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पहला अध्याय 
पहले चार मन्वन्तरांका वर्णन 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


राजोवाच 
स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः । 
यत्र विश्वसृजां सगो मनूनन्यान्यरख नः ॥ १॥ 
यत्र यत्र हरेजन्म कर्माणि च महीयसः । 
गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम्‌ ॥ २॥ 
यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः । 
कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा | २ ॥ 


ऋपिरुवाच 
मनवोऽस्मिन्व्यतीताः पट कल्पे खायम्भुवादयः । 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः ॥ ४॥ 
आकूत्यां देवहूत्यां दुहित्रोस्तस्य वे मनोः । 
धेर्मज्ञानोपदेशाथै भगवान्पुत्रतां गतः॥ ५॥ 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌ । 


राजा परीक्षितूने कहा--हे गुरो! जिसमें [ देवहूति 
आदि कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि ] प्रजापतियोंकी 
बंशपरम्परा चली थी उस खायम्भुव मनुके वंशका 
विवरण मैं विस्तारपूर्वक सुन चुका । अब मुझसे अन्य 
मनुओंका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हे ब्रझन्‌ ! जिस-जिस 
प्रसङ्गमें महामहिम श्रीहरिके जन्म और कर्मोका कवियोंने 
वर्णन किया है, वह सब सुननेकी इच्छावाले हमको 
बताइये ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वभावन श्रीभगवान्‌ने 
अतीत मन्वन्तरोंमें जो-जो कर्म किये हैं, वर्तमान 
मन्वन्तरमें वे जो कुछ करते हैं तथा आगे जो कुछ 
करेंगे वह सब हमसे कहिये ॥३॥ 

श्रीशुकदेच सुनि बोळे-हे राजन्‌ ! इस कल्पमें 
खायम्भुव आदि छः मन्वन्तर बीत चुके हैं, उनमेंसे, 
जिसमें देवता आदिकी उत्पत्ति हुई थी, उस प्रथम 
मन्वन्तरका वर्णन तो तुमसे कर दिया. ॥४॥ 
खायम्भुव मुकी पुत्री आकूति और देवहूतिके गर्भसे 
श्रीहरि क्रमशः धर्म और ज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए थे॥ ५॥ हे कुरुनन्दन ! 
[ देवहूतिके पुत्र ] भगवान्‌ कपिळदेवका वर्णन तो 


१. चस्य च गुरो । २. प्राचीन प्रतिमें यत्र बिश्वसजाँ सगो"? इस उत्तरार्धके स्थानपर “अन्न धर्माश्च विविधाश्रात॒व- 
ण्यांश्रिताः शुभाः? ऐसा पाठ है | ३. मन्वन्तरे | ४. पर्वमन्वन्तरे | ५. चान्यमतीते । ६. ये | ७. आद्यः स। ८. नु। ९. 
प्राचीन प्रतिमे 'धर्मज्ञानोपदेशार्थ" ` “से लेकर" ` 'कपिलस्यानुवर्णितम्‌? यहाँतकका पाठ इस प्रकार है-“उत्पत्तिः सर्वजन्तूनां वर्णिता 


पुरुषर्षम | चरितं पुण्यकीतैश्व कपिलस्यानुवर्णितम्‌ ॥? 


४ श्रीमद्भागवत 


आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूढह । ९ ॥ 


विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः । 
विसूज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ || ७॥ 
सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन बं स्पृशन्‌ । 
तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥ ८॥ 


मचुरुवाच 
येन चेतयते विश्व॑ विश्व चेतयते न यम्‌ । 
यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वैद वेद सः ॥ ९॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्व यस्किञ्चिज्ञगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भज्ञीथा मा शृ कस्यखिद्रनम्‌ ।। १०॥ 
यं न पश्यति पश्यन्तं चक्नुयेस्य न रिष्यति । 
तं भूतनिलयं देवं सुपर्णसुपथावत ॥११॥ 
न यस्याद्यन्तो मध्यं च खः परो नान्तरं वहिः । 
विश्वस्यामूनि यद्यस्माद्विवं च तदृतं महत्‌ ।।१२॥। 
स्‌ विश्वकायः पुरुहूत ईशः 
सत्यः खयंज्योतिरजः पुराणः । 


धत्तेऽस्य  जन्माद्यजयात्मशक्त्या 


[ अ° १ 


मैं पहळे ही कर चुका हूँ; अब जो कुछ भगवान्‌ 


| यज्ञपुरुषने किया था वह और सुनाता हूँ ॥ ६ ॥। 


हे राजन्‌ ! शतरूपापति भगवान्‌ खायम्भुव मनु 
सम्पूर्ण कामना और भोगोंसे विरक्त हो अपना राज- 
पाट त्यागकर तपस्या करनेके लिये खीके सहित बनको 
चले गये | ७॥ हे भारत ! वहाँ सुनन्दा नदीके तीरपर 
पृथिवीकों एक चरणसे ही स्पर्श कर कठोर तपस्या करते 
हुए वे प्रतिदिन इस प्रकार कहा करते थे ॥८॥ 

मनुजी कहते थे--जिससे सम्पूर्ण विश्व चेतना लाम 
करता है किन्तु विश्व जिसको चेतित नहीं कर सकता, 
जो इसके शयन करनेपर भी [इसके साक्षीरूपसे] जागता 
रहता है तथा जिसे यह जगत्‌ नहीं जानता वह 
परमात्मा इस जगतको भली प्रकार जानता है, इस संसारमें 


| जो कुछ भूतसमुदाय है वह सब-का-सब परमात्मासे 


व्याप्त है । इसलिये उस परमात्माको समर्पण करके ही 
धनादिका उपभोग करना चाहिये [ अपने या पराये ] 
किसीके भी धनमें आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ ९-१ ०॥ 


| जिस सर्वसाक्षीको चक्षु आदि इन्द्रियाँ नहीं देख 


सकतीं, किन्तु जिसका ज्ञान कमी क्षीण नहीं होता 
[ अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंका अविषय होनेपर भी 
जो खयं सब कुछ जानता है ] उस सर्वान्तर्यामी 
असङ्ग परमात्माका तुम भजन करो ॥ ११ ॥ जिसके 
आदि, अन्त, मध्य, अपना-पराया, बाहर-भीतर 
कुछ भी नहीं है, किन्तु जो खयं जगतके आदि- 
अन्तादि सब कुछ है, तथा जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है वही सत्य और परिपूर्ण त्रम है ॥१२॥ 
वह परमात्मा विश्वरूप, अनेकों नामोंवाळा, ईश्वर, 
सत्यखरूप, खर्यप्रकाश, अजन्मा और पुरातन है; 
वह अपनी मायाशक्तिसे ही इस जगतूके रचना- 
पालनादि करता रहता है, तथा अपनी नित्यसिद्ध 
ज्ञानशक्तिसे उसे त्यागकर निरीहमावसे स्थित रहता 


६ 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ | है ॥ १३॥ 
१. माह स। २. प्राचीन प्रतिमे “येन चेतयते विस्वं"? इस पूर्वार्थके स्थानपर “वासुदेवो वसत्येप सर्व- 
देहेप्वनन्यहके ऐसा पाठ है । ३- मेधसा । ४. प्राचीन प्रतिमं न यस्याद्यन्तौ" ” से लेकर “`` `तं महत्‌? यहाँतकका 
पाठ इस प्रकार है--न यस्यादिस्तथा मध्यं देवदेवस्य चात्मनः । सर्वस्य मूलभूतोऽसौ भूता येऽनन्तरं यतः ||? ५. स्वस्य 


गोष्ठा त्वजरः पुराणः । ६. ते चे विदित्वा तु । 


अ० १] 


अष्टम स्कन्ध र 


अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेज्कर्महेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 
इहते भगवानीशो नहि तत्र विपञ्जते। 
आत्मलाभेन पूर्णाथों नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥१५॥ 
तमीहमानं निरहंकृतं बुधं 
निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌ । 
नृन्‌ शिक्षयन्तं निजवत्मसंखितं 
प्रभु प्रपध्येऽखिलधर्मभावनम्‌ ।१६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । 
दृष्टाञ्सुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवनक्षुधा ॥ १७ 
तांस्तथावसितान्वीक्ष्य यज्ञः सवेगतो हरिः । 


यामेः परिव्रतो देवेहेत्वाशासतृत्रिविष्टपम्‌ ।।१८॥ 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरमेः, सुतोऽभवत्‌ । 
द्युमत्सुपेणरोचिष्मत्म़रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥१९॥ 
तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्दवा्च तुपितादय; । 
ऊ्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो त्रह्मवादिनः ॥२०॥ 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्ररित्यभिविश्रृतः ॥२१॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि सुनयो ये पतत्रताः । 
अन्वगिक्षन्त्रत तस्य॒ कौमारत्रह्मचारिणः ॥२२॥ 


इसीलिये मुनिगण भी नैष्कर्म्य सिद्विके लिये पहले 
कर्मोका आचरण करते हैं, क्योकि [ निष्कामभावसे ] 
कर्म करनेवाला पुरुष ही प्रायः निरीहृता प्राप्त कर 
सकता है ॥ १४ ॥ देखो, भगवान्‌, परमेश्वर भी कर्म 
करते हैं, किन्तु आत्मलामसे पूर्णकाम होनेके कारण 
उसमें आसक्त नहीं होते । इसी प्रकार उनका 
अनुवर्तन करनेवाले पुरुष भी कर्मोमें आसक्त नहीं 
होते ॥ १५ ॥ अहो ! जो ज्ञानवान्‌ होनेके कारण 
अहङ्काररहित और पूर्णकाम होनेके कारण निष्काम 
हैं तथा किसी अन्यसे प्रेरित नहीं होते, लोगाको 
रिक्षा देनेके लिये अपने मार्गपर स्थित होकर कर्मोका 
भळी प्रकार आचरण करनेवाले तथा सम्पूर्ण धर्मोकी 
प्रवृत्ति करनेवाले उन परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ॥१६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोढे-हे राजन्‌ ! मनुको इस 
प्रकार एकाग्र चित्तसे मन्त्रोपनिषदू उच्चारण करते देख 
[ उन्हें निद्रामें अचेत होकर बड़बड़ाते जान ] भूखसे 
व्याकुळ हुए असुर और राक्षस उन्हें भक्षण करनेके 
लिये वहाँ आये ॥ १७॥ तब सर्वान्तर्यामी यज्ञपुरुष 
श्रीहरि उनका ऐसा विचार जान [ अपने पुत्र ] 
यामनामक देवताओके सहित वहाँ आये, और उन 
असुरोंका संहार कर [ इन्दरूपसे ] खर्गलोकका 
पालन करने लगे ॥ १८ ॥ 


हे राजन्‌ ! [ खायम्भुव मनुके पश्चात्‌ ] अग्निपुत्र 
खारोचिष दूसरा मनु हुआ । उसके बुमान्‌, सुप्रेण एवं 
रोचिष्मान्‌ आदि पुत्र थे ॥ १९ | उस मन्वन्तरमें 
रोचननामक इन्द्र, तुप्रित आदि देवगण तथा बेदबादी 
ऊर्जस्तम्म आदि सप्तषिंगण थे || २० ॥ मुनिवर वेद- 
शिराकी तुषिता नामवाळी पत्नी थी । उस समय 
उसके गर्भसे भगवानने विभुनामसे विख्यात अवतार 
लिया ॥२१॥ हे राजन्‌ ! कुमार अवस्थासे ही ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करनेवाले तथा यम-नियमादि साधनाँसे 
सम्पन्न अट्टासी सहर ऋषियोंने उन [भगवान्‌ विशु] के 
आचरणे ही अपने ब्रतकी शिक्षा ग्रहण की थी॥२२॥ 


१. अथ यत्रर्षयः । २ आनन्दमेकं परमं सनातनं | २. शिक्षन्सुतं। 


द श्रीमद्भागवत 
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तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतसुतो मनुः । 
पवनः सञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नरप ॥२३॥ 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः । 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
धर्मस्य सूनृतायाँ तु भगवान्पुरुपोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यत्रतेः सह ॥२५॥ 
सोऽनृतव्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत्सत्यजित्सखः ॥२६॥ 


चतुर्थं उत्तमभ्राता मनुर्नाञ्ना च तामसः । 
पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 
सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः । 
ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 
देवा वेधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप । 
नष्टाः कालेन यैवेंदा विध्वताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


राजोवाच 
बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
हरियेथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूमुचत्‌ ।।३१॥ 
तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं खस्त्ययन शुँभम्‌ । 
यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः ॥३२॥ 
सूत उवाच 
प्रीक्षितिवं स॒ तु बादरायणिः 
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं 
सुदा सुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥२३॥ 


हे राजन्‌ ! प्रियब्रतका पुत्र उत्तम तीसरा मनु था; 
उसके पवन, सृञ्जय और यज्होत्रादि पुत्र थे ॥२३॥ 
उस मन्त्र्तरमें वशिष्ठजीके पुत्र प्रमद आदि सप्तर्षि थे; 
सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवगण थे तथा सत्यजित्‌ 
नामक इन्द्र था ॥२४॥ उस समय धर्मकी सूनृता नाम 
मार्यासे भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यसेन नामसे विख्यात 
होकर सत्यत्रतोंके सहित अवतीर्ण हुए ॥२५॥ देवराज 
सत्यजित्के सखा होकर उन्होंने असत्यपरायण दुःशील 
और असत्खभाव यक्ष-राक्षसोंको एवं प्राणियोंसे द्रोह 
करनेवाले भूतगणको नष्ट कर दिया ॥२६॥ 

तत्पश्चात्‌, उत्तमका भाई, जिसका नाम तामस 
था, चौथा मनु हुआ । उसके एथु, ख्याति, नर और 
केतु आदि दश पुत्र थे ॥९७॥ इस तामस मन्वन्तरमें 
सत्यक, हरि और वीर नामक देवगण थे, त्रिशिख 
इन्द्र था तथा ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय विधृतिके पुत्र विधृति नामक 
कुछ ओर भी देवगण हुए थे, जिन्होंने कालक्रमसे नष्ट 
हुए वेदोकी अपने तेजसे रक्षा की थी ॥२९॥ उसी 
मन्वन्तरमें हरिमेधा नामक ऋषिकी भार्या हरिणीसे 
भगवानूने हरिनामसे विख्यात अवतार लिया, और 
गजको ग्राहसे छुड़ाया ॥ ३० ॥ 

राजा परीक्षित्ने पूछा-हे व्यासनन्दन ! जिस 
प्रकार श्रीहरिमे गजको ग्राहसे छुड़ाया था वह सब 
चरित्र हम आपके मुखसे सुनना चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण कथाओंमें वही प्रसङ्ग परम पवित्र, धन्य, 
मङ्गलकारी और शुभ होता है जिसमें कि पवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ हरिका कीर्तन किया जाता है॥ ३२ ॥ 

श्रीखूतजी कहते है- हे विप्रगण ! अन्न-जळ 
छोड़कर मरनेका निश्चय करके बैठे हुए राजा परीक्षित- 
द्वारा इस प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित हो श्रीशुकदेव- 
जी कथा-श्रवण करनेवाले मुनियोंके समाजमें राजाकी 
प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक यों कहने ळगे--|।३३॥ 


-००५२२०४६-.... 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेड्मस्कन्चे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


१, नपाः । २, वृषः । ३. धर्म्यं । ४, शिवम्‌ । ५. रानुवर्णनं । 
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अष्टम स्कन्ध 


दूसरा अध्याय 


ग्राहद्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना । 


श्रीधुक उवाच 
आसीद्विरिरो राजंख्निकूट इति विश्रुतः । 
क्षीरोदेनावृतः  श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ १॥ 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृङ्गः पयोनिधिम्‌। 
दिशः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयैः। २॥ 


अन्यैश्च ककुभः सर्वा रल्रधातुविचित्रितेः । 
॥३॥ 


ACS 


नानाद्ठमलतागुल्मैनिर्घोपैर्निअराम्भसाम्‌ 
स चावनिज्यमानाद्विः समन्तात्पयऊर्मिभिः । 
करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः ॥ ४॥ 
सिद्भचारणगन्धर्व विद्याधरमहोरगेः | 
किन्नररप्सरोभिश्च क्रोडद्धियुष्टकन्दः ॥ ५॥ 
यत्र संगीतसन्ादैनेदद्‌गुहममर्पया । 
अभिगजन्ति हरयः श्वाधिनः परशङ्कया | & ॥ 
नानारण्यपशुत्रातसंकुलद्रोण्यलंक्रृतः । 


चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः ॥ ७॥ 
२७७ ~ ~ ANC EN 1 
सरित्सरोभिरच्छोदैः  पुलिनेगंणिवालुकः । 
देवस्त्रीमजनामोदसोरभाम्व्वनिठेयुतः  ॥ ८॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । 
उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोपिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
र्वतोऽरंक्रतं दिव्यैनितयं पुष्पफलद्रुमेः । 
अन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ त्रिकूट नामसे विख्यात एक पर्वतश्रेष्ठ था, 
जो अत्यन्त शोभायमान और दश सहस्र योजन ऊंचा 
था ॥ १ ॥ तथा बिस्तारमें भी सब ओर इतना ही 
फैला हुआ था । वह अपने चाँदी, लोहे और सोनेके 
तीन शिखरोंसे समुद्र, दिशा और आकाशको सुशोभित 
कर रहा था ॥२॥ इनके सिवा नाना प्रकारके रत्न और 
धातुओंके कारण चित्र-विचित्र दीखनेवाले अन्य श्रङ्गोसे, 
माँति-भाँतिके वृक्ष, लता, एवं गुल्मोंसे और झरनोंके 
पानीके धोषसे वह सभी दिशाओंको शोभासम्पन्न कर 
रहा था ॥ ३ ॥ अपने मूळ प्रदेशमे सब ओर क्षीर- 
सागरकी दुग्धमयी तरज्ञोंसे प्रक्षालित हो वह अपनी 
हरितवर्ण मरकतमयी शिलाओंसे प्रथिवीको कुछ श्याम- 
वर्ण कर रहा था ॥ 9 ॥ उसकी कन्दराएँ क्रीडासक्त 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और 
अप्सराओंसे सुसेवित रहती थीं || ५ ॥ उनके गानादिकी 
ध्वनिसे जहाँको कन्दराएँ प्रतिध्वनित होती रहती हैं उस 
प्रदेशमें रहनेवाले सिंह दूसरे सिंहके आगमनकी इाङ्कासे 
ईष्या और असहिष्णुतावश गर्जन करते रहते ये ।। ६ | 

उस पर्वतकी . कन्दराओंमें तरह-तरहके जङ्गली 
जीवोंके झुण्ड रहकर उसकी शोभा बढ़ाते थे । और 
वहाँ नाना प्रकारके तरुबरोंसे सङ्कलित देवोद्यानोमें 
पक्षीगण मधुर कळरव कर रहे थे || ७॥ वहाँ खच्छ 
जलसे भरे हुए एवं किनारेपर मणिमय वाळुकासे 
सुशोभित बहुत-से नदी और तालाब थे तथा वहाँके 


| जळ और वायु देवाङ्गनाओंके खान करनेसे आमोदित 


हो रहे थे || ८ ॥ 

उस पर्वतश्रेष्ठकी गुद्दामें महामना भगवान्‌ 
वरुणजीका ऋतुमान्‌ नामक एक बगीचा है जो 
देवखिरयोका क्रीडास्थळ है | वह सर्वदा सव ओरसे 
दिव्य पुष्प और फळवाले बक्षीसे सुशोभित रहता है । 
| तथा मन्दार, पारिजात, पाटळ, अशोक, चम्पक, 


१. तावान्‌ सुविस्तृतो ह्यासीत्‌ | २. सरः सरिद्भिरक्षोश । 
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चूतेः प्रियालैः पनसैराम्रेराम्रातकेरपि । | चूतफळ प्रियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, 
क्रमुकैनालिक्रैथ खर्ज रैबीजपूरकैः ॥११॥ नारियल, खजूर, बिजोरा, मधूक, साल, ताल, तमाळ 

र Re कट असन, अर्जुन, अरिष्ट, उदुम्बर, पाकड्‌, वट, किंझुक, 
मधूकः साठतालेश्च तमाएरसनाजुनः | चन्दन, पिचुमन्द कोविदार, सरल, देवदारु, दाख, 
अरिशेदुम्बरपक्षेवटेः किंशुंकचन्दनेः ॥१२॥ | इल, कदली, जामुन, वेर, बहेडा, हरीतकी, आँवला, 
पिचुमन्देः कोविदारः सरलैः सुरदारुभिः । | बेल, केथा, नीबू और मिळावे आदिके वृक्षोसे भरा 


द्राशषेक्षुरम्भाजम्वूभिर्बदर्यक्षामयामठेः ॥१३॥ ` इआ था। उस पर्वतपर सुनहरी कमलांसे सुशोभित एक 
बहुत बड़ा सरोवर था || ९-१४ ॥ जिसकी शोभा कुमुद, 


लै: कपित्मैजम्बीरैईतो भहातकादिभिः 
बिल्वः कपित्थेजम्बीरेवतो भछातकादिभि उत्पल, कल्हार और शतपत्रादिके कारण बहुत अधिक 
तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काश्चनपङ्कजम्‌ ।।१४।। | बढ़ गयी थी । वह मतवाले भौरो और कलरवकारी 
कुसुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोजितम्‌ । ` विहङ्गमोंसे गुञ्जायमान था तथा सब ओर हंस, कारण्डव, 


मत्तपट्पदनिघुंष्टं शङुनतेश्च कलस्वनेः ॥१५॥ | चक्रवाक और सारसादिसे पूर्ण एवं जलकुर्वकुट 

15५०, श्ण सारसैरपि | कोयष्टि और पपीहा आदिसे कूजित था ॥ १५ 

हंसकारण्डवाकीण चक्राहेः पि। | 100020 be 
उसका जल इधर-उधर चलते हुए मत्स्य और कच्छपों 


जरङुकुटकोयटिदात्पूहङुलक्रजितम्‌ ॥१६॥ के कारण हिलनेवाठे कमल्पुष्पोंसे झडे हुए केसरे 
मत्स्यकच्छपसंचारचलत्पँद्ररजः पयः | युक्त तथा कदम्ब, वेत, नरकुळ, नीप और वझ्लुल ¦ 
कदम्बवेतसनॅलनीपवञ्जुलकेवृतम्‌ | १७॥ | आदिसे घिरा हुआ था ॥ १७॥ वह सरोवर अपने 


> केः शिरीपे Ne दै | तीरपर उगे हुए कुन्द, कुरबक, अशोक, सिरस 
कुन्देः कुरवकाशोकेः शिरीपेः कुटजेळुदेः । 2 वक 
इन्दः इ इटे | कुटज, इङ्गुद्‌, कुब्जक, सुवणयूथी ( छुनद्वरी जूही ), 


कुब्जक ® ण ग्‌ पुन्नागजा टु 
झु जकेः ख पूथीमिर्ना पुन्नागजातिभिः ॥१८॥ | नाग, पुन्नाग, जाती, मलिका, इातपत्र, माधवी और 


मलिकाशतपत्रेश्च माधवीजालकादिभिः । मोगरा आदि [ फलोके इक्षो ] से तथा और भी 
शोभितं तीरजेश्रान्यैनित्यतुभिरलं द्ुमेः ॥१९॥। ` सम्पूर्ण ऋतुओंके तरुबरोंसे सुशोभित था ॥ १८-१९ ॥ 
तत्रकदा ताह्वारकाननाश्रय ¦ एक दिन उस पवेतके वनमें रहनेवाला एक 
करेणुभिवोरणयूथपश्चरन्‌ | ' यूथपति गजराज, जिसके गन्धमात्रसे सिंह, व्याघ्र, 
सर्कण्टकान्कीचकवेणुवेत्रव- | हाथी, सर्प, मृग, गेंडे, नाग तथा काले-भूरे शरभ 
हद्विशालगुल्म॑ प्ररुजन्वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ | और चमरी ( वन-गौ ) आदि जल्लली जीव डरकर 
यहन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा | भाग जाते थे तथा जिसकी कृपासे भेडिये, शूकर, 
व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखङ्गाः | भैंसे रीछ, शल्य, गोपुच्छ ( वानरविशेष )५ कुत्ते 
महोरगाश्चापि भयाद्द्रवन्ति : 'बन्द्र तथा हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव 
सगोरकृष्णाः शरभाश्चमयः ।॥२१॥ | भी अन्यत्र निर्भय विचरते थे, दूरहीसे उस सरोवरकी 

बृका वराहा महिपक्षशल्या . | कमलकेसरसे छुवासित पवनकी गन्ध सूँधकर अपनी 
गोपुच्छसाराब्रकमर्कटाश्च । हथिनियोंके साथ घूमता तथा काँटेवाले कीचक, 

अन्यत्र क्रुद्रा हरिणाः शशादय- बाँस) बेत, और बड़ी-बड़ी झाड़ियोंको रोंदता अपने 
श्रन्त्यभीता यदजुग्रहेण ॥२२॥ | तृषातुर यूथके सहित बडी शीघ्रतासे वहाँ उसके 


# SA 


१. नसेनिम्बेरा० | २. दिंदापचन्द्रर । २. सङ्करजः | ४. लबद्विविधेः पुलिनैव्रंतम्‌ । ५. कुटजद्रमेः । 
६. सकण्टकं । 
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स्‌ मतः करिभिः करेणुभिः 
_ बतो  मदच्युत्कलमेरनुद्धतः । 
गिरि गरिम्णा परितः प्रकम्पय- 
नरिपेव्यमाणोडलिकुले्मंदाशनेः ॥२३॥ 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं 
, जिप्रन्विद्रान्मदविह्लेक्षणः' । 
वृतः खयूथेन तपादितेन तः 
त्सरोवराभ्याशमथागमद्दुतप्‌ ॥२४॥ 


विगाह्य तस्मिन्नमताम्बु निमेलं 
हेमारबिन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ . । 
पपौ निकार्म निजपुष्करोद्धत- 


मात्मानमद्धिः खपयन्गतऊुमः ॥२५॥ | 


खपुष्करेणोद्धतसीकराम्घुभि- 
निपाययन्संखपयन्यया गृही । 
घृणी करेणूः कलमां्र दुर्मदो 
नाचष्ट कृच्छ्र कृपणोऽजमायया ॥ २६) 
तं तत्र कश्रिन्नुप देवचोदितो 
ग्राहो वलीयांश्ररणे रुषाग्रहीत्‌ | 
यहृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो 
यथाबलं सोऽतित्रलो विचक्रमे ॥२७॥ 
तथातुरं यूथपतिं करेणवो 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 
विचुक्रुशुर्दीनधियोऽपरे गजाः 
पाष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्‌ ॥२८॥ 
नियुध्यतो रेव मिभेन्द्रनक्रयो- 
विकरमतोरन्तरतो बहिर्मिथः । 
समाः सहस्रं व्यगमन्महीपते 
सम्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥२९॥ 
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलीजसां 
कालेन दीर्घेण महानभूदुव्ययः । 


{ 


| 
| 


पास आया । जिसके कपोलोंसे मद चू रहा था ऐसा वह 


गजराज घामसे घबड़ाया हुआ था, उसके चारों ओर बहुत- 
से हाथी और हधिनी चळ रहे थे तथा उनके बच्चे पीछे- 
पीछे दौड़े आ रहे थे | वह अपनी धमकसे सम्पूर्ण पर्वतको 
कम्पायमान कर देता था । उसके गण्डस्थळपर मदका 
आखादन करनेवाले मधुकरोंके झुण्ड जुटे हुए थे तथा 
उसके नेत्र मदसे विह्दळ हो रहे थे || २०-२४ ॥ 


वहाँ आकर उसने उस सरोवरमें घुसकर स्नान 
किया और फिर श्रमहीन हो, अपनी सुँडसे उसका 
पीले और लाळ कमलोंकी केसरसे खुबासित सुधा- 
सदश जळ जी भरकर पिया ॥ २% ॥ वह गजराज 
गृहस्थ पुरुषोंके समान मोहग्रस्त होकर अपनी सूँडके 
अग्र भागसे जलकी फुहारें छोड़कर अपने साथकी 
हथिनियों और बच्चोंको नहाने तथा जळ पिलाने 
लगा । इस प्रकार भगवानूकी मायासे मोहित हुआ 
बह उन्मत्त हाथी आनेवाछे कष्टको न सोच 
सका ॥ २६ ॥ 

हे राजन्‌ ! इसी समय दैवेच्छासे किसी महा- 
बलवान्‌ ग्राहने रोप्रमें भरकर उसका चरण पकड़ 
छिया । इस प्रकार अकस्मात्‌ विपत्तिप्रस्त होनेपर 
उस महाबली गजेन्द्रने [ उसके मुखसे निकळनेके 
लिये ] अपनी शक्तिके अनुसार बहतेरा जोर छगाया 
[किन्तु सफल न हुआ ] ॥ २७ || अपने यूथनायक- 
को अति बळ्वान्‌ ग्राहद्वारा बलपूर्वक खींचे जानेसे 
अति आतुर देख उसके पास खड़े हुए अन्य हाथी और 
हृथिनियाँ भी अति आतुर होकर चिंघाड़ने ठगे, 
किन्तु उसका उद्धार करनेमें समर्थ न हुए ॥ २८॥ 


| हे राजन्‌ ! उन महाबली गजराज और ग्राहको इस 


प्रकार परस्पर युद्ध करते और एक-दूसरेको जळके भीतर 
और बाहर खींचते एक सहल्ल वर्ष बीत गये । इससे 
देवताओंको भी बडा आश्चर्य हुआ ॥ २९ ॥ 


अन्तमें, बहुत दिनोंतक जळके भीतर बारम्बार 
खींचे जानेसे शिथिल हुए गजराजके उत्साह, बळ और 


भा० खं० २-१ 


१, वृतं स यूथेन । २. वियुध्यतोरेब गजेन्द्रनक्त० । 


१० 
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विक्रृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो 

विपयेयो5भूत्सक्ल॑ जलोकसः ॥३०॥ 
इत्थं गजेन्द्रः स॒ यदाप सङ्कट 

प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं 

दध्याविमां बुद्विमधाभ्यपद्यत ॥३१॥ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः 

कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
हेण पाशेन विधातुराबतो- 

ऽप्यहं च तं यामि परं परायणम ॥३२॥ 
यः कश्चनेशो वलिनोऽन्तकोरगा- 

तप्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया- 

न्सृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 


| तेज क्रमशः अत्यन्त क्षीण होने लगे; तथा उस जलचर 
| (ग्राह ) के लिये सब बातें इसके विपरीत हुई 
| ॥ ३० ॥ इस प्रकार, जिस समय उस देहधारी 
| गजराजको प्राणोंका संकट उपस्थित हुआ और वह 
अपना छुटकारा करनेमें असमर्थ रहा तो बहुत 
¦ समयतक विचार करनेपर उसे अकस्मात्‌ ऐसा 
| विचार हुआ-॥ ३१ ॥ 'अहो ! विधाताके इस 

प्राहरूप पाशमें पड़नेपर अत्यन्त आतुर हुए मुझको 
। जब ये मेरे साधी हाथी ही नहीं उबार सके तब 

हृथिनियाँ तो छुड़ा ही केसे सकती हैं; अतः अब मैं 
| सबके परमाश्रय उन हरिकी ही शरण लेता हूँ ॥२२॥ 
। जो अति बलवान्‌ कालरूप सर्पके प्रचण्ड वेगसे 

भयभीत होकर भागते हुए शरणागत व्यक्तिकी रक्षा 
। करता है तथा जिसके भयसे मृत्यु भी दोड़सा 
| [ अपने कार्यमे प्रवृत्त होता ] है, ऐसा जो कोई 
| इश्वर है, उस इारणप्रद प्रभुकी हम शरण लेते 
हैं' ॥ ३३ ॥ 


DEE 

महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 

मेन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते 


१. देवादिमां । २. प्राचीन प्रतिमें “मन्वन्तरानुवर्णने? यह पाठ नही है । 


अं० ३ ] अष्टम स्कन्ध ११ 


ASN HESS 
क कण्याच्या 
SRR 


तीसरा अध्याय 


गजेन्द्रकत्क भगवत्स्तुति और उसका संकरसे सुक्त होना । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले--है राजन्‌ ! अपनी बुद्धिसे 


एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि । ऐसा निश्चय कर गजेन्द्रने अपने मनको हृदयदेशमें 
स्थिर किया और फिर वह अपने पूर्वजन्ममें सीखे 


। 
जजाप परम जाप्य प्राग्जन्मन्यनु।शक्षितम्‌ ॥ १॥ | हुए इस श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करने लगा ॥ १ ॥ 
| 
| 
| 


गजेन्द्र बोला--3 जिनके कारण इस शरीर आदि- 


ठ * 04 त्य । को चेतनत होती है, जगतके आदिकारण 
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । | को चेतनता प्राप्त होती है, जगतके आदिकारण उन 
| परम पुरुष भगवान्‌ परमेश्वरको में नमस्कारपूवक 


बीजाय शाया 2 | 
पुरुपायादिबीञ परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ सरण करते है १ 067० 


गजेन्द्र उवाच 


यस्मिन्निदं यतश्रेदं येनेदं थ इदं स्वयम्‌ । है, जिनसे यह उत्पन्न हुआ है, जिनसे यह व्याप्त है, 
योऽस्मात्परस्माञ्च परस्तं प्रपद्ये खयम्थुवम्‌ ॥ २ || | जो खयं ही यह जगत्‌ हैं तथा जो इस कार्य-कारण- 
यः स्वात्मनीदं निजमाथयार्पितं | रूप जगतूसे परे हैं उन भगवान्‌ खयम्भूकी मैं शरण टेता 
कचिद्विभातं क्क च तत्तिरोहितम्‌ । | हैँ ॥ ३॥ जिनकी दृष्टि कमी लुप्त नहीं होती ऐसे जो प्रभु 
अविद्वच्कसाक्ष्युभयं तदीक्षते | अपने भीतर अपनी मायाद्वारा स्थापित, कभी प्रकट और 

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥ | कभी तिरोहित ह जानेत्राळे इस लाका दोनों 

। प्रकारके प्रपञ्चको साक्षीरूपसे निरन्तर देखते रहते 

कारय यना । हँ तथा कालक्रमसे सम्पूर्ण लोक, लोकपाल और 
लोकेषु पोठपु च सवहतुए। | जगतुके कारणोंके विनष्ट हो जानेपर जब अति गहन 
तमस्तदासीद्गहनं गभीरं | और गम्मीर अन्धकार ही रह जाता है उस समय जो 
यस्तस्य पारेऽभिविराजते बिश्व; || ५॥ | सर्वव्यापक्ष भगवान्‌. उसके उस पार विराजते हैं बे 

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- आत्मयोनि परात्पर प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ४-५ ॥ 
जन्तुः पुनः कोऽह ति गन्तुमीरितु म्‌ | | अहो ! जिनके स्त्रख्पको देवता और ऋषिंगण भी 


यथा नटस्याङ्राताभावचेट्रता | नहा जानत उ ह्‌ काई न्य प्राणी ता कैसे जान 


। सक कः कः > 2 
दुरत्ययानुक्रमणः स॒ मावतु ॥ ६॥ | सकता या वणन कर सकता हं : नाना प्रकारके वेध 


दहता पट उ ' धारण कर विचित्र चेटटाएँ करनेवाले नटे समान 
Se कक प दुर्गम लीळाएँ करनेवाले वे प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
रु हा न ससा जिनके मङ्गलमय स्वरूपका साक्षात्कार करनेकी 
चरन्त्यलाकत्रतसत्रण बन्‌ इच्छासे सम्पूर्ण जीवोके आत्मस्वरूप, सुहृदू, जनसंग- 
भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ शून्य और साधुस्त्रभाव मुनिजन वनमें रहकर अखण्ड- 
न विद्यते यस्य च अन्म कमे वा | भावसे ब्रह्मचर्यादि व्रतोंका पालन करते हैं वे भगवान्‌ 
न नामरूपे गुणदोष एव वा। ही मेरी गति हें | ७ ॥ जिनके अन्म-कर्म, नाम-रूप 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः अथवा गुण-दोषादि कुछ भी नहीं हैं, तथापि लोकोंकी 


१. बादरायणिरुवाच । २. बै सर्वगतेषु हेतुषु | २. चरन्ति लोके व्रत० । ४- सर्वात्मभूताः | ५. च | 


२२ 


श्रीमद्भागवत 


[अ०३ 


स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ 
तस्मे नमः 
अरूपायोरुरुपाय 


परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
नम आश्रर्यकर्मणे ॥ ९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणि परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 
सच्वेन प्रतिलभ्याय नेष्क्रम्येण विपश्चिता । 
नमः केवट्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ।। ११॥ 
नमः शान्ताय घोराय भूढाय गुणधर्मिणे । 


CS 


निविशेपाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 


पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियगुण रषे सवंप्रत्ययहेतवे । 


असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
निष्कारणायाद्भुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नायमहाणवाय 
नमोडपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 
शुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 
तस्क्षोमविस्फूजितमानसाय । 
विवजितागम- 


खयप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
माइक्प्रपनपशुपाशविमोक्षणाय 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोंऽल्याय । 


> OC 
नष्कम्यभावन 


\ 
रचना और प्रलयके लिये जो अपनी मायासे समया- 


| नुसार उन्हें स्वीकार कर ठेते हैं, उन अनन्तशक्ति, 
| आश्चर्यकर्मा, ख्परहित होकर भी अनेकों रूप धारण 
| करनेवाले परब्रह्म परमेखरको पुनः-पुनः नमस्कार है 
| ॥ ८-९॥ जो खयंप्रकाश, सबके साक्षी तथा मन, 
वाणी और चित्तसे भी अत्यन्त दूर हैं उन परमात्मा- 
को बारम्बार नमस्कार है ॥१०॥ 


| जो विद्वानोंको, संन्यासद्वारा शुद्ध इए चित्तमें 
| उपलब्ध होते हैं उन निर्वाणानन्दानुभवरूप मोक्षपतिको 
| नमस्कार है ॥११॥ जो शान्त, घोर, मूढरूप और 
सच्चादि गुणोंके धमाका अनुकरण करनेवाले हैं, उन 
निर्विशेष, सर्वत्र समान भावसे स्थित और विज्ञानघन 
परमात्माको नमस्कार है ॥१२॥ जो क्षेत्रज्ञ, सबके 
| अध्यक्ष और साक्षी, सबके पहले विद्यमान, जीवोके 
आदिकारण और मूल प्रकृतिके भी उद्धवस्थान हैं 
उन आपको नमस्कार है ॥१२॥ जो समस्त इन्द्रियोंके 
विषयोंको देखनेवाले हैं, सकल प्रतीतियोंके कारण 
हैं, छायारूप अप्तत्‌ अहंकारादिसे जिनकी सत्ता 
सूचित होती है और जो [ सम्पूर्ण वस्तुओमें ] सत्‌- 
रूपसे प्रकाशित हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥१४॥ 
जो सबके कारण, स्वयं कारणरहित, तथा [ कारण 
होनेपर भी मृत्तिका आदिके समान विकारको प्राप्त 
न होनेसे | अद्भुत कारणरूप हैं; [ नदियोंके 
लयस्थान समुद्रके समान ] जो सम्पूर्ण वेद और 
शाख्रोंके [ परमाश्रय होनेसे ] महोसागररूप, मोक्ष- 
स्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोके आश्रयस्थान हैं ऐसे 
आपको बारम्बार नमस्कार है ॥१५॥ जो गुणरूप 
अरणिमें छिपे हुए ज्जानाग्निस्वरूप हैं, गुणक्षोभके 
कारण ही जिनमें मनकी स्फूति होती है, आत्मतत्त्वकी 
भावनाद्वारा विधिनिषेधरूप शा्रकी उपेक्षा कर देने- 
वाले ज्ञानियोंके प्रति जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं 
उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


| जो मेरे-जेंसे शरणागत. पशुके पाशोंको - काटने- 
] वाले हैं, मुक्तखरूप, अति करुणामय और आलस्य- 


१. कूल० । २. विवर्तिताय । 


अ० ३] 


खांशेन सवेतनुभृन्मनसि प्रतीतः 

्रत्यम्हरे भगवते ब्रृहते नमस्ते ॥१७॥ | 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेपु सक्ते- 

ष्प्रापणाय गुणसङ्गविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वह्ृद थे परिभाविताय 

ज्ञानात्मने भगवते नम इश्वराय ॥१८॥ 
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 

भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। | 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 

करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ।।१९॥ 
एकान्तिनो. यस्थ न कश्चनार्थ 

वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नाः । 
अत्यद्भुतं तञ्चरितं सुमङ्गलं 

गायन्त आनन्दसम्नद्रमग्नाः ॥२०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशः 

मव्यक्तमाध्यास्मिकयोगगम्यम्‌ | 
अतीन्द्रियं सृक्ष्मसिवातिदूर- 

मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ।॥२१॥ | 

यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्रराचराः । | 
नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥२२॥ | 


यथार्चिषोऽम्नः सवितुर्गभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्सरोचिपः | | 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो | 
बुद्धिर्मनः खानि गरीरसर्गाः ॥२३॥ | 
स वे न देवासुरमर्त्यतियंङ 
न स्री न पण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कर्म न सन्न चासः | 
न्निपेधशपो जयतादशेषः ॥२४॥ | 
जिजीविषे नाहमिहाप्ुया कि 


मन्तवे हिश्राव्रतयेभयोन्या । | 
इच्छामि कालेन न यस्य विपुव 
स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


अष्टम स्कन्ध 


| छूटकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
| बाहर-भीतर सब ओर अज्ञानसे आवरत है उस हाथीकी 


१३ 


' हीन हैं, अपने अंशसे सम्पूर्ण देहधारियोके अन्तः- 


करणोंमें प्रतीत होनेवाले उन अपरिच्छिन्न अन्तर्यामी 
भगवानूको नमस्कार है ॥१७॥ जो देह, पुत्र, स्वजन, 
गृह, धन और मृत्यादिमें आसक्तचित्त पुरुषोंको 
अत्यन्त दुष्प्राप्य हैं, गुणसंगसे रहित हैं, जीवन्मुक्त 
पुरुषोद्वारा अपने हृदयमें चिन्तन किये जाते हैँ उन 
ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ ईश्वरको नमस्कार है ॥१८॥ 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छावाले पुरुष 


| जिनका भजन करते इए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त 


करते हैं; यही नहीं, जो उन्हें नाना प्रकारके भोग 


| और सुदृढ़ शरीर प्रदान करते हैं वे परमदयाळ प्रभु 


मेरा उद्वार करें ॥१९॥ 

भगवत्परायण अनन्य भक्तजन जिनके अति 
अद्भुत और मङ्गलमय चरित्रोंका गान करते हुए 
परमानन्द्समुद्रमें मग्न होकर किसी भी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उन अविनाशी, परमेश्‍वर, अव्यक्त, 
आक्षज्ञानसे जाननेयोग्य, अतीन्द्रिय, सूक्ष्म, अतिदूर 
अनन्त, आद्य और परिपूर्ण पर्रझकी में स्तुति 
करता हूँ ॥२०-२१॥ जिनके अत्यन्त सुक्ष्म अंशसे 
नामरूपके मेदसे ब्रह्मादि देवगण, सम्पूर्ण वेद और 
चराचर छोकोंकी रचना हुई है ॥२२॥ जिस प्रकार 


| अग्निकी ज्वाछाएँ और सूर्यकी किरणें निरन्तर अग्नि 


और सूर्यसे निकलती और उन्हीमें छीन हो जाती 


| हें उसी प्रकार जिनसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और 
| शरीररूप यह गुणोंका प्रवाह होता रहता है बे 
| भगवान्‌ देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌, खरी, 


नपुंसक, पुरुष अथवा जीव कुछ भी नहीं हैं. और 
न वे गुण, कर्म, सत्‌ अथवा असत्‌ ही हैं; अतः 


| सबके निषेध कर देनेपर जो निपेधावधिरूपसे बच रहते 
। हैं उन सर्वरूप परमेश्वरकी जय हो [वे मेरा उद्गार करनेके 


लिये प्रकट हों] ॥२३-२४॥ मुझे इस ग्राहके मुखसे 
क्योंकि जो 


खे 
ह्‌ 


योनिसे मुझे क्या प्रयोजन हैं । मैं तो आत्मग्रकाशकों 


। ढकनेवाले उस अज्ञानसे ही मुक्त होना चाहता हूँ 


जिसका काळसे अन्त नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 


१४ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 


नभस्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य््य्स्श्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स््य्स्ल्ज्जः 


सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्चं विश्ववेदसम्‌ | अतः संसारसे मुक्त होनेकी कामनावाला में उन परत्रह्मकी 


शरण लेता हूँ जो विश्वके रचयिता, विश्वस्वरूप, 

विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ विश्वातीत, विश्वरूप सामग्रीसे क्रीडा करनेवाले, 
विश्वके अन्तरात्मा और अजन्मा हैं ॥२६॥ योगाभ्यास- 

। से जिनके कर्म दग्ध हो गये हैं वे योगिजन जिनका 
योगिनो यं प्रपइयन्ति योगेश त॑ नतोऽस्म्महय्‌।।२७।। | अपने योगपरिशुद्भ अन्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं 
| उन योगेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२७॥ जो 


योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 


नमो नमस्तुभ्यमसह्यव॑गः | असह्य बेगत्राली तीन शक्तियोंसे युक्त हैं, और 
शक्तित्रयायाखिलेधीगुणाय । | सम्पूर्ण इन्द्रियोंके शब्दादि गुणरूपसे प्रतीत होते हैं, 


न 


| शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, तथा अजितेन्द्रिय 

| पुरुष जिनकी प्राप्तिका मार्ग नहीं पा सकते उन 

कदिन्द्रियाणामनताप्यवरत्मने ॥२८॥ | आप अनन्तशक्ति भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार है 

| ॥२८॥ जिनकी मायासे उत्पन्न हुई अहंबुद्धिद्वारा 

नायं वेद खमात्मानं यच्छत्तयाहंधिया हतम्‌ । । आबृत हुए अपने आत्मस्वरूपको यह जीव नहीं जान 

| सकता उन अपारमहिमामय भगवानको में नमस्कार 
| करता हूँ ।।२९।। 


ग्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 


तं दुरत्ययमाहास्म्यं भगवन्तमितोऽसम्यहभू ॥२९॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! गजेन्द्रके इस 
प्रकार निर्विशेष भावसे स्तुति करनेपर जब भिन्न-भिन्न 
| रूपोंका अभिमान रखनेवाले ब्रह्मादि देवताओमेंसे कोई 

भी उसे छुड़ानेके लिये नहीं आये तो सर्वरूप होनेके 


| 
| 
एवं जेन्द्रभुपवणितनिर्विशेषं | 


ब्रह्मादयो बिविधलिङ्गभिदाभिमानाः । 


Me 
नैते यदोपससृपुनिखिलात्मकत्वा- | कारण वहाँ सवदेवमय भगवान्‌ हरि प्रकट हुए 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ।३०।। | ॥३०॥ गजेन्द्रको, इस प्रकार अत्यन्त आर्च देख, 
तं तद्ददात्तमुपलभ्य जगन्निवासः ' उसके किये हुए स्तोत्रको सुन जगन्निवास श्रीहरि, 


स्तोत्र निञम्य हिवि , „~ ` | वेदमय गरुडपर आखूढ़ हो, हाथमें चक्ररूप आयुध 
द्‌ ज १ १ | ~ ~ ~ w ~ 
त्रि शम्य दिविजेः सह संस्तुवद्भिः । ' छे, स्तुति करते हुए देवताओंके सहित जहाँ गजेन्द्र 
_ ० ~ | ४ ~ ha 
छन्दामयन गरुडन समुह्यमान- था वहाँ बहुत शीघ्र आये ॥३१।। तब सरोवरके 
शक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ।३१। | भीतर महाबली ग्राहद्वारा पकड़े हुए अत्यन्त आर्त 
सोऽन्तःसरस्युरुबरेन गृहीत आरतो | गजराजने आकाइमें चक्रधारी हरिको गरुडपर द 
पे ग्रहीत आतों | कर आते देख [ भगवानको समर्पण करनेके लिये] 


दृष्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ | | अपनी सँड्में एक कमळपुष्प ले उसे ऊपरकी ओर 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्ट्रा- | उठा बड़े कष्टसे इस प्रकार कहा--“'हे नारायण ! 


~ 


नारायणाखिलगुरो हे अखिल्गुरो ! हे भगवन्‌ | आपको नमस्कार 
आारायणाखिरगुरो भगवन्नमस्ते ॥३२॥ | 5. १९ 
नमस्ते ॥२२। है” ॥३२॥ गजेन्द्रको अत्यन्त पीड़ित देख अजन्मा 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य A 
हसावतीयं हरि [ गरुडको भी मन्दगामी जान ] सहसा उससे 


१. वन्तं नतोऽस्म्यहम्‌ । 


अ० ४] अष्टम स्कन्ध १५ 


सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार । उतर पड़े और अति कृपापूर्वक तुरन्त ही उसे ग्राह- 
सहित सरोत्ररसे बाहर निकाल लिया तथा समस्त 
देवताओंके देखते-देखते श्रीहरिने अपने चक्रसे ग्राहका 
संपश्यतां हरिरमूसुचदुच्छ्रियाणाम्‌ ॥३३॥ | मुख फाड़कर गजेन्द्रको छुड़ा दिया ॥३३॥ 


ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडष्टमस्कन्घे 
गजेन्द्रमोक्षेणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


“ERIS 
चौथा अध्याय 
गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! तब ब्रह्मा और 
तरा वसित्वा तारेत महादेव आदि देवता, ऋषि और गन्धर्वेण भगवानके 
दा वयावर भहाशालठ | इस कर्मकी प्रशंसा करते हुए फूळांकी वर्षा करने 


लगे ॥१॥ [ आकाशर्मे ] दिव्य दुन्दुमियोका घोष 
नेदुईन्दुभयो दिव्या. गरा नता) होने लगा, गन्ध्वगण नाचने और गाने लगे तथा 
25७ ० ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ | २ || | स्तुति करने लगे ॥२॥ हे राजन्‌ ! यह जो ग्राह 
| था वह ( पूर्वजन्ममें ) गन्धर्वश्रेष्ट हूहू था। उसने 
देवळऋषिके शापसे [ जिससे कि उसे यह निन्ध 
योनि प्राप्त हुई थी ] मुक्त होकर तुरन्त ही अति 
वर र आश्चर्यमय दिव्य शरीर धारण किया और जिनके 
प्रणम्य शिरसाथीशमुत्तमशोकमव्ययम्‌ । गुण एवं चरित्र अति कीर्तनीय हैं उन कीर्तिधाम, उत्तम- 
अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४ ॥ | छोक अविनाशी, जगदीश्वरको शिर झुकाकर प्रणाम 
क रक करनेके अनन्तर उनका सुयश गाने लगा ॥३-४॥ 
सोऽनुकम्पित इंशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ | किर भगवानूसे छपान्वित हो उनकी परिक्रमा की 
तथा सब छोकोके देखते-देखते भगवानको प्रणाम कर 
पापहीन हो अपने लोकको चला गया ॥५॥ 


म्रुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कमे तद्धरेः ॥ १॥ 


योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्रयैरूपध्रक | 


युक्तो देवलशापेन हृद्र्गन्धर्वसत्तमः ॥ रे ॥ 


लोकस्य पश्यतो लोकं खमगान्युक्तकिख्विपः ॥ ५॥ 


भगवानका स्पर्श होनेसे गजेन्द्र भीं अज्ञानबन्धनसे 
~ ह ल्ट ९ मुक्त हो गया तथा पीताम्बरसुशोमित चतुभुजरूप 
अ भगवतो रूपं पीतबासाथतुअजः ॥ २ धारण कर भगवान्‌के सारूप्यको प्राप्त हुआ ॥६॥ 
गजेन्द्र अपने पूर्वजन्ममें इन्द्रयु्न नामसे विख्यात 
| पाण्ड्यदेशका राजा था| उस समय वह विष्णु भगवान्‌- 
53 न क न स न > 
१, दिन्द्रियाणाम्‌ । २. क्षणं नाम । 


गजेन्द्रो मगवत्स्पर्शाद्विमुक्तोञ्जानवन्धनात्‌ | 


स वै पूर्वमभूद्राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । 


१६ श्रोमद्भागवत 


[ अ० ४ 


इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः।। ७॥ 
स एकदाराधनकाल आत्मवा- 
न्गृहीतमोनत्रत इश्वरं हरिम्‌ । 


जटाधरस्तापस जाण्ुतोऽन्युतं 
समचेयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८॥ 

यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः 
समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः । 

तं वीक्ष्य तूष्णीमकृताहणादिकं 


रहस्युपासीनमृपिश्चुकोप ह॥ ९॥ | 
तस्मा इमं शापमदादसाधुः 
र्यं दुरात्मा5कृतवुद्विरद्य । 


विप्रावमन्ता विशतां तंमोऽन्धं 
यथा गजः स्तब्धमतिः स एवं ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्नृप सानुगः । 
नदरघुस्रोऽपि राजपिर्दिएँ तदुपधारयन्‌ ॥ ११) 
आपन्नः कोज्ञरों योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीम। 
हुर्सचनानुभावेन  महजत्वेडप्यनुस्मृतिः ॥१२॥ | 
एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभ- 
स्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः । | 
गन्धवेसिद्वविबुधेरुपगीयमान- 
कमोडुतं खभवनं गरुडासनोऽगात्‌ १२।। 
एतन्महाराज तवेरितो मया 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । | 
स्वग्ये यशस्यं कलिकर्मपापहं 
दु।खमनाश कुरुवयं शृण्वताम्‌ ।।१४॥ 
यथानुकीतेयन्त्येतच्ठ्रेयस्कामा द्विजातयः । 


। साथ ले 
| देवताओंद्वारा अपनी लीलाओंका गान किये जाते इए, 


की उपासनामें तत्पर रहता था और द्रविडजातिमें 
श्रेष्ठ समझा जाता था ॥७॥ एक बार वह मनस्री | 
राजा जटा धारणकर तपस्यामें तत्पर हो मलय पर्वत- 
पर अपने आश्रममें उपासनाके समय स्नान कर 
मौनावलम्बनपूर्वक अच्युत परमेश्वर श्रीहरिकी 
आराधना कर रहा था ।।८।। इसी समय दैवयोगसे 
अपनी रिष्यमण्डलीके सहित महायशास्री मुनिवर 
अगस्त्यजी वहाँ आये और यह देखकर कि मेरा 
पूजा-सत्कार आदि कुछ भी न कर राजा चुपचाप 
एकान्तमें बैठा हुआ है वे उसपर कुपित हुए ॥९॥ 
और उसे यह शाप दिया-'यह बड़ा ही असाधु 


| दुरात्मा और मूर्ख है, इसीसे इसने आज इस प्रकार 


ब्राह्मण जातिका तिरस्कार किया है । यह हाथीके 
समान जडबुद्धि है इसलिये उसी घोर अञज्ञानमयी 
योनिको प्राप्त हो? ।।१०॥। 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


| शाप दे भगवान्‌ अगस्व्यजी अपने अनुयायियोंसहित 


वहाँसे चले गये तथा इन्द्रयुन्न उसे प्रारब्धभोग समझ 
आत्मज्ञानको नष्ट कर देनेवाली हाथीकी योनिको 


| प्राप्त इए । भगवान्‌की आराधनाके प्रभावसे ही 
| उन्हें गजयोनिमें भी आसस्त्ररूपकी स्मृति बनी 


रही ॥११-१२॥ 
इस प्रकार गजराजका उद्धार कर भगवान्‌ कमल- 
नाभ अपने पार्षदत्वको प्राप्त हुए उस गजेन्द्रको भी 
ले गरुडपर आरूढ हो, ' गन्धव, सिद्ध और 


अपने अद्भुत धामको चले गये ॥ १३ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ 
कृष्णका यह गजेन्द्रमोक्षरूप प्रभाव मैंने तुम्हें छुना 
दिया । यह प्रसङ्ग कढिके दोषों तथा श्रोताओंकें 
दुःखप्नोंको नष्ट करनेवाला है और उन्हें खरग एवं 


खुयरा प्राप्त करानेवाला है || १४ ॥ अतः अपना 
मङ्गल चाहनेवाळे द्विजगण दु: खभादिकी शान्तिके लिये 


प्रातःकाळ उठकर पवित्र हो इसका पाठ करते हैं || १५ 


५. पारिषदतां 'गमि० । 


द ४ अष्टम स्कन्ध १७ 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । हे ' कुरुश्रेष्ठ ! सर्वभूतमय भगवान्‌ हरिने सम्पूर्ण 

शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विशः ॥१६॥ भूतोंके सुनते इए गजेन्द्रसे प्रसन्न होकर यह बात 
कही थी || १६ ॥ 

श्रीभगवाडुवाच श्रीभगवानने कहा--हे गजेन्द्र ! जो छोग रात्रिके 


ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । 
वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥। सेझे, तसे, तथा इस सरोवर, पर्वत, कन्दरा, वन, वेत, 
शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च । कीचक और बाँसोंके गुल्म, देववृक्ष, पर्वत-शिखर, मेरे 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भाखरम्‌ ॥१८॥ त्रझाजीके और श्रीशक्वरके निवासस्थान, मेरे प्रियधाम, 
श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम । | क्षीरसागर, प्रकाशमय खेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, 


0, . टु | मेरी कौमोदकी गद | क्र 
सुदर्शन पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतभेश्वरम्‌॥१९॥ 7, मेरी: को 1050 
पाञ्चजन्य शङ्ख, पक्षिराज गरुड, मेरे सूक्ष्म अंश 


शेपं च मत्कलां सक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्र न Rr 
की ॥ य UF MU । शेजी, मेरे आश्रय रहनेवाळी लक्ष्मीदेवी, ब्रह्माजी, 
ब्रह्माणं नारदर्मापे भव प्रह्मदमेव च॥२०॥ | Si ~ ९ 
न NS ह ड | देवषि नारद, महादेवजी, प्रह्लादजी, मत्स्य, कूम, वराह 
मत्खकूमेवराहादेरखतारैः कृतानि मे! आदि अवतारोंसे किये हुए मेरे अनन्तपुण्यमय चरित्र 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि स्यं सोमं हुताशनम्‌॥२१॥ | 5 = = अयर सत्य अव्यक्त गो, हाण, 
बं त्यम » ०८ प्रान ह व सूय, चन्द्र, अग्नि, “कार, सत्य, व्यक्त, गी, ब्राह्मण, 
प्रणव॑ सत्यमव्यक्त गोविप्रान्वममन्ययस्‌ । 3०) | अविनाशी धर्म, धर्मकी और चन्द्रमा तथा कश्यपकी 
दाक्षायणीः १२॥ | _- ३ 5 हि त 
य TT be 001 Ee | प्रिया दक्षकन्याएँ, गङ्गा, सरखती, नन्दा, कालिन्दी, 
गङ्गा सरखता नार सितवारणम्‌ । | ऐरावत, श्रव, सात त्रह्मर्पिगण और पतित्रकीर्ति मनुष्य 
चे ब्रह्म न न्स श क्र श्र [नवान्‌ २ | पटे मट र स ७ _ 
खु 03.21 2 को मा ॥ | आदि मेरे रूपोंको स्मरण करेंगे बे सम्पूर्ण पापोंसे 
उत्थायापररात्रान्त अता सुसमाहिताः । | मुक्त हो जायँगे ॥ १७-२४ ॥ और हे प्रिय ! जो 
स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते द्येनसोऽखिलात्‌।।२४।। | छोग रात्रिक बोतनेपर [ तुम्हारे कहे इए | इस 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये । ।सतोत्रसे मेरी स्तुति करेंगे उन्हें प्राणान्तके समय 
तेपां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ | भी मैं पवित्र बुद्धि दंगा ॥ २५ ॥ 
3 >» > ~ 
श्रीशुक उवाच । थ्रीशुकदेवजी कहते हैँ- हे राजन्‌ ' ऐसा कह 


इत्यादिश्य हृपीकेशः ग्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । ` भगवान्‌ पोकेश अपना श्रेष्ठ शंख बजाकर देबताओं- 
र्षयन्तरबुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ।।२६॥। | को आनन्दित करते इए गरुडपर आरूढ हर ॥२५॥ 
इति श्रोमद्गागवते महापुराणेड्थ्मस्कन्वे गजिन््रमोक्षणं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


->€६>6१७>३- 


१. प्रणताः । २. तेड्यशोडखि० । ३. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीयुक उवाच’ नहीं है। ४. मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्र- 
मोक्षोपाख्याने चतु० । 
भा० खं० २-३ 


पिछले पहरमें उठकर इ्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्रचित्तसे . 


१८ 


श्रीमद्भागवत 


पाँचवाँ अध्याय 


[ अ० ५ 


असुरोद्वारा पराजित देवताओंका त्रह्माजीके पास जाना तथा ब्रह्माजीका देवताओंका 


दुःख दूर करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करना । 


श्रीशुक उवाच 
राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनम्‌ । 

गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रेवतं त्वन्तरं थरृणु॥ १ ॥ | 
रेवत ~ CNS 

पञ्चमो ग नाम मनुस्तामससोदरः | 

बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अजुनपूर्वकाः ॥ २॥ | 
विश्चरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । 

हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्ववाह्णाद यो द्विजाः ॥ ३ ॥ 


पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वेकुण्ठेः सुरसत्तमैः । 


तयोः खकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्खयम्‌॥ 8 ॥ |. ` _. ` 
| प्रिय करनके छिय उनका प्राथनासं निखिल लोक- 


| नमस्कृत 


चेकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 

रमया प्राथ्यमानेन देव्या तस्त्रियकाम्यया ॥ ५॥ | 
तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः। | 
भोमान्रेणून्स विममे यो विष्णोवेणयेद्शुणान्‌ ॥ ६॥ | 


ष्टश्च चक्षुषः पुत्रश्वाश्वुपो नाम वे मनुः । 
पूरुपूरुपसुद्युम्रप्रमुखाश्वाश्रुपात्मजाः ॥७॥ 
इन्द्रो त्रट्ठमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः। | 
मुनयस्तत्र वे राजन्हविध्मद्वीरकादयः ॥ ८ ॥ । 
तत्रापि देवः संभूत्यां वेराजस्याभवत्सुतः । 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥ ९ । | 
पयोधिं येन निमेथ्य सुराणां साधिता सुधा । 


अममाणोऽम्भसि तः कूमेरूपेण मन्दरः ॥।१०॥ | 
राजोवाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । 


। 


श्रीशुकदेवजी चोळे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला यह गजेन्द्रमोक्ष 


| नामक श्रीहरिका पवित्र चरित्र तुमसे कहा; अब तुम 
रवत मन्वन्तरका वृत्तान्त 
| सहोदर भाई रेवत पोंचवें मनु थे; उनके अजुन, बलि, 
| विन्ध्य आदि कई पुत्र 


सुनो ॥ १॥ तामस मनुके 


थे॥२॥ हे राजन्‌ ! उस 
मन्वन्तरमें विभु इन्द्र थे, भूतरय आदि देवगण थे 


| तथा हिरण्यरोमा, वेदशिरा और उर्खबाह् आदि 
| सप्तषिगण थे ॥ ३॥ उस समय जो शुम्र ऋषिकी 


0 2५ ~ Cc 
मार्यो विकुण्ठा थी उसके गर्भसे साक्षात्‌ भगवानूने 
बैकुण्डनामक देवश्रेप्रोके सहित अपने अंशसे वैकुण्ठ 
अवतार लिया था ॥ ४ ॥ जिन्होंने श्रोलक्ष्मीदेवीका 


वेकुण्ठधामकी रचना की ॥ ५॥ उन 
बैकुण्ठ भगवानूके परम उदार गुण और माहात्म्यका 


। हम पहले [ तृतीय स्कन्धमें संक्षेपसे ] वर्णन कर 


चुके हैं, क्योंकि जो पुरुप उन भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्ण 
गुणोंका वर्णन कर सकेगा वह तो प्रथिवीके परमाणुओंकी 
भो गणना कर लेगा ॥ ६ | 

छठा मनु चक्षुषका पुत्र चाक्षुष था । उसके पूरु, 
पूरु और सुद्युन्न आदि पुत्र थे ॥ ७॥ उस समय 
मन्त्रद्रुम नामक इन्द्र था, आप्य आदि देवगण थे तथा 
हविष्मान्‌ और वीरक आदि सप्तर्षिगण थे ॥ ८ ॥ 
उस मन्वन्तरमें भी जगत्पति श्रीहरि अपने अंशसे 
वैराजकी भार्या सम्भूतिके गर्भसे उत्पन्न होकर 'अजित' 
नामसे विख्यात इए ।। ९ ॥ जिन्होंने समुद्रका मन्थन 
कर देवताओंको अमृत प्राप्त कराया था तथा जलमें 
घूमते हुए मन्द्राचळको कूर्मरूपसे धारण किया 
था ॥ १०॥। 

राजा परीक्षितने पूछा- है ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार 


। भगवानने क्षीरसागरका मन्थन कराया, जिसके निमित्त 


१. राजंश्वरितमेतत्ते | २. सपूर्वंकः । 


अ० ५] 


अष्टम स्कन्ध 


९५ 


यदथ वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 


सा ry 
यथामृतं सुरेः प्राप्त किञ्चान्यद्‌भवत्ततः । 


° 
एतड्भरगवतः कमं वदस्व परमाद्गुतम्‌। १२॥ 


२ 
त्वया संकथ्यमानेन महिग्ना सात्वतां पतेः । 


~ 


नातितृप्यति 


~ 


से चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥ १ ३॥। 


सूत उवाच 

सम्पृष्टो भगवानेवं ठैपायनसुतो द्विजाः । 
अभिनन्यय हरेवीर्यमभ्याचट्टुं प्रचक्रमे ॥१४॥ 

श्रीशुक उवाच 
यदा युद्वेऽसुंरेदेवा बध्यमानाः शितायुधैः । 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः ॥।१५॥ 
यदा दुर्वाससः गापात्सेन्द्रा लोकाख्नयो जूप । 
निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥१६॥ 
निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । 
नाध्यगच्छन्स्वयं मन्त्रैमन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ।। १७॥ 
ततो ब्रह्मसभां जगुर्मेरोमूंथॉने सवशः । 
सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ 
स विलोक्येनद्रवास्वादीन्निःसच्वान्विगतग्रमान्‌ । 


लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा बिश्ः ॥ १९॥ 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । 


। 


उवाचोत्फुछवदनो देवान्स भगवान्परः ।॥२०॥ 
१. किमन्यदम० । २. संकीर्त्यमाने० । ३. द्विजः 


६. दुर्वासशापेन | र 
ॐ यह प्रसंग बिष्णुपुराणमै इस प्रकार आया है| एक 
चढ़े देवराज इन्द्र मिळे । उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर 


ऐश्वर्यके मदसे उसका कुछ भी आदर न कर ऐरावतक्रे मस्तकपर 


। इसके विपरीत है 
| हँ] तो उन 
| परमपुरुष 
। > उ ये ट क re ९2- 

हो उनसे इस प्रकार कह्ा--॥ १९-२० ॥ 


और जिस कारणसे कूर्मरूप होकर मन्दराचळको 
धारण किया, जिस प्रकार देवताओंको अमृत प्राप्त 
हुआ तथा उस समय अमृतक्रे अतिरिक्त और जो-जो 
पदार्थ उत्पन्न हुए, भगवानके उन सम्पूर्ण अद्भुत 
कर्मोका हमसे वर्णन कीजिये ॥ ११-१२ ॥ चिरकाल- 
से आध्यात्मिकादि तापोंसे सन्तप्त हुआ मेरा चित्त 
आपकी कही हुई भक्तभावन भगवानूकी मद्विमाको 
सुनते-सुनते पूर्णतया तृप्त नहीं होता || १३ ॥ 

श्रीसूतजी वोळे-हे बिप्रगण ! राजाके इस 
प्रकार प्रश्न करनेपर ब्यासपुत्र भगवान्‌ श्रीछुकदेवजी ने 
उनकी प्रशंसा करते हुए श्रीहरिके चरित्रोंका वर्णन 
करना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोठे- है राजन्‌ ! जब युद्धमें 
असुरोके तीक्ष्ण आयुर्वो्से व्यथित हो प्राणहीन होकर 
पृथिवीपर गिरे हुए देवताओंमेंसे अधिकांश फिर 
[ जीवित होकर ] न उठे ॥ १५॥ और हे राजन्‌ ! 
जब दुर्वासाजीके शापसे५ इन्द्रके सहित तीनों ठोक 
श्रीहीन हो गये, उनमें यज्ञादि कर्मोका सर्वथा उच्छेद 
हो गया तथा यह सब दुर्दशा देखकर जब इन्द्र एवं 
वरुणादि देवगण आपसमें बहृत-कुछ विचार करनेपर 
भी स्वयं किसी बातका निश्चय न कर सके तो वे 
सब-के-सब सुमेरुके मध्य शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी 


| सभामें गये और अति विनयपूर्वक सब बातें श्रोत्रह्मा- 


जीसे निवेदन कर दीं ॥ १६-१८ ॥ 
व्रह्माजीने देखा कि इन्द्र, वायु आदि सम्पूर्ण 
देवगण नि:सत्त्व एवं कान्तिहीन हो रहे हैं तथा समस्त 
लोक दुर्दशाम्रस्त हो गये हैं और देत्योंकी दशा सर्वथा 
वे सत्र प्रकार फछ-फूछ रहे 
भगवान्‌ परमेष्टीने एकाग्रचित्तसे 


श्रीनारायणका चिन्तन कर प्रसन्नवदन 


| ४. वीर्ये क्रमशो वक्तुमारमे | ५. बद्धत्यमानास्तथायुधेः | 


बार श्रीदुर्बासाजी वेकुण्ठलोकसे आ रहे थे | मार्गमें ऐरावतपर 
दुर्वासाजीने भगवानके प्रकादकी माला दी; किन्तु इन्द्रने 
डाळ दी । ऐरावतने उसे सूँडमें लेकर पैरोसे कुचेल 


डाला | इससे दुर्वा्ाजीने क्रोधित होकर झाप दिया कि तू. तीनों लोकोंसदित श्र दी श्रीहीन दो जायगा । 


२० 


अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो 
मनुष्यतियेग्दुमघमंजातय | 
यस्यावतारांशकलाविसजिता 
व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥। 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो 
नोपेक्षणीयादरणीयपश्चः | 
अथापि सर्गस्यितिसंयमाथं 
धत्ते रजःसच्चतमांसि 
अयं चे तस्य यितिपालनक्षृणः 
सत्वं जुपाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्माद्रजामः शरणं जगद्गुरु 
स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥ | 


श्रीशुक उवाच 


काले ॥२२॥ | 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवैररिन्दम । 


अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 


तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वे विभो | 
स्तुतिमत्रत देवीभिगीभि सस्वव हतेन्द्रियः ।। २५।। | 
नह्योवाच | 
सत्यमनन्तमाद्यं | 

गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यम्‌ । 
मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं 

नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 
विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना- 

र्थेन्द्रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌ । 
छायातपो यत्र न मृध्रपक्षौ 

तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे ॥२७॥ 
अजस्य चक्र त्वजयेर्यमाणं 


अविक्रियं 


श्रीमद्भागवत 


| करते हैं ॥ 
| लिये वे सच्चगुणको स्वीकार किये हुए हैं; यह उनका 


सनोमयं पञ्चदशारमाशु । 


[ अ० ५ 


हे देवगण ! में,महा देवजी, तुमलोग, असुरगण तथा मनुष्य 
तेयक्‌, वृक्ष एवं स्वेदजादि सम्पूर्ण जीव जिन पुरुषा- 
वतारके एक अंशके भी अंशसे रचे गये हैं हम सब उन्हीं 
अविनाशी प्रभुकी शरण लेते हैं || २१ ॥ उनकी दट्टिमे न 
कोईवध करने योग्य है, न रक्षा करने योग्य है और न 
उपेक्षा अथवा आदर करने योग्य है, तो भी संसारकी 


| उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये वे समयानुसार 


क्रमशः रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुणको खीकार 
२२ ॥ इस समय प्राणियोंके अभ्युदयके 


जगतूकी रक्षा करनेका अवसर है । अतः हम उन 
जगहुरुकी शरण लेते हैं । वे देवताओकि सुहृदू हैं, 
अतः वे अवश्य ही हम खजनोंका कल्याण करेंगे ॥२३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे शत्रुदमन ! देवताओं- 


¦ से इस प्रकार कह भगवान्‌ ब्रह्माजी उनको साथ ले 
| तमोगुणके उस पार भगवान्‌ अजितके निवासस्थान 


क्षीरसागरको गये ॥ २४ ॥ वहाँ इन्द्रियोंको एकाग्र कर, 
जिनका स्वरूप कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ किन्तु 
जिनका पहले [ बारम्बार ] श्रवण किया गया है उन 
सर्वव्यापक हरिकी लोकमें अप्रसिद्ध वैदिक वाणीसे 


| स्तुति करने लगे ॥ २०॥ 


श्रीव्रझाजी बोले--जो निर्विकार, सत्य, अनन्त, 
आदि पुरुष बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, निष्कल, अतर्क्य, 
मनसे भी आगे चलनेवाले, वाणीके अविषय और 
भजनोय हैं उन देवश्रेष्ठकळो हम नमस्कार करते 
हैं ॥ २६ ॥ जो प्राण, मन, बुद्धि और अहंकारको 
जाननेवाले, शब्दादि विषय और इन्द्रियोंसे भासित 
होनेवाले, अज्ञाननिद्रासे रहित और देहहीन हैं. तथा 
जिनमें जीवके पक्षरूप अविद्या और विद्या दोनों हो 
नहीं हैं उन अक्षर आकाशशरीर त्रियुगकी हम शरण 
लेते हैं ॥ २७॥ जिसमें मन प्रधान है, पन्द्रह ( दश 
इन्द्रियाँ और पाँच प्राण ) अरे हैं, त्रिगुणरूप नाभि 
है, जो बिजलीके समान चञ्चल और अत्यन्त शीघ्र- 
गामी है, आठ ग्रकृतियाँ ही जिसके नेमियोंके समान 


१, तथापि | २. तु । ३. नमामहे । 


अ० ५ | अष्टम स्कन्ध २१ 


त्रिणाभि 


विद्युचलमष्टनेमि | आवरण हैं, अजन्मा जीवके मायाद्वारा प्रेरित उस 

यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥२८॥। | शरीररूप चक्रके जो आधार हैं उन ससखरूप 
भावान्‌की हम शरण लेते हैं ॥२८॥ 

यं एकवण तमसः परं तः | जो एकमात्र ज्ञानखरूप, ग्रकृतिसे परे, अद्रय, 


अव्यक्त, अनन्तपार ( देश-कालादि परिच्छेदशून्य ) 
० SNe और जीवके समीप उसके नियन्तारूपसे स्थित हैं, 
आप्ताञ्चकारोपसुपणमेन- | विवेकीजन जिनकी योगमार्गसे उपासना करते हैं 

मुपासते योगरथेन धीराः ॥२९॥ | ॥ २० ॥ जिससे मोहित होकर जीव अपने आत्मखरूप- 
न यस्य कश्चातितितति मायां को नहीं जानता ऐसी जिनकी मायाको कोई पार नहीं 

यो जया ति वेद नार्थम्‌ | कर सकता! किन्तु उस अपनी मायारूप शक्तिको 
छ... ज्य नः जिन्होंने जीत लिया है, सम्पूर्ण प्राणियाँमै समानभावसे 
तं निजितात्मात्मशुणं परेशं स्थित उन परमेश्वरको हम नमस्कार करते हैं || ३० ॥ 

ननाम भूतेपु समं चरन्तप्र ॥३०॥ | रजोगुण-तमोगुण-ग्रधान अघुरादिका तो कहना ही 
क्या, जिनके परमप्रिय सात्विकांशसे उत्पन्न हुए हम 
| देवता और ऋपिगण भी [ सत्ता और प्रकाशरूपसे ] 


दलोक्मव्यक्तमनन्तपारम्‌ | 


इमे चयं यस्प्रिययेत्र तन्वा 


स्येन सृष्टा बहिरन्तराविः । अपने बाहर-भीतर विराजमान जिनके सूक्ष्म खरूपको 
गतिं न ब्रक्ष्मामृपयश्च विद्महे नहीं जान सकते [ उन परमेश्वरको हम नमस्कार 
कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥३१॥-| करते हैं ] ॥ ३१ ॥ 
पादौ महीयं स्थकृतेव यस्य । निसमें [ जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ] 


चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः | चार प्रकारके प्राणी रहते हैं बह अपनी ही रची हुई 
स थे महापूरुप आत्मतन्त्रः प्रथिवी ही जिनकी चरणस्थान हैं वे परमस्वतन्त्र परमपुरुष 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ | परमेश्वर पर्ल हमपर प्रसत हों ॥ ३२ ॥ जिनसे 
| तीनों लोक और सम्पूर्ण लोकपाल उत्पन होते, बढ़ते 
और जीवित रहते हैँ बह महन्‌ शक्तिसम्पन्न जळ 
= जिनका वीर्य है बे परमऐश्वर्यबान्‌ परब्रह्म हमपर 
SSSR कर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ जिसे देवताओंका बल अन्न एवं 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ।।२२॥ 


अम्भस्तु यद्रेत  उदाखीयं 
~ हर [a Q 
सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः 


आयु कहते हैं तथा जो वक्षोका अधीश्वर और प्रजाओं- 


St न अ 3 अपर ;| की बृद्धि करनेवाला है वह चन्द्रमा जिनका मन है 
(EGER य्य वाट | वे परमरेश्वयशाठी प्रभु हमपर प्रसन्न हों॥ २४ ॥ 


ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां जिसका जन्म यज्ञादि कर्मकाण्डकों सम्पादन करनेके 
प्रसीदतां नैः स महाविभूतिः ॥३४॥ | से हुआ है, जो [ जठराम्रिळ्पसे ] शरीरके भीतर 
अग्निमुंख॑ यस्य तु जातवेदा | और [ वडवानलरूपसे ] समुद्रमें वहाँ रहनेवाले 
जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा | | धातुओं ( अन्न और जळ ) को पचाता है, सम्पूर्ण 


अन्तःसमु्रेऽनुपचन्खधातन्‌ | दरब्योंकी उत्पत्तिका कारणरूप वह अग्नि जिनका मुख 
TONER ह > | 


१. यद्रेकवण मनसः परं । २. मन्नमायुः | ३- ब्रह्म महा? | 


२२ श्रीमद्भागवत [ अ° ५ 
प्रसीदता नः स महाविभूतिः ॥२५)॥ दै वे परमरेश्वर्यसम्पन परमात्मा हमपर प्रसन्न हों 
॥ ३५ ॥ अचिरादि मार्गके अधिष्ठातृदेव, वेदत्रयीमय, 
परत्रह्मकी उपासनाके आश्रय, मुक्तिके द्वार, [ पुण्य 
लोकखरूप होनेसे ] अमृतमय तथा [ कालातमक 


यच्चश्षुरासीत्तरणिदेवयानं 
त्रयीमयो ब्रह्मण एप धिष्ण्यम्‌ । 


द्वारं च युक्तेरमृतं च मृत्युः | होनेसे ] मृत्युरूप सूर्यदेव जिनके नेत्र हैं वे परम- | 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ | ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ हमपर प्रसन्नहों ॥३६॥ जो चराचर 
प्राणादभूद्यस्य चराचराणां जीवॉका मानसिक, शारीरिक और ऐन्द्रियिक बल है 


तथा चक्रवती सम्राटके अनुयायियोंके समान हम सब 

a ह जिसका अनुगमन करते हैं वह प्राणवायु जिनके 

अन्वास्म समग्राजामयालुगा वय प्राणसे प्रकट हुआ है वे परमऐश्वर्थशाली प्रभु हमपर 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥।२७॥ | प्रसन्न हों ॥ ३७॥ 


प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः 


शरोत्राहिशो यस्य हृदश्च खानि जिनके श्रोत्रसे दिश।एँ, हृदयसे इन्द्रियगोळक तथा 
 अ्जाज्रे ख पुरुपस्य नाभ्याः नाभिसे प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और 
रणे न्द्रियात्मासुशरीरकेतं न्यान ), इन्द्रिय, मन, अलु ( नाग, कूर्म, ककल, 
प्रसीदता नः स महाविभूतिः ॥३८।। | देवदत्त और धनञ्जय ) और शरीरका आश्रयरूप 


बलान्महेन्द्रास्रिदशा प्रसादा- आकाश उत्पन्न हुआ है वे परमऐश्वर्यसम्पन्न खामी 
न्मन्योगिरीशो धिपणादिरिश्वः । | हमपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ जिनके बलसे इन्द्र, प्रसाद- 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढुतः क से सकल देवगण, क्रोधसे महादेवजी, बुद्धिसे ब्रह्मा, 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५९॥ | इन्टियोसे वेद और ऋषिगण तथा शिइनसे प्रजापति 
श्रीवक्षसः पितरुछाययास- | उत्पन्न हुए हैं वे परमऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ हमपर 
न्धर्मः स्तनादितरः पषठतोऽभूत्‌ | प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थलसे लक्ष्मी, छाया- 
रयस्य शीष्णोंडप्सरसो बिहारा- से पितृगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, शिरसे आकाश 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ और विहारसे अप्सराएँ प्रकट हुई हैं वे परम ऐश्वर्य- 
विप्रो मुखे ब्रम च यस्य शुं शाली प्रभु हमपर प्रसन्न हों | ४० ॥ जिनके मुखसे 


ब्राह्मण और गुह्यार्थविशिष्ट वेद, भुजाओंसे क्षत्रिय 
और बल, उरुओसे वैश्य और उनकी वृत्ति तथा चरणोंसे 
वेदबाह्य झुश्रुषादि वृत्ति तथा उससे युक्त शूद्रगण उत्पन्न 
J ला हुए हैं वे परमएऐश्वर्यत्रान्‌ परमात्मा हमपर प्रसन्न हों 
BTR ॥ ४१ ॥ जिनके नीचेके अधरसे लोभ, ऊपरके ओष्ठसे 
६ नस्तः पशव्यः स्पून कामः | प्रीति, नासिकासे कान्ति, स्पर्शसे पझुओंका प्रिय काम, 
भ्रुवोयेमः पक्ष्मभवस्तु कालः भ्रुकुटियोंसे यम, और नेत्रके पलकोंसे काळका आविर्भाव 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ | हुआ हे वे महाविभूतिशाळी परमेश्वर हमपर प्रसन्न | 
द्रव्यं वयः कमंशुणीन्विशेषं हा ॥ ४२॥ पञ्चभूत, काल, कर्म, सत्त्वादि गुणं तथा 
यद्योगमायाविहितान्वदन्ति | वेथा अनिर्वचनीय और विद्वानोंद्रारा अनात्मरूपसे 
१. ब्रह्म महा० | २. गिरित्रो । ३. मुखादू । ४. सीत्करयो ० । ५. उरवारविशोऽङप्रेरभवच्च शूद्र: । ६. णावशेष॑ । 


राजन्य आसाड्टुजयांचेल च 


उर्घोविडोजोऽइप्रिरवेद शू द्रो 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ।।४१॥ 
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यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये 
खाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 


गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिः | 


ने सञ्जमानाय नमसदूतये ॥४४॥ 


स स्वं नो दशेयात्मानसस्मत्करणगोचरम्‌ | 


प्रपन्नानां दिदक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्युजम्‌ ।॥४५॥ 


च ~ 


तेस्तेः खेच्छाध्रत 


कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥४६॥ | 


> | 


= कक ७ /९ धर च 
रूप; काले काले खयं बिभो । 


छुशभूर्येल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । 


देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥४७॥ | 


नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरापितः । 


त्याग किये जानेयोग्य सम्पूर्ण भौतिक प्रपञ्च--ये 
सब जिनकी योगमायासे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं वे 
महाविभूतिशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हों ॥ ४३॥ 
जिनमें सम्पूर्ण शक्तियाँ शान्त हो गयी हैं, जिनका 
मन आत्मानन्दके लाभसे परिपूर्ण है, जो दर्शनादि 
वृत्तियोंसे मायिक गुणोंमें आसक्त नहीं होते, वायुके 
समान सर्वत्र असंगभावसे क्रीडा करनेवाले उन 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 

[जो इस प्रकार महाविभूतिसम्पन्न हैं ] ऐसे आप, 


| अपने मधुर मुसकानमय मुखारविन्दके दर्शनकी अभिलाषा 


रखनेवाले तथा आपकी शरणमें आये इए हम दासोंको 
अपना वह स्वरूप दिखाइये जो हमारी इन्द्रियोंका विषय 


| हो सके॥४५॥ प्रभो ! [आपकी भक्तवव्सळता तो प्रसिद्ध 


ही है क्योंकि ] आप समय-समयपर अपनी इच्छासे ही, 
भिन्न-भिन्न रूप धारण कर, जिनका करना हमारे लिये 


| अत्यन्त कठिन है ऐसे दुष्कर कर्माको करते रहते हैं 


॥४६॥ विषयासक्त पुरुषोंके कर्म जिस प्रकार क्लेश- 
बहुल किन्तु सारहीन अथवा निष्फळ होते हैं उस 
प्रकार आपको समर्पित किये हुए कर्म नहीं होते 


| ॥४७॥ भगवान्‌ जीवके आत्मा, प्रिय और हितकारी 
कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हिंतः ॥४८॥ | हैं; अतः उन्हे समर्पण किया हुआ स्वल्प कर्मामास 
| भी विफल नहीं होता ॥४८॥ जिस प्रकार वृक्षकी 
जड़को सींचनेसे उसके स्कन्ध और शाखा आदिका 
भी सिञ्चन हो जाता हे, उसी प्रकार श्रोविष्णु भगवान्‌- 
की आराधनासे सम्पूर्ण देवगणोंकी और अपनी भी 
| आराधना हो जाती है ॥४९॥ जो अनन्त, अचिन्त्य- 
अकर हि | कर्मा, निर्गुण, गुणाधीश तथा इस समय सत्त्वगुणमें 
निझुणाय गुणशाय सच्चस्थाय च साम्ग्रतम्‌ ॥५०] | स्थित हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥५०॥ 


यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूलावसेचनम्‌ । 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥४९॥ | 


नमस्तुभ्यमनन्ताय  दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे । 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे ऽष्टमस्कन्धे- 
ऽगृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥०॥ 


“ie 


१. प्रमो,। २, विभुः | 


२४ श्रीमद्भागवत [ अ° ६ 
छठा अध्याय 
भगवानकी आज्ञासे देवताआंका असुरोंके साथ मिलकर समुद्र- 
मन्थनके लिये उद्योग करना । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! देवताओके 
एवं स्तुतः  सुरगणेभंगवान्हरिरीश्वरः । इस प्रकार स्तुति करनेपर सहस सूर्योदयोके समान 


॥ १॥ 


तेपामाविरभूद्राजन्सहस्तार्कोद यद्युतिः १ 
तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिश क्षोणिमात्मानं च कुतो विश्वम्‌ । २ । 
विरिश्वी भगवान्दृष्टा सह शर्षेण तां तनुम्‌ । 
स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तप्तहेमावदातेन लसत्कोशेयवाससा । 
्रसन्नचारुस्वाज्ञीं सुमुखीं सुन्दरञ्रुवम्‌ ।। ४॥ 
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ । 
कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌ ॥ ५॥ 
काश्चीकलापवलपहारन्‌ पुरशोभिताम्‌ | 
कोस्तुभाभरणां लक्ष्मी बिश्रतीं बनमालिनीम्‌॥ ६॥ 
सुदर्शनादिभिः स्तास्नेमूतिमद्धिरुपासिताम्‌ । 
तुशव॒देवग्रवरः सशर्वः पुरुपं परम्‌ ॥ 
सर्वामरगणेः साकं सर्वाङ्गेखनिं गतैः ॥ ७॥ 
बझोवाच 


अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 
गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय । 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधा्ने 
' महालुभावाय नमो 
रूपं तवेतत्पुरुपषभेज्यं 
श्रेयोऽथिभिर्वेदिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्बरिलोका- 


नमस्ते ॥ ८ ॥ 


| देदीप्यमान भगवान्‌ हरि उनके सामने प्रकट हुए 
| ॥ १ ॥ भगवानूके उस तेजसे नेत्रोंमें चकाचोंध हो 
| जानेके कारण देवगण, भगवानको तो क्या, आकाश, 
दिशा, प्रथिवी और खयं अपनेको भी नहीं देख सके 
| ॥ २ ॥ जब, श्रीमहादेवजीके सहित भगवान्‌ ब्रह्माजी- 
| ने श्रीहरिका वह मरकतमणिके समान श्याम तथा 
| कमलकोरके सदरा अरुणनयनयुक्त स्वच्छ शरीर 
| देखा, जो तपाये हुए सुवर्णकी-सी आभावाछे रेशमी 
पोताम्बरसे सुशोभित, प्रसन्न और सुन्दर अङ्गोसे 
| युक्त, मनोहर मुखबाला, सुन्दर भुकुढियोंबाला तथा 
। महामणिमय किरीट और केयूरोंसे विभूषित था, 
जिसका मुखकमळ कानोमें झळकते हुए कुण्डछोंकी 
कान्तिसे शोभायमान कपोलोंसे युक्त था, जो कर्धनीकी 
लड़ियों, कंकड़ों, हारों और नूपुरोंसे सुशोभित, 
कौस्तुममणिमण्डित, ( वक्षःस्थलमें ) लक्ष्मीजी और 
( गलेमें ) बनमाला धारण किये तथा सुदर्शन 
चक्रादि अपने मूर्तिमान्‌ आयुधोंसे सेवित था, तो 
उसे देखते ही श्रीमहादेवजी और पुथिवीपर साष्टाङ्ग 
भावसे पड़े हुए समस्त देवताओके सहित देवश्रेष्ठ ब्रह्माजी ' 
उन परमपुरुषकी स्तुति करने लगे | ३-७ ॥ 
श्रीब्रह्माजी बोले--जिनके “जन्म, स्थिति और 
प्रलय कभी नहीं होते उन निर्गुण, मोक्षानन्दके समुद्र, 
अणुसे भी अणु, अपरिच्छिन्नखरूप महामहिम प्रभुको 
बारम्बार नमस्कार है ।। ८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! अपना 
श्रेय चाहनेवाळे पुरुषांको आपके इस दिव्य रूपकी 


_| वैदिक और तान्त्रिक बिधिसे पूजा करनी चाहिये | , 


हे धातः ! आपके इस विश्वमय स्वरूपमें मुझे, हम 
| देवगणके सहित तीनों लोक दिखायी देते हैं ॥ ९ ॥ 


न्पञ्याम्यञ्ुष्मिन्तु ह विश्वमूतों ॥| ९॥ | आप प्रकृतिसे भी परे हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले 


त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसी- 


आपडहीर्मे लीन था तथा मध्य और अन्तमें भो आप 
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स्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 

घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
त्वं माययात्माश्रयया खेदं 

निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः । 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो 

गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥११॥ | 
यथाग्निमेधस्य्ृतं च गोषु 

भुव्यन्नमम्वृद्यमने च वृत्तिम्‌ | 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां 

गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥१२॥ 


तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं 
सरोजनामातिचिरेप्सितार्थम्‌ । 
गता निद्वेतिमद्य॒ सर्वे 

गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ 


ट 


|| 


स त्व॑ विधत्खाखिललोकपाला 
वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते वहिरन्तरात्म- 
न्किं बान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः ।। १४॥ 
ये 
दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते । 
विदामेश एथग्विभाता 
विधत्ख शं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ 


गिरित्रश्च सुरादयो 


अहं 
किंवा 


श्रीशुक उवाच 
विरिश्वादिभिरीडितस्त- 
द्विज्ञाय तेपां हृदयं तथैव । 
जगाद जीमूतगमीरया , गिरा 
बद्भाञ्जलीन्सं्ृतसवेकारकान्‌ ॥१६॥ 
एक पवेश्वरस्तस्मिन्सुरकाये सुरेश्वरः । 


एवं 


स्वतन्त्र परमात्मामें ही स्थित रहता है। घटके 
उपादान कारण मृत्तिकाके समान इस जगतके आदि, 
अन्त और मध्यमे आप ही स्थित हैं ॥१०॥ आप 
अपने आश्रित रहनेवाली मायासे इस जगतूकी रचना- 
कर इसमें अनुप्रविष्ट हो रहे हैं | इसलिये सावधान- 
चित्त विवेकी और शाख्रज्जजन अपने मनसे युणोंके 


| कार्यभूत इस संसारमै भी निर्गुणरूपसे आपका ही 


साक्षात्कार करते हैं ॥११॥ जिस प्रकार मनुष्य 
[ घर्षण, दोहन, कर्ण और खनन आदि ] उपायों- 
से ळकड़ीमें अग्नि, गौमे दूध, भूमिमें अन और 


| जल तथा व्यापारमें जीविका प्राप्त करते हैँ उसी 


प्रकार विवेकीजंन अपनी विश्चुद्ध बुद्धिसे आपको 
सम्पूर्ण विषयोंमें उपलब्ध कर आपका वर्णन करते हैं 
॥१२॥ हे पद्मनाभ ! जिस प्रकार दावाग्निसे सन्तप्त 


हुआ हाथी गङ्गाजळ पाकर शान्त हो जाता है उसी 


प्रकार जिनके लिये हम बहुत दिनोंसे लालायित थे 
ऐसे आपको आविर्भूत हुए देखकर आज हम सबको 
परमानन्द प्राप्त हुआ है ॥१२॥ हे बहिरन्तरात्मन्‌ ! 
हम समस्त लोकपाळगण जिसके लिये आपके चरणों- 
की शरणमें आये हैं वह सब कार्य आप पूर्ण 
कीजिये । आप सबके साक्षी हैं; अतः इस विषयमें 
आपको और क्या बताया जाय £ ॥१४॥ 
मैं, महादेवजी, अन्य देवगण तथा दक्ष आदि प्रजापति- 
गण अग्निसे उत्पन्न हुई चिनगारियोंके समान अपनेको 
आपसे पृथक्‌ समझकर क्या अपना श्रेय समझ सकते 
हैं? अतः हे ईश ! अब आप ही हम देवता और 
ब्राह्मणोंके लिये जो कर्तव्य हो उसका आदेश 
दीजिये ॥१५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-ख्रझादि देवगणके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर तथा उनके आन्तरिक भावको 
जानकर श्रीमगवानने, सकल इन्द्रियोंकी रोककर 
सामने हाथ जोडे खड़े हुए उन देवगणसे, मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे कहा ॥१६॥ हे राजन्‌ ! 
देवेश्‍वर हरि देवताओंके उस कार्यको करनेमें यद्यपि 
अकेले ही समर्थ थे; तथापि समुद्रमन्थनादिद्वारा क्रीडा 


१. कायान्‌ । २. एवं वृतर्तस्मि० । 
भा० खं० २-४--- 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


विहतुंकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभि; ॥१७॥ 


श्रीभगवानुवाच 


हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भापितम्‌ । 
शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुराः ॥ १८।॥। 


यात दानवदैतेयैस्तावत्सन्धिविधीयताम्‌ । 


कालेनानुगृहीतेस्तेर्याबद्ो भव आत्मनः ॥१९॥ | 


अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कायार्थगोरवे । 

अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतेः ॥२०॥ 
अमृतोत्पादने यत्रः क्रियतामविलम्बितम्‌। | 
यस्य पीतस्य वै जन्तुमृत्युग्रस्तो$मरो भवेत्‌ ॥२१॥ 


क्षिप्त्या क्षीरोदधो सर्वा वीरुत्तणलंतोषधीः । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तुं वासुकिम्‌ ॥२२॥ | 


सहायेन मया देवा निमेन्थध्वमतन्द्रिताः 


क्लेशभाजो भविष्यन्ति देत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥ 


यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः 

न संरम्भेण सिध्यन्ति सवेऽथाः सान्त्वया यथा।२४॥ 

न भेतव्यं कालकूटादिषाजलधिसम्भवातू । 

लोभ! कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ।। २५॥। 
श्रीशुक उवाच 

इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । 

तेषामन्तदधे राजन्सच्छन्दर्भतिरीश्वरः ॥२६॥ 


अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामहः । 


करमेकी इच्छासे वे उनसे इस प्रकार कहने 


| छगे ॥ १७॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले- है ब्रह्माजी ! हे शङ्कर! 
हे देवगण ! तुम सव लोग सावधान होकर मेरा कथन 
सुनो, जिस प्रकार कि तुम्हारा कल्याण होगा ॥१८॥ 
जाओ, जबतक तुम्हारे अभ्युदयका समय न आवे 
तबतकके लिये दैत्य और दानवाँसे सन्धि कर लो, 
क्योंकि यह समय उनके अनुकूल है ॥१९॥ 
हे देवगण ! कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना हो तो 


| शत्रुओसे भी मेळ कर लेना चाहिये । हाँ, कार्य सिद्ध 
| हो जानेपर फिर सर्प और चूहेके समान # बर्ताव 
| करना उचित है ॥२०॥ तुम सब लोग मिलकर 


अमृत निकालनेका प्रयत्न करो जिसको पी लेनेपर 
मरणधर्मा जीव अमर हो जाता है ॥२१॥ ( पहले ) 
क्षीरसमुद्रमें सब प्रकारके तृण, लता और ओषधियाँ 
डालो, फिर मन्दराचलको मथानी और वाझुकिनागको 
नेती बनाकर सावधानतापूर्वक मेरे साथ मिलकर 
मन्थन करो । इससे दैत्योंके भागमें तो केवल क्लेश 


| ही आवेगा, फळ सारा तुम्ह्दींको मिलेगा ॥२२-२३॥ 
हे देवगण ! इस समय दैत्यलोग जैसा चाहें उसीका 


तुम अनुमोदन कर दो, क्योंकि सभी कार्य जैसे 
शान्तिपूर्वक सिद्ध होते हैं वैसे क्रोधसे नहीं होते 
॥२४॥ समुद्रसे जो काळकूट विष उत्पन्न हो उससे 
तुम किसी प्रकारका भय मत करना तथा अन्य 
रल्नोंके लिये किसी प्रकारका लोभ, उनकी कामना 
अथवा [ उनके प्राप्त न होनेपर ] क्रोध भी मत 
करना ॥२५॥। 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! देवताओंको 
इस प्रकार आज्ञा दे खच्छन्दगति जगदीश्वर भगवान्‌ . 
पुरुषोत्तम उनके सामनेसे अन्तर्धान दो गये ॥२६॥ : 
तदनन्तर उन श्रीभगवान्‌को नमस्कार कर पितामह 


१. समुद्रमथनादिभिः | २. गताः । ३. जलोपरधीः । ४. च । ५. कामः स्ववस्तुषु । ६. मति० | 


& एक बार एक चूहा पिटारीमें बन्द हो गया 
उस पिटारीको कारनेका अनुरोध किया और सुझाया कि 


| उसमें एक सर्प भी था | सर्पने उससे प्रेम-प्रकट करते हुए 
हम दोनों उसी मार्गसे निकल चलेंगे । चूहेने वैसा ही किया, 


किन्तु जब छिद्र तैयार हो गया तो सर्प उस चूहेको निगळकर पिटारीसे निकल गया । 


अ० ६] 


भवश्च जग्मतुः स्वं खं धामोपेयुबलिं सुराः ॥२७॥ | 
दइष्टारीनप्यसंयत्ताज्ञातक्षोभान्खनायकान॒ । 


न्यपेधद्दैत्यराट छलोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥२८। । 


ते वेरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः । 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥२९॥ 
महेन्द्रः छक्षणया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यमाषत तत्सवं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥२०॥ 


तद्रोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः 


शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥२१॥ 


ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः 


उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परंतप ॥२२॥ 


ततस्ते मन्द्रगिरिमोजसोत्पा्य दुर्मदाः 


| 


नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिषवाहृवः ॥३३॥ | 


दूरभारोद्वहश्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः 


अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि ॥।३४॥ 


~ 


निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । 


चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥२५॥ 


तांस्तथा भग्नमनसो भग्नवाहरुकन्धरान्‌ | 


विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ।।२६॥ 


गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरंदानवान्‌ । 


ईषया जीवयामास निजराकिर्वणान्यथा ॥३७॥ | वे पहेहीके समान सराफ मन सग शे निर्जरानिब्रणान्यथा ॥३०॥ 


१, तत्त्वरो० । 
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ब्रह्माजी और श्रीमहादेव तो अपने-अपने लोकोंकों 
चले गये तथा देवगण राजा बळिके पास आये ॥२७॥ 
उस समय शत्रुओंको युद्धके लिये सजे हुए न देख 
सन्धि और विग्रहके अवसरको जाननेवाले परमयशखी 
दैत्यराजने अपने युद्धोत्युक सेनानायकोंको रोक 


| दिया ॥२८॥ 


तब देवतालोग अपुरसेनापतियोसे सुरक्षित, 
राजसिंहासनपर विराजमान, अत्यन्त शोभासम्पन 
तथा सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेवाछे विरोचननन्दन बलिके 
पास आये ॥२९॥ वहाँ पहुँचकर महामति इन्दने 
मधुर वाणीसे समझाते इए राजा वलिसे बे सब बातें 
कहीं जो उन्हें श्रीपुरुषोत्तत भगवानूने सिखळायी 
थीं ॥३०॥ देबराजकी यह बात देत्यपति बलि तथा 
वहाँ बैठे इए शम्बर, अरिष्टनेमि और अन्यान्य त्रिपुर- 
वासी भसुर-यूथपोंको भी अच्छी माळूम हुई ॥३१॥ 
हे परन्तप ! तब देवता और अखुरोंने एक दूसरेकी 
बात मानकर आपसमें सन्धि कर ली और भमृत- 
प्राप्तिके लिये महान्‌ उद्योग आरम्भ किया ॥३२॥ 


| तदनन्तर, परिधके समान भुजाओंवाळे और परम 
| शक्तिशाली उन दुर्मद देवता और देत्यांने अति 


उत्साहपूर्वक मन्दराचलको उखाड़ लिया और गर्जना 
करते हुए उसे समुद्रके पास ले जाने ळगे॥३३॥ उस 
पर्षतके भारको बहुत दूरतक ळे जानेके कारण इन्द्र 
और बलि आदि देवता एवं असुरगण बहुत थक गये 
और उसे आगे छे जानेमें असमर्थ होनेके कारण 
ब्रिवश हवो मार्गहीमें छोड़ दिया ॥३४॥ वहाँ गिरते- 
गिरते उस कनकाचळने अपने मारी मारसे 
बहुत-से देवता और दानवोंको पीस डाला ॥३०॥ 
तब यह जानकर कि उन देवता और दानवोंके सुजा, 
ऊरु एवं कन्धे आदि क्षत-विक्षत हो गये हैं तथा उनका 
मानसिक उत्साह ढीला पड़ गया है, वहाँ भगवान्‌ गरुड 
ध्वज प्रकट हुए॥३६॥ उन्होंने देवता और असुरोंको पर्वत- 
के गिरनेसे कुचले हुए देखकर देवताओंको अपनी दष्टिसे 
ही पूर्ववत्‌ क्षतिसे रहित (खस््)एवं जीवित कर दिया। तब 
वे पहलेहीके समान सशक्त और त्रणहीन हो गये ॥३७॥ 


२८ र श्रीमद्भागवत 


शिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लीलया । 


आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणेव्रतः ॥३८॥ 
अबरोप्य गिरिं स्कन्धात्सुपर्णः पततां वरः । 


ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ।।३९॥ 


तदनन्तर, उस पर्वतको लीळापूर्वक एक ही हाथसे 
उठाकर गरुडपर रख लिया और फिर खयं भी चढ़कर 
समस्त देवता और असुरांके सहित समुद्रतटपर 
आये ॥३८॥ फिर पक्षिश्रेष्ठ गरुड उस पर्वतको अपने 
कन्धेसे जळमें उतारकर श्रीहरिके विदा# करनेपर 
वहाँसे चळे गये ॥२९॥ 


“ER 
इति श्रीमद्भागवते मह्ापुराणेऽष्मस्कन्धे अमृतमथने 
म॑न्द्राचलानयनं नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
ERIS 


सातवां अध्याय 


ससुद्रमन्थनका आरम्भ; भगवान्‌ शङ्करका विषपान। 


श्रीशुक उवाच 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌ । 
परिबीय शिरो तस्मिननेत्रमब्धिं मुदान्विताः ॥। १॥ 
आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं ङुरूद्वह । 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूव देवास्ततोऽभवन्‌ | २॥ 
न्नच्छन्दैत्यपतयो महापुरुपचेष्टितम्‌ । 
न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌ ॥ २ ॥ 
खाध्यायश्नुतसम्पन्नाः प्रर्याता जन्मकमं भिः । 
इति तूष्णीं खितान्देत्यान्विलोक्य पुरुषोत्तमः । 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः ॥ ४ ॥ 
कृतस्यानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । 
ममन्धुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मध्यमानेऽणेवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌ । 
धियमाणोऽपि बलिभिगोंखात्पाण्डुनन्दन ॥ ६ ॥ 
ते सुँनिविण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः । 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! फिर उन्होंने 
समुद्रमन्थनसे प्राप्त होनेवाळे फलमें साझी बनाकर 
नागराज वासुकिको भी आमन्त्रित कर उस पर्वतके 
चारों ओर नेतीके समान ठपेटा और अमृतप्राप्िके 
लिये अति प्रयत्नपूर्वक समुद्रको मथना आरम्भ किया | 
उस समय पहले-पहल श्रीहरिने वासुकिका मुख 
पकड़ा, तब अन्य देवगण भी उसी ओर लग गये 
॥१-२॥ दैत्योंको परमपुरुष श्रीनारायणकी यह चेष्टा 
अच्छी नहीं लगी । [वे कहने ळगे-] “हम वेद- 
शास्रके ज्ञाता और जन्म-करमादिमें भी प्रशस्त हैं, अतः 
सर्पके इस अमंगल अंग पूँछको नहीं पकड़ सकते ।' 


उन दैत्योंको ऐसा कहकर चुपचाप बैठे देख पुरुषोत्तम 


श्रीहरिने मुसकाते हुए वासुकिका मुख छोड़ दिया 
और देवताओंके सहित उन्होंने उसकी पूँछ पकड 
ली ॥३-४॥ इस प्रकार अपने स्थानोंका विभाग कर 
वे कश्यपजीके पुत्र देवता और असुरगण अमृतप्राप्तिके 
लिये बड़ी तत्परतासे समुद्रको मथने लगे ।]५॥ 

हे पाण्डुपुत्र ! किन्तु जब समुद्र मथा जाने लगा 
तो महाबली देवता और अझुरोंके बहुत कुछ साधनेपर 


| भी कोई आधार न होनेके कारण वह पर्वत जलम 


डूबने लगा ॥६॥ इस प्रकार अति बलवान्‌ विधाताद्वारा 


१. प्राचीन प्रतिमें “मन्दराचशनयनं नाम” इतना 
४. तु नि० 


अंश नहीं है। २. सुरायत्ता अमृतार्थाः । २: इतिब्॒लि० । 


अ गरुडजीके रहते हुए वहाँ वासुकि सर्प नहीं आ सकता था, इसलिये भगवानने उन्हें बिदा कर दिया | 


अ० ७ ] अष्टम स्कन्ध २९ 


आसन्खपोरुपे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ॥ ७॥ | अपना पुरुषार्थ नष्ट होता देख वे मनमें अत्यन्त 
विलोक्य विभेशविधि तदेश्वरो खिन्न हुए और उनके मुखकी कान्ति मलिन हो गयी 
दुस्तवीयोंडवित्थामिसन्धिः...। ॥७॥ तब विध्नेशर ( श्रीगणेशजी ) के किये इए इस 
a महान्‌ विघको देख अनन्तपराक्रमी तथा अमोधसंकल्प 
ता न MRE म श्रीमगवानूने अति अद्भुत और महान्‌ कूर्मरूप धारण 
तप्रविश्य तोयं गिरिमुजहार || ८ ॥। | कर जलमें प्रवेश किया और उस पर्वतको ऊँचा उठा 


तप्चुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः दिया ॥८॥ उस कुल्पर्वतको उठा हुआ देख देवता 
संगुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः । और अधुरगण फिर समुद्र मथनेके लिये उठे । उस 
दधार प्रन स लक्षयोजन- समय श्रीहरिने दूसरे जम्बूढीपके समान अपनी एक 


लाख योजन विस्तारवाळी अति विस्तृत पीठपर उस 


प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌॥ ९॥ 
डीप इ र्‌ पर्वतको धारण किया ॥९॥ हे प्रिय ! देवता और 


सुरेन्द्रेशजवी (९) (१) वेपित॑ 
सरा अघुरोंके भुजबलसे प्रेरित होकर अपनी पीठपर 
परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग एष्ठतः । घूमते हुए उस पर्वतको उसके चक्कर ळगाते समय 
बिभ्रत्तदावतेनमादिकच्छपो उन अपरिमित बलशाली आदिकच्छपने अपने अङ्गका 
मेनेऽङ्गकण्डू्यनमप्रमेय ॥१०॥ | खुजळाना ही समझा ॥१०॥ 
तथासुरानाविशदासुरेण फिर [ मन्थनकार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करानेके 


लिये ] श्रीहरिने असुरोमे, उनका बळ-वीर्यं बढ़ानेके 


~ 0 Orn 
पेण बलवीयमीरयन्‌ । थे, देवताओं उन्हे 
र्त र लिये अघुराकारसे, देवताओंमें उन्हें उत्साहित करनेके 


उद्दीपयन्देवगणांश्च विष्णु- लिये देवरूपसे तथा नागराज वासुकिमें निद्रारूपसे 

देवेन नागेन्द्रमबोधरूपः ॥११।॥ | प्रवेश किया ॥१९॥ और जिस समय वे सहसरं 

~ 0045 भुजाओंबाले प्रभु दूसरे पर्वतराजके समान विशाल 
गोन्द्र गारराइवान्य 

उपयगेनदर गिरिराडिब ` विग्रह धारण कर उस पर्वतराजको ऊपरसे हाथसे 

आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः | | रोककर स्थित हुए तब खर्गलोकमें ब्रह्मा, महादेव 

तस्थो दिवि ब्रह्मभवेन्द्रसुख्यैः और इन्द्र आदि देवगण स्तुति करते इए उनपर फूलोंकी 


रभिष्टुवद्धिः  सुमनोःमिवृष्टः ॥१२॥ वर्षी करने ठगे ॥१२॥ 


उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः इस प्रकार पर्वतके ऊपर-नीचे, अपने शरीरोंमें, 
ठर चर पर्वत्मे तथा नेतीमें प्रविष्ट हुए परमात्मासे शाक्ति- 

प्रेण ते प्राविशता समेधिताः | सम्पन्न और मदोन्मत्त हो वे देवता और अघुरगण 
ममन्थुराब्धिं तरसा मदोत्कटा उस महान्‌ पर्वतसे बड़े वेगके साथ समुद्रको, उसके 
3 जोरि नाके आदि जीवोंको व्याकुळ करते हुए, मथने 
स [त लगे ॥ १३ ॥ उस समय नागराज वाझुकिके सहनो 
अहीन्द्रसाहस्रकठोरटड्य॒खः कठोर नयन, मुख ओर श्रासोंसे निकलते इए विपाभि- 
श्रसाग्नि धूमाहतवचंसोऽसुराः FE के धूएँसे निस्तेज होकर पौलोम, कालेय, बलि और 


१, समुद्यता । २- दामन्यनमा°० । ३- महाबलाः । 


३० 


श्रीमद्भागवत 


[अ०७ 


TIT 


पोलोमकालेयबरलील्त्रलाद यो 
दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥१४॥ 
देवांश्च तच्छासशिखाहतप्रभा- 
न्यूम्राम्बरसग्वरकश्वकाननान्‌ | 
समभ्यवर्षन्भगवद्ट्ा घना 
वजः ससुद्रोम्युपगृहवायवः ।॥ १% 
मंथ्यमानात्तथा सिन्धोदेवासुरवरूथपेः । 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः खयम्‌ ॥१६॥। 
मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्यु- 
न्मूधि भराजद्विलुलितकचः सम्धरो रक्तनेत्रः । 
दोभिजंगदभयदैदेन्दशूकं गृहीस्वा 
मश्रन्मश्ना प्रतिगिरिरिवाशोमताथोद्धताद्रि; | 


NN 


जेत्रे 
निमेथ्यमानादुदघेरभूद्विपं 

महोर्बणं हालहलाहुमग्रतः । 
सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपा- 

त्तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ ॥१८॥ 
तदुग्रवेगं दिशिदिइयुपयं 

विसपदुत्सपेदसद्यपप्रति । 

भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्ग सेश्वरा 

अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१९॥ 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या 

भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌ । 
आसीनमद्रावपवर्गहेतो- . 


स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥२०॥ 
प्रजापतय उचुः 
देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । 


य्य्य्य्य स्य्स्य्य्य्प 
1 


| इल्वल आदि दैत्यगण दवानलसे झुल्से हुए सरळ 


( साँखू ) ब्रक्षोके समान हो गये ॥ १४ ॥ तथा ` 
वासुकिके श्वासाम्रिसे जिनकी कान्ति फीकी पड़ गयी 
है और जिनके वस्न, माळा, कञ्चुक एवं मुख घूम्रवर्ण 


| हो गये हैं उन देवताओंके ऊपर, भगवान्‌के अधीन 


रहनेवाले मेघ वर्षा करने छगे तथा समुद्रकी तरङ्गोका 
स्पर्श करके शीतळ हुआ वायु चलने लगा ॥ १५॥ 

इस प्रकार, देवता और भसुरयूथपोके मन्थन 
करनेपर जब समुद्रसे अमृत नहीं निकला तो भगवान्‌ 
अजित खयं ही मथने लगे ।॥। १६ ॥ अहो ! जिनके 
कानोंमें कुण्डलरूप बिजली चमक रही है, शिरपर 
हिलती हुई अलकावली सुशोभित है तथा जो गलेमें 
वनमाला धारण किये हैं वे सुबर्णवण पीताम्बरधारी, 
अरुणनयन तथा मेघके समान श्यामशरीर श्रीहरि 
जगतको निर्भय करनेवाली अपनी विजयिनी बाहुओंसे 
सर्पराज वासुकिको पकड़कर जब मन्दराचळरूप 
मथानीसे समुद्रको मथने लगे तो उस समय वे गिरिवर 
घारी भगवान्‌ दूसरे पर्वतराजके समान सुशोभित 
हुए ॥ १७॥ इस प्रकार मन्थन करनेपर जिसकी 
मछलियाँ खलबला गयी हैं, मकर, सर्प और कछुए 
ऊपर आ गये हैं तथा तिमि नामक मत्स्य, गज, 
ग्राह और तिमिङ्गिलादि व्याकुळ हो गये हैं उस 
सागरसे सबसे पहले हालाइळ नामक उग्र विष उत्पन 
हुआ ॥ १८ ॥ दिशा-बिदिशाओंमें ऊपर-नीचे पैलने- 
वाले उस उप्रवेगशाळी अस्य विषसे रक्षाका कोई 


| उपाय न देख प्रजापतियोंके सहित सम्पूर्ण प्रजा 


भयभीत होकर श्रीसदाशिवकी शरणमें गयी ॥ १९॥ 
त्रिलोकीके अभ्युदयके लिये श्रीपार्वतीजीसहित कैलास- 
पर्वतपर विराजमान, मुनिमण्डलीसे माननीय तथा 
सुनिजनको मोक्ष प्रदान करनेके लिये तपस्या करनेवाले 
उन देवश्रेष्ठको देखकर उन प्रजांपतियोंने स्तुति करते 
हुए उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 

प्रजापतिगण बोले- है देवदेव ! हे महादेव ! है 
सर्वभूतात्मन्‌ ! हे. भूतभावन ! त्रिळोकीको भस्म 


१. म्व॒रारक्तककछछु ० । २. प्राचीन प्रतिमे “मथ्यमानात्तथा'** 


विषे तदुत्थं यदसह्यमप्रति । 


१ से लेकर “““धघृताद्रिःः तक दो इलोक नहीं हैं । ३- 


अ०७ ] अष्टम 


त्राहि नः शरणापन्नांखनेलोक्यदहनाद्विषात्‌ ॥२१॥ 
0७ _ ०५ 

त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्थमोक्षयो! । 

तं त्वामचेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌ ॥२२॥ 


गुणमय्या खशत्तयास्य सर्गखित्यप्ययान्विभो । 


धत्से यदा खद्ग्भूमन्त्रह्मविष्णुशिवामिधाप्‌ ॥२२॥ | 


त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसङ्भावभावनः । 


नानागक्तिभिरामातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ | 


स्वं शब्दयोनिजेगदादिरात्मा 

प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणखभावः | 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्म 

स्त्वव्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति 
अगनिर्ुजं तेऽखिलदेवतात्मा 

क्षितिं विदु्ोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम्‌ । 
काळं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो 

दिशश्च कणों रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 
नाभिनभस्ते श्वसनं नभखा- 

न्वयंश्र चक्षूंषि जलं स्म रेतः | 
'परावरात्माश्रयणं तवात्मा 

सोमो मनो 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽखिसङ्घा 

रोमाणि सर्वोपधिवीरुधस्ते । 


।।२५॥ 


द्यौर्भगवञ्छिरस्ते ॥२७॥ | 
| खर्म आपका शिर है ॥ २६-२७ ॥ हे वेदत्रयीमय 
प्रभो ! समुद्र आपकी कुक्षि हैं, पर्वत अस्थिसमूह हैं, 
| समस्त ओप्रवियॉ और छताएँ रोम हैं, गायत्री आदि 


स्कन्ध ३१ 


करनेवाले इस विषसे हम शरणागतोंकी रक्षा 


कीजिये ॥ २१ || एकमात्र आप ही सम्पूर्ण जगतके 
बन्धन और मोक्षकें अधीश्वर हैँ; अतः विचक्षण पुरुष 
आप शरणागतभयहारी जगद्रुरुकी ही पूजा करते 
हैं ॥ २२ ॥ हे सर्वव्यापक प्रभो ! आपका ज्ञान 
खतःसिद्ध है । जब अपनी गुणमयी शक्तिसे आप 
इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करना चाहते 
हैं तो आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन नामों- 
को खीकार कर लेते हैं || २३ ॥ आप ही देवता, 
मनुष्य, तिर्यगादि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले 
सबसे गुह्य परब्रह्म हैं तथा आप जगदीरतर परमात्मा 
ही अपनी अनेक शक्तियोंसे जगद्रूपसे भासमान हो 
रहे हैं ॥ २४ ॥ आप वेदकें उत्पत्तिस्थान हैं. | अतः 
खतः सिद्रज्ञानवान्‌ हैं |) आप ही जगतूके आंदि- 
कारण महत्त्व और [ त्रिविध ] अहङ्कार हैं. तथा 


| आप ही इन्द्रिय, प्राण, पञ्च महाभूत और शब्दादि 


गुणोके कारण हैं एवं आप ही काळ, सङ्कल्प, सत्य, 
ऋत और धर्म हैं । वेदवादीगण त्रिगुणात्मिका 
मूढप्रकृतिको मी आपहीके आश्रित बतळाते हैँ ।।२५ 
सर्वदेवमय अग्नि आपका सुख है, प्रिवीलोक आपका 
चरणकमल समझा जाता है, आप सर्वदेवमय हैं; 
काळ आपकी गति है, दिंशाएँ. कान हैं, वरुण रसना 
है, आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं, 
जल वीर्य है, सम्पूर्ण उत्तमाधम जीवाँका आश्रय 
आपका अहङ्कार है, चन्द्रमा मन है और हे भगवन्‌ ! 


छन्दांसि साक्षात्तव सप्त धातवः 
ख्यीमयात्मन्हृदयं सर्वधर्मः ॥२८॥ 
ग्रुखानि पश्वोपनिषदस्तवेश 
येख्िंगदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः | 
यत्तच्छिवाख्यं पंरमार्थतच्वं 
देव खयंज्योतिरवस्थितिस्ते ।।२९॥ 


| छन्द साक्षात्‌ सातो थातुर हैं तथा सब प्रकारका धर्म 
| आपका हृदय है ॥ २८ ॥ हे ईश्वर ! जिनसे [उनका 
| परिच्छेद होनेपर ] अडतीस म त्रोंका समूह उसन 
हुआ है वे [ तत्पुरुष, अधोर, संथोजात, वामदेव और 
| ईशान नामक ] पाँच उपनिषद्‌ आपके मुख ह आर 
। हे देव ! जो शिवनामक खयंप्रकाश परमार्थ 


> 


तत्व है वह आपकी उपरतावस्था है ॥ २९॥ 


१. रामासे त्व०। २. देवतात्मन्‌। ३- परमात्मतच्वं 


३२ श्रीमद्भागवत [अ०७ 
पसलमा ००० न्या 
छाया त्वधमोर्मिपु पैर्विसर्गो अधर्मकी दम्भ तथा लोम आदि तरङ्गोमे आपकी छाया हैं, 
० 40 जिनसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती है, वे सख, रज 
नेत्रत्रयं सच्चरजस्तमांसि । : द त्री: ; 
नेत्र 34323 ओर तमोगुण आपके तीन नेत्र हैं और हे देव ! गायत्री 
सांख्यात्मनः  शास्त्रकृतस्तवेक्षा आदि छन्दोवाळा सनातन वेद आप सांख्यमूर्ति झास्न- 


छन्दोमयो देव ऋषिः पुराण; ।।२०॥ 
न ते गिरित्राखिललोकपाल 
विरिश्ववैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च 
सर्वं न यद्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
कामाध्वरत्निपुरकालगराद्यनेक- 
भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये नं तत्ते । 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं खनेत्र- 
वह्निस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ॥२२॥ 
ये त्वात्मरामगुरुभिहेदि चिन्तिताडध्रि- 
नदं चरन्तसुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने 
ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥३३॥ 
तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 
नाज्ञः खरूपगमने प्रभवन्ति भूस । 
ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु 
तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥।३४॥ 
एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकर्मणः ॥३५॥ 
श्रीक उवाच 
तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । 


कर्ताका ईक्षण ( विचार ) है ॥ ३० ॥ हे कैलासपते ! 
जिसमें सत्त्व, रज) तम तीनों गुण नहीं हैं तथा जो सब. 
| प्रकारके भेदसे रहित है उस ब्रह्मरूप आपके परम 
तेजको सकल लोकपालगण तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देवेन्द्रगण भी नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ हे प्रभो ! 
| आप कामदेव, दक्षयज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष 
| आदि अनेकों भूतद्रोहियोंको नष्ट करनेवाले हैं; परन्तु 
ये सब कर्म आपके लिये कुछ स्तुतियोग्य नहीं हैं, 
। क्योकि आप तो अपने ही रचे हुए इस विश्वको 
प्रल्यकालमें अपने नेत्राम्रिकी ज्वालासे भस्मीभूत हो 
जानेपर देखतेतक नहीं हैं || ३२ || आत्माराम गुरुजन 
जिनके चरणयुगळका हृदयमें चिन्तन करते हैं तथा जो 
निरन्तर तपस्यामें तत्पर रहते हैं ऐसे आपको जो व्यक्ति 
उमादेवीके साथ बिहार करनेसे उनमें आसक्त और 
३मशानमें रहनेसे क्रूर अथवा हिंस्र बतळाते है, वे निर्ळज तो 
निश्चय ही आपकी लीलाको जानते हैं! [अर्थात्‌ उन्हें आप- 
की ढीलाका कुछ भी ज्ञान नहीं है]॥३ ३॥ हे नाथ ! कार्य- 
कारणरूप जगतूसे परे जो माया है उससे भी आप परे 
हैं । आप भूमा पुरुषके खरूपकी स्तुति करनेमें एकाएकी , 
ब्रह्मादिक भी समर्थ नहीं हैं | फिर हम लोग, जो उनके 
सर्गके सर्ग और अत्यन्त अर्वाचीन हैं, किस प्रकार ' 
आपकी स्तुति कर सकते हैं ? फिर भी अपनी शक्ति" 
के अनुसार आपका कुछ गुणगान किया ही है॥३४॥ 
हे महेश्वर ! हमें तो आपका यह ( त्रिनयनादिविशिष्ट 
साकार ) रूप ही सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है, आपका 
पररूप तो हम देख ही नहीं सकते । हे देव ! आप 
अव्यक्तकर्माका आविर्भाव संसारका कल्याण करनेकें 
लिये ही हुआ करता है [ अतः आप हमें भी सङ्कट” 
सुक्त कीजिये ] ॥ २५॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते है- है राजन्‌ ! देवताओंकां 
वह सङ्कट देख सवभूतहितकारी श्रीमहादेवजी 


| 


१. मोक्षात्मनः । २. नमस्ते । ३- कथन्नु उग्रतपसि निर० । ४. भूतमूर्ति० | ५. प्राथ॑यामो । ६. तेषां । 


अ०७ ] 


अश्म स्कन्ध ३३ 


सर्वभूतसुहृदेव इदमाह संती. प्रियाम्‌ ॥३६॥ 


शिव उवाच 
अहो बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वेशसम्‌ । 
क्षीरोदमथनोद्भ्तात्कालकूटादपस्थितम्‌ ॥२७॥ 
आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे । 
एतावान्हि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनम्‌ ॥३८॥ 
प्राणैः खेः ग्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङुरैः । 
भूतेषु 
पुंसः कृपयतो भद्रे स्वात्मा ग्रीयते हरिः । 


Dea 


. बद्धवैरेषु मोहितेष्यात्ममायया ॥३९ 
र त 
प्रीते हरो भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः | 
तस्मादिदं गरं भुञ्ञे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमामन्त्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः । 
तद्विषं जश्धुमारेमे प्रमाबज्ञान्वमोदत ॥४१॥ 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 
तस्यापि दर्शयामास खवीयं जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नीळं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ।४२।। 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 
परमाराधनं तद्वि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ 
निञ्ञम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुपः | 


प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठश्व शशंसिरे ॥४५॥ 


| 
| 


करुणावश अति दुःखित इए और अपनी ग्रिया सतीसे 
इस प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ 


श्रीशिवजी बोढे- देवि भवानी ! देखो, क्षीर- 
सागरके मथनेसे प्रकट हुए इस कालकूट विषके कारण 
प्रजाओंपर केसा सङ्कट आ पड़ा दै £॥ ३७॥ इस 
समय, अपनी प्राणरक्षाके लिये आतुर इन सबको 
मुझे अभयदान देना चाहिये, क्योंकि दीनोंकी रक्षा 
करना-यही समर्थ पुरुषोंका कार्य है ॥ ३८ ॥ हे भद्दे ! 
साधुजन अपने क्षणभंगुर प्राणोंकी बाजी लगाकर मी 
अन्य जीवोंकी रक्षा करते हँ | भगवानूकी मायासे 
मोहित तथा परस्पर वेर ठाननेवाळे जीवॉपर जो पुरुष 
कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं 
तथा श्रीहरि भगवानके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण चराचरके 
सहित मैं भी प्रसन्न होता हूँ । अतः मैं इस विषको 
भक्षण करूँगा, इससे मेरी प्रजाओऑंका कल्याण 
हो || ३९-४० || 


श्रीशुकदेवजी कहते दै- है राजन्‌ ! देवी सतीसे 
इस प्रकार कह विश्वभावन भगवान्‌ शंकरने उस 
विप्रको भक्षण करना आरम्भ किया । उनका प्रभाव 
जाननेवाळी भवानीने भी इस विषयमे अपनी सम्मति 
दे दी ॥2१॥ तब सब लोगोंपर कृपा करके भूतभावन 
महादेवजीने सर्वत्र फैले इए उस हालाहल विषको 
अपनी हथेलीपर रखकर भक्षण कर लिया ॥४२॥ 
किन्तु उस जळके मळ ( हाळाहळविष ) ने मह।देवजी- 
पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, क्योंकि इससे 
उनका क नीळा पड़ गया; किन्तु यह नीलापन 
उन साधुशिरोमणिका अलंकार ही हुआ ॥४३॥ 


| साधुजन प्रायः संसारके दुःखसे दुःखी हुआ ही करते 


हैं; क्योंकि दूसरोंके लिये दुःख उठाना सर्वात्मा 
श्रीहरिकी अति उत्कृष्ट आराधना है ॥४४॥ 

सत्रकी कामना पूर्ण करनेवाले देवदेव श्रीमहादेवके 
उस अद्भुत कर्मको देखकर सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, 
ब्रह्माजी तथा विष्णुभगवान्‌ उनकी प्रशंसा करने लगे | ४५ 


१. प्रियां सतीम्‌ । २- संप्रीयेत चराचरम्‌ | ३- भक्तवत्सलः | 


भा० खे? २-५ 


३४ 


प्रस्कन्नं पिबतः पाणयत्किश्चिञगुहुः स्म तत्‌। 


वृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥४६॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०८ 


हे राजन्‌ ! विषपात करते समय उनके हाथसे 
जो थोडा-सा विप गिरा उसे बिच्छु, साँप, 
विषरेळी ओषधियों तथा अन्य विपेळे जीवोंने ग्रहण 


| कर लिया ॥४६। 


>>€€०69०>8-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे5१मस्कन्धे- 
ऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ || 
“ESOS 


आठवा अध्याय 


समुद्रसे अन्यान्य रल्लोके सहित अस्ूृतका प्रकट होना। 


श्रीशुक उवाच 


पीते गरे वृषाड्लेण प्रीतास्तेऽमरदानवाः । 


ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ | 


_ 


तामग्निहोत्रीमृपयो जगृहृत्रह्मवादिनः । 


3 | 
यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ॥२॥ | 


तत उच्चैःश्रवा नाम हयोज्भूचन्द्रपाण्डरः । 
तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३॥ 
तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः । 


२ 
दन्तैश्चतुर्भिः ३वेताद्रेहरन्भगवतो महिम्‌ ॥। ४॥ | 


कोस्तुभार्यमभूद्रत्नं पद्मरागो महोदधेः । 
तस्मिन्हरिः स्पृहा चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणो ॥ ५॥ 


ततोऽभवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । 


पूरयत्यर्थिनो योध्येः ज़श्द्भुवि यथा भवान्‌ ॥ ६॥ | 


~ 3 
ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 


१. मेध्यस्य । २. हरञ्छङ्गव० । २. निष्कग्रावाः । 


श्रीशुकदेवजी वोले--हे राजन्‌! वृषध्वज महादेव- 
जीके विष पी लेनेपर देवता और असुरगण प्रसन्न 
| होकर बड़े वेगसे समुद्र-मन्धन करने लगे ! तब उससे 
कामधेनु प्रकट हुई ॥१॥ वह अग्निददोत्रकी सामग्री 
उत्पन्न करनेवाली थी; अतः ब्रह्मलोकके मार्गखरूप 
। यज्ञादिमें उपयोगी घृत आदि हविके लिये उसे वेदवादी 
मुनिगणने ग्रहण कर लिया ॥२॥ उसके पश्चात्‌ 
| चन्द्रमाके समान शझुम्रवण उच्चैःश्रवा नामक थोड़ा 
प्रकट हुआ । उसे लेनेके लिये बलिने अपनी इच्छा 
प्रकट की, भगवानके आदेशानुसार इन्द्रने उसकी 
अभिलाषा नहीं की ॥३॥ तदनन्तर [ चन्द्रमाके समान 
| झुभ्र और ] अपने चारों दाँतोंसे भगवान्‌ शिवके आश्रय 
खरूप श्वेतगिरि ( केलास ) की कान्तिको भी हरनेवाला 
| ऐरावत नामकं गजराज उत्पन हुआ ॥४॥ 
फिर उस महासागरसे कौस्तुभ नामक एक पद्मराग 
| मणि प्रकट हुआ; उसे अपने वक्ष:स्थळको त्रिभूषित 
। करनेके लिये श्रीहरिने लेना चाहा ॥०॥ तत्पश्चात्‌ खग- 
लोककी शोमा बढ़ानेवाळा कल्पवृक्ष उत्पन हुआ । है 
| राजन्‌ ! भूर्लोकमें जैसे आप अर्थियोंकी सब कामना 
| पूर्ण करते हैं उसी प्रकार ( खर्गलोकमें ) इच्छित वस्तुएँ 
देकर वह भी समस्त याचकोंकी इच्छा पूर्ण करता है 
॥६॥ तदनन्तर सुन्दर वस्न और गलेमें पदक धारण 
किये अप्सराएँ प्रकट हुई, जो अपनी मनोहर गति 


अ० ८ ] अष्टम स्कन्ध ३५ 


रमण्यः खणिणां वस्गुगतिलीलावलोकनः | ७॥ | और विळासपूणी चितवनसे खर्गनिवासी देत्रताओंको 
। आनन्दित करनेवाली थीं ॥७॥ 


ततश्चाविरथ्रत्साक्षाच्ट्री रमा भगवत्परा । | फिर, सुदामा पर्वतपर चमकनेवाळी विजळीके 


रङ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सोदामनी यथा॥ ८ ॥ | समान अपनी कान्तिसे दशो दियाको अचुरक्जित 
करती हुई भगवत्परायणा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी प्रकट दुई 


त्यां चक्रुः स्पृहां सव ससुरासुरमानवाः । | ॥८॥ उनके रूप, औदार्य, यौवन, वर्ण तथा महिमा से 
Sa CH NRSC ES ९. | 55 हु 2. 
रूपोदार्यवयोवण महिमाधिप्तचेतसः ॥ ९ ॥ | मुग्धचित्त होकर उन्हें देवता, असुर आर मनुष्यादि 


तेया आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्‌ । | समीने ठेना चाहा ॥९॥ उन्हं ह्य इन्द्रने एक 
> अति अद्भुत आसन समर्पण किया तथा मुख्य-मुख्य 
मूतिमत्यः सारिच्छष्ठा हेमकुम्भजंठ शच ॥१०॥ | नदियोने मूर्तिमती होकर सुवर्णकल्शोर्मे पवित्र जळ 
दिया ॥१०॥ भूमिने अभिषेकर्म उपयोगी सकळ 
ओपधियाँ मेंट कीं तथा गौओंने दुग्धादि पञ्चगव्य और 
| वसन्तने चेत्र-वैश्याखर्मे द्वोनेवाले फळ-फूळ समप॑ण 
ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरभिपेकं यथात्रिथि । | किये ॥११॥ फिर ऋपियोने उनका विधिपूर्वक 
जगुभंद्रांण गन्थन नव्यश्च ननृतुजणु ॥१२९॥ अभिषेक किया । उस समय गन्धर्वगण मङ्गठमय 
द गीत गाने लगे और नर्तकियोंने नाचना-गाना 
मा मद ज्जपणवशुरजानकणाडलान्‌ आरम्भ किया ॥१२॥ फिर मेघगण मृदङ्ग, पणव, 
व्यनाद यञ्छङ्कवेणुवीणास्तुग्ुङनिःखनान्‌ ॥१३। | मुरज, आनक, गोमुख, शंख, बाँसुरी और वीणा 
आदि गम्भीर शब्दवाले बाजे बजाने ठगे ॥१३॥ तब, 
Et त बिप्रगणद्वारा स्तुतिवाचनपूर्वक दिक्पालोने भरे हुए 
ढागसाः पूणकळशः सूक्तवाक्रयेद्ठि जरितः ॥१४॥ कल्शोंसे परमसाथी पढहस्ता [लिला 
समुद्रः पीतकोशेयवाससी समुपाहरत्‌ । | अमिपेक किया ॥१४॥ उस समय समुद्रने दो रेशमी 
पीताम्बर, वरुणने मधुसे मधुकरोंको मतवाळे बना 
र कर देनेवाली वैजयन्ती माळा, प्रजापति विश्वकर्माने भाँति- 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकमा ग्रजापातः । ' भाँतिके आभूषण, सरखतीने हार, त्रह्माजीने कमळ 
हारं सरखती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ और नागोंने दो कुण्डल समर्पण किये ॥१५-१६॥ 


आभिषेचानका भूमिराहरत्सकलापधाः । 
गाव! पश्च पवित्राणि बसन्तो मधुमाधवा ॥१९॥ 


ततोऽभिपिपिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । 


वगणः स्रजं यैजयन्तीं मधुना मत्तपटपदाम्‌ ॥१५॥ 


तदनन्तर [ क्रव्रियोद्वारा ] खस्तिवाचन किये जानेपर 
हाथमे भ्रमरोसे गुञ्जायमान कमलांकी माळा ळे कुण्डळ- 
मण्डित कपोल और सलज हाससे शोभायमान सुसुखी 
सत्रीडहासं दथती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ ळद्व्मीजी [अपने योग्य वर देखनेके लिये | चढी ॥१७॥ 
स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं उस समय जिनके दोनों स्तन परस्पर सटे हुए, समान एवं 
निरन्तरं चन्दनङुङ्कमोक्षितम्‌ | चन्दन-कुङ्कमादिसे अनुरञ्जित हैं वे अत्यन्त कृशोदरी 
ततस्ततो न्‌ पुरवल्गुशिखिते- लक्ष्मीजी जहाँ-तहाँ नूपुरोंकी सुमधुर झनकार करके 
बिंसपती हेमलतेव सा वभा ॥ 9८॥ चढती हुई सुवर्णकी ळताके समान जान पड़ती थीं ॥१८॥ 


ततः कुतखस्त्ययनोत्पलखजं 
नढदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना । 
चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 


_ ५. तन्याश्चा० । २. नार्यश्च । 


२६ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ८ 


विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः 
पदं ध्रुवं चाव्यभिचारिसद्गुणम्‌ । 


) 
| 


गन्धर्वयक्षासुरसिद्गचारण- 


त्रेविष्पेयादिु नान्वविन्दत ॥१९॥ | 
नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो 


ज्ञानं ककचित्तच्च न सङ्गवरजितम्‌। | 


कशचिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः | 
स ईश्वरः कि परतोव्यपाश्रयः ॥२०॥ | 
कचित्तत्र न भूतसौहृदं | 
त्यागः क्चित्तंत्र न मुक्तिकारणम । 


वीर्यं न एुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं 


NUN 


न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः ॥२१॥ | 
कचिञ्चिरायुन हि शीलमङ्गलं 


क्चित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 
यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः 
सुमङ्गरुः कश्च न काङ्घते हि माम्‌ ॥२२॥ 


एवं विम्नश्याव्यभिचारिसद्शुणे- 

वैरं निजेकाश्रैयतागुणाश्रयमू । 
वत्र वरं सवशुणेरपेक्षितं 

रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ 
तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां 

साद्यन्मधुत्रतवरूथगिरोपघुष्टाप्‌ । 
तौ निधाय निकटे तदुरः खघाम 


| 
| 


| 


वे गन्धव, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवता 
आदिमे अपने लिये ऐसा निर्दोष और निश्चळ 


| ( पतिरूप ) आश्रय हूंढने लगीं जो नित्यसहुण- 
सम्पन्न हो; परन्तु उन्हें ऐसा कोई न मिला ॥१९॥ 


[ उन्होंने देखा ] जिन [दुर्वासा आदि] में 
तपस्या है उन्होंने क्रोधको नहीं जीता, कहीं [ ब्रहस्पति 
आदिमें ] ज्ञान है तो निःसंगता नहीं है, कोई ( ब्रह्म 
आदि ) बड़े महत्त्वशाली हैं तो भी उन्होंने कामदेवको 
नहीं जीता है और जो ( इन्द्रादि ) दूसरोंके आश्रयकी 
इच्छा करते हैं उन्हें ईश्वर भी केसे कहा जाय ?॥२०॥ 
कहीं ( परशुरामादिमें ) धर्म तो है परन्तु प्राणियोंके 
प्रति सौहार्दं नहीं है, कहीं ( राजा शिबि आदिमे ) 
त्याग है किन्तु वह उनकी मुक्तिका कारण नहीं है । 


| किन्ही ( कार्तवीर्यादि ) में बळ तो है परन्तु वे कालके 


वेगसे मुक्त नहीं हैं तथा दूसरे ( सनकादि) लोग विषया- 
सक्तिसे रहित होनेपर भी [ निरन्तर समाधिनिष्ठ 
रहनेके कारण ] वरण करने योग्य नहीं हैं ॥२१॥ 
कहीं ( मार्कण्डेयादिमें ) दीर्घायु है किन्तु ख्रियोको 
प्रसन्न रखने योग्य शीळ और मंगल नहीं है, कहीं 
[ हिरण्यकशिपु आदिमें ] बैसा खमाव देखा जाता 
है तो उनकी आयुका कोई निश्चय नहीं और कहाँ 


( श्रीमहादेवादिमें ) ये दोनों गुण भी हैं तो वह 
अमंगळरूप दिखायी देते हैं; हाँ, एक पुरुष ( विष्णु 
भगवान्‌ ) तो मंगलमय भी हैं, किन्तु उन्हें मेरी इच्छा 
नहीं है ॥२२॥ 

ऐसा विचारकर श्रीलक्ष्मीजीने नित्यसद्गुण- 
सम्पन्न, ग्राकृत गुणोंसे अतीत और अणिमादि सम्पूर्ण 
गुणोंसे अङ्गीकृत अपने अभीष्ट वर श्रीमुकुन्दको उनके 
निरपेक्ष होनेपर भी अपने एकमात्र आश्रयरूपसे वरण 
कर लिया ॥२ ३॥ तत्र उन्होंने मतवाळे मधुकर-निकरकी 
गुञ्जारसे युक्त वह नवीन कमलोंकी सुन्दर माला उनके 
गळेमे डाळ दी और सळज मुसकानयुक्त विकसित 


| नयनोंसे अपने निवासस्थानरूप भगवानके वक्षः स्थलकी 


सत्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥२४॥ 


ओर निहारती हुई उनके पास खड़ी हो गयीं ॥२४॥ 


१. चारस० । २. कचिद्यस्तु | ३. श्रयसद्रुणा० | 


—— 


अ० ८ ] 


तस्याः श्रियस्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षोनिवासमकरोत्परम॑ विभूते! । 
श्रीः साः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन 
यत्र खितेधयत साधिपतांख्निलोकान्‌॥२५॥ 
शह्नतयमृदज्भानां वादित्राणां थुः खनः । 
देवानुगानां सस्नीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 
त्रह्वरुद्राङ्गिरोमुख्याः सर्वे विश्वसूजो विश्वम्‌ । 


ईडिरेष्चितथैमन्त्रेसतकिङ्गेः पुष्पवर्षिणः ॥२७॥ 


Lo ० ०) ००, 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । 
शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निब्वति पराम्‌ ॥२८॥ 
निःसच्चा लोलुपा राजन्निरुद्योगा गतत्रपाः । 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूबुदेत्यदानवाः ॥२९॥ 
अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा वै हरेरनुमतेन ते ॥२०॥ 
अथोदधेरमथ्यमानात्काश्यपैरमृतार्थिभिः । 
परमाडुतः ॥२१॥ 


जगृहुस्तां 


उदतिएन्महाराज पुरुपः 
दीर्घपीवरदोरदण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः । 
इयामलस्तरुणः स्र्वी सर्वाभरणभूषितः ॥३२॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः | 
सिंग्धकुश्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥३३॥ 
अम्ृतापूर्णकलशं विभ्रद्धलयभूपितः | 
स वे भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥२४)॥ 
- धन्वन्तरिरिति ख्यात आपुर्वेदटगिज्यमाक | 


तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम्‌ ॥२५॥ ¦ 


१. महास्कन्धः । २. नील० । २. शुभाङ्गः । 


अष्टम स्कन्ध 


TT 
र 


३७ 


| हे राजन्‌ ! तब जगत्पिता श्रीहरिने अपने 
वक्षःस्थलको ही सर्वेखरयंशालिनी जगजननी श्री- 


लक्ष्मीजीका अत्युत्तम निवासस्थान बनाया, जहाँ 
स्थित होकर उन्होंने करुणामयी दृष्टिसे अपनी प्रजा 
लोकपालोंके सहित तीनों लोकोंकी वृद्धि की ॥२०॥ 
उस समय शङ्घ, तूर्य और मृदङ्ग आदि बाजोंका तथा 
अपनी ख्नियोंके सहित नृत्य और गान करनेवाले 
देवाबुचरों ( गन्धर्वो ) का अति महान्‌ शब्द होने 
लगा ॥२६॥ ब्रह्मा, महादेव और अङ्गिरा आदि 
सकल प्रजापतिगण पुष्पोंकी वर्षा करते हुए विष्णु- 
प्रतिपादक यथार्थ मन्त्रीद्वारा भगवानूकी स्तुति करने 
लगे ॥२७॥ 

तब श्रीलक्ष्मीजीके दृष्टिपात करनेपर सम्पूर्ण 
देवगण और प्रजापतियोके सहित सकळ प्रजावर्ग 


। शीलादि गुणोंसे सम्पन्न होकर अति आनन्दित हुए 


॥२८॥ हे राजन्‌ ! जब लक्ष्मीदेवीने दैत्य और 
दानवोंकी उपेक्षा कर दी तो वे असमर्थ, लोळुप, 
निरुद्यम और निर्ूज हो गये ॥२९॥ 


इसके पश्चात्‌, उस क्षीरसमुद्रसे कन्यारूपिणी 
कमळनयनी वारुणीदेवी प्रकट हुईं, उसे श्रीहरिकी 
अनुमतिसे असुरोंने छे छिया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! 
फिर कश्यपपुत्र देवता और असुरोके अमृतग्राप्तिकी 
इच्छासे समुद्रमन्थन करनेपर उससे एक अति अद्भुत 
पुरुष प्रकट हुआ ॥३१॥ जिसकी भुजाएँ स्थूळ और 
ढम्बी-लम्बी थीं, कण्ठ शङ्खके समान था और नेत्र 
अरुणवर्ण थे; जो श्यामशरीर, तरुण अवस्थावाला, 
गछेमें माळा धारण किये और सब प्रकारके आभूषणों- 
से विभूषित था ॥२२॥ जो पीताम्बरघारी, विशाढू 
वक्ष:स्थल्युक्त और अति स्वच्छ मणिमय कुण्डल धारण 
किये था; जिसकी अलके चिकनी और घुँघराली थीं 
तथा जोदेखनेमें अति सुन्दर, सिंहके समान पराक्रमी, 
कङ्कणादिसे विभूषित और अमृतपूर्ण कलश लिये हुए था । 
ये साक्षात्‌ विष्णुभगवानके अंशसे अवतीर्ण सुप्रसिद्ध 
धन्वन्तरिजी थे, जो आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञमें भाग 
खेनेवाले हैं। उन्हें तथा अमृतसे भरे हुए कळशको देखकर 


३८ 


->>>>>>>य्य्य्थय्य्यय्य्य्य्यय्पयय्म्य्य्य्य्य्य्>>>>>>->->->>>“““*ाश 


लिप्सन्तः सववस्तूनि कलशं तरसाहरस्‌ । 


नीयमानेऽसुरेस्तस्मिन्कलशेऽम्ृतभाजने ॥२६॥ 


~ 


विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः | 


इति तहेन्यमाठोक्य भगवान्भृत्यकामकरत । 


` 


मा खिद्यत मिथोऽथ बः साधयिष्ये स्यमायथा।।३७॥। 
मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तपेचेतसाप्र्‌ । 
अहँ पूर्यमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 
देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 
सत्रथाग इघेतस्मिन्नेप धर्मः सनातनः ।।३९॥ 
इति साम्प्रत्यपेधन्वे देतेया जातमत्सराः । 
दुर्बेलाः प्रबलान्राजन्गृहीतकल्यान्रहुः ॥४०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः 


छ 


योषिट्रूपमनि्देश्यं दधार परमाट्टुतम्‌ ॥४१॥ 


रेक्ष्णीयोत्परश्यामं सव|वयवसुन्दरम्‌ । 
समानकणामरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥ 
। 


॥४३॥ 


नवयोवननित्रृत्तस्तनभारकृशोदरम्‌ 

मुखामोदानुरक्तालिक्षङ्कारोद्वि्रलोचनम्‌ 
बिभ्रत्खकेशभारेण मालापुत्फुछमलिकाम्‌ । 
सुग्रीवकण्ठाभरणं सुञ्जाङ्गद भूषितम्‌ ॥४४।। | 
। 


विरजाम्व॒स्संवीतनितम्बद्दी पशोभया 
काञ्च्या प्रविलसद्दल्युचल्चरणनू पुरम्‌ ॥४५॥ ` 
सत्रीडस्मितविश्षिप्तश्रविलासावलोकनेः  । 


देत्ययूथपचेतःसु काममुहदीपयन्छुहुः ॥॥४६॥ 


ES 


श्रीमद्भागवत 


¦ कपोल और 


[अ०८ 


सब वस्तुओंकी कामना करनेवाले असुरोने बड़ी - 
शीघ्रतासे वह कछश छीन लिया । जब देत्यगण “ 
अमृतके पात्ररूप उस कलशको छीन ले गये तो 
देवताओंने अति खिन्नचित्त हो श्रीहरिकी शरण ठी | 
उनको वह दीन दशा देख, भक्तोंकी सकळ कामनाएँ 
पूर्ण करनेवाले श्रीमगवानूने कहा-- तुम खेद न. 
करो, में अपनी मायासे देत्योमे परस्पर कलह उत्पन्न 
कर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा” ॥३३-३७॥ 

हे राजन्‌ ! फिर अमृतलोलुप देत्योमे 'पहळे मैं 
पीऊंगा, पहले में पीऊँगा--तू नहीं, तू नहीं! इस प्रक 
परस्पर कळह होने लगा ॥३८॥ उनमें जो दुबळ थे 
वे कलश ले जानेवाले अपने सजातीय प्रबळ देत्योक 
डाहवश बारम्बार ऐसा कहकर रोकने लगे-- 
'जिन्होंने अमृतमन्थनमें समान परिश्रम किया है 
उन देवताओंको भी यज्ञमागके समान इसका भाग 
मिलना चाहिये--यही सनातन धम है! ॥२९-४०॥ 

इसी समय सब प्रकारके उपाय जाननेवाठे 
भगवान्‌ विष्णुने एक अति अद्भुत और अनिर्वचनीय 
स्रीरप धारण किया ॥४१॥ जो अति दर्शनीय 
नीलकमळके समान श्यामवर्ण, सव्राङ्गसुन्दर, 
समान कर्ण और आमूपणोंसे सुशोमित तथा सुन्दर 
उन्नत नासिकायुक्त मनोहर मुखवाढा 
था ॥४२॥ नवयोवनके वेगसे गोलाकार बढ़े हुए 
स्तनोके भारसे जिसका उदरदेश अति कृश हो गया ! 


| था तथा मुखारविन्दकी गन्धमें अनुरक्त हुए भोरोकी 


गुंजारसे जिसके नयन चश्चल हो रहे थे ॥४२३॥ 
जो अपने केशपाशमें खिळे हुए मलिकाकुसुमोंकी माळा 
धारण किये था तथा सुन्दर ग्रीवामें गळेके आभूषणोसे 
और भुजाओंमें अंगदादिसे विभषित था ॥४४॥ जो 
निर्मल वस्त्रसे वेष्टित, नितम्बद्वीपमें विराजमान छुवण- 
मयी कर्धनीसे सुशोभित और अति सुन्दर चश्च 
चरणोंमें नूपुर धारण किये था ॥४५॥ भगवानका वह 
अति अद्भुतरूप सलज्ज मुसकानके कारण चढायमार्त . 
न्रभङ्गीसे निहारता हुआ दैत्ययूथपतियोंके हृदयमें 


वारम्वार कामोद।पन करने लगा ॥ ४६|| | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽषए्मस्कन्धे भगत्रन्मायोपळम्भनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


~: 


Dire 


अ० ile अष्टम स्कन्ध ३९, 


नवाँ अध्याय 


मोहिनीमगवानद्वारा अझूतचितरण। ; 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! इस प्रकार 


। जब अघुरगण सौहार्दको तिलाञ्जलि दे दस्युधर्ममं 
प्रवृत्त हो एक-दूसरेसे अमृतके पात्रकी छीना-झपटी 
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुः खियम्‌॥ १॥ कर रहे थे, उस समय उन्होने वहाँ आती हुई एक 

स्री देखी ॥ १ ॥ इससे कामातुर हो, उन्होंने “अहो ! 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं बयः । इसका कैसा विचित्र रूप है ! कैसी कमनीय कान्ति 
' है ! कैसी नयो अवस्था है !' इस प्रकार कहते 
| हुए उसके पास जाकर पूछा--॥ २ | है कमलदट- 
का त्वं कज्ञपलाशाक्षि कुतो वा किंचिकीपॅसि । लोचने ! तू कौन है? कढाँसे आयी है £ और क्या 

करना चाहती है ? हे वरोरु ! तू तो हमारे चित्तोंको 
कस्यासि बद वामोरु मश्चन्तीव मनांसि नः ॥ ३ ॥ | मानो मथे डाळती है; बता तो, तू किसकी कन्या है? 
| ॥ ३ ॥ हम तो समझते हैं, अभीतक देवता, असुर, 
| सिद्ध, गन्धर्व, चारण और ठोक्पाटगण भी तुझे 
नास्पृष्टपूर्वा जानीमो लोकेशैश्व कुतो रभिः ॥ ४ ॥ | स्पर्श नहीं कर सके है, फिर मनुष्योंकी तो बात ही 

| क्या है ? ॥ ४ ॥ हे घुन्दर भकुटिवाली . जान पड़ता 
नूनं त्वं विधिना सुभ्रः प्रेपितासि शरीरिणाम्‌ । | है, साक्षात्‌ विधाताने ही दया करके देहधारियोंके 


| - ~ क ~ ~ 
ह ne 21 8 2222 63 सम्पूर्ण इन्द्रिय और मनोंको प्रसन्न करनेके ल्यि 
सर्वेन्द्रियमनः चथा णेन (किम्‌ ॥५॥ | a AR 5 हि 
0800010000 सकळ, तुझे यहाँ भेजा है || ० || हे मानिनि ! हे सुमध्यमे ! 


तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहृदाः । 


इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहूच्छयाः ॥ २॥ 


~ 
पि 
° 


न वयं त्वामरेदे त्यः सिद्वगन्धवचारणेः । 


सा व्यं नः स्पर्धगानानामेकवस्तुनि मानिनि । एक ही वस्तुके लिये वैर वॉधकर आपसमें डाह 

८ करनेवाले हम जातित्रन्धुाओमै तुम शान्ति स्थापित 

ज्ञातीनां बद्धवेराणां श॑ विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ ॥ | करो ॥ ६ ॥ हम लोग कश्यपजीके पुत्र हैं, अतः 

| परस्पर भाई-भाई हैं | हम समीने समान पुरुषार्थ 

| किया है इसलिये तुम हम सत्रमे इस अमृतको इस 

विभजस्व यथान्याथं नेव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ | प्रकार न्यायानुकूळ विधिसे बॉट दो, जिससे हम 
| होगोमे किसी प्रकारका झगड़ा न हो ॥ ७ ॥ 


व्य कञ्यपदायादा आतरः कृतपोरुपाः | 


(NS 0 


इत्युपामन्त्रितो देत्यैमायायोपिद्रपुहरिः । ¦ अघुरोके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर मायाही 

हस्य रुचिरापाङ्गनिरीक्षिदमन्रवीत्‌ || ८॥ | से खीरूप धारण करनेवाले श्रीहरिने हॅसकर उनकी 
है , | ओर कुटिल कटाक्षमङ्गीसे निहारते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
| 


| 


श्रीमगवाठुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले- है कश्यपकुमारों : तुम लोग मुझ 
कर्थं कहयपदायादाः पुश्रस्यां मयि सङ्गताः । , व्यभिचारिणी तरीका अनुसरण क्यों करते हो! पण्डित- 


१. मध्नासीव । २. योगेदोश्व । ३. त्वं संस्पर्ध ० 


७० 


श्रीमद्भागवत 


९ 


oe 


NAN Ne 


सालावृकाणां स्रीणां च खेरिणोनां सुरद्विषः । 


सख्यान्याहुरनित्यानि नूरनं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ।१०। 
श्रीशुक उवाच 
इति ते क्ष्वेठितेस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः । 
जहसुर्मावगम्मीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 
ततो गाहीत्वामृतभाजनं हरिः 
बैभाष ईपत्स्मितशोभया शिरा | 
यद्यभ्युपेतं क्क च साध्वसाधु वा 
कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ | 
इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत ॥१३॥ 
अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम्‌ । 
दसा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्रस्त्ययना द्विजेः । १४) 


यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते । 
कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्यभिभूषिताः ॥ १५॥। 


प्राडमुखेपूपविष्टेपु सुरेषु दितिजेषु च । 
भूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकेः ॥१६॥ 
तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुंगदुकूल- 
भरोणीतटारसगतिर्मदबिह्वलाक्षी । 
सा कूजती कनकन्‌पुरशिञ्जितेन 
कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥ 


तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण- 
नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 
संवीक्ष्य संसुसुहुरुत्स्मितवीक्षणेन 
देवासुरा विगलितस्तनपड्टिकान्ताम्‌॥१८।। 


१, प्राक्क्रालेश । २. लसहु ० | 


= 
हे दैत्याण ! सवान और व्यभिचारिणी ख्लियोंकी | 
मित्रता अनित्य ही कही गयी है, क्योंकि वे 
नित्यप्रति नये-नये प्रेमीकी खोज किया करती हें॥ १०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन्‌ ! मोहिनी- 
भगवान्‌के इस परिहासयुक्त वचनसे दैत्योंको उनपर 
और भी विश्वास बढ़ गया । वे गम्भीरभावसे हँसे 
और फिर वह अमृतका पात्र उनके हाथमें दे 
दिया ॥ ११ ॥ तब श्रीहरिने वह अमृतका पात्र ठे 
मन्द-मन्द मुसकानके कारण मनोहर छगनेवाली 
वाणीसे कहा--'में अच्छा करूँ या बुरा--यदि वह 
सव तुम्हें स्वीकृत हो तो में इस अमृतको बाँट सकती 
हूँ" ॥ १२॥ 

उनका यह कथन सुन उनके वास्तबिक खरूपको 
न जाननेवाळे अुरोंने बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उनके कथनका अनुमोदन किया ॥ १३ ॥ फिर उन 
सबने उपवास किया और ( दूसरे दिन ) खान तथा 
अझ्निमें हृविष्यान्नसे आहति दे गो, ब्राह्मण और समस्त 
प्राणियोंको यथायोग्य दान देकर ब्राह्मणोंके स्वस्तिवाचन 
करनेपर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नये बल्ल 
घारणकर भढी प्रकार विभूषित हो, पूर्वकी ओर 
अग्रभाग करके बिछाये इए कुशाओंपर बैठे ॥ १ ४-१५॥ 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार धूपधूमसे आमोदित तथा 
माळा और दीपावलिसे सुशोभित एक भव्य भवनमें 
सम्पूर्ण देवता और असुरोके पूर्वाभिमुख होकर बैठ 
जानेपर वह नितम्बदेशमें दिव्य दुकूलसे सुशोभित 
गजशावककी-सी जङ्घाओंवाली और कळश-जैसे 
स्तनोंत्राळी मदमत्तनयनी बाला हाथमें अमृतका कलश 
लिये सुबर्णनूपुरोंकी झनकार करती आयी॥ १६-१७ 
जो कानोंमें सुवर्ण-कुण्डल धारण किये है, जिसके 
कर्ण, नासिका, कपोल और मुखारविन्द अति मनोहर 
हें तथा जिसके स्तनोंका अञ्चल कुछ खिसका हुआ 
है साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी सहचरी उस परदेवताको 
देखकर उसकी सुसकानमयी चितवनसे सम्पूर्ण देवता. 
और -असुर मोहित हो गये ॥ १८ ॥| 
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असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुनयम्‌। | 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१९ | 
कल्पयित्वा प्रथक्पङ्कीरुभयेषां जगत्पतिः | 
तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्किपु ॥२०॥ 
देत्यान्गृहीतकटशो वश्चयन्नुपसश्चरैः । 
दरस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ | 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं तृप | 
तूष्णीमासन्कृतख्नेहाः ख्रीबिवादजुगुप्सया ॥२२॥ | 
तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । | 
वहुमानेन चावद्धा नोचुः किश्चन विग्रियम्‌ ॥२३॥ | 
देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः सर्भानुरदेवरसंसदि । 

प्रविष्टः सोममपिवचन्द्राकाभ्यां च छचितः ॥२४॥ | 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिवतः शिरः । | 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सु्याछ्ठावितोऽपतत्‌ ।२५॥ | 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌ । 

यस्तु पर्वीण चन्द्रार्कावभिधावति वेरधीः ॥२६॥ ' 
पीतप्रायेऽमृते देवेभेगर्वाह्णोकभावनः | 
पञ्यतामसुरेन्दराणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥२७॥ | 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकालः 


उस समय [ मोहिनीरूप ] श्रीहरिने सर्पोके 
समान खभावसे ही क्रूर दैत्योंको अमृत प्रिंलाना 
अनुचित समझ उन्हें उसका भाग नहीं दिया ॥१९॥ 


| श्रीजगदीश्वरने उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो पडिक्तयाँ बना 


उन्हें अपनी-अपनी पढ़िक्तमें बैठाया ॥ २०॥ तब 
हाथमे कलश ले श्रीहरिने दैत्योंको अपने हाव-भाव 


¦ और कटाक्षादिसे छलकर उनकी अपेक्षा दूर बैठे हुए 
' देवताओंको 


वह जरामरणहारी अमृत पिला 
दिया ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! असुरगण, ख्रीके साथ 


| झगडा करना निन्दनीय है भौर इसने भी हमारे प्रति 
ग्रेम प्रदर्शन किया है--ऐसा समझकर अपनी शर्तका 


पालन करते हुए चुपचाप बैठे रहे ॥ २२ ॥ उस 


| कामिनीमें उनका अत्यन्त प्रेम हो गया या, अतः 
' प्रणयभङ्गके भयसे और अपने प्रति दिखाये हुए उसके 


अत्यन्त सत्कारसे वँधकर वे कोई अप्रिय वचन न 
बोल सके ॥ २३॥ 


इसी समय राहुनामक दैत्यने देवताओंका वेष 
धारण कर देवसमाजमें घुसकर अमृत पी लिया | तब 
चन्द्रमा और सूर्यने भगवानको यह बात जता दी ॥२४॥ 
भगवानूने अमृत पान करते समय ही छुरेकी-सी धारवाळे 
अपने चक्रसे उसका शिर काट डाला | अमृतका 
संसर्ग न होनेके कारण उसका धड़ प्राणहीन होकर 


गिर पड़ा ॥ २५ ॥ किन्तु शिर अमर हो गया । तब 


ब्रह्माजीने उसे भी एक “ग्रह” बना दिया जो पूवे 
बैरके कारण इस समय मी पर्व दिनों ( पूर्णिमा- 


| अमावस्या ) में चन्द्रमा और सूर्यपर आक्रमण करता 
| हैं ॥ २६॥ तदनन्तर देवताओंके अमृत पी चुकनेपर 


लोकभावन श्रीहरिने समस्त दैत्यराजोंके देखते-देखते 
अपना रूप धारण कर लिया ॥ २७ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार देश, काल, हेतु, अर्थ, 


, कर्म और मतिके समान होनेपर भी देवता और दैत्यों 
' को प्राप्त इए फलमें मेद रहा | अतः जिनकी चरण- 
| कमळरजका सेवन करनेसे देवताओने खुगमतासे ही 
| अमृत प्राप्त कर लिया और [ उससे विमुख रहनेके 


"> 


हेत्वर्थकर्ममतयोंडपि फले विकल्पाः । 


तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसापु- 
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श्रीमद्भागवत 
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यद्युज्यतेज्सुवसुकमं मनोव चो भि- 
देहात्मजादिपु नृभिस्तदसत्प्रथकत्वात्‌ | 
तेरेव सद्भवति यर्क्रियतेऽप्रथकत्वा- 


त्सवेस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥२९॥ 


येत्पादपङ्कजरजःश्रयणान्न दैत्याः ॥२८॥ कारण ] दैत्यगण उस ( अमृत ) से वञ्चित रहे 


———S 


[ उन श्रीहरिकी सबको सेवा करनी चाहिये ]॥२८॥ 

क्योकि मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और 
' वाणी आदिसे शरीर और पुत्रादिके लिये जो-जो कर्म 

करता है वह भेदबुद्विक्ृत होनेके कारण व्यर्थ ही 

होता है, किन्तु उन्हीं प्राणादिके योगसे जो कार्य 
| इश्वरके उद्देश्यसे किया जाता है वह अभेदभावयुक्त 
। होनेसे सफल होता है । वह तो वृक्षकी जडमें जल 

छोड़नेके समान [ पुत्रादि ] सभीकी तृप्ति करनेवाला 
| होता है ॥ २९ ॥ 


Rt 
इति श्रीमद्गागवतेऽष्टमस्कन्धेऽमृतमथने 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
CRIS 
दश्वा अध्याय 


दैवासुरसंग्राम । 


श्रीशुक उवाच 
इति दानवदेतेया नाविन्दन्नमृतं नृप | 
युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराड्मुखा; ॥ १॥ 
साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा खकान्सुरान्‌ । 
पश्यतां सर्वेभूतानां ययो गरुडवाहनः ॥ २॥ 
सपलानां परामृद्धि दृष्टा ते दितिनन्दनाः । 
अमृष्यसाणा उत्पेतुदेवाम्प्रत्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 
ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः । 
प्रतिसंयुयुधुः ्नेनारायणपदाश्रयाः ॥ ४ ॥ 
तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः । 
रोधस्युदन्वतो राज॑स्तुपुलो रोमहषणः ॥ ५॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । 
समासाद्यासिभिर्वाणेनिजघुविविधायुधेः 


०. परां सिद्धि । 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 
सावधानतापूर्वक समुद्रमन्थनके .कार्यमें उद्योग करनेपर ' 
भी भगवान्‌ वासुदेवसे विमुख होनेके कारण दैत्य और 
दानवोंको अमृत नहीं मिला ॥ १ ॥ तदनन्तर गरुड 
वाहन भगवान्‌ हरि [ ससुद्रमन्थनद्वारा ] अमृत पाकर 
और उसे अपने भक्त देवताओंको पिछाकर समस्त 
प्राणियोके देखते-देखते वहाँसे चले गये ॥ २ ॥ अपने 
विपक्षियोंका परम ऐश्वर्य देखकर वे दैत्यगण उसे 
सहन न कर सके; और अपने अख्न-शस्र लेकर 
देवताओपर चढ़ आये ॥ ३ || तब अमृतपानसे सत्र 
| हुए भगवच्चरणाश्रित देवगण भी अपने आयुधधोंसे 
| दैत्यांके साथ लड़ने लगे ॥ ४ ॥ 
| हे राजन्‌! इस प्रकार वहाँ क्षीरसागरके तीरपर 
' दैवासुर? नामक एक बड़ा ही दारुण, रोमाञ्चकारी | 
| और घनघोर युद्ध होने छगा ॥५॥ उस युद्धमें वे . 
| दोनों विपक्षी वीर अत्यन्त रोषमें भरकर आपसमें मिड | 


॥६॥ | गये और एक-दूसरेपर खड्ग और बाणादि नाना 


| प्रकारके शख्रोसे आघात करने ळगे ॥६ | | 
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उस समय गर्जते इए हाथी, घोडे, रथ और पदातियोंका 
तथा शङ्घ, तूर्य, मृदङ्ग, भेरी और डमरू आदि बाजोंका 
अति महान्‌ शब्द होने लगा ॥ ७॥ उस युद्धमें 


(0 ७ छ ७ 
शङ्कतूयमृदङ्गानां भेरीडमरुणां महान्‌ | 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निःखनो5भवत्‌ || ७॥ | 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः। | 
हया हमैरिभाश्चेमेः समसञ्जन्त संयुगे ॥ ८॥ 


~ 


ष्टः केचिदिभैः केचिदपरे युयुधुः खरैः । 


केचि द्रौरमृगेऋ कषेदवीपिभिहरिभिभेटाः  ॥९॥ 


रथियोंके साथ रथी, पदातियोंके साथ पदाति, 
घुइ्सवारोंके साथ घुड़सवार और गजारोहियोके 
साथ गजारोही भिड़ गये ॥८॥ हे राजन्‌! उन वीरंमिंसे 


| कोई उँटोपर, कोई हाथियोंपर और कोई गधोंपर 


चढ़कर युद्ध करने लगे; कोई गीरमृगोंपर, कोई रीछों- 


। पर, कोई ब्याघ्रोंपर, कोई सिंहोंपर, कोई गिद्ध, कङ्क 
रा | और i कोई पेन, भास और तिमिङ्गिलोपर, 

| कोई शरभ, मैंसे, गेंडे, वैल, नीलगाय और साँडोंपर, 
' कोई लोमड़ी, चूहे, गिरगिट, खरहे, मनुष्य और बकरोपर, 
॥११॥ | कोई कृष्णसार मृगोंपर, कोई हंसोंपर, कोई शूकरोंपर 
| और कोई जळ, स्थल एवं आकाशमें रहनेवाले विकराल 
। शरीरधारी प्राणियोंपर चढ़कर दोनों सेनाओंमें आगेकी 


गृभेः कङ्गैबेकेरन्ये शयेनभासैस्तिमिङ्गिलेः 

NOAA Nr ७७ 0 त 
शरभमहिपः खडगर्गोवपंगवयारुणः 
शिवाभिराखुभिः केचित्कृकलासैः गनर; 
बसतेरेके कृष्णसारेहसेरन्ये च ह्वकरेः 
अन्ये जलखलखगेः सत्तवैवि कृतविग्रहैः 


सेनयोरुभयो राजन्विविशुर्तेऽग्रतोऽग्रतः ।।१२।। , 
चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रेः सितामलैः । | 
महाधनेव जदण्डैव्ये जनेब हि चामरेः ॥१३॥ | 
वातोद्वूतोततरोष्णीपैरचिर्भिवेमभूपणेः 12535 
AAA NN च्छ ७ Ce १०, । 
स्फुरद्भिर्विशदैः श्नः सुतरां सर्यरदिमिभिः ॥ १४॥। 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन 
रेजतुवीरमालाभिर्यादसामिव 
वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः। | 
यानं यैहायसं नाम कामगं मयनिमितम्‌ ।।१६। | 
सर्वसाडग्रामिकोपेतं सर्वाश्रर्यमयं प्रभो । 
अप्रतकर्यमनिर्देश्य॑ दश्यमानमदर्शनम्‌ ॥॥१७॥ | 
आयितस्तढिमानाग्त्य सर्वानीकाधिपैदैतः । 
वालव्यजनछत्राग््ये रेजे चन्द्र .इबोदये ॥१८॥ 
तस्यासन्सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः । 


सागरो ॥१५॥ 


ओर घुस गये ॥ ९-१२ ॥ 


हे पाण्डुपुत्र ! उस समय, नाना प्रकारकी ध्वजा- 
पताका, शुभ्र और निर्मळ छत्र, र्नदण्डयुक्त बहुमूल्य 
व्यजन, मोरछळ, चमर, वायुमें उड़ते हुए दुपढ़े, 
पगड़ी, कळँगी, कवच, आभूपण तथा सूर्यकी किरणोंसे 
निरन्तर दमकते इए उज्ज्वल झाख्नोंके कारण वे देवता और 
अपुरोंकी सेनाएँ वीरश्रेणीरूप जल्चरोंसे युक्त दो 


' महासागरोके समान सुद्योभित हुई ॥१३-१५॥ 


हे राजन्‌ ! तब उस रणमूमिमें दैत्यसेनापति बिरोचन- 


पुत्र बलि मयदानवके बनाये हुए वैहायसनामक 


ब्रिमानपर चढ़ा, जो इच्छानुसार सर्वत्र आने-जाने- 
वाळा, सम्पूर्ण युद्धसामग्रीसे पूर्ण, स्वाश्चर्यमय, तथा 
कभी दिखळायी देने और कभी अदृश्य हो जानेके कारण 
अप्रत्य और अनिर्देश्य था ! उस श्रेष्ठ विमानपर 


' बैठकर सम्पूर्ण सेनानायकोंसे घिरा हुआ बह ( बलि ) 


अत्युत्तम वाळव्यजन (चमर) और छत्रोंसे युक्त हो उदित 
होते इए चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ १६-१८ 
उसके संत्र ओर अपने-अपने विमानोंपर चढ़े हुए 


१. भेरी 

do रोमहर्णः? के बाद है; 
>> वै 

खगैः । ६. मृगैरन्ये कृष्ण० । ७, महायुधेवेज़? | 


णा निःखनो । २. प्राचीन प्रतिमं 'हस्त्यश्वरथपत्तीना नदतां निःस्वनोऽमवत्‌' इतने अंशका पाठ पॉचवें छोक 
शेषका क्रम इसी प्रतिके अनुसार है । २, चिदद्विपैः । ४. रेऽपि यथुः खरे: । ५- नरै 


नमुचिः शम्बरो वाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ 
द्विमूघो कालनाभोऽथ प्रहेति्हेतिरिल्वलः । 
शकुनिभूतसंतापो बन्र्दष्रो विरोचनः ॥२०।। 
हयग्रीवः शङ्खशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः | 
तारकश्चक्रकटटम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ 
अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पोलोमकालेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 
अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः । 
सवे एते रणमुखे बहुशो निजितामराः ॥२३॥ | 
सिंहनोदान्विमुश्वन्तः शड्डान्दध्युमंहारवान्‌ । 
दृष्टा सपल्नानुस्सिक्तान्बलभित्कुपितो भृशम्‌ ॥२४।। | 
ऐरावत दिक्करिणमारूढः शुशुभे खराट । 
यथा स्वस्प्रस्वणसुद याद्रिसहपतिः ।॥२५।! 
तस्यासन्सवेतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गणेर्वास्बम्निवरुणादयः ॥२६।। 


तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मेमेभिमिथः । 
आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधु न्द्योधिनः ॥२७॥ 
युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । 
वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ।।२८।. 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै । 
शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२९।¦ 
अपराजितेन नमुचिरश्चिनी ब्रृषपर्वणा । 
स्यो बलिसुतदंवो बाणज्येष्टेः शतेन च ।३०। | 
राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । 
निशुम्भशुम्भयोदेंवी भद्रकाली तरखिनी ॥३१॥ 
बृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः । 


श्रीमङ्घागवत 


इल्वळ' सह 


[ अ° १० 
0000... 


नमुचि, शम्बर, वाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा 


काळनाभ, प्रहेति, हेति, इल्त्रल, शकुनि, भूतसन्ताप 
ज्रद्र विरो चन, हयग्रीव,शङ्कुशिरा, कपिल, मे घदु दुभि, 
तारक, चत्राक्ष; शुम्म, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट, 
अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप, पौलोम, कालेय और 
निवातकवचादि देत्ययूथपति थे ॥ १९-२२] ये समी 
अमृतका भाग न मिलनेसे केवळ क्ठेशके ही भागी हुए 
थे और पहले युद्धमें कई बार देवताओंको परास्त कर 
चुके थे ॥२३॥ वे सिंहनाद करते हुए ऊँची आवाज- 
वाले शङ्ख बजाने लगे । उस समय अपने शात्रुओंको 


' गर्वयुक्त हुए देख खर्गाधिपति इन्द्र बड़े कुपित हुए 
। और अपने मस्तकसे मद बहाते हुए ऐरावत नामक 


दिग्गजपर आरुढ़ होकर ऐसे सुशोभित हुए जैसे बहते 


| हुए झरनोंसे युक्त उदयाचलपर दिननाथ सूर्य शोभा 
| पाते हैं ॥२४-२५॥ उनके चारों ओर नाना प्रकारके 
| 


वाहन, ध्वजा और आयुधांसे युक्त देवगण तथा अपने 
गणोंके सहित वायु, अग्नि और वरुण आदि लोकपाल 


| गण चले ॥२६॥ 
| 


तब वे [ देवता और दैत्यगण ] एक-दूसरेके 
सामने आकर मर्मभेदी शस्रोंकी वर्षा करते हुए युद्धम 


| आगे बढ़कर एक-दूसरेको छलकारते हुए दो-दो 


मिलकर लड़ने लगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! उस समय 


' इन्द्रके साथ बलि, तारकासुरके साथ स्रामिकार्तिकेय, 
¦ हेतिके साथ वरुण, प्रहेतिके साथ मित्र, काळनाभके 
| साथ यमराज, मयके साथ विश्‍वकर्मा, त्वष्टाके साथ 
| शम्बराछुर, सत्रिताके साथ विरोचन, अपराजितके 
' साथ नमुचि, बृपपर्वीके साथ अश्विनीकुमार और 


छिके सौ पुत्रोंके साथ, जिनमें बाणासुर ज्येष्ट था, 
सूर्य लड़ने ळगे। तथा राहुके साथ चन्द्रमा और 
पुछोमाके साथ वायु युद्ध करने लगा | इसी प्रकार 
निशुम्म और झुम्भके साथ वेगवती देवी भद्रकाली, 


| जम्मसे वृषाकपि ( महादेव ), महिषासुरके साथ 
| अदेव और हे इन्रुदमन ! ब्रह्माजीके पुत्रोंसे 
वातापत्रं्मपुत्र रारन्दम ॥२२॥ | 


इल्वल तथा 


वातापी लड़ने छगे| २८-३२॥ 


१. ऽत्र | २. नादं वि | ३. रूठोऽधिपतिं स्वराट्‌ | ४. नाममिर्मिथः | ५ ऽप्युत 1 


अ० १० ] 


कामदेवेन दुमर्प उत्कलो मातृमिः सह । 
बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण 
मरुतो निवातकवचेः कालेयैवेसवोऽमराः । 


शनश्चरः ॥३३॥ 


अष्टम स्कन्ध ४५ 


कामदेवके साथ दुर्मप,मातृगणके साथ उत्कल)शुक्राचार्यके 
साथ बृहस्पति, नरकासुरके साथ रानेश्वर, निवातकवचों- 
| के साथ मरुद्दण, कालेयोंके साथ वसुगण, पौळोमोंके 
| साथ विश्वेदेवगण, तथा क्रोधवशांके साथ रुद्रगणका 


विव्वेदेवास्तु पोलोमे रुद्राः क्रोधवशे! सह ॥३४॥। | संग्राम होने लगा ॥३३-२४॥ 


त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा 
इन्द्रेन संहत्य च युध्यमानाः । 


। इसप्रकार वे दैत्य ओर देवेन्द्रगाण उस रणभूमिमें 
| एकत्रित हो द्वन्द्वयुद्धम प्रवृत्त होकर एक-दूसरेसे भिडकर 
जयकी इच्छासे बड़े उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बाण, तलवार 


अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा | 
जिगीषबलतीकषणनरासितोमरैः वगा. एवं भाळाँद्वारा रहार करने लगे || 5 बे भुशुण्डी, चक्र, 
त त गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परश्वध, 
यशण्डिमिश्रक्रगदर्टिपद्िशः | निक्षि, माळे, मुद्रर और मिन्दिपाळोके संहित परिधोसे 
शक्त्युल्मुकैः प्रासपरश्चमैरपि । | एक-दूसरोंके शिर काटने लगे ॥३६॥ उस समय अपने 


निस्निंशमल्वैः परिधेः सञ्चरः 


सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 


गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः 
सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 
निक्ृत्तवाहूरुशिरोधराङ्घ्रयः 
रिछन्नध्वजेष्वासतचुत्रभूषणाः 
तेपां पदाघातरथाङ्गचूर्णिता- 
दायोधनादुल्ग उत्थितस्तदा । 
रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च छादय- 


न्न्यवततासकस्रतिभिः परिप्लुतात्‌ ॥ ३८] 


शिरोमिरुद्ठ तकिरीटकुण्डल 
संरम्भटग्मिः परिदएदच्छदः | 


महामुजेः सामरणः सहायुधेः 


| आरोहियोंके सहित हाथी,श्रोड़े तथा रथ आदि नाना प्रकार- 
के वाहन और पदातिगण[छित्न-भिन्न होने ठगे - किन्ही" 
| की मुजाएँ, किन्हींकी जङ्घएँ तथा किन्हींकी ग्रीवा और 
चरण आदि कट गये तथा किन्हींकी ध्वजा, धनुष, कवच 
और आभूषणादि ठिन-मिन हो गये ॥३७॥ उनके 
पादप्रहार और रथचक्रोके आघातसे मर्दित हुई 


॥३७॥ । रणभूमिसे प्रचण्ड धूलि उठी; उसने सम्पूर्ण दिशाओं 


और सूर्यसहित आकाशको आच्छादित कर छिया | किन्तु 

| रुधिरकी धाराओंसे उस भूमिके भीग जानेके कारण वह | 
फिर बैठ गयी ॥३८॥ तदनन्तर सारी रणभूमि, जिनके 

मुकुट और कुण्डल गिर गये थे तथा जिनके नेत्र 
क्रोधयुक्त और ओठ दाँतोंके तळे दबाये हुए थे ऐसे 
मस्तकों, आभूषण और आयुधोंके सहित बड़ी-बड़ी 

¦ भुजाओं तथा हाथीकी सूँडके समान स्थूळ जङ्घाओंसे 

भर गयी ॥३९॥ वहाँ बहुत-से कबन्ध ( मुण्डहीन 


~ OO j नद ८ a 
सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिबंभा ।।२९॥ ' रण्ड ) उठे, जो युद्वस्थलमें कटकर गिरे हुए अपने 


कबन्धास्तत्र चात्पतुः पांततस्याशरांशक्षाभ | 


। शिरोके नेत्रोसे देखकर हाथोंमें अख्न-शखत्र लेकर अन्य 
बीरोकी ओर दौड़ने लगे ॥००॥ 


उद्यतायुधदोदण्डैराधावन्तो भटान्मृधे ॥४०॥ | 
बलिमहेन्द्र दशभिखिमिरिरावत॑ शरेः । फिर राजा बलिने दश वाणोसे इन्द्रको, तीनसे 
"5 बकर ऐरावतको, चारसे ऐरावतके चार चरणरक्षक 
न हत मंच्छेयत ॥४१॥ महावतोंको और एकसे मुख्य महावतको बींधने- 
चतुर्मिशरत॒रा आन ता द | के लिये कुल अठारह बाण छोड़े ॥४१॥ 


१. पतिताः स्व्चिरोइभिः । २+ .मर्पयत्‌ । 


४६ श्रीमद्भागवत [ अ° १० 


स तानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः | | विन्त शीघ्रपराक्रमी इन्दने उन्हें अपनी ओर आते देख 
| वहाँ पहुँचनेसे पहले ही भल्लनामक उतने ही तीक्ष्ण 
बाण छोड़कर हेसते-हंसते बीचहीमें काट डाला ॥४२॥ 
तस्य कर्मोत्तम वीक्ष्य दुर्मपः शक्तिमाददे | इइन्द्रके इस उत्तम पराक्रमको देखकर उसे सहन 
व 2. co | न कर सकनेके कारण बलिने एक शक्ति ली; किन्तु 
ता ज्वलन्ती महोल्काभां हस्तस्थामाच्छनद्भारः ।४३। | शक्रने उल्काके समान जळती हुई उस शक्तिको 
ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । । उसके हाथमें रहते हुए ही काट डाला ॥४३॥ इसी 
प्रकार फिर बलिने एकके पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, 
| तोमर और शक्ति आदि जितने शक्न लिये उन समीको 
| समर्थ इन्द्रने काट डाला ॥४४॥ 


ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्थानगतोऽसुरः। | हे राजन्‌ ! फिर वह असुर अन्तधीन होकर बहुत- 


ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ | सी आघुरी मायाएँ रचने लगा । इसी समय देवसेनाके 
| ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ ॥४५॥ वहाँसे दावाग्निसे 


ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाभिना। | जळते हुए वृक्ष तथा तीखी धारोंवाले शिखर एवं 
शिलाः सरङ्कशिखराश्चूणयन्त्यो द्विषद्रलम्‌ ॥४६।। | शिलाखण्ड गिरकर सुरसेनाको कुचलने लगे ॥४६॥ 
£ क क | फिर बड़े-बड़े सर्प, बिच्छू एवं अन्य विषधर जीव उत्पन 
महारगाः समुत्पतुदन्द्शूकाः सत्वाश्चकाः । | हुए तथा सिंह, व्याघ्र और वराह आदि प्रकट होकर 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च मदयन्तो मँहागजान्‌ ।।४७॥ | बड़े-बड़े गजराजोंको पीडित करने ठगे ॥४७॥ हे 
धार । शूर ८५ > राजन्‌ ! फिर हाथोंमें शूल लिये 'छेदो-काटो' इस 
SL म्य शता 5 प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों वख्नरहीना राक्षसियाँ और 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ।४८। | राक्षसगण प्रकट हुए ॥४८॥ तदनन्तर आकाशे 


ततो महाधना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । गम्भीर और कठोर शब्द करनेवाले महामेध और 


ठर चे र बिजलियाँ प्रकट होकर वायुसे आहत हो अंगारों- 
ज्ञारान्छछडयातराहताः स्तनायल्लवः ।।४९॥ । की वर्षा करने लगे ॥४९॥ फिर दैत्यराजका उत्पन 


सृष्टो दैत्येन सुमहान्वह्निः श्वसनसारथिः । किया हुआ वायुरूप सारथीसे युक्त तथा प्रळयकालीन 
अग्निके समान अति प्रचण्ड महान्‌ अग्नि देवसेनाको 
साचतक इदवात्युग्रां [वबुधष्याजनोमधाक ।।५०॥। | ग 2006 
| भस्म करने लगा ।५०॥ उस समय प्रबल प्रभज्ञनके 
ततः समुद्र उद्दलः सवंतः प्रत्यच्छ्यत । । थपेड़ोंसे उछलती हुई तरङ्ग और भँवरोके कारण 
प्रचण्डवातेरुदूततरङ्गावतभीषणः 110) आधण संघु सब ओर मपादाको टाकता 
¢ । दिखायो देने लगा ॥०१॥ 
एवं दे्यैमेहदामायैरलक्ष्यगतिभीषणेः। | 


चिच्छेद निशितैर्भछेरसम्पराप्ान्हसन्निव ।।४२॥ 


यंद्च्छस्रं समादद्यात्सवं तदच्छिनद्वि्तः ॥४४॥ 


इस प्रकार जो अपनी अलक्ष्य गतिके कारण अति 


भीषण थे उन महामायावी दैत्योंके अनेकों मायाएँ 
ज्यसानासु सायास [वषुः सुरसाचकाः ।।५२।। | 
स NS उ रचनेपर सुरसैनिकगण बहुत दुःखी होने लगे ॥५२॥ 


न तत्प्रतिविधिं यत्र बढारन्द्रादया चूप | | हे राजन्‌ ! जब इन्द्रादि देवताओको उन मायाओंके 


३. यष्टयः | ९. यद्यद्दुमष आद? । ३. महागजाः | ४. मधात्‌ | ५ नैतत्‌ । 


अ० १०] 


ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान्विश्वमावनः ॥५३। | 
ततः  सुपणांसकृताडप्रिपळूवः 
पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः। 
अदृइ्यताष्टायुधत्राहुरुलसः 
्छ्रीकोस्तुमानध्येकिरीटकुण्डलः ॥५४॥ 
तस्मिन्प्रविष्टेश्सुरूटकर्मजा 
माया विनेशुर्महिना महीयसः । 


खमो यथा हि प्रतिबोध आगते 
२ 

हरिस्मृतिः सवेविपद्रिमोक्षणम्‌ ॥५५॥ | 

दृष्टा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह 


आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः | 
तल्लीलया गरुडमूक्षिं पतद्गृहीत्वा 

तेनाहनन्नूप सवाहमरिं तयधीशः ॥५६॥ | 
माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्य- 

चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ | 
आहत्य तिम्मगदयाहनदण्डजेन्द्र | 

तावच्छिरोऽच्छिनद रेनेदतोऽरिणा्यः ।५७। | 


अष्टमं स्कन्ध ४७ 


नाशका कोई उपाय न सूझा तो उनके स्मरण करते 


ही विश्वभावन भगवान्‌ प्रकट हुए ॥५३॥ तब, 
जिन्होंने गरुडजीके कन्धेपर अपना सुकोमळ चरण 
रखा है, जो पीताम्बर घारण किये हैं, जिनके नवीन 
कमलके समान नेत्र हैं तथा जो अपनी आठों भुजाओं- 
में आयुध धारण किये हुए हैं वे लक्ष्मी, कौस्तुभ और 
महामूल्य मुकुट एवं कुण्डलांसे सुशोभित श्रीहरि वहाँ 
दिखायी दिये ॥'५४॥ भगवानके देवसेनामें प्रवेश करते 


' हो उन महात्माके तेजसे दैत्योके कूटकर्मसे प्रकट 
| हुई सारी मायाएँ तत्काल नष्ट हो गयीं, जिस प्रकार 


जग पड़नेपर खप्तका नाश हो जाता है; [ सच है ] 
भगवानूकी स्मृति सम्पूर्ण विपत्तियोंसे मुक्त कर देनेवाली है 
॥५५॥ युद्धस्थलम भगवान्‌ गरुडवाहनको प्रकट हुए 
देख सिंहारोही दैत्य काळनेमिने उनके ऊपर एक 
त्रिशूल फेंका । हे राजन्‌ ! उसे गरुडके मस्तकपर 


| गिरता देख श्रोहरिने उसे छीछाहीसे पकड लिया ओर 
' उसीसे वाहनसहित उस शात्रुको मार डाला ॥०६॥ 


किर भगवानके चक्रसे शिर कट जानेपर माळी और 
सुमालीनामक महाबळी दैत्य युद्धस्थलमें मरकर गिरे । 
तदनन्तर माल्यवानने अपनी प्रचण्ड गदासे भगवान्‌- 
पर प्रहार कर गरुडपर आक्रमण किया, किन्तु इसी 
समय आदिपुरुष श्रीहरिने अपने चक्रसे उस गरजते 
हुए शत्रुका मस्तक काट डाला ॥'५७॥ 


“ER 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 
दैवौसुरसंग्रामे दहामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


१. त्तस्मिन्‌ म० । २. मोक्षिणी । २. देवासुररणे । 


०२० 


४८ 


ग्यारहवाँ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ११ | 


अध्याय 


दैवासुरसंग्रामकी समाप्ति । 


| 


श्रीशुक उवाच 


अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः 
परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जप्नुभां शक्रसमीरणादय- | 


स्तांस्तान्रणे यैरभिसंहताः पुरा ॥ १॥ 


वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । 
उदयच्छद्यदा वर्ज प्रजा हाहेति चुक्रुशुः ॥२॥! 
वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । 
मनस्िनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥ ३ || 
नटवन्मूढ मायाभिमायेशान्नो जिगीषसि । 
जित्वा बालाबिबद्धाक्षान्नरो हरति तद्धनम्‌ ॥ ४ ।! 
आरुरुक्षन्ति माया मिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम्‌ । 
तान्दस्यून्विधुनोम्पज्चान्पूर्वस्पाच्च पदादधः ॥ ५ ॥ 


०५:10 


सोऽहं दुर्मायिनस्ते$्य वज्रेण शतपर्वणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥ ६ ।। | 
बलिरुवाच 
संग्रामे बर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 
२ 
कीतिजेयोऽजयो मृत्यु: सर्वेपां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७।। 
तदिदं कारशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः । 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८ ॥ 
न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ | 


गिरो वः साधुशोच्यानां गुहीमो मर्मताडनाः ॥ ९॥ ! 


श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! फिर परमपुरुष 


| श्रीहरिकी अत्यन्त कृपासे सचेत होनेपर इन्द्र और बायु 
| आदि देवगण, पहले जिन-जिनसे समराङ्गणमें आहत 


इए थे उन-उन दैत्योंपर प्रबल प्रहार करने लगे ॥ १॥ 


| जिस समय भगवान्‌ इन्द्रने कुपित होकर बलिको 
| मारनेके लिये अपना वज्र उठाया उस समय सम्पूर्ण 


प्रजा हाहाकार करने लगी ॥ २ ॥ वज्रपाणि इन्द्रने 
युद्धस्थलमें विचरते हुए अपने सामने स्थित मनखी 
और अख्न-शखसम्पन्न बलिका तिरस्कार करते हुए 
उससे कहा--॥ ३॥ “रे मूढ़ ! जिस प्रकार 
बाळकोंकी आँखें बाँधकर उन्हें अपने अधीन कर 
नट उनका धन हर लेते हैं उसी प्रकार तू अपनी 
तुच्छ मायाओंसे हम मायापतियोंको जीतनेकी इच्छा 
करता है ! ॥ ४ ॥ जो लोग मायाका आश्रय लेकर 
खर्गपर चढ़ना चाहते हैं तथा जिन्हें खर्गको भी 
लाँधकर मुक्तिपद प्राप्त करनेकी इच्छा है उन 
अज्ञानी ळुटेरोंको मैं उनके पूर्वपदसे भी नीचे गिरा 
देता हूँ ॥ ५ ॥ रे मन्दात्मन्‌ ! तू नाना प्रकारकी दुष्ट 
मायाएँ रचनेवाळा है; आज अपने इातपर्वा वज्रसे मैं 
तेरा शिर काहूँगा | तू अपने जाति-भाइयोके साथ 
इससे बचनेकी चेष्टा कर” ॥ ६ ॥ 


बलि वोले-हे इन्द्र ! कालकी प्रेरणासे संग्राममें 
नियुक्त हुए सभी पुरुषोंको कीर्ति, जय, पराजय और 
मृत्यु आदि क्रमशः प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ७॥ 
अतः बिज्ञजन संसारको कालाधीन समझकर इनसे 
हर्षे या शोक नहीं करते; किन्तु तुमलोग इस विषयमें 
सर्वथा अज्ञानी हो ॥ ८ ॥ इसलिये उन जय-पराजय 
आदिके सम्बन्धमें अपनेहीको साधन माननेवाले और 
साधुजनोंके शोचनीय तुम लोगोके इन मर्मभेदी बाक्यों- 
की ओर हम कोई ध्यान नहीं देते ॥ ९ ॥ 


१. परादधः । २. जयाजयो | ३. तदिमं। ४. न ये। ५. सर्व» | 
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ऱ्य | ore 
श्रीशुक उवाच | शरशुकदेचजी वोले-इन्द्रका इस प्रकार तिरस्कार 
। कर विपक्षी वीरोंका मर्दन करनेवाले राजा बलिने 


इत्याक्षिप्य विश्च वीरो नाराचैीरमंदनः । 
। कानतक खींचे हुए धनुषसे बहुत-से बाण छोड़कर 


OC Ar २४७ ७ 
आकणपूणरहनदाक्षपराह 
किए पर रहनदाशपराहतु पुनः ॥१०॥ आक्षेपोंसे विद्ध हुए इन्द्रको पुनः बांध दिया॥१०॥ उस 
एवं निराकृतो देवो वरिणा तथ्यवादिना । | सत्यवादी शत्रसे इस प्रकार तिरस्क्रत हुए देवराज 


नामू 22: शन ७ ० त उसके आं षो का अङ्कराहत गजराजक समान 
ष्यत्तदधिश्षेप तोत्राहत इव द्विपः ॥११॥ | ` MR ` 
| सहन न कर सके ॥११॥ अतः उन जृत्रुमदनन॑ 


3 ड 

प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमदनः । | बलिपर अपना अमोध वत्र छोड़ा, इससे वे 
पंख कटे हुए पर्वतके समान अपने वाहनसहित 
द ' पुथिवीपर गिर पड़े ॥१२॥ तब बलिका सुहृद सखा 
सखाय पातत दृष्टा जम्भो बालसखः सुहृत्‌ | | जम्भ अपने मित्रको गिरा हुआ देख मरे इए सखाका भी 
अम्ययात्सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ | खेह निमानेके ठिये इन्द्रके सामने आया ॥१३॥ उस 
र | समय सिंहपर चढ़कर सामने आयें हुए मद्दावळी 
स सिंहवाह आसाय गदायुद्यम्य रंहसा । जम्भासुरने अपनी गदा उठाकर बड़े वेगसे इन्द्रके कन्वे- 
जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः ॥१४॥ | पर और उनके वाहनपर प्रहार किया ॥१४॥ जम्भाषुरको 
गदाके प्रहारसे अत्यन्त व्यथित और व्याकुल हुआ 
ति दे ऐरावत प्रथिवीपर घुटने टेककर अत्यन्त तिलमिला 
जानुभ्यां धरणीं स्पृष्टा कश्मलं परमं यया ।।१५॥ | उठा ॥१५॥ इसी समय मातलि एक सहस्र अश्रोंसे 
ततो रथो मातलिना हरिमिर्देशशतेइंतः | जुता हुआ रथ ठे आया | तब देवराज इन्द्र हाथीको 
भतो: पण ह वि | छोड़कर रथपर चढ़ गये ॥१६॥ दानवश्रेष्ठ जम्भने 
आनाता ।रिपशुरसृञः विय ॥१३॥ सारथीके इस कार्यकी प्रशंसा की और युद्धस्थळमें 
तस्य तत्पूजयन्कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः । | मुसकाते इए एक जाज्वल्यमान त्रिशूलसे उसपर 
शुलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्मृथे ॥१७॥ | आघात किया ॥१७॥ उस समय मातठिने धैर्य धारण 
। कर उस दुःसह व्यथाको सहन किया; तब इन्द्रने 
2 MR कर | अत्यन्त कुद्ध होकर अपने वज्रसे जम्भका शिर काट 

इन्द्रो जम्मस संक्नुद्वी वञ्रेणापाहरच्छिरः ॥१८॥ | छिया ॥१८॥ 
तदनन्तर देवर्षि नारदके मुखसे जम्मको मारा 
है | गया सुन उसके बन्धु नसुचि, वळ और पाक बड़ी 
नमुंचिश्र बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः ॥१९॥ | ज्ीत्रतासे वहाँ आये ॥ १९॥ और अपने कटु 
वाक्याँसे देवराज इन्द्रके मर्मस्थानोंको पीडित करते 
हुए उनपर इस प्रकार वाणवर्षी करने ठगे जैसे मेघ 
| पर्वतपर जळकी धाराएँ बरसाते हैं ॥ २० ॥ फुर्तीसे हाथ 
हरीन्दशशतान्याजी हयेश्च वलः शरः । चलानेवाले बढ्ने युद्धस्थङमै इन्द्रके एक हजार धोड़ोंको 
तावद्धिरदयामास युगपछघुहस्तवान्‌ !१२१॥ । उतने ही वाण छोड़कर एक साथ बाँध डाला ॥२१॥ 
१. प्राचीन प्रतिमे 'भ्रोुक उवाच? नहीं दै । २. मानदः । २. दनत्‌ | ४. पमारेमदनम्‌ । ९५ बलम्‌| ६. छ 


च परं ययो । ७. मुचिः सबल । ८, पेतुश्च रोषिताः | 
भा० खं० २-७ 


-सथानो न्यपतद्धमा छिन्नपक्ष उवाचलः ॥१२॥ 


गदाप्रहारव्यथितो मृश विहूलितो गजः । 


सेहे रुजं सदुर्मपाँ सखमालम्ब्य मातलिः । 
जम्भे श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादपेः । 


वचोभिः परुपेरिन्द्रमदयन्तोञ्य समस्‌ । 
श्रैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वेतम्‌ ॥२०॥ 


शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं प्रथक । 
सक्ृत्सन्धानमोक्षेण तदद्टुतमभूद्रणे ॥२२॥ 
नब्रुचिः पञ्चदशभिः खर्णपुष्नेमहेप॒भिः । 
आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२३॥ 
सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम्‌ । 
छादयामासुरसुराः प्राइट्सर्यमिवाम्बुदाः ॥२४॥ 
अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला 


विचुक्रुशुदवगणाः सहानुगाः । 
अनायकाः शत्रृबलेन निर्जिता 


वणिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवे ॥२५॥ 
ततस्तुरापाड्पुवद्वपञ्जरा- 
द्विनिगेतः साश्चरथध्यजाग्रणीः । 
दिशः खं प्रथिवी च रोचय- 
न्खतेजसा सये इव क्षपात्यये ॥२६॥ | 
निरीक्ष्य प्रतनां देवः पररभ्यर्दितां रणे । 
उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा ॥२७॥ 
स तेनेवाए्धारेण शिरसी बलपाकयोः । 
ज्ञातीनां पञ्यतां राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ।।२८॥ 
नशुुचिस्तद्वधं दृष्टा शोकामर्षरुपान्वितः । 


च्छ 


बभा 


जिघांसुरिन्द्रं जपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२९॥ 
अश्मसारमयं शलं घष्टावद्धेमभूषणम्‌ । 
प्रणद्याभ्यद्रवत्कुद्धो हतोऽसीति वितजेयन्‌ । 
ग्राहिणोदेवराजाय निनदन्मृगराडिव ॥३०॥ 


तदापतद्गगनतले महाजवं 


विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । 


१. मह्दाणेवे । २. विन० | 


श्रीमद्भागवत 


अ० ११ 


ooo 


[ 
TTS AIF TT TR RR oO SS > 
पाकने एक ही साथ सौ बाण चढ़ाते और छोड़ते 
हुए मातलि और अज्गोपाङ्गसहित रथको प्रथक- 
प्रथक्‌ वेध दिया । यह उस युद्धमें बडी बिचित्र 
घटना हुई ॥ २२ ॥ नमुचिने भी सुवर्णपद्चयुक्त पन्द्रह 
महाबाणोंसे इन्द्रको आहत कर युद्वस्थलमें सजल मेघके 
समान अति गम्भीर नाद किया ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
मेघ जैसे वर्षाकालीन सूर्यको आच्छादित कर लेते है 
उसी प्रकार उन दानवोंने रथ और सारथीके सहित 
इन्द्रको सब ओरसे वाणसमूहसे ढक दिया || २४ ॥ 

इस प्रकार इत्रुसेनासे पराजित हुए देवगण 
देवराज इन्द्रको न देखकर अति व्याकुल हो गये 
और नायकहीन होकर अपने अनुचरोंसहित उन 
वणिकोके समान, जिनकी नौका समुद्रके बीचमें टूट 
गयी हो, हाहाकार करने लगे ॥ २५ ॥ तब इन्द्रदेव 
अश्व, रथ, ध्वजा और सारथीके सहित झत्रुओंके बनाये 
इए उस बाणसमूहके पिंजड़ेसे निकलकर अपने तेजसे 
दिशा, आकाश और प्रृथिबीको प्रकाशित करते हुए 
रात्रिके अन्तमें उदित हुए सूर्यके समान सुशोभित 
होने लगे ॥ २६ ॥ फिर अपनी सेनाको समराङ्खणमें 
शत्रुओँसे पीडित हुई देख वज्रधर इन्द्रने अति कुपित 


| ओं ~ > ज्र 
होकर अपने शत्रुआंका वध करनेके लिये वः 


उठाया ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! उन्होंने उस आठ 
धारोंबाले वज़्से बल और पाकके शिरोंको, उनके 
अन्य जाति-बन्धुओंके देखते-देखते उन्हें भय उत्पन 
करते इए, काठ डाला ॥ २८॥ 

हे राजन्‌ ! उनका वध होता देख नमुचिने शोक, 
अमर्षे ( असहनशीलता ) और रोषसे भरकर इन्द्रको 
मारनेके लिये अत्यन्त उद्योग किया ॥ २९ ॥ वह 
क्रोधमें भरकर घण्टा और सुवर्णमय आभूपरणोसे 
विभूषित एक लोहेका त्रिशूल लेकर इन्द्रकी ओर 
दौड़ा और “अरे ! तू मारा गया !' इस प्रकार 
ललकारते इए सिंहके समान गर्जकर उनपर व्ह | 


| त्रिशूळ छोड़ दिया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! उस त्रिशूळ 


को बड़े वेगसे अपनी ओर आते देख देवराज इन्द्रने बाण 
छोड़कर आकारामें ही उसके सहख्रों टुकड़े कर दिये 
SS RI SSDS र तीर 
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तमाहनन्नूप कुलिशेन कन्धरे 
रुपान्वितस्रिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥२१॥ 
न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो 
विभेद यः सुरपतिनोजसेरितः । 
तदद्धत 
त्तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 


परमतिवी यंवृत्रमि- 


तस्मादिन्द्रोऽबिभेच्छत्रोवज्रः प्रतिहतो यतः । 
किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३२॥ 
येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । 
कृतो निविशतां भांरेः पतत्रेः पततां अवि ॥३४॥ 
तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः । 
अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाख्ररक्षतत्वचः ॥३५॥ 
सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोञ्सुरेष्ट्पके । 
नाहं तदाददे दण्ड ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥३६॥ 
इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । 
नायं शुष्कैरथो नाद्रैँवेंधमदति दानवः ॥३७॥ 
मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युनेवाद्रशुष्कयोः । 
अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्त उपायो मघवन्रिपोः ॥३८॥ 
तां देवी गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । 


ध्यायन्केनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌ ॥२९॥ 


न शुष्केण न चाद्रेंण जहार नमुचेः शिरः । 


~ 


£ ~ 
तं ुष्ट्बुर्ुनिगणा माव्यै्षावाकिरन्विश्चम्‌ ॥४०॥ 


और फिर अति क्रुद्ध होकर उसका शिर काटनेके 
लिये उसकी ग्रीवापर अपने वत्से प्रह्वार किया ॥२१॥ 
किन्तु देवराजने जिसे बड़े वेगसे छोड़ा था वह ओजखी 
वज्र नमुचिके कण्ठकी घचाको भी नहीं काट सका । 
यह बड़े ही आश्र्यकी बात हुई कि जिस बञ्रने महा- 
बलवान्‌ वृत्रासुरका छेदन किया था वह नमुचिके , 
गलेकी त्यचासे भी तिरस्कृत हो गया || ३२ ॥ इस 
प्रकार जब इात्रुसे वत्र प्रतिहत हो गया तो इन्द्रको 
बड़ा भय हुआ [ और वे सोचने लगे] 'अहो ! 
दैवयोगसे सम्पूर्ण छोकोंको मोहित करनेवाला यह कैसा 
चरित्र हो गया ? ॥ ३३ ॥ पूर्वकालमें पल्लोंके कारण 
जहाँ-तहाँ जाते और भारवश प्रथिबीपर गिरते हुए 
पक्षयुक्त पर्वतोंसे प्रजाका नाश होता देखकर जिससे मैंने 
उनके पद्ठ काटे, जिसके द्वारा त्वष्टाकी बळवती तपस्या- 
के फलखरूप वृत्रासुरका छेदन किया तथा अन्य सभी 
अख-रा्रोंसे जिनकी त्वचाका छेदन नहीं किया जा सका 
था ऐसे अनेकों महाबळी वीरोंका वध किया, वही मेरा 


। छोड़ा हुआ वज्र इस समय इस तुच्छ दानवे प्रतिहत 
| हो गया ! अतः त्रह्मतेजोमय होनेपर भी इस प्रकार 


निकम्मे हुए इस दण्डको अब मैं नहीं लेना 
चाहृता' ॥ २४-३६ ॥ 

तव, इस प्रकार विषाद करते हुए इन्द्र्से आकाश- 
वाणीने कहा--“'हे इन्द्र ! यह दानव किसी 
सूखी या गीळी वस्तुसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि 
मैंने इसे वर दिया है कि 'किसी गीली या सूखी 
वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं हो सकती ।' इसलिये इस 
शत्रुके वधका तुम्हें कोई और उपाय सोचना 
चाहिये” ॥ २७-३८ ॥ 

उस दैवी बाणीको सुनकर देवराजने अति समाहित- 
चित्तसे चिन्तन करते हुए गीलापन और सूखापन 
दोनों गुणोंसे युक्त जळके फेनको उसके वधका उपाय 
देखा || ३९ ॥ अतः गीलेपन और सूखेपनसे रहित 
| उस जळफेनसे ही इम्द्रने नमुचिका शिर काट 


| डाळा । तब सुनिजन भगवान्‌ इन्द्रपर पुष्पावळी 
| बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४०॥ 


१. हकृत्‌ । २: जाक्षये | ३- वि० । ४. चातिबलो? | ९. वज्रं । ६. ल्यैरवाकिर्‌० । 


ु [अ० ११ 


५२ श्रीमद्भागवत 
न Re ला >>> 21 ; 
गन्धर्वमुख्यो जगतुविश्वावसुपरावस्‌ । गन्धर्वश्रेष्ठ विश्वावछु और परावसु गान करने लगे, देव. 


देवहुन्दुभयो नेदुनतक्यो ननुतुमुदा ॥४१॥ 
अन्येऽप्येवं प्रतिद्वदधान्वास्वमिवरुणादयः । 
सदयासासुरखधेमगान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 
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ब्रह्मणा प्रेपितो देवान्देवर्षिनारदों जप । 

वारयामास वितुधान्हष्टा दानवसंक्षय्रू ॥४३॥ 
नारद उवाच 

भवद्भिरमृतं प्राप्त नारायणशजाश्रयेः । 

श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 

संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो पुनेवेचः । 

गीयमाना अनुचरे 

येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदानुसतेन ते । 

बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥४६।। | 

तत्राविनट्टावयवान्विद्यमानशिरोधरात । 

उशना जीवयामास संजीविन्या खबिद्यया ॥४७॥ 

बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः । 


युः सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥॥४५॥ 


पराजितोऽपि नाखिद्ल्लोकतस्तविचक्षणः ॥४८॥ 


दुन्दुभियोंका घोष होने ठगा और नर्तकियाँ आनन्दित 
होकर नृत्य करने लगी ॥ ४ १॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि 
और वरुण आदि अन्य देवताओंने भी अपने प्रतिपक्षियो. 
को शखसमूहसे इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह 
मृगोंको ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! तब ब्रह्माजीद्वारा भेजे 
इए देवर्षि नारदने दानवोंको नए होते देख देवताओं- 
को युद्ध करनेसे रोक दिया ॥ ४३॥ 


| 


नारद्‌जी वोळे--आप छोगोंने श्रीभगवानूकी 
भुजाके आश्रयसे अमृत पा लिया है और लक्ष्मीने 
तुम्हारे वैभत्रकी वृद्धि की है; अतः अब युद्धसे उपरत 
हो जाओ ॥ ४४ | 

श्रीशुकदेचजी वोळे--तव वे समस्त देवगण क्रोध 
के वेगको रोककर सुनिक्रे वचनोंका मान करते हुए खर्ग- 
लोकको चले गये, उस समय उनके अनुचरगण उनका 
यशोगान कर रहे थे॥ ४५ || उस युद्भमें जो असुरगण 
बच गये थे वे नारदजीकी अनुमतिसे वज्राहत बलिको 
अस्ताचळपर ले आये ॥ ४६ ॥ वहाँ, जिनके अवयव 
नष्ट नहों हुए थे और जिनकी ग्रीवाएँ मौजूद थीं उन 
सब दैत्योंको झुक्राचार्यजीने अपनी संजीविनी विद्यासे 
जीवित कर दिया || ४७ | राजा बलि शुक्राचार्यजी- 
का स्पर्श पाते ही इन्द्रियों और स्मरणशक्तिसे सम्पन्न 
हो गये । वे संसारके तत््रको जाननेवाळे थे, इसलिये 
| इस प्रकार पराजित होकर भी उन्हें किसी प्रकारका 
, खेद नहीं हुआ ॥ ४८॥ 


| 


DENS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽ४्मस्कन्धे दैवासुर 


संग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
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ति 
बारहवा अध्याय 
मोहिनीरूप देखकर महादेवजीका मोहित होना । 
श्रीवादरायाणिरवाच । श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जब श्रीमद्दादेव- 
ब्रपध्वजो निशमम्येद योपिदूपेण दानवान्‌ ।  / ^ उत कि हरिन अपने खवप दैत्योको सुख 
क थप | कर देवताओको अमृतपान कराया है तो वे उनका 
मोहयित्वासुरगणान्हारेः सोममपाययत्‌ ॥ १॥ | वह रूप देखनेके लिये बैठपर चढ़कर सब भूतगणोसे 
| घिरे हुए पार्वतीजीके सहित उस स्थानपर गये जहाँ 
दयेवर का ी | भगवान्‌ मधुसूदन थे ॥ १-२ ॥ भगवानने देवी 
सह ढच्या यया दछ यत्रास्त मधुखदन; | २ ॥ | उमाके सहित श्रीमहादेवजीका खूब सत्कार किया | 
सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः । | तब आसनपर खस्थचित्तसे विराजमान होनेपर 
र वेद द्य रिम॥३॥ श्रीमहादेवजी भगवान्‌की प्रशंसा करते हुए उनसे 
खूपाव्ट उचा मातपूज्य स्मयन्हारस्‌ मुसकाकर बोले ॥ ३ ॥ 
| 


बृपमार्य शिरिशः  सवंभूतगणेद्वतः । 


श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी वोढे- है देवाधिदेव ! हे 
क क A जगट्ट्थापिन्‌ ! हे जगदीश ! हे जगन्मय ! आप सभी 
दबद्च जगदव्यापञ्जगढाश जगन्मय | | भावेके आत्मा, हेतु और ईश्वर हे ॥ 9 ॥ जिससे 
सर्वेपामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४ ॥ | इस जगतके आदि, अन्त और मध्य होते हैं किन्तु 


हि ६ | जिस अविनाशीके कोई आदि, अन्त अथवा मध्य नहीं 

आद्यन्तावख यन्मध्यमिदमन्यदहं वहिः। (ह और न जिसमें इदम्‌. ( द्य ), अहम्‌ ( द्रष्टा), 
| अन्यत्‌ और बाह्य ( भो oO छी 

यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्धवान्‌ ॥ ५॥ | अतव ( जा ) और बाह्य ( भोग ) ही हैं वह 

| सत्य और चेतनरूप व्रझ आप ही हैं ॥ ५ ॥ निष्काम 

| 


तवेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिपः। ओर कल्याणकामी मुनिजन इस लोक और परलोक 
दोनोंकी आसक्ति छोड़कर आपके चरणकमलांकी 
ही उपासना करते हैं | ६ || आप अमृतमय, निर्गुण, 
| निःशोक, आनन्दमात्र, निर्विकार, सर्वमय और सबसे 
| प्रथक्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं; तथापि आप विश्वके जन्म, स्थिति 
| और अन्तके कारण हैं तथा उसके आत्मा और ईश्वर 
(शासक) हैं; अतः खयं निरपेक्ष होते इए भी जीवोंकी 
अपेक्षासे उन्हें शुभाशुभ फळ देते हैं |७| हे नाथ ! 
एकमात्र आप ह इतरूप कार्यवगे आर अद्वतरूप कारण 


विसृज्योभयतः सङ्गं शुनयः समुपासते ॥ ६॥ 
त्व॑ ब्रहम पूर्ण मस्तं विगुणं विशोकः 
मानन्दमात्रमविकारमॅनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुरुदयखिविसंयमाना- 
मात्मेश्वस्र  तदपेक्षतयानपेक्षः ॥ ७। 


एकस्त्वमेव सदसद््यमद्रय च हैं, जिस प्रकार कुण्डळादि कार्यरूपमें परिणत हुआ 
खण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । | और प्राकृत सुवर्ण एक ही होता है---उनमें तत्त्वतः कोई | 

घट 55 | भेद नहीं होता । लोगोने अज्ञानसे ही आपमें विकल्प 

अज्ञानतस्त्वाय जनावाहता वकल्पा मान लिया है, क्योंकि आप उपाधिह्दीनमें गुणोंके 


स्वतः नहीं ] ॥८॥ 


भूतानां त्व? । ४. मनन्तमन्यत्‌. । 


यस्माद्‌गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ।। ८ || कारण हा! भेद प्रतीत होता है | 
` १. प्रतिणह्म । २- प्राचीन प्रतिमें “श्रीमद्दादेब उवाच? यह पाठ नद है | ३. मसि 


५४ 


गवत 


[ २० १२ 


त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌ । 


अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां 


केचिन्महापुरुपमव्ययमात्मतन्त्रस्‌ ॥ ९ ॥ | 


नाहं परायुक्रंपयो न मरीचिमुख्या 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्ससर्गा! । 
यन्मायया मुपितचेतस ईश देत्य- 
मर्त्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ता; ॥१०॥। 
स त्वं समीहितमदःस्थितिजन्मनाशं 
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 
वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं 
सर्वे तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से ॥ ११॥। 
अवतारा मया इष्टा रममाणस्य ते गुणेः । 
सोऽहं तद्द्रष्टमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुश्र तम्‌ ॥ १२॥ 
येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः । 
तदहिद्क्षव आयाताः परं कोतूहलं हि नः ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवाञ्छ्लपाणिना । 
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभापत ॥१४॥ 
श्रीभँगवानुवाच 
कोतृहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कुंतः । 
_पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 
तत्तेऽहं दशेयिष्यामि दिदक्षोः सुरसत्तम | 


(है प्रभो ! कोई ( बेदान्तीलोग ) तो आप- 
को ब्रह्म समझते हैं और कोई ( मीमांसक ) 
| धर्म कहकर आपका बखान करते हैं । इसी 
| प्रकार कोई ( सांख्यवादी ) प्रकृति और पुरुषसे 
| परे परमेश्वर, कोई ( पाश्चरात्रमतावळम्बी ) नौ# 
शक्तियोंसे युक्त परमपुरुष और कोई ( पातझ्जल- 
योगको माननेवाले ) आत्मतन्त्र अविनाशी महापुरुष 
समझते हैं ॥ ९ ॥ हे इंश ! सत्त्गुणसे उत्पन्न इए 
| मैं, ब्रह्माजी और मरीचि आदि मुनिगण भी जिन आपके 
रचे हुए संसारको भी नहीं जान पाते उन्हीं आपको, 
आपकी मायासे मोहित असदा'चारी [अर्थात्‌ राजस- 
तामस प्रकृतिवाले] देव्य और मनुष्यादि कैसे जान 
| सकते हैं ! ॥१०॥ किन्तु हे प्रभो! आप सर्वात्मक 
| और जञानखरूप होनेके कारण वायु जिस प्रकार 
आकारामें व्याप्त रहता है उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर 
जगतूमें अनुप्रविष्ट होकर इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, 
नाश, प्राणियोंके कर्म तथा संसारके - बन्धन और 
मोक्ष सभीको जानते हैं ॥ ११ ॥ हे नाथ ! गुणोंके 
आश्रयसे क्रीडा करते हुए आपने जो-जो अवतार 
लिये हैं, मैंने वे सभी देखे हैं; अतः आपने जो 
स्रीरूष धारण किया था उसे भी मैं देखना 
चाहता हूँ ॥ १२॥ जिस खूपसे आपने दैत्योंको 
मोहितकर देवताओंको अमृत पिलाया था उसे 
देखनेका हमें बड़ा कुतूहल है और उसके दर्शनकी 
इच्छासे ही हम यहाँ आये हैं ॥१३१॥ 

श्रीशुकदेवजी वोळे--शूलपाणि भगवान्‌ शंकरके 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर श्रीविष्णुभगवानूने उनसे 
गम्भीर भावसे हँसकर कहा ॥१४॥ 

श्रीभगवान्‌ वोले-हे शङ्कर ! जब अमृतका 
पात्र दैत्योके हाथमें चला गया तो देबताओंका कार्य 
बिचारकर मैंने दैत्योंको कुतूइलमें डाळनेके लिये 
स्रीवेष धारण किया था ॥१५॥ हे सुरश्रेष्ठ ! आप 
उसे देखनेके लिये उत्सुक है, इसलिये कामी पुरुषोंका 


१. मिश्रा । २. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीधुक उवाच’ नहीं है । ३. प्राचीन प्रतिमें “श्रीभगवानुवाच” नहीं है । ४. घृतः | 
% विमला) उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा; प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा--ये नो शक्तियाँ हैं । 
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अष्टम से 


प्‌ 


कामिनां बहुमन्तव्यं सङ्क्पप्रभवोदयम्‌ ॥। १६॥ 


श्रीशुक उवाच 
ब्रुवाणो भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत । 
सर्वतश्चारयंश्रक्षुर्मच आस्ते सहोमया ॥१७॥ 
ततो ददशोपवने चरखस्रियं 
विचित्र पुष्पारुणपछ्वदुमे | 
विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लस- 
द्दुकरूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ 
आवर्तनो इर्तनकम्पितस्तन- 
प्रकृष्टहारोरुभरेः पदे 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चल- 
त्पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः ॥१९॥ 
अमत्कन्दुकचापले शं 
रोद्वञ्मतारायतलोललोचनाम्‌ । 
सकण विश्राजितकुण्डलोहृस- 
त्कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥२०॥ 
श्वुथद्दुकूछ कबरीं च विच्युतां 
सन्नह्यतीं वामकरेण बल्णुना। 
बिनि्नतीमन्यकरेण कन्दुकं 
विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥२१॥ 


इति 


॥१८॥ 


पदे । 


दिक्च 


तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेप- 
ट्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमृष्टः । 

प्रेक्षण प्रतिसमीक्षणविह्ृलात्मा 
नात्मानमन्तिक उमां खगणांइ्च वेद ॥२२॥ 

तस्याः कराग्रात्स तु कन्दुको यदा 

गतो विदूरं तमनुत्रजत्छ्नियाः । 

वास; स्त्रं लघु मारुतोऽहरः 


स्स्य्स्टः 


अत्यन्त माननीय और कामोद्दीपन करनेवाला वह 
रूप में आपको दिखाऊँगा ॥१६॥ 


श्रीश्युकदेवजी कहते हैं--है राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
भगवान्‌ उसी जगह अन्तर्धान हो गये | उस समय 
पार्वतीजीके सहित भगवान्‌ शङ्कर सब ओर दृष्टि 
फैलाकर देखने लगे ॥१७॥ इतनेहीमें उन्होंने रंग- 
विरंगे पुष्प और अरुणवर्ण नवपल्लवयुक्त वृक्षोसे 
सुशोभित उपवनमें एक सुन्दरी त्री देखी, जो गेंद 


| उछाळ-उछाळकर खेळ रह्दी थी और जिसके देदीप्य- 


मान दुकूलसे सुशोभित नितम्बदेशपर मेखला 
( कर्धनी ) पड़ी हुई थी ॥१८॥ गेंदको ळपकने 
और उछाळनेके कारण हिळते हुए स्तन और 
मनोहर माळाओंके भारी भारसे जिसकी पतली 
कमर पद-पदपर टूटी-सी जाती थी और जो अपने 
चञ्चल चरण-पछवोंको इधर-उधर छे जाती 
थी ॥१९॥ दिशा-बिदिशाओंमें उछछते इए कन्दुककी 
चपळतासे जिस विशाळ और चन्चल नयनोंवाली 
तरुणीके नेत्रोंके तारे अति उद्दिग्न हो रहे थे 
तथा जिसका मुखमण्डल कानोंमें पहने हुए सुन्दर 
कुण्डळासे सुशोभित कपोलोपर छिटकी हुई नीली 
अळकोंसे शोभायान हो रहा था ॥२०॥ जो खिसकी 
| हुई साड़ी एवं शिथिळ हुई वेणीको अपने अति 
| मनोहर बायें करकमळसे सँवारतो जाती थी तथा दूसरे 
| हाथसे गेंद उछाल-उछाळकर अपनी मायासे सम्पूर्ण 
' जगतको मोहित कर रही थी ॥ २१ ॥ 

उसे देखकर श्रीमहादेवजी उसके इस प्रकार 
| कन्दुकक्रीडासे कुछ सळज और स्फुट मुसकानयुक्त 
| छोड़े हुए कटाक्षसे मोहित हो गये | उस कामिनीकी 
| ओर देखने और उसके द्वारा एकटक निहारे जानेसे 
उनका चित्त चञ्चल हो उठा तथा उन्हें अपना और 
अपने पास बैठी हुई पावती एवं अपने गर्णोका मी 
| कोई ज्ञान न रहा ॥२२॥ एक बार जब उस रमणीके 
| हाथसे वह कन्दुक बहुत दूर चला गया तो 
| श्रीमहादेवजीके देखते-देखते उस कन्दुके पीछे 


१. ऋषिरुवाच | 


५६ 


द्वस देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 


एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌ । 
दृष्टा तस्यां मनश्चक्रे विषज्ञन्त्यां भवः किल ॥२४॥ 
तयापहूतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्ृठ! । 

[oN [a ७ २ 
भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीस्तत्पदं यथौ ॥२५॥ 


सा तमायान्तमालोक्य विवद्धा व्रीडिता भ्रशप्‌ । 


निलीयमाना पुक्षेपु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 


Lo 


तामन्वगच्छङ्कषगवान्भवः प्रमुपितेन्द्रियः । 


कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥। | 
सोऽचुत्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं ख्लियम्‌ । 


केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिपखजे ॥२८॥ 


सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । 


इतस्ततः प्रसर्पन्ती बिग्रकीर्ण शिरोरुहा ॥२९॥ 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरषेभशुजान्तरात्‌ । 


२००0. 


प्राद्रवत्सा एथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 
तस्यासी पदवीं रुद्रो बिष्णोरद्ुतकर्मेणः । 


प्रत्यपद्यत कामेन वेरिणेव विनिर्जितः ॥॥३१॥ 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । 


शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥३२॥ 
यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्व क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३॥ 
सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च। 


श्रीमद्भागंव्त | 


यत्र के चासन्तरषयस्तत्र संनिहितो हरः ॥२३४॥ | मोहिनी 
१. स्तद्वत? | 


[ अ० १२ 


> 


दौड़ती हुई उस बाळाकी झीनी साड़ी वायुने कटिसूत्रसहित 
उड़ाकर शरीरसे प्रथक्‌ कर दी ।।२३॥ इस प्रकार उस 
सुन्दर कटाक्षवाली दर्शनीया और मनोहारिणी लळनाको 
देखकर [उसे अपनी ओर तिरछी चितवनसे देखनेके 
कारण] आसक्त इई जान उसमें श्रीमहादेवजीका मन पँस 
गया; उसने उनका विवेक हर लिया और वे उसकी 
चेष्टासे कामातुर होकर पार्वतीजीके देखते हुए भी 
लजा छोड़कर उसकी ओर चळ दिये ॥२४-२५॥ 
महादेवजीको अपनी ओर आते देख वह , 
कामिनी वखहीना होनेके कारण अति लळित हुई 
और वहाँ न ठहरकर हँसती इई बृक्षोंमें ठिपने 
लगी ॥२६॥ किन्तु भगवान्‌ शंकर इन्द्रियोंके उसकी 
ओर आकृष्ट हो जानेके कारण इस प्रकार उसके 
पीछे हो लिये जैसे हथिनोके पीछे कामदेवके वशीमूत 
हुआ हाथी ।।२७॥। उन्होंने वड़े वेगसे जाकर उसका 
केशपाश पकड़ लिया और उस अबलाकी इच्छा न 
होनेपर भी अपनी दोनों भुजाओंसे उसका आलिंगन 
किया ॥२८॥ जिस प्रकार हाथी हथिनीका आलिंगन 
करता है उसी प्रकार भगवान्‌ शंकरसे आलिंगित 
हुई वह वाळा इधर-उधर खिसककर छुड़ानेकी 
चेष्टा करने लगी; इससे उसके बाळ विखर गये 
॥२९॥ हे तात ! अन्तमें अपनेको महादेवजीके 
बाहुपाशसे छुड़ाकर बह भगवानूकी रची हुई स्थूल 

नितम्बोवाली माया वहाँसे भागी || ३० || 
तब अपने शत्रु कामदेवसे पराजित दुए-से 
भगवान्‌ शंकर अद्भुतकर्मा श्रीहरिके पीछे चले ॥३१॥ 
उस समय मैथुनकी इच्छावाली हथिनीके पीछे 
दौड़ते हुए मदोन्मत्त हाथीके समान उस कामिनीके 
पीछे-पीछे दौड़ते हुए अमोधवीर्य महादेवजीका वीर्य 
स्खलित हो गया ॥३२॥ हे राजन्‌ ! महात्मा रुद्रका 
वीर्य पृथिवीमें जह जहाँ गिरा वही वही सोने-चोँदीकी 
खानें उत्पन्न हो गयीं ॥३३॥ नदी, सरोवर, पर्वत, 
वन और उपवनमें तथा जहाँ-जहाँ . ऋषिलोग 
रहते थे उन सभी स्थानोंमें भगवान्‌ शंकर 
मोहिनी भगवानका पीछा करते हुए गये ।।३४॥ 
न य ण य. हक 
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स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया श्रेष्ठ! अन्तमें वीर्यपात होनेपर महादेत्रजीने अपने को 
जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवतेत करमलात्‌ ॥३५॥ | भगवानूकी मायासे मुग्ध हुआ देखा और वे उस 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः। |^ निशत हो गये ॥३५॥ फिर इसे अचिन्य 


वीर्य जगन्मय परमात्माका माहाल्य समझने से उन्हें कोई 
अपरिज्ञ A nO ~> त उन्ह काई 
यवीयस्य न. मेने तदुहाद्भुतम्‌ ॥२६॥ | आश्चर्य नहीं हुआ ॥३६॥ महादेवजीको विषाद और 


तमविक्कवमत्रीडमोलक्ष्य मधुसूदनः । छजासे रहित देख भगवान्‌ मधुसूदन पुरुरूप 

उवाच परमप्रीतो विश्रत्सां पौरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥। | धारण कर प्रकट इए और उनसे अति प्रसन्न होकर 
कहने लगे ॥३७॥ 

श्रीमगवानुवाच श्रीभगवान बोले- है देवश्रेष्ठ | मेरी ख्रीरूपिणी 


दिष्टया त्वं विबुधश्रेष्ठ खां निष्ठामौत्मना स्थितः । मायासे कामनावश अत्यन्त मोहित होकर भी अन्तमें 
अमीर नियत पे तुम अपनी निष्ठामें स्थित हो गये-यह बड़े आनन्दकी 
र पया स्वर माहताञ्प्यङ्ग मासया | ।३८। । बात है ॥ ३८ ॥ तुम्हारे सिवा और ऐसा कौन पुरुष 


को चु मेऽतितरेन्मायां विपक्तस्त्वदते पुमान्‌ । है जो नाना प्रकारके हाव-भाव रचनेवाढी और 
अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुस्त्यज मेरी माया- 


तास्तान्वसूजता भावान्दुस्तरामकृतात्माभः । ।३९॥ | ठं एक बार आसक्त होकर फिर उसे पार कर सके ? 
सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति । ॥३९॥ सृष्टिके कारणभूत काळरूप मुझ परमेश्वरके 
एक अंशसे युक्त हुई वह गुणमयी माया अब तुम्हारा 


मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥। 
पराभव नहीं कर सकेगी ॥४०॥| 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
एवं भगवता राजञ्ट्रीवत्साङ्केन सत्कृतः । श्रीवत्सलाञ्छन श्रीहरिसे सत्कृत हो श्रीमहादेवजी 


आमन्त्य तं परिक्रम्य सगणः खालय॑ ययो ॥४१॥ | उनसे आज्ञा ठे अपने गर्णोके सहित निजधामको चले 

PN CE 2 गये ॥४१॥ हे भारत ! फिर मुख्य-मुख्य ऋषियोंके 
आत्माशभूता ता माया भवानां भगवान्भवः | [UE क 

i न्य सुनते हुए भगवान्‌ शंकर अपने [ विष्णुरूप ] अंशसे 

शंसतामृपिमुख्यानां ग्रीत्याचष्टाथ भारत ॥४२॥ उत्पन हुई उस मायाका श्रीपार्वतीजीसे इस प्रकार 

अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायाँ प्रसनतापूर्वक वर्णन करने लगे--॥४२ ॥ है देवि! 

प्रय पुंसः परदेवतायाः । कया तुमने परमपुरु परदेवता अजन्मा श्रीहरिकी माया 

अहं कलानामरपभो विद्य देखी £ अहो ! जिससे मैं भगवानकी कळाओंमें श्रेष्ठ और 

शयावज्ञोऽन्ये किमुताखतन्त्राः ॥४३॥ | परम स्वतन्त्र होकर भी मोहित हो गया, फिर अन्य परतन्त्र 

£ जीव मोहित हो जायँगे-इसमें तो कहना ही क्या 


यं मामएच्छस्त्वमुपेत्य र य य है 2 ॥४३॥ एक सहस्र वर्ष समाधि साधनेके अनन्तर 
त्समासहस्रान्त उपारत व| | उससे उपरत दोनेपर जिनके विषयमें तुमने मेरे पास 
स॒ एप साक्षात्पुरुषः पुराणो आकर मुझसे पूछा या वे साक्षात्‌ पुराणपुरुष ये ही हें 


न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ | जिनमें न काकी गति है और न वेदकी' ॥४४॥ 


१. जडीकृतो । २, मालोकय । २. मात्मनि | ४. आत्मानुरूपां । ५. प्रत्यश्चमभिभापत । ६. ययाझसा बै 
किमुतापरो यः | ७. यन्माम° । ८. योगं समा० | ९. उपारमद्दै । १०. स एव | 


भा० खे? २-८ 


८ भ्रोमद्धागवत [ अ० १३ 
पा पि गि Se DTCs स्स्स्च््च्स्य्य्य्य्य्य्य्््य्य्शल्क्ल्ल्य्ल्ल्ण्ल्ल्ल्ज्ज 
श्रीशुक उवाच ता क ता श्रीशुकदेवजी-नन्वते हेट हं तात ! इस प्रकार 


इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शार्ङ्गधन्वनः । 
सिन्धोनिमंथने येन धरृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुशृ्वतो 
न रिष्यते जातु समुद्यमः क्कचित्‌ | 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं 
समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ 
असदविषयमङ्ठि' भावगम्यं ग्रपन्ना- 
नस्ृतममरवर्यानाशयत्सिन्धुमश्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीं- 
स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ।४७। 


॥४६॥ 


तुम्ह शाङ्गधन्वा भगवान्‌ विष्णुका यह विक्रम 
सुना दिया, जिन्होंने समुद्रमन्थनके समय अपनी 
पीठपर महान्‌ मन्द्राचल धारण किया था ॥४५॥ इसे 
बारम्बार श्रवण और कीर्तन करनेवाले पुरुषका कभी 
कोई उद्योग निष्फल नहीं होता, क्योंकि उत्तमश्लोक : 
भगवान्‌ विष्णुका गुणोपकथन सम्पूर्ण संसारश्रमको 
दूर कर देनेवाला है ॥४६॥ मायासे मोहिनी युवतीका 
रूप धारण करनेवाले जिन श्रीहरिने देवद्रोही दानवोंको ' 
मोहित कर, असत्‌ पुरुषोंको अप्राप्य और केबल 


भक्तिहीसे प्राप्त होने योग्य अपने चरणोंकी शरणमे आये 


इए छुरसमुदायको समुद्रमन्थनसे प्राप्त हुआ अमृत 
पिलाया, शरणागतोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाले 
उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४७॥ 


ERIS. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्मस्कन्धे राङ्करमोहनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥| 
>ERISS 
तेरहवाँ अध्याय 


आगामी सात मन्चन्तरोंका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच 
मनुविवस््तः पुत्रः श्राद्भदेव इति श्रुतः । 
सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १॥ 
इक्ष्वाकुनेभगश्नेव॒ श्ष्टः शर्यातिरेव च । 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ 
करूपश्च एपभ्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः । 
मनोचैंबखतस्यैते दश पुत्राः परन्तप ॥ ३॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा बिश्वेदेवा मरुद्रणाः । 
अश्विनाबृभवो राजन्निन्ट्रस्तेषां पुरन्दरः ॥ ४॥ 
कञ्यपोऽत्रिवसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गोतमः । 
जमदझिर्भरद्वाज इति सप्तपयः स्मृताः ५ ॥ 
अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 
आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपश्टक ॥ ६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! श्राद्धदेव नामसे 
विख्यात विवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र वर्तमानकालीन सातवें 
मनु हैं; उनकी सन्तानका विवरण मुझसे सुनो ॥ १॥ 
हे परन्तप ] इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त) 
नाभाग, सातवाँ दिष्ट, करूष, एषध्र और दशाँ 
वसुमान्‌--ये वैवखत मनुके दश पुत्र कहे जाते हैं 
॥ २-३ ॥ हे राजन्‌ ! इस मन्वन्तरके आदित्य, वसु, 
रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनीकुमार और ऋभुगण 
देवता हैं और पुरन्दर इनका इन्द्र है | ४ ॥ तथा 
कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदशि ( 
और भरद्वाज- यै सप्तर्षिंगण माने गये हैं || ५ ॥ इस 
मन्वन्तरमे भी भगवानका कश्यपजीद्वारा अदितिके गर्भसे 
अवतार हुआ था, इसमें भगवान्‌ विष्णु द्वादशा आदित्यों 
के अनुज वामनके रूपमें प्रकट हुए थे ॥ ६ ॥ 

hE ताडी पी 


१. शुणानुकीर्तेने । २. अमृतमथने नारायणराडूरसंवादे द्वाद्‌० 


अ० १३ ] 


संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते । 


भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शत्तयान्वितानि च।७। 


द्वे 
ठ्ठ 


विवखतश्र द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे । 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥ ८॥ 
तृतीयां बडवामेके तासां संज्ञासुता्रयः । 
यमो यमी श्राद्वदेवरछायायाश्च सुताञ्छणु ॥ ९॥ 
सावणिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या । 
शनेश्वरस्तृतीयो्भूदश्चिनो बडवात्मजो ॥१०॥ 
अष्टमेऽन्तर आयाते सावर्णिभविता मनु; | 
विर्मोकबिरजस्काद्याः सावर्णितनया नृप ॥११॥ 
तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ 
दन्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । | 
राद्रमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्विमवाप्स्यति ॥१३॥ | 
योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः | | 
निवेशितोऽधिके खर्गादधुनास्ते खराडिव ॥१४॥ 
गालवो दीस्तिमान्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
वमृष्यशृङ्कः पितास्माकं भगवान्बादरायणः ॥ १५ | 
इमे सप्तपंयर्सत्र भविष्यन्ति खयोगतः । 
इदानीमासते राजन्खे ख आश्रममण्डले ॥१६॥ 
देवगुद्मात्सरखत्यां सार्वमौम इति प्रथुः । 


स्थानं पुरन्दराद्धत्वा बय दास्यतीश्वरः १७ 
| 


दक्षसावर्णिमनुवरुणसम्मवः | 
नृप ॥१८।। 


नवमो 
भूतकेतुदीप्तकतुरित्याद्यास्तत्सुता 


. अष्टम स्कन्ध 


५९ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे सात 
मन्वन्तरोंका विवरण सुना दिया; अब में तुम्हें भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्तिसे युक्त आगामी सात मन्वन्तरोका भी 
वृत्तान्त सुनाता हूँ ॥ ७॥ 

हे राजेन्द्र ! विश्वकर्माकी दो पुत्री संज्ञा और छाया 
विवखान्‌की खियाँ थीं, जिनका वर्णन पहले किया 
जा चुका है ॥ ८॥ इनके सिवा कोई लोग बडवा 
नामकी उनकी तीसरी खी और बतळाते हैं । उनमेंसे 
यम, यमी ओर श्राद्वदेव-र्‍ये तीन संज्ञाकी सन्तान हैं। 
अब, छायाके पुत्रोंका विवरण सुनो ॥ ९ ॥ सावर्णिः 
नामक पुत्र, और तपती नामकी कन्या जो राजा 
संवरणकी खरी हुई तथा शनैश्रर--ये तीन छायाकी 
सन्तान हैं । और दोनों अश्विनीकुमार बडवाके पुत्र हैं 
॥१०॥ हे राजन्‌ ! आठवा. मन्वन्तर ळगनेपर सावर्णि 
मनु होगा और निर्मोक तथा विरजस्क आदि उसके 
पुत्र होंगे ॥११॥ उस समय सुतपा, विरज और 
अमृतप्रभनामक देवगण होंगे और जिसने [ सातवें 


| मन्वन्तरमें ] अपनेसे याचना करते हुए विष्णु भगवान्‌- 


को तीन पग प्रथिवी देकर यह सम्पूर्ण त्रिलोकी दे 
डाळी थी, जिसे भगत्रानूने बाँधकर फिर प्रसन्न होकर 
न्द्र्लोकसे भी बढ़े-चढ़े सुतळळोकमें स्थापित कर दिया 
था और जो इस समय इन्द्रके समान ऐश्वय भोग रहा 
है वह बिरोचनपुत्र बलि उनका इन्द्र होगा; वह 
| भगवत्कृपासे प्राप्त हुए उस इन्द्रपदको भी त्यागकर 
| फिर मोक्ष प्राप्त करेगा ॥१२-१४॥ हे राजन्‌ ! 
उस समय गालव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, अश्वत्यामा, 
कृपाचार्य, कऋष्यश्चंग और हमारे पिता भगवान्‌ 
बादरायण- यै सप्तर्षि होंगे, जो इस समय अपने- 
अपने आश्रमोंमें योगसमाधिमें स्थित हैं ॥१५-१६॥ 
उस मन्वन्तरमें भगवान्‌ देवगुद्य ब्राह्मणसे उसकी मार्या 
सरखतीके गर्भसे सार्वभौमनामक अवतार लेकर 
पुरन्द्रसे इन्द्रपद हरण कर उसे बलिको देंगे ॥१७॥ 


| हे राजन्‌! नवाँ मनु वरुणका पुत्र दक्षसावणिं 
होगा; उसके भूतकेतु, दीप्नकेतु आदि पुत्र होंगे ॥१८॥ 


१ मार्ये । २. निर्मोह? । ३° दपाः। ४ स्तस्मिन्‌ । 


५. जपाः | 


६० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १३ 


पारा मरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोड्ड्ु तः स्मृतः 
द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र  भविष्यन्त्युपयस्ततः ॥१५॥ 
आयुष्मतोःम्बुधारायामृपभो भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽट्टतः ॥२०॥ 


दशमो ब्रह्मसावणिरुपश्लोकसुतो महान्‌ । 
तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥२१॥ 
हविष्मान्सुक्रृतिः सत्यो जयो मूतिस्तदा द्विजाः । 
सुंबासनबिरुद्वाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 
विष्वक्सेनो विपूच्यां तु शम्भोः सँरूयं करिष्यति । 
जातः स्वांशेन भगवान्णृहे विश्वसृजो विभुः ॥२३॥ 
मनुवें धर्मसावरणिरेकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश ॥२४॥ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः । 
इन्द्रश्च ैषतस्तेषामृपयश्चारुणादयः ।।२५॥ 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मरतः । 
वैश्वतायां हरेरंशखिलोकीं धारयिष्यति ॥२६॥ 
भविता रुद्रसाबणी राजन्द्वादशमो मनुः । 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 
ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 
ऋषयश्र॒ तपोमूर्तिस्तपस्वयागनीभ्रकादयः ॥२८। 
खधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । 
अन्तरं सत्यसहसः खनृतायाः सुतो विश्वः ॥२९॥ 
मनुस्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ | 
चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः ॥३०॥ 
देवाः सुकमेसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 
निर्मेकतत्त्वदर्शा्रा भविष्यन्त्यपयस्तदा ॥३१॥ 


| SOS SN 
। उस समयके पार और मरीचिगर्भ आदि देवता तथा 
| अद्भुत नामक इन्द्र कहे गये हैं एवं युतिमान्‌ आदि 


| 


| होंगे ॥२४॥ 


उस समयके सप्तर्षि होंगे ॥१९॥ उस मन्बन्तरमें 


| आयुष्मानूसे अम्बुधाराके गर्भमै ऋषभनामक भगबान्‌- 


का अंश अवतीर्ण होगा जिसकी दी हुई त्रिलोकीको 

तनामक इन्द्र भोगेगा ॥२०॥ 

तदनन्तर उपश्लोकका पुत्र अतिगुणवान्‌ ब्रह्म- 
सावर्णि दशवाँ मनु होगा; उसके भूरिषेण आदि 
पुत्र होंगे तथा हविष्मान्‌ आदि ऋषिगण होंगे 
॥ २१ ॥ उस समय हविष्मान्‌ , सुकृति, सत्य, जय 
और मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन और विरुद्ध आदि 
देवगण तथा इम्भुनामक इन्द्र होंगे ॥२२। और 
िश्वत्नष्टाके घर विषूचिके गर्भसे अपने अंशसे अवतीर्ण 


| हुए भगवान्‌ विष्वक्सेन झम्भुकी सहायता करेंगे ॥२३॥ 


ग्यारहवाँ मनु महामनखी धर्मसावणि होगा । उसके 
भविष्यमै होनेवाले सत्य और धर्म आदि दश पुत्र 
उस समय विहंगम, कामगम और 
निर्वाणरुचि नामक देवगण होंगे, वैध्त उनका इन्द्र 
होगा और अरुण आदि ऋषिगण होंगे ॥२५॥ तथा 
वैध्वताके गर्भसे उत्पन हुआ आर्यकका पुत्र धर्मसेतु 
नामसे विख्यात भगवान्‌ हरिका अंश त्रिलोकीको 
धारण करेगा ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! बारहवाँ मनु रुद्रसावर्णि होगा । उसके 
देवान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ॥२७॥ 
उस समय ऋतधामा नामक इन्द्र होगा तथा हरित 
आदि देवगण और तपोमूति, तपखी एवं आग्नीध्रकादि 
सप्तर्षिगण होंगे ॥२८॥ तथा सत्यसहसे उत्पन्न हुआ 
सूनृताका पुत्र श्रीहरिका सुधामानामक अंश उस 
मन्वन्तरका पालन करेगा ॥२९॥ 

तेरहवाँ मनु परम जितेन्द्रिय देवसावर्णि होगा तथा 
चित्रसेन और विचित्र आदि देवसावर्णिके पुत्र होंगे 


॥३०॥ उस समय छुकर्म और सुत्रामनामक 
देवगण, दिवस्पतिनामक इन्द्र तथा निर्मोक 
और तत्तदश आदि सप्तर्षि होगे ॥३१॥ 


१. खाः सप्त । २. भगवान्‌ किल । ३. सुखासनविरुद्धाद्या देवा आसन्‌ सुरेश्वराः | ४. सन्ध्यं | ५. देवेन्द्रो । 


६. वेद० | ७. देवाः सा० । 


७० 


११ 
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६१ 


= मम त 


देवहोत्रस तनय उपहर्ता दिवस्पतेः । 
योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ 


मनुर्वा इन्द्रसावणिश्चतुर्दशम एष्यति । 
उरुगम्भीरबुद्भयाद्या इन्द्सावर्णिवीर्यजाः ॥३३॥ 
पवित्राश्चाक्नुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । 
अग्निर्बाहुः छुचिः शुद्धो मागधाद्यातपखिनः ॥३४॥ 
सत्रायणस्य तनयो बृहङ्ानुस्तदा हरिः । 
वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥३५॥ 
राजंश्रतुर्दशेतानि त्रिकालानुगतानि ते। | 


करै क्तान येभिर्मि ८0 _ (९ < 
ग्राक्तान्याभामंतः कल्पा युगसाहस्रपययः ।।३६॥। 


तथा दिवस्पतिको इन्द्रपद प्रदान करनेवाला भगवान्‌ 
हरिका अंश ब्रृहतीके गर्भसे देवहोत्रका पुत्र होकर 
योगेश्वर नामसे प्रकट होगा ।।३२॥ 

चौदहवाँ मनु इन्द्रसावर्णि होगा तथा उरु और 
गम्भीरबुद्धि आदि इन्द्रसावर्णिके पुत्र होंगे ॥३३॥ उस 
समय पवित्र और चाक्षुष आदि देवाण, झुचिनामक 
इन्द्र, तथा अग्नित्राहु, शुचि, जुद्ध और मागध आदि 
ऋषिगण होंगे ॥३४॥ हे राजन्‌ ! उस मन्वन्तरमें 
वितानाके गर्भसे उत्पन्न हुए सत्रायण-पुत्र ब्ृहद्धानु- 
नामक भगवान्‌ हरि कर्मकाण्डका विस्तार करेंगे ॥३५॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार तीनों कालोंमें होनेवाळे ये 
चौद्ह मन्वन्तर मैंने तुम्हें सुना दिये । इन्हाँसे 
सहस्रयुगपरिमित कल्पका मान किया जाता दै ॥३६॥ 


ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
“ERS 


Ww 
चोदहवां 
मनु आदिके पृथक्‌-पृथ 
राजोवाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे | 
~ ~ ~ os 3 
यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदख मे ॥ १॥ 
ऋपिरुवाच 
मनवो मनुपुत्राश्च स्रुनयश्च महीपते। | 
न्द्राः सुरगणाश्रेव सर्वे पुरुषशासनाः ॥ २॥। | 
यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप । 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥ ३॥ 
चतुयुंगान्ते कालेन ग्रस्ताज्छृतिगणान्यथा । 


तँपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४॥ | 


अध्याय 
क्‌ कर्मोका निरूपण । 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भिन्न-भिन्न 
मन्बन्तरोमें ये मनु आदि जिस-जिसके द्वारा जिस-जिस 
कार्यमें नियुक्त किये जाते हैं वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले- हे प्रथिवीपते ! मनु, मनुपुत्र, 


| मुनिगण, इन्द्र और देवगण ये सभी परमपुरुष परमात्मासे 


शासित हैं ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! भगवानूके जो यज्ञ- 
पुरुष आदि रूप बतळाये गये हैं उन्हींकी प्रेरणासे मजु 
आदि संसार्‍यात्राका निर्वाह करते हैं ॥ ३॥ तथा 
मुनिजन चतुर्युगके अन्तमें काळके गाठमें पड़ी हुई 
श्रुतिका तपोबळसे पुनः यथावत्‌ साक्षात्कार करते हैं, 


| जिससे सनातनधर्मका प्रचार होता है॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! 


फिर श्रीहरिकी प्रेरणासे मनुगण सावधान रहकर अपने- 
अपने समयमें पृथिवीपर चतुष्पाद ( चार चरणोंवाले ) 


ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः। ' 
| धर्मका प्रजाजनोसे आचरण कराते हैं ॥ ५॥ 


युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा खे खे काले महीं नृप ॥ ५॥ 


१. वणीद्या । २५ प्राचीन प्रतिमे “नाम? शब्द नहीं 


७. तपसर्षयः पश्यन्ति य° । 


है। ३. नः। ४. इन्द्रः | ५. मन्वादयो ये । ६. तूपाः । 


६२ 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । 


यज्ञमागभुजो देवा ये च तंत्रान्विताश्च तेः ॥ ६॥ 
इन्द्रो भगवता दत्तां त्रेलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌ । 
~ 1 9 ७ Oe 
अञ्जानः पाति लोकांख्रीन्कामं लोके प्रवपति ॥ ७॥ 
ज्ञानं चानुयुगं तरते हरिः सिंद्रखरूप'गक्‌ | 
ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपध्रकू || ८॥ 
संगं प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्खराइवपुः । 
कालरूपेण सर्वेपामभावाय एथग्गुणः ॥ ९॥ 


स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया । 


(७६५०४ ७५ 


विमोहितात्मभिनानादशनेन च इश्यते ॥१०॥ 


एतत्कल्पविकल्पस्थ प्रमाणं परिकीतितम्‌ । 


यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुदेश 'पुराविदः ॥११॥ 


श्रीमद्भागवत 


| मनुपुत्र मन्वन्तरकी समाप्तिपर्यन्त पुत्र-पौत्रादिक्रमसे प्रजा- 
| का पालन करते हैं तथा पञ्चमहायज्ञादि कर्मोमे जिन 


| ऋषि, पितृ, भूत और मनुष्य आदिका भोक्तारूपसे 
| सम्बन्ध है उनके साथ देवगण उस मन्वन्तरमें यज्ञका 
| भाग ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ इन्द्र भगवानको 
। दी हुई त्रिसुवनकी अति उत्कृष्ट लक्ष्मीको भोगता हुआ 
| तीनों छोकोंकी रक्षा करता है और संसारमै यथेष्ट 
वर्षा करता है ॥७॥ श्रीहरि सनकादि सिद्धों- 
का रूप धारण कर प्रत्येक युगर्मे ज्ञानोपदेश करते 
हैं, याज्वल्क्यादि ऋषिरूपसे कर्मकाण्ड प्रचार करते 
| हैं और दत्तात्रेयादि योगेश्वर होकर योगमार्गकी प्रवृत्ति 
| करते हैं || ८॥ वे प्रजापतिरूपसे सृष्टि करते हैं, 
| सम्राट्‌ होकर दस्युओंका वध करते हैं और शीतोष्णादि 
| भिन्न-भिन्न गुणवाठे काळरूपसे सबका संहार करते 
| हैं ॥ ९॥ भगवान्‌ नामख्पात्मिका मायासे मोहित हुए 
| पुरुषोंद्वारा विभिन्न शास्रोसे निरूपण किये जानेपर भी 
। किसीसे नहीं जाने जाते ॥१०॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें, यह महाकल्प 
और अवान्तर कल्पोंका परिमाण सुना दिया, जिनमेंसे 
प्रत्येक अवान्तर कल्पमें पुरातत्तके ज्ञाताओंने चौदह 
मन्वन्तर बतलाये हैं । १ १॥ 


PERS 


इति श्रीमद्भागवते 


७ 
महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
पन्द्रहवा अध्याय 


बलिका स्वर्गविजय । 


राजोवाच 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 
भूत्वेश्वरः कृपणवछुब्धारथोऽपि बत्रन्ध तम्‌ ॥ १॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कोतूहलं हि नः। 


 यज्ञेश्ररस्य पर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २॥ 


राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! श्रीहरिने 
जगदीश्वर होकर भो बलिसे कृपणके समान तीन पग 
पृथिवी क्यों मागी ! और फिर अपना मनोरथ सिद्ध 
हो जानेपर भी बलिको बन्धनमें क्यों डाला ? ॥ १ ॥ 
हम यह सब वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। पूर्णकाम 
श्रीयज्ञेश्ररका भिक्षा माँगना और निरपराधको बाँवना 
इन दोनों गतोंके विषयमे हमें वडा ही कुतहल है ॥२॥ 


3 


१. यत्रा । २. सर्वस्वः । ३. सगे। ४. 


अधिक पाठ दै । 


हन्ता स्व० | ५. प्राचीन प्रतिमे “मन्वन्तरानुवर्णनेः इतना 
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श्रीशुक उवाच 
. प्राजितश्रीरसुभिश्च हापितो 
हीन्द्रेण राजन्भृगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजद्भृशून््रलिः 
श्विष्यो महात्मार्थेनिवेदनेन ॥ २ ॥ 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा 
अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीपमाणं विधिनाभिषिच्य 
हाभिपेकेण महानुभावाः ॥ ४॥ 
रथः काश्चनपड्टनद्वो 
हयाश्च हर्यश्चतुरङ्गवर्णाः । 
ध्वजथ॒ सिंहेन विराजमानो 
हुताशनादास हविर्भिरिष्टात्‌ ॥ ५॥ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं 
तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददो च माला- 
मम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः ॥६॥ 
एवं स॒ विप्राजि 


ततो 


विप्राजितयोधनाथ- 
स्तैः कल्पितखस्त्ययनो5थ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणी कृत्य कृतप्रणामः 
प्रह्मादमामन्त्य नमश्चकार ॥ ७ ॥ 
अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः | 
सुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खङ्गी घृतेपुधिः ॥ ८ ॥ 
हेमाङ्गदरसद्वाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः | 
रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९॥ 


तुर्येश्व्वलश्रीमिः  स्वयृथेदेत्ययूथपेः । 
पिवद्धिरिव खं इमिर्दहद्भिः परिधीनिव ॥१०॥ 


वृतों विकर्पन्महतीमासुरीं ध्वजिनीं बिष; । 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! जब इन्द्रद्वारा 
श्रीहीन और प्राणविहीन किये हुए राजा बलिको 
भृगुनन्दन शुक्राचार्यजीने जीवनदान दिया तो उनका 
शिष्य महात्मा बलि [ गुरुसेवाको ही अभ्युदयका 
मुख्य कारण समझ ] शुक्राचार्यजीको अपना सवख 
समर्पण कर सब प्रकार उन्हींकी सेवा करने लगा ॥३॥ 
उनसे प्रसन्न हुए महानुभाव भ्रगुवंशी ब्राह्मणोंने खर्ग- 
विजयकी कामनावाले बढिको विधिपूर्वक ऐन्द्र 
महाभिषेकसे अभिप्रिक्त किया और उससे विश्वजित्‌ 
यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ 9 ॥ हे राजन्‌ ! तब हवन- 
सामग्रीद्वारा पूजित हुए अग्निसे सुवर्णकी चद्दरसे मढ़ा 
हुआ रथ, इन्द्रके घोड़ोंक समान हरितवर्ण घोडे, 
सिंहके चिहृसे सुशोभित ध्वजा, सुवर्णजटित दिव्य 
धनुष, दो अक्षय तूणीर और दिव्य कवच ग्रैकट हुए | 
पितामह प्रह्णादजीते उन्हें कभी न कुम्हळानेवाळे 
पुष्पोंकी माळा दी तथा झुक्राचार्यजीने एक शंख दिया 
॥ ५-६ ॥ इस प्रकार ब्राह्मणाँद्वारा युद्धसामग्री प्राप्त कर 
उनके खस्तिवाचन करनेपर महारथी राजा बळिने 
प्रदक्षिणा करनेके अनन्तर उन्हें प्रणाम किया और 
प्रहादजीको भी नमस्कार कर उनकी अनुमति छे 
भ्रगुवंशी ब्राह्मणोंके दिये इए दिव्य रथपर आरूढ 


हो सुन्दर माळा पहिन, धनुष, कवच, खन्न 
| और तरकश धारण कर, भुजाओंमें सुवर्णमय 
|बाजूबन्द तथा कानोमें मकराकृत कुण्डलोसे 
| सुशोभित रथारूढ राजा वलि अग्निकुण्डमें 
प्रज्वलित हुए भगवान्‌ हृव्यवाहन (अग्नि) के 
समान शोभायमान इए ॥ ७-९॥ फिर, जो मानों 
आकाशको पिये जाते थे और नेत्रोंसे सम्पूर्ण दिशाओं- 
को दग्ध कर रहे थे ऐसे तुल्य ऐश्वर्य, बळ ओर्‌ 
िभूतिवाळे दैत्ययूयपतिरूप अपने ग्णोके सहित बे 
एक महान्‌ अघुरसेनाको साथ ले पृथिवबी ओर 
| आकाशको कम्पायमान करते हुए परम सम्रद्धिशालिनी 


२ + २७५ / ह दै 
ययाविन्द्रपुरीं सद्र कम्पयन्निव रोदसी ॥११॥। इन्द्रपुरीको गये ॥१०-११॥ जो चहचहातं इए 


० नन्दर्ना Os 
रैम्यामुपवनोद्यानेः श्रीमङ्िनन्दनादिभिः | 


१. बृंहद्धिः । २. रीमृद्धा 


| पक्षियोके जोड़ों और गूँजते हुए मत्त मधुकरोंसे युक्त 


1। ३. रम्यां दरप गहोद्यानेः | 


६४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १५ 


To 


कूजद्विहङ्गमिथुनैगायन्मत्तमधुतरतैः ॥१२॥ 
ग्रवालफलपुष्पोरुमारशाखामरट्ुमेः । 
हंससारसचक्राहूकारण्डवकुलाकुलाः | 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 
आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया । 
प्राकारेणाम्रिवर्णेन साइ्रालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
रुक्मपट्कपारेश्च द्वारः स्फटिकगोपुरेः । 
जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम ॥ १५॥। 
सभाचत्वररथ्यात्यां विमानेन्यबुदेयुताम्‌ । 
प्रृद्भाटकेमेणिममैवजविद्ु मवेदिभिः ॥१६॥ 
यत्र नित्यबेयोरुपाः इयामा विरजवाससः । 


ACA 


जन्ते रूपवन्नायो ह्चिर्भिरिव वह्वयः ॥१७॥ 
सुरल्रीकेशविभ्रटनवसौगन्धिकस्रजाम्‌ । 
यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ 
हेमजालाक्षनि्गच्छदरूमेनागुरुगन्धिना | 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमागें यान्ति सुरप्रियाः ॥१९॥ 
मुक्तावितानेर्मणिहेमकेतुभि- 
नानापताकावलभीभिराबृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां 
वैमानिकस्रीकरुगीतमङ्गाम्‌ 
मृदङ्गशङ्कानकदुन्दुभिस्नैः 
संतालवीणामुरजर्िवेणुभिः । 
सवाद्येरुपदेबगीतके- 
मनोरमां . खप्रमयाजितम्रैभाम्‌ ॥२१॥ 
याँ न त्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहः ठाः । 
मानिन; कामिनो जुन्धा एमिहीना त्रजन्ति यत्‌ ।२२। 


॥२०॥ 


नृत्यैः 


शोभाशाली नन्दनादि उपवनों और उद्यानोंसे शोभायमान 
है ॥१२॥ जो पल्लव) फल और फूलोके भारी भारसे 
झुकी हुई शाखाओवाले कल्पबृक्षोसे सुशोभित है तथा जहाँ 
हंस, सारस, चक्रवाक और कारण्डव आदि पक्षिसमूहोसे 
पूर्ण सरोवर हैं, जिनमें सुरसम्मानिता सुराङ्गनाएँ क्रीडा 
करती हैं ॥१३॥ जो चारों ओरसे खाईरूप आकाश- 
गंगासे तथा अड्डाठिकाओके सहित अति उन्नत अग्रिवर्ण 
परकोटेसे घिरी हुई है ॥१४॥ जो विश्वकर्माकी रची 
हुई है एवं सुवर्णपत्रसे मढे हुए कपाटवाले द्वारों और 
स्फटिक मणिके कँगूरोसे सुशोभित हे तथा जिसमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ सडके बनी हुई हैं ॥१५॥ जो सभा- 
भवन, चौराहे ओर गलियोसे पूर्ण एवं दश करोड 
विमानोंसे सम्पन्न है और जिसमें जहाँ-तहाँ मणिमय 
चौक तथा हीरा और विद्रुमकी वेदियाँ बनी हुई हैं 
॥१६॥ जहाँ नित्य नवयोवन और अमिट सोन्दर्यसे युक्त | 
षोडशवर्षीया रूपवती रमणियाँ खच्छ वस्चाङङ्वारोसे 
विभूषित हो ज्वालाओंसे देदीप्यमान अग्निके समान 
शोभा पाती हैं ॥१७॥ जहाँ वायु, सुराङ्गनाओंके 
केशपाशसे गिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्पोंकी 
मालाका मनोहर आमोद ( सुगन्ध ) लेकर मार्गमें सुगन्थ 
फेलाता रहता है ॥ १८॥ तथा सुवर्णमय झरोखोंसे 
निकलते हुए पाण्डुवर्ण अगरके धूएँसे सुवासित मार्गमें 
देवललनाएँ विचरती हैं॥ १९॥ इस प्रकार जो 
मुक्तादाममण्डित वितानों, मणि और सुवर्णजटित 
ध्वजाओ तथा नाना प्रकारकी पताका तथा छज्जोंसे 
युक्त मयूर, कपोत और भ्रमरोसे शब्दायमान एवं 
देवाङ्गनाओंके मनोहर गानसे मङ्गलमयी हुई रहती 
है || २० ॥ मृदंग, शंख, आनक और दुन्दुभियोंके 
घोषसे तालयुक्त वीणा, मुरज, ऋष्टि और बॉँछुरियोंसे 


तथा [ गन्धर्व और अप्सरादि ] उपदेवोंके नृत्य, वाद्य ` 


और गानसे जो अति मनोहर जान पड़ती है, जिसने 
अपनी प्रभासे प्रभाकी अधिष्ठात्री देवताको भी जीत 
लिया है॥२१॥ जिसमें अधर्मी, दुष्ट, भूतद्रोह्ी, ठग, 
मानी, कामी और लोभी पुरुषोंका प्रवेश नहीं हो सकता; 
बल्कि जहाँ इन दोषोंसे रहित पुरुष ही जा सकते हें ॥॥२२॥ 


१. सुरस्त्रियः | २- सवेणुवीणामुरजेघुवादिभिः | ३. ग्रह्मम्‌ । ४. गच्छ न्त्य ० : 


अ० १५] 


अष्टस स्कन्ध 


६५ 


I Fo CE OM 


तां देवधानीं स वरूथिनीपति- 
बहिः समन्तादुरुषे पृतन्यया । 

आचायेदत्तं जलजं महासनं 
दध्मो प्रयुञ्ञन्भयमिन्द्रयोपिताम्‌ ॥२३॥ | 


मधवांस्तमभिम्रेत्य बलेः परमशचद्यमम्‌। | 
सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ | 


भगबन्तुद्यमो भूयान्बलेर्नः पूर्ववैरिणः । 
अविपद्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोर्जितः ॥२५॥ | 
नेनं कश्चित्कुतो वापि प्रतिव्योहुमधीश्चः। | 
पियन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश | 
दहन्निव दिशो दग्मिः संवर्ताभिरिबोत्थितः ॥२६॥ | 
त्रृहे कारणमेतस्य दुधर्पत्वस्य मद्रिपोः | 
ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥२७॥ | 
गुरुरुवाच 

जानामि मघवञ्छठ्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ | | 
शिष्यायोपभृतं 'तेजो भरगुभिम्रह्मवादिभिः ॥२८॥ 
भवद्विधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्रू । 
नास्य शक्तः पुरः खातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२९॥ 
तस्मान्निलयसुत्सुज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌ | ` 
यात कां प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोविपर्ययः ॥३०॥ | 
एप विप्रबलोदर्कः सम्प्रत्यूितविक्रमः। | 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्खयति ॥३१॥ | 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ते शुरुणार्थानुदशिना। | 


| उस देवनगरीको अघुरसेनानायक बळिने अपनी सेनासे 
| बाहर सब ओरसे घेर लिया और इन्द्राणियोंको भयभीत 
| करते हुए शुक्ाचार्यजीका दिया हुआ महान्‌ 


शब्दशाढी शङ्घ बजाया | २३ ॥ 

तब इन्द्रने बलिका वह महान्‌ उद्योग देख सम्पूर्ण 
देवताओंके सहित गुरु ब्रृहस्पतिजीसे इस प्रकार 
कहा--॥ २४ ॥ “भगवन्‌ ! हमारे पूर्व वैरी बळिका 
बड़ा भारी उद्योग है; में तो इसे असह्य समझता हूँ | 
इस बार यह किस तेजसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है ? 
॥ २५॥ इसे तो कोई भी किसी प्रकार रोकनेमें 


समर्थ नहीं है; यह तो प्रळ्याग्निके समान मानो मुखसे इस 
। सम्पूर्ण जगत्को पीता हुआ, दशों दिशाओंको चाटता 


हुआ और नेत्रॉसे सम्पूर्ण दिशाओंको दग्ध करता हुआ 
उठा चला आ रहा है॥ २६॥ हे गुरो ! मेरे इस शत्रुकी 


; दुर्धर्षताका कारण बताइये, जिससे इसे ऐसे 


इन्द्रिय, मन और शरीरसम्बन्धी बळ और तेज प्राप्त हुए 
हैं कि यह इस प्रकार असह्य उद्यम करनेपर उतारू 
हुआ है” ॥२७॥ 

` गुरुजी वोले-हे इन्द्र! मैं इसकी उन्नतिका 
कारण जानता हूँ । वेदवादी झृगुपुत्रोंने अपने झिष्यके 


| लिये यह महान्‌ तेज सम्पादन किया है ॥ २८॥ 


इस -समय एकमात्र परमेश्वर श्रीहरिको छोड़कर आप 
या आपके समान कोई और इसके सामने इसी प्रकार 
नहीं टिक सकता जैसे काळके सामने साधारण 
जीव ॥ २९ ॥ इसलिये तुम लोग खर्गको छोड़कर 


| कहाँ छिप जाओ और जिससे रात्रुका अधःपतन हो 


उस काळकी प्रतीक्षा करते रहो || २० || इस समय 
यह ब्रह्तेजसे समृद्ध और परमपराक्रमी हो रहा 
है; किसी समय उन्हींका अपमान करनेसे यह अपने 
कुटुम्वसहित नष्ट हो जायगा ॥ ३१॥ 

इस प्रकार अपने खार्थका यथार्थखरूप समझाने- 


१. केनापि खेन तेजसा । २. धृतं । ३. प्राचीन प्रतिमे “नास्य दात्तः" ` (यथा जनाः? यह “छोक़ार्थ मूलमें नहीं है । 
टिप्पणीमें इसके स्थानमें एक पाठान्तरका उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार दै- विजेष्यति न कोऽप्येनं ब्रह्मतेजः समो'"*?। 


४. मेवावमा ०? । 
भा० खं० २-९ 


६६ 


हित्वा त्रिविष्टप॑ जग्युगीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ | 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिवेरोचनः पुरीम्‌ । 


देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥२२॥ | 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यतरत्सलाः। | 


| 
| 


गतेन हयमेधानामनुत्रतमयाजयन्‌ ॥ २३४) 


ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्चुताम्‌ । 


| 


कीतिं दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव ॥३५॥ | 
बु्चुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्भिताम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 
SSIES TR MNS 


[ अ° १६ 


वाळे गुरुजीकी सम्मतिसे वे समस्त देवगण इच्छानुसार 
रूप धारणकर खर्गको छोड़कर चले गये ॥ ३२॥ 
देवताआंके छिप जानेपर विरोचनपुन्र बलिने देवपुरीपर 
अधिकार जमाकर तीनों लोकोंको अपने अधीन कर 


। छिया ॥ ३३॥ तब [प्राप्त हुए इन्द्रपदको खिर 


रखनेके लिये ] शिष्यत्रत्सल भृगुपुत्रोने अपने अनुगत 
शिष्य बिश्वविजयी बलिसे सौ अश्वमेध यज्ञ कराने 
आरम्भ किये ।। ३४ ॥ उन यज्ञोंके प्रभावसे राजा 


| बलि अपनी त्रिलोकविख्यात कीर्तिको दिशाओंमे 


फैळाते इए नक्षत्रनाथ चन्द्रमाके समान सुशोभित 
हुए ॥ ३५॥ और अपनेको कृतकृत्य-सा मानते 
इए वे महामना दैत्यराज ब्राह्मणदेवताओंद्रारा प्राप्त 


कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ 


करायी हुई उस महती लक्ष्मीको भोगने लगे || ३६ ॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


~ 
सोलहवाँ 


FH 
अध्याय 


कश्यपजीद्वारा अदितिको पयोव्रतका उपदेश । 


श्रीशुक उवाच 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा । 
हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ 


| 


| 
| 


एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । 
निरुत्सवं -निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्‌ ॥ २॥ 
स॒ पल्लीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । 
सभाजितो यथान्यायमिदमाह ङुरूद्रह ॥ ३॥ 
अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽधुनागतम्‌ । 
न धमेस्य न लोकस्य मृत्योस्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४ ॥ 
अपि वाकुशलं किञ्चिद्गृहेषु भृहमेधिनि । 
घमस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ।। ५॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! पुत्रोंके इस 
प्रकार भागकर छिप जानेपर और दैतयोंद्वारा खर्गलोकके 
हर लिये जानेपर देवमाता अदिति 'अनाथोंकी भाँति 
परिताप करने लगी ॥ १॥ एक बार भगवान्‌ 
| कश्यपजी बहुत दिनों पीछे समाधिसे उठकर उसके 
| उत्सव और आनन्दहीन आश्रमपर आये 
।॥२ हे कुरुनन्दन ! वहाँ अदितिसे विधिवत्‌ 
सम्मानित हो आसनपर बैठकर उन्होंने अपनी दीन- 
वदना प्रियासे कहा-॥ ३॥ “हे भद्रे ! इस समय 
लोकमें ब्राह्मणोंको, धर्मको अथवा मृत्युकी इच्छाके 
अधीन रहनेवाले पुरुषोंको किसी प्रकारका अमङ्गल 
तो प्राप्त नहीं हुआ है ? ॥ ४॥ हे गृहखामिनि ! 
जिसमें योगसाधन न करनेवाले छोगोंको भी खधम- 
पाळनसे योगका फल प्राप्त हो जाता है उस गृहमे धर्म, अर्थ 
एवं कामको किसी प्रकारकी हानि तो नहीं हुई है ?॥ ५॥ 


१. वि० । २. चनिः । ३. शुद्धां । 


~ ~ > धू २५ 
आपि वातिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया । 
गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्कचित्‌ ॥ ६॥ 


गृहेषु येष्वतिथयो नाचिताः सलिलैरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥ ७॥ 
अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति । 
त्वयोद्विग्नधिया भद्रे प्रोपिते मयि कह्दिचित्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
ब्राह्मणो5म्रिश्र वे विष्णोः सर्व देवात्मनो मुखम्‌।॥ ९ ॥ 
अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मंनखिनि । 
लक्षये$खस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ॥१०॥ 
अदितिरुवाच 
भद्रं द्विजगवां ब्रहम्धर्मस्या् जनस्य च । 
त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे ॥११॥ 
अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । 
सर्वं भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
को नु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः । 
यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्प्रभाषते ॥१३॥ 


तवैव सारीच मनःशरीरजाः 
प्रजा इमाः सञ्वरजस्तमोजुषः । 


समो भवांस्ताखसुरादिषु प्रभो 
तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥१४॥ 
तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत । 
हृतश्रियो हृतसयानान्सपत्नैः पाहि नः प्रमो ॥१५॥ 


परेर्विवासिता साहं मदा व्यसनसागरे | 


अष्टम स्कन्ध ६७ 
अथवा तुम्हारे गृहकार्योमें व्यग्र रहनेके 
कारण किसी समय घर आये हुए अतिथि 


्रत्युत्यानादिसे पूजित हुए बिना ही तो नहीं ळौट 
गये १ ॥ ६॥ जिन घरोमें अतिथियोंका जलसे भी 
सत्कार नहीं होता और वे यों ही लोट जाते हैं वे 
निश्चय ही गीदड़ोंके घरके समान ही होते हैं ॥७॥ 
अथवा हे भद्रे ! क्या कमी मेरे बाहर चळे जानेपर 
तूने उद्विमचित्त रहनेके कारण होमकाळमें अग्नियोंमें 
हविकी आहुति नहीं दी £ ॥ ८॥ जिनका पूजन 
करनेसे गृहस्थपुरुष इच्छित भोग प्रदान करनेवाले 
लोकोंको जाता है वे ब्रामण और अग्नि सर्वदेवमय 
श्रीविष्णुमगवानका मुख हैं ॥ ९ || हे मनस्विनि ! 


| तुम्हारे सब पुत्र तो अच्छी तरह हैं न? मुझे अनेक 


लक्षण देखकर तुम्हारा चित्त कुछ अस्वस्थ जान 
पड़ता है” ॥ १० ॥ 

अदितिने कहा-हे. त्रन्‌ ! ब्राह्मण, गो, धर्म 
और यह लोक सव प्रकार सकुशल है; तथा हे 
गृहस्वामिन्‌ ! यह घर धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्ग- 
का मुख्य स्थान है ॥ ११॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
आपका निरन्तर स्मरण रहनेके कारण मुझसे अग्नि, 
अतिथि, भृत्यवर्ग और भोजनादिकी इच्छा करनेवाले 
भिक्षुओंका मी तिरस्कार नहीं हुआ है॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! आप-जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्मका 
उपदेश दिया करते हैं; फिर मेरी कौन-सी मनोऽभिलाषा 
पूर्ण इए विना रह सकती है?॥ १३ ॥ हे मरीचिनन्दन ! 
सत्त्व रज और तमोगुणसे युक्त यह सारी प्रजा 
आपहीके मन या शरीरसे उत्पन्न हुई है | इसलिये हे 
प्रमो ! आप उन अखुरादि सभी प्रजाओंक्रे प्रति समान 
ही हैं; तथापि साक्षात्‌ महेश्वर मी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण 
किया करते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये हे ईश ! हे सुब्रत ! 
आप मी आपका भजन करनेवाली मुझ दासीके हितका 
विचार कीजिये । हे. प्रभो ! शत्रुओसे श्रीहीन और 
पदच्युत इए हम लोगोंकी आप रक्षा कीजिये || १५॥ 


हे नाय ! प्रबळ दैव्योंने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और 


१. ऽम्येताः । २. यशस्विनि । 


Lo 2.13. 


६८ 


ऐश्वर्य श्रीर्यशः स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम ॥१६॥ 
यथा तानि पुनः साधो प्रपधेरन्ममात्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम ।।१७॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । 
अहो मायाबरं विष्णोः ख्नेहरबद्धमिदै जगत्‌ ॥१८॥ 
क़ देहो भोतिकोऽनात्मा क चात्मा प्रकृतेः परः! 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१९॥ | 
उपतिष्ठख पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌। | 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥२०॥ | 
स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः। | 
अमोघा  भगबङ्कक्ति्नेतरेति मति्मेम ॥२१॥ | 


अदितिरुवाच 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्तुपसयास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ॥।२२॥ 
आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकः ॥२३॥ 
कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः । 
यदाह ते प्रवक्ष्यामि त्रतं केशवतोषणम्‌ ।।२४॥ 
फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोत्रतः । 
अचयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 
सिनीवाल्यां मृदालिप्य खायात्क्रोडविदीर्णया । 


~~ > ००६ ० ७ द न्त्रमुदीरये 
यदि लम्येत वे स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 


१. को नाम । २. कम्पकः ॥ ३. द्रक्ति परा चेति मति 


श्रीमद्भागवत 
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प्पपप्स्पप्प्प्प्म्प्प्प्म्प्प्य््प्य्प्प्प्प्प्प्प्पप्प्प्स्प्यय्प्स्प्प्प्प्यय्य्स्य्य्ययास््स्स््््््स्स््यययस्स्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्पप्प्प्प्प्प्म्प्म्य्य् 
| स्थान हरण कर लिये हैं । इस प्रकार उनसे निर्वासित 
| हुई मैं शोकसागरमें डूब रही हूँ ॥ १६॥ हे कल्याण- 
| कर्ताओंमें श्रेष्ठ | हे साधो ! आप अपनी बुद्धिसे मेरा 
| ऐसा हित कीजिये जिससे मेरे पुत्र पुनः उन ऐश्वर्या- 
दिको प्राप्त कर सके ॥ १७॥ 


| श्रीशुकदेवज्ञी वोले-हे राजन्‌ ! अदितिके इस 


| प्रकार प्रार्थना करनेपर कश्यपजीने कुछ विस्मित-से 


होकर कहा--*'अहो ! भगवान्‌की मायाका कैसा बळ 
है ! यह सारा जगत्‌ स्नेहवन्धनसे बँधा हुआ है || १ ८॥ 
कहाँ तो पञ्चभूतोंका बना हुआ यह अनात्मा देह ! 


| और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा !! अतः ये पति-पुत्रादि 


भी कौन किसके हैं ? इनके स्नेहबन्धनका कारण भी 
मोह ही है ॥ १९॥ इसलिये तुम सम्पूर्ण भूतोके 
अन्तःकरणमें विराजमान जगद्रुरु वासुदेव भगवान्‌ 
जनार्दनकी उपासना करो ॥ २० ॥ वे दीनत्रत्सळ 
हरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेंगे । भगवानकी 
ही भक्ति अमोघ है और किसी देवताकी नहीं- ऐसी 
मेरी मति है”? ॥ २१ ॥ 


अदिति वोली-हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे जगत्पति श्रीहरिः 


| की उपासना किस प्रकार करनी चाहिये जिससे वे 
| सत्यसङ्कल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें ॥ २२ ॥ हे 


द्विजश्रेष्ठ ! आप मुझे उनकी उपासनाविधिका उपदेश 
दीजिये, जिससे अपने पुत्रोंके साथ कष्ट पाती हुई 
मुझपर भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाये ॥ २३॥ 


कश्यपजीने कहा-हे देवि ! पूर्वकाठमें मैंने 
प्रजाकी कामनासे इस उपासनाके विप्रयमें भगवान्‌ 
ब्रह्माजीसे पूछा था; उस समय उन्होंने भगवानको 
प्रसन्न करनेवाला जो व्रत बतलाया था बही मैं तुमसे 
कहता. हूँ ॥ २४॥ फाल्गुनमासके झुद्लपक्षमें 
बारह दिनतक केवळ दुग्धाहार करते हुए अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक कमलनयन भगवानका पूजन करे॥ २५ ॥ 
अमावास्याके दिन यदि मिल सके तो झूकरकी खोदी 
हुई मिट्टी लेकर इस मन्त्रको कहते हुए कि 'हे देवि : 
प्राणियोंको स्थान प्राप्त हो इस इच्छासे श्रीआदिवराहमे 


० । ४. दाहरेत्‌ |; 
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त्वं देव्यादिवराहेण रसाथाः खानमिच्छता । 

उद्धतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 
निवेतितात्मनियमो देवमर्चेत्समा हितः । 

अर्चायां खण्डिले दरे जले वही शुरावपि ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महीयसे । 

सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ | 
नमोऽव्यक्ताय क्षमाय ग्रधानपुरुपाय च। | 
चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतये ।।३०॥ | 
नमो द्विशीष्णें त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे । 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ | 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥ | 
नमो हिरण्यगभीय प्राणाय जगदात्मने । 

योगेश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ | 
नमस्त आदिदेवाय सांक्षिभूताय ते नमः । 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥२४॥ | 
नमो मरकतश्यामवपुपेऽधिगतश्रिये । 

केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ | 
त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ । 


अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ।।३६॥ | 
अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पाद पञ्भयोः । 


तेरा रसातळसे उद्धार किया था, तुझे नमस्कार है; 
तू मेरे पापोंका नाश कर! उसे अपने शरीरम लगाकर 
नदीमें खान करे ॥ २६-२७॥ फिर नित्य-नैमित्तिक 
कर्मोको पूर्ण करके समाहितचित्तसे मूर्ति, वेदी, सूर्य, 
जळ, अग्नि और गुरुमें भगवानूकी पूजा करे॥ २८ ॥ 
[और इन मन्त्रोसे स्तुति करे--] “आप सम्पूर्ण भूतोके 
निवासस्थान, सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी, परमपूजनीय, 


| पडैश्चर्यसम्पन सर्वान्तर्यामीको नमस्कार है॥ २९, ॥ 


जों अव्यक्त, अति सूक्ष्म, प्रकृति-पुरुषखरूप, चौबीस 
तत्त्वोको जाननेवाले ओर सांख्यशाख्रके प्रवर्तक हैं ऐसे 


| आपको नमस्कार है ॥ ३०॥ जिनके दो शिर, तीन 


चरण, चार श्रङ्ग और सात हाथ हैं ऐसे यज्ञफळदायक 
यज्ञमूर्ति आप त्रयी विद्यामय प्रमुको नमस्कार है #।।३ १॥ 


| शक्तिधर, सकळ विद्याओंके अधिपति और सम्पूर्ण 


भूतोंके स्वामी आप रुद्ररूप शिवको नमस्कार है॥३२॥ 
जो प्राणखरूप, जगन्मय, योग और ऐश्वर्यमूर्ति तथा 
योगके हेतुखरूप हैं, उन हिरण्यगर्मरूप आपको नमस्कार 
है ॥ ३३ ॥ आप, सवके साक्षी आदिदेव ऋषिवर 
नारायण तथा हरिरूप भगवान्‌ नरको बारम्बार नमस्कार 
है ॥३४ || जिनका मरकतमणिके समान श्याम 
शरीर है उन पीताम्बरधारी श्रीसम्पन्न आप श्रीकेशव- 
को नमस्कार है ॥ ३५ | हे वरेण्य ! हे वरदानियोंमें 


| श्रेष्ठ ! आप पुरुषोंकी सब प्रकारके वर देनेवाले हैं; 
| अतः धीर पुरुष अपने कल्याणके लिये आपके पद- 


परागकी उपासना किया करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके 


चरणकमलोंकी सुगन्धमें स्प्रहा रखते हुए-से देवगण 


१. देवाय । २. देवदेवाय ते | ३. यत्पा० | 


# यहाँ भगवानका धर्मदृपभरूपसे वर्णन किया गया हे; इस सम्बन्धमें निम्नाङ्कित वेदमन्त्र परसिद्ध दै-- 
चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष. सत्त हस्तासो अत्य । 
त्रिधा बद्धो ब्रषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश || 


इस मन्त्रकी व्याख्या निम्नाङ्कित &छोक्रोंके रूपमें है-- 


चत्वारि शङ्गा वेदास्तु पादास्त्रिसवनानि च | 
हस्तास्ठु सत्त छन्दांसि तैग्रह्माति फलांन्यसौ । 
शास्रोद्वारस्तुतिरेव रोरवीत्युत्विजो मुखात्‌ । 


प्रायणीयं दिरस्त्वेकमन्यच्चोदयनीयकम्‌॥ 
मन्त्रत्राह्मणकल्पैस्तु त्रिधा बद्ध इतीर्यते || 
वृषभो महांश्च धर्मत्वाहेवस्तु फलमावनात्‌ ॥ 


चार वेद ही चार सींग हैं, [प्रातः, मध्याह्न और तृतीय ये] तीन सवन ही तीन पाद हैं, प्रायणीय और उदयनीयनामक 
यज्ञकर्म ही दो सिर हैं, गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं जिनसे वह यशफळ ग्रहण करता है, वह मन्त्र, आह्मण और 


कद 


परूप तीन वेदविद्याओसे बँथा हुआ कहा जाता है; ऋत्विजके मुखसे शास्त्रोच्वारणरूप स्तुति ही उसका चिल्लाना 
है । ऐसा यह वृषभ धर्मरूप होनेसे महान्‌ है ओर यज्ञफलदायक होनेसे देव है। 


बिळे... 


श्रीमद्भागवत 
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स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥२७॥ 
एतैमन्त्रेहपीकेशमावाहनपुरस्क्रतम्‌ | 
अचेयेच्छ्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पणनादिभिः ॥३८॥ | 
अचित्वा गन्धमाल्याद्येः पयसा स्रपयेद्विअम्‌ । 
वस्रोपवीताभरणपाद्योपस्पशनेस्ततः | 
गन्धधूपादिमिश्रार्चेद्द्रादशाक्षरविद्यया ॥३९॥ | 


श्रतं पयसि नेवेद्य शाल्यन्नं विभवे सति । 


ससर्पिः सणुडं दस्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ ` 


निवेदितं तङ्कक्ताय द्याङ्कञ्जीत वा स्यम्‌ । 
दस्वाचमनमचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ | 
जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रश्चम्‌ । 

कृत्वा प्रदक्षिणं भूमो प्रणमेदण्डवन्मुदा ॥४२॥ | 
कृत्या शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासमेत्तत; । 

दचवरान्भोजयेद्िम्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ।४३॥ 
अुञ्जीत तेरनुज्ञातः शेपं सेष्टः सभाजितेः । 
ब्रह्मचायंथ तद्रात्र्या श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४।। | 
खातः शुचियेथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 


पयसा सापयित्वाचद्यावद्रतसमापनम्‌ ।४५। 


पयोभक्षो ब्रतमिदं चरेहिष्ण्वचनाहतः । 
| 
पूवेवज्जुहुयादर्यि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 


एवं त्वहरहः कुर्यादद्वादणाहं पयोत्रतः । 


हरेराराधनं होममहणं द्विजतर्पणम्‌ ॥४७॥ 


| बारह दिनतक केवळ दुग्धपान क 


और लक्ष्मीजी उनकी सेवामें लगे रहते हैं वे भगवान्‌ 
सुझपर प्रसन्न हों! ॥३७॥ हे अदिति ! इन 
मन्त्रोद्वारा आवाहनपूर्वक सम्मानित भगवान्‌ हृपीकेशकी 
पाद्य और आचमनादिके द्वारा अति श्रद्धायुक्त हो 


| पूजा करे ॥ ३८ ॥ तदनन्तर गन्ध और पुष्पमाला 
| आदिसे पूजन कर प्रभुको दुग्धसे खान करावे| 


उसके बाद वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, 
आचमन तथा गन्ध और धूपादि सामग्रियोंसे द्वादशाक्षर 
मन्त्र पढ़ता हुआ उनका पूजन करे ॥ ३९ ॥ फिर 


| यदि सम्पत्तिशाली हो तो दूधमें पकाये हुए तथा धी और 


गुड़ मिळे हुए शालिके चावलका नेवेद्य अर्पण करे और 
द्वादशाक्षरमन्त्रसे हवन करे ॥ ४०॥ इस प्रकार 
भगवानूको निवेदन किया हुआ अन्न मगवानके मक्तो- 
को दे अथवा खयं ही भक्षण करे; फिर पूजाके 
अनन्तर प्रभुको आचमन करा ताम्बूळ समर्पण 
करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ मूलमन्त्रका एक सौ आठ वार 
जप करके स्तुतियोंद्वारा भगवानका स्तवन करे और 
फिर परिक्रमा कर अति प्रसन्न चित्तसे पृथिवीपर साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे ॥४२॥ तदनन्तर निर्माल्यको शिरसे लगाकर 


। देवताका विसर्जन करे और यथासम्भव दोसे अधिक 


[सामर्थ्यं न होनेपर दो ही ] ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिसे 
खीरसे भोजन करावे ॥ ४३॥ फिर दक्षिणा आदिसे 


| सत्कार किये इए उन ब्राह्मणोंके आज्ञा देनेपर अपने 


बन्धुजनोंके सहित शेष अन्नको भोजन करे, उस रात्रिको 
ब्रह्मचर्यसे रहे; दूसरे दिन ( प्रतिपदाको ) ग्रात:काळ 


| होनेपर खानादिसे पवित्र हो समाहितचित्तसे विधिपूर्वक 
| भगवानको दूधसे खान करा ब्रतकी समाप्तिपर्यन्त इसी 


प्रकार पूजन करता रहे ॥ ४४-४५ || 
इस प्रकार विष्णुपूजामे आदर रखनेवाळा पुरुप 


| दुग्वाहार करता हुआ इस त्रतका आचरण करे | 


प्रतिदिन पहले [ द्वादशाक्षर मन्त्रसे ] अ्निमें हवन- 
कर त्राह्मणोंको भोजन करावे || ४६ ॥ इसी प्रकार 


रता हुआ प्रतिदिन 


होम, पूजन और ब्राह्मणभोजन ता 


१. स्पर्शनादिभिः । २. पयः समैवेद्यं | ३. नादितः | 


हुआ श्रीहरिकी आराधना करे | ४७॥ 
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प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छुक्कत्रयोदशी । 
0 ७ ORAS ५ 
अह्मचयेमधःखप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
[ ७ च ७ 
वजेयेदसदालापं ।गानु्चावचांस्तथा । 


अहिंस्रः सवभूतानां वासुदेवपरायणः ।।४९।। 
त्रयोदश्यामथो विष्णोः सपन पञ्चकेर्विभोः । 
कारयेच्छास्रच्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ | 


पूजां च महतीं कुरयाद्वित्तशञाव्यविवर्नितः | 


चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ | 
शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । 
नेवेद्य  चातिगुणबहद्यात्पुरुपतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ | 
आचार्य ज्ञानसम्पन्नं वस्राभरणधेनुमिः । 
तोपयेदत्विजश्वेव तद्विद्ध्याराधनं हरे! ॥५३॥ 
भोजयेत्तान्गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । 
अन्यांश्र ब्राहमगाञ्छत्तया ये च तत्र समागताः।।५४॥ 
दक्षिणां गुरवे दद्याहत्तिग्म्यश्च यथार्हतः । 
अन्नाद्येनाश्चपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ 
अक्तवत्सु च सर्वेपु दीनान्धकृपणेपु च । 
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान्शञ्जीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ 
नृत्यवादित्रगीतेश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः | 
कारयेत्तत्कथामिश्र पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ।।५७॥ 


एतत्पयोत्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌ | 
पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
स्व॑ चानेन महाभागे सम्यक्‌ चीर्णेन केशवम्‌ | 


प्‌ 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ।।५९॥ 


अष्टम स्कन्ध 


७१ 


[इस त्रतका आचरण करनेवाला पुरुष] प्रतिपदासे लेकर 
शुक्ला त्रयोदशीतक त्रह्मचर्यका पाठन करे, प्रथिवीपर सोवे 
और त्रिकाळ स्नान करे।।४८।। मिथ्या एवं अनुचित भापण 
और छोटे-बड़े सब प्रकारके भोगोंका त्याग करे तथा सब 
प्राणियोके प्रति अहिंसा-भाव रखता हुआ भगवान्‌ वासुदेव- 
की उपासनामें तत्पर रहे ॥|४९॥ त्रयोदशीके दिन पूजा- 
विधिको जाननेवाले ब्राह्मणोंद्वारा भगवान्‌ विष्णुका विधि- 
पूर्वक पञ्चामृतसे खान करावे ॥७०॥। और धनका लोभ 
न करके बड़ी धूमधामसे भगवान्‌की पूजा करे | फिर 
शिपिविष्ट भगवान्‌ विष्णुको दूधमें पकाया हुआ चरु अर्पण 
कर उसीके द्वारा अति एकाग्र चित्तसे उन पुरुषोत्तमका 
यजन करे तथा भगवानको तृप्ति देनेवाला अति गुणयुक्त 
नेवेद्य निवेदन करे ॥ ५१-५२ | तत्पश्चात्‌ ज्ञानसम्पन्न 
आचार्य और ऋत्विजको वख्न, आभूषण एवं गौ आदि 


। देकर सन्तुष्ट करे | हे अदिति ! इसे भी तुम भगवान्‌- 


की आराधना ही समझो ॥ ५३ ॥ हे मधुर मुसकान- 
वाळी ! उन्हें तपा उस ब्रतके समय जो अन्य ब्राह्मण 
वहाँ आवें उन्हें भी यथाशक्ति गुणयुक्त शुद्ध अन्नसे 
भोजन करावे ॥ ५४ || फिर गुरु और ऋदत्विजोंको 
यथायोग्य दक्षिणा देकर वहाँ आये हुए चाण्डाळ- 
पर्य्यन्त सभी प्राणियोंको अन्नादिसे सन्तुष्ट करे ॥५५॥ 
दीन, अन्धे तथा कृपण पुरुषोंतक सबके भोजन 
कर लेनेपर उनके सत्कारको भगत्रान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता- 
का कारण समझे और बचे हुए अन्नको अपने बन्धुओंके 
साथ खसं भी भोजन करे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार 
[ प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ] प्रतिदिन नृत्य, 
वाद्य, गान, स्तुति, खस्तिवाचन और भगवत्कथाओंसे 
भगवानूकी पूजा करावे [ और यदि अपनेमें सामर्थ्य 
हो तो इन सब उपचारोंसे खयं ही पूजा करे] ॥५७॥ 


हे अदिति ! पितामह ब्रह्माजीने मुझे यह पयोत्रत 
नामक भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठ पूजन बताया था, सो 
मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ५८॥ हे महाभागे ! तुम 
संयतेन्द्रिय होकर अपने शुद्ध भावयुक्त चित्तसे इस 
ब्रतका मळी प्रकार आचरण करती हुई अविनाशी 
भगतांन्‌ . केशवकी आराधना करो ॥ ७५९ ॥ 


१. मुक्तान्‌ । २. कृपणादिपु । ३. त्सत्कथा० | ४. मम | ५. भजनीयं । 


७२ 


अथं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वत्रतमिति स्मृतम्‌। || 
तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्‌ ॥६०॥ 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः । 

तपो दामं व्रत यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१॥ 


तस्मादेतद्वतं भद्रे ग्रता श्रद्धया चर। 


श्रीमद्भागवत 


भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 


[ अ° १७ 


हे भद्रे | यह ब्रत भगवानको प्रसन्न करनेवाला है; इसलिये 
इसका नाम 'सर्वयज्ञ' है, यही 'सवब्रत' कहा जाता 
है और यही सम्पूर्ण तपका सार तथा मुख्य दान 
है ॥ ६०॥ हे देवि! जिनसे भगवान्‌ अधोक्षज 
प्रसन्न हों वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं 
और वे ही तप, दान, व्रत एवं यज्ञ है ॥ ६१ || अतः 
हे भद्रे ! तू संयतचित्त होकर श्रद्धापूर्वक इस ब्रतका 
आचरण कर; इससे भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न होकर 
तेरा कल्याण करेंगे ॥ ६२ ॥ 


3 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे अष्टमस्कम्धेऽदिति- 
पयोव्रतं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


७. 
+ 


सत्रहवाँ 


अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर अदितिको वर देना । 


श्रीशुक उवाच ॥ 
इत्युक्ता सादिती राजन्खभत्रौ कश्यपेन वे) . 
अन्वतिष्ठद्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ 
चिन्तयन्त्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
प्रगृद्येन्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २॥ 
मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥ ३॥ 
तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । 
पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ४॥ 
तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम भवि कायेन दण्डबत्प्रीतिबिह्ृला ॥ ५॥ 

सोत्थाय बद्धाञ्जरिरीडितुं स्थिता 


| एथिवीपर दण्डके समान लोटकर भगव 


श्रीशुकदेवजी योळे-हे राजन्‌ ! अपने खामी 
महर्षि कश्यपजीसे ऐसा उपदेश पाकर अदितिने 
सात्रधानतापूर्वेक इस बारह दिनके त्रतका अनुष्ठान 
आरम्भ किया ॥ १॥ उसने अपनी एकनिष्ठ बुद्धिसे 
परमपुरुष परमेश्वरका चिन्तन करते हुए बुद्धिको 
सारथी बनाकर मनरूपी लगामसे इन्द्रियरूप दुष्ट 
धोड़ोंको -अपने अधीन किया ॥२॥ इस प्रकार 
एकाग्रबुद्विसे अपने मनको सर्वात्मा श्रीहरिमें समाहित 
कर बह पयोत्रतका अनुष्ठान करने लगी ॥ ३। हे 
तात ! [ उस ब्रतके प्रभावसे ] उसके सामने पीताम्बर- 
सुशोभित चतु्भुजमूर्ति शंखचक्रगदाधारी भगवान्‌ 
आदिपुरुष आविर्भूत हुए ॥ ४ ॥ उन्हें अपने नेत्रोके 
सामने प्रत्यक्ष विराजमान देख अदिति 


५ आदरपूर्वक 
सहसा खड़ी हो गयी और प्रेमसे बिहु 


छ होकर उसने 


[नको प्रणाम 
किया ॥ ५॥ फिर वह खडी होकर अज्ञ 


नोत्सेह आनन्दजलाङुलेक्षणा । 
१. कश्यपादितिसंवादे । 


लि बाँधकर 
भगवानूकी स्तुति करनेको उद्यत हर 


र्‌ किन्तु ऐसा 
करनेमें समर्थ न इई । उसकी आँखें आनन्दाश्रओसे 


अ० १७ | 


अष्टम स्कन्ध 


न्न वन्स न 


बभूव तुष्णीं पुलकाकुलाकृति- 
सदशनात्युत्सवगात्रबेपयुः ॥ ६॥ | 

रीत्या गनेगद्वदया गिरा हरि | 
तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह । | 

उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा 
रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ | 


अदितिरुवाच 


यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद | 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। | 
आपन्नलोकबरजिनोपशमोद याद्य | 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८॥ | 
विश्वाय विश्वभवनखितिसंयमाय 
खैर गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्रे। | 
स्थस्थाय शश्वदुपवृंहितपूर्णयोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९॥ | 


आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी- | 
द्योभूरसाः सकलयोगणुणास्निवर्गः। | 

ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुश- | 
च्वत्तो नृणां किमु सपलजयादिराशीः ।। १०॥। , 


श्रीशुक उवाच 
अदित्यैवं स्तुतो राजन्भगवान्पृष्करेक्षणः । 
क्षेत्रज्ञ' सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ | 
श्रीमयवाडुवाच 
देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्कितम्‌ । 
यत्सपत्नेहतश्रीणां च्यावितानां खधामतः ॥१२॥ 
A च 0 
तान्विनिजित्य समरे दुर्मदानसुर्पमान्‌। | 
प्रतिलब्धजयश्रीमिः पुत्रोरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रज्येष्ठैः खतनयेहंतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
भा० खं० २१० 


| 
डबडबाने लगी, सम्पूर्ण शरीर रोमाज्ञसे पूर्ण हो गया 


तथा भगवद्दशनके उल्लाससे उसमें कम्प होने लगा; 
अत; वह चुपचाप रह गयी ॥६ || हे कुरुनन्दन ! 


| जगन्नाथ यज्ञेश्वर भगवान्‌ रमापतिको अपने नेत्रोसे 


मानों पी जायगी इस प्रकार अत्यन्त उत्कण्ठापूर्वक 

निहारते हुए देवी अदितिने अति प्रीतिपूर्वक मन्द-मन्द 

स्वरसे भगवानकी स्तुति करनी आरम्भ की || ७ ॥ 
अदिति बोली--हे यज्ञेश्रर ! हे यज्ञपुरुष ! हे 


। अच्युत ! हे पवित्रपाद ! हे पवित्रकीर्ते ! हे श्रवण- 
| मात्रसे मंगळकारी नामोंवाळे ! हे शरणागत पुरुषोंके 
| दुःख दूर करनेके लिये प्रकट होनेवाळे आदिपुरुष ! 
| आप दीनोके प्रभु हैं, हे भगवन्‌ ! हे ईश ! आप 


हमारा कल्याण कीजिये ॥ ८ ॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, 


। स्थिति और लयके कारण, स्वेच्छासे नाना शक्ति 
| और गुणोंको खीकार करनेवाले, भूमा, अपने स्वरूपमें 


स्थित और निरन्तर बढ़ते हुए पूर्ण बोधसे आत्मान्ध- 


| कारको दूर करनेवाले हैं उन आप बविश्वरूप श्रीहरिको 


नमस्कार है ॥९ ॥ हे अनन्त ! आपके प्रसन्न हो 


| जानेपर तो मनुष्योंको त्रह्माजीकी परम आयु, इच्छित 


शरीर, अतुलित ऐश्वर्य, स्त्रग, पुथिवी और पाताल, 


| सम्पूर्ण योगसिद्धियाँ, अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग 


तथा मोक्षका साधनरूप ज्ञान-ये सभी प्राप्त हो 

सकते हैं; फिर शत्रुओपर विजय पाना आदि कामना- 

ओंकी तो बात ही क्या है ? ॥ १०॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे-हे भारत ! अदितिक्रे इस 


| प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा 


कमलनयन भगवान्‌ विष्णुने इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- है देवमातः ! अपने शत्रुओसे 


| हृतश्री और पदच्युत हुए पुत्रोंके विषयमें जो तुम्हारी 


बहुत दिनोंसे अभिलाषा है वह मैं जानता हूँ ॥ १२ ॥ 
तुम उन दुर्मद दानवोंको युद्धमें जीतकर विजयलक्ष्मी- 
सम्पन्न हुए पुत्रोके साथ रहना चाहती हो ॥१३॥ 
। तुम, जिनमें इन्द्र बड़ा है उन अपने पुत्रोद्रारा युद्धमें 
। मारे हुए शत्रुओंकी ख्रियोंको उनके पास आ-आकर 


७४ श्रीमद्भागवत [ अ° १७ 


+ 
Ren | 


स्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रण्टुमिच्छसि दुःखिताः ॥१४।। रोती हुई देखना चाहती हो ॥१४ और तुम्हें अपने 
आत्मजान्सुसमृद्रांस्त्वं प्रत्याहृतयशःश्रियः । खोये हुए यश और बैभवको ST TS 
र er १ ~ च्छ १ ५॥ श्रासम्पन्न हुए पुत्राको फिर सगपर अधिकार जमाकर 
नाकरष्ठमाधष्ठाय क्राडता द्रष्टुमिच्छसि ॥९५ क्रीडा करते देखनेकी इच्छा हे ॥ १५॥ हे देवि ! 


प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा मेरा तो ऐसा विचार है कि वे असुर-यूथपतिगण अभी 
अपारणीया इति देवि मे मतिः । प्रायः अजेय ही हैं, क्योंकि इस समय वे अपने अनुकूल 
त्तेष्नुकूलेश्वरविग्रगुप्ता और समर्थ ब्राह्मण (शुक्राचार्यं) से सुरक्षित हैं, उनके 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ प्रति किया हुआ उद्योग इस समय सुखदायक नहीं हो 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सकता ॥ १६ ॥ तो भी, हे देवि ! मै तुम्हारे ब्रतसे बहुत 
संतोपितय त्रतचर्थया ते। सन्तुष्ट हूँ, इसलिये मुझे कोई उपाय सोचना ही 
ममार्चनं नाईति गन्तुमन्यथा होगा । मेरा पूजन व्यर्थ नहीं होना चाहिये, क्योंकि 


श्रद्धानुरूपषं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ ऽ भ्रद्धाके अनुकूल फळ देनेबाठा होता है ॥१७॥ 
स्वयाचितथाहमपत्यगु नग तुमने भी अपने पुत्रांकी रक्षाके लिये ही यथोचित 
६ डर» 3 Me रीतिसे पयोत्रतद्वारा मेरी पूजा की है। अतः मैं 

पयोव्रतेनानुगुणं समेधितः । अपने अंरासे पुत्ररूपसे मरीचिनन्दन श्रीकश्यपजीके .. 


खांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुता- तपरूप वीर्यमै स्थित होकर तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा 
न्गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्टितः ॥१८)॥ करूँगा || १८॥ अतः हे भद्रे ! अपने निष्पाप पति 
उपधाव पतिं भत्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌ । कस्यपजीमें मुझे इसी रूपसे विराजमान देखती हुई 


मां च भावयती पत्याबेवंरूपमवस्थितम्‌ ॥१९॥ तुम उनकी सेवा करो ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस विषयमे 
थे + CE कक? पीके पूछनेपर भी तुम कुछ म रोकि 
नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । किसीके पूछनेपर भी तुम कुछ मत कहना, क्यों 


1 प तिर उ ; देबताओंके सब काम गोपनीय रहनेसे ही भली 
सव सम्पद्यते देवि देवगुह्य॑ सुसंवतम्‌ ॥२०॥ प्रकार सिद्ध होते हे ॥२०॥ 


श्रीशुक उवाच ¦ श्रीशुकदेवजी बोले--ऐसा कहकर भगवान्‌ वहीं 
एतावदुक्त्वा भगवांस्त्रैवाम्तरधीयत । | अन्तर्धोन त oS मेरे 
ES हरे यि a 0 | ग्भस॑ प्रभु श्राहारका दुलभ जन्म होगा कृतकृत्य” 
SU रुब्ध्वा हरजन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ | ब्ल दहि क पतिकी सेवा करने लगी | 
उपाधावस्पात भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ ` इधर अमोधदृष्ि श्रीकस्पपजीने समाधियोगसे अपने 
स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ।।२२॥ ' शरीरमें श्रीहरिका अंश प्रविष्ट हुआ देखा । हे राजन्‌ ! 
प्रविमात्मनि हरेरंश॑ ह्यनितथेक्षणः। तब जिस प्रकार वायु [ पारस्परिक संघर्षसे ] 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभ्रतम्‌। कशे अग्नि उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार उन्होंने 
समाहितमना राजन्दारुण्यम्रि यथानिलः ॥२३॥ | 5 ES हि पगाजिनिकातने 
य व : | तपस्यद्वारा सुरक्षित वीर्य स्थापित किया ॥२१--२३॥ : 
अदितेधिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनम्‌ । | अदितिके गर्भमें भगवान्‌ सनातनपुरुषको स्थित जान 
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ | ्र्रहाजी उनके गुझ नामोसे स्तुति करने लगे ॥२४॥ 
नह्योवाच | रीब्रहमाजी वोले है महान्‌ कीर्तिमान्‌ भगवन्‌ ! 


जयोरुगाय भगवन्चुरुक्रम नमोऽस्तु ते) ' आपकीजय हो । हे परमपराक्रमी ! आपको नमस्कार 


अ० १८ ] अष्टम स्कन्ध ७५ 
TEE i कक कक 1 RI 


५७० च ~ 3 | 
नमा अह्मप्यद्वाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ है । हे ब्ह्मण्यदेव ! हे त्रिगुणनियामक प्रभो ! आप- 
नमस्ते पश्चिगर्माय वेदगर्भाय वेधसे । | को बारम्बार नमस्कार है ॥ २५ ॥ जो प्रृश्निके पुत्र, 
क Fe, | वेदोंमें निहित और सबके विधाता हैं; त्रिलोकी 
त्रिनाभाय त्रिएष्ठाय शापावष्टाय विष्णवे ॥२६॥ । जिनके नाभिस्थानमें स्थित है, त्रिळोकीका पृष्ठभा ग- 
त्वमादिरन्तो भुवन मध्यः ' रूप वैकुण्ठ जिनका निवासस्थान है तथा जो सम्पूर्ण 
। जीवोके अन्तःकरणमें स्थित हैं 


हैं उन आप विष्णु 


मनन्तशक्ति पुरुष यमाहुः। भगवानको नमस्कार है॥२६॥ आप ही इस 


कालो भवानाक्षिपतीश विश्च । त्रिसुवनके आदि, अन्त और मध्य हैं; इसीसे शाखमें 
~~ (0 'अ पको न्तशाक्त पुरुष कः है हे ई !जिः 

सोतो यथाडन्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ | पको अन तशत्ति रुप कहा है । हे इशा | स 

प मट xR ` | प्रकार खरोत अपने भीतर पड़े हुए तूण आदिको 

त्व च प्रजाना खिरजड़मानां | बहा ले जाता है उसी प्रकार आप काळरूपसे सम्पूर्ण 

प्रजापतीनामसि संमविष्णुः। जगतको खींचते हैं ॥ २७ || आप ही चराचर प्रजा 


। और प्रजापतियोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा डूबते 
| हुआंको नौकाके समान आप ही खर्गच्युत देवताओके 
परायणं नौरिव मञ्जतोऽपसु ॥२८॥ | एकमात्र आश्रय हैं ॥ २८ ॥ 
“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽ्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे 
सप्तदशोऽध्यायः || १७ ॥ 
~ 


अठारहवाँ अध्याय 


वामन भगवानका प्रादुर्भाव और उनका राजा चलिकी यज्ञशाळामें पधारना । 


दिवोक़सां देव दिवस्च्युतानां 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीद्वारा 

इत्थं विरिश्वस्तुतकर्मीर्यः | अपने कर्म और वीर्यकी इस प्रकार स्तुति की जानेपर 
प्रादुवभूवामृतभूरदित्याम्‌ | | शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी जन्म-मृत्युसे 

चतुर्खुजः शङ्कगदान्जचक्रः रहित चतुर्भुजमूति भगवान्‌ कमलनयन अदितिके 
पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १ ॥ | गर्भसे आविर्भूत हुए ॥ १ ॥ उन पुरुषोत्तम भगवान्‌- 
इयामावदातो झपराजकुण्डल- | का शरीर श्यामसुन्दर था, उनके मुखकमळकी आभा 
व्विपोल्ठसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । मकराकृत कुण्डळोंकी कान्तिसे उछसित हो रही थी,वक्षः- 
श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदोछ्छस- ' सलमें श्रीवत्सचिह्न सुशोभित था तथा अन्यान्य अङ्घोमें 
स्किरीटकाश्चीगुणचारुन्‌पुरः ॥ २॥ ` कङ्कण, केयूर, किरीट, करधनीकी लड़ियाँ और नूपुर 
सधुत्रतत्रातविघुट्टया खया ¦ आदि शोभायमान थे॥२॥ श्रीहरि मधुकरनिकरके गुंजार- 
विराजितः श्रीवनमालया हरिः । । से युक्त अपनी वनमालासे विभूषित थे तथा उन्होंने गळेमें 
प्रजापते्ेइमतमः स्वरोचिषा । अपनी कान्तिसे प्रजापति कश्यपजीके धरके अन्धकार- 


विनाशयन्कण्ठनिविष्कोस्तुमः ॥ ३ ॥ | को दूर करनेवाली कोस्तुममणि धारण कर रखीथी॥३॥ 


१. 'भगवदवतारः? | 


७६ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १८ 


दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा 


प्रजाः प्रहष्टा ऋतवो गुणान्विताः 
द्योरन्तरिक्ष क्षितिरग्िजिह्वा 


गावो द्विजाः संजहृपुर्नगाश्च ॥ ४॥ 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः 
सर्वे नक्षत्रताराद्याथकुस्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 


द्वादश्या सवितातिषुन्मध्यंदिनगतो नृप 


विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म बिदुर्हरेः ॥ ६॥ 


+ 
+ 


शङ्कदुन्दुभयो 


नेदुमृदङ्गपणवानका 
चित्रवादित्रतुर्याणां निर्धोषस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रीताथाप्सरसोञ्नृत्यन्गन्धर्वप्रवरा 
तृष्ट्युमुनयो देवा 
सिद्धविद्याधरगणाः 


जगुः । 
मनवः पितरोऽग्नयः ॥ ८ ॥ 
सकिंपुरुपकिन्नराः । , 
चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः ॥ ९॥ 
गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो जृत्यन्तो विबुधानुगाः । 
अदित्या आश्रमपदं कुसुमेः समवाकिरन्‌ ॥ १०) 


इृष्टादितिस्तिं निजगर्भसंभवं 
परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता । 
गृहीतदेहं निजयोगमायया 
प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
यत्तद्वपुसाति विभूपणायुधै- 
रयक्तचिद्ठयक्तमधारयद्धारिः । 
_ बभूव तेनेव स वामनो वटः 


| उस समय [ भगवानका प्रादुर्भाव होनेपर ] सम्पूर्ण 
। दिशाएँ और जलाशय निर्मळ हो गये, प्रजावर्म- 
| को अत्यन्त हर्ष हुआ और ऋतुएँ अपने-अपने गुणोंसे 
। युक्त हो गयीं तथा खर्गछोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी, 
देवता, गौ, द्विज और पर्वत--ये सभी अत्यन्त 
हर्षित हुए ॥ ४ ॥ 


| 


हे राजन्‌! चन्द्रमाके श्रवण नक्षत्रमें होनेपर 
| श्रवणद्वादशी ( भाद्रपद शुक्रा द्वादशी ) के दिन 
| अभिजित्‌-मुद्र्तमे भगवानने अवतार ल्या । उस 
| समय सभी नक्षत्र और ताराओंने प्रभुके जन्मको 
| मङ्गलमय सूचित किया ॥५॥ हे नृप ! जिस द्वादशी- 
Ei भगवानका अवतार हुआ था वह “विजया द्वादशी? 
| नामसे भी विख्यात है; उस समय सूर्य मध्याहमें 
स्थित थे ॥ ६ ॥ भगवानके अवतीर्ण होते ही शङ्क, 
| दुन्दुभि, मृदङ्ग, पणव और आनक आदि बाजे बजने 
| लगे तथा इन तरह-तरहके बाजो और तूर्य आदिका 
घनघोर शब्द होने लगा || ७ || अप्सराएँ प्रसन्न 
| होकर नाचने लगीं, गन्धर्वश्रेष्ठोने गान आरम्भ किया 

तथा सुनि, देव, मनु, पितृगण और अग्निदेव स्तुति 

करने लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विद्याधर, किम्पुरुष, किन्नर, 
' चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण 
। और देवताओंके अनुचरगण गाते-नाचते एवं अत्यन्त 
¦ प्रशंसा करते इए अदितिके आश्रमपर पुष्पोंकी वर्षा 
| करने लगे ॥ ९-१० ॥ 


। उस समय अदिति अपने गर्भसे प्रकट हुए उन 
' परम पुरुषको देखकर अति आश्चर्यचकित और 
। आनन्दितः हुई तथा प्रजापति कश्यपजीने भी भगवान्‌- 
। को अपनी योगमायासे शरीर धारण किए देख 
| अति विस्मयपूर्वक “जय हो' ऐसा कहा ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! फिर अव्यक्त और चित्खरूप श्रीहरिने 
अपनी योगमायासे जो भूषण और आयुधादिसे 
शोभायमान व्यक्त रूप धारण किया था उसीसे वे 


१. पाचीन प्रतिमे 'यत्तद्वपुर्माति- --? 
जगदादेरादिमध्यान्त विष्णो सकलभुवनसृष्टिचाणसंहारहेतो 
भोगीन्द्रशायिन्‌ । 


इस शोके पहले एक जो इस नल 
दले एक छोक अधिक है जो इस प्रकार है 


-जय जय 


। काराय कस्त्वं केनककमलनेत्रानन्त 


परमपुरुष ` पद्म 


संपश्यतोदिव्यगतियंथा नटः ॥१२॥ | 


अष्टम स्कन्ध 


७७ 


विचित्र लीला करनेवाले नटके समान सत्रके देखते- 


| देखते वामन (बौने) त्रह्मचारीखूप हो गये ॥१२॥ 


तं बहु वामनं दृष्टा मोदमाना महषयः । 
„ कर्माणि कारयामासुः पुरस्करृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


तस्यापनायमानस्य सावित्री सविताब्रवीत्‌ । 
वृहस्पतित्ह्मसत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 
ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः | 


कोपीनाच्छादनं माता द्योइछत्रं जगतः पतेः ॥१५॥ 
कमण्डळं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । 
अक्षमालां महाराज सरखत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ | 
तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां भगवती साक्षादुमादाद म्त्रिका सती ।। १७॥ 
बटुः | 


स ब्रह्मवचेसेनेवं सभां संभावितो 


त्रह्मपिं गणसंजुट्टामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 


समिद्धमाहितं वाहि कृत्वा परिसमूहनम्‌ | 


परिस्तीर्य समभ्यच्ये समिद्भिरजुहोद्द्विजः ॥१९॥ 
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श्रुत्वाश्रमेषेयजमानमूजित॑ 
बलिं भृगूणाम्॒पकल्पितेस्ततः । 
जगाम तत्राखिलसारसंभृतो 
भारेण गां सन्नमयन्पदेपदे ।।२०॥ | 


| ब्रह्माजीने कमण्डळु, सप्तषियोंने कुशा 


तं नर्मदायास्तट उत्तरे बले- 
ये ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 
्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतृत्तमं 
व्यचक्षतारादुदितं तथा रविम्‌ ॥२१॥ 
त ऋत्विजो यजमानः सदस्या 
हतत्विषो वामनतेजसा 
सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः 


नृप । 


१, यात्यथवा । 


| उनके पास गये ॥ २० 


उस बीने ब्रह्मचारीको देखकर मह्रर्षियोने अति 
आनन्दित हो कश्यप प्रजापतिको आगेकर उसके 
जातकर्म आदि सब संस्कार कराये ॥ १३ || उनका 


उपनयन संस्कार होते समय सविता देवताने उन्हे 


गायत्रीका उपदेश किया, बृहस्पतिजीने यज्ञोपवीत 
दिया, कश्यपजीने मेखला समर्पण की || १४॥ 
पृथिवीने कृष्णमृगचर्म दिया, वनके खामी चन्द्रमाने 
दण्ड दिया, माताने कौपीन और ओढ़नेका बस्न 
दिया तथा खर्गने उन जगत्पतिको छत्र अर्पण किया 
॥ १५॥ हे महाराज ! इसी प्रकार उन अब्ययात्माको 

्षियोंने और सरखतीने 
अक्षमाला दी ॥ १६॥ यज्ञोपवीत हो जानेपर 
यक्षपति कुबेरने उन्हें भिक्षाका पात्र दिया तथा सती- 
शिरोमणि साक्षात्‌ अम्बिका भगवती उमाने भिक्षा 
दी ॥ १७ ॥ इस प्रकार सम्मानित हो वे श्रेष्ठ वटु 


| वामनजी अपने ब्रह्मतेजके कारण उस ब्रह्मषिसेवित 


सभामें सबसे अधिक देदीप्यमान हुए ॥ १८ ॥ फिर 
उन द्विजश्रेष्ठने [ उपनयनसंस्कारके लिये ] स्थापित 
और प्रज्वलित किये हुए अग्निका परिसमूहन 
परिस्तरण और पूजन कर उसमें समिधाओकी 
आहुति दी ॥ १९ || 


हे राजन्‌ ! फिर वृद्धिको प्राप्त हुए बलिको भगु- 
बंशी ब्राह्मणोंद्वारा स्चाये हुए अश्वमेध यज्ञद्वारा 
भगवानका यजन करते सुन वे सर्वशक्तिसमन्वित 
हो अपने भारसे प्रृथिवीको पद-पदपर झुकाते हुए 
॥ तत्र नर्मदा नदीके 


उत्तरीय तटपर भगुकक्ष नामक क्षेत्रमें यज्ञश्रेष्ठ 


' अश्चमेधका अनुष्ठान करते हुए बलिके म्रगुगोत्रीय 


ऋत्विजोंने सूर्यके समान उदित हुए वामन 
मगवानूको देखा ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! बामनजीके 
तेजसे निस्तेज इए हे क्रत्रिज, यजमान और सदस्यगण 
सोचने ठगे कि क्या ये साक्षात्‌ सूर्य, अग्नि अथवा 
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सनत्कुमारोऽथ दिदक्षया क्रतोः ॥२२॥ | 
इत्थं सरिष्येपु भृगुष्वनेकधा 
बितकयेमाणो भगवान्स वामनः | 
छत्र सदण्डं सजलं कमण्डलु 
विवेश विश्रद्धयमेधवाटम्‌ ॥२२॥ 
मोञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । 
जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ | 
प्रविष्टं वीक्ष्य भगवः सशिष्यास्ते सहाम्निभिः । 
प्रत्यगृहन्समृुत्थाय संक्षिम्तास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 
यजमानः प्रपुदितो दशनीयं मनोरमम्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 
खागतेनाभिनन्द्याथ पादो भगवतो बलिः । 
अवतिज्याचेयामास युक्तसङ्गं मनोरमम्‌ ॥२७॥ 


तत्पादशोचं ज॑नकल्मपापहं 
सं भर्मविनमूध्न्यदधात्सुमङ्गरम्‌ । 
यद्देवदेवो गिरिशथन्द्रमोलि- 


देथार सूर्धा परया च भत्तया ॥२८॥ | 


बलिरुवाच 
खागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्किं करवाम ते । 
त्रह्मपीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाय वपुर्धरम्‌ ॥२९॥। | 
अद्य नः पितरस्तुप्ता अद्य नः पावितं कुम्‌ । 


सनत्कुमारजी ही यज्ञ देखनेके लिये पधारे हैं? 
॥२२ ॥ अपने शिष्यांसहित भगपुत्रोके इसी प्रकार 
तरह-तरहसे तर्कना करते इए भगवान्‌ वामनजी 
छत्र, दण्ड और जळपे भरा हुआ कमण्डलु लिये 
अश्वमेध यज्ञके मण्डपमें पधारे | २३॥ तदनन्तर 


| जिन्होंने मूँजकी मेखला, यज्ञोपवीत और कृष्णमृगचमे 


धारण किया था तथा जो मायासे बटुरूप धारणकर 
आये थे उन जटाधारी वामन ब्राह्मणरूप श्रीहरिको 


| आये देखकर उनके तेजसे प्रभावित हो शृगुपुत्रोने 


शिष्य और अञ्नियोंके सहित उठकर उनका सत्कार 
क्रिया ॥ २४-२५ || भगवान्‌के उस रूपके अनुरूप 
अवयवोंवाळे अति मनोहर और दर्शनीय विग्रहको देख 
यजमान ( बलि ) ने अति प्रसन्नतापूर्वक उन्हे 
आसन दिया ॥ २६ ॥ फिर खागतोक्तियोंसे भगवानूका 

भिनन्दन कर राजा बलिने चरण धोकर उन निःसंग 


| और मनोरम प्रभुका पूजन किया ॥ २७॥ तदनन्तर 
| धमञ्ञ देत्यराजने जीवोंके पापोंको दूर करनेवाले उस 
| मंगलमय चरणोदकको, जिसे देवाधिदेव चन्द्रशेखर 


भगवान्‌ रांकरने अत्यन्त भक्तिभावसे शिरपर धारण 


। किया है, अपने मस्तकपर रक्खा || २८॥ 


वलि बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! आप भछे आये, आपको 
नमस्कार है । कहिये, में आपका क्या कार्य करूँ | 
हे आर्य ! मैं तो आपको साक्षात्‌ बरहमर्षियोंका मूर्तिमान्‌ 


| तप ही समझता हूँ ॥२९॥ आज आप हमारे घर 


अद्य खिष्टः क्रतुरयं यङ्भवानागतो गृहान्‌ ॥३०।। | आपै छ इसलिये आज हमारे पितृगण तृप्त हो गये 


अद्याग्नयो मे सहता यथाविधि 
डिजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हतांहसो वाभिरियं च भूरहो 
तथा पुनाता तनुभिः पदस्तव ॥३१॥ 
य॒द्यदटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे 
त्वासथिने विप्रसुतानुतकंये । 
गां काञ्चनं शुणवद्धाम मृष्ट 
तथान्नपेयमुत वा विप्रकन्याम्‌ । 


हमारा कुछ पवित्र हो गया और यह यज्ञ भली प्रकार 
| निष्पन्न हो गया ॥ ३० ॥ हे बिप्रकुमार ! आपके पाद- 
प्रक्षालनसे निष्पाप हो जानेके कारण आज मैंने विधि- 
पूवेक अग्नियांमें आहुतियाँ दे डो; अहो ! स चरणोदक 
। और आपके इन नन्हे-ननहें चरणोंसे यह भूमि पवित्र हो - 
| गयी ॥ ३१ ॥ हे ब्राह्मणकुमार ! मुझे आप अर्थी जान 
पड़ते हैं; अतः हे परमपूज्य बटो ! गो सुवर्ण, सामग्री- 


१, सदण्डछत्रं। २. कुलकस्म० | ३. स्वधर्मविन्मू० | ४. गुणबद्वाथ धामी  77+- 


| सहित गृह, पवित्र अन्न, जल विप्रकन्या, सम्पत्तिमान्‌ 
४. गुणवद्दाथ घाम । कं: न्य जड 


40 ९६) अष्टम स्कन्ध ७९, 
्शध््य ooo जनक कब शण शण “टण 
१ हे श्र | I 
ग्रामान्समृद्धास्तुरगान्गजान्वा प्राम, घोड़े, हाथी अथवा रथ जिस वस्तुकी आपको 


रथांस्तथाहत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ | इच्छा हो वही माँग लीजिये || ३२ || 
fT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्मस्कन्धे वामनप्रादुभावे 
बलिवामनसंवादेऽषट्टादशोऽष्यायः || १८॥ 
उन्नीसवाँ. अध्याय 


वामन भगवानका राजा वलिसे तीन पग पृथिवी माँगना । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! राजा बळिके 
इति वेरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं सस्नृतम्‌ । | ये धर्मयुक्त और सुमधुर वचन सुन भगतानूने अति 


निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्धेदमन्रबीत्‌॥ १॥ | प्रसन्न हो उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा || १ || 
श्रीभगवान्‌ वोले--हे नरदेव ! तुम्हारे ये कीति- 
EE ॥ | झाळी धर्मयुक्त और सुमधुर वचन तुम्हारे कुठके योग्य 
चचस्तवतजनदव ख्न्‌त | ही हैं, जिसमें पारलौकिक धर्ममें मगुपुत्र, झुक्राचार्यजी 
कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ | | और तुम्हारे कुलवृद्ध शान्तिमय पितामह प्रह्णादजी 
Mr | प्रमाणखरूप हुए हैं ॥ २॥ अहा ! इस कुछमें ऐसा 
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स मा तता । निःसत्व और कृपण पुरुष तो कोई मी नहीं हुआ 
पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्त ॥ २ ॥ | जिसने किसी ब्राह्मणकी याचनाको ठुकरा दी हो अथवा 
न हयेतस्मिन्कुरे कश्चिन्निःसच्वः कृपणः पुमान्‌। किसीके लिये भी एक बार देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर 
श भल य नहीं दिया हो ॥ ३ ॥ देखो, जिस प्रकार आकाराम 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रत्य यो वादाता द्विजातये ॥ २ ॥ | चन्द्रमा प्रकाशित होता है उसी प्रकार जिस 
ल त्त आत. | कुलमें श्रीप्रह्मादजी अपने निर्मल सुयशसे देदीप्यमान 

थे, थिनाथिताः ॥ छ दलात 

न सन्ति आ. 5 | हो गये हैं उस आपके कुळमें ऐसे धैर्यहीन राजा 
पराइ ' कोई नहीं हुए जो तीर्थ अथवा युद्धस्थलमें [ धन 


श्रीभगवाइुवाच 


युष्मत्कुले यद्यशसामलेन | अथवा युद्धके ] अर्थियोंद्वारा याचना की जानेपर कभी 

ग्रह्माद उद्भाति यथोइपः खे॥ ४॥ | पीछे हटे हों ॥ 2 ॥ जिस कुछमें ढिरण्याक्षका जन्म 
ल 3 कक, हुआ, जिसे दिखिजयके लिये गदा लेकर अकेले ही 
यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ । इस सम्पूर्ण भूमण्डलमें घूमते रहनेपर भी कोई प्रतिपक्षी 
प्रतिवीरं दिखिजये नाविन्दत गदायुधः ॥ ५॥ बौर नहीं मिला || ५॥ जिसे प्रथिवीका उद्धार करते 
८ कय रि | समय अपने सामने आनेपर [ वराहरूपधारी ] 
यं विनिजित्य कृच्ट्रण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतमू। | श्रीविष्णुमगवानूने भी बडी कठिनतासे परास्त किया 

५ ०० ० 2 री क्रम ण कर मे को 
नौत्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्‌ ॥ ६॥ | क नी कनक पव उ 
निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित 
१ ता तुरङ्गानिभयूथपान्‌ वा रथानतो वार्हत्त? । २. यस्मिन्कुछे । २. आत्मानं वञ्चित | 
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हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥ ७॥ | होकर अपने भाईकी हत्या करनेवाठेका ब करनेके 
' लिये श्रीहरिके निवासस्थानको गया तो उसे हाथमें 
त्रिशूल लिये कालके समान आता देख समयको 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुमायाविनां वरः॥ ८॥ समझनेवाठे मायावियोमे श्रेष्ठ श्रीविष्णु भगवानूने 
| सोचा--॥ ७-८ ॥ मृत्यु जिस प्रकार प्राणियोंके 
| पीछे फिरा करती है उसी प्रकार यह वाद्यदशी 
अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दशः || ९॥ देत्य भी जहाँ-जहाँ में जाऊँगा वहीं मेरा अनुगमन 
करेगा; इसलिये मैं इसके हृदयमें प्रवेश किये जाता 
| हैं! ॥ ९ ॥ हे दैत्यराज ! ऐसा निश्चय कर वे विष्णु- 

माधावतो निविविशेष्सुरेन्द्र । भगवान्‌ भी, जिनका हृदय [ भयके कारण ] अत्यन्त 

निलान्तर्हितसह्मदे काँप रहा था, अपनी ओर दौड़कर आते हुए अपने 
SN | शत्रु हिरण्यकशिपुके रारीरमें, जो इवासवायुमें ही 
स्तत्प्राणरनप्रेय विविग्नचेताः ॥१०॥ | लीन हो जाय ऐसा सूक्ष्म शरीर धारण कर प्रविष्ट 


तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । 


यतो यतोऽहं तत्रासां मृत्युः प्राणभृतामिव । 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीर- 


ह | हो गये ॥ १० ॥ तब उस सूने स्थानमे सब ओरसे 
स तान्नकत पारमस्य शून्य- | _७ 7 ७ कं व्शा 
| हू ढ़नेपर भी विष्णुभगवान्‌को न पाकर वह क्रोध- 
सपश्यमानः कुपितो ननाद । | पूर्वक गरजने लगा । उस वीरने परथिवी, खर्ग, दिशा, 
क | आकाश, सातो पाताल और समुद्रमें सर्वत्र दोढनेपर 
क्षमा द्यांदिशः खं विवरान्समुद्रा- य ge क कद 


| भी विष्णुको नहीं पाया ॥ ११ ॥ इस प्रकार उन्हं 
४” ONS (९) | ~ च _ २२० 
"व्य घाचन्वन ददश बीरः ॥११॥ | न देख पानेपर वह कहने ठगा---भैने सारा जगत्‌ 
अपश्यन्निति होबाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌। कन डाडा, मादम होता है मेरे माईको मारनेवाला 
निश्चय ही उस लोकको चला गया हे जहाँ गया 
आतृहा मे गतो नूनं यतो नावतेते पुंमान्‌ ॥१२॥ | हुआ जीव फिर नहीं लोटता ॥ १२॥ सो, 
रालबन्ध SS | देहधारियोंका वैरानुबन्ध तो तभीत है, ज 
ेरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । उड्यारियोका वैराज तक 
र | उसको मृत्यु नहीं हो जाती । क्रोध तो अज्ञानसे उत्पन्न 
अज्ञानप्रभवो भन्युरहमानापद्बाहेतः ।१२॥। | होनेवाला है और उसकी वृद्धि अहङ्कारसे होती है 
पिता प्रह्वादपुत्रस्ते तढिद्वान्द्िजवत्सलः । । ॥१२॥ तुम्हारेपिता प्रह्वादपुत्र विरोचन भी ऐसे ब्राह्मण- 
भक्त थे कि उन्होंने जान-चूझकर भी ब्राह्मणवेप्रधारी 


(५७7००. ८९ चर | 
समाडाडजाउङ्गभ्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः।। १४) देवताओको, उनके याचना करनेपर अपनी 


भवानाचरिताणधर्मानासितो गृहमेघिमिः। (दे दी ॥ १४॥ आप भी उक्ताचायीदे गहरू 
Ce नत कत त्ये | ब्रामण, प्रह्मादादि अपने पूर्वज तथा अन्य कीर्तिशाळी 
0 | सर रात जार लिये हुए धमन ¬ 
तस्मात्व्तो महीमीपद्ृणेऽहं वरदर्षभात्‌ । | हैं॥ १५॥ अतः हे दनद ! वरदानियोमे शह 
नि SE | आपसे में थोड़ी-सी परथिवी मागता र 
पदानि त्रीणि देत्येन्द्र संमतानि पदा मम ॥१६॥  पगोसे नापी हुई तीन डगमात्र द 


॥ १६॥ 
१. विदां वरः । २. पुनः । 2 लक का 


अ० १९ ] 


नान्यत्ते कामये राजन्वदान्याञ्जगदीश्वरात्‌ । 


नेनः प्राममोति वे विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रहः ॥ १७॥ 


वाहिरुवाच 
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । 
त्वं बालो वालिशमतिः स्वाथ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 


मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्चरम्‌। 


१०३५ ~ 


9 
पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्द्वीपदाशुषम्‌॥१९॥ 


LoS 


न पुमान्मायुपत्रज्य भूयो याचितुमर्हति । 


> 


तस्मादूवृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे॥२०॥ 


श्रीभगवाइवाच 
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यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्रिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌। 
न शक्रुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥२१॥ 
त्रिभिः क्रमेरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते । 


नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया ॥२२॥ 
सप्तद्वीपाधिपतयो चपा वेन्यगयाद यः | 


अर्थैः कामैगता नानतं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌॥२३॥ 
यषृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो. वर्तते सुखम्‌ । 
नासंतुएस्रिमिरुकेरजितात्मोपसादितेः ॥२४॥ 
पुंसोऽयं संसृतेहेतुरसंतोपोरऽ्थक्रामयोः । 
यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो सुक्तथे स्म्रतः॥२५॥ 
यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते । 
तत्प्रशाम्यत्यसंतोपादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥२६॥ | 


अष्टम स्कन्ध 


८१ 


हे राजन्‌ ! तुम बड़े उदार और सम्पूर्ण जगतके खामी 
हो, किन्तु मुझे इसके सित्रा और किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं है, क्‍योंकि केवळ अपनी आवश्यकतानुसार 
दान खीकार करनेवाले विद्वान्‌को किसी प्रकारका पाप 
नहीं लगता ॥ १७॥ 

राजा वलिने कहा--हे त्राह्मणकुमार ! तुम्हारी 
बातें तो वृद्ध पुरुषोंकी-सी हैं; परन्तु अभी तुम 
बाळक हो, इसलिये तुम्हारी बुद्धि भी बच्चोंकी-सी ही 
है, क्योंकि तुम्हें अपने खार्थका कुछ भी पता नहीं 
है ॥ १८ ॥ सम्पूर्ण त्रिहोकीके एकमात्र अधिपति 
और द्वीपोंका दान करनेमें भी समर्थ मुझको स्तुतियांसे 
प्रसन्न करके जो तुम केवळ तीन पग प्रथित्री मागते 
हो--इससे बुद्रिहीन ही जान पड़ते हो || १९ ॥ 
हे वटो ! किसी भी पुरुषको एक बार मेरे पास याचना 
करनेके लिये आकर फिर अन्यत्र माँगनेकी आवश्यकता 
नहीं रहनी चाहिये; इसलिये तुम मुझसे इच्छानुसार 
आजीविका चलानेयोग्य प्रथिवी माँग छो || २० || 

श्रीभगवान्‌ वोळे-हे राजन्‌ ! त्रिलोकीमें जितने 
भी प्रियतम विषय हैं वे सब मिलकर भी अजितेन्द्रिय 


| पुरुषोंके मनोरथोंको पूर्ण नहीं कर सकते ॥२१॥ जो 


पुरुष तीन पग प्रथिवीसे सन्तुष्ट नहीं है वह सातो द्वीपों- 
की इच्छा रहनेके कारण नववर्षविशिष्ट एक द्वीपसे भी 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता ॥२२॥ हमने सुना है कि 
पृथु और गय आदि राजालोग सातो द्वीपके खामी 
होकर भी धन और भोगोंके संग्रहसे तृष्णाको पार 
नहीं कर सके ॥२३॥ जो कुछ प्रारब्धवश मिल जाय 
उसीसे सन्तुष्ट रहनेवाळा पुरुष सदा सुखी रहता है, 
किन्तु असन्तुष्ट रहनेवाला अजितेन्द्रिय पुरुष तीनों 
लोक मिळनेपर भी सुख नहीं पा सकता ॥२४॥ अर्थ 
और कामसे सन्तोष न होना ही पुरुषके जन्म-मरणरूप 
संसारका कारण है तथा अपने-आप प्राप्त इए पदार्थोंसे 
सन्तुष्ट रहना ही उसके मोक्षका कारण कहा गया 
है ॥२५ ॥ जो ब्राह्मण यदृच्छाळाभमें सन्तुष्ट रहता है 
उसके तेजकी बृद्धि होती है और असन्तोषसे वह तेज 
उसी प्रकार शान्त हो जाता है जैसे जलसे अग्नि ॥२६॥ 


१. द्विपदायुप्रमम्‌। २. श्रेष्ठाः | 
भा० खं० २-११ 


[ अ० १ 
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[oS _ ` ७. 
तस्मात्त्रीणि पदान्येव वरणे त्वद्वरदपेभात्‌ । 


~ 


| इसलिये आप वरदशिरोमणिसे मैं केवळ तीन पग 
| भूमि ही माँगना चाहता हूँ । इतनेहीसे मेरा कार्य 
एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌ ।२७॥ | पूर्ण हो जायगा, क्योंकि अपनी आवश्यकताके 
| अनुसार ही अर्थसंग्रह करना ठीक होता है || २७] 
। श्रीशुकदेवजी बोळे-भगवानके इस प्रकार 
। कहनेपर बलिने हँसते हुए कहा--'अच्छा, तुम्हारी 
। जैसी इच्छा है वही लो ।' [ ऐसा कहकर ] उन्होने 
वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ बामन भगवानको पृथिबी देनेके लिये जलका पात्र 
| उठाया ॥ २८ ॥ तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ शुक्राचार्यजीने 


श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 


विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । 

जानंश्रिकीपि त विष्णोः शिष्य प्राह विदां वरः।२९॥ | 

| 

शक उवाच | 

एष वैरोचने साक्षाङ्कगवान्विष्णुरव्ययः। | 

कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ | 
प्रतिश्रुत॑ त्वयैतस्मे यदनर्थमजानता । 

न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 
एप ते स्थानमे्वर्य श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । 


दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥३२॥ | 


रिवक्रमेरिमालोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति । | 
सर्वेखं विष्णवे दस्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ | 
क्रमतो गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । 
खं च कायेन महता तातीयस्य कुतो गतिः ॥३४। 
निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिथुतम्‌ । 
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ।।३५॥। 
न तद्दानं प्रशंसन्ति येन दृत्तिर्विपद्यते । 


| छीनकर उन्हें इन्द्रको 


दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वत्तिमतो यतः॥ ३६ 


Ff Cin. SR स २ पंन । २. लोकान्‌ द्विजका० | 


| 'भगवान्‌ क्या करना चाहते है? यह जानकर उन्हे 


पृथित्रीदान करते हुए अपने शिष्य दैत्यराज बलिसे 
कहा ॥२९॥ 


शुक्राचार्यजी बोले--हे विरोचनपुत्र ! ये कश्यप- 
के वीर्यसे अदितिके गर्भमें उत्पन्न हुए देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेवाले साक्षात्‌ अव्यय भगवान्‌ विष्णु 
हैं ॥३०॥ तुमने भावी अनर्थको न जानकर जो 
इन्हें पृथिवी देना स्वीकार कर लिया है उसे मैं अच्छा 
नहीं समझता; इससे दैत्योंके प्रति बड़ा अन्याय 
होनेवाळा है ॥३१॥ ये मायावामनरूप विष्णु तुम्हारा 


| स्थान, ऐश्‍वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्‍वविख्यात सुयश 
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दे दंगे ॥३२॥ ये विइवरूप 
होकर तीन ही पगमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको माप छेंगे। 


| रे मूढ ! इस प्रकार विष्णुको अपना सर्वस्व देकर तू 


किस प्रकार अपना निर्वाह करेगा ? ॥३३॥ ये विश्व- 
व्यापक भगवान्‌ अपने एक पगसे पृथिवी, दूसरेसे 
स्वर्ग और विशाल विग्रहसे आकाशको व्याप्त कर लेंगे; 
फिर तीसरे पगकी भी क्या गति होगी ? ॥३४॥ इस 
प्रकार मैं तो समझता हूँ कि प्रतिज्ञा की 
दे सकनेके कारण तुम्हें नरकहामें जा 
क्योंकि तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण 
समर्थ नहीं हो सकोगे ॥३५॥ जिससे अप 
भी नष्ट हो जाय उस दानकी पण्डितजन प्रशंसा 
नहीं करते, क्योंकि लोकमें आजीविका 


, उक्त पुरुष ही 
दान, यज्ञ, तप और कर्मोका अनुष्ठान कर सकते हैं ॥३६॥ 
SoS 


इई वस्तु न 
ना पड्गा, 
करनेमें तुम 
नी आजीविका 


अ० १९] 


न्न वासा ली SS 


धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय खजनाय च । 


पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते॥३७॥ 
अत्रापि बहुचेगीतं शृणु मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्प्रोक्त यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌ ॥३८॥ 
सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मव्रक्षस्य गीयते । 
वृक्षेश्जीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ।।३९॥ 
तद्यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्दततेडचिरात्‌ । 
एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥४०॥ 
पराग्रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं यत्तदोमिति । 
यत्किञ्चिदोमिति त्रूयात्तेन रिच्येत वे पुमान्‌ । . 
भिक्षवे सवमाँकुवेन्नालं कामेन चात्मने ॥४१॥ 
नली गाती यच्च नेत्यनृतं वचः | 


नेत्यनृतं त्रूयात्स दुष्कीतिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 


2170 


€ 
सवं 
स्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थ प्राणसंकटे । 


गोत्रामणाथ हि साया नानृत स्याज्जुगुप्सतम्‌।४३॥ 


अष्टम स्कन्ध 


जो मनुष्य अपने धनका पाँच प्रकारसे विभाग 
करके [उसे प्रथक्‌-प्रथक ] धर्म, 
अथत्ृद्धि, भोग और खजनोंके लिये व्यय करता 
है वह इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख पाता 
है ॥३७॥ [ अब यदि तुम्हें यह चिन्ता हो कि मैं 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसका उल्लङ्घन करके मिथ्या 
भाषणका अपराध कैसे कर सकता हूँ तो ] हे असुर- 
श्रेष्ठ ! इस सत्य-मिथ्याके विषयमें भी ऋग्वेदकी श्रुतियोंने 
जैसा कहा है वह सुनो--लोकमें जो “ॐ ऐसा कहकर 
खीकार किया जाय वह सत्य है और जो “न! ऐसा 
कहा जाय वही असत्य है ॥३८॥ उस श्रुतिमें कहा 
है कि सत्यको इस देहरूप बृक्षका पुष्प और फळ 
समझे; उस वृक्षके न रहनेपर वे भी नहीं रह सकते 
और देहका मूल असत्य ही है ॥३९| जिस प्रकार 
जड़ कट जानेपर वृक्ष शीघ्र ही सुखकर गिर पड़ता 
है इसी प्रकार जिसका असत्य नष्ट हो गया है 
वह शरीर तत्काळ सूख जाता है--इसमें सन्देह 
नहीं ॥४०॥ # ७० ( हाँ दंगे ) यह अक्षर तो 
धनको दूर ले जानेवाला है; इसलिये यह अक्षर अपूर्ण 
थात्‌ दाताको धनसे खाली कर देनेवाला है | जो 
पुरुष ७० ( हाँ दूंगा ) ऐसा कहता है वह धनसे 
खाली हो जाता है । भिक्षुको अपना सर्वस्व दान करना 
गीकार करनेवाला पुरुष अपने भोगोंको सुरक्षित 
रखनेमें भी समर्थ नहीं होता ॥४१॥ इसके विपरीत 
नहीं! ऐसा जो मिथ्या वचन है वह अपनेको पूर्ण 
( घनधान्यसम्पन्न ) करनेवाला हैँ; किन्तु जो पुरुष 
सर्वदा “नहीं! ( मेरे पास कुछ नहीं है-में नहीं दूँगा ) 
ऐसा अनुतभाषण ही करता रहता है वह दुष्कीर्ति. 
मान्‌ होता है ओर श्वास ठेते इए भी मरेके समान है 
॥४२॥ अतः हे राजन्‌ ! ख्रियोंको अपने अधीन 
रखनेमें, हास-परिहासमें, विवाहम [ वर आदिकी 
स्तुति करते समय ], आजीविकाकी रक्षाके लिये 
| प्राणसंकट उपस्थित होनेपर, गो या त्राह्र्णाके हितके 
लिये ओर किसीकी हिंसा होते समय असत्यभाषण 
करना निन्दनीय नहीं है ॥9३॥ 


यश, 


---*६६०६#ब>>ह8+«--- ह र 
इति श्रोमद्भांगवते महापुराणे$ष्टमस्कन्धे वामनग्रादुभावे 


एकोनविंशो$व्याय: ॥१९॥ 


+ 


१. नेत्यतिथिं | २. नानुचरिते एकोनविंशतितमो । 


% केबल सत्यभाषणसे तो'दारीरका निर्वाह भी नहीं हो सकता-यह दिखानेके लिये सत्यके दोष ओर असत्यके गुण बतलाते हैं| 


EO श्रीमद्भागवत [ अ० २० 


[aN ७7 म 
वासवा अध्याय 
बलिका तीन पग पृथिवी-दान ओर वामन भगवानका 
विश्वरूप धारण करना । 


श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌! कुलगुरु शुक्राचार्य 

बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः । जीके इस प्रकार कहनेपर गृहस्थ राजा बलिने एक 
तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचात्रहितो गुरुम्‌ ॥ १॥। | क्षण चुप रहकर फिर सावधानतापूर्वक यों कहा ॥ १॥ 
बालिरुवाच राजा बलि वोळे--भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि 

सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ । गृहस्थोंका धर्मे वही है जिससे कभी अर्थ, काम, यश 


एवं आजीविकामें बाधा न पड़े सो ठीक ही है ॥ २॥ 
किन्तु मैं प्रहादनन्दन विरोचनका पुत्र होकर ब्राह्मणसे 
स चाहं वित्तलोमेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । | दूँगा! ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धूर्त या कृपणके समान 
धनका लोभ करके केसे इनकार कर सकता हूँ? ॥३॥ 
इस पृथिवीने भी कहा है कि 'असत्यसे बढ़कर और कोई 
| अधर्म नहीं है, मैं असत्यपरायण पुरुषके सिवा और सभीको 
| धारण करनेमें समर्थ हूँ? ॥ ४ ॥ और मैं भी ब्राह्मणकी 
र | वञ्चना करनेसे जितना भय मानता हूँ उतना नरकसे, 

नाह माम ।यरयानाधन्यादसुखाणवात्‌ । | दुःखको समुद्ररूप दरिद्रतासे, पदच्युतिसे और मृत्युसे 
न स्थानच्यवनान्मृत्योयेथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥५॥ | भी यी डरता ॥५॥ इस य जो कि र इस 
| जीवको एक दिन अवश्य छोड़ देंगे उन्हें जीवितावस्थामें ही 
| खतः त्याग देनेमें कारणका क्या विचार करना है ? यदि 
तस्य त्यागे निमित्त कि विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६ ॥ | दिये हुए दानसे ब्राह्मण सन्तुष्ट नहीँ हुआ तो ऐसे दानसे 
क्या लाभ है ? ॥६॥ हे ब्रह्मन्‌! दधीचि और शिवि आदि 
। साधुजनोंने तो अपने दुस्त्यज प्राण निछावर करके भी 
दुष्यडूशिविप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु ॥ ७॥ | प्राणियोंका हित किया है फिर एथिवी आदि देनेके 
भ ररव | विषयमें तो सोचना ही क्या है 2॥ ७॥ युद्धसे कभी 
यैरियं वुअजे जहान्देत्येन्द्रेरनिवतिमिः | पीछे न हटनेवाळे जिन दैत्यराजोने इस भूमिको भोगा 
तेषां कालोञ्ग्रसीछोकान्न यशोऽधिगतं भ्रवि ॥॥ ८॥। है उनके [ ऐहिक और आमुष्मिक ] लोकोको तो 
मे | काछने ग्रस लिया किन्तु यश प्रथिवीसे लुप्त नहीं 
सुरुभा युधि विप्रपे ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः हुआ ॥ ८ ॥ हे ब्रह्मे ! लोकमें युद्धमें पीठ न दिखाकर 
न तथा तीर्थं आयाते श्रद्धया ये घनत्यजः ॥ ९॥ | अपने प्राण त्याग करनेवाले तो बहुत मिलते हैं किन्तु 
। पत्रके उपस्थित होनेपर श्रद्धापूर्वक धन-दान करनेवाले 
| वैसे सुम नहीं हैं ॥ ९॥ हे गुरो ! 
यदर्थिकामोपनयेन टुतिः । | और करुणामय पुरुषको जिस-तिस याचक 

र | पूण करनेमे प्राप्त हुई दुर्मति भी कल्याणकारिणी होती 
१. वृत्तिलभिन ! Dm 75 > 


अर्थ कामं यशो वृत्ति यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मादिः कितवो यथा ॥ २३ ॥ 
न ह्सत्यात्परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌ । 

सं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌॥ ४ ॥ 
यद्यद्धास्यति रोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ । 


श्रेयः कुषेन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 


~ $ कारुणिकस्य शोभनं . 
सनाखनः काराणकस्य ३ जब कि धीर 


की याचना 
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कुतः पुनत्रेह्माविदा भवादृशां 

ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ १०॥ 
यज्ञक्रतुभिर्यमादता 

भवन्त आम्नायविधानकोविदाः। 


यजन्ति 


स एव विष्णुवेरदोऽस्तु वा परो 
दास्याम्यमुष्मे क्षितिमीप्सितां मुने ॥११॥ 
यदप्यसावधमेण माँ बभ्नीयादनागसम्‌ । 
` तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 
एप वा उत्तमछोकों न जिहासति यद्यशः । 


बट त्वा CD oS रेबुड्रे 0 a 
४ हत्वा मनां हरेद्युद्धे शयीत निहता मया॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः । 


शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनखिनम्‌॥१४। 
दृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्भश्यसे श्रिः।।१५॥ 
एवं शप्तः खगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम्‌ ॥१६॥ 
बिन्घ्याबलिस्तदागत्य पत्नी जालकसालिनी । 
आनिन्ये कलश हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
यजमानः खयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा | 
अबनिज्यावहन्मू्धि तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


तदाऽसुरेन्द्रं दिवि देवतागणा 
गन्धर्वविद्याधरसिद्वचारणाः | 


है तब आप-जैसे ब्रहमवेत्ताओंकी कामनापूर्तिसे प्राप्त हुई 
दरिद्रताके लिये तो कहना ही क्या है £ इसलिये मैं 
इस वढुकी इच्छित वस्तु अवश्य दूँगा ॥१०॥ हे मुने ! 
बेदविधिको जाननेताले आपलोग यज्ञोंद्वारा जिनका 
आदरपूर्वक यजन करते हैं, ये ब्राह्मणकुमार वे ही 
| वरदायक विष्णुभगवान्‌ हों अथवा कोई और हों, मैं इन्हें 
इनकी माँगी हुई प्रथिवी अवश्य दूँगा ॥११॥ यदि 
[ मेरा सर्वख हरण करके ] मुझ निरपराधको ये 
अधर्मपूर्वक बाँध भी ळें, तो भी मैं इनका बध नहीं 
करूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होकर इन्होंने भयवश त्राह्मणका 
रूप धारण किया है ॥१२॥ और यदि ये पवित्रकीर्ति 
। विष्णुभगवान्‌ ही हैं तो अपना सुयश नहीं छोड़ेंगे । ये 
[याचना पूर्ण न होनेपर यदि चाहें तो ] युद्धमें मुझे मार 
कर इस प्रथिवीको हर ळेंगे अथवा [यदि दूसरे कोई होंगे तो 
ये ही ] मुझसे मारे जाकर युद्भस्थलमें शयन करेंगे॥ १ ३॥ 

श्रीशुकदेचजी वोले--हे राजन्‌ ! तब विधाताकी 
प्रेरणासे गुरु झुक्राचार्यने इस प्रकार अपने ऊपर 
अश्रद्गा करनेवाले और अपनी आज्ञाका उल्लङ्घन 
करनेवाले उस सत्यपरायण और मनखी रिष्यको शाप 
दे दिया ॥१४॥ “अरे ! तू अज्ञानी और मूढ़मति होकर 
भी अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाळा है; तूने उपेक्षा 
करते हुए हमारी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है, इसलिये 
तू शीघ्र ही ऐश्वर्यश्रष्ट हो जायगा” ॥१५॥ 

गुरुके इस प्रकार शाप देनेपर भी महात्मा बलि 
सत्यसे विचलित नहीं हुआ और वामनभगवान्‌का पूजन- 
| करहाथमें जळ लेकर संकल्प पढ़ते इए उन्हें पृथिवी दान 
कर दी ॥ १६॥ इसी समय वहाँ मोतियोंके आभरण 
और माळाओंसे विभूपिता राजपत्नी विन्व्यावळी आयी 
| और उसने राजाको पैर धोनेके लिये जलसे भरा हुआ 
| सोनेका कलश लाकर दिया ॥ १७॥ तब यजमानने अति 
| प्रसन्नतापूर्वक खयं ही उनके श्रोसम्पन्न चरणयुगल 
| धोकर वह त्रिहोकपावन चरणोंदक अपने मस्तकपर 
रखा ॥ १८॥ 
। उस समय आकाशमें स्थित इए सम्पूर्ण देवता, 
| गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारणगण राजा बळिके 


१. वेतामनिंत्वोदकपूर्विकाम्‌ | 


८६ श्रीमद्भागवत 


तत्कम सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं 
्रमनवंपेेवृपुसुदान्विताः 

नेदुर्मुहुदुन्दुभयः सहस्रशो 
गन्थवेकिपूरुपकिनरा जगुः | 

मनासनानेन कत सुदुष्करं 

विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्रयम्‌ ॥२०॥ 
रूपमवधता 

हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 

भूः खं दिशो द्योविवराः पयोधय- 


॥१९॥ 


तद्वामनं 


टू 


काये बलिस्तस्य महाभिभूतेः 
सहात्यगाचायेसदस्य एतत्‌ । 
दशे विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके 
भूतेन्द्रियाथांशयजीवयुक्तम्‌ 
रसामचष्टाङ्कितलेऽथ पादयो- 
मही महीध्रान्पुरुपस्य जङ्घयोः 
जानुनि विश्वमूतें- 
सूवागण सास्तासन्द्रसनः ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुद्य ऐक्षत्‌ 
प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नभः कुंक्षिप सप्षसिन्धूः 
नुरुक्रमस्योरसि चक्षमालाम्‌॥२४॥ 


पतत्त्रिणो 


हुद्यङ्ग धमे स्तनयोमुरारे- 
कमा तंच सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रिया च बवक्षस्यरविन्दहस्तां 


कण्ठ च सामान समस्तरेफान्‌ ।।२५॥ | 


इन्द्रप्रघानानमरान्शुजेपु 
तत्कृणया; ककुभो द्याश्च मूध्नि । 
केशेषु मंघान्छुसन नासिकाया- 
सश्याश्र खय वदने च वह्निम्‌।२६॥ 
बाण्या च छन्दांसि रसे जलेशं 
श्रेवानषध च विधि च पक्ष्मसु । 
अह रात्र च परस्य पुंसो 
_ न्यु ठलाटेञ्वर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 
स्पश च कामे नृप रेतसाम्भ 
रष्ट त्वथम क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
१. वविद्यावरकिन्न२ । २. चर्षि० ! 


[ अ० २० | 
सय्स्््स्््प्स््प्प्य्यम्यय्प्प्प््म्म्््स्म्स्स्स्प््स्स्य्स्स्स्स्स्यय्प्प्प्स्प्स्प्प्म्प्प्प्प््य्य्प्प्प्प्य्य्य्् 
| इस विचित्र कर्म और आर्जव ( सरलता ) का बखान 


करते हुए अति आनन्दित हो उनपर फूल बरसाने 


टगे ॥१९|| तब बारम्बार सहखो दुन्दुभियोंका शब्द होने 


लगा तथा गन्ववे, किम्पुरुष और किन्नरगण 'अहो ! इस 
| मनखी देत्यराजने जान-बूझकर भी अपने शात्रको : 


त्रिलोकी दे डाली-यह बडा ही दुष्कर कार्य किया है, 


| ऐसा कहकर गान करने टगे ॥२०॥ फिर देखते-ही- 
[सयङनृदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ | 


देखते भगवान्‌ अनन्तका वह त्रिगुणात्मक वामनरूप 


| विचित्र ढंगसे बढ़ने लगा; और पृथिवी, आकाश, दिशा, 


| खर्ग, पाताळ, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, देवता एवं ऋषिगण 
| ये सब-के-सब उसीमें समा गये ॥२ १॥ उन महाविभूति 
| भगवान्‌के उस गुणमय झरीरमें ऋस्विक्‌, आचार्य और 
| सदस्योके सहित महाराज वलिने भूत, इन्द्रिय, विषय, 
न्तःकरण और जीवोके सहित यह सम्पूर्ण त्रिगुणमय 
जगत्‌ देखा ॥२२॥ राजा बलिने विश्वरूप भगवानके 
| चरणतलमें रसातल, चरणोंमें पृथिवी, जंघाओंमें पर्वत, 
जानुओमें पक्षिगण तथा उरुओंमें मरुद्रण ( वायु ) , 
को देखा ॥२३॥ इसी प्रकार भगवान्‌ उरुक्रमके वस्रोमे 
सन्ध्या, गुद्यदेशमे प्रजापतिगण, जघनस्थलमे अपने 
| सहित सब असुरगण, नामिमें आकारा, कुक्षिमें सातों 
समुद्र, उरःस्थलमें नक्षत्रमाला, हृदयमै धर्म, स्तनोंमें ऋत 


और सत्य, मनें चन्द्रमा, वक्षःस्थले पद्महस्ता लक्ष्मीजी, 
। कण्ठमें सामश्रुति और सम्पूर्ण शब्द मुजाओमें इन्द्रादि 
| समस्त देवगण, कानोंमें दिशाएँ, मस्तकमे खर्ग, के 


मेघमाला, नासिकामें वायु, 


शोंमें 
नेत्रोमे सूर्य, मुखमें अग्नि 
| वाणीमें बेद, रसनामें बरुण, शकुटियोंमें विधि और 
निषेध, पळकोमें दिन और रात, टलाटमें क्रोध, अः 
लोभ, स्परामें काम 


धरमें 
वीयर्मे जळ, पृष्ठभागमें अधर्म, 
Fl 
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छायासु गत. च मायां | पादन्यासमें यज्ञ, छायाम मृत्यु, हँसीमें माया, रोमसमृहमें 
तनूर पाधजातयश्र ॥२८॥ 

सब प्रकारको ओषधियाँ, नाडियोमे नदियाँ, नखोमें 

नदीश्च नाडीषु शिला नखेष क 

बुद्धावजं दवगणाचृषाश्च । 


| शिलाएँ तथा बुद्धिमे ब्रह्मा, देवता और ऋषिगणकों देखा । 


प्राणेपु गात्रे यिरजङ्गमानि इस प्रकार वीरवर बलिने भगवानके प्राण और शरीरमें 
सर्वाणि भूताने ददश वीरः ॥२९॥ | सभी स्थावर-जंगम प्राणियोका दर्शन किया।।२४-२९.॥ 
सर्वात्मनीदं भुवन निरीक्ष्य हे तात ! इस प्रकार सत्रा्मा भगवान्‌में यहा सम्पूर्ण 
सर्वेऽसुराः कस्मलमापुरङ्ग । भुवन देखकर समस्त दैत्यगण बहुत भयभीत हो गये । 
सुदशनं चक्रमसह्यतेजो | इसी समय भगवानूके पास असह्य तेजोमय सुदर्दान चक्र, 


धनुश्च शाङ्ग स्तनयिस्नुघोपम्‌ ॥।३०।। | गर्जनेवाले बादळके समान भयंकर टंकार करनेवाळा 
| शाङ्गधनुष,मेघके समान गम्भीर घोषवाळा पाञ्चजन्य शंख 


पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः | 
कौमोदकी विष्णुगदा तरखिनी । विष्णुभगवानूकी अत्यन्त वेगवती कौमोदकी नामकं 
| गदा, ढाळके सहित विद्याधरनामक् खड्ग, अक्षय- 


विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्त- 
स्तृणोत्तमाबक्षयसायको च ॥३१।| | गणयुक्त दो तरकश और छोकपालके सहित प्रभुके 


सुनन्द आदि प्रमुख पाषदगण आकर उपस्थित द्वो 


सुनन्द एुरु्या उ 
सुनन्दमु पतस्थुराश | गये | हे राजन्‌! उस समय देदीप्यमान मुकुट, 


॥ या SOUT अंगद, मकराकृत कुण्डल, श्रीवत्स, मणिश्रेष्ठ कास्तु 
स्फरात्कराटाङ्गदमीनङुण्डलः मेखळा,पीताम्बर और श्रमरनिकरसे गुञ्जायमान वनमाळा- 
श्रीवत्सरलोत्तममेखलाम्बरेः ॥२२॥ | से विभूषित हो भगवान्‌ उरुक्रम अत्यन्त सुशोभित होने 
मधुव्रतस्ूग्बनमालया वृतो । ढगे । उन्होंने अपने एक पगसे बलिकी सम्पूर्ण प्रथिवी 
रराज राजन्भगवाहुर्क्रमः । | नाप ळी तथा शरीरसे आकाशको और भुजाओंसे 
क्षितिं पदैकेन बलेविचक्रमे दिशाओंको घेर लिया ॥३०-३३॥ तदनन्तर दूसरे 
नभः शरीरेण दिशश्च वाहुभिः।।३२॥। ' पदसे खर्गको भी नाप लेनेपर उनके तीसरे चरणके 
पदं द्वितीयं  क्रमतस्निविष्टपं लिये तो अणुमात्र स्थान भी नहीं रहा, क्योंकि भगवान्‌ 
वे तृतीयाय तदीयमण्वपि । | उर्क्रमका वह दूसरा पद ही ऊपर-ऊपरकी ओर 
उरुक्रमस्याङघ्रिरुपयपयथो जाता हुआ महरलोंक, जनलोक और तपळोकसे भी 
जंनाभ्या तपसः पर गतः ।।३४।। | ऊपर [ सत्यलोकमें ] पहुँच गया ॥२३४॥ 


पी २ ७ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे व्रिश्वरूपदर्शनं 
नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


१. नद्यश्च । २. महापुरुषविश्वरूपं । 


श्रीमद्भागवत 
मल भअ 


इक्कीसवा अध्याय 
तीन पग पूर्ण न होनेके कारण वामन भगवानः 
द्वारा बलिका बाँघा जाना । 


श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नसेन्दुभिः 
हतस्वधामद्ुतिरावृतोऽभ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्र्ताः ` 
सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ।॥ १ ॥ 
वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 
स्तकेतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । 
ये चापरे योगसमीरदीपित- 
ज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकर्मपाः। 
यत्स्मरणानुभावतः 
स्वायम्थुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥२॥ 
अथाइघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो- 
स्पाहरत्पद्भभवोऽह्ेणोदकम्‌ । 
समच्ये भत्तयाभ्यगृणाच्छुचिश्रवा 
यन्नाभिपङ्गेरहसंभवः स्यम्‌ ॥ २॥ 
धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 
पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
खर्धुन्यभून्रभसि सा पतती निमाष्टि 
_ लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीतिः ॥४॥ 
ब्रह्मादयो लोकनाथाः खनाथाय समादृताः । 
सानुगा बलिमाजहुः संश्चिप्तात्मविभूतये ॥ ५॥ 


ववन्दिरे 


तोयैः समहंणेः सम्भिर्दिव्यगन्धानुलेपने! । 
धूपेर्दीपैः 
स्तेवनेजेयशब्देश.. तद्दीयेमहिमाहितेः । 

जुत्यवादित्रशीतेश्च॒ शङह्कदुन्दुभिनिःस्मनैः ॥। ७॥ 


श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! सत्यलोकमें 
प्राप्त हुए भगवानके चरणकमळको देखकर उसके 


| नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे जिनके धामकी आभा फीकी 


पड़ गयी है और जो खयं भी उसकी कान्तिसे 


| आच्छादित हो गये हैं वे ब्रह्माजी, मरीचि आदि 


ऋषिगण, सनन्दनादि नैष्टिक ब्रह्मचारी और योगिगण, 


| वेद, उपवेद, नियमोंके सहित यम, तर्क, इतिहास, 


वेदाङ्ग, पुराण, पुराणसंहिता तथा योगरूप पवनसे 
प्रज्वलित हुए ज्ञानाग्निसे जिनके कर्मरूप मळ भस्म 
हो गये हैं वे सब लोग भी भगवानूके पास 
आये और जिनके स्मरणके प्रभावसे उन्होंने कर्म- 
कळापसे प्राप्त न होनेयोग्य ब्रह्मलोक प्राप्त किया था 
उन भगवच्चरणारविन्दोंकी वन्दना की ॥ १-२॥ 

फिर पवित्रकीति भगवान्‌ ब्रह्माजीने, जिनके 
नाभिकमलसे वे खयं उत्पन्न हुए थे उन विष्णु भगत्रान्‌- 
के ऊपरकी ओर उठे हुए चरणके जलसे पूजाकर 
अति भक्तिभावसे स्तुति की ॥३॥ हे राजेन्द्र ! भगवान्‌ 
उरुक्रमके पादप्रक्षालनसे परम पवित्र हुआ वह ब्रह्मा- 
जीके कमण्डलुका जल ही श्रीगंगाजी हुई, जो मानो 
भगवान्‌की पवित्र कीति ही हैं और आकारासे 
प्रथिवीपर गिरती हुई तीनों लोकोंको पवित्र करती 
हैं. ॥४॥ 

फिर अपने विस्तारको कम कर लेनेपर अनुचरोंके 
सहित ब्रह्मा आदि छोकपालोंने अपने प्रभु वामन 
भगवानको आदरपूर्वक बलि ( भेटें ) समर्पण कीं ॥०॥ 
तथा जळ, उपहार, माला, दिव्य गन्धमय अनुलेपन, 


सुरभिभिलाजाक्षतफलाडरेः ॥ ६॥। | छुगन्धित धूप, दीप, लाजा, अक्षत, फल, अङ्कूर, 


भगवानको महिमासे युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, 
वाद्य, गान एवं शंख और हुन्दुभिके झब्दोंसे 
[ भगवानका अर्चन करने ळगे]॥ ६-७॥ 


१. निजितकर्मकिस्तरिपाः । २. प्राचीन प्रतिमे इस कका पाठ इस प्रकार है-- 
स्वनेः । रत्यवादित्रयीतेश्च तदवीर्यमददिमाङ्कितैः । इसमेंसे उत्तरार्धका अंश 


स्तवनेर्जयशब्दैश्व राङ्कदुन्दुभिनिः- 
मूलमें नहीं टिप्पणीमें है । 


2 


> 


अ० २१ | 


अष्टम स्कन्ध 


८९ 


जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्देमनोजवः । 


विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ ॥ | 


महीं सत्रां हृतां दृष्टा त्रिपदव्याजयाच्जया | 


; समर्तुरसुरा दीक्षितसात्यमर्पिताः ॥ ९ ॥ 
न वा अयं त्रह्मवन्धुर्विष्णुर्मायाविनां वरः । | 
द्विजरुपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति ॥१० | 
अनेन याचमानेन गत्रुणा वटुरूपिणा । 


Oe 


सेख नो हृतं भरतुन्येस्तदण्डस्य त्रर्हिपि ॥११॥ | 
सत्यत्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । 
नानृतं भाषितुं शक्यं ब्राह्मणस्य दयावता ॥१२॥ 
तस्मादस्य वधो धर्मा भर्तुः शुश्रूषणं च नः । 


इत्यायुधानि जगुहुर्वलेरनुचरासुराः ॥१३॥ | 


ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः 


अनिच्छतो बले राजस्प्राद्रवज्ञातमन्यवः ॥१४।। | 
तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपान्नृप | | 


प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यपेधन्नुदायुधाः ॥१५॥ | 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः । 


कुमुद! कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥१६॥। 


जयन्तः श्रुतदेवश्च एष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतप्राणाश्चमूं ते जश्नुरासुरीम्‌ ॥१७॥ 


इन्यमानान्खकान्टष्रा पुरुपानुचरैबेलिः । 


वारयामास संर्धान्काव्यशापमचुस्मरन्‌ ॥१८॥। 
हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । 


डो 
हा 


A 


हे विप्रचित्त 


| देबताओंका 
। बठुरूप धारण करके याचना करते इए इस हमारे 


| उस समय मनके समान वेगवान्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ 


बड़े उत्साहसे भेरी बजाते हुए सब दिशाओंमें 
भगवानूके विजयकी घोपणा कर आये ॥८॥ इस प्रकार 
तीन पग पृथिवीकी याचनाके मिससे ही यज्ञकर्ममें 
दीक्षित अपने खामीकी सम्पूर्ण प्रथिवी हरी गयी 
देख दैत्यगण अत्यन्त करुद्ध होकर कहने ढगे ॥२॥ 
'अरे ! यह ब्राह्मण नहीं है यह तो मायावियोंमें 
प्रधान विष्णु है; इस प्रकार त्राह्मणवेषसे छिपकर यह 
कार्य करना चाहता है ॥१०॥ देखो, 


शत्रुने हमारे खामीका, जिन्होंने यज्ञाबुष्ठानमे दीक्षित 
होनेके कारण. सव प्रकारका दण्ड त्याग दिया है, 
सर्वख हरण कर लिया है ॥११॥ हमारे खामी सत्य- 
परायण, त्राह्मणभक्त और बड़े दयाळ हैं, इसलिये और 
विशेषतया दीक्षित होनेके कारण वे झूठ तो बोल ही 
नहीं सकते ॥१२॥ ऐसी अवस्थार्मे इस बटुका वध 
कर देना ही घर्म है और इसमें हमारे खामीकी भी 
सेवा है ।? ऐसी सम्मति कर बल्कि अनुयायी दैत्योने 
अन्नदान उठा लिये ॥१३॥ हे राजन्‌ ! फिर बे 
सब-के-सब अति क्रुद्ध हो, राजा बलिकी इच्छा न 
होनेपर भी शूल और पट्रिश आदि लेकर श्रीवामनजी- 


को मारनेक्रे लिये दौड़े ॥१४॥ | 
हे नृप ! उन दैत्य-सेनानायकोंको हथियार लेकर 
अपनी ओर आते देख श्रीविष्णुभगवानक्े पार्पदोंने 


हँसते हुए अपने अस्र-शस्र लेकर उन्हें रोक दिया 


।॥१५॥ नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबळ, बळ, कुमुद्‌, 


कुसुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्तः 
और सालत--इन सभी दश-दश हजार हवाथियाँके 
बलवाले विष्णुपाषेदोंने उस असुरसेनाका नाश कर 
दिया ॥१६-१७॥ तव भगवानके पार्षदोंद्रारा अपने 
कुपित अनुचरोंको मारे जाते देख राजा बळिने 
शुक्राचार्यजीके शापको स्मरण कर उन्हें मना कर दिया 
॥१८॥ [ उन्होंने कहा--] हे विप्रचित्ते : हे राहो ! 
हे नेमे ! मेरी वात सुनो | अब युद्ध करना बन्द 
करो और पीछे लौट आओ; अमी हमारे लिये यह 
समय कार्यकी सिद्धि करनेवाला नहीं है ॥१९॥ 


र 


हे राहा ह 
मा युध्यत निवर्त्यं न नः कालोञ्यमर्थकृत्‌ ॥१९॥ ' 
न १. क्षाधिपतिमें ० । २. बले राज्ञः । 
भा० खं° २--१९ण 
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यः प्रभः सर्वभूतानां सुखदृःखोपपत्तये। । दै देत्यगण ! जो काठ सम्पूर्ण आणियोको सुख- 
+ नातिवर्तित दैत्याः पोर ' दुःखादिकी प्राप्ति करानेमें समर्थ है उसे कोई भी 
21 Ge पोरुपेरीचर पुमाच्‌ एल | पुरुष पुरुषार्थद्वारा नहीं जीत सकता ॥२०॥ जो पूर्व 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । कालमें हमारी उन्नति और देवताओंकी अवनतिके 
स एव भगवानथ वर्तते तद्विपर्ययम्‌ ॥२१॥ हेतु हुए थे वे ही भगवान्‌ काल इस समय उससे 
विपरीत हो रहे हैं ॥२१॥ बळ, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, 
क मन्त्र, ओषधि तथा सामादि उपाय--इन किसी भी 
सामादिमिरुपायैश्र कालं नात्येति वे जनः ॥२२॥ | साधनोंसे मनुष्य कालको नहीं जीत सकता ॥ २२ ॥ 
भवद्धिनिर्जिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः । | बिधाताकी अनुकूलताके समय तुमने भगवानके इन 
देवेनद्ेर धि लित्वा नदन्ति नः | पार्षदोको कई बार जीता है; किन्तु देखो, आज वे ही हमें 
> से व र गर ३ | जीतकर गर्जना कर रहे हैं ॥२३॥ यदि दैव अनुकूल 
एतान्वयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति । | होगा तो हम इन्हें फिर जीत लेंगे; अतः जिससे हमें 
तस्मात्कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥२४।। | सफलता प्राप्त होगी उस कालकी प्रतीक्षा करो” ॥२४॥ 


| 
| 
| 


बहेन सचिबैधुद्धया दुर्गेमेन्त्रोपधादिभिः । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने खामीका 


या त्ता वा | कथन सुनकर विष्णु भगवानके पार्षदोसे ताडित हुए वे 
पत्यानगांदत श्रुत्वा यदानवयूथपाः । ७5 ७ 0. 
MN कक दैत्य और दानवयूथपतिगण रसातछको चले गये ॥२०॥ 
तब ताक्ष्यनन्द्न गरुडजीने विराट्‌ भगवानूका आशय 
अथ ताक्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराटप्रथुचिकीर्षितम्‌ ॥ हे यज्ञके सोमाभिषवके दिन राजा बलिको वरुणके 
पाशैर्बलिं ७ ७ ० ~ ~ [ध दि या ६ उ वै छ] 
बवन्ध वारणैः पाशैर्वलिं सौत्येष्डनि करतो ॥२६॥ , गोसे बॉय दिया ॥२६॥ उस समय ससम 
ति | भगवान्‌ विष्णुद्वारा दैत्यराज बळिके बाँध लिये जानेपर 
हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सवतोदिशम्‌। | प्रथिवी और आकाशमै सब ओर महान्‌ हाहाकार 
गृह्यमाणेऽसुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ | होने लगा ॥२७॥ हे राजन्‌! इस प्रकार श्रीहीन 
Eo > कर वारुण-पाशोंसे बँधे हुए उस उदारकीति स्थित- 
तं बद्धं वारुणेः पाशेभगवानाह वामनः । दा शि कती pT अही 
प्रज्ञ राजा बलिसे श्रीवामन भगवानूने कहा--॥२८॥ 
| (हे असुर ! तुमने मुझे तीन पग पृथिवी देनी खीकार 
पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमंद्य त्वयासुर । | की थी, जिनमेसे दो पगमे तुम्हारी सम्पूर्ण प्रथिवी 
१ आ गयो, अब तीसरा पग और पूरा करो ॥२९॥ 
दवाभ्यां 0 स र 
EN हिला मही सर्वा तृतीयसुपकल्पय ॥२९ | जहाँतक सूर्य अपनी किरणोंसे ताप प्रदान करता है, 
यावत्तपत्यसो गोभिर्यावदिन्दुः सहोइभिः । `| प्रहगणके सहित चन्द्रमा प्रकाशित होता है तथा मेघ 
यावद्षैति पजेन्यस्तावती भूरियं तव ॥३०॥ | 0000 अका 
पदैकेन हू PRR कर । है ॥३०॥| इस समय तुम्हारे देखते-देखते मैंने अपने 
पदैकेन मया क्रान्तो भूलोकः खं दिशस्तनोः । | एक पगसे सम्पूर्ण भूलोक, झरीरसे आकाश और 
स्वरोकस्तु दितीयेन पञ्यतस्ते खमात्मना ।३१।। | दिशाएँ तथा दूसरे पगसे खर्छोक नाप लिया है ॥३१॥ 
ललत ल < अब प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न दे सकनेके 
्रतिश्ुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 2 ते 


( कि नरकमें रहना पड़ेगा; अतः इस विषयमें अपने गुरुकी 
विश त्वं निरयं तस्माद्गुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ ¦ भी अनुमति होनेसे तू नरकर्मे प्रवेश कर ॥ ३२ ॥ 


रसां निविविश्‌ राजन्विष्णुपार्षदताडिताः ॥२५॥ ` 


नष्टश्रियं सख्थिरप्रज्ञमुदारयशसं नृप ॥२८॥ ` 
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वृथा मनोरथस्तस्य दूरे खर्गः पतत्यधः । 
प्रतिश्र॒तस्य दानेन योऽर्थिनं विप्रलम्मते ॥३३॥ 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाल्यमानिना | 


तद्व्यलीकफलं श्॒इक्ष्व निरयं कतिचित्समाः ॥२४॥ 


जो पुरुप प्रतिज्ञा की हुई वस्तुके देनेमें याचकको 
धोखा देता है उसके सब मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं और 
स्वर्ग तो दूर रहा, उसे तो उलटा नरकमें गिरना 


| पड़ता है ॥३३॥ अपनेको बड़ा सम्पन्न माननेबाळे 
| तूने 'दूँगा' ऐसा कहकर मुझे बड़ा धोखा दिया है; 
| अतः तू कुछ वर्षतक उस मिथ्या भाषणका फलरूप 
| नरक भोग ॥२४॥ 


->€€96४०>३- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडश्मस्कन्धे वामनग्रादुर्भावे बलि- 
निग्रहो नामैकविंशोडध्यायः ॥२१॥ 
“ES 
05 ०/ 
बाइसवा अध्याय 


भगवानका वलिपर प्रसन्न होकर उन्हें सुतललोक जानेका आदेश देना । 


श्रीशुक उवाच 


एवं विप्रकृतो राजन्बलिर्मेगवतासुरः । 
भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविछुवं वचः ॥ १ ॥ 
बलिरुवाच 
यद्युत्तमछोक भवान्ममेरितं ी 
वचो व्यलीकं सुरवरं मन्यते । 
करोम्यतं तन्न मवेत््रलम्भनं 
पदं तृतीयं कुरु शीष्णि मे निजम्‌ || २॥ 
बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युता 
न पाशवन्धाद्चसनाद्दुरत्ययात्‌ । 
नैवार्थवृच्ट्राद्कवतो विनिग्रहा- 
दसाधुवादादभृशमुद्दिज यथा ॥ ३॥ 
पुंसां श्वाध्यतम मन्ये दण्डमहत्तमापितम्‌ । 
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशान्त हि ॥ ४ ॥। | 
त्व॑ नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो शुरु । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विश्रंगं चक्षुरादिशत्‌ ॥ ५॥ 
यस्मिन्वैरानुवन्धेन रूढेन विखुधेतराः 


श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! वामन भगवान्‌- 
द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत और सत्यसे डिगाये जानेपर 
मी असुरराज बलि चलितचित्त न होकर स्थिरतापूर्वक 
बोळे ॥१॥ 

राजा वलिने कहा हे पवित्रकीर्ति सुरश्रेष्ठ ! 
यदि आप मेरे कहे हुए वाक्यको मिथ्या मानते हॅ तो 
में उसे अवश्य सत्य करूँगा; आपको किसी प्रकारका 
धोखा नहीं दिया जायगा । आप अपना तीसरा पग 
मेरे शिरपर रखें ॥२॥ भगवन्‌ ! मैं जैसा अपकीर्तिसे 
डरता हुँ वैसा नरक, पदच्युति, पाशबन्धन, दुस्तर 
दुःख, अर्थक और आपके दण्डसे भी नहीं 
डरता ॥३॥ मैं मनुष्योके लिये पूज्यतम पुरुषोंका दिया 
हुआ दण्ड अत्यन्त वाञ्छनीय समझता हूँ, क्योंकि 
माता, प्रिता, भाई और सुहृद्‌ आदि [ मोहृवशा ] 
बैसा दण्ड नहीं दे सकते ॥४॥ आप परोक्षरूपसे 
निश्चय ही हम अतुरगणोंके गुरु हैं; क्योंकि अनेक 
प्रकारके मदोंसे अन्धे हुए हमळोगोंको आप ऐश्वयनाश- 
रूप नेत्र प्रदान करते हैं ॥५॥| अहो ! आपके साथ 
बेर बाँधनेसे भी अनेकों दैत्योंने वह परमसिद्धि प्राप्त क 


बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुदेकान्तयागिनः ॥ ६ ॥ | ळी है जिसे केवळ एकान्त योगीगण ही पा सकते हे ॥६॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे इस उत्तरार्थके स्थानमे ऐसा पाठ है--यो बिप्राय प्रतिश्रत्य न तदर्पयतेऽरथितम्‌ । २. न्धे बलि 


निग्रहणमेक ° । 
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तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा । | उन्हीं परमपराक्रमी आप प्रभुके द्वारा में पकड़ा 


CO) ~ ०) तृ ० 00७७ 
गया हूं आर वारुणपाशोसे बाधा गया हू, इसलिये 


बद्भश्च वारुणेः पाशेनातित्रीडे न च व्यथे ॥७॥ मुझे न तो विशेष लजा ही है और न किसी 
प्रकारकी ब्यथा ही ॥७॥ 


पितामहो मे भवदीयसंमतः हे प्रभो ! जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध हो रही है वे मेरे 
प्रहाद आविष्कृतसाधुवादः | पितामह प्रहादजी आपके निजजनोंमें माने गये हैं । बे 
भवद्िपक्षेण चिचित्रवेशसं एकमात्र आपहोके परायण थे; इसलिये उन्हें आपके 


संप्रापितस्त्वत्परमः खपित्रा ॥८॥ ` विरोधी पिता हिरण्यकशिपुद्वारा नाना प्रकारकी पीड़ाएँ 
। पहुँचायी गयीं ॥८॥ किन्तु मेरे उन अगाधबोध साघुश्रेष्ठ 
| पितामद्दने यह सोचकर कि 'जो आयु समाप्त होनेपर 
| एक दिन छोड़ ही देता है उस शरीरसे, जो केवल 
त मी | धनका हरण करना ही जानते है उन खजननामक 
यस्य गेहैः किमिहायुपो व्ययः ।। ९ ॥ | चोरोसे, जन्ममरणरूप संसारचक्रकी हेतुभूता भार्यासे 


किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
किं रिक्थहारैः खजनार्यदस्युभिः । 
किं जायया संसृतिहेतुभूतया 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा | तथा गृह आदिसे इस मरणधर्मा पुरुषको क्या लाभ 
नगाधब्रोधो भवतः पादपञ्चम्‌। है ? इनमें केवल आयुको बरबाद करना दी है! 
रुचं प्रपेदे . हाकुतोभयं जना- | जनसंसर्गसे भयभीत होकर, अपने ही पक्षका क्षय 
ड्वीतः सखपक्षक्षपणस्य सत्तमः ॥१०॥ करनेवाले आपके निर्भय और निश्चळ पादपद्मोका आश्रय 
अधीहमप्यात्मरिपोस्तवान्तियः लिया था ॥९-१०॥ इस समय, जिससे उन्मत्त हकर 


डन ती | पुरुष मृत्युके समीप पड़े हुए अपने जीवनको अनिश्चित 

दैवेन नीतः प्रसभं Me नबी य है न टी 

2000५ नहीं समझता उस वैमवसे बलपूर्वक वञ्चित करके 

इद्‌ कतान्तान्तकवात जावत विधाताने मुझे भी अपने इत्रुरूप आप परमेश्वरके 
यथाश्चुबं ` स्तब्धमतिन बुध्यते ॥११॥ पास पहुँचा दिया है ॥११॥ 


श्रीक उवाच | 
| श्रीशुकदेवजी वोळे--दे कुरुशरेष्ट ! जिस समय 
'तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्मदों भगवत्प्रियः । राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे उसी समय 
आजगाम कुस्श्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥१२॥ | उदय होते हुए चन्द्रमाके समान भगवानके प्रिय 
प तासिन्द्रसन; खापतामह श्रेया भक्त प्रहादजी वहाँ आ गये ॥१२॥ तब राजा 
विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ । | बलिने अपने श्रीसम्पन्न, कमलके समान विशाल 
पांशु पिशङ्गाम्वरमञ्जनत्विषं | नयनोंवाळे, उन्नतकाय, पीताम्बरधारी, कृष्णकान्ति- 
प्रलम्वबाहु सुभगं समेक्षत ।।१३।। | विशिष्ट, विशालबाहु अति मनोहर पितामहको देखा 
तस्स . बलिर्बारुणपागयन्त्रितः । ॥१३॥ किन्तु वारुणपाशसे बँघे होनेके कारण राजा 
` समहेणं नोपजहार पूर्ववत्‌ | ` वढिने उन्हें पूर्ववत्‌ पूजा समर्पण नहीं की, किन्तु 
. ननाम मूघ्ोश्रुविलोललोचनः | ऑसुओसे डबडवाती आँखोंसे उन्हें शिर झुकाकर 


सब्रीडनीचीनछुखो बभूव ह ॥ १४) , प्रणाम किया और छज्जावश नीचेको मुख कर लिया 
१. विव्यथे । २. अद्याह० । २. डनिर्वातसु०। | 


अ० २२ ] 


स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं 


सुनन्दनन्दाद्यनुगेरुपासितम्‌ । 
उपेत्य भूमो शिरसा महामना 
ननाम मूषा पुलकाश्रुविक्कवः ॥१५॥ 


ग्रह्माद उवाच 
त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितँ 


हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो 

विश्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥। 
यथा हि विद्वानपि गुह्यते यतः 

स्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 
तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय वै 


नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ | 


श्रीशुक उवाच 


तंस्यानु श्रण्वतो राजन्प्रह्मदस्य कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधु्नदनम्‌॥।१८॥ 
बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला । 
प्राञ्जछि; प्रणतोपेन्द्रं बभापेऽवाद्मुखी नृप ॥१९॥। 
विन्ध्यावलिरुवाच 
क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते 
खाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः । 
` कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकेवादाः ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय | 
मुखैन॑ हृतसवस्वं नायमहेति निग्रहम्‌ ॥२९॥ 
कुत्रा तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कमारजिताश्च ये । 
निवेदितं च सर्वस्ममात्माविक्ठवया धिया ॥२२॥ 


अष्टम स्कन्ध ९३ 


| 
| ॥१४॥ तब पुलकावली ओर नेत्रजसे विह्वल हुए 


| महामना प्रह्मादजीने सुनन्द और नन्द आदि 
| पार्षदोसे सेवित साधुजनोंके खामी श्रीहरिको वहाँ 
| विराजमान देख उनके समीप जा प्रथिवीपर हिर 
| रखकर प्रणाम किया ॥ १५ 
श्रीप्रहादजी बोळे--प्रभो ! इस बलिको आपहीने 
| यह अति समृद्विशाली इन्द्रपद दिया था, और 
| आपहीने आज इसे हर लिया है--सो बड़ा ही अच्छा 
किया । आपने इसे आत्माके लिये मोहरूपा राज्य- 
लक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया यह इसपर बहुत बडा अनुग्रह 
किया है ॥१६॥ जिससे विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो 
जाते हैं उस लक्ष्मीके रहते हुए ऐसा कोन पुरुष है 
| जो अपने खरूपको यथावत्‌ जान सके £ अतः [ उस 
लक्ष्मीको हरनेवाले ] आप अखिल लोकसाक्षी 
जगदीश्वर श्रीनारायणदेवको नमस्कार है ॥१७॥ 
| श्रीशुकदेवजी कहते हे--हे राजन्‌ हाथ जोड़कर 
| खड़े हुए श्रीप्रह्मादजीके सुनते हुए भगवान्‌ त्रह्माजी 
श्रीमधुसूदनसे कुछ कहने ठगे ॥१ ८॥ इतनेहीमे हे तप! 
| अपने पतिको बँथा हुआ देख राजा बलिकी परम साध्वी 
| भार्या विन्ध्यावली भयसे व्याकुळ होकर नीचेको मुख 
किये अति विनीत मावसे हाथ जोड़कर वामन भगवान्‌- 
| के प्रति कहने लगी ॥१९॥ 
विन्ध्यावलीने कहा- है ईरा ! आपने अपनी 
क्रीडाके लिये ही इस जगत्‌की रचना को है; इसमें 
| अन्य कुखुद्विलोग अपना खामित्व मानते हूँ । आप 
| जगते कर्ता प्रभु और संहारक हैं, जिनमें आपने 
| कर्तृका आरोप कर दिया है वे निज पुरुष आपको 
क्या समर्पण करेंगे ? ॥२०॥ 
ब्रह्माजी कहने लगे--है भूतभावन ! हे भूतेश्वर ! 
हे देवाधिदेव! हे विश्वरूप ! आप इसे छोड़ दीजिये । 
इसका सर्वख हरा जा चुका है; इसलिये अब यह दण्डका 
पात्र नहीं है ॥२१॥ इसने अपने मनको मलिन न करते 
हुए सम्पूर्ण पृथिवी, पुण्यकमाँसे उपार्जित सर्गादि लोक और 
अपना दारीर-ये सभी आपको समर्पण कर दिये हैं ॥२२॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “तस्यातुः" ° यह "छोक मूलमे 


पाठ नहीं है । 


नहीं टिप्पणीमें दै । २. प्राचीन प्रतिमें “विन्ध्याबलिरुवाच' यह 


| 
| 
| 
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| प्रभो ! जिनके चरणकमलोंमें निष्कपटमावसे जलका ' 


यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय 
दुर्वाडुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकी 
दाश्वानविक्कवमनाः कथमाति मृच्छेत्‌ ॥२३॥ 
श्रीभगवाडुवाच 


ब्रह्मन्यमनुगृह्ञामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 


यन्मदः पुरुपः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ।। २४।। | 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकमेमिः । 
नानायोनिष्यनीश्ञोऽयं पोरुषीं गतिमाव्रजेत्‌ ।।२५॥ 
(५.० ANC ट्र 
जन्मकमेवयोरूपविद्यश्वयेधनादि भिः | 
यद्यस्य न भवेत्सम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ | 
मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । | 


सर्वश्रेयःप्रतीपानां हन्त मुद्येन मत्परः ॥२७) | 


एष दानवदेत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः । 


अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुद्यति ॥२८॥ ' 


क्षीणरिक्थइच्युतः स्थानात्क्षिप्तो बड़्अ शत्रुभिः। | 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२९॥ | 


गुरुणा भत्सितः शप्तो जहो सत्यं न सुत्रतः । 


छलैरुक्तो मया धमों नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 


~ 


एष से प्रापितः खानं दुष्प्रापममरैरपि । 


सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३१॥ 
ताबत्सुतलमध्यास्ता विश्चकर्भविनिर्मितम्‌ । 


| 


यन्नीधयो व्याधयश्च झुमस्तन्द्रा पराभवः। | 


अर्ध्य देकर तथा दूब और अंकुरोंसे ही श्रेष्ठ पूजा कर | 


| मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आपको 
| अणिन्नचित्तसे त्रिलोकी समर्पण करनेवाला बलि किस 


प्रकार कष्ट पा सकता है ? ॥२३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे व्रन्‌ ! में जिसपर कृपा 


| करता हूँ उसका सारा धन हर लेता हूँ, क्योंकि , 


धनके मदसे उन्मत्त होकर पुरुष मेरा और पुण्य- 
लोकोंका तिरस्कार करने लगता है ॥२४॥ यह 
जीवात्मा अपने कमांके कारण विवश होकर अनेकों 
योनियोंमें भ्रमता हुआ जब-तब ही [ पुण्योंका उदय 
होनेसे ] मनुष्यशरीर पाता है ॥२५॥ उसमें यदि 


' जन्म, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धनादि- 


के कारण इसे गर्व न हो तो यह मेरा अनुग्रह ही है 
॥२६॥ अहो ! जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है 
वह सब प्रकारके श्रेयके विरोधी तथा मान और 
उद्धतताके हेतुभूत जाति आदिके अभिमानसे किसी 
प्रकार मोहित नहीं होता ॥२७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! दैत्य 
और दानवोंमें मुख्य तथा अपनी कीर्तिको बढानेवाले 
इस राजा बलिने दुर्जय मायाको जीत लिया है; 
इसीलिये यह इस प्रकार कष्ट उठानेपर भी मोहको 


। प्राप्त नहीं हुआ ॥२८॥ यह धनहीन और अपने 


स्थानसे भ्रष्ट हो गया, शत्रुओंद्वारा तिरस्कृत किया 
गया, बन्धनमें डाला तथा जातिवालोंसे त्याग: दिया 
गया, इस प्रकार इसे नाना प्रकारकी यातनाएँ दी 


। गयीं तथा इसे गुरुके द्वारा भय दिखाया गया और शाप 


दिया गया तथापि इृढसंकल्प होनेके कारण इसने 
सत्य वचनको नहीं त्यागा । मैंने इससे छलपूर्वक 


। बातें कीं तो भी इस सत्यभाषीने अपना धर्म नहीं 


' छोड़ा 


॥२९-३०॥ अतः मैंने इसे वह स्थान 
दिया है जहाँ देवताओंका पहुँचना भी अत्यन्त कठिन 


| है । इसके पश्चात्‌ सावर्णिमन्वन्तरमें यह मेरे आश्रय 
, रहनेवाळा इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥ तबतक यह विश्वकर्मा- 


के रचे इए झुतललोकमें निवास करे, जहाँके 
निवासियोंको मेरी कृपादष्टिसे आधि-ब्याधि, छान्ति, 


३. क्षीणो विध्वंसितः स्था० । २. ममाश्रयः । ३. यत्राघयो | 
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नोपसर्गो निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥३२॥ | तन्द्रा, पराभव और किसी प्रकारके विन्न नहीं 


जैद SR | होते ॥ ३२॥ महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। प 
ह । हो, तुम अपने जाति-बन्धुओंके साथ देवताओऑंसे भी 


७ Co ए LN SS | 
सुतलं खगिभिः प्राथ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ।।२२। प्रार्थनीय सुतललोकको चले जाओ ॥ ३३ || वहाँ 


न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । | औरोंका तो कहना ERE लोकपालगण भी तुम्हारा 
| पराभव नहीं कर सकेंगे। जो देत्यगण तुम्हारी आज्ञा- 


त्वच्छासनातिगान्देत्यांश्रक्रं मे सद॒यिष्यति ॥२४॥ | का उछद्ठन करेंगे उन्हें मेरा चक्र नष्ट कर देगा॥३४॥ 
रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । | हे वीर ! वहाँ अनुचरगण और भोगसामग्रोके सहित 
रहते हुए तुम्हारी मैं सब प्रकार रक्षा करूँगा ओर 
तुम मुझे सर्वदा अपने समीप विद्यमान देखोगे ॥३५॥ 
तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्ते भाव आसुरः । वहाँ दैत्य और दानवोंके सहवाससे प्राप्त हुआ तेरा 
आसुर भाव मेरे प्रभावसे कुण्ठित हो तत्काळ नष्ट 
हो जायगा ॥ ३६ ॥ 
~ 


१ 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणेऽष्टमस्कन्वे वामनप्रादुर्भावे बलिवामन- 


सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ | 


दृष्टा मदनुभावं वे सद्यःकुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥३६॥ 


संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


तेई w 
सवाँ अध्याय 
बलिका सुतळलोकको प्रस्थान तथा वामन भगवानका उपेन्द्रपदपर अभिपिक्त होना । 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी बोले--भगवानके इस प्रकार कहने- 
इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं पर जिनके नेत्र अश्रुजढको बाढ़से डवडबा आये हैं 
महानुभावोऽखिलसाधुसंमतः | उन सकल साधुसम्मानित महानुभाव महाराज बळिने 
बद्धाञ्जलिर्वाष्पकलाङुलेक्षणो हाथ जोड़कर भक्तिर कण्ठ रुक जानेके कारण 


भक्त्युद्लो गद्गदया गिराब्रवीत्‌ ॥ १॥ | गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
राजा वलि वोळे-अहो ! आपको प्रणाम करनेके 


बलिरुवाच । 
` लिये किया हुआ भी उद्य आज रारणागत 
। भक्तको प्राप्त होनेवाळा फळ देनेमें समर्थ हुआ ! 
छै अ | आपका जो अनुग्रह छोकपाछ देवगणोंको भी पहले 
यछ्लोकपालेस्त्वदनुग्रहऽमरः | प्राप्त नहीं हुआ वही आज आपने मुझ अघुराधमको 


£ च ~ ४0) | १०३ 
रळव्धपूर्वोपसदेऽसुरेऽपितः ॥ २ ॥ | समर्पण किया ॥ २॥ 


अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः 
्रपन्नमक्तार्थविधो समाहितः 


श्रीद्युक उवाच । श्री्कदेवजी कहते हँ- है राजन्‌ ! ऐसा कह- 
कर राजा बलि वारुणपाशोंसे मुक्त हो महादेव और 


त्युक्त्वा हरिमानम्य बरह्माणं सभवं ततः 


१. न्ये बळिविमोक्षणं द्वाविंशतितमो । 


९६ भ्रौमद्धागवत [अ० २३ | 


oe 22 = 


विवेश्ष सुतरं प्रीतो बलिमुक्तः सहासुरैः ॥ रे ॥ | तरसाजीके सहित श्रीहरिको प्रणाम कर अन्य असुरगण- 
क के सहित प्रसन्नतापूर्वक खुतलछोकको चले गये ॥३॥ 
एवसिन्द्राय भगवान्प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ | इस रकार भगाने बिसे छेकर वसा सग 
पूरयित्वादितेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४॥। | प्रदान किया और अदितिकी कामना पूर्ण कर खयं 
उपेन्द्ररूपसे सम्पूर्ण जगतका शासन करने लगे ॥४॥ 
तदनन्तर अपने वंशधर पौत्र बलिको भगवानूका प्रसाद 
निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्वाद इदमब्रवीत्‌ ५॥। | पाकर वारुण-पाशोंसे मुक्त हुआ देख श्रीप्रहादजीने . 
| भक्तिसे विनम्र हो इस प्रकार कहा--॥ ५ || 


लब्धप्रसादं निमुक्त पत्रं वंशधरं बलिम्‌ | 


प्रहाद उवाच । प्रह्मादजी चोले- है प्रभो ! जिनकी सकल चराचर 
वन्दना करते हैं वे ब्रह्मादिक भी जिनके चरणोंमें 


७ 1 4 oa ha द ह ॥ पेव 
पा 0 तत नमस्कार करते हैं वे ही आप हम असुरोंके दुर्गपाल 


nO ५. (4 ~ ~ 
न श्रीन शवः किमुतापरे ते । | हुए ! आपका ऐसा प्रसाद तो ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और 
यन्नोऽसुराणामसि ` दुर्गपालो श्रीमहादेवजीको भी नहीं मिळ पाता; फिर औरोंको 


>. 


तो कहना ही क्या है १॥ ६॥ हे शरणदायक . 

प्रभो ! जिनके चरणकमल्मकरन्दका सेवन करनेसे | 
यत्पादपद्ममकरन्दनिपेवणेन | ही ब्रह्मांदिको सृष्टिरचना आदि विभूतियाँ प्राप्त हुई 
ब्रह्मादयः शरणदाइचुवते विभूतीः है, ऊ आपकी दयादष्टिके पात्र ह्म कुमागी और 
दुष्ट योनिमें उत्पन्न . हुए असुरगण केसे बना लिये 
कस्माद्वयं कुसृतयः खल्योनयस्ते | गये ! [ यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है ] ॥ ७॥ 
दाक्षिण्यरष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः ।। ७॥ | अहो ! आपकी लीला बड़ी विचित्र है, जिन्होंने अपनी 
RR, | अपरिमित योगमायासे ळीळाहीसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
CRUD | रच दिया है उन सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शा आप- 


विश्वाभिवन्धेरपि बन्दिताइघ्रिः ॥ ६॥ ' 


लीलाविसृष्टमुवनस्य विशारदस्य । | का यह भक्तवत्सलखभाव बड़ा विषम जान पड़ता ' 
सर्वात्मनः समदृशो विपमः सभावो है; परन्तु आप तो कल्पद्रक्षके समान हैं । [ इसोलिये 


A समदी होनेपर भी सबको उनकी भावनाओंके 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगचान्‌ बोछे--वत्स प्रह्मद ! तुम्हारा कल्याण 
वस्स प्रहाद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ \ | हो । तुम सुतललोकको जाओ आर अपने पात्रके 


७ ~ Ae साथ आनन्द! न ते प्‌ ने न्वः भोको 
मोदमानः स्वपोत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९॥ | के रहत इए अपने _ ज्ञातिबन्चुआंको 
| सुखी करो ॥ ९ || वहाँ तुम मुझे हाथमें गदा लिये 
| नित्य उपस्थित देखोगे, और मेरे दर्शनके परमानन्दे 
तुम्हारे सब कर्मबन्धन नष्ट हो जायेंगे ॥ १०॥ 


नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
महशेनमहाह्णाद'्वस्तकमेनिवन्धनः ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे हे राजन्‌ ! तब राजा बलिके 
आज्ञा भगवतो राजन्प्रहादी बलिना सह | | सहित सम्पूर्ण दैत्यसेनाके नायक निर्मलबुद्धि 
(स ~ 
बाठमित्यमलप्रज्ञो मूध्न्याधाम कृताञ्जलिः ॥११॥ श्रीप्रहादजीने हाथ जोड़कर “बहुत अच्छा? ऐसा कहते 


अ० २३ | 


परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः । 


| 


प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ | 
अथाहोशनसं राजन्हरिनारायणोऽन्तिके । 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मन्संतनु शिष्यस्य कमेच्छिद्रं वितन्वतः | 


यत्तत्कर्मसु येषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 


अष्टम स्कन्ध 


शुक्र उवाच 
कुतस्तत्कसेवेषम्यं यस्य कभेंश्ररो भवान्‌ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥१५॥ 
मन्त्रतसतन्त्रतरिछिद्रं देशकालाईवस्तुतः । 
सर्वे करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव ॥१६॥ | 
तथापि वदतो भूसन्करिष्याम्यबुभासनम्‌। | 
एतच्छेयः परं पुंसां यततवाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७॥ | 

श्रीशुक उवाच | 
अभिनन्द्य एरेराज्चामुशना भगवानिति | 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त वलेबिप्रपिमिः सह ॥१८॥ 
राजन्भिक्षित्वा वामनो हरिः । | 


Cre 


एवं बलेमेहीं 
ददौ त्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैहेतम्‌ ॥१९॥ | 
्रज्ञापतिपतिर्ब्रह्य देवर्षिपितृभूमिपैः । 

दश्चभृग्वङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 
कञ्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च । 

लोकानां लोकपारानामकरोद्वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 
वेदानां सर्वदेवानां धर्म्य यशसः .श्रियः। | 
मङ्गलानां व्रतानां च करप॑ खर्गापवर्गयोः ॥२२॥ | 


९७ 


| हुए भगवानकी आज्ञा शिरोधार्य की और अति विनय- 


पूर्वक आदिपुरुष श्रीहरिकी परिक्रमा कर उनकी आज्ञा 
पा सुतल छोकको चले गये || ११-१२ ॥ हे राजन्‌ ! 
फिर नारायण भगवान्‌ हरिने अपने समीप वेदवादी 
ऋत्विजोंकी मण्डलीके बीच बैठे हुए शुक्राचार्यजीसे 
कहा--॥ १३ ॥ '्रह्मन्‌! कर्मानुष्टान करते हुए आपके 
शिष्यके यङ्गमे जो त्रुटि रह गयी हो उसे पूर्ण 
कीजिये । कर्मकी विषमता तो ब्राह्मणोंकी दृष्टि पड़ने से 
ही सम हो जाती है [ फिर आपके भनुष्ठान करनेसे 
उसकी पूर्ति होनेमें तो सन्देह ही क्या है? ]॥ १४॥ 
शुक्राचार्यजीने कहा- प्रभो ! जिसने अपना 
सर्वख समर्पण कर कर्म और यज्ञोंक अधीश्वर आप 
यज्ञपुरुषका पूजन किया है उसके कर्ममे कोई 
विषमता कैसे रह सकती है£॥ १७॥ प्रभो ! 
आपका नामसङ्घीर्तन मन्त्र, तन्त्र, देश, काळ, पात्र 
और वस्तुके कारण होनेवाळी सभी त्रुटियोंको पूर्ण कर 
देता है ॥ १६ ॥ तथापि हे भूमन्‌ | आप कहते हैं 
तो मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा। 
मनुष्योंका सबसे बड़ा श्रेय इसीमें है कि आपकी 
आज्ञाका पालन किया जाय ॥ १७॥ 


देवजी hoa 


श्रीछुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! फिर भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजीने श्रीहरिकी आज्ञाको खीकार कर अन्य 


। त्रहर्षियोंके साथ मिळकर बळिके यज्ञकी ब्रुटियोंको पूर्ण 


किया ॥ १८ ॥ हे नृप ! इस प्रकार श्रीवामन भगवानने 


| राजा बढिसे प्रथिवीकी याचना कर अपने भाई इन्द्रको 


खर्गलोक दिया, जिसे कि दात्रुओंने हर लिया था॥ १९॥ 


| फिर महादेव, सनत्कुमार, दक्ष, भगु और अङ्गिरा 
| आदि, देवता, ऋषि, पितृगण और राजाओंके सहित 


सकल प्रजापतियोके खामी श्रीत्रह्माजीने प्रजापति 


| कश्यप और अदितिकी प्रसन्नताके लिये तथा सम्पूर्ण 
| ग्राणियोंके पालनके लिये वामन भगवानको समस्त 


लोक और लोकपालोंका खामी बना दिया ॥२०-२१॥ 
हे राजन्‌ ! वेद, सकळ देवता, ध॑र्म, -यश, ठक्ष्मी, 
मङ्गल, ब्रत तया खर्ग और अपवर्ग समौकी रक्षा 


१. प्रति? । 
मा० खं० २१३ 
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उपेन्द्रं कल्पयाश्नक्रे पतिं सर्वतिभूतये। | 
तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ॥२२॥ | 
ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । | 
लोकपालैर्दिवं निन्ये बरह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ | 


प्राप्य त्रिभुवन चेन्द्र उपेन्द्रजजपालितः । 
प्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ 
ब्रह्मा शव! कुमारश्च मृग्वाद्या मुनयो नृप । 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥२६॥ | 


सुमहत्कर्म तद्विष्णोगायन्तः परमाद्भुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि सानि ते जग्पुरदितिं च शशंसिरे । २७॥ 


सवमेतन्म ७ 

न्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन । 
उरुक्रम चरितं श्रोतृणामधमोचनम्‌ ॥२८॥ | 
पारं महिम्न उरुविक्रमतो गृणानों 


यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मत्यः । 


कि जायमान उत जात उपेति मर्त्य 

इत्याह मन्त्रदृशुपिः पुरुषस्य यस्य ॥२०॥ 
य॒ इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः । 
अबतारानुचरितं शृण्वन्याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 
क्रियमाणे कमणीदं देवे पित्र्ये्थ मानुषे । 


यत्र यत्रानुकीत्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 


| करनेमें समर्थ श्रीवामन भगवानको उन्होंने सबके | 


उत्कर्षके लिये उपेन्द्र बनाया; इससे उस समय सभी | 
प्राणियोंको परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ २२-२३ ॥ 
तदनन्तर ब्राजीकी आज्ञा पाकर सकल लोकपालोंके 
सहित देवराज इन्द्र वामन भगवानको विमानपर 
चढ़ाकर अपने आगे कर देवलोकको ले गये ॥२४॥ 
इस प्रकार उपेन्द्रके बाहुबळसे सुरक्षित देवराज इन्द्र , 
त्रिलोकीका आधिपत्य पा परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न और 
निर्भय हो अति आनन्दित इए ॥ २५ ॥ तदनन्तर 
हे राजन्‌! ब्रह्मा, महादेव, सनत्कुमार, भूगु आदि 
मुनिगण, पितृगण, समस्त भूत, सिद्ध तथा अन्य 
विमानारोही देवगण भगवान्‌ विष्णुके उस अति 


| अद्भुत और महान्‌ कर्मका गान करते हुए अपने- 


अपने स्थानोंको चळे गये | उन सभीने अदितिकी 
बहुत प्रशंसा की ॥ २६-२७ ॥ 

हे कुलनन्दन ! इस प्रकार श्रोताओंके सकळ 
पापोंको नष्ट करनेवाला श्रीउरुक्रमभगवानूका यह सारा 
चरित्र मैने तुम्हें छुना दिया ॥ २८ ॥ जो मनुष्य परम ' 
पराक्रमी श्रीहरिकी महिमाका पार पाना चाहता है 
वह कदाचित्‌ प्रथिवीके परमाणुओंको भी गिन सकता 
है, जिन महामहिम प्रभुके विषयमै मन्त्रद्रष्टा ऋषि 


। बरिष्ठजीने कहा है कि “क्या उत्पन्न हुआ और 


क्या आगे उत्पन्न होनेवाळा कोई भी पुरुष आपकी 
महिमाका पार पा सकता है ? ॥ २९ ॥ जो पुरुष 
अदूभुतकमा देवदेव श्रीहरिके इस अवतारचरितको 
सुनता है वह परमगति प्राप्त करता है ॥ ३० ॥ 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ आदि कर्मोको _ 
करते समय जहाँ-जहाँ इस चरित्रका कीर्तन किया 
जाता है वे कर्म सफलतापूर्वक सम्पन्न होते हैं-- 
ऐसा सब लोग जानते हैं ॥ ३१ ॥ 


ERS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्मस्कन्धे वामनो- 
बतार्‌चरिते त्रयोबिंशातितमोऽध्यायः ।२३॥ 


१. नानुचरि० । 


EFS 
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अष्टरस स्कन्ध ९९ 
चोबीसव w 
अध्याय 
मत्स्यावतारकी कथा । 
राजोवाच राजा परीक्षित्‌, बोले--भगवन्‌ ! मैं अदूमुतकर्मा 
भगवज्छोतुमिच्छामि हरेरद्धुतकमैणः । श्रीहरिकी वह आरम्मिक अवतारकथा सुनना चाहता 


अवतारकथामाद्यां मायामत्सविडम्बनम्‌ ॥ १॥ 
` यदर्थमदधाद्रूपं मार्स्यं लोकजुणुप्सितम्‌ । 
तमःप्रकृति दुमेषं कर्मग्रस्त इवेश्वरः ॥ २॥ 
एतन्नो भगवन्सवं यथावड्दक्तुम्हसि । 
उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥ रे ॥ 

सूत उवाच 
इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्बादरायणिः । 
उवाच चरितं विष्णोमेत्यरूपेण यत्कृतम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 
गोविग्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः | 
रक्षामिच्छंस्तनर्थत्ते धर्मस्यार्थस्य चेव हि॥ ५॥ 
उच्चावचेषु भूतेपु चरन्वायुरिवेश्वरः । 

नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धि यो गुणैः ॥ ६॥ 

आसीदतीतकल्पान्ते ब्रह्म नेमित्तिको लयः । 

समुद्रोपप्छुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप ॥७॥ 
` कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । 

मुखतो निःसृतान्वेदान्हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ । ८ ॥ 

ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्थ हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 
तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महाम्‌ । 

नारायणपरोऽतप्यत्तः स॒ सलिलाशनः ॥१०॥ 


१, एतन्मे । 


हूँ, जिसमें उन्होंने मायासे मत्स्परूपका अनुकरण 
किया है ॥ १ ॥ खामिन्‌ ! उन्होंने सर्वसमर्थ होकर 
भी कर्मेबन्धनमें बँचे हुए जीवोंके समान जिस- 
लिये यह अत्यन्त तमोगुणी, लोकमें निन्दनीय और 
दुःसह मस्यशरीर धारण किया था, श्रीउत्तमछोक 
भगवान्‌का सकळ लोकोंको सुख पहुँचानेवाला वह 
सम्पूर्ण चरित यथावत्‌ रीतिसे वर्णन कीजिये ॥२-३॥ 
श्रीसूतजी कहते हैं-राजा परीक्षिते इस 
प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ शुकदेवजीने श्रीविष्णुभगवान्‌- 
का वह चरित वर्णन करना आरम्भ किया जिसका 
प्रभुने मत्स्यरूपसे आचरण किया था ॥ ४ ॥ 
श्रीछुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! भगवान्‌ सबके 
ईश्वर होनेपर भी गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद 
तथा धर्म और अर्थकी रक्षा करनेके लिये शरीर 
धारण किया करते हैं॥ ५ || भगवान्‌ निर्गुण हैं; 
इसलिये वायुके समान ऊँच-नीच प्राणियोमें [ उनके 


| नियन्तारूपसे ] विचरते हुए भी वे उनकी बुद्विके 


गुणोंसे ऊँच-नीच भावको प्राप्त नहीं होते ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! पिछले कल्पके अन्तमें त्राझनामक 
नैमित्तिक प्रलय हुआ था; उस समय भू आदि 
सम्पूर्ण लोक समुद्रमेव गये थे ॥ ७ ॥ कालक्रमसे 
ब्रह्माजीके - निद्रित होकर सो जानेपर उनके मुखसे 
निकलकर पास ही पडे हुए वेदोंको हृयग्रीवनामक 
दैत्य हर ळे गया ॥.८ ॥ दानवराज हृयग्रीवकी 
इस चेष्टाको जान सर्वेश्वर भगवान्‌ हरिने मछलीका रूप 
धारण किया ॥ ९ ॥ 

हे राजन्‌ ! उस समय सत्यत्रतनामक एक 
महान्‌ राजर्षि भगवत्परायण रहकर केवळ जळका 
आहार करते इए तपस्या कर रहे थे॥ १०॥ 


श्रीमद्भागवत 
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यो$सावस्मिन्महाकरपे तनयः स विवखत! । 
' आद्वदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः ॥११॥ 


७ ~ ९ 
एकदा कृतमालायां कुयेतो जलतपंणम्‌ | 


तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्मेकाभ्यपद्यत ।।१२॥ | 
सत्यत्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत | 
उत्ससज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ | 
तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं जपम्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल । 
कथं विसृजसे राजन्भीतामस्मिन्सरिञ्जरे ॥१४॥ 


तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । 
अजानत्रक्षणार्थाय शफयाः स॒ मनो दधे ॥१५) | 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । | 
कलशाप्सु निधायैनां दयालुनिन्य आश्रमम्‌ ॥ १६) 
सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो। | 
अलन्ध्वात्मावकाश वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
नाहं कमण्डरावस्मिन्कृच्छ्रं चस्तुमिहोत्सहे। | 
कल्पयोकः सुबिपुरं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
स एनां तत आदाय न्यधादोदश्चनोदके । 

तत्र क्षिपा मुहूतेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१९॥ 
न म॒ एतदलं राजन्सुखं वस्तुमुदश्वनम्‌ । 


पथु देहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता ।।२०।। | 


तत आदाय सा राज्ञा ध्षिप्ता राजन्सरोवरे । 


| जो इस [ वाराहइनामक ] महाकल्पमें सूर्यके पुत्र ` 
| श्राद्धदेव होकर विख्यात इए हैं और जिन्हें श्रीहरिने 


इस समय मनुपदपर नियुक्त किया है| ११॥ 


| एक बार वे कृतमाला नदीमें जलसे तर्पण कर रहे 
| चचे। इसी समय उनको अज्जलिमिं एक छोटी-सी 
| मळी आ गयी ॥ १२ ॥ हे भरतनन्दन ! तब 
| द्रविइराज सत्यब्रतने अपनी अज्ललिमें आयी हुई 


उस मछलीको पानीके सहित नदीके जल्में छोड़ | 
दिया ॥ १३ ॥ 

इसपर उस मछलीने उस परम दयाळु राजासे 
अति करुणापूर्वेक कहा-- हे राजन्‌ ! हे दीनवत्सल ! 
अपनी जातिकी हिंसा करनेवाले जळजन्तुओंसे डरी 
हुई मुझ अत्यन्त दीनाको तुम इस नदोके जळमें क्यों 
छोड़ते हो ? ॥ १४ ॥ 

तब राजा सत्यत्रतने अपने ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये प्रसन्न होकर मत्स्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌- 
को न जानकर उस मछलीकी रक्षा करनेका चित्तमे 


| निश्चय किया ॥ १५॥ उस मत्स्यके ये अत्यन्त 


दीन वचन सुन वे दयाळु राजेश्वर उसे कलशके 
जळमें रखकर अपने आश्रमपर ले आये ॥ १६ ॥ 
वह मछली एक रात्रिमें ही बहुत बढ़ गयी और उस 
कमण्डलुमें अपने योग्य स्थान न पा सकनेके कारण 
राजासे इस प्रकार कहने लगी ॥ १७ ॥ 'अव 
इस कमण्डलुमें मैं बहुत कठिनतासे भी नहीं रह 
सकती । इसलिये अब मेरे लिये कोई ऐसा विस्तृत 
स्थान नियुक्त करो जहाँ में सुखपूर्वक रह सकू” ॥१ ८॥ 


तब राजाने उसे कमण्डळुसे निकालकर मटकेके 
जलमें रखा; किन्तु वहाँ डाळनेपर वह एक मुर्हर्तमे 
ही तीन हाथ बढ़ गयी [ और राजासे कहने 
लगी] ॥ १९ ॥ 'हे राजन्‌ | अब यह मटका 
भी मेरे सुखपूर्वक रहनेयोग्य नहीं है । मैं तुम्हारी 
शरण आयी हूँ; इसलिये मुझे कोई और बड़ा 
स्थान दो? ॥ २० ॥ 

हे राजन्‌ ! फिर राजा सत्यब्रतने उसे मटकेसे 
निकाळकर एक सरोबरमें डाळ दिया; किन्तु वह 
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तदाव्ृच्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत ॥२१॥ | 


नेतन्मे खस्तये राजन्नुदकं सलिलोकसः । 


9 
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निधेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥२२॥ 


इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । 
जलाशये संमितं तं सुद्र ग्राक्षिपज्झषम्‌ ॥२२॥ 


क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह माँ मकरादयः । 


अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्सष्टुमहसि ॥२४॥ 
एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । 
तमाह को भवानस्मान्मत्सरूपेण मोहयन्‌ ।२५॥ 
नैवंबीयों जलचरो दृष्टोउस्मामिः श्रुतोऽपि चं । 
यो भवान्योजनश्ञतमह्वाभिव्यानशे सरः ।।२६॥ 
नूनं त्वं भगवान्साक्षाद्वरिर्नारायणोऽव्ययः । 
अनुग्रद्दाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाम्‌ ॥२७। 
नमस्ते पुरुपभ्रेष्ठ सित्युत्पतयप्ययेश्वर । 
भक्तानां नें: प्रपन्नानां मुख्यो ्यात्मगतिरविभो।२८ | 
सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 
्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता तम्‌ ॥२९॥ 
न तेऽविन्दाक्ष पदोपसर्पणं 
मृपा भवेत्सवंसुहत्तियात्मनः 
यथेतरेषां प्रथगात्मनां सता- 
मदीदशो यद्दपुरद्धत॑ हि नः 
श्रीशुक उवाच 


॥३०॥ 


इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः 


महामत्स्य अपने शरीरसे उस सरोवरके जलको 
भी घेरकर बढ़ गया [ और कहने छगा--] ॥२१॥ 
राजन्‌ ! मुझ जळलचरके लिये यह सरोवर घुख- 
पूर्वक रहनेयोग्य नहीं है; इसलिये मेरी रक्षा करते 
इए मुझे किसी अक्षय सरोत्ररमें पहुँचा दीजिये 
॥ २२ ॥ उसके इस प्रकार कहनेपर राजाने 
उसे एक-एक करके कई अक्षय सरोबरोंमें पहुँचाया, 
और उन्हींके बराबर बढ़ जानेके कारण अन्तमें उसे 
समुद्रमें डाल दिया ॥ २३ ॥ समुद्रमें डाले जानेपर 
उसने राजासे कहा--'हे वीर ! यहाँ मझे 
महाबलवान्‌ मकर आदि खा जायेगे, इसलिये मुझे 
इस समुद्रके जळमें न छोड़िये' || २४ ॥ 


इस प्रकार मधुर वाणी बोलते इए उस मत्स्यसे 
मोहित हुए राजा सत्यत्रतने उससे कहा--'इस 
मत्स्यरूपसे मुझे मोहमें डाळनेवाळे आप कोन हैं £ 
॥२५॥ अहो ! आपने एक दिनमें ही अपने शरीरसे 
सौ योजन विस्तारवाळे सरोवरको घेर लिया ! ऐसा 
वीर्यशाली जळजीव तो हमने अभीतक न कोई देखा है 
और न सुना ही है ॥२६॥ अवश्य ही आप साक्षात्‌ 
अविनाशी हरि श्रीनारायण हैं; आपने जीवोपर कृपा 
करनेके लिये ही यह जळचररूप धारण किया है 
॥२७॥ जगतको उत्पत्ति, स्थिति और विनाइामें समर्थ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | आपको नमस्कार है । हे विमो ! हम 
शरणागत मक्तोंके आप ही मुख्य आत्मा और गति 


| हैं ॥२८॥ यों तो आपके सभी लीळावतार प्रोणियोंके 


अभ्युदयके लिये हुआ करते हैं, तो भी जिस ल्यि 
आपने यह मत्स्यरूप धारण किया है वह मैं जानना 
चाहता हूँ ॥२९॥ हे कमलनयन ! देहादि अनात्मामें 
ही आत्मत्वका अभिमान करनेवाले अन्य पुरुषोंका 
आश्रय लेना जैसा व्यर्थ होता है वैसा सबके सुहृदू 
और प्रिय आत्मारूप आपके चरणकमलोंकी शरणमे 
जाना नहीं होता | इस समय आपने हमें जो रूप 
दिखाया है वह तो बड़ा ही बिचित्र है ॥३०॥ 
श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! तब अपने 
अनन्य भक्तोंका प्रिय करनेवाले जगत्पति श्रीमत्स्य- 


१, विधे० । २, विनाशिनि । २. वा | ४. त्वं | 


सत्यत्रतं &मत्स्यवपुर्युगक्षये । 
विहर्तुकामः प्रल्याणवेञ्नवी- 
चिकीुरेकान्तजनग्रियः प्रियम्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सप्तमेञ्यतनादृध्वमहन्येतदरिन्दम | 
निमङ्कचत्यप्ययाम्भोधो त्रैलोक्यं भू्वादिकम्‌२२॥ 
त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्मसि वे तदा । 
उपस्यास्यति नोः काचिद्विशाला त्वां मयेरिता ।।३२॥ 
त्व॑ तावदोषधीः सर्वा बीजान्यु्चावचानि च । 
सप्तिभिः 
आरुह्य बृहती नावं विचरिष्यस्यविऊुव! । 
एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥३५॥ 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । 


परिवृतः सर्वसच्वोपत्ंहितः ॥। ३४) 


उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ।।२६॥ 
अहं त्वामृपिमिः साकं सहनावमुदन्वति । 
विकषेन्विचरिष्यामि यावद्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ । 
वेत्ससनुशुहीतं मे संम्रश्नेबिवृतं हृदि ॥३८॥ 
राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृपीकेश आदिशत्‌ ।।२९॥। 
आस्तीर्य दर्भान्पाककूलात्राजापिः प्रागुदद्युखः । 


इत्थमादिरय 


निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्मत्सरूपिणः ॥४०॥ 
ततः समुद्र उद्वेलः स्वेतः पावयन्महीम्‌ । 
वधमानो महामेसेवेपेद्धिः समदृश्यत ॥४१॥। 
च्यायन्भगवदादेशं ददृशे नावमागताम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 
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। भगवानूने अपने भक्तका प्रिय करनेके लिये कत्पके ' 
। अन्तमें प्रलयकालीन समुद्रके अन्दर विहार करनेकी 
। इच्छासे, अपने साथ इस प्रकार सम्भाषण करते हुए 
| राजा सत्यत्रतसे कहा--॥३१॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-- हे रात्रुदमन ! आजसे 
सातवें दिन ये भूः भुवः आदि तीन लोक कल्पान्तके 
समुद्रमें डूब जायँगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब सम्पूर्ण 
त्रिलोकी प्रलयकालीन जलराशिमें निमग्न होने लगेगी तो 
मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका 
उपस्थित होगी ॥३३॥ तब सम्पूर्ण ग्राणियोंसे गौरवान्वित 
हो तुम सप्षर्षियोंसे घिरकर सब प्रकारकी ओषधि और 
सब तरहके छोटे-बड़े बीज लेकर उस विशाल नोका- 
पर चढ़कर सूर्यादिका प्रकाश न रहनेके कारण 
सप्त्षियोके तेजसे ही आलोकित हो निश्चिन्तमावसे 
उस प्रलयकालीन जळमें विचरोगे ॥३४-३५॥ जिस 


समय वह नाव प्रचण्ड पवनके कारण डगमगाने 
लगेगी उस समय में तुम्हारे पास उपस्थित होऊँगा; 
तब तुम उसे वासुकि नागके द्वारा मेरे सींगमें बाँध 
देना ॥३६॥ फिर हे राजन्‌ ! जबतक ब्रह्माजीकी 
रात्रि रहेगी तबतक मैं नौका और सप्तषियोंके सहित 
तुम्हें खींचता हुआ उस प्रलय समुद्रमें विचरता रहूँगा 
॥३७॥ उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर मेरे अनुग्रह- 
पूर्वक उपदेश करनेसे तुम अपने हृदयमें अपरोक्षरूपसे 
अनुभव हुई मेरी “परब्र! शब्दसे कही जानेवाली 
महिमाको जानोगे ॥३८॥ 

॥ राजा सत्यत्रतको इस प्रकार आदेश कर श्रीहरि 
| अन्तधांन हो गये और वे जिसके लिये भगवानने 
| सङ्केत किया था उस कालकी प्रतीक्षा करने लगे ॥३९॥ 
राजिं सत्यत्रत पूर्वको अग्रभाग करके बिछाये हुए 
कुशाओं पर पूर्वोत्तर मुख होकर बैठ गये और मत्स्यरूप 
श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन करने लगे ॥४०॥ तब 
बरसते हुए. महामेधोंसे वढा हुआ समुद्र मर्यादाको 
लॉवकर चारों ओरसे प्रथिबीको डुबाता हुआ दिखायी 
दिया ॥४१॥ उस समय भगवान्‌की आज्ञाका स्मरण 


१. प्रभुः । 


करते ही उन्होंने बहा एक नौका उपस्थित हुई देखी | 
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तामारुरोह पिम्रेन्द्रेरादायोपधिवीरुधः ॥४२॥ 


तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्ध्यायख केशवम्‌ । 
स वे नः संकटादस्मादविता शं विधास्यति ॥४३॥ 
सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाण वे । 
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 
नित्रध्य नावं तच्छुङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा । 


वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसदनम्‌ ॥४५॥। 
राजोवाच 
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद- 
स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः | 
यृच्छयेहोपसृता यमाप्लुयु- 
बिंमुक्तिदो नः परमो गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 
जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः 
सुखेच्छया कमे समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 
ग्रन्थिं स मिन्दाद्दयं स नो गुरुः ।।४७॥ 
यत्सेवयाग्नेरिव ्द्ररोदनं 
पुमान्विजह्यान्मलमात्मनस्तमः | 
भजेत वणं निजमेष सोऽव्ययो 
भूयात्स ईशः परमो गुरोगुरुः ॥४८॥। 
न यत््रसादायुतभागलेश- 
मन्ये च देवा शुरवो जनाः स्वयम्‌ । 
कतुं समेताः प्रभवन्ति पुंसः 
स्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४९॥ 
अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतः 
स्तथा जनस्याबिदुषोऽबुधो गुरुः | 
त्वमर्कध्क सर्वेटशां समीक्षणो 
बृतो गुरुनेः खगतिं बुश्॒त्सताम्‌ ॥५०॥ 


अष्टम स्कन्ध १०३ 


उसपर वे ओषधि और बीजोंको लेकर सप्तर्षियोके 
सहित चढ़ गये ॥४२॥ तब उनसे प्रसन्न हुए मुनियों- 
ने कहा--“राजन्‌ ! तुम श्रीकेशवका ध्यान करो, वे 
ही हमें इस संकटसे बचावेंगे और हमारा कल्याण 
करेंगे” ॥४३॥ तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही उस 
महासमुद्रमें वह लक्षयोजन विस्तारवाळा एक श्रंगधारी 
सुवर्णवर्ण महामत्स्य प्रकट हुआ ॥४४॥ तब, जैसा 
कि भगवानूने पहले कहा था उसीके अनुसार राजा 
सत्यत्रतने वाछुकि नागरूप रस्सीसे वह नौका उनके 
साँगमें बाँच दी और फिर प्रसन्न चित्तसे श्रीमधुसूदन 
भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने ठगे ॥४५॥ 
राजाने कहा -अनादि अविद्यासे जिनका आत्म- 


| ज्ञान आच्छादित हो गया है बे अविद्यामूलक संसार- 


श्रमसे आतुर पुरुष दैवात्‌ जिन आपके अनुग्रहसे ही 
आपकी झारणमें पहुँचकर आपको प्राप्त कर लेते 
हैं वे आप हमारे मुक्तिदायक परमगुरु हैँ ॥४६। 
जिसके कारण यह अज्ञानी पुरुष अपने कर्म- 
बन्धनमें बॅधकर सुखकी इच्छासे दुःखमय कर्मे 
प्रवृत्त होता है; उस असद्बुद्धिको वह जिनकी सेत्राके 
प्रभावसे त्याग सकता है वे हमारे परमगुरु आप हमारी 
हृदयग्रन्थिका छेदन करें ॥ ४७॥ जिस प्रकार अभि 
सोने-चाँदीके मळको दूर कर देता है उसी प्रकार 
जिनकी सेवासे पुरुष अपने अन्तःकरणके अज्ञानरूप 
मलको त्यागकर अपने झुद्धखरूपमें स्थित हो जाता है वे 
गुरुजनोंके भी परमगुरु आप अविनाशी ईश्वर ही हमारे 
गुरु हों ॥४८॥ हे प्रभो ! देवता, गुरु और अन्य जन ये सब 
मिलकर भी जिनके अनुग्रहके दश हजार अंशके समान 
भी किसी पुरुपपर खयं कृपा नहीं कर सकते उन 
आप परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ ॥४९॥ जिस प्रकार 
कोई नेत्रहीन व्यक्ति अन्धे आदमीको अगुआ बनाता 
है उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्योंका विवेकद्दीन पुरुषको 
गुरु बनाना व्यर्थ होता है। आप तो सूर्यके 
समान खयंप्रकाश और सकळ इन्द्रियोंक साक्षी 
हैं; अतः आत्मतत्तके जाननेके इच्छुक हमने 
आपको अपना गुरु बनाया है ॥ ५० ॥ 


ease entered na a क ३४३-- -- 


हि (कील अहे 


जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं 

यया प्रपद्येत दुरत्ययं तम; । 

त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा 

प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ 

सर्वलोकस्य सुहृत्तियेश्वरो 

ह्यात्मा गुररञ्ञानमभीष्टसिंद्विः 

तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 
जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः 

तं त्वामहं देववरं वरेण्य 
प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय । 

छिरूयर्थदीपेभेगवन्वचोमि- | 
गरैन्थीन्हृदस्यान्विवृणु खमोकः ॥५३॥ | 


॥५२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महाम्मोधो बिहरंस्तस्वमन्रवीत्‌ ।५४॥। 
पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । 


सत्यत्रतस्य राजषेरात्मगुह्यमशेषतः ॥५५॥ 
अश्रोपीदषिभिः साकमात्मतरवमसंशयम्‌ । 


नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६।। | 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे । 
हत्वासुरं . हयग्रीवं वेदान्प्रत्याहरद्धरिः ॥५७॥ 
स तु सत्यव्रतो राजा ्ञनविज्ञानसंयुतः | 
विष्णोः प्रसादात्कल्पे$स्मिज्ञासीद्वेवसवतो मनुः ।५८। 
सत्यत्रतस्य राज्षेमोयामत्स्यस्य शार्ङ्गिणः । 
संवादं महद्यानं श्रुत्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५९। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° २४ 
[अपनेको गुरु माननेवाळा] अज्ञानी पुरुष तो अन्य अज्ञानी 
लोगोंको अर्थ-कामादिविधयक असद्बुद्विका ही उपदेश 


| देता है. जिससे वे दुस्तर अन्धकार ( संसार) में ही गिरते 


हैं; किन्तु आप तो अक्षय और अमोघ ज्ञानका ही उपदेश 
करते हैं, जिससे मनुष्य सुगमतासे ही आत्मखरूपको प्राप्त 
कर लेता है॥ ५१ ॥ आप सम्पूर्ण लोकके सुहृद्‌, 
प्रिय, इश्वर, आत्मा, गुरु तथा ज्ञान और इच्छित- 
फलस्वरूप हैं; किन्तु यह मोहान्ध और विषयासक्त 
लोक अपने हृदयमें विराजमान आप परमेश्वरको नहीं , 
जान पाता || ५२ ॥ इस समय मैं तत्त्वज्ञानका 
उपदेश पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परमपूजनीय 
परमेशवरकी शरणमे आया हूँ । हे भगवन्‌ ! आप | 
परमार्थका प्रकाश करनेवाले अपने वचर्नोसे मेरी 
हृदयप्रन्थियोंका छेदन कीजिये और अपने स्वरूपको 
प्रकारित कीजिये ॥ ५३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! तब मत्स्यरूपसे 


। महासागरमें विहार करते इए भगवान्‌ आदिपुरुषने 


इस प्रकार प्रार्थना करते इए राजा सत्यब्रतको 
आत्मतत्तका उपदेश किया ॥ ५४ || भगगनने, ' 
जिसमें सांख्य, योग और कर्मका उल्लेख किया गया 
है उस आत्मरहस्ययुक्त मत्स्यपुराणसंहिताका राजर्षि : 
सत्यत्रतसे पूर्णतया वर्णन किया || ५५ || तथा 
ऋषियोंके साथ नोकामें बैठे इए राजाने भगवानका 

| कहा हुआ वह सनातन ब्रह्मतत्त्व निस्सन्देह होकर 
सुना ॥ ५६ ॥ 


तदनन्तर इस अतीत प्रलयका अन्त होनेपर जव 
ब्रह्माजी सोकर उठे तो उन मस्स्यभगवानूने हयग्रीव 
| दैत्यको मारकर उन्हें वेद लाकर दिये ॥ ५७ ॥ 
तथा वे ज्ञानविज्ञानसम्पन्न राजा सत्यत्रत ही श्रीविष्णुकी 
कृपासे इस कल्पमें वैवस्वत नामक मनु हुए || ५८ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजर्षि सत्यत्रत और मायामत्स्यरूप श्रीविष्णु- 
भगवानके संवाद्रूप इस महान्‌ आख्यानको सुननेसे 
मनुष्य सब प्रकारके पापसे सुक्त हो जाता है ॥ ५९॥ 


| 


| 


अवतारो हरेयोज्य॑ कोतंयेदन्वहं नरः । 


भगवान्‌ श्रीहरिका जो यह अवतार है इसका जो पुरुष 


१. गति । २. सिद्धिदः । ३. देवदेवं । ४. समन्विताम्‌. 


। ५. सम्मतः | 


| 


ष्ट 
दि 


Igo 1५००॥०५४०२४ 


ta 
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स्स्स स्स्स च्‌ 

सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥६०।। नित्यप्रति कीर्तन करता है उसके सब सङ्कल्प सिद्ध 

| हो जाते हैं और बह परमगति प्राप्त कर लेता है ॥६०| 

प्रलयपयसि धातुः सुपशक्तेमुखेभ्यः ' जिग्होने प्रलयकाळीन जलमें शयन करते हुए 

, ब्रझाजीके मुखसे चुराकर ले जाये गये वेदोंकों हयग्रीव 

दैत्यका वध करके पुनः प्राप्त किया तथा सप्तर्षियोंके 

' सहित राजा सत्यत्रतकों ब्रहमज्ञानका उपदेश दिया 

। उन निखिलजगत्‌कारण मायामत्स्यरूप श्रीहरिको 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ । मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ 


श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 


दितिजमकथयसद्यो ब्रह्म सत्यत्रतानां 


“EIS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे, वैयासिक्यामष्टादशासाहस्यां पारमहंस्यां संहिताया- 
मष्टमस्कन्धे मस्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


“EEN 


॥ इत्यष्टमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


i 


१. णेडटमे स्कन्धे मतस्यमनुसंवादे चतुर्विशतितमो । 
भा० खं० २१४ 


श्रीराधाक्ृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमद्भागवत न 
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लोकशोकापहाराय रावणं लोकरावणम्‌ | 
रामो भूत्वावधीद्यस्तं गोविन्द बिन्दतां मनः || 


०९५, 
५०७७५०७०७७ 
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श्रीरामचन्द्राय नमः 


श्रीमद्भागवत 


— over 


पहला अध्याय 
वेवखतमनुके पुत्र सुद्युज्की कथा । 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ड 
राजोवाच । राजा परीक्षितने कहा-हे रॉजन्‌ ! मैंने आपके 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। | कडे. इर सम नना चा 
अनन्तवीर्य श्रीहरिके पराक्रमोंका वर्णन सुना ॥ १ ॥ 
बीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १॥ | आपहके मुखसे मैने यह भी छुना है कि यह जो 
योज्सों सत्यत्रतो नाम राजर्पिद्रैबिडेश्वरः | (| राजर्षि सत्यत्रतनामक द्रविडेश्वर थे और जिन्होंने 


ज्ञानं योज्तीतकत्पान्ते लेमे पुरुपसेवया ॥ २॥ | पिछले कल्पके अन्तम भगवत्सेवाके प्रभावसे ज्ञान प्राप्त 
| किया था वे ही सूर्य भगवानके पुत्र वेवखतमनु हुए । 
स वे विवखतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ । आपने इक्ष्वाकु आदि राजे उनके पुत्र बतळाये थे, सो हे 
त्वत्तस्तस्य सुताश्रोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥ ३॥ | ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! अब हमें उनके वंश और 
षां बतं 70 IR उसमें उत्पन हुए राजाओंके चरित्र सुनाइये, क्योंकि 
तेषां वंशं पथग्त्रद्वन्वंश्यानुचरितानि च । हम सर्वदा कथाश्रवणके लिये उत्सुक रहते हैं ॥२-४॥ 
कोर्तयस्र महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः॥'४।! उस मनुवंशमें जो तृपतिगण पहले हो गये हैं, 
ये भूता ये भविष्याश्च भबन्त्यद्यतनाथ गो जो भविष्यमें होंगे और जो इस समय वर्तमान हैं 
| उन सम्पूर्ण पवित्रकीर्ति भूपालोंके विक्रम हमें 

तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेपाँ बंद विक्रमान्‌ ॥ ५ || | सुनाइये ॥ ५॥ 


सूत उवाच । श्रीसतजी बोले- है मुने ! ब्रह्मवादी सुनीश्वरोकी 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्ह्मवादिनाम्‌ । | सममं राजा परीक्षितके इस प्रकार पूछनेपर परम 


पृष्ट प्रोवाच भगवाञ्छुकः परमधर्मबिद्‌ ॥ ६ ॥ | धर्मच भगवान्‌ शकदेवजीने कहा ॥ ९ ॥ 


| 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोढे- हे शत्रुदमन ! तुम मलुवंश- 
श्रूयतां मानवो बशः प्राचुर्येण परंतप । का प्रायः संक्षेपसे वर्णन सुनो । उसका विस्तृत वर्णन 
न शक्यते विस्तरतो वक्त वर्षशतरपि ॥ ७॥ | तो सौ वर्षमै भी नहीं किया जा सकता ॥७॥ 


१. वंश्यादिचरि० | २, त्वमनुक्रमातू । 


हृ १० श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


ज्््््््््््््ज-"----ह00 


MOS अअइडिइइइइिइआथएि 


0 क (स्तदा पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी प्राणियोंके आत्मा 

परावरेपां भूतानामात्मा थः पुरुपः परः। |` _ 
22 0 ) त ह पु 2 क। | हैं, प्रलयकालमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ तद्रूप ही था; उस 
स एवासीदिद विश्व कल्पान्तेऽन्यन्न | समय उनके सिवा और कुछ भी नहीं था ॥ ८॥ हे 


२ भवर क पल: ० | ~ 2 
तस्य नाभेः समभवत्पञ्मकोशो हिरण्मयः । | महाराज ! उनकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमळकोश 
तस्मिन्नन्ञे महाराज स्वयंभूश्वतुराननः ॥ ९॥ | प्रकट हुआ; उससे चतुमुंख ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥२॥ 
मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कह्यपः। | उनके मनसे मरीचिका जन्म हुआ और उनके पुत्र 


क व खा नमवत्तत | कश्यपजी हुए तथा कश्यपजीके दक्षकुमारी अदितिके 
0 डंदत्या ।ववखानमवत्सुत' ~ 
दाक्षायण्या तताशदत्या विवर्‌ त्छु | गर्भसे विवखान्‌ ( सूर्य ) नामक पुत्र हुआ ॥ १०॥ 


ततो मनु; श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत | हे भारत ! उनके संज्ञाके उदरसे श्राद्धदेवमतुका जन्म 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्स आत्मवान्‌ ॥११।॥। | हुआ तथा महामनखी महाराज श्राद्धदेवने अपनी 
20, दक्ष कु ७५ धृ 
इक्ष्पाकुनुगशयातिदिएधएकरूपकान्‌ । पत्नी अरद्धासे इस्वाङु, तुग, गर ह) 
नि २ नग विं विश्नः ॥१२॥ | करूप, नरिष्यन्त, प्रपध्र, नभग और कवि--ये दश 
ह र सच कान वस! पुत्र उत्पन्न किये ॥ ११-१२॥ 
अप्रजस्य मनोः पूर्व वसिष्ठो भगवान्किल | कहते हैं, पहले जब वैवखतमनु सन्तानहीन थे 
bes ° 2 ९ | cl सि छठ ज्‌ गीने न डो) लिये 
मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थमकरोत्रडः ॥१३।। | तव मगवान्‌ वसिष्ठजीने उनके सन्तान होनेके । 
| मित्रावरुणका यज्ञ कराया था॥ १३ ॥ उस समय केवल 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत। दुग्धाहार करनेवाली मनुकी पत्नीने होताके पास 
दहि मा प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥। | गर उ रणाम करके कन्याके छिय याचना की 
॥ १४ ॥ तब अध्ययुके प्रेरणा करनेपर त्राण होताने 
प्रेपितोऽध्ययुणा होता `यायंस्तत्सुसमाहितः । मनुपत्नीके कथनका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्तसे 
। वषट्कारका उच्चारण करते हुए हवि छोड़ी ॥ १५ ॥ 
| होताके इस विपरीत कर्मसे वह सन्तान इला नामकी 
होतुस्तद्वयाभिचारण कन्येला नाम साभवत्‌ । ' कन्या हुई । उसे देखकर मनुने चित्तमें कुछ अधिक 
1 न | प्रसन्न न होकर गुरु वसिष्ठजीसे कहा ॥ १६॥ 
तां विलाक्य मनुः प्राह गुरुम्‌ | ह 
2 छु नभ मना शुरुम्‌ ॥१३॥ | “भगवन्‌ ! आप वेदवादियोंका कर्म इस प्रकार विपरीत 
भगवन्किमिदं जातं कमं वो त्रह्मवादिनाम्‌। पेसे हो गया! अहो ! बड़े दुःखकी वात है! 
(३ ८ कट 42 | वैदिक कर्मका ऐसा विपरीत फल तो नहीं 
विपर्ययमहो कष्ट मैवं स्याइ्रझ्मविक्रिया ॥१७॥ | _ तो नया होना 
| चाहिये ॥ १७॥ आपलोग मन्त्रशात्रको जाननेवाले, 
| जितेन्द्रिय और तपके प्रभावसे निष्पाप हैं; फिर 
कुतः संकरपवेषम्यमजुर्त विवुधेष्विव ॥१८॥ | क असत्यकी प्राप्तिकि समान आपके संकल्पका 
यह विपरीत फळ केसे हुआ ?” ॥ १८॥ 


हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं शृणनिहजः ॥१०॥ 


यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिहितरिषाः । 


तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्प्रपितामहः । | उनके ये वचन सुन हमारे प्रपितामह भगवान्‌ वसिष्ठ- 


होतु््येतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१९॥ | जी होताका व्यतिक्रम जानकर सूर्यपुत्र मनुसे 
पकल्पवेषम्य॑ होतुस्ते व्यि ' इस प्रकार कहने ठगे || १९ ॥ “हे राजन्‌ ! आपके 
एतत्संकल्यवेपम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः | | होताके विपरीत आचरणे ही यह संकल्पके विपरीत फळ 


१. मात्मैघ | २. पशुं वस्वं नाभागं । ३. ग्रहीते हविषि वाचं वष० | 


है 


ण 


अ० १ | 


नवम स्कन्ध १ 


तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ 


हुआ है; तो भी अपने तपोबळसे ही मैं तुम्हे श्रेष्ठ 


| पुत्रवाला बनाऊगा# ॥ २० || 


एवं व्यवसितो राजन्भगवान्स महायशाः | | 


स्तोपीद [oS « 
अस्तोपीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ | 


तस्मे कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः । 


ददाविलाभवत्तेन सुद्युञ्नः पुरुषर्षभः ॥२२॥ 
स॒ एकदा महाराज विचरन्मृगयां बने | 
वृतः कतिपयामात्येरंधमारुद्य सेन्धवम्‌ ॥२२॥ 
प्रगृद्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाडुतानू | 
दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशश्चत्तराम्‌॥२४॥ 
स॒ कुमारो वनं मेरोरथस्तात्प्रबिवेश ह । 
यत्रास्ते भगवाञ्छवो रममाणः सहोमया॥२५॥ 


तस्मिन्प्रविष्ट एवासो सुद्युन्नः ` परवीरहा । 
अपइ्यस्खियमात्मानमश्चं च वडवां नृप ॥२६॥ | 
तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपयंयस्‌। । 
दृष्टा विमनसोऽभूवन्ीक्षमाणाः परस्परम्‌ ।।२७। | 


राजोवाच 


कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन्कृतः | | 
प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कोतृहल हि नः ।॥२८॥ 

श्रीशुक उवाच 

द्रष्टमूपयस्तत्र सुत्रताः । 
दिशो वितिमिराभासाः कुवन्तः सञ्ुपागमन्‌॥२९॥ 
तान्विलोक्याम्बिका देवी विवासा त्रीडिता भूशम्‌ । ¦ 
्ुङतसुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌॥३०॥ | 
ऋषयोऽपि तयोवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः । 


एकदा गिरिशं 


निवृत्ताः  प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌॥२९॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार निश्‍चय कर परम यरास्त्री 
भगवान्‌ वसिष्ठजीने इलाकों पुरुषत्व प्राप्त करानेकी 
इच्छासे आदिपुरुष श्रीनारायणदेवकी स्तुति की ॥२१॥ 


' तब परमेश्वर भगवान्‌ हरिने प्रसन्न हो उन्हें इच्छित 


वर दिया; इससे वह इला ही पुरुषश्रेष्ठ सुद्युन्न 
हो गयी ॥ २२ ॥ 

हे महाराज ! एक वार राजा सुयुमत्र कवच धारण 
कर हाथमें सुन्दर धनुष और अति अद्भुत वाण ळे एक 


| सिन्धुदेशीय घोडेपर सवार हो कुछ मन्त्रियाके साथ 
' शिकार खेलने वनमें गया | वहाँ वह बीर एक मृगके 
| पीछे पड़कर उत्तर दिशाको चला गया ॥ २३-२४ ॥ 
| अन्तमें, वह कुमार सुमेरु पर्वतकी तलेटीमें एक 


वनमें घुस गया, जहाँ पार्वतीजीकें साथ भगवान्‌ 
शङ्कर रमण कर रहे थे ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! उस 
वनमें प्रवेश करते ही शब्रुदमन सुद्यन्नने अपनेको खी 
और घोड़ेको धोड़ीरूपमें देखा ॥ २६॥ इसी प्रकार 
उसके सब साथियोंने भी अपने खरूपको विपरीत 
हुए देखा । इससे वे एक-दूसरेकी ओर देखते इए 
बड़े खिन्न ह्रो गये ॥ २७॥ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! उस देशको 
ऐसे गुणवाळा क्यों और किसने कर दिया था £ कृपया 
इस प्रश्नका उत्तर दीजिये, हमें यह जाननेके लिये 
बड़ा कुतूहळ हो रहा हैं ॥ २८॥ 
श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! एक बार अपने 
तेजसे दिशाओंको अन्धकारशून्य करनेवाले कुछ 
त्रतज्ञीछ ऋषिलोग श्रीमहादेवजीका दर्शन करनेके लिये 
उस वनमें आये ॥ २९ ॥ उन्हें देखकर वख्नहदीना 
अम्बिकादेवीको बडी लज्जा आयी ओर उन्होंने तुरन्त 
ही पतिदेवकी गोदसे उठकर वख पहन लिया ॥३०॥ 


' बे ऋषिळोग भी शिव-पार्वतीके रमणका प्रसंग देखकर 


बहाँसे लौटकर नर-नारायणके आश्रमको चळे गये। ३ १॥ 


१. काम्य० । २. रथ० | 


# अर्थात्‌ अपने तपके प्रमावसे इस कन्याको पुत्र बना दगा । 


११२ 


TAA 


तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया । 


श्रीमद्भागवत 


। तब अपनी प्रियाका 


प्रिय करनेकी कामनासे 


| भगवान्‌ शङ्करने कहा--''| मेरे सिवा ] जो पुरुष 


स्थानं यः प्रविशेदेतत्स वे योपिद्धवेदिति ॥२२॥ | 


तत ऊध्वं वनं तद्व पुरुषा वर्जयन्ति हि। | 
सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्वनम्‌ ॥२२॥ | 
अथ तामाश्रमाभ्याहो चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌। | 
स्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ।।२४॥ | 
सापि तं चकमे सुभ्रः सोमराजसुतं पतिम्‌ | 
स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥२५॥ | 
एवं स्रीतवमनुम्रपःसुद्यञ्नो मानयो जुपः। | 


सस्मार खकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३६॥ | 
| 


स तस्य तां दशां दृष्टा कृपया भृशपीडितः । 


सुद्नुम्नस्याशयन्पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम्‌ ।२७॥ 


तुष्स्तस्मे स भगवानृषये प्रियमावहन्‌ । 
खां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विज्ञांपते ॥२८॥ 
मासं पुमान्स भविता मासं स्री तव गोत्रजः । 


इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्यु्नोऽयतुःमेदिनीम्‌॥३९॥ 
आचार्यानुग्रहात्कामं लब्ध्या पुंस्त्वं व्यवस्थया । 
पारयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्स्म तं प्रजाः | ४०॥ 
तस्योर्कलो गयो राजन्विमलश्च सुताख्रयः । 
दक्षिणापथराजानो बभूबुर्धर्मवत्सलाः ॥४१॥ 
ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रञ्चः । 
पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो बनम्‌।४२॥ 


इस स्थानमें प्रवेश करेगा वह निःसन्देह खरी हो 
जायगा''॥३२॥ 

हे राजन्‌ ! तबसे पुरुषोंने उस वनको छोड़ रखा 
था। फिर वह खी ( ख्रीरूप सुयुम्न ) अपने अबुचरोंसहित 
एक वनसे दूसरे बनमें विचरने लगी ॥३३॥ उस ख्री- 
रत्नको अन्य ख्लियोंके साथ अपने आश्रमके समीप विचरती 
देख भगवान्‌ बुधने उसकी कामना की ॥३५॥ उस 
सुभुने भी उस चन्द्रकुमार ( बुध ) को अपना पति 


| बनाना चाहा | तब बुधने उससे पुरूरवानामक पुत्र 


उत्पन्न किया ॥ ३५ 

हे राजन्‌ ! हमने सुना है कि इस प्रकार ख्रीत्व- 
को प्राप्त हुए मनुपुत्र राजा सुबुम्नने अपने कुलगुरु 
वसिष्ठजीको स्मरण किया ॥३६॥ खुयुन्नकी ऐसी दशा 


| देखकर वसिष्ठजी कृपावश अत्यन्त दुःखी हुए और 


उसे पुरुषत्व प्राप्त करानेके लिये भगवान्‌ शाङ्करकी 
आराधना करने लगे ॥३७॥ 

हे प्रथ्वीपते ! तब वसिष्टजीकी उपासनासे सन्तुष्ट 
हो भगवान्‌ शिवने, उनका प्रिय करनेके लिये और 
अपने वचनोंको भी सत्य रखनेके लिये उनसे इस प्रकार 


| कहा--1३८॥“ यह सुद्युन्न एक मास खी और एक मास 


तुम्हारे गोत्रमें उत्पन्न हुआ पुरुष रहा करेगा। इस प्रकार 
व्यवस्थासे यह भूमण्डलका इच्छानुसार पालन करे? !।३९॥ 

इस प्रकार गुरु वसिष्ठजीकी कृपासे व्यवस्थापूर्वक 
पुरुषत्व लाभ कर वह पृथिबीका पालन करने लगा | 
किन्तु [ स्रीत्व प्राप्त होनेपर उसका एक मासतक 


| छिपा रहना ] प्रजाको अच्छा नहीं लगता था ।४०॥ 
। हे राजन्‌ ! उसके उत्कल, गय और विमलनामक 
| तीन पुत्र इए जो बड़े 


त धर्मप्रेमी और दक्षिणापथके 
| राजा थे ॥४१॥ फिर कालान्तरमे वृद्धावस्था प्राप्त 
| होनेपर प्रतिष्ठानपुराधीश महाराज सुद्युन्न अपने पुत्र 


। पुरूरवाको राज्य सौंपकर वनको चले गये ॥४ 
क ॥४२९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इलोपाख्याने 
प्रथमोडध्यायः ॥ १ ॥ 


— =O 


१. स्री मासं । 


नवम स्कन्ध 


दूसरा अध्याय 


पृषध्र, कवि, करूप, नरिष्यन्त ओर दिष्टके वँशाँका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच 
एवं गतेऽथ सुद्यु्ने मनुवेॅबखतः सुते । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः ॥ १ ॥ 
ततोऽयजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरि प्रभम्‌। 
इल्वाकुपूर्वजान्पुत्रॉल्लेभे स्सदृशान्दश | २॥ 
पुषश्रस्तु मनोः पुत्रों गोपालो गुरुणा कृतः । 
पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥ ३ ॥ 
एकदा प्राविशद्रोष शादेलो निशि वर्षति | 
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता वभ्रमुत्र जे ॥ ४ ॥ 
एकां जग्राह बलवान्सा चुक्रोश भयातुरा | 
तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा प्रषध्रोऽभिससार ह ॥ ५॥ 
खड़मादाय तरसा प्रलीनोइगणे निश्चि । 
अजानन्नहनद्रश्रोः शिरः शादृलशङ्कया ॥ ६ | 
व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निख्रिंशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भृशं भीतो रक्त पथि समुत्सुजन्‌ ॥ ७॥ 
मन्यमानो हतं व्याघ्रं प्रपध्रः परवीरहा । 
अद्राक्षीत्खहतां वभ्रू वयुष्टायां निशि दुःखितः। ८ ॥ 
तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः । 
न क्षत्रबन्धुः शुद्रस्त्वै कर्मणा भवितामुना ॥ ९॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णत्क्ृताञ्जलिः । 


अधारयद्रतं बीर ऊध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपने 
पुत्र सुद्ुन्नके चळे जानेपर वेवस्वतमनुने पुत्रकी इच्छासे 
यमुनातटपर सी वर्षोतक तपस्या की ॥१॥ उसके बाद 
मनुने सन्तानके लिये देवदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी यज्ञद्वारा 
आराधना की । इससे उन्हें अपने ही समान इक्ष्वाकु 
| आदि दश पुत्र प्राप्त हुए ॥२॥ मनुके पुषध्रनामक पुत्रको 
गुरु व्रसिष्टजीने गौओंकी रक्षामें नियुक्त कर दिया था; 
अतः वह रात्रिके समय सावधानतापूर्वक वीरासनसे 


बैठकर गौओंकी रक्षा किया करता था ॥३॥ एक दिन 
रात्रिमें वर्षा होते समय गौओके झुण्डमें एक व्याघ्र 
घुस आया । इससे भयभीत होकर सोयी हुई गौएँ 
उठ-उठकर गोष्ठमें घूमने लगी ॥४॥ इसी समय उस 
बलवान्‌ व्याघ्रने एक गौ पकड़ ली; तत्र वह अत्यन्त 
भयातुर होकर चिल्लाने ठगी | उसका रुदन सुनकर 
पूषत्र उसके पास आया ॥५॥ और तलवार निकालकर, 
मेघोके कारण जिसके तारे छिप गये हैं ऐसी रात्रिमें, 
बिना जाने व्याघ्र समझकर बड़े वेगसे उस कपिला 
| गोका मस्तक काट डाला ॥६॥ उस तलवारके 
| अग्रभागसे कान कट जानेके कारण बह व्याघ्र 
भी अत्यन्त भयभीत होकर मागमें खून गिराता हुआ 
| बहाँसे चला गया ॥७॥ इससे शात्रुदमन पृपश्रने 
| समझा कि व्याघ्र मारा गया; किन्तु रात्रि शेष होनेपर 


अपनी मारी हुई गौको देखकर वह अत्यन्त दुःखी 
हुआ ॥८॥ तब, इस प्रकार अनिच्छासे अपराध 
करनेवाले प्रपध्रको कुलगुरु वसिष्ठजीने यह झाप 
दिया--'अरे ! इस कर्मके कारण त्‌ू क्षत्रियाधम भी 
नहीं रहेगा, शूद्र हो जायग।' ॥९॥ 

¦ गुरुके इस प्रकार शाप देनेपर वीरवर प्पध्रने उसे 
| हाथ जोड़कर खीकार किया, और फिर मुनियोंको 
| प्रिय ळगनेवाला त्रह्मचर्यत्रत धारण किया ॥१०॥ 


१. शाग्रहत० । 
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वासुदेवे भगवति स्वात्मनि परेऽमले । 
एकान्तित्वं गतो भत्तया सर्वभूतसुहृत्समः ॥११।। 
विमुक्तसङ्ग: शान्तात्मा संयताक्षो5परिग्रहः । 
यदृच्छ्योपपन्नेन कल्पयन्तृत्तिमात्मनः ॥१२॥ 
आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 
विचचार महीमेतां जडान्धवधिराक्ृतिः ॥१२॥ | 
एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्टा दावाम्रिमुत्थितम्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म ग्राप परं मुनिः ॥१४॥ | 
कविः कनीयान्विषयेषु निःस्पृहो 
बिसुज्य राज्यं सह बन्धुभिवेनम्‌ | 
निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिपं 
विवेश कैशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ ' 
करूषान्मानवादासन्कारूपाः क्षत्रजातयः । 
उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धमेबत्सलाः।।१६॥। ` 
धृष्टाद्वाष्टसभूत्धत्रै ब्रह्मभूयं गतं क्षितो । 
नृगस्य वंशः सुमतिभृतज्योतिस्ततो चसुः।।१७॥ ` 
वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । 
कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह तास्‌ ॥१८॥ | 
चित्रसेनो नरिष्यन्ताइक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । | 
तस्य मीढवांस्ततः कूचे इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१९॥ | 
वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । 
उस्श्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो5मवत्‌ ॥२०॥ 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्सुतः । 
कानीन इति विख्यातो जानूकर्ण्या महानृषिः ।।२१।। | 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नूप । 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दि्वंशमंतः शृणु ॥२२॥ , 
१. ज्ञानददष्टः । २. मथो । 


श्रीमद्भागवत 


| इन्द्रसेन हुआ ॥१९॥ इन्द्रसेनके 
। सत्यश्रवा, सत्यश्रवाके उरुश्रवा और उसके देवदत्त” 


| 
। 


[ अ० २ 


वह सब ग्राणियोंके प्रति सुहृद्‌ और समदर्शी होकर भक्ति- 
भावसे परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवर्मे अनन्य- 
भावको प्राप्त हो गया ॥११॥ उसने सब प्रकारका 
संग त्याग दिया और शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, परिग्रह- 
शून्य होकर देववश प्राप्त हुए आहारसे ही निर्वाह 
करता हुआ, अपने चित्तको परमात्मामें स्थिर कर 
्ञानामृतसे तृप्त और समाहित हो जड, अन्चे और बहरे 
पुरुषोंके समान इस भूमण्डलपर विचरने लगा ॥१२- 
१३॥ ऐसी बृत्तिसे बनमें जाकर वहाँ दावानल लगा 
हुआ देख, उसमें अपने इन्द्रियगणको भस्म कर वह 
मुनि परत्रह्मखरूपको प्राप्त हो गया ॥१४॥ 


मनुका सबसे छोटा पुत्र कवि भी विष्योसे 


| उदासीन हो अपने बन्धुजनोके सहित राज्यको त्यागकर 
| बनमें चला गया और अपने चित्तमें स्वयंप्रकाश 
| पुरुषोत्तम भगवानको स्थापित कर किशोरावस्थामें ही 


परमपदको प्राप्त हो भगवानमें छीन हो गया ॥१५॥ 
मनुपुत्र करूपसे कारूषनामक क्षत्रियलोग हुए, 

जो उत्तरीय देशोके रक्षक, त्राह्मणभक्त और धर्ममें 

प्रीति रखनेवाले थे ॥१६॥ घृष्टसे घाष्टनामक क्षत्रिय 


| हुए जो पुथिवीमें त्राह्मणभावको प्राप्त हो गये थे। 
| नृगका पुत्र सुमति हुआ, तथा सुमतिका भूतय्योति, 


भूतञ्योतिका वसु, वसुका प्रतीक और प्रतीकका पुत्र 
ओघवान्‌ हुआ जो ओघवान्‌ नामके ही पुत्रका पिता 
था | ओघवानके ओघवती नामकी एक कन्या थी, जिसे 
सुदर्शनने विवाहा था ॥१७-१८॥ 

नरिष्यन्तका पुत्र चित्रसेन था, चित्रसेनका कक्ष, 
ऋक्षका मीढ्वान्‌, मीढ्वान्‌का कूर्च और उसका पुत्र 
वीतिहोत्रके 


Ae 


वीतिहोत्र, 


नामक पुत्र हुआ ॥२०॥ देवदत्तके अग्निवेश्यनामधारी 


| स्वयं भगवान्‌ अग्नि पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, जो आगे 


चलकर कानौन तथा महर्षि जातूकर्ण्य नामसे विख्यात 
इए ॥२१॥ हे राजन्‌! उनसे आग्निवेझ्यायन गोत्रवाले 
ब्राह्मणवंशका विस्तार हुआ । इस प्रकार नरिष्यन्तकी 


_सन्ततिका वर्णन हुआ, अब दिष्टका बंश सुनो ॥२२॥ 


अ० २] 


नाभागो दिष्टपुत्रोज्न्यः कर्मणा वैश्यतां गतः | 
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिभलन्दनात्‌ ॥२३॥ 


९9 


वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदः । 
खनित्रः प्रमतेस्तस्माञ्चाक्षुपोऽथ विविंशतिः ॥२४॥ 


विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः । 


करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप ॥२५॥ | 


तस्यावीक्षित्सुतो यस्य मरुत्तश्रक्रवर्त्यभूत्‌ । 


[ंवतोऽयाजयद्यं वे योग्यङ्विरःसतः ।।२६॥। | Raa 
सवताऽयाज वे महायोग्याङ्गिरःसुतः॥२६। | SR सि Li MRE 


मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन । 


सर्वे हिरण्मयं त्यासीयत्कित्रिच्ञास्य शोभनम्‌ ॥२७॥ | 


अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामिद्विजातयः । 


मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८॥ 
मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्थासीद्रोज्यवर्धेनः । 


सुश्रतिस्तत्सुतो जज्ञे सोध्रतेयो नरः सुतः ॥२९॥ 
तत्सुतः केव्ररुस्तस्माढ्रन्धुमान्वेगवांस्ततः । 
बन्ध॒स्तस्याभवद्यस्य  तृणविन्दुमंहीपातिः ।।३०॥। 
तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनाययुणालयम्‌ | 


वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌॥।२९॥ 
तंस्याप्नुत्पादयामास विश्रवा धनद सुतम्‌ । 


प्रादाय विद्यां परमाम्पियगिश्चरात्पितुः ॥२२॥ | 
विशालः शून्यबन्धुश्च ग्रकेतुश्च तत्सुताः । 


ट्र >) ७ चप ~ AO 02१ 

विशालो वंशक्द्राजा वेशाली निममे पुरोम्‌ ॥२२॥ 
हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः | 
ततपुत्रात्संयमादासीत्कृशाश्व 


१. चात्र । 


नवम स्कन्ध 


| 


। दिष्टका पुत्र नाभाग हुआ, जो आगे कहे जाने 
वाळे नाभागसे अन्य है | वह अपने कर्मके कारण 
| घैऱ्यत्वको प्राप्त हो गया था । उसका पुत्र भळन्दन था 


। और भळन्दनके वत्सप्रीतिका जन्म हुआ ॥ २३ ॥ 


वत्सप्रीतिका पुत्र प्रांशु था और उसका पुत्र प्रमति 
माना जाता हैं | फिर प्रमतिसे खनित्र, खनित्रसे चाक्षुष 
और चाक्षुप्रसे विविंशतिका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ 
| बिविंशतिका पुत्र रम्म था और हे राजन्‌ ! रम्भके पुत्र 
परम धार्मिक खनिनेत्र तथा उनके महाराज करन्धम 
| हुए ॥२५॥ करन्धमके पुत्र अवीक्षित्‌ हुए और उनके 
चक्रवर्ती महाराज मरुत्तका जन्म हुआ, जिनसे अंगिरा 


| जैसा यज्ञ मरुत्तका हुआ था वेसा और किसीका नहीं 
| हुआ; उसमें जो कुछ पात्रादि थे वे समी अति सुन्दर 
सुवर्णमय थे ॥२७॥ उस यज्ञमें इन्द्र सोमपानसे मत्त 
हो गये थे और ब्राह्मणलोग दक्षिणाओंसे संतुष्ट थे; तथा 
उसमें परोसनेवाठे खयं मरुद्गण और सभासद्‌ बिश्वेदेव- 
गण थे॥ २८ ॥ 


मरुत्तका पुत्र दम था तथा दमके राज्यवर्धन, उसके 
सुत्रृति और सुध्रृतिके नरनामक्र पुत्र हुआ ॥ २९ ॥ 
उसका पुत्र केवळ हुआ, केवळका बन्धुमान्‌, बन्धुमान्‌- 
कावेगवान्‌ और वेगवानूसे बन्धुका जन्म हुआ जिसका पुत्र 
प्रथिबीपति तृणविन्दु हुआ । ३ ०| सब प्रकारके सेवनीय 
| गुणोंके आश्रयरूप उन तृणबिन्दुको देवी अलम्बुषा 
। नामकी एक श्रेष्ठ अप्सराने वरण किया, जिससे उनके 
कई पुत्र और इड़विडा नामकी एक कन्या हुई ॥३१॥ 
उससे मुनिवर बिश्रवाने, अपने पिता पुळस्त्यजीसे उत्तम 
विद्या प्राक्त कर, कुवेरनामक पुत्र उत्पन किया ॥३२॥ 


विशाल, झून्यवन्धु और धूम्रकेतु-ये महाराज 
तृणबिन्दुके पुत्र थे | उनमेंसे बंदाकी वृद्धि करनेवाले 
राजा विशालने वेशाळी नामकी पुरी बसायी ॥३३॥ 
विशालका पुत्र हेमचन्द्र, हेमचन्द्रका धूम्राक्ष, उसका 


सहदेवजः ।।२४॥ संयम आर संयमके क्रशाख तथा दवज दो पुत्र हुए ॥२ ४॥ 


द्राजवर्ध० । ३. यस्या० । ४ धूम्रकेशश्र | 


११६ श्रोमद्भागवत [ अ० ३ 


श्श्चात्सोमदत्तऽभूद्यऽशवमेधैरिडस्पतिम्‌ रुशासवके सोमदतनामक पुत्र हुआ, जिसने 
5. अश्वमेध यज्ञाद्वारा परमपुरुष भगवान्‌ यज्ञेरवरका यजन 


इष्ट्रा पुरुषमापा्यां गतिं योगेश्वराश्रितः ॥३५॥ करके थोगेश्‍वरोका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की f 


च [a 122 त्स को ज 1 य दै ०५ s ~ ~ ७. 
सोमदत्तस्तु सुमंतिस्तत्सुतो जनमजयः | पुत्र जनमेजय हुआ । ये सब तृणबिन्दुके यशको 
एते वैश्ालभूपालास्तृणविन्दोयशोधराः ॥३६॥ | वंढनिवाले विशालवंशी नृपतिगंण थे ॥३६॥ 


— RS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः'॥ २ || 


>. 
>><८०£ -- 
॥ COGS 


तासरा अध्याय 


महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र तथा 
श्रीवळराम और रेवतीका विवाह । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी चोले- हँ राजन्‌ ! कहते हैं, मनुका 
| 


24 (५ 4 य ह | पुत्र राजा शयाति वेदोंके तत्त्वको था | उसने 
छ सिसा स धून ह हिरा रागाति बदि तकी नाननेवाळा था। उ 

क | अङ्करागात्राय ऋषयाक यज्ञम दूसरं [दनका . कम 

या वा अङ्गिरसा सत्र द्वितोयमह ऊाचवान्‌ ॥ १९ ॥ | नताया था ॥१॥ उसके सुकन्या नामकी एक कमल- 

सुकन्या नाम तस्यासोत्कन्या कमललोचना । नयनी कन्या थो । उसके साथ वनको गये हुए राजा 

९ पद या च्यवन ऋषिके आश्रमपर पहुँचे ॥२॥| व न 

तया सार्थ वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमव्‌ ॥ २॥ RUE न हि जा र चे ॥ र || गह अपनो 

साखयाक साथ वृक्षांका शोभा निहारता वनम विचर 

रही थी । इसी समय उसे एक वल्मीकके ठिद्रमे खद्योत- 

वरमीकरन्ध्रे दशे खद्योते इब ज्योतिषी ॥ ३ ॥ | के समान दो ज्योतियाँ दिखायी दीं ॥३॥ तब उस 


सा सखोमिः परिवृता विचिन्वत्यङ्किपान्वने । 


ते देवचोदिता बाला ज्योतियो कण्टकेन वै । ब्रालाने विधाताकी प्रेरणासे सुग्धभावसे एक काँटा लेकर - 


२ ला कि ज्योतियोंको बी दिया । इससे उनसे बहुत-सा 
विध्यर वासूक ब 

अविध्यन्पुग्धभावेन सुखावासूक ततो बहु । क्या दती च्याच 

शकन्मूत्रनिरोधोञ्भूत्सेनिकानां च तस्क्षणात्‌ । उस समय तुरन्त हो शर्यातिके सैनिकोंका मलः 

८. हे 2 पल मूत्र रुक गया । यह देखकर राजर्षि शर्यातिने अति 

राजापेस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्वास्मताउब्रवात्‌ ॥ ५॥ | ~ SR ; 

रेस पु त्‌ विस्मित होकर अपने सैनिकोंसे कहा--॥०॥ “अरे ! 

७ ९ CIS विचे ~ गनि त ७. 

अप्यभद्र न युष्सामिभांगचस्य शितम्‌ । तुमलोगोंने भ्रगुनन्दन च्यवनजीका कोई अमङ्गल तो 
। नहीं किया ? मुझे तो स्पष्ट जान प 

व्यक्त केनापि नस्तस्य कृतसाश्रमदूषणम्‌ ॥ ६॥ मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगोमेसे 
| किसीने उनके आश्रमको दूषित कर दिया है” ॥६॥ 


सुकन्या प्राह पितरं भीता किश्चित्कृत मया । तब सुकन्याने डरते-डरते अपने पितासे कहा-- 


“पिताजी ! मैंने कुछ अवश्य किया है । मैंने बिना 
हे ज्योतिषी अजानन्स्या निर्भिन्ने कण्टकेन वे ॥। ७]।। | जाने दो ज्योतियोको काँटेसे बीध दिया है” ॥७॥ 


१. संबभूव । २. च। 


॥३०॥ सोमदत्तका पुत्र सुमतिं था और उसका 


अ० २] 


दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसाध्वस; । 
मुनि प्रसादयामास वल्मीकान्तहित शनेः ॥ ८॥ | 
तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं ` मुनेः । | 
कृच्छ्रान्धुक्तस्तमामन्त्य पुरं प्रायात्समाहितः ॥ ९॥ 
सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌ | 
“प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिमिः ॥१०॥ 
कस्यचित्वथ कारस्य नासत्यावाश्रमागतो | 
तो पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो ॥११॥ 
ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 


क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ।।१२॥ 


वाढमित्यूचतुविग्रमभिनन््य भिपक्तमो । 


निमज्जतां भवानस्मिन्हदे सिद्धविनिर्मिते ॥१२॥ 
इत्युकत्वा जरया ग्रस्तदेही धमनिसन्ततः | 
हदं ग्रवेजितोऽश्चिभ्यां वलीपलितविग्रियः ॥१४॥ 
पुरुपास्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः | 
पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः । १५ 


Coo 


तान्निरीक्ष्य वरारोहा संख्पान्स्र्यवचेसः । 


अजानती पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययो ॥१६॥ 


दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोपितो । 
Los १००७ ~~ | 
ऋषिमामन्त्र्य ययतुविमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ । 


१. रापीच्या । २-“पुरुषान्‌ सू० । 


नवम स्कन्ध 


पुत्रीका यह कथन सुनकर राजा शर्याति घबड़ा 
गये; और धीरे-धीरे [ स्तुति करके ] वल्मीकमें छिपे 
हुए मुनिको प्रसन्न करने लगे ॥८॥ तदनन्तर मुनिका 


| अभिप्राय जानकर उन्होंने उन्हें अपनी कन्या दे दी 


ओर उस संकटसे मुक्त हो मुनिकी आज्ञा ठे समाहित- 
चित्तसे अपने नगरको चले आये ॥९॥ 

इधर सुकन्याने महाक्रोधी च्यवन मुनिको पतिरूपसे 
पाकर उनकी मनोवृत्तिको जानकर बडी सावधानीसे 
सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया ॥१०॥ तदनन्तर 


| ~ ~ ha n 
किसी समय उनके आश्रमपर दोनों अश्विनीकुमार 


आये । उनका यथोचित सत्कार कर मुनिने कहा- 
“तुम दोनों समर्थ हो, इसलिये मुझे युवावस्था दो ॥१ १॥ 
और मेरा रूप एवं बय ऐसा कर दो जो युवतिर्योको 
परम प्रिय हो । इसके बढदलेमें तुम्हें सोमपानका अधि- 
कार न होनेपर भी, में यज्ञमं सोमरसका भाग 
दूंगा? ॥१२॥ 

तब. उन वैद्यश्रेष्ठीने मुनिका अभिनन्दन करते 
हुए 'ठीक है” ऐसा कहा । और इस सिद्रगणके रचे 


. ए कुण्डमें खान कीजिये, ऐसा कहकर जिनका देह 


तराजीर्ण, धमनियों ( नसों ) से व्याप्त तथा झुर्रियों 
और पके हुए बाढोंके कारण अति अप्रिय हो गया 
था उन च्यवनजीको [ अपने साथ ही ] कुण्डमें प्रविष्ट 


“किया ॥१३-१४॥ इससे उसी समय उस कुण्डसे 


अति सुन्दर और कामिनियाँको प्रिय छगनेवाले तीन 
पुरुष प्रकट हुए । बे तीनों ही समान रूपवान्‌ तथा 
फमलकुसुमकी मालाएँ, कुण्डल और सुन्दर वस्र 
प्रारण किये थे ॥१५॥ उन सूर्यके समान तेजसी 
ममान रूपवाले तीन पुरुषाको देखकर परम साध्वी 
तुमध्यमा सुकन्याने अपने पतिको न पह्चाननेके 
कारण उन अश्विनीकुमारोंकी ही शरण ळी ॥१६॥ 
उसुक्रे पातित्रत्यसे सन्तुष्ट हुए अश्विनीकुमारोंने उसे 
उसके पति च्यवनजी बतला दिये और फिर 


| मुनिकी आज्ञा ळे विमानपर चढ़कर खर्गलोकको 


चले गये ॥ १७॥ 


| 


| 
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--व्ल््ल्लटवल्ललल2्लचचननचनजनच्च्अइ8्यल&ल8ह8ल््च्च्चचचकककककक 1 
ककः | 


यक्ष्ममाणोऽध शर्यातिइच्यवनस्याश्रमं गतः | । एक समय राजा शर्याति यज्ञ करनेके लिये उद्यत हो 
। च्यवनक्रषिके आश्रमपर गये । किन्तु वहाँ उन्होंने 
| अपनी पुत्रीके पास एक सूर्यके समान तेजखी पुरुष 
राजा दुहितरं ग्राह कृतपादामिवन्दनाप्त | देखा॥१८॥ तब राजाने अपनी चरणवन्दना करती 
ग हुई पुत्रीसे कुछ अप्रसन-से होकर उसे आशीर्वाद न देते 


न 0 (र 
ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुपं सर्यवचसम्‌ ॥१८॥ 


आशिषश्चाप्रयुञ्ञानो नातिग्रीतमना इव ॥१९॥ | SE 
। हुए कहा ॥१९॥ “अरी असति ! यह तू क्या करना 


| चाहती है, जो यह समझकर कि 'यह बूढ़ा है, मेरे 


NAA 


चिकीपितं ते किमिदं पतिस्त्वया 


्रलम्मितो लोकनमसक्रतो मुनिः | कामका नहीं है, तने अपने सर्वेलोकनमस्क्रत पतिदेव 
यरं जराग्रसतमसत्यसम्मतं । च्यवनमुनिको धोखा दिया और उन्हें छोड़कर इस 


| राह चलते जार पुरुषका सेवन कर रही है ? ॥२०॥ 
हे सत्कुलप्रसूते ! तुझे यह विपरीत मति केसे उत्पन 
कथं मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां | हुई १ तेरा यह व्यवहार तो कुलमें कलङ्क लगाने- 

कुलप्रसरते कुलदूषणं व्विदम्‌ । वाला है, क्योंकि तू निल होकर एक जार पुरुषको 
(आश्रय दे रही है! अरी! तू तो अपने पिता 
| और मर्ता दोनोंहीके कुलोंको घोर नरकमें ळे जाना 


विहाय जारं मजसेऽपुमध्वगस्‌ ॥२०॥ 


विभषि जारं यदपत्रपा कुल 
~ भ च २ 
पतुश्च भतुश्च नयशधस्तमः ॥२१॥ 


| चाहती है” ॥२१॥ 
एवं त्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता। । पिताके ऐसा कहनेपर उस मज्जुहासिनीने कुछ 


र | मुसकाते हुए कहा--“पिताजी ! ये आपके जामाता 

उवाच तात जामाता तवष भगुनन्दनः ॥२२॥ | भगुनन्दन ही हैं ” ॥२२॥ फिर उसने जिस प्रकार 
| च्यवनजीको रूप और यौवन प्राप्त हुआ था वह सब 

शशंस पित्रे तत्सवं वयोरूपाभिरुम्भनम्‌। | वृत्तान्त अपने पिताको सुना दिया । इससे राजा 
| शयोतिने अति विस्मित हो अपनी कन्याको अत्यन्त 


विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ प्यारसे गळे लगा लिया ॥२३॥ 


सोमेन याजयन्वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । 'तदनन्तर महर्षि च्यवनने वीरवर शर्यातिसे सोम- 

क । यका अनुष्ठान करा अपने तपोबछसे सोमपानके 
असामपारप्यश्चिनोइच्यचनः सेन तेजसा ॥२४॥ | अनघिकारी अश्चिनीङुमारोंको सोमका भाग दिया 
।॥२४॥ तब शीघ्र ही कुपित हो जानेवाले इन्द्रने 


ह्न प्‌ > ४ जा । 
हन्तु तमाददे चञ्रं सद्योमन्युरमषितः । | वाति महे छित नतर उठाया, 


७, (०८ | किन भृः ङः ही La इन्दर ~ बज्न मुज > 
सवञ्ज स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः ॥२५॥ | किन्तु RA यवनजाने इन्द्रको वञ्रसहित मुजाको 
| सम्मित कर दिया ॥२५॥ तबसे सब देवताओंने उन 

अन्वजानंस्ततः सरवे ग्रहं सोमस्य चाश्चिनोः । | अश्विनीकुमारोंको सोमका भाग देना खीकार कर 
तिल ठ ८5 > जा | छिया, जिन्हें पहले “ये वैद्य हैं? ऐसा समझकर सोमकी 
भिषजाविति यत्पू्व सोमाहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६॥ | आहृतियोके अधिकारसे वञ्चित कर दिया था ॥२६॥ 


क स्कील 9 आशिषो न प्रयु० । २. त्वं यज? | ३. ञसुसंभ्रमम्‌ । ४. तातं । 


उत्तानवर्हिरानर्ता भूरिषेण इति त्रय! । 
शर्यातेरभवन्पुत्रा  आनतांद्रेवतोञ्मवत्‌ ॥२७॥ 
सो5न्तःसमुद्रे नगरीं विनिर्माय कुस्थलीम्‌ । 
आख्यितोञ्झडू विपयानानतादीनरिन्दम ।।२८॥ 
तस्य॒ पुत्रशतं जज्ञे फकुञ्जिज्येष्ठमुत्तमस्‌ । 
ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभ गतः ॥२९) 


कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपाब्रृतम्‌ । 


आवर्तमाने गान्धर्वे खितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३१॥ | = ge 
| रुके रहे || २९-३० ॥ उसके पार्छ 


तदन्त आद्यमानम्य खाभिग्रायं न्यवेदयत्‌ । 
तच्छृत्वा भगवान्ब्रह्म प्रहस्य तमुवाच ह ॥२१॥ 
अहो राजन्निरुद्वास्ते कालेन हृदि ये कृताः । 
तत्रपौत्रनषुणां गोत्राणि च न श्रृप्महे ॥३२॥ 
कालो5भियातख्रिणवचतुयुंगविकल्पितः । 


तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ 


कन्यारल्रमिदं राजनररलाय देहि भोः 


श्वो भारावताराय भगवान्भूतमावनः ॥२४॥ 
अवतीणों निजांशेन पुण्यश्रवणकीतनः । 


इत्यादिष्टो$मिवन्याजं नूपः खपुरमागतः 
७ (>. EN 

त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद्रातमिदिक्ष्ववस्थितः | ।३५॥ 

सुतां दस्वानवद्याङ्गीं वलाय बलशालिने । 


त्रदर्याख्यं गंतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्‌ ॥२६॥ 


नवम स्कन्ध 


हे राजन्‌ ! दार्यातिके उत्तानवर्हि, आनर्त और 
भूरिषेण-ये तीन पुत्र हुए । उनमेंसे आनर्तसे रेवतका 
| जन्म हुआ ॥ २७ | हे शत्रुदमन परीक्षित्‌ ! राजा 
| रेवत समुद्रके बीचमें कुशस्थठी नामकी पुरी बसा- 


कर उसमें रहते हुए आनर्तादि-देशोंका राज्य भोगते 
थे ॥२८॥ उनके सी उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें 
सबसे बड़े ककुद्मी थे । राजा ककुक्मी अपनी कन्या रेवती- 
को लेकर उसके लिये वर पूछनेके लिये, किसी प्रकारकी 
रोक-टोक न होनेके कारण, त्रह्मलोकमे ब्रह्माजीकें 


| पास गये । किन्तु वहाँ गाने-बजानेकी धूम होनेके 


। कारण [ बात-चीतके लिये] अवकाश न होनेसे एक क्षण 


आदिदेव भगवान्‌ 
ब्रझाजीको नमस्कार कर उनसे अपना आशय निवेदन 


| किया । उसे सुनकर ब्रह्माजीने हँसते हुए उनसे 


कहा--॥३१॥ “अह्यो राजन्‌ ! तुमने जिन-जिनको 


। इसका वर बनानेका विचार किया था वे सब ता 


कालके गालमें चळे गय । अब तो हम उनके पुत्र 
पौत्र, नाती और वंशधरोंके विषयमे भी कुछ नहीं 
सुनते ॥३२॥ अबतक सत्ताईस चौकडी युग समय 
ब्रीत चुका है । अतः अब तुम जाआ, इस समय 
देवदेव श्रीनारायणके अंशभूत महाबळी बलदवजा 
पृथिवीपर अवतीण हुए हैं ॥२२॥ ह राजन " यह 
कन्यारत्न उन्हीं नररत्रको दो । जिनका श्रवण और 
रतन परम पवित्र है वे भूतभावन भगवान्‌ इस समय 
भूमिका भार उतारनेके लिये अपने अंशसे अवतीणे 


| हुए हैं । ब्रह्माजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा 
। ककुदी उन्हें प्रणाम कर अपने नगरको छौट आय 

' जिसे दिशा-विदिशाओंमें रहनेवाले उनके बन्धु-बान्ध- 
| ओरॉने यक्षोके भयसे त्याग दिया था॥३४-३५॥ तदनन्तर 
| महाबलवान्‌ बळरामजीको अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्री दे 


राजा कुकुझी तपस्या करनेके लिये भगवान्‌ नारायणके 
बदरीनामक आश्रमको चले गये ॥३६॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्ये 
तृतीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 


१. ययौ । 


श्रीमद्भागवत 


चौथा अध्याय 


नाभाग और अम्बरीषको कथा । 


श्रीशुक उवाच 
नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविम्‌ | 
यविष्टं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥ १ ।! 
भ्रातरोञ्भाक्त किं मह्यं भजाम पितरं तव । 
त्यां ममार्यास्तताभाइकुर्मा पुत्रक तदादृथाः ॥ २ ।! 
इमे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः । 
पं पष्ठमुपेत्याहः कवे मुद्यन्ति कर्मणि ॥ २३ ॥ 
तांस्त्वं शंसय सूक्ते द्वे वेश्वदेवे महात्मनः । 
ते खयेन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः | ४ ॥ 


दास्यन्त्यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्यथा । 


१ 
तस्मे दख्वा ययुः खग ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥ ५॥ 
तं कश्चित्खीकरिष्यन्त पुरुषः क्ष्णदशनः । 


| कर आये हुए उस अपने छोटे भाई 


१ 


श्रीशुकदेवजी बोले--मनुपुत्र॒ नभगका एक पुत्र | 
नाभाग हुआ, जिसके बड़े भाइयोंने गुरुकुलसे लोट- 
ब्रह्मचारी विद्वान्‌ 
पिताको ही दिया 
था ॥ १ ॥ जब उसने अपने भाइयोंसे पूछा कि “भाइयो! 
आप ठोगोने मेरे लिये क्या भाग दिया है ??? तब उन्होने' 


नाभागको उसके दायभागमें केवल 


कहा-- हिम पिताजीको ही तुम्हारे भागमें देते हैं।” 
[तब उसने पितासे जाकर कहा--] “हे तात ! मुझे 
बड़े भाइयोंने आपको मेरे दायभागमें दिया है ।” 
[ पिताने कहा--- ] “बेटा ! तू उनकी बात स्वीकार 
मत कर ॥ २ ॥ [ तथापि मैं तुझे एक आजीविकाका | 
साधन बताता हूँ ] देख, ये परम बुद्विमान्‌ 
आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणलोग यज्ञ आरम्भ करके बैठे हैं; 
किन्तु हे विद्वन्‌ ! प्रत्येक छठा दिन आनेपर वे उस 
कर्ममें भूल कर बैठते हैं ॥ ३॥ उन महात्माओंको 
तुम वेश्वदेव-सम्बन्धो [ 'इदमिव्थारोद्रम्‌? तथा 'ये यज्ञेन 
दक्षिणया’ इत्यादि ] दो सूक्त सुनाओं । इससे, यज्ञ 
समाप्त होनेपर जब वे खर्गलोकको जाने लगेंगे तो 
अपना यज्ञसे बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे | अतः 
अब तुम वहाँ जाओ ।”” तब नामागने जैसा हो किया । : 


| और वे ऋपिलोग उसे यज्ञसे बचा हुआ धन देकर | 


खर्गलोकको चले गये ॥ ४-५ || 


उस धनको ठेते समय किसी कृष्णवर्ण पुरुषने 


उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥ ६॥ 
ममेदसषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानवः । 


स्यानो ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्पितरं तथा ॥ ७॥ 


| उत्तर दिशासे आकर उससे कहा- “यह यज्ञभूमिमें 


बचा हुआ धन तो मेरा है” ॥ ६॥ इसपर मनुपुत्र 
नाभागने कहा--“ऋषियोंने यह धन मुझे दिया है, 
। इसलिये यह मेरा है ।'? [ तब रुद्रने कहा--] 
“अच्छा, हमारे इस विवादके विषयमे तुम्हारे पितासे 
ही प्रश्न होना चाहिये ।'? तब उन्होंने इस विषयमें 
¦ पितासे जाकर पूछा ॥ ७ ॥ | 


१. शोषणम्‌ । 


अ०४ ] नवम स्कन्ध १२१ 


७ (० ~ By Ee 
यज्ञवास्तुगतं सवेभुच्छिएमृषयः क्कचित्‌ । ' [पिताने कहा--] “किसी समय ( दक्ष प्रजापति- 
के यज्ञमें ) ऋषियोंने यह निश्चय कर दिया है कि यज्ञ: 


A RR ` भूमिमें बचा हुआ सारा धन रुद्रका भाग होगा 
चक्रावभाग रूद्राय : । ७ दस सति 0 
कु द्राय स दबः सवमहात ॥ ८॥ | इसलिये यह सब उन महादेवजीको ही मिलना 


' चाहिये” ॥ ८॥ 
नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । तब नाभागने उन ( रुद्रदेब ) को प्रणाम करके 
टा र ६ कहा--“भगवन्‌ ! ये सब वस्तुएँ आपहीकी हैँ-- 
इत्याह मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥ ९॥ ऐसा मेरे पिताने कहा है । ब्रह्मन्‌ ! मैं शिर झुकाकर 
| आपसे क्षमा माँगता हँ" ॥ ९ ॥ 
यत्ते पितावदद्धमं त्वं च सत्यं प्रभाषसे । | [श्रीरुद्र भगवानने कहा-- ] “ तुम्हारे पिताने धर्म- 
“रह ८ | युक्त वचन कहा है और तुम भी सत्य ही बोलते हो, 
ददामि ते मन्त्रदशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ।|१०॥ | इसलिये वेदका अर्थ जाननेवाले तुमको मैं सनातन 
| ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता हूँ ॥ १० ॥ और यह यज्ञमें 
| बचा हुआ धन भी मेरे देनेसे तुम ही ग्रहण करो |”! 
इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो मगवान्सत्यवत्सलः ॥११॥ | ऐसा कहकर सत्यवत्सळ भगवान्‌ रुद्र अन्तर्धान हो 
a र गये || ११ ॥ जो पुरुष भली प्रकार एकाग्रचित्त 
य एतत्संस्मरेत्मातः सायं च सुसमाहितः । होकर प्रातः और सायंकाल इस आख्यानका स्मरण 
करता है वह विद्वान्‌ और वेदज्ञ होता है तथा आत्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ नाभागसे परम 
| भगवद्भक्त और उदारखभाव अम्बरीपका जन्म हुआ, 
जिसे कभी प्रतिहत न होनेवाला त्रा्मणका शाप भी 
नास्प्शट्रहम्ापोऽपि यं न प्रतिहतः क्कचित्‌ ॥१३। | स्पर्श नहीं कर सका था ॥ १३॥ 
राजा परीक्षितूने कहा- भगवन्‌ ! में उस परम 


गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेपितम्‌ । 


कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चेव तथात्मनः ॥१२॥ | 


नामागादम्बरीपोऽधून्महाभागवतः कृती । 


राजोवाच 
SL क न्या (क | बुद्धिमान्‌ राजर्षिका चरित्र सुनना चाहता हूँ, जिसपर 
भगवज्ञरोतुमिच्छाम राजष धामतः छोड़ा हुआ दुस्तर त्रह्मदण्ड मी अपना प्रभाव प्रकट 


न प्राभूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ | करनेमें समर्थ नहीं हुआ या ॥ १४॥ 

श्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! महाभाग 
की 1: अम्बरीषने सप्तद्वीपवती प्रथिवी ओर इस भूतळपर 
अम्वरीपो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ । मनुप्योको अत्यन्त दुर्डभ अविचल सम्पति तथा अतुवित 
धवा विभवं चातुलं भावि ॥१५॥। ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उन सबको खम्नमें प्राप्त हुए 
भ पां सर्व तस्खमस पदाथॉके समान ही समझा; क्योंकि जिसके कारण 
मेनेडतिदुलभं पुंसां सवं तस्खमसंस्तुतम्‌ । मनुष्य अग्यकारगे इम जाता है उस बा 
विद्वान्विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्‌॥१६।। | नाशका उसे ज्ञान था ॥ १५-१६ || उसे भगवान्‌ 
र ¦ वासुदेव और उनके साधुस्वभाव भक्तोर्मे वह परम 
वासुदेवे भगवति तङ्कक्तेषु च साधुप । भक्ति प्राप्त थी जिसके कारण यह जगत्‌ 
प्राप्तो मावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्स्मृतम्‌ ॥ १७) | मिद्रीके ढेलेके समान समझा जाता है ॥ १७॥ 


१, न्तदेघे | 
भा० खं० २-१६ 


श्रीशुक उवाच 


अव्ययां च श्रियं लः 


स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि  वैकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो. हरेसन्दिरमाजनादिपु 
श्रुति. चकाराच्युतसत्कथोदये ।१८॥ 
मुकुन्दलिङ्गालयदशने दशो 
तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसोरभे 
श्रीमत्तलस्या रसनां तदपिते॥१९॥ 
हरेः क्षेत्रपदानुसपंणे 
शिरो हृपीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं द्‌ दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 


परेऽधियज्ञे 


पादौ 


रतिः ॥२०॥ 


भगवत्यधोक्षजे । 
विदधन्महीमिमां 

तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास 
इजेऽश्वमेैरधियज्ञमीश्वर 


सर्वात्मभावं 
ह॥२१॥ 


महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणःः । 
ततेवसिष्ठासितगोतमादिभिं- 

धेन्वन्यमिस्रोतमसो सरखतीम्‌ ॥२२॥ 
यस्य क्रतुषु गोवाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः । 
तुस्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥२२।। 
खगो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरग्रियः । 
शृण्बङ्भिरिपगायद्भिर्तमश्शोकचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


समद्भ्यन्ति तान्कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः । 


श्रीमद्भागवत 


दुलेभा नापि सिद्धानां मुकुन्द हृदि पंश्यतः ॥२५॥ 


[ अ° ४ | 


' उसने अपने मनको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणा रविन्दोंगे, 
| वाणोको भगवानके गुणगानमें, हाथोको श्रीहरिके | 
मन्दिरका मार्जन करने आदियमें, कानोंको श्रीअच्युतके 
कथाश्रवणमें, नेत्रोंकी भगवान्‌की मूर्ति और मन्दिरोका 
| दर्शन करनेमें, अङ्गोको भगवद्धक्तोंका शरीरस्पर्श 
 करनेमें, घ्राणेन्द्रियको भगवानूके चरणकमलोंपर चढी 
। हुई श्रीतुलसीके गन्धमें, रसनाको प्रभुके लिये अर्पित किये 
| हुए नैवेद्यादिमें, चरणोंको भगवानके क्षेत्रादिकी यात्रा 
| करनेमें, शिरको श्रीहृप्रीकेशके चरणोंको वन्दना करनेमें 
| और माळा-चन्दनादि मोग-सामग्रीको, भोगनेकी इच्छासे 
| नहीं बल्कि, इसलिये भगत्रत्सेबामें लगा दिया था, 
जिससे उत्तमछोक श्रीहरिके भक्तोके आश्रित रहनेवाली 
| भगवत्मीति प्राप्त हो ॥ १८-२० ॥ 

इस प्रकार वे अपने सम्पूर्ण कर्मोको यज्ञपुरुष 
भगवान्‌ अधोक्षजमें उनको सबके आत्मा समझकर 
| अर्पण करते हुए, भगवत्परायण ब्राह्मणोंके आदेशा- 
| नुसार अपना राज्यशासन करने लगे || २१ ॥ उन्होंने 
धन्व ( मारवाड़ ) देशमें सरस्वती नदीके प्रवाहके 
सम्मुख * वसिष्ठ, असित और गोतम आदि भिन्न-भिन्न 
' आचार्योद्वारा महान्‌ ऐश्वर्यसे बढ़े हुए [ अनुयाज- 
प्रयाज आदि ] अङ्ग और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाळे 
अनेकों अश्वमेधोंसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया 
था ॥ २२ ॥ उनके यज्ञोमें देवताओके साथ सदस्य 
और ऋस्िजलोग भी अपने सुन्दर बेष-भूषाके कारण 
| उन्हीके समान ही रूपवान्‌ और निमेष्रशून्य दीख 
पड़ते थे ॥ २३॥ पुण्यकीर्ति श्रीहरिकी ळीलाओंका 
निरन्तर श्रवण और गान करनेवाले उनके आश्रित 
| पुरुष देवताओंको प्रिय छगनेवाले स्वर्मलोककी भी 
इच्छा नहीं करते थे ॥ २४ ॥ क्योंकि अपने हृदयमें 
| मुक्तिदाता श्रीहरिका साक्षात्कार करनेवाले उन 
| लोगोंको [ स्वर्ग तो क्या १ ] सिद्ध पुरुषोके लिये अत्यन्त 
दुम भोग्य पदार्थ भी आत्मानन्दसे तिरस्कृत हो 
जानेके कारण हर्षित नहीं कर सकते थे॥ २५ ॥ 


| 
| 
| 
1 


ppm mre स्प नन” न या ~ ~ (>. [4 
१. एथानुसपणे | २. तथो० । ३. भिः स्वधुन्यमिलोतवतीं सर० | ४. वेष्टिताः । ५ 
% क्योंकि मारवाङ्देशमें सरस्वतीका प्रवाह सूख जाता है। 


- पञ्यताम्‌ | 


PR ७ ्््य्फ्््व्क्क्क्क्स्व्व्क्क््््त्््क्क्क्त्क््् i 


अ० ४ ] नवम स्कन्ध १२३ 
स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः | हे राजन्‌! इस प्रकार महाराज अम्बरीपने तपोयुक्त 
धर्मेण हरिं भक्तियोग और अपने धर्मके द्वारा श्रीहरिको प्रसन्न 
करते हुए धीरे-धीरे सव प्रकारको आसक्तियोंको 

गृहेषु न्धु | Ey 
हेपु वा सुतेपु 2 ज्‌ | त्याग दिया ॥ २६ || उन्होंने गृह, खरी, पुत्र, बन्धु, 
दिपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तियि । | उत्तम-उत्तम हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना, अक्षय रत्न, 
अश्षग्यरत्राभरणायुधादि- | आभूषण और आयुध आदि वस्तुओंमें तथा कभी समाप्त 
बला 0 रन न होनेवाळे कोशोंमें ये सब असत्य है? ऐसी बुद्धि कर 
वनन्तकाशष्वकरादसन्मातम्‌ ॥२७॥ | छो | २७॥ उनके अनन्य भक्तिभावसे सन्तुष्ट होकर 
तस्मा अदाद्वरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम्‌ । ` श्रीइरिने उन्हें, भक्तां रक्षा करनेवाला और उनके 
बिरोधियोंको भय उत्पन्न करनेवाला सुदर्शन चक्र 

दे रखा था ॥ २८ ॥ 


Le 


प्रीणन्सङ्गान्सवाञ्छनेजहो ।।२६।! 
बु सु | 


[OWS 


एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ | 


आरिराधयिपुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलश । एक बार वीरवर अम्बरीपने भगवान्‌ कृष्णकी 
पता सेतै | आराधना करनेके लिये, अपने ही समान स्त्रभाववाळी 
क्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीत्रतम्‌ ॥२९॥ | राजमहिषीके सहित एक | वर्षपर्यन्त द्वादशीब्रत 
रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः । | करनेका नियम धारण किया ॥ २९ || त्रतकी समाप्ति 
स्नातः कदाचित्कालिन्धां हरिं मधुवनेऽचेयत्‌॥२०॥ दर pass Rp SUR न 
| उन्होंने श्रीयमुनाजीमें खान किया और मधुवनमें 
महाभिपेकविधिना सबोपस्करसम्पदा । भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी पूजा की ॥ ३०॥ फिर 
अभिपिच्याम्बराकल्पैगन्धमाल्याहणादिभिः ॥३१॥ लहा मवेकी नित छा छा जाए आए 
७ | सम्पत्तिद्वारा अभिषेक कर वल्र, आभूषण, चन्दन, 
| माला और अर्घ्यादिद्वारा तद्गत चित्तसे श्रीकेशवका 
> शेषि कितः |।३ पूजन किया और सब प्रकारसे आप्तकाम महाभाग 
तराह्णांश्च महाभागान्सिद्वाधानाप भक्तितः ॥२२॥ ब्राह्मणोंका भी भक्तिमात्रसे सत्कार किया ।। २१-३२ 
तत्पश्चात्‌ उन द्रिजश्रेष्ठोंको अति गुणवान्‌ और 
न तो रु स्वादिष्ट अन्न भोजन करा, उन साधु ब्राह्मणोंके बरोंमें 
पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसम्पदाम्‌  ॥२२॥ जिनके सींग सुवर्णसे तथा खुर चाँदीसे मढे हुए थे 
ऐसी सुन्दर वस्रोंसे सुसज्जित तथा दुग्ध, शील, 
RO 55 नवयोत्रन, रूप और वल्नाभूषणसे युक्त साठ करोड़ 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमम्‌ ॥२४॥ नोर भेज दी ॥ ३३-३४ ॥ 


तट्भतान्तरभावेन पूजयामास केशवम्‌ | 
गवां रुक्मविपाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससाम्‌ | 
प्राहिणोस्साधु विगरेभ्योगृहेप॒ न्यर्बुदानि पट्‌ । 


पारणायोपचक्रमे । । तदनन्तर, अपने इच्छित पदार्थोको पाकर जब 
उन ब्राह्मणोंने आज्ञा दी, तो राजा अम्बरीषने पारण- 

तस्य तर्हतिथिः साक्षाद्दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥३५।। , की तैयारी की | इसी समय साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वासाजी 
' उनके अतिथि हुए ॥ ३५॥ राजाने अभ्युत्यान, 

तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनाहणे! | | आसन और पूजादिसे उन अतिथि-देवताकी पूजा 


लब्धकामरनुज्ञातः 


१. जिवस्तुषु । २. भूतामि०। ३- विष्णुं। ४. ल॑ब्ध० । ५. गुणवन्मधु । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४ है 


MRS । | 


ययानेव्म्यवदाराय पादमूलब्रुपागतः ॥२६॥ 
प्रतिनन्द्य स तद्याच्ञां कतुमावश्यक गतः । 
निममज बृहदूध्यायन्कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ | 
ुहर्तर्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 
चिन्तयामास धर्मज्ञो डिजेस्तद्धमंसडूटे ॥३८॥ 


ब्राह्मणातिक्रमे दोषों द्वादश्यां यदपारणे । 


' की और उनके चरणोंमें प्रणाम कर भोजनके लिये 
प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ तव दुर्वासाजी उनकी याचना 
खीकार कर आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त होनेके लिये चढे 
गये और परब्रह्मका ध्यान करते हुए श्रीयमुनाजो- 
के पवित्र जलमें घुसकर खान करने लगे ॥ ३७॥ 

जब केवळ द्वादशी आधे मुहत्त ही शेष रही तो 
धर्मज्ञ अम्बरीषने घर्मसङ्कटमें पड़कर पारण करनेके 
बिषयमें ब्राह्मणोंके साथ विचार किया ॥ ३८॥ [वे 
बोले] “हे विप्रगण ! ब्राह्मणणको भोजन कराये 
बिना खयं खा लेनेमें और द्वादशीको पारण न 


' करनेमें--दोनों ही प्रकार बड़ा दोष होता है। 


यत्कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्परशेत्‌॥२९॥ 
अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये त्रतपारणम्‌ । 

प्राहुरूभक्षेणं विग्ना ह्यञ्चितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ | 
इत्यपः प्राश्य राजर्पिश्चिन्तयन्मनसाच्युतम्‌ । 


प्रत्याचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः ॥४१॥ 


दुर्वासा यएुनाङ्रात्कृतावशयक आगतः । 


मन्युना प्रचलद्वात्रो भ्रुकुटीकुटिलाननः । 


बुञ्चक्षितश्च कुताञ्जलिमभाषत ॥४३॥ | 


सुतरां 
के क सर १०५ 
अहा अस्य नृशंसस्य श्रियोन्सत्तस्य पश्यत । 


eS की ~ = दिए ~ 
मेव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशञमानिनः ।४४॥ 


यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च | 


अदच्वा अचक्तबांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्‌ ।।४५॥ 
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोपविदीपितः । 


क श्रतिका मत इस प्रकार है--“अपोञ्भाति तन्नेवा्रितं 


२. तद्वाक्यं । २. निमे० | ३. शुचौ । ४. श्रिया मत्तस्य । ५. स्येष्टम 


इसलिये इस समय जैसा करनेसे मेरा हित हो और 
मुझे पाप भी स्पश न करे, वह कहिये” || ३९॥ 


' [ इस प्रकार त्राह्मणोंके साथ विचार करके वे बोले-] 
¦ “हे विप्रो ! केवळ जलपान कर लेना भोजन 


करने और न करने दोनोंहीके समान है-ऐसा 
श्रुतियोंने कहा है ।# इसलिये मैं केवळ जलसे पारण 


| किये लेता हँ” ॥ ४० ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! ऐसा विचार- 


कर राजि अम्बरीष केवळ जल पीकर चित्तमें 
श्रीअच्युत भगवानका चिन्तन करते हुए दुर्वासाजीके 
आनेकी बाट देखने लगे ॥ ४१ ॥ 

इतनेहीमें दुर्वासाजी आवश्यक कमसे निवृत्त 


| होकर यमुनातटसे लौट आये और राजाके प्रणाम 
राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ।४२॥ | 


करनेपर अपने बुद्धि-बलसे उनकी सब . चेष्टा जान 
' गये ॥ ४२॥ उस समय उन्हें बहुत भूख लगी हुई 
थी; इसलिये [ यह जानकर कि राजाने मेरे बिना 
आये ही भोजन कर लिया है] उनका शारीर क्रोधसे 
थर-थर काँपने लगा, श्रुकुटि चढ़ जानेके कारण 
¦ उनका सुख विकट हो गया और वे हाथ जोड़े खड़े 
इए राजा अम्त्ररीषसे कहने लगे-_|। ४३ ॥ ''अहो ! 
भगबद्वक्तिसे शून्य और अपनेको बड़ा समर्थ मानने- 
वाले इस धनोन्मत्त एवं क्रूर राजाका अन्याय तो 
' देखो ॥ ४४ ॥ जिसने अतिथिरूपसे आये हुए मुझको 
आतिथ्यभावसे निमन्त्रित कर मुझे भोजन दिये विना ही 
खयं भोजन कर लिया! अच्छा, इसका मैं तुझे 
। शीघ्र ही फल दिखलाऊँगा” ॥ ४५ || 

ऐसा कहते इए उन्होंने क्रोधसे प्रज्वलित होकर 
| अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे, अम्बरीषको 


[निनः । 
७ प्ये ~ 
तं नेवानशितम्‌? इत्यादि | 


` अ०४] नधम स्कन्ध १२५ 
ळ्या 2 
तया स निममे तस्मे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ | मारनेके लिये, प्रलयकालके अभ्निके समान एक 
प्रचण्ड कृत्या उत्पन्न कर दी ॥ ४६ ॥ उस प्रज्वलित 
| अङ्गोंवाली कृत्याको हाथमें खन्न लिये अपने पाद- 
वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नृपः ॥४७॥ | प्रहारसे प्रथिवीको कम्पायमान करते हुए अपनी ओर 
लट वल पर ळू | आती देख राजा अम्त्ररीप अपने स्थानसे तनिक भी 

“ प्राग्दि्ट अत्यरक्षायों पृरुषण महामना) | नही डने री आक चा 
ददाह कृत्यां तां चक्र क्रुद्धाहिमिव पावकः ॥ ४८) | अपने दासकी रक्षाके लिये पहलेसे ही नियुक्त सुदर्शन 
ि र चक्रने उस कृत्याको जैसे अग्नि क्रोधित हुए सर्पको 
तदभिद्रवदुद्दीक्ष्य खप्रमासं च निष्फलम्‌ | | जला देता है उसी प्रकार जला डाला ॥ ४८॥ इस 
प्रकार अपने प्रयासको निष्फल और उस चक्रको 
पनी ओर आते देख दुवासाजी अत्यन्त भयभीत 
तमन्वधावडूगवद्रथाड' | होकर अपने प्राण बचानेके लिये दिशा-विदिशाओंमें 
दौवाग्निरुद्रतशिखो यथाहिम्‌ । । दौड़ने लगे ॥४९॥ जैसे सर्पके पीछे ऊँची-ऊँची ठपर्टो- 

डर [ळा दावानळ दोडता हो उसी प्रकार उनके पीछे वह 


तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । 


दुर्वासा दुट्ठुवे भीतो दिक्ष॒ प्राणपरीप्सया ।४९॥ 


तथानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो 
RE A ज भगवानूका चक्र दौड़ने लगा । उसे इस प्रकार अपने 
यहां वावशुः प्रससार नु मर पीछे छगा देख दुवासाजी मेरुपर्वतकी गुहामें प्रविष्ट 
दिशो नभः क्ष्मां विवरान्समुद्रा- | होनेकी इच्छासे दौड़े ॥ ५०॥ वे मुनीश्वर दिशा, 


' आकाश, प्रथिवी, [ अतछ-विंतल आदि ] भूविवर, 
a ~ लोक़पाळोंके सहित सम्पूर्ण लोक और खर्ग- 
बात तत्र तत्र 

र झि ८ है. ८ | लोकमें भी गये; किन्तु वे जहाँ-जहाँ भी गये वहाँ 
सुदशन दुष्प्रसह दश ॥५९॥ दु सह सुदर्शन चक्रको अपने पीछे ळगा देखा ॥५१॥ 

जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तो वे भयभीत 

dae NS चित्तसे कोई आश्रय ढ़ ढृते हुए देवाधिदेव त्रह्ाजीके 

त्संत्रस्तचित्तोऽरणमेपमाणः | | की कल है ले 
SLES i | पास आये, और बोले--“हे विधातः ! हे आत्मयोने ! 

देवं विरिञ्चं समगाद्वयातः | इस विष्णु भगवानके तेजसे आप मेरी रक्षा 
खराह्यात्मयोनेऽजिततेजसो माम्‌ ॥५२।। | कीजिये” ॥५२॥ 

ब्रह्माजीने कहा- जब द्विपरार्धसंब्रक समयकी 


छोकान्सपालांख्रिदिबं गतः सः | 


अलब्धनाथः स यदा कुताद्र- | 


ब्रह्मो वाच हि ST 

खाने मदीयं सह विश्वमेत- समाप्ति दग और सेगवा सृष्टिमयी ठीलाका 
र ७. क अन्त होने छगेगा तो जगतको दग्ध करनेके 
जज STR NN | इच्छुक जिन काळखरूप श्रीहरिके भ्ुमङ्गमात्रसे 
भ्रुमङ्गमात्रेग हि संदिषक्षाः सम्पूर्ण विश्वके सहित मेरा यह स्थान भी लीन हो 
कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५२।॥ जायगा ॥ ५३ | तथा जिनके नियममें बैँधकर मैं) 

अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः महादेवजी, दक्ष और मृणु आदि प्रजापति तथा 
प्रजेशभूतेशसुरेशमुख्या | भूतेश्वर और देवेश्वरगण उनकी आज्ञाको शिरपर 


१. तपसा नि० । २. लन्तीमसि० । र- द्रवमुद्धी० | ४. दवाम० । ५. थावसक्त । 


EHO 
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RR अअ अअ oh 
सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना रखकर लोकहितमें तत्पर रहते हैं [उन विष्णु- 


भगवान्‌के भक्तसे द्रोह करनेवालेकी रक्षा करनेमें हम 
मूर््यपितं लोकहितं वहामः ॥५४ समर्थ नहीं हैं ] ॥ ५४ ॥ 


प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः | इस प्रकार ब्रह्माजीके त्याग देनेपर श्रीबिष्णु- 
भगत्रान्‌के चक्रसे सन्तप्त हुए दुर्वासाजो कैलाशवासी 


$ शरण ७ १ € च लासव [os ५ ५ हट बु ३ 
दुर्वासाः शरणं यातः शं केलासवासिनम्‌ ॥५५॥ जङ शरणमें गये ॥ ५५॥ 


श्रीरुद्व उवाच । थ्रीमहादेवजी बोले--हे तात ! जिनमें हम-जैसे 

वयं न तात प्रभवाम भूमि सहसरं ठोकपाळाण भटकते रहते हैं ऐसे अनेको 
यस्मिन्परेऽन्येऽप्यजञ जीवकोशाः । ' ब्रह्माण्ड जिन सवेब्यापक परमात्मामें काळक्रमसे कभी 

भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः | उत्पन होते और कभी लीन हो जाते हैं, उनके चक्रसे 
सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ | रक्षा करनेमें हम किसी प्रकार समर्थ नहीं हैं ॥५६॥ 

अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः । मैं, सनत्कुमार, नारद, भगवान्‌ ब्रह्माजी, कपिलदेव, 


कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ | अपान्तरतम, देवळ, धर्म, आसुरि ॥ ५७ ॥ और मरीचि 
दल ~¢ आदि अन्य सवेक्ञ सिद्धेश्रगण-- हम सभी जिनकी 
मरीचिप्रमुखाश्ान्ये सिद्धेशाः पारदशिनः 
आ न्याया छा | मायाको उससे आवृत होनेके कारण नहीं जान 
जत नि दी आ यामाः | सकते ॥ ५८ ॥ उन विशवेश्वरका यह राख्न हमारे लिये 
तसय वश्षधरस्द श्न दात हि नः सर्वथा असह्य है | अतः तुम उन्हींकी शारणमें जाओ 
तमव शरण याह हरिस्ते श विधास्यति || || ५९] \ श्रीहरि अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे | | ५९ | | 
ततो निराशो दुवोसा पद्‌ भगवतो यया । । तब, अन्तमें दुवासाजी निराश होकर भगवानूके 
ुण्डा्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥ | १उणठनामक लोकको गये, जहाँ श्रीलष्मीपति लक्ष्मी 
{ददमानोऽजितश््वद्विा | जीके सहित विराजते हैं ॥६०॥ वहाँ पहुँचकर 
संदह्यमानोऽजित पला | वै भगवानूके शख्रकी अग्निसे सन्तप्त हो काँपते हुए 
TRUER > रः कल ' उनके चरणोंमें गिर पडे; और बोले-“'हे अच्युत ! 
आहाच्युतानन्त सदाष्सत प्रभा 


हे अनन्त ! हे भक्तप्रिय ! हे प्रभो ! हे विश्वमावन ! 
कृतागसं माव हि विश्वभावन ॥६१॥ मुझ अपराधीको बचाइये ॥६१॥ भगवन्‌ ! आपका 


— 


नट 


अजानता ते परमानुभावं प्रभाव न जाननेके कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्तोंका 

कृत मयाध भवतः 'प्रयाणाम्‌ । | अपराध किया है; हे विधातः ! आप मुझे उससे 
विधेहि तस्यापचितिं विधात- ' छुडाइये, क्‍योंकि आपका नामोचारण करनेसे नारकी 

° २. _ ७२ | ज मी ५ 

मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२॥। , जीव मी मुक्त हो जाता है” ॥६२॥ 

श्रीभगवाउवाच | _ भगवान्‌ वोले- हे द्विज ! मैं अस्वतन्त्रके समान ; 
0 oe र्य भक्तो हे 
अहं भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इव हिज । के अधीन हूँ । उन साधु भक्तोने मेरे हृदयपर 


| अधिकार कर लिया है और मैं भो उन भक्तजनोंका 
सवेदा प्रिय हूँ ॥६२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिनका मैं ही एकमात्र 
। परम आश्रय हूँ उन अपने साधुखभाव भक्तोको छोड़कर 


साधुभिग्रेस्तहृदयो भक्तेभेक्तजनप्रियः ॥६३॥ 
नाहमात्मानमाणासे मडधक्तः साधुभिविना । 


१. मामव विश्व । 
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श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥६४॥ | तो मैं अपने आत्मा और अनपायिनी ढक्ष्मीकी भी इच्छा 
नहीं करता हूँ ॥६४॥ जो अपने स्री, पुत्र, गृह, 
ये दारागारपुत्रापतान्प्राणान्वित्तमिम॑ परम्‌ । परमप्रिय प्राण, धन और इहलोक तथा परलोकको 
छोड़कर मेरी ही शरणमें आ गये हैं उन भक्तजनोंको 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुगरत्सहे ॥६५॥ मैं कैसे छोड़ सकता हँ ¦ ॥६५॥ जिस प्रकार 
| पतिव्रता खरी अपने साधु पतिको वशमें कर लेती है, 
मयि निर्बद्भहृदयाः साधवः समदशनाः । | उसी प्रकार जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें ही लगा 
| दिया है बे समदर्शी साधु पुरुष मुझे अपने अधीन कर 
लेते हैं ॥६६॥ मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवासे ही 
| आप्तकाम रहकर उस सेवाके प्रभावसे ही प्राप्त 
होनेवाली सालोक्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य 
नामकी चार प्रकारकी मुक्तियोंकी भी इच्छा नहीं 
करते; फिर काळक्रमसे नष्ट हो जानेवाले अन्य भोगोंकी 
। तो बात ही क्या है? ॥६७॥ अधिक क्या, बे साधु 
| पुरुष साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं और मैं उन साधुजनोंका 
हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिवा और किसी वस्तुको 
प्रिय नहीं समझते और मुझे उनके अतिरिक्त अन्य 
कोई वस्तु तनिक भी प्रिय नहीं है ॥६८॥ 
| हे विप्र | सुनो, में एक उपाय बतठाता हूँ । 
| जिसपर प्रयोग करनेके कारण तुम्हें यह विपरीत फळ 
अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌ । | देनेवाला अभिचार प्राप्त हुआ है, उस अम्बरीषके ही पास 
| तुम जाओ, क्योंकि निरपराध साधु पुरुषोंपर प्रयोग किया 
साधुषु प्रहित तेजः प्रहतुः कुरुतेऽशिवम्‌ ॥६९॥। | हुआ तेज उस प्रयोग करनेवाठेका ही अहित करता 
टे र है ॥६९॥ तप और विद्या-ये दोनों ही ब्राह्मणोंका 
तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे। | कल्याण करनेवाले हैं, किन्तु वे ही अन्याय करने- 
Re । वाळे ढीठ ब्राह्मणको विपरीत फळ देनेवाले हो जाते 
त एव दुविनीतस्य कल्पेते कतुरन्यथा ॥७०॥ | है ॥७०॥ अतः हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
त्रहस्तद्च्छ मद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌ । | राजा अम्बरीषके ही पास जाओ और उस महामागसे 
अपना अपराध क्षमा कराओ | इससे तुम्हें शान्ति 
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वर फुवान्त मा भत्तया सात्खयः सत्पाति यथा ॥६६॥ 


मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 


नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम्‌ ॥६७॥ | 


साधवो हृदयं मद्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 


मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।६८॥ 


उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्‌ । 


क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ।।७१।। . प्राप्त होगी ॥७१॥ 
— fete — 

इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धेऽम्बरीषच रिते 
चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 


— got 


१. दर्शिनः । २. ह्यम्‌ । 


१२८ श्रीमद्भागवत [ अ०५ 
प स्स्स 
पाँचवाँ अध्याय 
दुर्वासाजीकी दुःखनिवृत्ति । 


| 


श्रीशुक उवाच 
| 


एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्क्रतापितः | 


अम्बरीपमुपावृत्य तत्पादो दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ | 
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तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशविलजितः । 

अस्तावीत्तद्धररख्नं कपया पीडितो भृशम्‌ ॥ २॥ 


अम्बरीष उवाच 

त्वममिर्भगवान्सर्येस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः । 
त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमात्रे न्द्रियाणि च ॥ ३॥ 
सुद्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतम्रिय । 
सर्वास्रघातिन्िप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥ ४॥ 
त्वं धरमेस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञो$खिल्यज्ञभुक । 
त्वं लोकपालः सर्वात्मा स्वं तेजः पोरुष परम्‌ ॥ ५॥ 

नमः  सुनाभाखिटधरमसेतवे 
हाधमेशीलासुरधूमकेतवे 
यगोपाय  विशुद्धवचेसे 
मनोजवायाङ्कुतकमणे 
त्वत्तेजसा धमेमयेन संहृतं 

तमः प्रकाशश्च घृतो महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा शिरां पते 
त्वदूपमेतत्सदसत्परावरम्‌ 
विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वे 
बलं प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌ । 
बाहूदरोवेष्ठि.शिरोधराणि 
बृक्ण्जजस्रं प्रथने विराजसे ॥ ८ ॥ 

स स्वं जगत्त्राण खलम्रहाणये 
निरूपितः सवेसहो गदाभृता । 


NA 


क 
त्रठाव 


गृणे ॥६॥ 


॥७॥ 
यदा 


१. तद्वथसनं । २. स्पर्शन लजि० । ३. भतो । 


श्रीशुकदेवजी चोले- हे राजन्‌ ! भगवानसे इस 
प्रकार आज्ञा पा खुदर्शनचक्रसे सन्तप्त हुए दुर्वासाजीने 
अम्बरीषके पास पहुँचकर अति दुःखित हो उनके 
पाँव पकड़ लिये ॥१॥ दुर्वासाजीका यह प्रयत्न देख 


| बे 
| उनके चरणस्पर्श करनेसे छज्जित हो राजा अम्बरीष 


करुणासे अत्यन्त द्रवीभूत होकर उस भगवानके 
शख्नकी स्तुति करने लगे ॥२॥ 


राजा अम्बरीष बोले-हे सुदर्शन ! तुम अग्नि 


| हो, तुम्हीं भगवान्‌ सूर्य हो और तुम्हीं नक्षत्रनाध 


चन्द्रमा हो तथा ,तुम्हीं जळ, प्रथिबी, आकाश, वायु, 
पञ्चतन्मात्रा और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ हो | ३। हे भगवान्‌- 
के प्रिय सहस्र धाराओंवाले घुदर्शनचक्र ! तुम्हें नमस्कार 
। है । हे सवैशख्रसंहारक. और पृथिवीकी रक्षा करने 
| वाले ! इन विभ्रवरको शान्ति प्राप्त हो ॥४॥ तुम धर्म 
हो, तुम ऋत और सत्य हो, तुम यज्ञ हो तथा 
सम्पूर्ण यज्ञोके भोक्ता यज्ञपुरुष हो, तुम सकळ लोकोके 
| रक्षक एवं सर्वखरूप हो तथा परमपुरुष नारायणके 
उत्कृष्ट तेज हो ॥५॥ हे सुनाभ ! सम्पूर्ण धर्मकी मर्यादा 
रखनेवाले, अधर्मशील असुरोंको दहन करनेके लिये 
। अग्निस्वरूप, त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले, बिशुद्ध तेजो- 
| मय, मनके समान वेगवाळे और अद्धुतकर्म करनेवाले . 
' तुम्हारो मैं स्तुति करता हूँ ॥६॥ हे वेदवाणीके अधीश्वर ! 
| तुम्हारे धर्ममय तेजने महापुरुषोंके अज्ञानको नष्ट कर 
दिया है और सूर्यादिके तेजको धारण कर रखा है; 
' तुम्हारी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन है, यह 
कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारा ही 
' खरूप है ॥७॥ हे अजित ! जिस समय तुम श्रीनिरञ्जन 
| देवसे छोडे जाकर दैत्य और दानवोंकी सेनामें प्रबेश 
| करते हो उस समय उनको भुजा, उदर, ऊरु, चरण 
| आर ग्रीवा आदि काटते हुए युद्धस्थलमें अत्यन्त शोभा- 
को प्राप्त होते हो ॥८ हे विश्‍वरक्षक ! तुम युद्धम 
सेव शत्नुओको सहन करनेवाले हो । भगवान्‌ गदाधरने 
| तुम्हे दुर्शेका दमन करनेके लिये ही नियुक्त किया है । | 


नेवम स्कन्ध 


बिप्रथ चास्मत्कुलदेवहेतवे 
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः॥ ९॥ | 


यद्यस्ति दत्तमिष्ट वा खघर्मो वा खनुष्टितत। ¦ 


कुल नो विप्रदेवं चेद्द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ | 

यदि नो भगवान्प्रीत एकः सवेगुणाश्रय; । 

सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥११॥ | 
श्रीशुक उवाच 

इति संस्तुबतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌ । 


अशाम्यत्सवतो विप्रं प्रदहद्राजयाच्जया ॥१२॥ ¦ 


स सुक्तोऽख्नाग्नितापेन दुर्वासाः स्स्तिमांस्ततः। 

प्रशशंस तमुर्वीश॑ युञ्जानः परमाशिषः ॥।१३॥ | 
दुर्वा्ता उवाच 

अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य में | 

कृतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे ।!१४॥ | 


दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ | | 
यैः संगृहीतो भगवान्सात्वताखूपभो हरिः ॥१५॥ | 


यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्भवति निर्मलः | 

तस्य तीर्थपदः कि बा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ 
9 

राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना | 

मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽमिरध्षिताः ।। १७) 


राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाङ्कया । 


चरणाबुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥१८।। | 


सोऽञ्चित्वाृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । | 


अतः तुम हमारे कुळके भाग्योदयके लिये इन बिप्रबर- 
का कल्याण करो; यह हमपर तुम्हारी बड़ी कृपा 
होगी ॥९॥ यदि हमने दान, यज्ञ और अपने धर्मका 
भली प्रकार अनुष्टान किया है और यदि हमारा कुळ 
ब्राह्मणभक्त रहा है तो ये बिप्रवर दुःखहीन हो जाय 


| ॥ १० ॥ यदि सकल प्राणियोमें परमेश्वरको आत्म- 
| रूपसे स्थित देखनेके कारण सम्पूर्ण गुणोके आश्रय- 


स्थान श्रीभगवान्‌ हमपर प्रसन्न हैं तो ये व्राह्मण देवता 
दुःखहीन हो जाये ॥ ११ ॥ 

ध्रीशुकदेचजी कहते दे है राजन्‌ ! राजा 
अम्वरीपके इस प्रकार स्तुति करनेपर दुर्बसाजीको 


| चारों ओरसे जळानेवाळा सुदर्दानचक्र उनकी प्रार्थना- 


से शान्त हो गया ॥१२॥ उस शख्नाग्निके तापसे 
मुक्त होकर खस्थचित्त हुए श्रीदुर्वासाजी महाराज 
अम्बरीषको अनेकों आशीर्वाद देते इए उनकी प्रशंसा 
करने लगे ॥१३॥ 

दुर्वासाजी वोळे-अहो ! आज मैंने भगवान्‌ 


| अनन्तके दासोंका महत्त्व देखा कि राजन्‌ ! अपराध 
| 


करनेपर भी तुम मेरे मङ्गलहीकी कामना करते हो 
॥१४॥ जिन्होंने भक्तोंके परम आराध्य भगवान्‌ हरिको 
दृढतापूर्वक पकड़ खिया है उन साधु पुरुषोंके लिये 
क्या दुष्कर है £ वे महात्मा किस वस्तुका त्याग नहीं 
कर सकते ? ॥ १५ | जिनके नामश्रवणमात्रसे पुरुष 
निर्मळ हो जाता है उन तीर्थपाद श्रीहरिके दासोके 
लिये कौन कर्तव्य शेप रह जाता है? ॥ १६ ॥ हे 
राजन्‌ ! परम करुणामय स्वमाववाळे तुमने मेरे 
अपराधकी ओर दृष्टि न डाळकर जो मेरे प्राणोंकी रक्षा 
की है इससे में अत्यन्त अनुगृहीत हुआ हूँ ॥ १७॥ 

हे राजन्‌ ! तदनन्तर, जो दुर्वासाजीके ठौटनेकी 


| प्रतीक्षामं अबतक निराहार रहे उन राजा अम्बरीषने 


उनके पाँव पकड़कर उन्हें प्रसन्न करते हुए भोजन 
कराया ॥ १८ ॥ तब दुर्वासाजीने उनके आदरपूर्वक 
लाये हुए सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अन्नको 


१. तोऽस्मि । २. भोजत । 
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१३० । श्रीमद्भागवत [अ०५ | 


तृप्तात्मा नृपतिं ग्राह भज्यतामिति सादरम्‌ ॥ १९ भोजन कर, चित्तमें सन्तुष्ट हो राजासे आदरपूर्वक 

द कहा-- “अव तुम भी भोजन करो ॥१९॥ हे राजन्‌ ! 
प्रीतो$स्म्यनुग्रहीतो$स्मि तव भागवतस्य व | तुम परम भगबद्धक्त हो; मैं तुमसे अनुगृहीत होकर 
| तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और परमात्मामें मन 
| लगानेवाळे आतिथ्यसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ ॥२०॥ 
कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वःखियो मुहु; | तुम्हारे इस पवित्र कमका देवाङ्गनाएँ बारम्बार गान 


शक 5 77 व म | करेंगी और यह पृथिवी भी तुम्हारी परम पावन 
स्‌ परमएण्यां च कीतयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ | 
TORENT Li ' कीतिका बखान करेगो'? ॥ २१॥ 


दशनस्पशनालापरातथ्यनात्ममथसा ॥२०॥। 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी चोले- है राजन्‌ ! चित्तमें परम 
| सन्तुष्ट इए दुवासाजी राजा अम्बरीपका इस प्रकार 
| गुणकीर्तन कर उनसे आज्ञा छे आकाशमार्गसे व्रझलोकको 
यथौ विहायसामन्त्र्य ब्रह्मरोकमहेतुकम्‌ ॥२२।। चले गये, जो केवळ निष्काम कर्मद्वारा ही प्राप्त किया 
संवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो गतः | | जा सकता है ॥ २२॥ जितने समयमें सुदर्शनचक्रके | 
भयसे भागे हुए दुर्वासाजी फिर लौटकर नहीं आये 
थे उतने कालमें एक वर्ष बीत गया था, किन्तु उनके 


एवं संकीत्य राजानं दुर्बासाः परितोषितः । 


सानस्तदशनाकाङ्घा राजाऽन्भक्षा बभूव ॥२३॥ 


गत च दुवासास साञम्बरापा दर्शनाकांक्षी महाराज अम्बरीप तबतक केवळ जल 
~ Se 

दिजोपयोगातिपतित्रमाहरत्‌ । | पीकर ही रहे थे ॥२३॥ दुर्वासाजीके चळे जानेपर 

ऋपेिंमोक्षं व्यसनं च वुद्ध्वा । महाराज अम्बरीपने ब्राह्मणके भोजन करनेसे वचा 


सेने खबीय च परानुभावम्‌ ॥२४।॥ | इआ अति पवित्र अन्न ग्रहण किया और ऋपिके कष्ट 
एवंविधानेकुणः स राजा एवं कष्टनिवृत्तिको देखकर उन्होंने अपने प्रभावको भी 

तहि पल कहर] श्रीपरमात्माका ही प्रभाव समझा ॥ २४ ॥ इस प्रका 
न टु PR उन अनेकगुणसम्पन्न राजाने नाना प्रकारके क्रिया- 
क्रयाकळापः सशुवाह भाक्त कलापोंद्वारा परन्रझ भगवान्‌ वासुदेवमें अपना 

ययाविरिश्वान्निरयांश्चकार ॥२५॥ ¦ भक्तिमाव बढ़ाया, जिससे वे ब्रह्मलेकके सहित सम्पूर्ण 


अथाम्बरीपस्तनयेषु राज्यं भोगोंको नरकवत्‌ देखने लगे ॥२५॥ तदनन्तर 
समानशीलेप विसूज्य धरः । | जितेन्द्रिय महाराज अम्बरीष अपने ही समान खमावः 


बाळे पुत्रोंको अपना राज्य सौंपकर वनको चले गये 
और भगवान्‌ वासुदेवमें चित्त ळगाकर गुणोंके प्रवाह” 
रूप संसारसे मुक्त हो गये ॥ २६ ॥ 

इ्येततपुण्यमार्यानमम्बरीपस्य भूपतेः । है राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज अम्बरीषके इस 
परमपवित्र आख्यानका संकीर्तन और ध्यान करनेसे 


संकीतयन्ननुध्यायन्भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥। मनुष्य भगवान्‌का भक्त हो जाता है ॥२७॥ 
नहत. 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्वे5म्वरीपर्च रितं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ || 


बनं विवेशात्मनि वासुदेवे 
मनो दधद्भ्यस्तशुणप्रवाहः ।।२६।। 


१. कीतिं तां परमां पुण्या कीर्त० । २. गतेऽथ । ३, गामिपवि० । ४. महानुभावम्‌ । ५. वीर: । ६. पस्न । 


अ० ६ ] 


नवम स्कन्ध 


१२१ 


छठा अध्याय 
इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन; मान्धाता ओर सोभरि 
ऋषिकी कथा । 


श्रीशुक उवाच 
केतुमाञ्छम्शरस्वरोपसुतात्रयः । 
रथीतरः ॥ १॥ 


विरूपः 
विरूपात्परपद श्वोऽभूत्ततपत्रस्तु 
रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः । 

ङ्किरा जनयामास ब्रह्मवरचेस्विनः सुतान्‌ ॥ २॥ 
एते क्षेत्रे प्रस्ता वे पुनस्त्वाद्विरसाः स्मृताः | 

रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ ३॥ 
क्षुवतस्तु मनोज्ञे इक्ष्वाङुर्घाणतः सुतः । 


तस्य पुत्रशतज्येष्ठा बिकुक्षिनिमिदण्डकाः |! ४॥ 
तेपां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नपा नृप । 
पश्चविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेऽन्यतः | ५॥ 
स एकदाष्टकाश्राद्ध इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ | 
मांसमानीयतां मेथ्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥ ६॥ 
तथेति स वनं गत्वा मृगान्हत्वा क्रियार्हणान्‌ । 


श्रान्तो वुथक्षितो वीरः शं चाददपस्मृतिः ॥ ७॥ 


शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः 


चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८ 
ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कम गुरुणाभिहितं नृपः | 


१. क्षेत्रप्रसू० । २. ह्यपाहरन्‌ | 


श्रीशुकदेचजी बोले--हे राजन्‌! अम्बरीपके विरूप, 
केतुमान्‌ और इाम्भुनामक तीन पुत्र थे । विख्पसे 
पृषदरवका जन्म हुआ और उसका पुत्र रथीतर हुआ 
॥ १॥ रथीतर निःसन्तान था; सन्तानके लिये 


| प्रार्थना किये जानेपर महर्षि अङ्गिराने उसकी भार्यासे 


ब्रह्मतेजोयुक्त पुत्र उत्पन किये ॥ २ ॥ ये रथीतरकी 
मार्याके गर्मसे उत्पन्न ढृए पुत्र [ रथीतरगोत्री होकर 
भी ] आङ्गिरस कहलाये तथा रथीतरके अन्य पुत्रोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ एवं क्षत्रोपेत ( क्षत्रियकर्मसे युक्त ) 
ब्राह्मण हुए ॥ ३ ॥ 

हे राजन्‌ ! एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी 
नासिकासे इक्ष्वाकुनामक पुत्र उत्पन्न हुआ; उसके सी 
पुत्रोंमें विकुक्षि, निमि और दण्डक-ये तीन सबसे 
बड़े थे॥ ४ ॥ हे तूप ! उनसे छोटे पच्चीस पुत्र 
आययावर्चदेशके पूर्वीय भागके और पच्चीस पश्चिमी 
भागके राजे हुए । पूर्वोक्त तीन मध्य -भागके अधिपति 
हुए और शेष सैंताठीस दक्षिणादि अन्य देशोंके 
अधिकारी इए ॥ % ॥ 

एक बार राजा इृक्ष्वाकुने अप्रकाश्राद्वके समय 
अपने बड़े पुत्रको आज्ञा दी-'हे विकुक्षे ! शीघ्र ही 
श्राद्वके योग्य मांस छाओ--देरी न करो” ॥ ६ ॥ 
इसपर वीरवर विकुक्षिने बहुत अच्छा’ कह वनमें 
जाकर बहुत-से श्राद्वयोग्य मुर्गोको मारा और अत्यन्त 
थक जानेसे [श्राद्वके लिये मारे गये पशुको नहीं 
खाना चाहिये! इस नियमको ] भूलकर उसने एक शश 
( खरगोश ) खा लिया ॥ ७ ॥ और बचा हुआ मांस 
पिताको निवेदन कर दिया । पिता इक्ष्वाकुके उसका 
प्रोक्षण करनेके लिये कहनेपर गुरु वशिष्ठजीने उसे 
दूषित और श्राद्धकर्मके अयोग्य बतढछाया ॥ ८ ॥ हे 
राजन्‌ ! फिर गुरुजीके कहनेसे अपने पुत्रके उस 
कर्मको जानकर इक्ष्वाकुने शा्नत्रिविका त्याग 


श्रीमद्भागवत 


(अ०९| 


IIIT A 


देश्ान्निःसारयामास सुतं त्यक्तवि्धि रुपा ॥ ९ ॥ 
स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ । 


त्यकत्वा कलेबर योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥ ६०॥ 


[oN [oN 


पितर्युपरतेऽभ्येत्य ब्िकुक्षिः प्रथिवीमिमाप््‌ | 
! यज्ञ: शञ्लाद इति विश्रुतः ॥११॥ 
पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 


«~ टर Ce 
कङुत्थ इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कमेभिः । १२ 


कृतान्त आसीत्समरो देवानां सह दानवे! 
पाणिणिग्राहो बृतो वीरो देवेदेंत्यपराजितेः ॥१३॥ 


वचनाहेवदेवस्य विष्णोविश्वास्मनः प्रभोः 


वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१७॥ 
स संनद्धो धनुदिव्यमादाय विशिखान्सितान्‌ । 
स्तूयमानः संमारद्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 
तेजसाप्यायितो चिष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । 


प्रतीच्या दिशि देत्यानां न्यरुणत्त्रिदशैः पुरम्‌।। १६॥ 


तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुसुल॑ लोमहर्षणम्‌ । 
यमाय 
तस्येषुपाताभिसुखं युगान्ताभरिमिवोल्यणम्‌ । 
विसज्य दुदरुुदेत्या 


जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं बञ्जपाणये । 


| घर लौटकर इस प्रथिवीका 


करनेवाले उस पुत्रको क्रोधवश अपने देशसे निकाह 
दिया ॥ ९ ॥ और खयं गुरु वशिष्ठजीके साथ तत्त- . 
ज्ञान-विषयक वार्तालाप कर योगयुक्त हो इस शरीरको / 


त्यागकर अपनी तत्त्वनिष्ठासे परमपद प्राप्त 


| किया ॥ १०॥ 


इस प्रकार पिताका देहान्त हो जानेपर विकुक्षिने 
शासन किया और 
शशाद? नामसे विख्यात हो अनेकों यज्ञोंद्वारा 
श्रीहरिका यजन किया ॥ ११॥ उसका पुत्र पुरञ्जय 
था, जो "इन्द्रवाह? कहलाया तथा 'ककुस्स्थ' नामसे 
भी प्रसिद्ध हुआ । हे राजन्‌ ! जिन कर्मोके कारण 
उसके ये नाम पड़े थे सो सुनो || १२॥ 


सत्ययुगकें अन्तमें देवताओंका दानवोंके साथ 
बड़ा धोर संग्राम हुआ; उसमें दैत्योद्वारा पराजित 
हुए देवताओने राजा पुरञ्जयको अपनी सहायताके 
लिये चुना ॥१३॥ उस समय वाहनरूपसे वरण 
किये इए देवराज इन्द्र [ पहले लजावश अस्वीकार 
करके भी फिर] अखिळात्मा देवदेव श्रीविष्णु ' 
भगवानूके कहनेसे उनके लिये महान्‌ वृषभ बन 
गये ॥ १४ ॥ तब युद्धके लिये तत्पर हुए महाराज 
पुरञ्जय परम पुरुष परमात्मा विष्णुके तेजसे वृद्धिको 
प्राप्त हो, कवच धारण कर, हाथमें दिव्य धनुष और 


~ 


तीखे बाण ले उस महावृषभपर चढ़कर उसके 


भलेरनयदत्यान्येऽभिययुर्मृथे ।।१७॥ 


हन्यमानाः खमालयम्‌ ॥१८॥ | 


। ककुदूपर स्थित हुए और देवताओंको साथ ले उन्होंने 
| दैत्योके नगरको पश्चिमकी ओरसे घेर लिया ॥ १५-१६॥ 
| फिर दैत्योंके साथ उनका बड़ा घोर और 
| रोमाञ्चकारी संग्राम हुआ | उस समय युद्धस्थलमें 
| जो-जो दैत्य उनके सामने आये उन्हींको उन्होंने 
| बाणोसे यमराजके पास भेज दिया | १७॥ तब 
| वहुत-से दैत्यगण उनकी प्रछ्यकाढीन अग्निके समान 
प्रचण्ड वाण-वर्षके सामने हताहत हो युद्धस्थछ 
| छोड़कर अपने घरको भाग गये || १८ || तत्र उन 


, राजर्षिने दैत्योंकी सम्पत्तिके सहित उनका पुर और 


१. च प्रोक्तः। २. स गन्धैः । २. भूल्सुमहत्‌ । 


प्रत्य यच्छत्स झन" जपि टी ~ | 
त्ययच्छत्स राजपिरिति नामभिराहृतः ॥१९॥ धन जीतकर वह सत्रका सत्र इन्द्रको दे दिया; इसीसे 
| वे इन नामॉसे कहे जाते हैं  ॥ १९॥ 
पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूदनेनास्तत्सुतः एथुः। | पुरञ्जयका पुत्र अनेना हुआ; उसका पुत्र पर्थु 
विश्वरम्धिस्ततशचन्द्रो युवनाश्चश्च॒ तत्सुतः ॥२०॥ | ॥ | तथा पृथुका विश्वरन्धि, विश्वरन्धिका चन्द्र और 
र PR | चन्द्रका युवनाश्व हुआ ॥२०॥ युवनाश्वका पुत्र 
शाबस्तस्तत्सुता येन शावस्तो निममे पुरी। शाबस हुआ, जिसने शाबस्ती नामकी पुरी बसायी; 
बृहदश्वस्तु शावस्तिस्ततः कुवल्याश्वकः ।।२१। | फिर शावस्तके बृद्ददश्व और उसके कुत्रळयाश्वका 
Lo र ह | जन्म हुआ ॥ २१॥ जिसने उतक्क क्रपिका प्रिय 
यः प्रयाथगुतङ्कस्य धुन्धुनामासुर बली। | करनेके ढिये अपने इक्कीस सदृस्त पुत्रोंसे घिरकर 
सुतानामेकविंशत्या सहसेरहनदूबृतः ॥२२॥ | इुन्धुनामक दैत्यको मारा था ॥२२॥ इसीळिये 
न्या तिर सात जन । उसका नाम (धुन्धुमार! हुआ । उस युद्धम उसके वे 
घुन्धु र ति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः | सब पुत्र घुन्धुके सुखसे निकले हुए अग्निसे जळ 
धुन्धोमुखाभिना सर्वे त्रय एवावशेपिताः ॥२३॥ | गये; उनमेसे केवळ तीन ही शेष रहे॥ २३॥ हे 
२2 2. भारत ! उनके नाम इढाश्र, कपिलाश्च और भद्राश्च 
हढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राथ इति भात । |. Ro 2 2 
A | थे | ढढाश्वका पुत्र हर्यश्च था और उसका पुत्र निकुम्भ 
हढाश्वपुत्रो हयश्चो निङगम्भस्तत्सुतः स्मृतः ।।२४॥ | कहा जाता हे ॥ २४॥ निकुम्भके बर्हणाश्वनामक 
नो न 0. ७06 पुत्र हुआ; उसके कृशाश्व, कृशाश्वके सेनजित्‌ तथा 
बहेणाश्वो निकुम्भस्य कृणाधोष्थास्यसेनजित | |¬ > के हिट र र 
छ र 2 स सेनजितके युवनाश्चका जन्म हुआ | वह पुत्रहीन 
युवनाश्वाऽभवत्तस्य साऽनपत्या वन गतः ॥२५)॥ | होनेके कारण खिन्न होकर अपनी सौ भार्याओंके 
भार्यागतेन निर्विण्ण ऋपयोऽस्य कपालय/ | | संदित वनको चला या । गहा ता द 
शर 3000) द | [उन्हें पुत्र प्राप्त करानेके लिये ] बड़े समाहित चित्तसे 
इष्टिं स्म वरतयाश्वकुरेन्द्री ते सुसमाहिताः ॥२६॥ | एन यज्ञ कराया ॥ २५-२६ ॥ एक दिन रात्रिके 
समय पिपासाकुल होकर राजा यज्ञशाळामें गया और 
हे RE ; ES ऋषियोंकों सोते देख वहाँ रखा हुआ मन्त्रपूत जल 
ट्रा श [न्व पर न्त्र (९ 
छा शयानान्वप्रास्तान्पपा मन्त्रजल स्वयम्‌ पी लिया ॥ २७॥ 


राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्पितः । 


उत्थितास्ते निञ्चाम्याथ व्युदकं कलश प्रभो | हे राजन्‌ ! ऋषियोंने उठनेपर कलशको जळहीन 
देखकर पूछा- यह किसका काम है ? किसने पुत्र 
उत्पन्न करनेवाला जळ पी लिया ?” || २८ ॥ तब यह 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । जानकर कि ईश्वरकी प्रेरणासे राजाने ही वह जळ पी 
ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥ | लिया है उन्होंने El दैवबळ ही प्रधान बळ है !' 
0,850 217 रत । ऐसा कहते हुए इश्वरको नमस्कार किया ॥२९॥ तद- 
ततः काल उपावृत्त कुक्षि निमिद्य दाक्षणस्‌ । नन्तर प्रसवका समय आनेपर राजा युवनाश्रकी दाहिनी 
कोख फाडकर एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ॥३०॥ 


पप्रच्छुः कस्य कमेंदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 


~ जजान 1.4 
युवनाश्वस्य तनयश्वक्रवता जज हृ॥३०॥ 
१. निर्मिता | २. बा्हरवासो । ३. शाइवश्चास्य | ४- ह्यजायत । 
र र व र ञी छै 
अर्थात्‌ दैत्योंका पुर जीतनेके कारण “पुरञ्जय”, इन्द्रको वाहून बनानेके कारण ६इन्द्रवाह ओर वृषभके कक्कुदपर 
स्थित होनेके कारण “ककुत्स्थ? कहे जाते हूँ । 


१३४ श्रीमद्भागवत [अ०६ | 
भभ | 
क॑ धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भूशम्‌ | | उस बालकको दूध पीनेके लिये अत्यन्त रोते 

| देख ऋषियोंने कहा- “यह किसका दूध पियेगा ?! | 
मां धाता वत्स मारोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥२१ | तब इन्दने यह कहकर कि "मां धाता ( मेरा पियेगा), 
| वत्स! रोवे मतः अपनी तर्जनी अँगुळी उसके मुखमै 
| दे दी ॥ ३१ ॥ उसका पिता युवनाश्व भी ब्राह्मणों और 
युवनाश्वोऽथ तत्रेच तपसा सिद्विमन्यगात्‌ ॥३२। | देवताओंकी कृपासे मृत्युको प्राप्त नहीं हुआ और 
| तपस्याद्वारा उसी जगह सिद्धिको प्राप्त हो गया ॥ ३२॥ 


न ममार पिता तस्य विम्रदेवप्रसादतः | 


हा यासा व विदधे नाम तंस्य वै। | दे तात! इन उस वाळकका नाम चसद 
रखा, क्योंकि उससे उद्वि़ होकर रावणादि दस्युगण 
अत्यन्त भयभीत हो जाते थे ॥ ३३॥ तदनन्तर 
योवनाश्चोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभः । युवनाश्वकुमार मान्धाता सार्वभौम राजा होकर 
भगवानके तेजसे सम्पन्न हो अकेले ही सप्तद्वीपवती 
पृथिवीका शासन करने लगे ॥ ३४॥। उन्होंने 
ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्वरिदक्षिणेः । आत्मज्ञानी होकर भी, द्रव्य ( यज्ञसामग्री ), मन्त्र, 
सबेदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्‌ ॥३५॥। | आम gS 2 षम > हि (1 
| काल-ये सब जिनका खरूप हैं उन सर्वदेवमय, 
रव्यं मन्त्रो विधियज्ञो यजमानस्तथत्विज! । | सर्वात्मक, अतीन्द्रिय, देवाधिदेव, भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
अनेकों बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंसे यजन किया 
था ॥ ३५-३६ || जहाँसे सूर्यका उदय होता है ” 
यावत्सय उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति । और जहाँ वह अस्त होता है वह सारा देश युवनाश्र- 
सर्व तद्योबनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमच्यते ॥३७॥। | जी का 
| कहा जाता है ॥२७॥ 
शशबिन्दोदेहितरि बिन्दुमत्यामधान्नुपः। | राजा मान्धाताने शझबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे 
पुरुकुत्स, अम्वरीष और योगी मुचुकुन्दनामक पुत्र 
उत्पन्न किये थे । उनकी पचास बहिनोंने सौभरि 
तेषां खसारः पशञ्चाशत्सोभरिं वत्रिरे पतिम्‌॥२८।। | ऋषिको अपने पतिरूपसे वरण किया था || ३८ || 
परम तपस्वी सौभरिजी यमुनाजलमें गोता छगाकर 
तपस्या कर रहे थे । वहाँ मैथुनधर्ममें तत्पर एक 
निदेतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनधर्मिणः।।३९॥। | मत्स्यराजका सुख देखकर उन्हें मी विवाह करनेकी 
इच्छा हुई; अतः उन्होने राजाके पास जाकर उनसे 
हर एक कन्या माँगी। राजाने कहा-' अह्मन्‌ ! आप 
सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्रयंवरे ।।४०।। | स्वयंवरमें [ कन्याद्वारा वरण किये जानेपर ] प्रसन्नतासे 
एक कन्या ळे सकते है” ॥ २९-४० ॥ 
स विचिन्त्याश्रियं स्रीणां जरठोऽ्यमसंमतः। | तब ऋषिने सोचा, 'राजाने यह विचारकर कि 
। यह बूढा है. इसलिये खियोको प्रिय नहीं हो सकता... 


यस्मात्त्रसन्ति ह्यद्वि्ा दस्यवो रावणादयः ॥२२॥ 


सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥ २४] 


धर्मा देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकप्‌ ॥३६॥ | 


पुरुकुत्समम्बरीपं मुचुकुन्दं च योगिनम्‌ । 
यम्नुनान्तजेछै मग्नस्तप्पमानः परंतपः । 


जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत । 


१. यस्य । २. मजीजनत्‌ । 


नवम स्कन्ध 


वली पलित एजत्क 
साधयिष्ये तथात्मानं सुरखीणामपीप्सितम्‌ । 
किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभु: ॥४२॥ 
मुनि! प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्तःपुरमद्धिमत्‌ । 
वृतश्च राजकन्याभिरेकः पश्चाशता वरः ॥४२॥। 


तासां कलिरभूडूयांस्तदर्थडपोद्य सांहृदम्‌ | 
ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 


स्‌ बहुचस्ताभिरपारणीय- 
तपःश्रियानध्यपरिच्छदेपु 
गृहेपु नानोपवनामलाम्भः- 


सरस्सु सोगन्धिककाननेप ॥४५। 
महाहंशस्यासनवस्रभूपण- 
खानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकेः । 
खलंक्ृतस्रीपुरुपेपु नित्यदा 
रेमेऽनुगायदद्विजशृङ्गवन्दिषु 
यद्वाहेस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः | 
विस्मितः स्तम्भमजहात्सा्व भोमश्रियान्वितम्‌।४७॥ 


एवं गृहेष्वभिरतो विपयान्विविधः सुखः 
सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकेरिवानलः 


स॒ कदाचिदुपासीन आत्मापहृवमात्मनः 
ददश वह्वुचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम्‌ ॥ ४९॥। 

अहो इमं पद्यत में विनाशं 
तपखिनः सञ्चरितत्रतस्य | 
अन्तजेले वारिचरम्रसङ्गात्‌ः 


इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥४१॥ ! 
| और शिर कॉपने लगा है--मुझे ऐसा कहकर सूख! 
| जवाब ही दे दिया है॥ ४१ ॥ सो मैं 


॥४६॥ | 


॥४८॥ | 


AO ५४ 


इसके शारीरमें झुरियाँ पड़ गयी हैं, बाळ पक गये हैं 


अपनेको 
ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राजमहिलाएँ तो क्या 


| सुरखुन्दरियाँ भी मेरी कामना करेंगी--ऐसा सोचकर 
| समर्थ सौमरिजीने वैसा ही किया ॥ 9२ ॥ 


तब अन्तःपुररक्षकने उन मुनिश्रेष्रको कन्याओंके 


| समृद्विशाली अन्तःपुरमें पहुँचा दिया । वहाँ उन 


पचासों कन्याओंने उन अकेलेहीको अपना वर वरण 
कर लिया ॥ ४३ ॥ और उन्हींमें चित्त फंस जानेसे 


| उन कन्याओंमें सौहार्दको तिळाञ्जछि देकर “ये मेरे ह 
| अनुरूप हैं, तुम्हारे योग्य नहीं हैं” ऐसा कहकर सौमरि- 


जोके लिये कलह होने लगा || ४४ ॥ हे राजन्‌ ! 


| तदनन्तर ऋग्वेदी सौभरि ऋषि अपने अपार तपके 


प्रभावसे बहुमूल्य परिच्छदांसे युक्त गृहोंमें, अनेकों 
उपवनोंसे सुशोभित निर्मळ जलपूर्ण सरोबरोंमें, कहारके 
बनोंमें तथा पक्षी, भोरे और वन्दीजनांसे गुंजायमान एवं 
सुन्दर अलंकारोसे विभूषित खरी और पुरुषासे सुशोभित 
महळोमें महामूल्य शय्या, आसन, वस, आभूषण, स्नान, 
उबटन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमाळाओंका व्यवहार 
करते हुए सर्वदा बिहार करने लगे ॥ ४५-४६ ॥ 


| इनके गार्हस्थ्यसुखको देखकर सप्तद्वीपवती प्रथिवीके 


प्रभु राजा मान्धाताने भी विस्मित होकर अपने सार्वभौम 
सम्पत्तिमान्‌ होनेका गर्व त्याग दिया था ॥ ४७ | 
इस प्रकार गार्हसथ्यमें आसक्त होकर विषयोंको बिभिन्न 
इन्द्रियोद्वारा भोगते हुए भी बे इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं 
हुए जैसे श्वतकी बूँदोसे अग्नि ॥ ४८ ॥ 

एक दिन [ खखचित्तसे ] बैठे हुए उन ऋग्बेदा- 
चार्यने अपने मनमें मत्स्यके सहवाससे प्राप्त हुए 
अपने तपोभङ्गपर विचार किया ॥ ४९ ॥ [ वे सोचने 
लगे---] 'अहो ! जिसने सम्यक्‌ प्रकारसे त्रतादिका 
आचरण किया था ऐसे मुझ तपस्रीका यह अधः- 
पतन तो देखो ! जिस ब्रह्मतेजको मैंने चिरकाळसे 


| धारण किया था उससे में जळके भीतर एक जळ- 
प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं तं यत्‌ ॥५०॥ | जन्तुका संग करनेसे च्युत हो गया * ॥५०॥ 


१. वृतः स । २. सङ्गदोषं । 


श्रीमद्वागवत [ अ० ६ । 

: १३६ DS. _ _ ० नोच 
~ ठ  ् ् ् । र र | 

सङ्ग त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुध्नुः मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वहू ' 

क | दाम्पत्यधर्ममें स्थित प्राणियोंका सहवास सर्वथा त्याग. 

सर्वात्मना न बिसूजेद्रहिरिन्ट्रियाण। दे; अपनी इन्द्रियोको बहिर्मुख न होने दे । सदा | 


| एकान्तदेशोमें अकेला ही विचरता हुआ एकमात्र 
| अनन्त ईश्वरमें ही अपना चित्त लगा दे और यदि | 
युञ्जीत तद्रतिए साधु चेत्रसङ्गः ॥५१।। | संग ही करना हो तो भगवध्परायण साधु पुरुषोंका | 
| ही सहवास करे ॥ ५१ ॥ अहो ! पहले मैं अकेला , 
एकस्तपर्व्यहमथाम्भसि मत्ससङ्गात्‌ | तपखी ही था। फिर जलमें मत्स्यका संग होनेसे 
€ | [ पचास ख्नियोंका पति बनकर ] पचास हो गया 
पश्चाशतासमुत पश्चसहस्रसणेः । | और तदनन्तर [ सन्तानरूपसे बढ़कर ] पाँच हजार हो ' 
गया । अब विषयोंमें मेरी सत्यबुद्धि हो गयी है, 
| इसलिये बुद्धिके मायिक शुणोंमें फेस जानेसे मैं अपने 
मायागुणेहुतमतिरविषयेऽथभावः ॥५२॥ | ऐहिक और पारछैकिक--दोनों प्रकारके मनोरथोंका 
। पार नहीं पाता’ ॥ ५२ ॥ 
एवं वसन्गृहे काले विरक्तो न्यासमास्थितः । इस प्रकार कुछ काळ घरमै रहकर अन्तमें विरक्त हो 
वे घर त्यागकर बनको चले गये) उनके साथ ही उनकी 
पतिपरायणा पल्लियाँ भी गयां ॥ ५३ ॥ वहाँ आत्म- 
तत्र तप्खा तपसतीकषमात्मकरषणमात्मवीन्‌ । | चिर्तनमें छरे इद सौमरिजीने शरीरको पुखानेवाठे 
तपमें तत्पर हो आहवनीयादि अग्नियोंके सहित अपने- ' 
सहेवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ | आपको परमात्ममें छीन कर दिया ॥५४॥ हे महाराज ! 
ह य य त | अपने पतिकी उस आध्यात्मिक गतिको देखकर उनकी 
ताः खपत्युमहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌। | पत्नियाँ भी उन्हींके प्रभावसे, अग्निमें लीन हुई शान्त 
| लपटोंके समान, उनकी अनुगामिनी हुई [ अथीत्‌ 
उनके साथ सती होकर मुक्त हो गयीं ] ॥ ५५ ॥ 


एकश्चरन्रहसि चित्तमनन्त इशे 


नान्तं त्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां 


वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः ।।५३।। 


अन्वोयुस्तत्ममावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः ॥५५॥ | 


—~Eee— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सौभयाख्याने 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


१. कामे । २. तीत्र० । ३. वित्‌ । 


अ० ७ | 


नवम स्कन्ध 


सातवा अध्याय 


राजा तिशळू और 
श्रीशुक उवाच | 


मान्धातुः पुत्रप्रवरो योडम्बरीपः प्रकीर्तितः । 
nN 
पितामहेन प्रवृतो योवनाश्चश्च तत्सुतः । 


हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून्मान्धातृप्रवरा इमे ॥ १ ॥ | 


नर्मदा आतृभिदत्ता पुरुकुत्साय योरगैः | 


हरिश्चन्द्रकी कथा । 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! मान्धाताके 


| पुत्रोमै श्रेष्ठ जिस अम्बरीषका वर्णन किया गया है उसे 
। उसके दादा ( युवनाश्व ) ने पुत्ररूपसे स्वीकार कर 


लिया था । उसका पुत्र यौवनाश्व हुआ और उसके 
हारीतनामक पुत्र हुआ । ये तीनों मान्धातृ-गोत्रमें 
प्रचर ( अवान्तर गोत्रप्रवर्तक ) हुए ॥ १ ॥ 

नर्मदा, जिसे उसके भाई नागगणने पुरुकुव्सको 


| विवाह दिया था, नागराजके कहनेसे राजा पुरुकुत्सको 


भ्ुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥ २ ॥ | 


~ 


तया रसातलं नीतो 


गन्धर्वानतरधीततत्र वध्यान्वै विष्णुशक्तिधक | 


नागाछब्धवरः सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥ २ ॥ | 
त्रसहस्युः पोरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ । | 
हर्श्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः || ४॥ | 
तस्य सत्यत्रतः पुत्रख्िगङ्करिति विश्रतः । 


प्राप्तश्नाण्डालतां शापाद्गुरोः कोशिकतेजसा || ५ ॥ | 


~ 


सञ्ञरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दश्यते । 


| 
पातितोऽवाकिछरा देवेस्तेनेव स्तम्भितो बलात्‌ ॥ ६ ॥! 
त्रैशङ्कवो हरिथन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः । 


यक्निमित्तमभूययुद्ध॑ पक्षिणोबहुवार्पि कम्‌ || ७॥ 


रसातलमें ले गयी ॥ २ ॥ वहाँ उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्तिसे सम्पन्न होकर वधयोग्य गन्धर्वोका 
नाश किया और उस नागराजसे यह वर प्राप्त किया 
कि इस आख्यानको स्मरण करनेवाले पुरुषोंकों सर्पसे 
मय न हो! ॥ ३ ॥ 

राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसद्दस्यु था । वह अनरण्य- 
,का जनक हुआ । अनरण्यका पुत्र हर्यश्व था और 
उससे अरुण तथा अरुणसे त्रिबन्धनका जन्म हुआ॥9॥ 
त्रिबन्धनका पुत्र सत्यव्रत था, जो त्रिशङ्क नामसे 
विख्यात हुआ | वह गुरु (पिता और वसिष्टजी#) के शापसे 
चाण्डालताको प्राप्त हो गया था; तो भी विश्वामित्रजीके 
तपोबळसे अपने शरीरसहित खर्गलोकको चला गया | 
वहाँ देवताओंने उसे नीचेको शिर करके गिरा दिया, 
किन्तु विञ्वामित्रजीके बळात्कारसे वहीं रोक देनेके 
कारण वह इस समय भी आकाइामें लटका हुआ 
दिखायी देता है ॥ ५-६ ॥ 

त्रिशङ्कका पुत्र हरिश्चन्द्र था, जिसके लिये 
[ पारस्परिक झापसे पक्षीरूप हुए ] विश्वामित्र और 
बसिष्ठजीका कई वर्षोतक युद्ध होता र्दा था | ॥७॥ 


१. युव० । २. हरीत० | २. क्ति्हतू । 


क त्रिशङ्कुने विवाह होती हुई ब्राह्मणकन्याका हरण किया था इसलिये उसके पिताने, तथा अज्ञानवश गुरु वसिप्ठजीकी 


गौका वध किया था इसलिये वसिष्ठजीने उसे शाप दिया था | 
1 विश्वामित्रजीने हरिश्वन्द्रसे राजसूय यज्ञ कराकर 
वसिष्ठजीने उन्हें शाप दिया कि तुम आडी पक्षी हो जाओ ।? 


दक्षिणारूपसे उसका सारा धन हर लिया था | इससे कुलगुरु 
इसपर विश्वामित्रजीने उन्हें वक पक्षी होनेका शाप दिया | 


इस प्रकार पारस्परिक शापसे आडी और वक पक्षी हो जानेपर उनमें वर्षोतक युद्ध होता रहा । 


मा० खं० २-१८- 
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1 
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3 । 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः | राजा हरिश्रन्द पुत्रहीन था) अतः वह अत्यन्त छिन्न ' 
होकर नारदजीके उपदेशसे वरुणकी शरणमें गया, 
वरुणं शरणं यातः पुत्रो में जायतां प्रभो | ८॥ और उनसे प्रार्थना की कि “प्रभो ! मेरे पुत्र उत्पन 
gt हो ॥८॥ हे महाराज ! यदि मेरे वीर पुत्र 
| यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति । हुआ तो में उसीसे आपका यजन करूँगा ।” तब 
| वरुणके “बहुत अच्छा” कहनेपर उसके रोहितनामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ पुत्र उत्पन्न होते ही वरुणने ' 
कहा--''हे तात ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो गया है, | 
| अब इससे मेरा यजन करो ।'” [इसपर राजाने कहा-] 
यदा पशुनिर्दशः स्यादथ मेध्यो भबेदिति ॥१०॥ | “जव यह पत्ररूप पशु दश दिनका हो जायगा तब 
मेध्य (पवित्र ) होगा” || १०॥ दश दिन बीतनेपर 
निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । मी वरुणने आकर कहा---''अव यज्ञ करो |” किन्तु 
राजाने कहा--'“जब पशुके दाँत निकल आयेंगे तब 
वह मेध्य होगा'' ॥ १ १॥ दाँत निकळनेपर वरुणने कहा 
जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोच्त्रबीत्‌ । इसके दाँत निकल आये, अब तुम इससे मेरा यजन 
' करो ।? तब हरिश्चन्द्र बोला--“जब इसके ये दाँत गिर 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेष्यो भवेदिति।१२॥। जायँगे तब यह मेध्य होगा”? ॥१२॥ फिर दाँत गिरनेपर 
, वरुणने कहा--“अब पशुके दाँत गिर गये हैं, इसलिये 
पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । मेरा यजन करो।' इसपर राजा बोला “जब इस पझुके 
| पुनः दाँत निकल आयेंगे तब यह पवित्र होगा” 
| ॥ १३ ॥ तदनन्तर जब वरुणने कहा--“अब 
पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोच्च्रबीत्‌। ` पत पुनः निकल आये हैं, इसलिये यजन करो।” तब 
| राजा बोला--“हे राजन्‌ ! जिस समय राजपुरुषरूप 
सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योज्थ पशुः शुचिः।१४।। ` पञ्च॒ कवच धारण करने योग्य होता है तभी वह 
पवित्र माना जाता है” ॥ १४ ॥ 
इति पुत्रानुरागेण खेहयन्त्रितचेतसा । इस प्रकार पुत्रके अनुरागवश स्नेहासक्त चित्तसे 


ह | समयको टाळते हुए वह भिन्न-भिन्न समय बतलाता 
कारं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमक्षत ॥ १५) | गया और वरुण भी उसकी प्रतीक्षा करते रहे ॥१५॥ 


RET 0600 | अन्तमें जब रोहितको अपने पिताके सङ्कल्पित कर्मका 
३ | | ७. 5. दु 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कमे चिकीषितम्‌ हत धनष र अपने प्राण 


| तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः॥ ९ ॥ 


जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽञ्रवीत्‌ | 


दन्ताः पशोयज़ायेरन्नथ मेध्यो भवेदिति॥११॥ 


यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः ॥ १३॥ 


प्राणभेप्सुधनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ प ये बनको चा गया ॥ १६॥ झु दिन 
पीछे अपने पिताको वरुण देवतासे प्रस्त होकर 
पितरं वरुणग्रस्त॑ श्रुत्वा जातमहोदरम्‌ । महोद्ररोगसे पीडित सुन रोहित अपने नगरमें ढौटने- 


रोहितो ग्रामे 2 दु | को तैयार हुआ, किन्तु इन्द्रने उसे ऐसा करनेसे रोक 
रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यपेधत ॥१७॥ | दिया ॥ १७॥ इन्द्रने रोहितसे कहा--“बत्स ! 

कळ पय | [ यज्ञपञ्ख बनकर मरनेकी अपेक्षा तो ] पुण्यक्षेत्रं 
भूमेः ` पुण्य :। `का सेवन करते हुए प्रथिवीमें विचरते रहना ही अच्छा 


अ०७ ] नवम स्कन्ध १३९ 


र ~ [oS _ | है र 
रोहितायादिशच्छक्रःसोऽप्यर्येऽवंसत्समाम्‌॥१८॥ | दै ।” इस प्रकार उपदेश पाकर रोहित एक वर्षतक 
| और भी वनमे रहा ॥ १८॥ इसी प्रकार दूसरे, 
| तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्षके अन्तमें भी [ जब-जब 
अभ्येत्याभ्येत्य खावरा विप्रा भूत्वाह वृत्रहा॥।१९॥। | रोहित घर ळोटनेको उद्यत हुआ तभी-तभी ] इन्द्र 
वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें आकर उसे तीर्थयात्रा करते रहने- 
FE RS | के लिये कहता रहा ॥ १९ || छठा वर्ष समाप्त होनेपर 
पत्रजन्नजीगतादक्राणान्मध्यम सुतम्‌ ॥२०॥ ज्ञब रोहित अपने नगरको लौटने छगा तो उसने 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पश्चमे तथा । 


षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ | 


शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत । ' अजीगर्तसे उसका झुनःशेपनामक मध्यम पुत्र मोळ 
Co ले लिया और उसे यज्ञपशुरूपसे पिताको सौंपकर 

ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ | ` FR 2 हट 
| प्रणाम किया | तब महायरास्व्री और महापुरुषोंसे 

मुक्तीद्राञ्यजहवान्वरुणादान्महत्कथ' | कीर्तित राजा हरिश्वन्दने उदररोगसे छूटकर पुरुषमेध 


यज्ञद्वारा वरुण आदि देवताआंका यजन किया । उस 
व > यज्ञमें विश्वामित्रजी होता हुए, आत्मवान्‌ जमदग्निने 
जमदम्रिरभूद्रह्मा वसिष्ठाऽ्यास्सामगः। अधर्युका कार्य किया, वसिष्ठजी ब्रह्मा बने और 
अयास्य मुनि उद्गाता हुए । तब इन्द्रने सन्तुष्ट होकर 
राजा हरिश्चन्द्रको एक सुवर्णमय रथ दिया ॥२०-२३॥ 


विश्वामित्रोऽभवत्तस्मिन्होता चाध्ययुरात्मवान्‌॥२२॥। 


तस्मे तुष्टो ददाविन्द्रः शातकोम्भमयं रथम्‌ ॥२३॥ | 


शुनःशेपस्य माहात्म्यमुुपरिशत्मचक्ष्यते । | हे राजन्‌ ¦ झुनःशेपका माहात्य आगे 
ह र [ विश्वामित्रजीके पुत्रोके प्रसङ्गमें ] वर्णन करेंगे । 
सत्यसारां धर्ति दृष्टा समायस्य च भूपतेः ॥२४।। ` अपनी ख्रीके सहित राजा हरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठामें 
क पक आर नाती > मळ आय | दृढ़ता देख विश्वामित्रजी अत्यन्त प्रसन्न इए और उन्हें 
विश्वामित्रो कृशं प्रीतो ददाबविहतां गातम्‌ । | तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया। उसके अनुसार राजा 
हरिश्चन्द्रने अपने मनको प्रथिवीमें, प्रथिवीको जलमें, 
जळको तेजमें, तेजको वायुमें और वायुको आकाइामें 
खे वायु धारयंस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि । खिर कर उसे मूतादिमें और भूतादिको महत्तत्त्वमे 
Pe अन लीन किया | फिर महत्तच्तमें ज्ञानकलाकी भावना 
तस्मिज्ज्ञानकलां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिर्दहन्‌॥२६॥ करते हुए उससे अपने अज्ञानको भस्म किया ॥२४- 
कक 2 दै. | २६॥ तदनन्तर निर्वाण-सुखके अनुभवद्वारा उस 
वित्वा तां स्वेन भावेन नि्वाणसुखसविदा । | ज्ञानकलाको मी त्यागकर वे समस्त वन्धनोंसे छूटकर 
| जिसका कथन और अनुमान भी नहीं किया जा 
| सकता ऐसे खखरूपमें स्थित हो गये || २७॥ 
——EetS— > 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रो- 
पाख्यान नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
-*€€>69७२8<- 


मनः प्रथिव्यां तासद्भिस्तेजसापोऽनिलेन तत्‌॥२५॥ 


अनिर्दैश्याप्रतर्कर्यण तस्थो विध्वस्तबन्धनः ।।२७॥ 


१, रोहितं त्वदिश? । २. ऽचरत्‌ | 


9 
श्रीशुक उवाच 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्विनिमिता । 


चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥ १ ॥ । 


भँरुकस्तत्सुतस्तस्माद्वकस्तस्यापि बाहुकः । 
सोऽरिभिहृतभू राजा सभायां वनमाविशत्‌ ॥२॥ 
वृद्ध तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यती । 
ओर्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥ ३॥ 


आज्ञायास्यै सपल्रीभिगरो दत्तोऽन्धसा सह । 


सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायज्ञाः ।। ४॥ | 


सगरक्क्रवर्त्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः । 
यस्तालजझ्कान्यवनाञ्छकान्हेहयवर्षरान्‌ 
नावधीद्गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । 


मुण्डाञ्छमन्रुधरान्कांिनसुक्तकेशार्थप्ुण्डितान्‌॥६॥ 


अनन्तर्षाससः कांश्चिदबहिर्वाससोऽपरान्‌ । 
सोऽश्वमेधेरयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌ ॥ ७॥ | 
ओर्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्चरम्‌ । 


तस्यात्सृ पशु यज्ञ जहाराश्व पुरन्दरः ॥ ८॥ 


सुमत्यास्तनया दृष्ठाः पितुरादेशकारिणः । 


श्रीमद्भागवत 


॥५॥ | 


आठवा अध्याय 


सगर-चरित्र । 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! रोहितका पुत्र 
हरित था; उससे चम्प हुआ, जिसने चम्पापुरी बसायी। 
चम्पका पुत्र सुदेवे था, जिसके विजयनामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ विजयका पुत्र भरुक था, उससे 
बुक और बृकसे बाहुकका जन्म हुआ । राजा बाहुक 
| शत्रुओंद्वारा पृथिवी छीन ली जानेसे अपनी स्रियोंसहित 
वनको चले गये ॥ २ ॥ वहाँ वृद्धावस्थाके कारण 
राजाके मृत्युको प्राप्त हो जानेपर उनकी महिषी सती 
। होनेको उद्यत हुई, किन्तु गुरुवर औवैने उसके शरीर- 
| को गर्भयुक्त जान उसे ऐसा करनेसे रोक दिया ॥३॥ 
| तब उसकी सौतोंने यह समाचार जानकर उसे 
' भोजनके साथ गर ( बिष ) दे दिया; किन्तु वह 
महायशखी बालक उस गरके सहित ही उत्पन्न 
| हुआ, अतः उसका 'सगर” नाम पड़ा ॥ ४ ॥ 


। सगर चक्रवर्ती राजा हुआ । उसके पुत्रोने सागर- 
को उत्पन्न किया था । उसने गुरु और्वके कहनेसे 
तालजङ्क, यवन, शक, हैहय और बर्बर जातिके 
मनुष्योंका वध नहीं किया, वल्कि उन्हें विरूप कर 
दिया । उनर्मेसे किन्हींके शिर मुँडवा दिये, किन्हींके 
| मूँछ-दाढ़ी रखवा दिये, किन्हींको खुळे केशवाढा कर 
| दिया और किन्हींको अर्धमुण्डित कर दिया ॥५-६॥ 
| तथा किन्हींको [ और सब कपडे उतरवाकर ] केवल 
ओढ्नेके वनसे युक्त और किन्हींको केवळ ढँगोटीबन्द 


| 
| 
| 
| 
| 


| कर दिया । राजा सगरने और्वऋषिकी उपदेश की 
' हुई विधिसे सम्पूर्ण वेद और देवखरूप, सर्वात्मा, 
जगदीश्वर श्रीहरिका अश्वमेध यज्ञद्दारा यजन किया । 
उस यज्ञमें छोड़ें इए यज्ञपझुरूप 
गया ॥ ७-८ ॥ 


~ 


घोड़ंको इन्द्र हर ट 


तब राजाकी सुमतिनाम्नी महारानीके अति गर्वीले 


हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्महीम्‌ ॥ ९॥ और पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले पुत्रोंने अश्वको 


| खोजते-खोजते पृथिबीको सब ओरसे खोद्‌ डाला ॥९॥ 


१- बादरायणिश्वाच । २. म्पस्तेन विनि० । ३. करुक० | ४. न हतस्तेन संजा० । 
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८2 रे ~ ~ | न्हे ~ 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके | , उस समय उन्हें पूर्वोत्तर दिशामें कपिलमुनिके पास अपना 
| 
| घोड़ा दिखायी दिया । उसे देखकर वे साठ सहस्र पुत्र 
2 । अपने अख्न-शत्र उठाकर “अरे ! यह धोडेको चुरानेवाला 
हन्यतां हन्यतां पाप इति पटिसहस्तिणः। चोर आँख दे बैठा है, इस पापीको मार डालो ऐसा 
5 डर | कहते हुए उनकी ओर दौड़े | इससे मुनिने अपने 
उदायुधा आभिययुरान्मिमष तदा मुनिः ॥११। नेत्र खोल दिये ॥१०-११॥ तब इन्द्रकी मायासे 
मोहितचित्त हुए वे सब राजकुमार महात्मा कपिछजी- 
का अपराध करनेके कारण उनकी दृष्टि पड़ते ही 


महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्क्षणात्‌ ॥१२॥ | एक क्षणमात्रमें अपने शरीरसे प्रकट हुए अग्निसे 
| जलकर भस्म हो गये ॥ १२॥ 


एप वाजिहरश्चोर आस्ते मीलितलोचनः ।१०।! 


खशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहृतचेतसः । 


न साधुवादो सुनिकोपभजिता | हे राजन्‌! 'सगरपुत्र कपिलमुनिके क्रोधसे दग्ध 
न ह | हुए? ऐसा कहना उचित नहीं है जि 
नुपेन्द्रपुत्रा इति सच्चधामनि | | इए ऐसा कह चित नहीं है | भला जिनका 
ER se | शरीर जगतको पवित्र करनेवाला है उन सत्त्वखरूप 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते | कपिलजीमें क्रोधरूप तमोगुणकी सम्भावना कैसे की 
जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः ॥१३॥ जा सकती है ¦ क्या कमी परथिवीकी रजका आकाश- 
RE ON 0 88 से सम्बन्ध हो सकता है?॥१३॥जि 
यस्येरिता सांख्यमयी बेह नो- ला सकता है ! ॥ १३ ॥ जिसके द्वारा 
दै ड | मुमुक्षुजन मृत्युके मार्गरूप दुस्तर संसारको पार कर 
यया शुमु्नुस्तरते दुरत्ययम्‌ | 


| जाते हैं उस सांख्यमयी सुदढ नोकाको जिन्होंने इस 
भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः 


| छोकमें प्रवृत्त किया है उन परमाव्मखरूप सर्वज्ञ 
कपिलजीको भला “यह शत्रु है, यह मित्र है! ऐसी 

कथं प्रथद्यातिः ॥१४॥ कैसे Le 
USN य का | मेदबुद्धि कैसे हो सकती है : ॥ १४ ॥ 


योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः | 
ह । बह राजा सगरकी केशिनी नामकी रानीका पुत्र था | 
तस्य पुनत्रोंऽशुमान्नाम पितामहहिते रतः ॥१%। उसका अंशुमाननामक पुत्र निरन्तर अपने पितामहे 
। हितमें तत्पर रहता था ॥ १%॥ असमञ्जस पूर्व- 

असमञ्जस आत्मानं दशयन्नसमञ्जसम्‌ । जन्ममें योगी था और संगके कारण योगभ्रष्ट हो गया 
था । उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण था । इसलिये 
[ 'मुझे पुनः संग प्राप्त न हो! इस भावनासे ] वह 
कक जा छोकमें अपने बन्धु-बान्धवोंकों प्रिय न छगनेवाले 
आचरन्गहितं लोके ज्ञातीनां कम चिप्रयम्‌ | निन्दनीय कर्म करता हुआ अपना विपरीत आचरण 
दिखाया करता या । यहाँतक कि उसने प्रजाजनको 


जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्योगी योगाद्विचालितः ॥१९॥ 


सर्वां क्रीडतो वालान्प्रायदुद्वेजयञ्जनम्‌ ॥।१७॥ 
बाळकोंको सरयू नदीमें डाळ दिया ॥ १६-१७ ॥ 


| उसका ऐसा आचरण देख पिताने पुत्रस्नेहको तिठाक्षलि 
। दे उसे त्याग दिया । तब वह अपने योगबळसे उन 
बाळकोंको पुनः जीवित दिखाकर चढा गया ॥ १८॥ 


एवं वृत्तः परित्यक्तः पित्रा खेहमपोह्य वे । 


योगैश्वर्येण बालांस्तान्दशयित्वा ततो यथौ ॥१८॥ | 


हे नृप ! जो असमञ्जस नामसे कहा जाता है. 


अपनेसे उद्विझ करनेके लिये उनके खेळते हुए . 


१४९ श्रीमद्भागवत [अ०८ | 


TTT | | 


अयोध्यावासिनः सर्वे वालकानपुनरागतान्‌। | अपने बालकोंकों पुनः आये देख सब अयोध्यावासी ` 


| बड़े विस्मित हुए और राजाको भी बड़ा पश्चात्ताप : 


दृष्टा विसिस्मिरे राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१९॥। | हुआ ॥ १९ ॥ 
अंधुमां्रोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेपणे य॒यौ | । फिर राजा सगरके कहनेसे अंशुमान्‌ घोडा 


५०, 


पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति ददृशे हयम्‌ ॥२०॥ | हुए मार्गसे जाकर उस घोडेको भस्मके समीप देखा | 


तत्रासीनं मुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌। २० ॥ वहाँ भगवदवतार कपिछ मुनिको बैठे देख । 


प । अति समाहित चित्तसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक 
अस्तोत्समाहितमनाः प्राज्ञलिः प्रणतो महान्‌॥२१॥। | स्तुति करने लगा ॥२१॥ 


अंशुमाइवाच अंशुमान्‌ बोळा-भुगवन्‌ ! अजन्मा भगवान्‌ त्रह्म- 

न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो | जी भी अपनेसे अतीत आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते और 
८ भ्र आजतक घि तथ यु क्तियोंसे अ प रो 

न बुध्यतेज्यापि समाधियुक्तिमिः । न आजतक समाधि तथा युक्तियोंसे आपको परोक्षरूपसे 


न ही जान सके हें । फिर उनके मन, बुद्धि और शरीरसे 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 


बिसर्गसृष्ट वयमप्रकाशाः ॥२२॥ अज्ञानीलोग आपको केसे जान सकते हैं ? ॥२२॥ जिन 


ये देहभाजस्निगुणप्रधाना | आपकी मायासे मोहितचित्त हुए देहधारी प्राणी, जो तीनों 
गुणन्िप्यन्त्युत ना ता! गुणोंके वशीभूत रहते हैं, [ जाग्रत्‌ और खप्नमें ] केवल 


क | गुणमय पदार्थोको और [ सुपुत्तिमे ] अज्ञानको ही देखते 
यन्मायया | ९ ~ ho 

न्मायया र | है--बहिसुंख दोनेके कारण अपने अन्तःकरणमें स्थित 
विदुः संस्थं न बहिःप्रकाशाः ॥२३॥ | आपको नहीं देख सकते ॥ २३॥ उन्हीं ज्ञानधन- 


| ढूँढ्नेके लिये गया और उसने अपने चाचाओंके खोदे | 


| 


| होनेवाली सृष्टिके द्वारा देव, मनुष्यादिके रूपमें रचे हुए हम | 


तं त्वामहं ज्ञानघनं खभाव- | खरूप आपकी मैं मूढमति किस प्रकार भावना कर 

प्रध्वस्तमायागुँणमेदमोहैः । सकता हूँ ? क्योंकि आप तो, जिनका आत्मखरूपके 
नन्दनानि मानय के काव भर भह श. है | 
र ह सनन्दनादि मुनियासे निरन्तर चिन्तन किये जाने * 

कथ ह भू पारमावयास ॥२४॥। ¦ योग्य हैं ॥ दर ॥ अतः जिनमे मायिक गुण, कर्म, 

प्रशान्तमायागुणकम लिङ्ग | लिङ्ग एवं नाम-रूपका तिरोभाव हो गया है तथा जो 

मनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । ` कार्य-कारणभावसे रहित हैं, केवल ज्ञानोपदेशके लिये 

ज्ञानोपदेशाय गुहीतंदेहं , ही शरीर धारण करनेवाले उन आप पुराण पुरुषको 


Ee | हम नमस्कार करते हैं ॥ २५॥ हे प्रभो ! काम 
नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५।। So 
क पुरुष पु सी ¦ लोम, ईष्या और मोहादिसे भ्रान्तचित्त हुए पुरुष 
त्वॅन्स लोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिपु । आपको मायासे रचे हुए. इस लोकमें परमार्थवुद्धि 


भ्रमन्ति कामलोभेष्यामोहविभ्रान्तचेतसः ॥२६।¦ , करके गृह आदिमें भटकते रहते हे ॥ २६॥ हे सर्व- 


४ २ न भूतात्मन्‌ ! हे भगवन्‌ ! आज 
अद्य नः सकेभूतात्मन्कामकर्मेन्द्रियाञयः। | र TR ST दरात पाकर 


' विषयामिलाषा, कर्म और इन्द्र्योंक 
044 ! न्द्र्याका आश्रयरूप 
मोहपाशो दृढडिछिन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७।. | हमारा सुदृढ मोहपाश नष्ट हो गया है ॥२७॥ 


२. चाथान्व० । २. सृष्टावयवप्रकाशकाः । ३. जा 


fo क मद या 
७. यक्तया रचि० । ५: । ५. द्वियुक्तम्‌ | ६. तलिङ्गं। | 
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श्रीशुक उवाच | श्रीश्ुकदेवजी योले-हे राजन्‌ ! अपना प्रभाव 


इत्थं गीताजुभावस्तं भगवान्कपिलो मुनिः | ' वर्णन किया जानेपर भगवान्‌ कपिल मुनि अंशुमानपर 
हृदयसे अनुग्रह करते हुए, उससे इस प्रकार 


अंशुमन्तमुवाचेदमनुग्ृरद्य धिया नृप ॥२८॥ | उने ढगे ॥ २८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच |... भगवान्‌ कपिलने कहा-वत्स ! यह घोडा तुम्हारे 
| पितामहका यज्ञपञु है; तुम इसे छे जाओ। ये 
ह | तुम्हारे दग्ध हुए पितृगण केवळ गन्नाजल पानेयोग्य 
इमे च पितरो दग्धा गङ्गाम्भोऽहेन्ति नेतरत्‌ ॥२९॥ | हैं, और कुछ नहीं ॥२९॥ तब अंशुमानने 
| कपिळजीकी परिक्रमा की और उन्हें शिर झुकाकर 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ | | 
क र | प्रसन्न कर उस धोडेको छे आया । फिर सगरने उस 


सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥२०॥। | यज्ञपशुसे अपना शेष यज्ञ सम्पन्न किया ॥ ३० || 
४ ओर फिर अंझुमानको राज्य सौंपकर उन्होंने निःस्पृह 

राज उ शु न्य ° बर र + 

रज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृही बुक्तवन्धनः । और बन्धनशून्य हो और्वऋषिके उपदेश किये मागसे 


ओर्बोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१।। | परमपद प्राप्त किया ॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
सगरोपाख्यानेऽट्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । 


“ERI 
4 
नवा अध्याय 
गङ्कावतरण और राजा सोदासकी कथा । 

श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे-दे राजन्‌ ! अंझुमानूने गङ्गा- 
Mo क 
| जीको ळानेकी इच्छासे बहुत समयतक तपस्या की, 
रामा तेपे गड़ानयनकाम्यया | ली Re > टल 
अंशुमांश्च तपस्तेपे गज्ञानथन | किन्तु वह ऐसा करनेमें समर्थ न हुआ और अन्तमें 


कालं महान्तं नाशक्रोत्ततः कालेन संखितः ॥ १॥ | काळ उपस्थित होनेपर मर गया ॥ १॥ इसी प्रकार 
Fo । उसका पुत्र दिलीप भी असफल रहकर ही काळ- 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिवान्‌ ।  कबळित हुआ । फिर उसके पुत्र भगीरयने बडी 
मी पुत्रस्तेपे रत्तपः ।। घोर तपस्या की ॥ २॥ तब गङ्गादेवीने प्रसन्न होकर 
ह य RR २१. उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देनेके 
दर्शयामास तं देवी . प्रसन्ना वरदास्मि ते । | लिये आयी हूँ । उनके ऐसा कहनेपर राजाने अति 
॥३॥ बिनयपूर्वक अपना अभिप्राय कह दिया | ३ ॥ 
इत्युक्तः खमभिप्रायं शशसावनता नृप' | [तत्र गज्ञाजीने कडा- ] हे राजन्‌ | जिस समय 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मं महीतले । मैं स्वर्गसे प्रथिवीतलपर गिरूँ उस समय कोई मेरे वेगको 
| धारण करनेवाला होना चाहिये । नहीं तो मैं पृथिवी- 
अन्यथा भूतलं भिच्चा चुप यास्ये रसातलम्‌ ॥ ४ ॥ | को फोडकर रसातळको चली जाउँगी ॥४॥ इसके 
सिवा एक कारणसे तो मैं प्रथिवीपर जाऊँगी मी नहीं, 


किं चाहं न भरव यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌। (क्योकि लोग तो मुझमें अपने पाप घो देंगे, 


| 


मृजामि तदधं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५ || 
भगीरथ उवाच 

साधतरो न्यासिनः शान्ता त्रहिष्ठा लोकपावनाः । 

हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्तेष्वास्ते ग्घमिद्धरि! ॥ ६ ॥ 

धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । 


यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ ७।। ' 


इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसातोषयच्छिवम्‌ । 


कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥। ८॥ | 


श्रीमद्भागवत 


| हें 
ह्‌ 


| फिर मैं उन्हें कहाँ घोऊँगी £ इस विषयमें भी तुम 
| विचार कर लो ॥ ५ ॥ । 


राजा भगीरथने कहा--मातः ! 


एषणात्रयको / 


| त्यागनेवाले, शान्त, ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र 


करनेवाले साधुजन अपने अंग-संगसे तुम्हारे पापोंको दूर 
कर देंगे, क्योंकि उनमें पापापहारी श्रीहरि त्रिराजते : 
॥ ६॥ जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ तन्तुओमें 
वस्के समान ओतप्रोत है वे सम्पूर्ण देहधारियोके 
आत्मा भगवान्‌ रुद्र तुम्हारे वेगको धारण करेंगे ॥७॥ 
ऐसा कहकर राजा भगीरथने तपस्याद्वारा भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न किया । हे राजन्‌ ! थोड़े ही कालमें 
भगवान्‌ ईशा उनसे प्रसन्न हो गये ॥८॥ तब सर्वलोक- 


| हितकारी श्रीहांकरने राजाके कथनको “बहुत अच्छा 


तथेति राज्ञाभिहितं सवेलोकाहतः [शिवः । 


दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः ॥ ९ 


भगीरथः स॒ राजपिनिन्ये छवनपावनोम्‌ | 


यत्र खपितणां देहा भस्मीभूताःस्म शेरते ।।१०॥ | 


रथेन चायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती । 


देशान्पुनन्ती निर्दग्धानासिश्वत्सगरात्मजान्‌॥११॥ ' 


यँञ्जलस्पर्शमात्रेण त्रह्मदण्डहता आपि । 
सगरात्मजा दिवं जग्सुः केवलं देहभस्मभिः ।॥ १२) 
भस्मीभूताङ्गसङ्गेन ख्याताः सगरात्मजाः । 
कि पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते शतत्रताः ।। १२।। 
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न ह्येतस्परमाश्चयं खधुन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसताया भवच्छिदः ॥१४।। 


संनिवेश्य मनो यस्मिञ्छ्रद्धया झुनयोऽमलाः । 
त्रेगुण्य दुस्त्यजं हिन्वा सदयो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ १५।। 


| ऐसा कहकर खीकार किया और जिसका जल भगवान्‌ 
| विष्णुका चरणोदक होनेके कारण पवित्र है उस गङ्गा- 


| को समाहितचित्तसे [ अपने मस्तकपर ] धारण 
| किया ॥ ९॥ 

फिर राजर्षि भगीरथ त्रिभुबनपावनी गङ्गाजीको, 
जहाँ उनके पितृगणके भस्मीभूत शरीर पड़े हुए थे 
वहाँ छे गये ॥१०॥ तब वायुवेगशाली रथपर जाते 
इए राजा भगीरथका अनुगमन करनेवाली गङ्गाजीने 
देश-देशाम्तरोंको पवित्र करते हुए भस्मीभूत सगरपुत्रोंको 
साँच दिया ॥११॥ उनके जलका केवळ अपने शरीर- : 
| की भस्मके साथ स्पर्शमात्र होनेके कारण सगरपुत्र 
| त्रह्मशापसे आहत होनेपर भी खर्गवासी हो गये-- 
| अहो : वे सगरपुत्र तो केवल अपने भस्मीभूत झरीरोंका 
। संसग होनेसे ही स्वर्ग सिधार गये थे--फिर जो ब्रत- 
| शीळ लोग श्रीगङ्गदेवीका श्रद्धापूर्वक सेबन करते हैं 
उनके विषयम तो कहना ही क्या है ? ॥१२-१३॥ 
जिनमें निमळस्वभाब मुनिगण श्रद्धापूवक चित्त लगाकर 
जिनका छूटना अत्यन्त कठिन है उन, तीनों गुर्णोको 
व्यागकर तुरन्त ही तद्रूप हो जाते हैं उन भवबन्धन” 
छदक भगवच्वरणारविन्दोसे प्रकट इई श्रीगङ्गाजीके 


विधयम यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह कोई विशेष 
आशयका बात नहीं है ॥१४-१५॥ 


२. शश्वानुतु० । २. थोऽथ रा० । ३. ते जल० 


| 
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श्रुतो भगीरथाजज्ञे तय नाभोऽपरोऽभवत्‌ | | राजा भगीरथसे श्रुतका जन्म हुआ, उससे नाभ- 
नामक पुत्र हुआ, फिर नाभसे सिन्धुद्वीप और 
उससे अयुतायुका जन्म हुआ । अयुतायुसे 
ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ | नळका मित्र ऋतुपर्ण हुआ | उसने नळको पासा 
दन्वाक्षहृदयं चास्मे सवकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 446 नि pe 

र | सीखी थी | उसका पुत्र सवैकाम हुआ ॥१६-१७॥ 


सिन्धुद्दीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोञ्भवत्‌ ॥१६॥ | 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिनुप । हे राजन्‌ ! फिर सर्वकामका पुत्र मदयन्तीपति 
RS सुदास हुआ, जिसे कहीं मित्रसह और कहीं कल्माष- 

आहुमित्रसहं यं वं कन्माषाङ्विमुत र दर 
डे थवे समाल कचित्‌ । पाद भी कहा गया है | वह वशिष्ठजीके शापसे राक्षस 


वसिष्टशापाद्रक्षोऽभूदनपत्यः खकर्मणा ॥१८॥ हो गया था, ओर फिर अपने क्मेवश सन्तानद्वान 
रहा ॥ १८ ॥ 


राजोवाच राजा परीक्षितन पूछा- हमे यह जाननेकी 


इच्छा है कि महात्मा सौदासको किस कारणसे गुरुका 


किं निमित्तो गुरोः शापः सोदासस्य महात्मनः । 
शाप हुआ १ यदि गोपनीय न हो तो कहिये ॥ १९ 


एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१९।। | 

श्रीशुकदेवजी वोले-हें राजन्‌ ! एक बार राजा 
सोदासने मृगयाके समय किसी राक्षसको मार डाला 
सौदासो मृगयां किश्चिचरन्पक्षो जघान ह । और उसके भाईको छोड़ दिया | तत्र वह राजाका 
ह 0०0 अ अपराध सामने रखकर उसका बदळा लेनेकी इच्छासे 
सुमोच आतर साज्य गतः प्रतिचिकीषंया ॥२०॥ | रसोइयेका रूप बनाकर राजाके घर आया और भोजन- 
| की इच्छावाले गुरु बशिष्ठजीको नरमांस बनाकर दिया 
।॥२०-२१॥ तब परोसे जानेंवाळे अभक्ष्य भोजनको 
गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥। | देखकर भगवान्‌ बरिष्टजीने सहसा कुपित होकर राजाको 
क ' ज्ञाप दिया कि इस प्रकार नरमांस देनेके कारण तूराक्षस 
परिवेक्ष्यमाणं भगवान्विलोक्यामक्ष्यमञ्जसा | होगा” ॥२२॥ फिर यह जानकर कि यह एक राक्षसः 
की करतूत है उन्होंने उस शापकी बारह वर्षकी अवधि 
कर दो । उस समय राजा सौदास भी अन्ललिमें जळ 


श्रीशुक उवाच 


स चिन्तयन्नधं राज्ञः सदरुपधरो गृहे। 


राजानमशपत्कुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥२२॥ 


रक्षःकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌ | छेकर गुरुको शाप देनेके लिये उद्यत हुआ ॥ २३ ॥ 
4,500 > किन्तु रानी मदयन्तीके रोक देनेसे उसने वह तीक्षण 
सोऽप्यपोऽञ्जलिनादाय गुरु शप्तुं समुद्यतः ॥२३॥ जढ दिशा, आकाश और प्रथिवी सभीको जीवमय 

कच जन |! ०6२ जान अपने पैरोंपर डाळ लिया । [ इस प्रकार मित्र 
वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजेहों। पानी खोका कथन सहने-माननेके कारण वह 'मित्र- 


दिशः खमवनीं सवे पश्यञ्जीवमयं नृपः ॥२४॥। | सह' कहलाया ] ॥२४॥ 
१. तस्मे । 
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राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्मापतां गतः । 
व्यवायकाले ददृशे वनोकोदम्पती द्विजो ॥२५॥ 
रुधातों जगृहे विग्रं तत्पत्न्याहयकृताथेवत्‌ । 

न भवान्राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकरूणां महारथः ॥२६ 
मदयन्त्याः पतिवीर नाधर्मं कतुमहंसि। 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम्‌ ॥२७।! 
देहोऽग्रं मानुषो राजन्पुरुपस्याखिलार्थदः । 
तस्मादस्य वथो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८।। | 
एप हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्बितः । 


आरिराधयिपुत्रह् महापुरुपसंज्ञितम्‌ । 


सर्वभूतात्मभावेन भूतेब्बन्तहिंत॑ गुणेः ॥२९॥ 


सोऽयं ब्रहमपिवर्यस्ते राजषिम्रवराद्विभो । 


| श्रेष्ठके ` हाथसे 


कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३० | 
तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः । 
कर्थं वधं यथा बंश्रोमन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्तहि मां खाद पूर्वतः । 


न जीविष्ये बिना येन क्षणं च मृतकं यथा ॥३२।। ` 
एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 


व्याघ्रः पशुभिवाखाद्त्सोदासः शापमोहितः ॥३३॥ ` 
ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिपुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । 


शोचन्त्यात्मानमुर्वीशमशपत्कुपिता सती ॥३४॥ । 


्रोमद्वागवत 


इस प्रकार वह राक्षसभावको ग्राप्त हुआ और [शापका ' 


जल पड्नेसे ] उसके पैर कल्माषवण हो गये | एक दिन 
उसने मैथुन करते हुए वनवासी ब्राह्मण-दम्पतियोंको देखा 
॥२५॥ उसने भूखे होनेके कारण ब्राह्मणको पकड़ लिया | 
तब उसकी पत्नी अपूर्णकामा-सी होकर कहने लगी- 
“आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि साक्षात्‌ इक्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न हुए महारानी मदयन्तौके पति एक बहुत 
बड़े महारथी हैं । हे वीर! आपको ऐसा अधर्म न 
करना चाहिये । मुझे सन्तानकी इच्छा है, अतः 
मुझे मेरा अकृतार्थ पति यह ब्राह्मण लौटा दो ॥ २६- 


। २७॥ हे राजन्‌ ! यह मनुष्यदेह जीवके सकल 


पुरुषाथांको देनेवाला है, अतः हे वीर! इसका वध 
करना सकळ पुरुषार्थाका वघ कहा जाता है ॥२८॥ 
इसके सिवा यह ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान्‌ तथा तप, 
शील और गुणयुक्त है । यह, अहंकारादि गुणोंके 


' कार्योसे सम्पूर्ण भूतोमे छिपे हुए परमपुरुषसंज्ञक परब्रह्म 


परमात्माकी सकल प्राणियोंके आत्मस्वरूपसे आराधना 
करना चाहता है ।।२९।। हे समर्थ ! हे धर्मज्ञ! 
पिताके हाथसे पुत्रके मारे जानेक्रे समान आप राजर्षि- 
इन ब्रह्मपिश्रे्का वध होना 


किस प्रकार उचित हो सकता है ? ॥३०॥ और 


¦ आप तो साधुसमाजमें सम्मानित हैं; फिर कपिला 


गौके समान इस साधुखभाव, निर्दोष, श्रोत्रिय और . 


वेदवादी त्राह्मणका वध क्यों करना चाहते हैं ? ॥३१॥ 
ओर यदि आप इसे अपना भक्ष्य बनाना ही चाहते 


| हैँ तो पहले मुझे खा जाइये, क्योंकि इसके बिना मैं 


मृतकके समान होकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकूँगी'' ॥२२॥ 


उस करुणभापिणी अवलाके इस प्रकार अनाथके 
समान बहुत कुछ विलाप करते रहनेपर भी झापग्रस्त 
सौदास उस ब्राह्मणको इस प्रकार खा गया जैसे 
व्याघ्र पशुको खा जाता है ॥ ३३ || तब ब्राह्मणीने 
उस गर्भाधानकर्ता ब्राह्मणको राक्षसद्वारा खाया गया 
देख अपने लिये बहुत शोक करते इए अत्यन्त कुपित 
होकर उस राजाको यह झाप दिया-॥ ३४ ॥ 


१. ति । २. बज्रोर्धमञ्चो मन्यते_भवान्‌ । 


अ० ९ ] 


यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया । 
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लिया है; इसलिये हे मन्दमते ! तेरी मृत्यु भी 


एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 


। मित्रसहको इस प्रकार शाप दे वह पतिलोक- 
| परायणा ब्राह्मणी अपने पतिकी अखियोको प्रज्वलित 


तदस्थीनि समिद्धेऽम्ो प्राय भतुर्गति गता ॥२६॥ | अद्मि डाळकर [ उनके साथ सती होकर ] खयं भी 


विश्ञापो द्वादशाब्दान्ते मेथुनाय समुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 
तत ऊध्वं स तत्याज ख्रीसुखं कमेणाप्रंजाः । 
वसिष्टस्तदलुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥२८॥ 
सा वै सप्तसमा गर्भमविभ्रन्न व्यजायत | 
जम्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽऽमकस्तेन कथ्यते ॥२९॥ 


अश्मकान्मूलको जज्ञे यः खरीभिः परिरक्षितः । 


नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्‌ ।।४०॥। | 


ततो दशरथस्तस्मातपुत्र ऐडविडस्ततः । 
राजा व्रिश्वसहो यस्य खटवाङ्गश्वक्रवत्यभूत्‌ ॥४१॥ 
यो देवैर्थितो दैत्यानवधीद्युधि दुजेयः । 
महूर्तमायुज्ञात्वेत्य खपुरं संदधे मनः ॥४२॥ 


न मे त्रह्मकुलात्ग्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः | 


न श्रियो न मही राज्यं न दाराक्वातिवछभाः ॥४३॥ | 


न बाल्येऽपि मतिमंह्यमधर्मे रमते क्वचित्‌ | 


नापइयमुत्तमछोकाद न्यात्किश्वन सस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


| पतिकी गतिको ही प्राप्त हो गयी || ३६ ॥ 
। इधर बारह वर्ष बीतनेपर जब राजा मित्रसह 
| शापमुक्त होकर मैथुन करनेके लिये तत्पर हुआ तो 
महारानीने ब्राह्मणीका शाप जानकर उसे रोक 
दिया ॥ ३७॥ तभीसे आगेके लिये उसने ख्रीसुख 
त्याग दिया । इस प्रकार अपने कर्मवश वह सन्तान- 
हीन रहा । तब उसको अनुमतिसे वसिष्टजीने रानी 
मदयन्तीमें सन्तान उत्पन्न करनेके लिये गर्भाधान 
किया ॥ ३८ ॥ उस गर्भको रानी सात वर्षतक धारण 


| क्रिये रही, तो भी बालक उत्पन्न नहीं हुआ | तब 


| वसिष्ठजीने उसके पेटपर पत्थरसे आधात किया । 
| इससे जो बालक हुआ वह अश्मक कहलाया ॥ ३९ ॥ 


अऱ्मकसे मूलकका जन्म हुआ, जिसे [ परशुराम- 
| जीके प्रथिवीको क्षत्रियहीन करते समय ] खिर्योने 
| बचाया था | इसलिये वह नारीकवच कहळाया और 
पृथिवीके क्षत्रियहीन हो जानेपर क्षत्रियकुछका मूळ हुआ 
॥ ४० | मूळकसे दशरथका जन्म हुआ, उससे ऐडविड- 
नामक पुत्र हुआ, उससे राजा विश्वसह हुआ जिसका 
पुत्र चक्रवर्ती खट्वाङ्ग था ॥ ४१ ॥ जिस दुर्जय वीरने 
देत्रताओके प्रार्थना करनेपर युद्भमें देत्योका वध किया 
और फिर [ देवताओंके कहनेसे ] अपनी आयु 
केवळ एक मुहृर्तमात्र जान अपने नगरमें आ मनको 
[ भगवान्‌में ] लगा दिया--॥| ४२॥ [ वे विचार 
करने छगे--] “मुझे अपने कुलदेव ब्राह्मण-बंशसे बढ़कर 
अपने प्राण, पुत्र, धन, धरती तथा राज्य और रानियाँ 
भो प्रिय नहीं हैं || ४३ ॥ मेरी मति बाल्यात्रस्थामें भी 
| धर्ममे प्रवृत्त नहीं हुई; और मैंने पवित्रकीति 
| श्रीहरिको छोड़कर कभी ओर कुछ नहीं देखा ॥४०॥ 


१. भर्तृगतिं | २. विज्ञाप्य | ३. प्रजः | ४. ऐलिविलः । 


। “रे पापात्मन्‌ | तूने मुझ कामविहलाके पतिको खा 
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न वृणे तमहं कामं भूतभावनभावनः ।।४९॥। 


ये विश्चिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि खितम्‌ । 


न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किम्ुतापरे ॥४६॥ | „ 


अथेशमायारचितेषु सङ्गं 

गुणेपु गन्धर्वपुरोपमेषु । 

रूट प्रकृत्यात्मनि विश्वकतु- 

भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥४७॥। | 

इति व्यवसितो बुद्धया नारायणगृहीतया । 

हित्वान्यभावमज्ञानं ततः खं भावमाश्रितः ॥४८॥ | 
यत्त्र परं सक्ष्ममशचत्यं शून्यकल्पितम्‌ । 

भगवान्वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ।॥४९॥ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १० 


| त्रिमुवनपति देवताओंने मुझे इच्छित वर देनेको कहा 
था; किन्तु भूतभावन भगवानमें ही भावना रखनेवाठे । 


मैंने उनसे कोई भोग्य पदार्थ नहीं माँगा ॥ ४५॥ 
क्योंकि जिनके चित्त और इन्द्रियवर्ग अत्यन्त चञ्चल 
हैं. बे देवगण [ सत्तप्रधान होनेपर भी ] अपने 
अन्तःकरणमें स्थित, परम प्रिय सनातन आमा 


| श्रीहरिको नहीं जान पाते; फिर औरोंका तो कहना 
। ही क्या है १॥ ४६॥ अतः भगत्रानूकी मायासे 
| रचित गन्धर्वनगरतुल्य विषयोंकी आसक्तिको, जो 
| खभावसे ही चित्तपर चढी हुई है, जगत्कर्ता जगदीश- 


की भात्रनासे त्यागकर में उन्हींकी शरण लेता हूँ! ॥४७॥ 


| है राजन्‌ ! भगवदाकृष्ट बुद्विसे इस प्रकार निश्चय कर 


राजा खट्वाङ्ग अन्यभाव ( देहादिमें आत्मबुद्धि ) रूप 
अज्ञानको त्यागकर आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया, 


| अशून्य ( सत्य ) रूप है, तथा जिसे भक्तजन 
| “भगवान्‌ वासुदेवः कहकर वर्णन करते हैं॥४८-४९॥ 


“SS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
“ESS 
दरावॉ अध्याय 
श्रीरामचरित । 


श्रीशुक उवाच 

खट्वाङ्कादीधेबाहुश्च रघुस्तस्मा्परथुश्रवाः । 
अजस्ततो महाराजस्तस्माइशरथोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्यापि भगवानेष साक्षाद्रद्ममयो हरिः | 
अंशांशेन चतुर्धागात्पुत्रत्वं प्राथितः सुरैः । 
रासलक्ष्सणभरतनत्रुघा 
तस्यानुचरितं राजन्युपिमिस्तत्वदर्शिमिः । 
श्रुतं हि वणितं भूरि त्वया सीतापतर्मुहुः ॥ ३॥ 

१. सिद्धेषु गन्धवेपुरोगणेघु । २. नं नाम | 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! खट्वाङ्गसे दीर्ष- 
| बाहुका जन्म हुआ; उससे महायशस्वी रघु, रघुसे अज 
| और अजसे महाराज दशरथ उत्पन्न हुए ॥ १॥ फिर 
। देवताओंकी प्रार्थेनासे राजा दशरथके साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप 

भगवान्‌ हरि अपने अंशांशसे राम, लक्ष्मण, भरत और 
राडुत्ननामक चार रूप धारण कर पुत्रभावको प्राप्त 


| तत्त्वज्ञानी मुनीश्वरोंने बहुत वर्णन किया है और तुम 
भी कई बार सुन चुके हो; [ तथापि प्रसङ्गबश संक्षेपमे 


यहाँ भी वर्णन किया जाता है ] ॥ ३॥ 


ततः गड 


जो कि अति सूक्ष्म पत्रह्म ओर शझून्यसदृश होकर भी ' 


इति संज्ञया ॥ २॥ | ॐ ॥२॥ हे राजन्‌ ! उन सीतापतिका चरित | 


अ० १०] नवम स्कन्ध १४५ 


गुवथ त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं | 
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः | 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो | 
यो हरीनद्रानुजाभ्याम्‌। | 
वैरूप्याच्छूपेणख्याः प्रियविरहरुपा- 
रोपितश्रविजुम्भ- 
रस्ताब्धर््रसेतुः खलदवदहनः | 
कोशरेन्दरोऽवतान्नः ॥४॥ | 
विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः | 
पश्यतो लक्ष्मणस्यैच हता नेऋतपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 
यो लोकबीरसमितो धनुरैशमुग्र | 
सीतास्यंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ | | 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं 
सज्जीक्रतं नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥ ६॥ 
जित्वानुरूपगुणश्चीलवयोऽङ्गूपा 
सीताभिधां श्रियमुरस्थमिलव्धमानाम्‌ |. 
मागें व्रजन्क्गुपतेव्यनयत्मरूढं 
दर्पं महीमळृत यल्लिरराजबीजाम्‌ ॥७॥ | 


| छाया हुआ महादेवजीका अति प्रचण्ड 
| तोड्नेवाळे बाळगजके समान लीला करते हुए उठाकर 


यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेश | 
खैणस्थ चापि शिरसा जगहे समार्यः। 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं 
त्यक्त्वा ययो वनमसूनिव मुक्तसङ्गः ॥ ८॥ ¦ 
रक्षःखसुरन्यकृत रूपमशुद्धवुदेः | 
स्तस्याः खरत्रिशिरदूषणप्रुख्यवन्धूनू । | 
जघ्ने चतुदंशसहस्रमपारणीयः | 
कोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्रम्‌ ९ ॥ 


१. ऽनुरू० । २, यः स्थिरराज० | 


जो अपने पिताके लिये राज्यको तिलाम्गछि दे 
प्रियाके पाणिपछवका स्पर्श सहन करनेमें भी असमर्थ 
अपने परम सुकुमार चरणकमळोसे वनमें विवरे, उस 
समय कपिराज हनुमान्‌ और ठक्ष्मणजी जिनके मार्ग- 


प्राप्त हुए प्रियाविरद्क कारण क्रोधसे चढी हुई 


| जिनकी भुकुटियांसे समुद्र भयभीत हो गया था तथा जो 


समुद्रपर पुल बॉधकर दृष्टदलळरूप वनके छिये दावानल 
हुए थे, वे कोशलराज हमारी रक्षा करें ॥ ५॥ 


जिन्होंने विश्वामित्रजीके यज्ञम लक्ष्मणजीके देखते- 


| देखते राक्षसोमि श्रेष्ठ मारीच आदि निझाचरोंका वध 


किया ॥ ५ ॥ हे नृप ! जिन्होंने सीताके खयंबर- 
भवनमै संसारके वीरोके समाजमें तीन सी वीरोंद्रारा 
धनुष ईखको 


चढ़ा दिया और फिर खींचकर बीचर्मसे तोड डाला 
| ६ ॥ ऐसा पराक्रम दिखाकर जिन्होंने पहलेद्दीसे 
अपने हृदयमें बसायी दुई रूप, गुण, शीळ, अवस्था 
और शरीरकी गठनमें अपने ही अनुरूप सीतानामकी 
लक्ष्मीको पुनः जीता ओर फिर मार्गमें जाते समय, 
जिन्होंने प्रथिवीकों इक्कीस बार क्षत्रियशूत्य किया 
था, उन परझुरामजीके बढ़े हुए गर्वको दूर किया ॥७॥ 


। तदनन्तर जिन्होंने ख्रीके वशीभूत हुए भी सत्यपाशर्मे 


रचे हुए अपने पिताके आदेशको प्राणप्रिया 
सीताके सहित शिरपर रखा और जो प्राणोंके समान 
राज्य, सम्पत्ति, प्रेमी, सुहृद्‌ तथा निवासस्थानको 
त्यागकर असंगभावसे वनको चळे गये [ वे कोशळराज 


। हमारी रक्षा करें | ॥ ८ ॥ 


[ वनमें पहुँचकर ] श्रीरघुनाथजीने राक्षसराज 
रावणकी बहिन अशुद्धबुद्धि झूर्पणखाके रूपको विक्त 


| किया, उसके पृष्ठपोषक खर, दूषण और त्रिशिरा आदि 


चौदह सहस राक्षसबन्धुआंको मारा आर फिर हाथम दुज॑य 
धनुष धारण किये विचरते इएबड़ी कठिनतासे वनमें रह। ९| 


श्रीमद्भागवत 
सीताकथाश्रवण दीपितहृच्छयेन | हे राजन्‌ | तदनन्तर, [ शूर्पणखाके मुखसे ] सीताके ; 
RR र | सौन्दर्यकी वात सुनकर कामातुर हुए रावणके भेजे हुए | 
सृष्टं चिलोक्य नुपते दशकन्धरेण ' बिचित्र मुगवेषधारी मारीचद्वारा आश्रमसे दूर छे जाये ' 
| जानेपर भगवान्‌ रामने उसे एक बाणसे शीघ्र ही इस- 
प्रकार मार डाला जैसे दक्षप्रजापतिको वीरभद्रने।।१०॥ 
इसी समय अपने परोक्षमें भेडियेके समान राक्षसाधम | 
रावणद्वारा विदेहराजकुमारी श्रीजानकीजीके हर लिये | 
| जानेपर 'ख्रीसंगियोंकी गति ऐसी होती है? यह | 
दिखानेके लिये अपनी ग्रियासे वियुक्त होनेके कारण 
अत्यन्त दीन-से होकर भाई लक्ष्मणसहित वनमें विचरते / 
स्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ | रहे ॥११॥ फिर अपने [ भगवत्सेवारूप ] विचित्र । 
| कृत्यके कारण जिसके कर्मसमूह दग्ध हो गये हैं उस 
| जटायुका दाह कर कबन्धका वध किया तथा वानरे 
सख्यं विधाय कपिभिदेयितागतिं तेः । | मित्रता कर बालीका वध करनेके अनन्तर उनसे अपनी | 
| प्रियाका पता लगा, जिनके चरणकमळ ब्रह्मा और , 
| महादेवजीसे भी पूजित हैं वे मनुष्यरूपधारी रघुनाथजी 
वानरराजकी सेनाके सहित समुद्रतटपर आये ॥१२॥ 
[ वहाँ जव तीन दिनतक उपवासपूर्वक प्रार्थना करने 
। पर भी समुद्र नहीं आया तो रघुनाथजी बडे कुपित 
| इए ] उस समय जव उनकी क्रोधके कारण फैली हुई 
| कटाक्षभङ्गीसे समुद्रवासी नाके और मकर आदिं 
| खलबलाने लगे तो भयके कारण जिसकी गर्जना 
स्तम्भित हो गयी थी वह समुद्र मूर्तिमान्‌ होकर 
शिरपर बहुत-सी भेंटकी सामग्री लिये उनके चरण- 


जप्नेऽद्गतेणवपुपाश्रमतोऽपक्रृषटो 
मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ।। ६ ° | 
रक्षोऽ्रमेन ्रवद्विपिनेऽसमक्ष | 
वैदेहराजदुहितथपयापितायाम्‌ । 
आत्रा बने कृपणवत्प्रियया वियुक्तः 


द्र्ध्वात्मकृत्यहतकृत्यमहन्कबन्धं 


बुद्ध्याथ वालिनि हते एवगेन्द्रसेन्ये- 


वेलामगात्स मनुजोऽजभवाचिताइत्रिः।। १२॥ 
यद्रोपविभ्रमिवृत्तकटाक्षपात- 
संशरान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । 
सिन्धुः शिरस्यहेणं परिशृझ रूपी 
पादारविन्द्ुपगस्य बभाष एतत्‌ ।।१ ३॥ 


नत्वां बयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूट्थमादिपुरुषं जगतामपीशम्‌ । 
यत्संच्चतः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
मन्योश्च भूतपतयः स भवान्शुणेशः ।।१४॥। 
कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं 
त्रेलोक्यरावणमवाप्नुहि बीर पल्लीम्‌ । 


बक्षीहि सेतुमिह ते यशसो वितस्ये 


| दिग्विजयी 


गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य़ भूपाः । १५। 


कमलोमें उपस्थित हो इस प्रकार कहने छगा-॥१३॥ * 
“हे भूमन्‌ ! हम जडबुद्धि आपको नहीं जान सकते, 
क्योंकि आप कूटस्थ आदिपुरुष और सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर हे; आपके सत्त्रगुणसे देवगण, रजोगुणसे 
प्रजापतिगण और तमोगुणसे भूतपति उत्पन्न हुए हैं 
तथा आप सम्पूर्ण गुणोके नियन्ता हैं ॥१४॥ हे वीर ! 
आप प्रसन्नतापूर्वेक जाइये ओर त्रिलोकीको रुळानेवाळे इस 
विश्रवाके मळरूप रावणको मारकर अपनी प्रियाको 
प्राप्त कीजिये। आप अपने सुयशके विस्तारके 
लिये यहाँ सेतु बाँधिये, जिसके समीप पहुँचकर | 
भूपाठगाण आपकी कोतिका गाव 


| करेंगे? ॥१५॥ 


१. बुद्ध्वा चै । २. मकटाक्षवियङ्कपात०। ३. नूनं कूट० । ४. सात्त्वता; । 


अ० १० ] नवम स्कन्ध १५१ | 
कळ "> उ याना | do ef er Drip es | 
वध्वोद्‌धो रघुपतिविविधादरिकूटेः तत्र रघुनाथजीने, जिनपर उगे हुए वृक्षोकी झाखाएँ 


वानरवीरोंकी भुजाओंसे कम्पित हो गयी थीं ऐसे 
अनेकों शैलशिखरोंसे समुद्रपर सेतु बँधवाया और 
सुग्रीचनीलहनुमत्प्रमुखैरनीके- त्रिभीपणके दिखाये हुए मार्गे सुग्रीव, नील और 
हनुमान्‌ आदि वानरयूथपतियोके सहित ळंकामें प्रवेश 
किया, जिसे पहले हनुमानूजीने जळा दिया था ॥१६॥ 


सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गः । 


लङ्कां विमीपणदशाबिशद ग्रदग्धाम्‌ ॥ १६॥ 


सा वानरेन्द्रवलरुद्धविहारकोष्ट- । उस समय, जिसके क्रीडास्थान, धान्यागार, कोष, गृह- 
Mr | द्वार, पुरद्वार, सभाभवन, छज्जे और पक्षियोंके रहनेके 
% प्रसदाच विट ङक | RR कटर: 
(3४ ङ्का । | स्थान वानरराजकी सेनासे व्याप्त हो गये थे वह लङ्कापुरी 


वेदी, ध्वजाएँ, सुवर्णकळश और चौराहोके टूट-कूट 

र है जानेसे गजयूथोंद्रारा मथी हुई नदीके समान [ अस्त- 
७ कर 

नोव घृणा ॥१७ | ब्यस्त ] हो गयी ॥१७॥ 


निर्भेज्यमानधिपण ध्वजहे मकुम्भ- 


शृङ्गाटका गजकुलैहदि 
रक्षःपतिस्तद्वलोक्य निकुम्भकुम्भ- ' |. यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्म, कुम्भ, 
भूम्राक्षदुमुखसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्तक, नरान्तक, पुत्र मेघनाद, 
“पक तल शि प्रहस्त, अतिकाय और व्रिकम्पन आदि अपने समस्त 
र महत मातला  आ दा ३ अनुयायियोंको भेजकर अन्तमं कुम्भकर्णको भी [ भग- 
न्सवानुणान्समहिनोदथ कुम्भकणम्‌ ।१८। | त्रान्‌ रामसे युद्ध करनेके लिये ] भेज दिया ॥१८॥ 
तव तलवार, त्रिशूळ, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, 
| माले और खद्ड आदि आयुधोंके कारण दुर्गम उस 
क | राक्षससेनासे ळडनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव, लक्ष्मण, 
सुग्रीवलकष्मणमरुत्सुतगन्धमाद हनुमान्‌, गन्धमादन, नीळ, अङ्गद, जाम्बवान्‌, और 
नीलाङ्गदक्षपनसादि भिरान्वतोऽगात्‌।१९। | पनस आदि वीरोंके सहित चले ॥१९॥ रघुनाथजीके 

तरे अङ्गदादि सकळ सेनापति राक्षसोंकी हाथी, रथ, 
घुड़सवार और पैदल सेनाके साथ इन्द्रयुद्धकी रीतिसे 
न भिड़ गये और सीताजीका स्पर्शा करनेके कारण मङ्गळ- 
जारा हीन हुआ रावण ही जिनका खामी था उन वीरोंको 
सीताभिमशहतमङ्गरावणेशान्‌ ॥२०॥। | वृक्ष, पर्वतशिखर, गदा और वार्णोसे मारने टगे ॥२०॥ 


र्ट हर | ) 57 SR 
रक्षः्पतिः खबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट । तब अपनी सेनाका विध्वंस होता देखकर कुपित 


। हुए राक्षसराज रावणने विमानपर चढ़कर भगवान्‌ 
MS), cf ' रामके सम्मुख आ, मातढिसे हाँके जाते 
खःसन्दने झुंमति मातलिनोपनीते हुए परम तेजखी खर्गाय रथपर विराजमान 
विश्राजमानमहनन्निशितैः रुरः ॥२१॥ | श्रीरामचन्द्रजीपर तीखे बाणॉसे आक्रमण किया 
| ॥ २१ || भगवान्‌ रामने रावणसे कहा 
| “अरे राक्षसोके विष्टारूप रावण ! तू पापात्मा 


तां यातुधानएतनामसिशूलचापः 
गरासर्टिशक्तिशरतोमरखङ्कदु्गाम्‌ । 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे 
रन्द्र वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधेः | 


आरुह्य यौनकमथाभिससार रामम्‌ | 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीप यन्नः 


१. रनेकै० । २. कोष० | ३. पालक० | ४. मइति । 


१५२ 


कान्तासमक्षमसतापहृता श्ववत्ते । 


त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य 


यच्छामि काल इव कर्तुरलक्कचवीर्यः।२२॥ 


एवं क्षिपन्धनुषि संधितश्त्ससरज 
बाणं स वञ्रमित्र तद्धुदय बिभेद । 


सोञ्सुम्त्रसन्दशमुखैन्यपतद्विमाना- 


द्वाहेति जल्पति जने सुक्रतीव रिक्तः ॥२३॥। 


ततो निष्क्रम्य लङ्कामा यातुधान्यः सहस्रशः । 
मन्दोदर्या समं तस्मिन्प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
खास्खान्बन्धून्परिष्वज्य लक्ष्मणेपुभिरदितान्‌ । 
रुरुटुः सुखर दीना प्रत्य आत्मानमात्मना ॥२५।॥ 


हा हताः स्म त्रयं नाथ लोकरावण रावण । 


क॑ यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता ॥२६॥ | 


नेवं वेद महाभाग भवान्कामवशं गतः । 
तेजोऽनुभावः सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥। २७) 
कृतेपा विधवा लङ्का बयं च कुरूनन्दन । 
देहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 


श्रीञझुक उवाच 


खानां विभीषणश्चक्रे कोशलेन्द्रानुमोदितः । 


श्रीमद्भागवत 


अ 


| कुत्तेकी तरह हमारी अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रियाको 
हर लाया था; अतः जिस प्रकार अमोधतीर्य काल | 
पापकर्मा पुरुषको उसके पापका फल देता है उसी | 
प्रकार तुझ निर्ळज्ञको आज मैं तेरे निन्दित कर्मका | 
फल देता हूँ ॥ २२ ॥ इस प्रकार रावणका तिरस्कार | 
। करते हुए भगवानूने अपने धनुषपर चढ़ाया हुआ बाण | 
छोड़ा और उसका बज्रके समान कठोर हृदय विदीर्ण + 
कर दिया । इससे, कर्मोके समाप्त होनेपर खर्गसे गिरे | 


हुए पुण्यात्मा पुरुषके समान रावण अपने दशों मुखोंसे 
। रुधिर वमन करता हुआ पुष्पकविमानसे गिर पड़ा | 
यह देखकर वहाँ खड़े हुए लोग हाहाकार करने 

लगे ॥ २३ ॥ 
तब मन्दोद्रीके सहित सहख्रों राक्षसियाँ लङ्कासे 


बाहर निकलकर रोती-रोती वहाँ आयीं ॥ २४ ॥ और 


। लक्ष्मणजीके बाणोंसे दलित हुए अपने-अपने बन्धु- 
| बान्धवोंको हृदयसे लगाकर स्वयं ही अपने शरीरको 
| कूटती हई अति दीन होकर उच्च खरसे विलाप करने 
| लगीं ॥२५॥ [ वे बोलीं-] 'हा लोकोंको रुलानेवाले 
| प्रभु रावण | आज तुम्हारे बिना हम मारी गयीं | अब 
| आपके बिना शात्रुओंसे पीडित हुई यह लङ्कापुरी 
किसकी इारणमें जायगी ? ॥ २६ ॥ हे महाभाग ! 
| कामके वशीभूत होकर तुमने यह नहीं जाना कि 
। सीताके तेजका प्रभाव ऐसा है; इसीसे तुम्हें इस 
| दशाको प्राप्त होना पड़ा है || २७॥ हे कुलनन्दन ! 
| [ सीताजीका हरण करके ] तुमने इस लङ्कापुरी और 
| हम सबोंकों भी विधवा कर दिया, अपने शरीरको 
गृश्रोंका भक्ष्य बना दिया और आत्माको नरकमें जाने 
योग्य कर दिया? ॥ २८ ॥ 

| श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
| कोशळराज श्रीरामचन्द्रजीकी अनुमतिसे विभीषणने 
अपने कुटुम्बियोंका पितृयज्ञकी विधिसे झान्नने जैसा- 


पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकम्‌ ॥२९॥ | जैसा कहा है वह सत्र ओ दैहिक कर्म क्रिया ॥ २९ ॥ 


ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । 


| किर भगवान्‌ रामने अशोकवनके आश्रममें एक 
झिंशपाबृक्षके नीचे बैठी हुई अपने बिरहकी 


क्षामां खविरहव्याधिं जिंशपामूलमास्थिताम्‌ ॥२०।। | व्याधिसे अत्यन्त दुर्बल श्रीसीताजीको देखा ॥ ३० ॥ 


१, स्वयन्ते । २. त्रुदस्यस्ता उपा० । २. कावने॥ 


अ० १०] 


नवम 


रामः प्रियतमां भायां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत । 

अ त्म (3. १५ ~ 
गत्मसंदशनाह्णादाविकसन्मुखपङ्कजाम्‌ ॥२१॥ 
आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः । 


बिभीषणाय भगवान्द्स्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 
लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययी चीर्णत्रतः पुरीम्‌ । 


(६६४ Nr A ~ 
अवकीर्यमाणः कुसुमेलोकपालापितेः पथि ॥२२॥| 


उपगीयमानचरितः गतप्तत्यादिमिर्मुदा । 
गोमूत्रयावक श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥२४॥ | 
महाकारुणिकोऽतप्यञ्जटिलं खण्डिलेशयम्‌ । | 
भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पोरामात्यपुरोहितेः ।३५॥ 
पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोडग्रजम्‌ | 
नन्दिग्रामात्खशिविराष्ट्रीतवादित्रनिःखनः ॥२६॥ 
त्रह्मयोषेण च मुहुः पंठद्भि्रह्मवादिभिः । 


Lo 


खर्णकक्षपताकाभिहँमैश्रित्रधजे रथैः ॥३७॥ 


९: 


सदश्वै स्क्मसनादेभेटेः पुरटवर्मभिः । 


श्रेणीभिर्वारमुख्यामिर्भुतैश्रैव पदानुगैः ॥३८॥ 

पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च । 

पादयोर्न्यपतँस्रेम्णा प्रक्लिनहृदमेक्षणः ॥३९॥ 

पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिवाष्पलोचन; । 

तमाझ्िष्य चिरं दोभ्यां खापयनेत्रजैजलैः ॥४०॥ 
० ५ ८३ __ ४0 

रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो मेञ्हसत्तमाः । 


तेभ्यः खयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः ।॥।४९॥ 


स्कन्ध १५३ 


| 
। तब अपने दर्शनजनित आहादसे प्रसन्नमुखारविन्द हुई 


' अत्यन्त दीना प्राणप्रिया सीताजीको देखकर श्रीरामने 
| उनपर कृपा की ॥ ३१ ॥ और विभीषणको राक्षसोंका 
| आधिपत्य, छक्कापुरी तथा एक कल्पकी आयु दे, 
। सीताजीको चढ़ाकर फिर भाइयों ( लक्ष्मण और सुग्रीव ) 
| एवं हनुमानजीके सहित बिमानपर चढ़े; तथा चौँदह 
| वर्ष बनमें रहनेका नियम पूर्णकर मार्गमें ठोकपालोंके 
बरसाये हुए पुष्पोंसे आकीर्ण होते अपने नगरको 
चले ॥ २२-३३ ॥ 

हे राजन्‌ ! जिनका चरित्र ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण 
| भी अति आनन्दित होकर गाते हैं वे महाकारुणिक रघुनाथ- 
जी यह सुनकर, कि मेरे भाई भरतजी [मेरे वनवासकें 
कारण] भूमिकी वेदीपर शयन करते हुए, जटा और वल्कल 
| बर्न धारण कर गोमून्रमें पकाया हुआ जीका दलिया खाकर 
रहते हैं, बड़े दुःखी हुए। इधर, अपने वडे भाई 
| भगवान्‌ रामको आये खुन भरतजी पुरवासी, अमात्य और 
| पुरोहितको साथ छे, मगवानूकी पादुकाएँ शिरपर 
| रख, उनके पास चळनेको तैयार हुए । बे अपने 
। निवासस्थान नन्दिग्रामसे ही वेदथ्वनिके साथ बारम्बार 
| स्तुतिपाठ करते हुए बेदवादी ब्राह्मणोके सहित गाने- 
| बजानेका शब्द कराते, साथमें सुनहरी कामदार 
| पताकाएँ और चित्र-विचित्र ध्वजाओंसे सुशोमित 
। तथा सुनहरी साजसे सजे हुए सुन्दर घोडोसे 
युक्त सुवर्णमय रथ, कनककवचधारी योद्वागण, 
मण्डछियाँ, पदाति सेत्रक तथा 


| बाराङ्गनाओकी 
महाराजाओके योग्य और सव छोटी-वडी सामग्रियाँ ळे 
प्रेमसे गद्गदढ़्दय और आद्रैनयन हो भगवानके चरणोंमें 
गिरे॥३४-३९॥ फिर भगवानके सामने उनकी पादुकाएँ 
रख हाथ जोड़कर आँखोसे आँसू बहाते हुए खड़े 
। हो गये । भगवानने भी उन्हें हृदय छगाकर बहुत 
देरतक अपने नेत्रजलसे स्थान कराया ॥ ४० || तदनन्तर 
| सीता और लक्ष्मणजीके सहित भगवान्‌ रामने भी, 
| प्रजावर्गसे नमस्कृत होते हुए, ब्राह्मण तथा अन्य 
| पूजनीयाँको खयं नमस्कार किया || ४ ६ ॥ 


१. प्रत्युद्वतो । २. शंसद्धि० । २. तन्मूर्ध्ना | ४- 
भा० खं० २२५ 


ऽहतमाः । 


= MR 1) अभ oN 


धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्पतिं वीक्ष्य चिरागतम्‌ । 


उत्तराः कोशला माल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा ॥४२॥ 
पादुके भरतोऽगृह्णाचामरव्यजनोत्तमे । 
बिभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४२।। | 


धनुर्निपङ्गाञ्छत्रुघः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । 

अबिभ्रदङ्गदः खङ्गं हैमं चर्मक्षराण्तृप ॥४४॥ ` 
र. ~ ^~ ~ ~ 

पुष्पकस्थोऽन्वितः स्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 


विरेजे भगवात्राजग्ग्रहेश्चन्द्र इबोदितः॥४५॥। ` 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १० 


उस समय अपने खामीको बहुत दिनोमें आये 
देख उत्तरकोशळदेशवासी लोग अपने उत्तरीय वस्न 


( दुप> ) हिलाते और फूलोंकी वर्षो करते इए आनन्दसे 
| नाचने लगे ॥ ४२॥ फिर भरतजीने भगवानूकी 
| पाढुकाएँ लीं, बिभीषण और सुग्रीबने अति उत्तम चँवर 


और व्यजन लिये, हनुमान्‌जीने खेत छत्र थामा 
॥ ४३॥ ङ्नुन्नजीने धनुष और तरकश लिये, 
सीताजीने तीर्थोके जलसे भरा कमण्डलु ल्या और हे 
नृप ! अङ्गदने सुवर्णमय खड्ग तथा जाम्बवानूने ढाळ 
ली ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय पुष्पक विमानपर 


। खियोके मध्यमे विराजमान तथा बन्दीजनसे स्तुति 


किये जाते हुए भगवान्‌ नक्षत्रमण्डलके मध्यमें उदित 


| हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित होने लगे || ४५ ॥ 


भ्रातमिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशतपुरीम्‌। 


इस प्रकार भाइयोसे सम्मानित हो भगवानूने 


| उत्सवपूर्ण अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया; तथा राजभवनमें 


प्रविश्य राजभवनं गुरुपलीः खमातरम्‌।४६।। ` 


पहुँचकर अपनी माता, पिता दशरथजीकी अन्य 


| पत्नियों, गुरुजनों, बराबरवालों तथा अपनेसे छोटोंका, 


गुरून्वयस्यावरजान्पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । 
वेदेही एक्ष्मणश्चैव यथावत्समुपेयतुः ॥४७।। 


पुत्रान्खमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः ! 


| उनसे सम्मानित हो, 


यथोचित सत्कार किया | 
इसी प्रकार श्रीजानकीजी और लक्ष्मणजी भी 
यथावत्‌ व्यवहार करते उनके साथ-साथ गये 


| ~ जैसे 
। ॥४६-४७॥ उस समय, प्राण आनेपर जैसे शरीर 


' सजीव हो जाता है उसी प्रकार कौशल्या आदि 


आरोप्याङ्केऽभिषिश्चन्त्यो बाष्पोधेवि जहुः शुचः।।४८॥ 
~ (CQ विधिवत च्छ ७ 

जटा निमुच्य विधिवत्कुलवद्धेः समं गुरुः । 

अभ्यपिश्वद्यथैवेन्द्र चेतुःसिन्धुजलादिमिः ॥४९॥ 

एवं कृतशिरःखानः सुवासाः स्रगव्यरङ्कुतः । 


खलङ्कतैः सुवासोभिश्तभिर्भायेया बभौ ॥५०॥ ` 


माताएँ अपने-अपने पुत्रोंको गोदमें लेकर उन्हें 
नेत्रजलसे नहृला-नहलाकर शोक त्याग करने 
लगीं ॥ ४८ ॥ फिर गुरु वसिष्ठजीने अन्य कुलवृद्धोके 
सहित विधिपूर्वक भगवान्‌की जटाएँ कटवाकर 
ब्रृहस्पतिने जैसे इन्द्रका अभिषेक किया था वैसे ही 
चारों समुद्रोंके जलसे उनका अभिषेक किया ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार शिरसे खान कर सुन्दर वख 
और माळाओंसे विभूषित हो भगवान्‌ राम सुन्दर 
वस्रालकारोसे सुसज्जित भार्या और भाइयोंके सहित 


। विराजमान हुए ॥ ५० | 


अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । 


प्रजाः स्वधर्ण निरता वर्णाश्रमगुणान्विताः । 


फिर भाई भरतके प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 
, भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर राजसिंहासन खीकार 
। किया और अपने-अपने धर्ममे तत्पर तथा वर्णाश्रम- 


१. त्रु०। २. स्थो दृतः | ३. पत्नी । ४. चवुर्मिः सागराम्बुमिः | 


[सहासनचारुढ राम 


oe 


nr 


पत्य प्रसादितः 


टो: 


दासन श्रात्रा प्रणि 


~ 


अत्रा 


ano or 


जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम्‌॥५१।। क्त प्रजाका पिताके समान पालन करने 
। छरो। उनकी प्रजा भी उन्हें पिताके समान 
ही मानती थी ॥ ५१ || हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियोंको 


रामे राजनि धर्मशे सर्वभूतसुखावहे ॥॥२॥ | उत ताठे परम भह रमचन्इजीके राजा होनेपर 
| वह समय त्रेतायुगके वर्तमान रहते भी सत्ययुगके 


चनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । समान हो गया ॥ ५२॥ हे भरतश्रेष्ठ | उस समय 
र वन, नदियाँ, पर्वत, वर्षे, द्वीप और समुद्र सब-के-सब 
सर्वे कामदुघा आसन्प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ | प्रजाआंको इच्छित फळ देनेवाठे हो गये ॥ ५३ ॥ 
नोधिव्याध् RS | भगवान्‌ रामके राज्यशासन करते समय आधि, 
धेव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयक्कमाः । | व्याधि, जरा, ग्लानि, दुःख, शोक, भय और 

पामर श्रमका सर्वथा अभाव हो गया था तथा विना चाहे 
मृत्युआनिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ ५४ | की मृत्यु भी नहीं होती थी ॥ ५४॥ श्रीरामः 
| चन्द्रजी एकपत्नीत्रतधारी, राजर्षियोंके-से आचरणवाले 
| तथा राग-द्वेषादि मलसे रहित थे । वे गृहस्थसम्बन्धी 
स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्खयमाचरन्‌ ११1 | अपने धर्मकी शिक्षा देनेके लिये ही खयं भी उसका 
आचरण करते थे ॥००॥ तथा पतिके भावको 
प्रेम्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता स॒ती । जाननेवाळी, विनयावनता सतीझिरोमणि , सीताजोने 
र्य म ता न्यु भी प्रेम, सेवा, साधुखभाव, बुद्धि तथा छजा आदि 
थिया हिया च भावज्ञा भतुः सीताहरन्मनः | ।५६॥ | गुणोंसे अपने पतिदेवका चित्त चुरा लिया था ॥ ५६॥ 

~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणं नवमस्कन्धे रामचरिते 
दशमोडध्यायः ॥ १० ॥ 


ot 


ग्यारहवां अध्याय 

श्रीरामचरिंत । 

श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! भगवान्‌ रामने 
9 00, आचार्य ( वसिष्ठजी ) के अधीन हो उत्तम सामग्रियोंसे 
भगवानात्मनात्मान राम उ | युक्त यङ्शेद्वारा सर्वदेवमय तथा प्रकाशखरूप अपना 
देवमीज आचार्मवान्मखै: | १ | | ही खयं यजन किया || १॥ उन्होंने दोताको पूर्व 
हषत्रेञ्ददादिश प्राचीं बरह्मणे दक्षिणां परशः । दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा, अन्यको पश्चिम दिशा 

प्रवी च उदीचीं सामग RN] और उद्वाताको उत्तर दिद्यादे दी॥२॥ तथा 
अध्वयंवे प्रतीची च उदाः सामगाय त | आचार्यको उनके बीचमें जितनी भूमि रोष रद्दी वह 


आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । सब दे डाळी, क्योंकि वे यह मानते थे कि निः 
ब्राह्मण ही इस सम्पूर्ण भूमण्डलको पानेयोग्य हैं ॥ २॥ 


तरेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । 


एकपत्नीत्रतधरो राजपिंचरितः शुचिः । 


श्रीशुक उवाच 


९५ ४6 
सवदवमय 


मन्यमान इदं कृतं ब्राह्मणोः्हति हिमः ॥ २ ॥ | जाग दी इस सरण भर क 
 पिव्योधिजेराग्लनिदख ० 11“ २ रामानचरित नाम । है: कल्सकः । ४: मयो । ५. दोरे तदादिशत्मार्ची । 
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इत्ययं तदङ्कारवासोभ्यामवशेपितः । 

तथा राइ्यपि वेदेही सोमङ्गल्यावशेपिता॥ ४॥ 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । 

प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मप्त्य्येदं बभाषिरे ॥ ५ ॥ | 
अग्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवन्भुवनेश्वर । 
यन्नोऽन्तहृदयं विस्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६ ॥ | 
ब्रह्मण्यदेवाय 


नमो रामायाकुण्ठमेधसे । 


उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताइघ्रये ॥७॥ 


कदाचिछोकजिज्ञासुगूठो रात्र्यामलक्षितः । 


चरन्वचोऽभृणो द्रामो भायामुदिश्य कयचित्‌ ॥ ८ ॥ 
नाहं बिभमि त्वां दुष्टामसतां परवेशमगाम्‌। | 


3 
स्रीलोमी विभृयात्सीतां रामो नाहं भजे पुनः॥ ९ ॥ | 
इति लोकाद्रहुमुखाद्दुराराध्यादसंविद्‌ः । 


पत्या भीतेन सा त्यत्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥ १०॥ 


०31 


अन्तवेत्न्यागते काले यमो सा सुपुवे सुतो । 
कुशो लव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया घुनिः ॥११॥ 


अङ्गदथित्रकेतु्च रुक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो । 


श्रीमद्भागवत 


PRR 
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इस प्रकार स्वयं उन्होंने अपने शरीरपर धारण किये 
इए वस्न और अळंकार ही अपने पास रखे । वैसे ही 
महारानी सीताजीके पास भी केवळ माङ्गलिक वस्ना- 
भूषण ही शेष रह गये ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ रामका ब्राह्मणोंके प्रति ऐसा 
प्रशंसनीय वास्सल्यभाव देख वे आचार्यादि बड़े प्रसन्न 
इए और प्रेमाद्रेह्ृदयसे उन्हें वह सब लौटाकर इस 
प्रकार कहने छगे-॥ ५॥ “हे सर्वलोकेश्वर भगवन्‌ ! 


| आप जो हमारे अन्तःकरणोमें प्रविष्ट होकर अपनी 


कान्तिसे हमारा अज्ञानान्धकार दूर कर रहे हैं, सो 
आपने हमें क्या नहीं दे रखा है १ ॥ ६ ॥ ब्राह्मणोंको 
देवरूप माननेवाले, अकुण्ठबुद्धि, पुण्यश्टोकशिरोमणि 
तथा जिन्होंने परपीडाका त्याग कर दिया है ऐसे 
सुनीश्वरोंको अपने चरणकमल अर्पण करनेवाले 
भगवान्‌ रामको हम नमस्कार करते हैँ” ॥ ७ ॥ 

हे राजन्‌ ! किसी समय “लोक मेरे विषयमें 
क्या कहते है” यह जाननेके लिये किसीके भी बिना 
जाने रात्रिक्रे समय गुप्तरूपसे विचरते हुए भगवान्‌ 


| रामने अपनी मार्यासे कहते हुए किसीके ये वचन 


सुने-॥ ८ ॥ “अरी तुझ दुष्टा, असती और पराये 
घरमै रहनेवालीको अत्र में अपने यहाँ नहीं रखूँगा । 
खीलोभी राम भले हवी सीताको स्वीकार कर ळें, मैं 


तुझे स्वीकार नहीं कर सकता” ॥ ९ ॥ इस प्रकार 


नाना प्रकारकी बातें बनानेवाळे, हठी और मूर्ख 
लोगोंसे भयभीत हुए अपने पतिदेवके त्याग देनेपर 
श्रीसीताजी वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर चली आयीं 
॥ १०॥ उस समय वे गर्भवती थीं । अतः समय 
आनेपर उन्होंने कुश और लव नामसे विख्यात 
दो यमज पुत्र उत्पन्न किये । उनके जातकर्मादि सब 
संस्कार मुनिवर वाल्मीकिजीने कराये ॥ ११ ॥ 

हे राजन्‌ ! अङ्गद और चित्रकेतु लक्ष्मणजीके 


तक्षः पुष्कर इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ | पुत्र कहे जाते हैं, तक्ष और पुष्कळ भरतजीके 


सुबाहुः श्रुतसेनश्च गत्रुघश्च बभूवतुः । 


पुत्र थे ॥ १२ ॥ तथा सुबाहु और श्रुतसेन दो 
पुत्र अत्रु्जजीके हुए । भरतने दिग्विजय करते 


गन्धर्वान्कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ समय करोड़ों गन्धर्वोका संहार किया ॥ १३ ॥ 


१. ब्राह्मणदेवस्य । २. वचो० । ३. च्रेणो हि बि० । ४. दश्रन्द्रके० । 


|® 
॥५ 
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तदीयं धनमानीय से राज्ञे न्यवेदयत्‌ । | ओर उनका धन ठाकर सत्र-का-सब महाराज 
रामको निवेदन कर दिया । शत्रुश्नजीने भी मधुके 
पुत्र लवणनामक राक्षसको मारकर मधुवनमें मथुरा 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीम्‌॥१४।। | नामकी पुरी बसायी ॥१४॥ 


भत्रुघश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ | 


मुना निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता | इधर पतिसे निर्वासित की हुई सीताजी मुनिवर 
वाल्मीकिको अपने वाळक सोंपकर भगवान रामके 
चरणाँका चिन्तन करती हुई भूमिके विवरमे प्रवेश 
| कर गयीं ॥१ इस समाचारको सुनकर श्रीरामचन्द्रने 
अपने शोकावेशको बुद्धिबळद्रारा बहुत कुछ रोकना 
॥१६॥ चाहा; परन्तु परम समर्थ होनेपर भी वे, उनके भिन्न-भिन्न 
' गुणोंका स्मरण हो आनेसे, उसे रोकनेमें समर्थ न हुए 


ध्यायन्ती रामचरणो वित्रं प्रविवेश ह॥१५॥ | 
तच्छृत्वा भगवात्रामो रुन्धन्नपि थिया शुचः । 
स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तन्ना शक्नो द्रोद्‌धुमीश्वरः 


ख्रीपुंप्रसङ्ग णताइक्सवेत्र त्रासमावहः | | ॥१६॥ यह ख्री-पुरुष-सम्बन्ध सर्वत्र ऐसा ही त्रास 
| देनेवाळा है । इससे बडे सामर्थ्यवान्‌ भी विचळित हो 

अपीश्वराणां किम्रुत , ग्राम्यस्य गृहचेतसः ।॥।१७॥ | जाते हैँ, फिर अन्य गृद्दासक्त विषयी पुरुपोके विषयमें 

| तो कहना ही क्या है £ ॥१७॥ 

तत ऊध्वं ब्रह्मचयं धारयन्नजुदोत्प्रभृः । । हे राजन्‌! इसके पीछे प्रभु रामने ब्रह्मचर्यव्रत धारण 

॥ | कर तेरह सहन बर्षतक अखण्डितरूपसे अग्निहोत्र 

| क्रिया ॥१८॥ तदनन्तर स्मरण करनेवाले पुरुषकि हृदयमें 


त्रयोदशाव्दसाहस्रमग्निदोत्रमखण्डितम्‌ ॥१८ 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः 
खपादपछव॑ राम आत्मञ्योतिरगात्ततः ।।१९।। | स्थापित कर भगवान्‌ राम अपने धामको चले गये ॥१९॥ 
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नेद॑ यशो रघुपतेः सुरयाच्जयात्तः ` हे राजन्‌ ! जिनसे बढकर और जिनके समान 
कोई मी प्रतापशाली नहीं है, देवताओंकी प्रार्थनासे 
लीळाह्दीसे मनुष्यशरीर धारण करनेवाले उन रघुनाथ- 
जीका शखसमूहोंसे राक्षसांको मारना या समुद्रका 
पुल बाँधना-यह कोई बड़ा भारी सुयश नहीं है; और 
किं तस्य शत्रहनने कपयः सहायाः ॥२०॥ | उन छीलाविहारीको शात्रुओका वध करनेमें भी भा 
5 वानरोंकी सहायताकी क्या अपेक्षा थी? [यह सब 


लीलातनोरधिकसाम्यविसुक्तधाम्नः 


रक्षोवधो जलधिवन्धनमस्पूगेः 


यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि | तो उनकी छोडामात्र ही है ] ॥२०॥ जिनके समस्त 
क दिझा-विदिदाओंमे फेळकर दिग्गजोकी आच्छादित 

गायच्त pk] न्द्र्पड द 2 ७०० GN = 
न्त्यवममपयो दिगिभेन्द्रपड्डम! | करनेवाले वखकी भाँति पापापहारी निमळ सुयशका इस 


| समय भी मार्कण्डेयादि मुनिगण युधिष्टिरादि भूपालोकी 
समाओंमे गाते हैं तथा जिनके चरण-कमळ 
पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं ग्रपद्ये॥२१॥। देवेन्द्र और नरे्दरोके मुकुटोंसे सेवित हैं उन 
| श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता है॥२१॥ 


तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट- 


१. भतृंविवा० । २. स्वत्रोत्तापमावहत्‌ | ३. ख्रपाणेः | 


१५८ श्रीमद्भागवत [ अ० ११ 


स थैः स्पृ्टो$मिटषो वा संविष्टोड्युगतो5पि वा । जिन्होंने रघुनाथजीका स्पर्श, दर्शन, सहवास या 
लासे छ रर अनुगमन किया वे तथा कोशलवासी भी उसी स्थानको 
काश यथ! स्थान यत्र गव्छान्त यागनः ५५%, य, स्या 

SOLS र प्राप्त हुए जहाँ योगिजन जाते हैं ॥२२॥ हे राजन्‌ ! 

पुरुपो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन्‌ । इस रामचरितको अपने श्रवणपुटसे ग्रहण करनेवाला 

अ NE पुरुष सरळता-कोमळता आदिं गुणोंसे युक्त होक 

आबुशेयपरो  राजन्कर्मबन्येविमुच्यते ॥२२॥ 2. (1... प जत 

कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥२३॥ 

राजा परीक्षित्‌ बोले--भगवन्‌ ! भगवान्‌ राम 
अपने ही अंदाभूत अपने भाइयोके साथ खयं किस 
कथं स भगवात्रामो तन्वा खयमात्सनः । प्रकार व्यवहार करते थे तथा ईश्वर रामके प्रति भी उनके 
ज्र कि हे ई, प्रजाजन और पुरवासी लोगोंका कैसा बतात्र 

तस्सिन्वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पोरा इश्वरे ॥२४॥ जा? ॥२४॥ 


राजोवाच 


~ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! त्रिभुवनपति | 


अथादिशद्दिश्विजये भ्रात खिझवनेश्वरः । पको हिम 
FI प अपने भाइयोंको दिखिजयकी आज्ञा दी और खयं 


आत्मानं दशयन्खानां परीमैक्षत सानुगः ॥२५। | पुरवासियोंको दर्शन देते हुए अपने अनुचरोंसहित 
। पुरीका निरीक्षण किया ॥२५॥ उस समय अयोध्या- 
पुरीके मार्ग सुगन्धित जळ और मतवाले हाथियोके 
खामिनं प्राप्तमालोक्य सत्तां वा सुतरामिह ॥२६॥ | मदके कणोसे सींचे गये थे तथा वह पुरी अपने खामीको 
आये देखकर बड़ी मतवाठी-सो हो रही थी ॥२६॥ 
उसके महल, पुरद्वार, सभा, चैत्य ओर देवालयोमे 
विन्यस्तहेमकलशेः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७।॥।  सुवर्णके कलश रखे हुए थे तथा वह पताकाओंसे सजायी 
गयी थी ॥२७॥ वह फलोके युच्छोंसह्वित पूगीफ& 
र है । ( सुपारी ), कदलीवृक्ष तथा मनोहर वख्नोंसे अलंकृता 
आदरदोरंशुकेः स्रम्मिः कृतकोतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ | थी तथा दर्पण, वतन और मालाओंकी उत्सवमयी 
| बन्दनवारोसे सुशोभित हो रही थी ॥२८॥ उस समय 
जहाँ-तहाँ पुरवासीळोग बहुत-सी भेटें ठेकर भगवानके पास 
आशिषो युयुजुर्देव पाहीमा प्राक स्वयोद्‌्रताम्‌ ।२९।. | आये और प्रार्थना की कि 'हे देव ! पर्वकालमें [वाराह 
रूपसे ] अपनेहीद्वारा उद्धार की हई इस प्रथिवीकां 
पालन कीजिये! ॥२९॥ हे राजन्‌ ! उस समय अपने 


आसिक्तमागो गन्धोदेः कारिणां मदशोकरेः । 


प्रासादगोपुरसभाचेत्यदेवगृहादिषु । 


पूगैः सबुन्तै रम्भाभिः पद्धिकामिः सुवाससाम्‌ । 


तमुपेयेस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः । 


ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं 
दिरक्षयोत्सृष्टणहा; स्रियो नराः । 


आरुद्य हम्याण्यरविन्दलोर्चनं नगरके नर-नारी अपने-अपने घरोंको छोड़कर अटारियों- 
पर चढ़ गये और कमळलोचन रामको अतृप्त नयनोंसे 
निहारते हुए उनपर फूलोंकी वर्षा करने रंगे ॥३०॥ 


झतृपनेत्राः ङुसुमैरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 


१. सर्वतो । २. बादरायणिरुवाच । ३. सदस्सभाचैत्यण्दादिपु । ४. युस्ततस्तत्र | ५. त्वया उताम्‌ | ६- चनं 
न तृप्त०। 


| महाराज रामने राजसिंहासन खीकार करनेके अनन्तर :_ 


8. 


खामीको बहुत दिनोंमें आये जान उन्हें देखनेके लिये . 
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अथ प्रविष्टः खग्द जुष्टं स्तैः पूर्वराजभिः । 
अनन्ताखिलकोशाव्यमनः्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ | 
विद्रुमो दुम्बरदवरवै दू्यस्तम्भपङ्किभिः । 
खेलैमारकतैः सच्छेमतस्फटिकमिततिभिः ॥३२॥ | 
चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासोमणिशणांशुकेः । 
मुक्ताफलेश्रिदुछासेः कान्तकामोपपसिभिः ॥३३॥ 
पुष्पसण्डनेः । 
स्रीपुम्मिः सुरसंकारेजुष्टं भूषणभूपणेः ॥३४॥ 


तस्मिन्स भगवान्रामः खिग्धया प्रिययेष्टया । 


रेमे खारामधीराणाप्रपभः सीतया किल ॥३५॥ 
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बुभुजे च यथाकालं कामान्धर्ममपीडयन्‌ । 
वर्षपूगान्वहून्रणाममि ध्याताड्ध्रिपछ्ठवः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


॥३६॥ | 
“ह 


फिर भगवान्‌ रामने अपने पूर्ववर्ती महीपालोंसे सेवित, 
सत्र प्रकारके अनन्त कोशोंसे पूर्ण और महामूल्य 
सामग्रियोसे युक्त महलमै प्रवेश किया।३१॥ उस महलके 
द्वार विदुमकी देहलियोंवाळे थे, उसके स्तम्भोंकी पङ्कियाँ 
वैदूर्यमणिकी थीं, उसका फड स्वच्छ मरकतमणिका 
था तथा वह र्फटिकमणिकी भींतसे सुशोभित था 
॥३२॥ रंग-विरंगी माठाओं, पताकाओं, वख और 
मणिगणकी दी पियों, झुद्भचेतनके समान उज्ज्वल मोतियों, 
सुन्दर भोगसामग्रियों, सुगन्धित धूप-दीपो तथा पुष्पमय 
आभूपणोसे उसे खूब सजाया गया था तथा वह 
आभूषणोंको भी विभूषित करनेवाले देवतुल्य खी 
पुरुषासे सेवित था॥१२-३४॥ हे राजन्‌ ! उस महळमें 
आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषों श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 
अपनी परमप्रिय और अभिमत प्रियतमा श्रीसीताजीके 
साथ रमण किया ॥३५॥ और जिनके पादपछवका 
सभी लोग चिन्तन करते हैं उन भगवान्‌ रामने धर्मका 
अतिक्रमण न करते हुए अनेकों वर्षोतक यथासमय 
सब प्रकारके भोगोंको भोगा ॥३६॥ 


नवमस्कन्धे श्रीरीमोपाख्यान 


एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
“ES 


बारहवाँ 


अध्याय 


इक्ष्वाकुवंशके शेष राजाओंका चर्णन । 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निपधस्तत्छुतो नभः । 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥ १ ॥ | 
देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । 
ततो बलसखलस्तस्मादजनाभोऽर्कसंभवः ॥ २॥ 


E 
खगणस्तत्सुतस्तस्मादविग्रतिश्वाभवत्सुतः । | 
ततो हिरण्यनाभोऽभूद्योगाचार्यस्तु जेमिनेः ॥ २ ॥ ` 


शिष्यः कोशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्कयोऽध्यगाद्यतः | 


० 9 कक 2.0. दय्‌ भे ७ | 
योग महोदयसृपिहदयग्रन्थिभेदकप ॥ ४!!! 
१, तथा स्थठेर्मारकतेर्भात० | २. मण्डलैः | ३. बुभुजे स यथाकालं कामानन्यानपीडयन्‌ । 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! कुशका पुत्र 
अतिथि हुआ; उसके निषध, निपधके नभ, नभके 
पुण्डरीक और फिर पुण्डरीके क्षेमधन्वानामक पुत्र 
हुआ ॥ १ ॥ उसके देवानीक हुआ, देवानीकका पुत्र 
अनीह और उसका पुत्र पारियात्र था तथा पारियात्रसे 
बळस्थळ और उससे सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुए वज्रनाभका 


| जन्म हुआ ॥२॥ वञ्रनामसे खगण और उससे विधृति- 


नामक पुत्र हुआ; विश्वतिसे हिरण्यनाभका जन्म 
हुआ, जो जैमिनिका शिष्य और योगाचार्य था; 
तथा जिससे कोशळदेशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने, 
उसका शिष्य होकर, दृटयकी ग्रन्थिका छेदन करनेवाला 
और महान्‌ सिद्धिप्रद अव्यात्मयोग सीखा था ॥३-४ ॥ 
४. प्राचीन प्रतिमें 


“श्रीरामोपाख्याने! इतना अंश नहीं हे । ५. हीनः । ६. द्विसुष्टिश्रामवत्ततः । ७. दनम्‌ । 


+} 


१६० 


पुष्यो हिरण्यनाभस्य 'धुवसन्थिस्ततोभवतू | 


सुदशेनो5्याभिवणेः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥ ५ ॥। 


गोऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः 


कलेरन्ते सर्यवँश नष्टं भावयिता एनः ॥ ६॥। 
तस्मासुभ्रुतसस्य सन्धिस्तस्थाप्यमर्पणः । 
महस्ंस्तत्सुतरतस्माद्िश्चसाह्नोऽन्वजायत ॥। ७॥ 
ततः प्रसेनजित्तस्मात्तक्षको भविता पुनः । 


ततो बृहद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः॥ ८ | 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान्‌ । 


बृहद्वलस्य भविता पत्रों नाम बृहद्रणः ॥ ९॥ ` 


उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सदृद्ठो भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 
सहदेवस्ततो चीरो बृहदश्वोञ्थ भानुमान्‌ । 
प्रतिकाश्चो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ।।११॥ 
भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः । 
तस्यान्तरिक्स्तरुत्रः 


3 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात्कृतञ्जयः । 


ततः प्रसेनजित्तस्मारक्षुद्रको भविता ततः ।।१४॥ 


रणको भविता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः । 


श्रीमद्भागवत 


: फिर बृहद्रणका उरुक्रिय, 


सुतपास्तदमित्रजित्‌ ॥१२॥ | 
¦ अन्तरिक्षसे सुतपा तथा उससे अमित्रजितूनामक 
। पुत्र होगा ॥ १२ ॥ अमित्रजितका 
SS | हो हिं, बर्हिका कृ कृतञ्जयका 
रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ | दोग" उसका बदि) बटिका अतञ्जप) उत 
र रणञ्जय और रणञझ्जयका पुत्र सञ्जय होगा ॥ १२ ॥ 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्रोदो लाङ्करुस्तत्सुतः स्मृतः । ' 


' क्षुद्रकका 
रणकसे सुरथ ओर सुरथसे इस वंशका अन्तिम राजा 


[ अ० १२ 


हिरण्यनाभका!पुत्र पुष्य था, उससे धुबसन्धि; हुआ, 
तथा धुुबसम्धिसे सुदर्शन, सुदशनसे अग्निवर्ण 
अञ्चिवर्णसे शीघ्र और शीघ्रसे मरुनामक पुत्र हुआ 
॥ ५॥ जो इस समय योगमें सिद्धि लाभ कर कलाप- 
ग्राममें रहता है और कलियुगके अन्तमें नष्ट हुए 
सूर्यवंशको पुनः प्रवृत्त करेगा ॥ ६ ॥ 

उस मरसे प्रसुश्रुत, ्रसुश्रुतसे सन्धि और सन्धिसे 


: अमर्षण हुआ; अमर्षणका पुत्र महस्वान्‌ था और 


उससे विश्वसाहका जन्म हुआ ॥ ७ ॥ विश्वसाहृसे 
प्रसेनजित्‌, प्रसेनजितसे तक्षक और तक्षकसे ब्रृहद्वल- 
का जन्म हुआ, जिसे तुम्हारे पिता ( अभिमन्यु ) ने 


युद्धमें मार डाला था ॥ ८ ॥ 


हे राजन्‌ ! ये सब इक्ष्वाकुवंशीय नृपतिगण 
बीत चुके हैं; अब आगे होनेवालांके विषयमें भी 
सुनो । भविष्यमें बृहृदूबलका पुत्र बृहद्रण होगा ॥९॥ 
उरुक्रियका वत्सबृद्ध, 
वत्सबृद्धका प्रतिव्योम, प्रतिव्योमका भानु और उसका 


~ 


| पुत्र सेनापति दिवाक होगा ॥ १०॥ दिवाकसे 
: वीरवर सहदेव, सहदेवसे बृहदश्व, ब्रृहदश्वसे भानुमान्‌, 
| भानुमानसे प्रतीकाश्च और प्रतीकाश्चसे सुप्रतीकनामक 
पुत्र होगा ॥ ११ ॥ सुम्रतीकसे मरुदेव, मरुदेवसे 


सुनक्षत्र, सुनक्षत्रसे पुष्कर, पुष्करसे अन्तरिक्ष, 
पुत्र बृहद्राज 
सञ्जयसे शाक्य, शाक्यसे झुद्धोद और उसका पुत्र 


लाङ्गल होगा तपा लाङ्गसे प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजितसे 
जन्म होगा ॥ १४ ॥ क्षुद्रकसे रणक, 


सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहेद्वळान्वयाः ।।१।। | सुमित्र होगा । ये सब ब्रृहृदूबलके वंशधर होंगे ॥१०॥ 


१. तस्मात्‌ प्रश्नतपुत्रस्तु सन्धि | २. प्राचीन प्रतिमे “तत' पुन 


2. 


यह पूर्वार्ध नहीं है, इसके स्थानपर वर्तमान 


प्रतिमे आया हुआ “भबिता"”"मित्रजित्‌ यह बारहवाँ इलोक दिया है, इसमें भी “मरुदेवो” के स्थानमें 'मनुदेवो' पाठ है । 


३. बृहद्भुजस्तु;। ४, तस्मात्साध्योऽथ । ५-{लाः स्मृताः । 


हा”... 


LY 


अ० १३] नवम स्कन्ध १६१ 


इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। | इस प्रकार यह इक्ष्बाकुबंशीय राजाओंका वंश 
यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्यति वै कलो॥१६॥  समित्रपर्यन्त ही होगा, क्योकि उस राजाके होनेपर 


| 


यह कलियुगमे समाप्त हो जायगा ॥ १६॥ 


“ERIS. 
~ ७ त Fe 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवणनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


EIS 
तेरहवाँ अध्याय 
निमिवंश । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! इक्ष्वाकुके पुत्र 
SF पिलत महाराज निमिने यज्ञ आरम्भ कर उसके लिये वशिष्ठजी- 
| को ऋत्विज वरण किया । किन्तु वशिष्ठजीने कहा- 


आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतो$स्मि भोः ॥ १) | 
| 


तं निर्वत्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । 


तृष्णीमासीद्गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्‌ | २।। | 


निमिश्रलमिदं विद्वान्सत्रमारभतात्मवान्‌ । 


क्रत्विम्भिरपरैस्तावन्ागमद्यावता गुरु: ॥ ३॥ | 


PES f 


[नवत्य 


~ 


शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य गुरुरागतः । 


अशपत्पतताद्देहो निमेः पण्डितमानिनः || ४॥ ¦ 


च 


निमिः प्रति ददौ शापं शुरवेऽधर्मवतिने । 


तवापि पतताद्देहो लोमाद्वर्ममजानतः ॥ ५॥ 
इत्युत्ससजे स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः | 


मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्याँ प्रपितामहः । ६ ॥ 


“मुझे इन्द्रने पहले ही वरणकरल्याहै॥१॥ 
अतः जबतक मैं उनका यज्ञ समाप्त करके आउँ 
तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करो ।” यह सुनकर 
यजमान निमि चुप हो रहे तथा वशिष्टजीने भी इन्द्रका 
यज्ञ आरम्भ करा दिया ॥ २ ॥ 


आत्मज्ञानी निमिने यह सोचकर कि यह जीवन 


| अत्यन्त चञ्चळ है, जबतक गुरुजी लौटकर न 


आवे तबतकके लिये अन्य ऋत्विजोंद्रारा यज्ञ 


| आरम्भ करा दिया ॥ ३ ॥ इन्द्रयज्ञसे निवृत्त होकर 
| छौटनेपर गुरु वशिष्टजीने अपने शिष्यको अपनी 


आज्ञाका उल्लङ्घन करते देखकर शाप दिया कि 
“अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाळे राजा निमिका 
देह गिर जाय! || ४ ॥ तत्र निमिने भी अधर्ममें 


| प्रवृत्त होनेवाळे गुरु वशिष्ठनीको उसके बदळेमें 


शाप दिया कि आपने छोमवश अपने धर्मको नहीं 
जाना, अतः आपका भी देह गिर जाय! || ५ || 
ऐसा कहकर आलमबिद्यामें कुशळ राजा निमिने 
अपना शारीर त्याग दिया, तथा हमारे [वृद्ध] प्रपितामह 
महर्षि वरिष्टजीने भी [ अपना देह त्यागकर ] 
फिर उर्वशीके गर्भसे मित्रावरुणके वीर्यद्दारा जन्म 
ल्या ॥ ६ ॥ 


१. वंशानुकथने श्रीरामचरिते । 
भा० खं० २-२१ 


hy 


१६२ 


गन्धवस्तुषु तंदेहं निधाय मुनिसत्तमाः | | 


समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥ ७॥ | 
| 


राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि। | 


> >> 


तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ | 


+ 


यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः 


भजन्ति चरणाम्भोजं सुनयो हरिमेधसः ॥ ९॥ 


देहं नावरुरुत्सेऽहं दुःखशोकभयावहम्‌ ! 


सर्वत्राय्य यतो मृत्युमत्स्यानामुदके यथा ॥१०॥ 


देवा ऊचुः 
विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिमेपाभ्यां रक्षितोऽध्यात्मसंस्मितः ॥११॥ 
अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः । 
देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ।।१२॥ 
जन्मना जनकः सोऽभूददेहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


तस्मादुदावसुस्तस्य॒ पुत्रोऽभून्नन्दिवधेनः । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
तस्गाद्वहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधत्पिता । 


श्रीमद्भागवत 


सुधतेध ्केतुर्वे हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः ॥१५॥ 
मरोः प्रेतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरथो यतः । 
देवसीदस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाध्वतिः ।।१६॥ 
कतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । 


_खर्णरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ।।१७॥ 


[ अ° १३ 


राजा निमिके देहको उनके ऋत्विज मुनिश्रेष्ठोने 


| सुगन्धित तैल आदिमे रखवा दिया और उस सत्रयाग- 


के समाप्त होनेपर [ अपना भाग लेनेके लिये ] आये 
हुए देवताओसे कहा ॥७॥ “हे देवगण ! यदि आप- 


| लोग प्रसन्न हैं तो राजा निमिका यह देह सजीव हो 


जाय ।” तब देवताओंके “तथास्तु' कहनेपर निमिने 


| कहा--''मुझे देहका बन्धन प्राप्त न हो ॥८॥ क्योंकि 


भगवत्परायण मुनिजन इसके वियोगसे भयभीत होकर 
इसका संयोग ही नहीं चाहते; इसीलिये [ देहबन्धन- 
से मुक्त होनेके लिये ] वे सर्वदा श्रीभगवच्चरणार विन्दों- 


। का भजन करते हैं ॥९॥ अतः दुःख, शोक और 
| भयकी प्राप्ति करानेवाले इस देहको ग्रहण करनेकी मुझे 


इच्छा नहीं है, क्योंकि जलमें रहनेवाली मछलियोंके 
समान इसे सर्वत्र मृत्यु प्राप्त हो सकती है” ॥१०॥ 

देवगण वोळे--हे सुनिगण ! राजा निमि अपनी 
इच्छाके अनुसार बिना शरीरके ही देहधारियोंके नेत्रोमें 
निवास करे । यह नेत्रोमें स्थित होकर उनके खोलने- 
मूँदनेसे लक्षित होगा ॥१ १॥ 

तदनन्तर मनुष्योंमें अराजकता फैल जानेके 
मयसे महषियोंने निमिके देहका मन्थन किया; तब 
उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥१२॥ वह जन्म लेने- 
के कारण “जनक, विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण 
वैदेह? और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मिथिल' 
कहलाया । इसीने मिथिछापुरी बस्तायी थी ॥ १ ३। 

हे राजन्‌ ! उससे उदावसु हुआ तथा उदावछुका 
पुत्र नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनका सुकेतु और सुकेतुका 
देवरात हुआ ॥१४॥ देवरातसे बृहद्रथ, वृहद्रथसे 
सुधृतिका पिता महावीय, सुधृतिसे धृष्टकेतु, पृष्टकेतुसे 
हर्यश्व और हर्यश्वसे मरुका जन्म हुआ । १५ मरुसे 
प्रतीपक हुआ और प्रतीपकसे कृतिरथ उत्पन्न हुआ; 
तथा कृतिरथका पुत्र देवमीढ, देवमीढका विश्रुत और 
विश्रुतका महाध्रति हुआ ॥१६॥ उससे कृतिरात और 
कृतिरातसे महारोमाका जन्म हुआ । महारोमाका पुत्र 
स्वर्णरोमा था, तथा उससे हखरोमा उत्पन्न हुआ॥ १७॥ 


१. तंदेहं। २. याश्रयात्‌ । ३. रीषो । ४. 


७. विरुतस्तत्युतस्तस्मा० । ८. तस्मात्‌ । 


प्रतिरथस्त० । ५. कृत० । ६- विइवनाथो मरत्कृतिः । 
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१ 
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञां कपतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः || १८॥ 


कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः | 
धर्मध्वजस्य हो पुत्रो कृतध्वजमितध्वजौ ॥१९॥ 
कृतध्वजात्केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । 


कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ 


खाण्डिक्यः क्तच्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्दुतः । 
भानुमांस्तस्य पुत्रो$भूच्छतद्युम्रस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 
अरिष्नेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपारश्वकः | 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः ॥२३॥ 
तस्मात्समरथस्तस्य॒ सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसीदुपगुरुस्तस्मा दुपर्गुप्तो$ग्निसंभवः ॥२४॥ 
वस्त्रनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः । 
श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्विजयोऽस्मादृतः सुतः ॥ २५ | 
शुनकस्तत्सुतो जज्ञे चौतहव्यो भ्रतिस्ततः । 
बहुलाश्वो शरतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ।२६॥ | 
एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः | 


हंखरोमासे सीरध्वजका जन्म हुआ । महाराज सीरध्वज 
यज्ञके लिये भूमि जोत रहे थे; उस समय उनके सीर 
(हल) के अग्रमागसे सीताजीका जन्म हुआ । इसीलिये 


| वे 'सीरध्वज” कहलाये ॥१८॥ उनका पुत्र कुशध्वज 


या और कुराध्वजका पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ | धर्मव्वजके 
कृतध्त्रज और मितश्वजनामक दो पुत्र हुए ॥१९॥ 
उनमेसे कृतध्वजसे केशिध्वज और मितध्वजसे खाण्डिक्य- 
का जन्म हुआ। हे राजन्‌! कृतथ्वजका पुत्र केशिध्वज 
आक्विद्यामै प्रवीण था ।२०॥ और खाण्डिक्य कर्म- 


| काण्डका मर्मज्ञ था । वह केशिध्वजसे भयभीत होकर 


माग गया । केशिध्वजका. पुत्र भानुमान्‌ हुआ और 
उसका पुत्र शतद्युन्न था ॥२१॥ 

झतयुन्नका पुत्र छुचि था, झुचिसे सनद्वाज हुआ, 
सनद्वाजसे ऊर्ध्वकेतु, उससे अज और अजसे पुरुजित्‌ 
नामक पुत्र उत्पन हुआ ॥२२॥ उसका पुत्र अरिष्टनेमि 
था तथा अरि्नेमिका श्रुतायु, श्रुतायुका सुपार्वक, 
सुपाइबकका चित्ररथ और चित्ररथका पुत्र मिथिलापति 
क्षेमधि हुआ ॥२३॥ क्षेमधिसे समरथ, समरथसे सत्यरथ, 


| सत्यरथसे उपगुरु ओर उपगुरुसे अग्निके अंशसे उत्पन्न 


हुए उपगुप्तनामक पुत्रका जन्म हुआ ॥२४॥ उपयुप्त- 


| का पुत्र वखनन्त और उसका युयुध हुआ तथा 


युयुधसे सुभाषण, सुभाषणसे श्रुत, श्रुतसे जय, 
जयसे विजय और विजयसे ऋतनामक पुत्र उत्पन्न 


| हुआ ॥२५॥ ऋतसे शुनकनामक पुत्रका जन्म हुआ, 
| झुनकसे वीतहव्य, वीतहन्यसे धृति) धृतिसे बहुलाश्र, 
| बहुळाश्चसे कृति तथा कृतिसे मावशी उत्पन्न हुआ ॥२.६॥ 


हे राजन्‌ ! ये मिथिळके बंदामें उत्पन्न हुए नृपति- 


| गण आत्मविद्यामें कुशछ थे तथा [ याज्ञवल्क्यादि ] 


योगेश्वरप्रसादेन उन्दैमुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ | योगेश्चरोंकी कृपासे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सब 
| प्रकारके दन्द्ोसे परे थे ॥२७॥ 
“ESS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्ये निँमिवंशानुवर्णनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १ ३॥ 
“ERIS 


ख्यो | ७. जनकवंशास्त्रयो० । 


१, सीरव्वजस्ततो राजन्‌ यज्ञार्थे । २. स्याभूत्‌ । २. लात्मजः। ४* गुस्त्वग्नि० । ५. 


ne 


वीतिहव्यो | ६. बहुला- 


>> 


| 
| 
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चोदहवाँ अध्याय 


चन्द्रवंशवर्णन-बुध का जन्म और पुरूरवाका चरित्र । 


श्रीशुक उवाच 
अथातः श्रयतां राजन्त्रंशः सोमस्य पावनः । 
यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीत्यन्ते पुण्यकीतेयः ॥ १॥ 
सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहदसरोरुहात्‌ | 
जातस्यासीत्सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणेः ॥ २॥ 
तस्य इग्भ्योऽभवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल । 
विग्रोषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ ३॥ 
सोऽयजद्राजम्नयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 


पत्नी बरृहस्पतेदपांत्तारां नामाहरद्वलात्‌ ॥ ४॥ 


he [a १०५ 


यदा स देवगुरुणा याचितो5भीक्ष्णशो मदात्‌ । 


नात्यजत्तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥ ५॥ 
क 0 रे = 
शुक्रो बृहस्पतेद्वपाद ग्रहीत्सासुरोइपम्‌ । 


हरो गुरुसुतं 
सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्चगात्‌ । 
सुरासुरविनाशोऽभूत्समरस्तारकामयः ॥७॥ 


निवेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निभत्स्येविश्वकृत्‌ । 


सेहात्सवभूतगणाइतः ॥ ६॥ 


श्रीशुकदेचजी बोळे- हे राजन्‌ ! अब, जिसमें 
| पुरूरवा आदि पवित्रकीर्ति नृपतिगणका कीर्तन किया 
गया है उस परम पवित्र चन्द्रवंशका वर्णन सुनो ॥१॥ 
सहस्रशीषों भगवान्‌ नारायणके नामिसरोवरजनित 
कमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीके उन्हींके समान गुणवान्‌ 
अत्रिनामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२॥ कहते हैं, उनके 
नेत्रोसे अमृतमय चन्द्रमानामक एक पुत्र हुआ । उसे 
ब्रह्माजीने ब्राह्मण, ओषधि और नक्षत्रोंका अधिपति 
बना दिया ॥३॥ 
उसने त्रिलोक्कीको जीतकर राजसूय यज्ञद्वारा 
भगवानका यजन किया ओर गर्वमें भरकर बलास्कारसे 
ब्रृहस्पतिजीकी पत्नी ताराको हर लिया || ४ || जब 
देवगुरु बृहस्पतिजीके वारम्वार माँगनेपर भी उसने 
अभिमानवश उसे न छोड़ा तो उसके लिये देवासुर- 
संग्राम छिड गया ॥ ५ ॥ ब्ृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके 
कारण - झुक्राचार्यजीने अपने शिष्य अझुरोंके सहित 
चन्द्रमाका पक्ष लिया और महादेवजीने स्नेहवरा 
सम्पूर्ण भूतगणके सहित गुरुपुत्र ब्रृहस्पतिजीकी 
| ओर रहना स्वीकार किया ॥ ६॥ इन्द्रने भी समस्त 
| देवताओके सहित अपने गुरु ब्रृहस्पतिजीका ही 
अनुगमन किया । इस प्रकार [ ताराके लिये ही ] देवता 
और अघुरोंका. नाश करनेवाला घोर तारकामय संग्राम 
छिंड गया ॥ ७ | 
तदनन्तर, अङ्गिराजीके निवेदन . करनेपर 
। जगद्र्चयिता भगवान्‌ ब्रह्माजीने चन्द्रमाको झिडककर 


तारां खभत्रै प्रायच्छदन्तर्वेल्ामतेत्पतिः ।। ८॥ | उससे तारा अपने पतिको दिला दी। तब 


त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परे) । ` ` 


नाहं त्वां भस्मसात्कुयाँ ख्रियं सान्तानकः सात्‌।। ९। 


ब्रहस्पतिजीने उसे गर्भिणी जानकर कहा-।। ८॥ 
ओ दुष्ट बुद्विवाळी ! मेरे क्षेत्रं किसी अन्यद्वारा 
| स्थापित किये. हुए इस गर्भको तुरन्त त्याग दे । 


। | ६ सति ! मैं तुझे जलाकर भस्म नहीं करूँगा, क्योंकि 


मुझे तुझसे सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा है?” ॥ ९ ॥ 


१. होदसुरोदयम्‌ । २..विशवराट । 


र महादेवजीने बृहस्पतिजीके पिता महर्षि अङ्किससे बिद्या पढ़ी थी | इसलिये वृहस्पतिजी उनके गुरुभाई थे । 


लक 
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तत्याज त्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रमम्‌। बब ताराने अत्यन्त छजित होकर अपने गर्भसे एक 
। सुवर्णकी-सी कान्तिवाला बाळक निकाला | तथा उस 
¦ बालकको ब्रहस्पति और चन्द्रमा दोनोहीने लेना 
| चाहा ॥१०॥ उन्हें यह मेरा है, तुम्हारा नहीं! इस 
छ 0030 | प्रकार परस्पर अत्यन्त विवाद करते देख, देवता और 
च्छुऋषयो देवा नवोचे त्रीडिता तु सा ॥११॥ | ऋषियोंने इस विप्रयमे तारासे पूछा | किन्तु वह 
53 हि कडी ' छज्जावश कुछ न बोली ॥ ११ ॥ तब वह कुमार ही 
खस मातर आइ । उ कत्या) | उसकी व्यर्थ छजासे कुपित होकर अपनी मातासे 
किं न वोचस्थसद्दृत्ते आत्मावद्य वदाशु मे ॥१२॥ आओ पापाचारिणी ! त. बोलती क्यों नहीं 
री | है १ मुझे शीघ्र ही अपना कुकर्म बतढा” ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । | तदनन्तर उसे ब्रह्माजीने एकान्तम बुलाकर समझा- 
पते रे बुझाकर पूछा | तब ताराने धीरेसे कहा, “चन्द्रमाका । 
सोमस्येत्याह शनके! सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥|१३॥ | अतः चन्द्रमाने उस बालकको ठे ढिया॥ १३॥ 

हे राजन्‌ | भगवान्‌ ब्रह्माने उस बालकका नाम बुध 
| रखा, क्योंकि वह गम्भीर बुद्धिसे युक्त था | उस 
बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोइराण्मुदम्‌ ॥१४।॥। | पुत्रको पाकर चन्द्रमाको आनन्द प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ 


स्प्रहामाङ्किरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च ॥१०॥ 


ममायं न ततवेत्युचेस्तस्मिन्यिवदमानयोः । 


तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यमिधाँ तृप | 


उस बुधसे इलाके गर्भमें पुरूरवाका जन्म हुआ, 
SS १ जिसका उछेख मैं पहले ही कर चुका हूँ । हे राजन्‌ ! 
तस्य रूपगुणोदायशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥ १५॥ नके मयत देवि नखरा गाये इए.उसके खप, 
श्रुंत्योवेशीन्द्रभवने गीयमानान्सुरपिणा । गुण, औदार्य, शीळ, सम्पत्ति और पराक्रमादिका 
वर्णन सुनकर उर्वशीनामकी देवांगना कामबाणसे 
विद्ध होकर उसके पास आयी ॥ १७-१६ ॥ 
मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । उर्षशीको मित्रावरुणका शाप होनेसे मर्व्यळोकमें 
आना पड़ा था; किन्तु उस पुरुषश्रे्ठको कामदेवके 
RS ५ समान रूपवान्‌ सुन उसने धैर्य धारण किया और 
धृति विष्टम्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ १७॥ बह सुरसुन्दरी उसके पास आकर उपस्थित हुई ॥१७॥ 
उसे देख राजा पुरूरवाके नेत्र हर्षसे खिळ गये और 
| उसने पुलकितशरीर हो उससे अति मधुर वाणीर्मे 
उवाच क्क्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥१८।॥। | कहा ॥ १८॥ 


ततः पुरुरवा जज्ञे इलायां थ उदाहतः । 


तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ 
निशम्य पुरुपश्रेष्ठै कन्दर्पमिव रूपिणम्‌ । 


स तां विलोक्य नृपतिहर्षणोत्फुछलोचनः । 


राजोवाच | राजा बोला- हे सुमध्यमे ! तुम भली आयाँ। 
गत॑ ते वरारोह आ । करास किम्‌ बैठो, हम तुम्हारा क्या कार्य करं £ [ मेरी इच्छा हे. ] 
गित ते वराह आता |स तुम मेरे साथ रमण करो, हमारा तुम्हारा विहार 


संरसख मया साफ रतिनों शाश्वतीः समाः ॥१९॥ | अनन्त कालतक रहें ॥ १९ || 


१. तारां समाहूय । २. शा० । ३- सादं सुरतिः शा० । 


उर्वश्युवाच 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । 


यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


एताबुरणको राजन्न्यासो रक्षख मानद । 
संरंस्ये भवता साक श्वाध्यः स्रीणां वरः स्मृतः।२१॥ 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्या्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात्‌ । 
विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥ 
अहो रूपमहो भावों नरलोकविमोहनम्‌ । 
गि न सेवेत मनुजो देवीं त्वां खयमागताम्‌ ।।२३॥ 
तया स पुरुपश्रेष्ठी रमयन्त्या यथाहतः । 
रेमे सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ 
रममाणस्तया देव्या पञ्चकिञ्जल्कगन्धया । 
तन्मुखामोदमुपितो मु्नुदेऽहर्गणान्बहृन्‌ ॥२५॥ 
3 Cree ५२ च 
अपस्यन्लुवेशीमिन्द्रों गन्धर्वान्समनोदयत्‌ । 
उवेशीरहितँ मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥। 
ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उवेश्या उरणो जहुन्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोनीयमानयोः । 


हतास्म्यहं कुनाथेन नएंसा बीरमानिना ॥२८॥ 


श्रीमद्वागवत 


क... Io 


[ अ० १४ 


उवेशीने कहा- हे सुन्दर ! तुम्हें देखकर भला 
किस कामिनीकी दृष्टि और मन तुममे आसक्त न 
होंगे ? जब कि आपके वक्षःस्थलको निहारकर हमारा 
मन ओर हमारे नेत्र भी रमण करनेकी इच्छासे 
अन्यत्र नहीं जाते | २०॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष 
रूप-गुण आदिके कारण प्रशंसनीय होता है वही 
ख्रियोंका वर होता है, अतः में आपके साथ रमण 
करूंगी । किन्तु, हे मानद ! [ मेरी एक शर्त है ] मैं 
तुम्हें ये दो भेडके बच्चे घरोहरके रूपमें सौंपती हूँ, 
इनकी यक्नपूर्वक रक्षा करो ॥ २१ ॥ हे वीर ! मेरा 
आहार केवळ घृत होगा और मैं मैथुनके सिवा और 


| किसी समय तुम्हें वत्रहीन न देख सकूँगी । [ये सब 


बातें तुम्हें मंजूर हों तो मैं तुम्हारे पास रह सकती 
हूँ ] । तब उदारचित्त पुरूरवाने 'बहुत अच्छा? कह 
उसकी बात स्वीकार कर लो ॥ २२ ॥ और उससे 
कहा--“अहो ! सम्पूर्ण मानवसमाजको मोहित 
करनेवाला तेरा रूप और भाव कैसा सुन्दर है? 
अपने-आप ही आयी हुई तुझ सुरसुन्दरीको भला 
कौन मनुष्य सेवन न करेगा ?? ॥२३॥ 

हे राजन्‌ ! फिर यथायोग्य रमण करनेवाली 
उस देवाङ्गनाके साथ बह पुरुपश्रेष्ठ देवताओंके 
क्रोडास्थान चैत्ररथ आदि वनोंमें यथेच्छ क्रीडा करने लगा 
॥ २४ ॥ कमलकेसरकी-सी गंघसे युक्त उस कामिनीके 
साथ विहार करते हृए वह उसके मुखकी सुवाससे 
मुग्ध होकर अनेकों वर्षोतक आनन्द भोगता रहा ॥२०॥ 

एक समय उर्वशीको न देखकर देवराज इन्द्रने 
यह कहते हुए कि “उर्वशीके बिना मुझे यह स्थान 
अच्छा नहीं लगता’ उसे ळानेके लिये गन्धर्वको 
भेजा ॥ २६ ॥ तब वे गन्धर्वगण आधी 'रातके समय 
अँधेरेमें उवेशीके दोनों मेषोंको, जिन्हें उसने राजाके 
पास धरोहर रखा था, ले चले || २७ || इस प्रकार 
हरकर ले जाये जाते हुए अपने पुत्रतुल्य मेषोंका शब्द 
सुनकर उस अप्सराने कहा--“हाय ! अपनेको 
बड़ा वीर माननेवाले इस नपुंसकतुल्य निन्दनीय 
पतिके कारण मेरा सर्वनाश हो गया ॥ २८॥ 


२. ता शश्वच्छ्लाघ्यः । २. तथा वेति । ३. इयन्नवतामिन्द्रो । 
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हम निशानी 3 न मन म क जम म 0 


यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । , जो उसके भरोसे दस्युओंद्रारा अपने पुत्रोंके हर लिये 
२14.5 1: ' जानेसे मुझे इस प्रकार नष्ट होना पड़ा अहो! यह दिनमें 
; योते निशि सत्र दि | दर र ४. 
यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌॥२९॥। तो बड़ा मर्द बनता है; परन्तु रात्रिके समय भयभीत 
। होकर ख्रियोके समान सोता रहता है” || २९ || 
~ व्‌ विट ॥५ ~ | ह 
इत वाक्सायकावद्* ्रतोत्ररिव कुञ्जरः | | हे राजन्‌ | जैसे हाथी अंकुशासे बिंध जाता है 
निशि र | उसी प्रकार उर्वशीके इन वाग्वाणोंसे बिंधकर राजा 
निशि निखिंगमादाय विवस्नोऽभ्यद्र्वट्ुपा ॥२०॥ ` पुरुरवा क्रोधित हो उस रात्रिके अन्वकारमे हाथम 
5 रट १ तलवार ठे नङ्गा ही गन्धर्वोके पीछे दोडा ॥ ३० ॥ 
त [वसुञ्य [रणा तत्र व्यद्यातन्त स्म वद्युतः | । तब उन्होंने मेषों को वहीं छोड़ दिया और विशेष 
अप ला) न | द्यतिमान्‌ होकर चमकने लगे | इससे उवशीने मेपोंको 
आदाय मेपावायान्तं नग्नमेक्षत सा पतिम्‌ ॥२१॥ ठाते हुए अपने पतिको नप्नावस्थामें देख छिया | [अत 
| बह उसी समय उसे छोड़कर चली गयी ]॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ | जब पुरूरवाने अपने शयनागारम 
अपनी प्रियाको न देखा तो वह अनमना-सा हो 
ताञ्चत्ताव ह्रः शाचन्बभ्रामान्मत्तवन्महा म्‌ ॥३२॥ उसीमें चित्त लगाये शोकसे विह्दळ होकर उन्मत्तके 
समान पृथिवीमें विचरने ढगा ॥ २२॥ एक वार 
उसने कुरुक्षेत्रमे सरखती नदीके तीरपर उस उर्वशी 
पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह सक्त पुरूरवाः ॥रे३॥ | और उसको पाच प्रसनमुखो सखियोंको देखकर ये 
ने जांचे ति चोरे ९८. सुन्दर वचन कहे-॥ ३३ ॥ अरी प्रिये! ठहर, ठहर । 
अह = मह 
हो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमह्ास | अमी मुझे पूर्णतया आनन्दित किये विना इस घोर दु*ख- 
में छोड़कर तुझे नहीं जाना चाहिये । आ, हम दाना 
हि कुछ बातें तो कर ळं ॥ ३४ || देख, तूने मेरे इस सुन्दर 
सुदेहोञ्य पतत्यत्र दाव दूर हृतस्त्वया । | शरीरको दूर छोड़ दिया हैं, इसलिये यह यहीं गिर 
जे ज इसे मेडिये और गिद्ध ही खा जायँगे-य 
खादन्त्येनं बका गरश्रास्त्वतप्रसादस्य नास्पदम्‌॥२५॥ | ¬ मा का i 
बात भी तेरी प्रसनताका कारण न होगी” ॥३७॥ 


ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्विमना इव | 


स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरखत्यां च तत्सखीः । 


मां त्वमद्याप्यनित्य वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 


उर्वशी बोडी- राजन्‌ ! तुम पुरुष हो, इस प्रकार 

मत मरो | देखो, तुम्हें ये भेडिये न खाने पावे । 
ख्रियोकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती; 
5 का | इनका हृदय मेडियेके समान क्रर होता है ॥ ३६ ॥ 

क्वापि सख्यं न वे रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥२६॥ | द्वया निश्चय दी वडी निर्दय, क्रूर, असहनशीछ और 
चियो बकग! शीः प्रियसाहसाः अपने सुखके लिये बड़े साइसके काम करनेवाली होती 
खयो यकरण! बरा हैं । ये थोड़े-से खार्थके लिये भी अपने विश्वासपात्र, 
पति और भाईकी मी हत्या कर डालती हैं, 
| फिर औरोंका तो कहना ही क्या है ॥२७॥ 


उवश्युवाच 


मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्युउँका इमे | 


्न्त्यर्पार्थेऽपि विश्रव्धं पतिं आतरमप्युत ॥२७।। 


१, विक्षताः । २. बिष्लुषः । २. त्वया द्वतः | ४ दुर्मुखाः । 


विधायालीकविश्रम्भमज्ञेपु 


१६८ 


त्यक्तसौहृदाः । 
नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्रल्यः खेरवृत्तयः ॥३८॥। 
संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं महेश्वर । 
वत्स्त्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः ।।३९॥ | 


अन्तर्वत्ीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरम्‌। | 
पुनस्तत्र गतोळ्दान्त उर्वशीं वीरमातरम्‌ ॥४०॥ | 
| 


उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम्‌ । 

अथैनपुषशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌ ॥४१॥ 

गन्धर्वाचुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । 

तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निखालों ददुर्नृप । 
Cre ७, ० ~ 

उवेशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्वने ।४२॥ 


खालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । 


त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रस्यवतत ।।४३॥ 


(9 5) - ५ ® [aN € त 
स्थाठास्थान गताऽश्वत्थ शमागभं विलक्ष्यसः । 


तेन इ अरणी कृत्वा उवेशीलोककाम्पया ॥४४॥ | 
उशी मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिसुत्तराम्‌ । 
आत्मानसुभयोमध्ये यत्तत्प्रजननं प्रभः ।।४५।! 


तस्य निमेन्थनाजातो जातवेदा विभावसुः 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्रिवृत्‌ ।।४६॥ 
तेनायजत यंज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 

उवेशीलोकमन्विच्छन्सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १४ 


-----------. 
TTT 


ये सर्वथा सौहादशून्य होनेके कारण भोले-भाले पुरुषोंको 


झूठे विश्वास दिलाती हैं और फिर व्यभिचारिणी तथा 
स्वेच्छाचारिणी होकर नये-नये पतिकी इच्छा करती 


| रहती हैं ॥२८॥ हे राजराजेश्वर ! [ तो भी तुम धैर्य 
| धारण करो ] एक वर्ष बीतनेपर तुम एक रात मेरे 


साथ रहोगे । उस समय तुम्हारे और सन्तान भी उत्पन्न 
होंगी॥ ३९ ॥ 


तब, उवेशीको गर्भवती जान राजा पुरूरवा अपने 
नगरको लौट गया । फिर एक साल बीतमेपर वह 
वहाँ गया और वीरमाता उर्वशीको देखकर अति 
आनन्दित हो उसके साथ एक रात्रि रहा । तब उर्वशीने 


| अपनी विरहव्यथासे दुःखित उस दीन राजासे कहा-- 


॥ ४०-४१ ॥ "राजन्‌ ! तुम इन गन्धर्वोकी स्तुति 
करो, तो ये मुझको तुम्हें दे सकते हैं ।” हे परीक्षित्‌ ! 
तदनन्तर पुरूरवाकी प्रार्थनासे प्रसन्न हुए गन्धर्वोने 
उसे एक अग्निस्थाळी दी । उसे उर्वशी समझकर वह 
[ उसीको हृदयसे लगाये ] बनमें विचरता रहा | जब 
उसे होश आया तो उस स्थाठीको वनमें छोड़कर 
अपने घर चला आया । रात्रिके समय [सदाकी तरह] 
उर्वशीका ध्यान करते-करते त्रेतायुगके आरम्भमें उसके 
हृदयमें वेद्त्रयीका आविर्भाव हुआ ॥ ४२-४३ ॥ फिर 
उसने स्थाली डाळनेके स्थानपर जाकर शमी (ढाक) 
के गर्मसे उत्पन्न हुआ एक अश्वत्थ ( पीपल ) वृक्ष 


| देखा । उससे दो अरणि ( मन्थनकाष्ठ ) बनाकर 


उसने उरवशीलोककी कामनासे नीचेकी अरणिको 
उर्वशी, ऊपरकी अरणिको पुरूरवा और मध्य काष्ठको 
पुत्ररूपसे चिन्तन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करनेवाले 
मन्त्रोद्वारा मन्थन किया ॥ ४४-४५ ॥ उनके मन्थनसे 


| जो जातबेदानामक अग्नि प्रकट हुआ उसे उसने त्रयी 


बिद्याके द्वारा [ आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणास्नि] 
तीन भागोंमें विभक्त कर अपने पुत्ररूपसे खीकार कर 
लिया ॥ ४६ ॥ फिर उवेशीलोककी इच्छासे पुरूरवाने 
उस त्रिविध अम्निद्वारा सवेदेवमय अधोक्षज यङ्गेश्चर 
भगवान्‌ हरिका यजन किया || ४७॥ 


१. स उवा० । २. विछोक्य । ३. देवेशं ।. 


/ 


छू. 


अ० १५ | नवम स्कन्ध १६९ 


र ु कक मच 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्वेवाद्यायः । | हे राजन्‌ ! इससे पूर्व ( सत्ययुगे ) सर्ववाझाय ` 
eT वी. | ओंकार ही एकमात्र वेद था, एकमात्र श्रीनारायण ही 
देवो नारायणो नान्य एकोऽगनिवेणे एव च ॥४८॥ | देवता थे--उनके सिंवा और कोई देव नहीं था तथा 
स या एक ही [ लौकिक ] अग्नि और [ हंसनामक ] एक 
पुरुखस एवासीत्त्रयी ज्रतामुखे जप्‌ । ही वर्ण था॥१८॥ हे चप !3ताके आरम्ममे पुरूरवासे 
Es ८ 5 ही तीन प्रकारके अग्निका आविर्भाव हुआ | फिर पुत्ररूपसे 
अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वमेयिवान्‌ A आ 

के गान्धवमायवान्‌ ॥४९॥ | माने हुए उस अग्निके द्वारा ही राजा पुरूरवा गन्धव- 
लोकको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ 

"नक्त फक 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


re cio 


` पन्द्रहवाँ अध्याय 


ऋचीक, जमदञ्चि और परशुरामजीका चरित्र । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेघ्रजी बोले- हे राजन्‌! पुरूरवाके उर्वशी- 
ऐलस्य चो्श्ीगर्भात्पडासन्नात्मजा नूप। के गर्भसे आयु, श्रुतायु, सलाद) रथ, न्य और 
बाल LRN क जय--ये छ; पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ उनमंसे श्रुतायुके 
आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥ १॥ | ट ड 
SR ती, | वसुमान्‌, सत्यायुके श्रुतज्ञय, रयके एक और 
श्रुतायोषसुमान्पुत्र' सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः । जयके अमिंतनामक पुत्र उत्पन हुए ॥ २ ॥ बिंजयका 
रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥ २ ॥ | पुत्र भीम था, उसके काञ्चन हुआ तथा काञ्चनके होत्र और 
भीमस्तु विजयस्याथ काश्चनो होत्रकस्ततः । | होत्रके जहुनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने गङ्गाजीको 


तस्य जह्ः सुतो गङ्गां गण्ड्रपीक्ृत्य योडपिबत्‌ । | अन्जळीमें लेकर पी लिया था। फिर जह्वुके पूरु, पूरुकं 
जह्नोस्तु पूरुस्तत्पुत्रो वलाकश्चात्मजाऽजक' ॥ ३॥ | बछाक और वढाकर्क अजकनामक पुत्र हुआ ॥ ३॥ 
ol E _ जकसे कुश, कुशसे कुशाम्बु, भूतप, व ओर 

ततः कुशः कुशस्यापि कुजाम्बुभूतपो वसुः। |. कसे क कय ० 
30009: 2007: । कुशनाम ये चार पुत्र हुए तथा कुशाम्बुके पुत्र गाधि 

कुशनाभश्च चत्वारा गाधरासात्कुशाम्बुज ॥४॥ | हुए ॥ ४ ॥ 

a १-० | रि दै टुडे पौ 
तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत [द्विजः | | हे राजन्‌ ! गाधिसे ऋचीक ऋषिने उनकी कन्या 
| सत्यवती माँगी । उन्हें कन्याके योग्य वर न समझकर 
राजा गाधिने भ्रगुनन्दन छचीकसे कहां-॥ % ॥ हे 
हमलोग कुशिकवंशी हैं [ हमारी कन्या मिळनी 
| अत्यन्त कठिन है ] | इसलिये आप, जिनका एक कान 
| इ्यामवर्ण हो ऐसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ एक 
घोडे हमारी कन्याक्रे झुल्कमं दीजिये ॥६॥ 


तरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गेवमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


एकतः ञ्यामकरणानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ | 


सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥ 5 || | सहते 
१. प्राचीन प्रतिमें इसके पहले सोमवंशेः यह पाठ अधिक है । २: बादरायणिरुवाच । ३. शाम्बुमूर्तरयो । 


भा० खं० २-२२ 


१७० श्रीमद्भागवत 


इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । 
आनीय द्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ।। ७॥ 


स ऋपिः प्रार्थितः पत्न्या श्वश्र्वा चापत्यकाम्यया । 

श्रपयित्वोभयैमन्तरेश्वरं खातु गतो मुनिः ॥ ८॥ 

तावत्सत्यवती मात्रा खंचरु याचिता सती । 

श्रेष्ठ मत्वा तंयायच्छन्मात्रे मातुरदत्खयम्‌ ॥ ९ ॥ 

तद्विज्ञाय मुनिः प्राह पर्ती कष्टमकारपीः । 

घोरो दण्डधरः पुत्रो आता ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 

प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गवः । 

अथ तर्हि भवेत्पोत्रो जमद्‌ शनिस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ 

सा चाभूत्सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनी । 

रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदमिरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 

तस्यां वै भार्गवक्रपेः सुता वसुमदादयः । 

यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 

यमाहुर्यासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ । 

त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌॥ १४॥ 

दुष्ट क्षत्रं श्वो भारमन्नहमण्यमंनीनशत्‌। 

रजस्तसोत्रतमहन्फस्गुन्यपि 
राजोवाच 


किं तदंहो भगवतो राजन्येरजितात्मभिः । 


[ अ° १५ 


| राजा गाधिके ऐसा कहनेपर मुनिवर ऋचीक 
| उनका आशय समझ गये । और उन्होंने वरुणके 
| पाससे वैसे घोड़े लाकर उन्हें राजाको देकर उस 
| सुमुखीसे विवाह कर लिया || ७ ॥ 


| एक बार महर्षि ऋचीकसे उनकी पत्नी और सासुने 
| पुत्र-प्राप्रिके लिये प्रार्थना की । तब दोनोंके लिये 
| अळा-अळग मन्त्रोसे चरु सिद्ध कर मुनि जान करनेको 
| चळे गये ॥ ८ ॥ इस बीचमै सत्यवतीकी माताने यह 
| समझकर कि [ पल्लीपर विशेष प्रेम होनेके कारण ] 


| w 
सत्यवतीका चरु श्रेष्ठ होगा उससे उसका चरु माँग 


| छिया और सत्यवतीने अपना चरु माताको देकर 


| खयं माताका चरु खा लिया ॥ ९ ॥ जब मुनिको 
| यह पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा--' “तूने 
। बड़ा अनर्थ कर डाला; अब तेरा पुत्र बडा दुर्दण्ड और 
| घोर प्रकृतिका होगा तथा भाई ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
| होगा?! ॥१०॥ तब सत्यवतीके ऐसा न हो! यों कह- 
| कर प्रार्थना करनेपर भ्रगुनन्दन ऋचीकने प्रसन्न होकर 
| कहा-- अच्छा, पुत्र तो नहीं, परन्तु पौत्र ऐसा ही 
| होगा |” तदनन्तर उससे जमद्निका जन्म हुआ 

॥११॥ और वइ सत्यवती सकल लोकोंको पवित्र 
| करनेवाली परमपुण्यवती कौशिकी नदी हो गयी | 
| जमदग्नने रेणुऋषिकी कन्या रेणुकासे विवाह किया 
॥१२॥ उससे जमदसम्रिजीके वसुमान्‌ आदि पुत्र उत्पन 
हुए । उनमें सबसे छोटा 'राम' नामसे विख्यात हुआ 
। ॥१३॥ जिसे भगवान्‌ वासुदेवका अंश कहा जाता है 
| तथा जिसने हैहयवंशका अन्त किया था और इक्कीस 
बारमें इस सम्पूर्ण पुथिवीको क्षत्रियशून्य कर दिया था 
॥१४॥ उसने थोडा-सा ही अपराध करनेपर प्रथिवीके 
| भारभूत, अन्रह्मण्य तथा रजोगुण-तमोगुणमयी वृत्ति 


| 
| 


कृतेऽहसि ॥१५॥ | वाले दुष्ट क्षत्रियोंको मार डाला था ॥१५॥ 


। राजा परीक्षितने पूछा-हे प्रभो ! उन अजिते" 
| न्द्र राजाओंने भगवान्‌ परशुरामजीका ऐसा क्या 
| अपराध किया था जिससे उन्होंने बार-बार क्षत्रिय” 


कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः ॥॥१६॥ | कुलका नाश किया ¦ ॥१६॥ 


१. सा चरुं । २. तु सा य° । ३. मुपाहरतू । 


Ny 


अ० १५] 


वेजयन्तो स्रजं बित्रद्ठरोध सरितं भुजेः ॥२०॥ 


श्रीशुक उवाच 
हैहयानामधिपतिरजुनः 


0० 
% 


बाहून्दशशतं लेभे दुर्भपत्वमरातिपु । 

च्छ ० 0 सु | 
अव्याहतेन्द्रयोजःशरीतेजोवीर्यय्ोबलम्‌ ॥१८॥ | 
योगेश्वरत्वमेश्वये गुणा यत्राणिमादयः । 


चचाराव्याहतगतिलेकिपु पवनो यथा ॥१९॥ 


स्नीरत्नेराबतः क्रीडत्रेवाम्भसि मदोत्कटः । 


विछावितं स्वशिबिरं प्रतिखोतःसरिजठेः । 


नामृष्यत्तस्य तद्वीयं वीरमानी दशाननः ॥२१॥ | 


नवम्‌ स्कन्ध 


न 


क्षत्रियपमः। | न 
न दै Rs | अनेक प्रकारकी सेवा-झुश्रपादिसे आराधना कर 
दत्त नारायणस्याशमाराष्य पारकसेभिः ॥ १७॥ | 


गृहीतो लीलया स्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः । 


माहिष्मत्यां संनिरुद्धो युक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ | 


स एकदा तु मृगयां विचरन्विंपिने वने । ` 
यदृच्छयाश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ 
तस्मै स नरदेवाय सुनिरहणमाहरत्‌ । 
ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 
सं वीरस्तत्र तदूटट्रा आत्मेश्चर्यातिशायनम्‌ | 
तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां साभिलापः सहेहयः ॥२५॥ 


हविर्धानीसृपेदर्वान्रान्हतुमचोदयत्‌ । 


ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ।२६) | 


अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः । 


१७१ 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! क्षत्रियोरमे श्रेष्ठ 
हैहयराज अर्जुनने भगवदवतार भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी 


[ उनकी कृपासे] एक सहस्र भुजा, शत्रुओंसे अजेयता, 


| अव्याहत इन्द्रियबळ, सम्पत्ति, तेज, पुरुषार्थ, यश 


और शारीरिक बल प्राप्त किये थे ॥१७-१८॥ 
तथा जिसमें अणिमादि सिद्धियाँ हैं उस योगेश्वरत्वरूप 


| ऐश्वर्यको पाकर वह वायुके समान अब्याहतगतिसे 
सम्पूर्ण छोकोंमें विचरता था ॥ १९ || एक बार 


गळेमें वैजयन्तीमाला धारण कर रमणीरज्ञोंसे विरा 
हुआ मदोन्मत्त सहस्रार्जुन नमदा नदीके जलम क्रीडा 


| कर रहा था, उस समय उसने अपनी भुजाओंसे नदीका 


प्रवाह रोक दिया॥२०॥ इससे नदीका प्रवाह विपरीत 


। हो जानेके कारण उसके बढ़े हुए जळमें अपने शिबिरको 
| बता देख भपनेको बड़ा वीर माननेवाला रावण 


सहस्नार्जुनके उस पराक्रमको सहन न कर सका 
॥२१॥ तब ब्लियोंके सामने ही अपना तिरस्कार करने- 


| वाले रावणको सहखार्जुनने लछीछाहीसे पकड़कर 


माहिष्मतीपुरीमें बन्दरके समान कैद कर लिया और 
पीछे [पुळस्त्यजीके कहनेसे ] छोड़ दिया ॥२२॥ 


एक दिन राजा सहल्लाजुन गहन वनमें मृगया 


' करते समय दैववश जमदम्नि मुनिके आश्रमपर जा 


निकछा ॥२३॥ वहाँ उन तपोधन मुनिश्रेष्ठने 
कामपेनुके आश्रयसे सेना, मन्त्रिमण्डल और हाथी- 
घोडे आदि वाहनोंके सहित आये हुए उस नृपतिका 
खूब आतिथ्य-सत्कार क्रिया ॥ २४ || अन्य हैहय 
क्षत्रियोंक सहित वीरवर सहस्नाजुनने जब उन 
मुनीश्वरका ऐइत्रयं अपनेसे भी वढा-चढा देखा तो 
उसने उस आतिथ्य-सत्कारका कुछ भी आदर न कर 
कामधेबुको लेना चाहा ॥ २५॥ तब उसने दर्पवश 
अपने सेवकोंको जमदग्नि ऋषिकी कामधेनु छीन लेनेके 


लिये आज्ञा दी और वे बलात्कारसे डकराती हुई 


कामधेनुको उसके बछडेसहित माहिष्मतीपुरीको ळे 
गये ॥ २६ ॥ 


तदनन्तर, राजाके आश्रमसे निकळते ही परझुरामजी 


१, बादरायणिरुबाच । २, बादोद॑० । ३. शोऽवुलम्‌ । ४. विजने | ५. स चेइवये तु त° | 


सय 


PP प पी 
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श्रुत्वा तत्तथ दोरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ।।९७॥ । आ गये, और उसकी दुष्टताका वृत्तान्त सुनकर वे चोट 
हु खाये हुए सर्पके समान क्रोधमे भर गये ॥ २७ ॥ 
(०५ ७ ७ (५: 0 दै 

घोरमादाय परशु सतणं चम कामुकम्‌ | तथा अपना भयङ्कर परशु) तरकश, ढाळ एवं धनुष 
लेकर गजराजकी ओर दौड़ते हुए दुर्घध मृगराजके 


अन्वधावत दुंधेर्पा मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥२८॥ समान चले ॥२८॥ 


तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा तब, राजा सहखाजुँनने अपने नगरमे प्रवेश करते 
धनुर्धर बाणपरश्चधायुधम्‌ । समय देखा कि हाथमें धनुष, बाण और परशु लिये, 


कृष्णमृगचर्म पहने तथा सूर्यके समान तेजोमय जटाजूट 
दा ये धारण किये भृगुश्रेष्ठ परशुरामजो बड़े वेगसे आ रहे 

2६ डत २ RUS RT oe | हैं ॥२९॥ उन्हें देखते ही उसने गदा, खडू, बाण, 
अचांदयद्वास्तरथाथपात्तामः ऋष्टि, शतध्नी और शक्ति आदि आयुधोंसे सुसज्जित 


ऐगेयचर्माम्त्ररमर्केधामभि- 


गदासिवाणष्टिशतश्षिशक्तिभिः । | तथा हाथो, थोड़े, रथ और पदातियोसे युक्त अति 
अक्षोहिणीः सप्तदशातिभीषणा- | भयङ्कर सत्रह अक्षौद्विणी सेना भेजी; किन्तु भगवान 
स्ता राम एको भगवानसूदयत्‌ ॥३०॥ | परशुरामने उसे अकेले ही मार डाला ३० मन 
यतो यतोऽसो प्रहरत्परश्चधो और वायुके समान वेगवाले तथा शात्रुसेनाका संहार 
मनोऽनिलोजाः परचक्रसूदनः । करनेवाले परशुरामजी उस समय जिस-जिस ओर 
ततस्तत र्छिन्नश्जोरुकन्धरा अपना फरसा घुमाते थे उसी ओर, जिनके सारथी और 


बाहन नष्ट हो गये हैं ऐसे, अनेकों वीर भुजा, ऊरु 
एवं ग्रीवा आदिके कट जानेसे धराशायी हो जाते 
गार पाता थे ॥३१॥ तत्र परझुराम नीके कुठार और वाणोद्वारा 
६ र os ढाळ, ध्वजा, धनुष एवं शरीरोके छिन्न-भिन्न हो जानेसे 
बदुकणचसष्न तचापावग्रह अपनी सेनाको युद्वस्थलमें रुधिरको कीचमें लोटते 

निपातितं हेहय आपतद्रुषा ॥३२॥ | देख हैहयराज अर्जुन कुपित होकर स्वयं युद्ध करनेके 


निपेतुरुव्यां हतस्तवाहनाः ॥३१॥ 
दृष्टा ससैन्यं रुधिरोघकदमे 


अथाजुनः पञ्चशतेषु वाहुभि- | लिये आ धमका ॥ ३२॥ और उसने अपनी सहस्र 
धैनुःपु बाणान्युगपत्स सन्दधे । भुजाओंसे एक साथ ही पाँच सौ धलुभोंपर बाण चढा 


५६ ४ हि | उन्हे परशुरामजीकी ओर छोड़ा; किन्तु शख्नधारियामें 
रामाय रासाञ्समृता समग्रणा- 
>> ता... अग्रगण्य परशुरामजीने उन्हें अपने एक घनुषसे छोड़ें 
स्तान्येकधन्वेपुभिराच्छिनत्समम्‌ ॥२२॥ | हुए बाणोसे एक ही साथ काट डाला ॥ ३३॥ तब 
पुनः स्वहस्तरचएान्मृधङ्घपा- | अपने हाथोंमें पवत और बृक्षादि लेकर युद्धस्थलम बड. 
नुत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि । वेगसे सामने आये इए सहखालुनकी सुजाओंक 
अजान्कुठारेण कठोरनेमिना परझुरामजीने अपनी तीखी धारवाले फरसेसे बड़ी 
छे SE | फुतीके साथ सपांके समान काट डाला ॥२४॥ इस 
च्छेद्‌ रामः प्रसभं स्वहेखि ॥३४।। | = ह 


हु व्य हद प्रकार भुजाएँ कट जानेपर उन्होंने उसका पर्वतशिखरके 
कृत्तवाह्मः शिरतस्थ गिरेः शङ्गामवाहरत्‌ । समान मस्तक काट डाला | तब अपने पिताको मारा गया 


.हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्गव॒रभया न्‌ ॥३५॥ | देख उसके दश सहस पुत्र भयभीत होकर भाग गये॥ ३ ७॥| 


१. स तस्य । २. परशु घोरमादाय स क्षणाद्वर्म कार्मुकम्‌ | ३. दुर्मघों । ४. रच्छिनत्करात्‌ । ५. मधे । 


ज्‌ 
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अम्निहोत्रीमुपावत्ये सवत्सां परवीरहा | तदनन्तर, विपक्षी वीरोंका दमन करनेवाले परशु- 
रामजीने अत्यन्त पीडिता कामधेनुको उसके बछड़ेके 
>. ता सहित आश्रमपर छे आकर अपने पिताजीको समर्पण 
खकमे तत्कृत राम; पित्रे भ्रातूभ्य एव च । कर दिया ॥३६॥ और अपना वह सारा कर्म 
पिताजीको तथा भाइयोंकों सुना दिया । उसे सुनकर 
जमदग्निजीने कद्दा-॥३७॥ “हे राम ! हे राम ! हे 
राम राम महात्राहो भवान्पापमक्रारपीत्‌ । महाबाहो ! तुमने बड़ा पाप किया जो ब्रर्‍था ही 
सर्वदेवमय नरदेवका वध किया ॥३८ हे तात ! 
हमलोग ब्राह्मण हैं, हम क्षमाके कारण ही पूजनीय 
वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहणतां गताः । हुए हैं, जिस क्षमाके प्रभावसे ही छोकगुरु ब्रह्माजी 
भी ब्रह्मपदको प्राप्त हुए हैं. ॥२९॥ क्षमाके कारण ही 
है न्य त्रह्मसम्पत्ति सूर्यकी प्रभाके समान प्रकाशित होती है 
क्षमया रोचते लक्ष्मीब्रांद्मी सारी यथा प्रभा । | तथा भगवान्‌ हरि ईश्वर भी क्षमत्रानोपर दी शीघ्र 
क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ | सने होते हैं ॥४०॥ हे तात ! सार्वमीम राजाका 
राज्ञो मूर्धाभिषिक्तथ वथो ब्रहमवधाद्शुरुः । a भस पल 
` वि रस श्रोअच्युतमें चित्त छगाकर तीथसेवन करते हुए इस 
तीथसंसेवया चांहो जह्यङ्घाच्युतचेतन; ॥४१॥ पापको न2 करो” ॥४१॥ 
ES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
पञ्चद्ोऽध्यायः ॥ १५॥ 
“ERIS 
सोलहवाँ अध्याय 
मद्‌ख्रि घ, परशुरामद्वारा क्षात्रियाके सहार एव 


विश्वामित्रकी संततिका वर्णन । 
|. श्रीशकदेवजी वोळे-हे कुरुनन्दन ! पिताजीके 
(0 5 क | इस प्रकार आज्ञा करनेपर परथुरामजी उसे स्वीकार कर 
पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन | एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके फिर अपने आश्रममें लौट 
संवत्सरं तीर्भयात्रां चरित्वाश्रममात्रजत्‌ ॥ १ ॥ | आये ॥१॥ एक बार उनकी माता रेणुका गङ्गातटपर 
~= | गयी । वहाँ उसने कमळमाळाधारी गन्धर्वराज चित्ररथको 
कदाचिद्रेणुका याता गङ्गायां पद्ममालिनम्‌ । | अप्सराओकि साथ क्रीडा करते देखा ॥ २॥ जळ 
रन्थवंराजं क्रीडन्तमप्सरोभिरपश्यत ॥ २॥ | ढानेके लिये नदीतटपर गयी हुई रेणुकाको, उसे 
| क्रीडा करते देखकर, होमके समयका स्मरण न रहा 
और उसका चित्त कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर ळग 
होमवेलां न सस्मार किश्चिचित्ररथस्ट्रहा ।। 3 | गया ॥ ३ ॥ फिर हवनकालकां बीता हुआ जान वहू 


| जमदग्नि मुनिके शापकी आशङ्का कर झटपट छोट 


समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समपेयत्‌ ॥३६॥ 


वणयामास तच्ट्रत्वा जमदमिरमापत ॥३७॥ 


अवधीन्नरदेवं यत्सबदेवमथं वृथा ॥२८॥ 


यया लोकणुरुदेवः पारमेष्टयमगात्पदम्‌ ॥३९॥ 


श्रीक उवाच 


La 


बिलोकयन्ती क्रीउन्तमुदकार्थं नदीं गता । 


कालात्ययं तं त्रिलोक्य मुनेः शापविशङ्किता | 
-प प्राचीन प्रतिमे इसके पदले रामचरिते दैहयाजुनवधे' यह अधिक पाठ दै | २: चर्या । 
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आगत्य कलश तथो प्ररोधाय कृताञ्जलिः ॥ ४॥ | आयी और जलका कलश सामने रख हाथ जोड़कर [ 
कू खड़ी हो गयी ॥४॥ | 


व्यभिचार मुनिज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो5्रबीत्‌ | | तव [ योगबलसे ] अपनी पत्नीका [ मानसिक ] 
व्यभिचार जान सुनिने अति क्रोधित होकर कहा- 
| तनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥ ५॥ | “पुत्रो ! इस पापिनीको मार डालो ।” किन्तु मुनिके | 
| ॥ ` | कहनेपर भी उन्होंने ऐसा न किया ॥ ५॥ तदनन्तर 
|| रामः सञ्चोदितः पित्रा श्रातन्मात्रा सहात्रधीत्‌ । | पिताके आज्ञा देनेपर, उनके योग और तपका प्रभाव | 
। है. A भलीमाँति जाननेवाले परशुरामजीने माताके सहित 
प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसथ सः ॥ ६॥ | अपने भआइयोंको मार डाला ॥ ६॥ इससे प्रसन्न 
होकर सक्यबतीनन्दन जमदग्निजीने उन्हें इच्छित वर 
| माँगनेको कहा | तब परशुरामजीने मरे हुए माता 
वत्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं बघे | ७॥। | और भाइयोंका पुनः जीवित हो जाना और उन्हें 
| अपनी मृत्युका भी स्मरण न होना--यही बर माँगा 
उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । ॥ ७॥ तब वे सबके सत्र निद्राभज्ञ होनेके पीछे । 
RES: है | उठे हुए व्यक्तियोंके समान अनायास ही कुशल्पूर्वक 
पतुविद्ठास्तपावाये रामश्चक्र सुहृद्रधम्‌ ॥ ८ ॥ | उठ बैठे । इस प्रकार पिताके तपका प्रभाव जानकर 
| ही परशुरामजीने अपने बन्धुओंका वध किया था ॥८॥ 
नस सुता राजन्स्मरन्तः स्वपितु्वेधम्‌। | है राजन्‌! इधरओ सहल्वार्जुनके पुत्र परशुरामजीके 
रामवीर्यपराभूता लेभिरे गर्म न क्कचित्‌ ॥ ९॥ आ DE Ts Sl 
ताके वधका स्मरण बना रहनेसे किसी समय 
चेन न था ॥९॥ एक दिन जब माइयोंके सहित 


वरेण च्छन्दयामास ग्रीतः सत्यवतीसुतः | 


~ 


एकदाश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते। 


बरे सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ | परथरामजी आश्रमसे वनकी ओर गये हुए थे, वे 
| अवसर पाकर अपना वैर चुकानेके लिये वहाँ 
द्ट्रान्यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ । | आये ॥१०॥ वहाँ मुनिवर जमदग्निको भृगवान्‌ विष्णुम 
भगवत्युत्तमछोके जश्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥। | चित्त लगाये अग्निशालामें बैठे देख, उनके वधरूप 
पापका निश्चय करके हो आये हुए उन राजवुमारोंने 


०, 


याच्यमानाः कृपणया राममात्रांतदारुणाः । उन्हें मार डाला और वे अत्यन्त क्रूर क्षत्रियाधम 


j 
| प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ।।१२।। | राममाता रेणुकाके अति दीनताषूर्वक प्रार्थना करनेपर 
भी बलात्कारसे उनका शिर काटकर ले गये ॥ १ १-१२॥ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निम्नत्यात्मानमात्मना । तब दुःख और शोकसे व्याकुळ सती रेणुका स्वयं 

ही अपना शरीर कूटती हुई हे राम ! हे राम ! हे 
राम रामेहि तातेहि विचुक्रोशोचचकेः सती ।१३॥ | तात ! शीघ्र आओ? इस प्रकार जोर-जोरसे चिल्लाने 
लगी ॥१३॥ उस समय दूरहीसे 'हा राम !' ऐसा 
तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातेवत्स्वनम्‌ | आत्तनाद सुनकर परशुरामजी बड़ी शीघ्रतासे आश्रमपर 


१. तेनोक्ताः पुत्रकाः पापा इन्यता ते न । २. सः सुतः। ३. अर्जुनस्य | ४. न्तश्च पि० | ५. बान्धवाः | ६. स्वरम्‌ । 
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पितरं हत्तम्‌ ॥१४॥ 


स्वरयाश्रममासाद्य दशे 
तददुःखरोपामर्पातिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धर्मि त्यवत्वास्मान्खगंतो भवान्‌ ॥ 
बिलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातूपु ख्यम्‌ | 


प्रगृद्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥१६। | 


गत्वा माहिष्मतीं रामो बरहमप्नविहतश्रियाम्‌ | 


तैपां स शीर्षभी राजन्मध्ये चक्रे महागिरिम्‌ ॥१७॥ 
तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रह्मण्यभयावहाम्‌ | 

हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्गलकारिणि ॥१८॥ | 
त्रिःसप्तकृत्वः प्रथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रः । 
स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ हृदानव ॥१९॥ 
पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय वर्हिपि । 
सर्वेदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः ॥२०॥ | 
ददौ प्राची दिशं ह्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ | 
अध्वर्यवे प्रतीचीं वे उद्वात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२९॥ 
अन्येभ्योऽवान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः | 
आर्यावर्तमुपद्रप्रे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
ततश्चावभृथस्नानविधूतारोपकिल्बिपः । 
सरखत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्र इवांशुमान्‌ ॥२२॥ 


सदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 
ऋषीणां-मण्डले सोऽभूत्सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ | 
जामदग्न्योऽपि भगवात्रामः कमललोचनः | | 


आगामिन्यन्तरे राजन्वतोयष्यात व वृहत्‌ ॥२५॥ 


आये तो उन्होंने अपने पिताजीको मारे गये देखा ॥ १ ४॥ 
उनके वियोगजनित दु:ख तथा क्रोध, असहनशीलता, 
दीनता और शोकके वेगसे विमोहित हो वे दा तात! 
हा साधो ! हा धर्मिष्ठ | आप हमछोगोंकों छोड़कर 
स्वर्गलोकको चले गये! इस प्रकार विलाप करने लगे, और 


| फिर पिताका शरीर अपने माइयोंको सौंप हाथमें परशु ळे 


उन्होने अपने चित्तम क्षत्रियाका अन्त कर डाळनेका 


| निश्चय किया ॥ १५-१६॥ 


हे राजन्‌ ! फिर परशुरामजीने ब्रहमप्न राजाओकि 


| कारण श्रीहीन हुई माहिष्मतीपुरीमें जाकर उसके वीचमें 


राजकुमारोंके शिरोंका एक महापर्वत खड़ा कर दिया 


| तथा उनके रक्तसे ब्राह्मण-द्रोहियांको भय उपजानेबाळी 


एक घोर नदी बहा दी । इस प्रकार क्षत्रियोके 
अत्याचारी हो जानेपर प्रभु परञ्जरामजीने पिताके 
बधको ही हेतु बनाकर इक्कीस बार सम्पूण पृथिवीको 


| क्षत्रियशूर्य कर दिया और स्यमन्तपन्चकक्षेत्रमे रुधिर- 


रूप जलके नो तालाब बना दिये ॥१७-१९॥ 
तदनन्तर अपने पिताका शिर छाकर उसे यज्ञमें 


| उनके शरीरसे जोड़कर अनेकां यज्ञोंद्रारा संवेदेवमय 
। सर्वात्मा श्रीहरिका यजन किया ॥२०॥ उन यज्ञम 


उन्होंने होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा, 
अध्वर्युको पश्चिम दिशा और उद्वाताका उत्तर दिशा 
दक्षिणामें दे दी ॥२१॥ इसी प्रकार अन्य क्रत्विजांको 
अग्निकोण आदि विदिशा दा, कश्यपजीकों मध्य 
भूमि दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्त देश दिया और सदस्योंको 
अन्यान्य देश दिये ॥२२॥ तदनन्तर अवभ्यस्नान- 
द्वारा सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो वे त्रह्मनदी सरस्तीरम 
मेघावरणहीन सूर्यके समान सुशोभित होने लगे ॥२२॥ 

फिर परञुरामजीसे पूजित महर्षि जमदझि भी 
अपना स्मृतिस्वरूप ( सङ्कल्पमय ) शरीर ग्रहण कर 
कश्यपादि ऋषियोंके मण्डलमें सातवें ऋषि होकर स्थित 
हुए ॥२४॥ हे राजन्‌ जमदमिनन्द्न कमल- 
नयन भगवान्‌ परझुरामजी भी आगामी मन्वन्तरमे 
[ सप्तर्षियोंमें रहकर ] वेदका प्रचार करगे ॥२५॥ 


१, तस्यां । २. राज्ञा । 


फु 
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आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रो न्यस्तदण्डः प्रशान्तधी:। | बे इस समय भी सब प्रकारका दणड त्यागकर झान्त- छु 


उपगीयमानचरितः सिद्ठगन्धर्वचारणे! ॥२६॥ |. 
सद्ध । और चारणगण उनका चरित्र गान करते हैं ॥२६॥ हे 


एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः | राजन्‌ ! इस प्रकार विश्वात्मा विश्वेश्वर भ॑गवान्‌ हरिने 


अवतीर्य परं भारं भ्रवोष्हन्चहण UR 
अवतीर्य परं भारं अवोञ्द मु शो नुपान्‌ ॥२७॥ अनेकों बार बध किया ॥२७॥ 


गाघेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः । महाराज गाधिसे प्रज्वलित अग्निके समान परम 
तेजखी विश्वामित्रजीका जन्म हुआ, जिन्होंने अपने 
' तपोत्रलसे क्षत्रियत्वको त्यागकर ब्रह्मतेज प्राप्त कर 
। लिया था ॥ २८४॥ हे राजन्‌ ! विश्वामित्रजीके सो 
पुत्र थे । उनमें ब्रिचले पुत्रका नाम मधुच्छन्दा था; 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२९॥। | इसलिये बे सभी मधुच्छन्दस्‌ कहलाते थे ॥ २९ ॥ 
| विश्वामित्रजीने मृगुकुलमे उत्पन्न हुए [ अपने भानने 
| तथा ] अजीगतके पुत्र शुनःशेपको, जो देवरात भी 
आजीगतं सुतानाह ज्येष्ठ एप प्रकरप्यताम्‌ ॥३०॥ कहलाता था, अपना पुत्र मानकर अपने औरस 

| पुत्रांसे कहा कि इसे तुम अपना बड़ा भाई मानो 


तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥२८॥ 


विश्वामित्रस्य चेत्रासन्पुत्रा एकशतं नृप । 


पुत्रै कृत्वा शुनःशेप॑ देवरातं च भार्गवम्‌ । 


० अ 


| चित्तसे महेन्द्रपर्वतपर विराजमान हैं; वहाँ सिद्ध, गन्धर्व : 


भृगुकुलमें अवतीर्ण हो पुथिवीके भारभूत राजाओंका 
| 


यो वे हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । ॥ ३० ॥ जिसे हरिश्चनद्रके यज्ञमें पुरुपपशुरूपसे ' 


मोल लिया गया था और वहाँ प्रजापति आदि 
| देवताओंकी स्तुति कर जिसे त्रिइवामित्रजीने पाश- 
| बन्धनसे छुड़ाया था, तथा जो यज्ञमें देवताओंद्रारा 
| दिया जानेके कारण गाधिकुलमें 'देवरात' नामसे 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गवः ॥३२॥ | प्रसिद्ध तपसी हुआ वही यह भुशी झुनःशेप 
था ॥ ३१-३२ ॥ 

ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ । मधुच्छन्दाओंमें जो अयष्ट थे उन्हें विश्वामित्रजीका 
Boe pf ls द । यह कथन अच्छा नहीं लगा; अतः मुनिने क्रोधित 
अशपत्तान्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुजनाः ॥२२॥ | होकर उन्हें शाप दिया कि “रे दुष्टो ! तुम म्लेच्छ हो 
| जाओ” ॥ ३३ ॥ तब अपनेसे छोटे पचास भाइयोके 
| सहित मधुच्छन्दाने कहा, “आप हमें जैसी आज्ञा करते 
यन्नो भवान्संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥२४॥ ¦ हैं हम उसीका अनुसरण करेंगे” ॥ ३४॥ और यह 
कहकर कि “हम सत्र तुम्हारे अनुयायी हैं! उन्हाने 


| मन्त्द्रष्टा देवरातको अपना बड़ा भाई मान लिया | 


मि उतार दल्ली पति) | तब व्रिशवामित्रजीने उन पुत्रोंसे कहा-''तुमने [ मेरी 
बात मानकर ] मेरे सम्मानकी रक्षा करते हृए मुझे 
ये मानं मेज्नुग्रहन्ता वीरवन्तमकत माम्‌ ॥।२५॥। | पुत्रवान्‌ किया है, इसलिये तुम भी पुत्रवान्‌ होगे ॥३७॥ 


स्तुत्वा देवान्प्रजेशादीन्मुपु॒चे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 


कर च 0७०९ ०२३ गांधि 
यो रातो देवयजने देवैगाधिपु तापसः । 


स होबाच मधुच्छन्दाः साथ पञ्चाशता ततः । 


ज्येष्ठं मन्वच्शं चक्रुस्त्वामन्वश्चो वयं स्म हि । 


१. हरिरव्ययः । २. देवीगाथासु | ३. पस्तु | ४. त्रस्तु ताना० । ५. वीरभावकसत्तमाः । 


नश 


शिका वीरो देवरातस्तमन्वित | 


एप वः 
अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ।।३६॥ 
एवं कोशिकगोज तु विश्वामित्रेः पथम्विधम्‌ । 


प्रवरान्तरमापत्न॑ तद्धि चेवं प्रकल्पितप्रू ॥३७॥ | 


| हे कुशिकगण ! मेरा पुत्र यह वीर देवरात भी तुम्हारे 
| ही गोत्रमें है, तुम इसका अनुगमन करो ।” हे राजन्‌ ! 
| इनके सित्रा विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और 
| क्रतुमान्‌ आदि और भी पुत्र थे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार 


विइचामित्रजीकी सन्तानोद्वारा कौशिकगोत्रमें कई भेद हो 
गये । तथा इस प्रकार [ देवरातको बड़ा माननेके कारण ] 
उस गोत्रका दूसरा ही प्रवर हो गया ॥ ३७ | 


“ENS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
पोडशोऽध्यायः । १६। 
“ES 


सतरहवाँ अध्याय 


क्षत्रवृद्ध, रजि, रम्भ और अनेनाके वंशका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः । 
नहुपः क्षत्रवृद्धश्व रजी रम्मश्च वीयवान्‌ ॥ १॥ 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु कषत्रवृधोऽन्वयम्‌ | 
कत्रवृद्वसुतस्यासन्सुहोत्रस्यात्मजायः  ॥ २॥ 
काइ्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । 


शुनकः शोनको यस्य बहुचप्रवरों मुनिः ॥ ३ ॥ 
काश्यस्य काशिस्ततुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमःपिता । 
घन्वन्तरिदे घेतम आयुर्वेदगप्रवतेक! ॥ ४ ॥ 
यज्ञभृग्वासुदेवांशः स्मृतमात्रातिनाशनः । 
तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५॥ 
दिवोदासो दुमांस्तस्मात्प्रतर्दन इति स्मृतः | 
स एव गत्रुजिद्वत्स ऋतध्वज इतीरितः । 
तथा कुवलयाश्चेति प्रोक्तोऽलकादयस्ततः ।। ६॥ | 
पष्टिवपेसह्राणि षष्टिवर्षशतानि च। 
नालकांदपरो राजन्मेदिनीं बु्ुजे युवा ॥७॥ 
अलकात्सन्ततिस्तस्मात्सुनीथोऽथ सुकेतनः । 


धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ॥ ८॥ । 


श्रीछुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! पुरूरवाका 
जो आयुनामक पुत्र था उसके नहुष, क्षत्रवृद्ध, 


रजि, वीर्यवान्‌ रम्भ और अनेना ये पाँच पुत्र हुए । 
उनमेंसे क्षत्रवृद्धके वंशका वर्णन सुनो । क्षत्रवृद्धके 
पुत्र सुहोत्रके काश्य, कुश और गृत्समदनामक 
तीन पुत्र थे | गृत्समदका पुत्र शुनक हुआ और 
उसके ऋग्बेदियोंमें श्रेष्ठ मुनिवर गौनकका जन्म 
हुआ ॥ १-३ ॥ कास्यका पुत्र काशि था, उसका 
पुत्र दीर्घतमाका पिता राष्ट्र हुआ और दीर्घतमाके 
आयुर्वेदके प्रवर्तक धन्वन्तरिजी उत्पन्न हुए || ४ ॥ 
वे यज्ञमागके भोक्ता और भगवान्‌ वासुदेवके अंश 
थे तथा अपने स्मरणमात्रसे ही सब प्रकारके रोगोंकों 
दूर कर देनेवाले थे। उनका पुत्र केतुमान्‌ था, 
केतुमान्‌के भीमरथका जन्म हुआ, भीमरश्रसे दिवोदास 
और दिवोदाससे बुमान्‌ हुआ जो प्रतईन कहा जाता 


। है और हे वत्स! वही शत्रुजित्‌, कतव्वज और 
कुवळ्याइव नामंसे भी प्रसिद्ध है । उस बुमानसे ही 


अलक॑ आदि पुत्र हुए ॥ ५-६ ॥ हे राजन्‌ ! अटकके 
सिवा और किसी राजाने छियासठ सहस्न वर्षतक 
युवा रहकर प्रथिवीका राज्य नहीं भोगा ॥ ७ ॥ 
अळर्वसे सन्ततिका जन्म हुआ, उससे सुनीथ, 
सुनीथसे सुकेतन, सुकेतनसे धर्मकेतुनामक पुत्र 
हुआ और उससे सत्यकेतुका जन्म हुआ ॥ ८ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे इससे आ 
४. राजा | ५. सुतोत्तमः । 


भा? ख० २-२३ 


गे 'परञ्ुंरामचरितं नाम? इतना अधिक पाठ है । २ बादरायणिरुवाच । ३. रजिरनाभश्च । 


| 
| 
| 
|| 


॥ RES CC YN, 
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धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीरवरः 


वीतिहोत्रस्य भर्गोड्तो भागभूमिरभून्नृपः ॥ ९ ॥ 
इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्ययायिनः । 
स्म्मस्य रभसः पुत्रो गम्भीरथोक्रियस्ततः ॥१०॥ 


तस्य धेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्रृणु वंशमनेनसः 


श्रीमद्भागवत न 


स । [अ०१७ 


~ 


पकरर कक 
| सत्यकेतुका पुत्र धृष्टकेतु हुआ, उससे प्रथिवीपति 
। सुकुमारका जन्म हुआ, सुकुमारसे वीतिहोत्र, वीतिहोत्रके 
भर्ग और भर्गके राजा भगभूमि उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 
ये सब क्षत्रवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न नुपति- 
गण हुए। रम्मके रभसनामक पुत्र हुआ, उससे 
गम्भीर और उससे अक्रिय हुआ ॥ १० ॥ उसकी 
| खीसे त्राह्मणसन्तति हुई | अब अनेनाका वंश सुनो । 
अनेनाका पुत्र शुद्ध हुआ, उससे शुचि, शुचिसे 
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शुंद्धस्ततः शुचिस्तस्मास्त्रिकुद्वमंसारथिः ॥११॥। | त्रिककुद्‌ और त्रिककुद्से धर्मसारधि हुआ ॥ ११ ॥ 


॥ 
ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌। | 


रजेः पश्चगतान्यासन्पुत्राणाममितोजसाम्‌ ॥१२॥ 
देवैरम्यर्थितो देत्यान्हत्वेन्द्रायाददादिवम्‌ । 


इन्द्रस्तस्मै पुनदेसवा शृहीत्वा चरणो रजेः ॥१३॥ 


आत्मानमर्पयामास प्रह्वादाद्यंरिशङ्कित' 


पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्समाददुः । 
गुरुणा इयमानेऽग्नो बलभित्तनयात्रजेः ॥१५॥ 
अवधीद्‌भ्रंशितान्मार्गान्न कश्चिदवशेषितः । 
कुशात्प्रतिः क्षात्रवद्धात्सञ्जयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 
ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हयेवनो नृपः । 
सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 


सङ्कतिस्तस्य चे जयः क्षत्रघमा महारथः । 


श्षत्रवृद्धान्यया भूपाः शृणु वंशं च नाहुषात्‌ ।।१८।। ! 


धर्मसारथिसे झान्तरयका जन्म हुआ । वह कृतकृत्य 
और आत्मज्ञानी था । [ इसलिये उसने सन्तान उत्पन्न 
नहीं की ] । हे राजन्‌ ! आयुके पुत्र रजिके अत्यन्त 
तेजस्वी पाँच सो पुत्र थे ॥१२॥ रजिने देवताओंके 


| प्राथना करनेपर दैत्योंका वध किया और इन्द्रको 


खर्गलोक दिया । किन्तु प्रह्लाद आदि अपने झात्रुओंसे 
भयभीत रहनेके कारण इन्द्रने वह खरग फिर रजिको 
ही लौटाकर उसके चरण पकड़कर आत्मसमर्पण कर 
दिया [ अर्थात्‌ अपनी रक्षाका भार रजिको ही सौंप 
दिया ]। तदनन्तर पिता ( रजि ) के मर जानेपर 
उसके पुत्रोने इन्द्रके मागनेपर भी उसे खर्ग नहीं 
छौटाया और खयं ही यक्ञोके भाग भी भोगने लगे | 
तत्र गुरु ब्रृहस्पतिजीके [ अभिचारविधिसे ] अग्निम 
आहुति देनेपर इन्दने धर्ममार्गसे भ्रष्ट हुए रजिपुत्रोंको 
मार डाला । उनमेंसे कोई भी नहीं वचा । क्षत्रवृद्धके 
वंशज कुशासे प्रति और प्रतिसे सज्ञयका जन्म हुआ तथा 
सञ्जयसे जय उत्पन हुआ॥ १३-१६ ॥ जयसे कृत, 
कृतऐे राजा हर्यवन, हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे हीन 
और हीनसे जयसेननामक पुत्र हुआ ॥ १७॥ उसके 
संकृति, संकृतिके जय तथा जयके महारथी क्षत्रः 
धमाका जन्म हुआ । ये सब क्षत्रवृद्भकी सन्तानमें हुए । 
अब नहुषसे उत्पन्न हुए राजाओंका वर्णन सुनो ॥१८॥ 


—_ eet 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे चन्द्र- 
वंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
2020 


छ 


१. नाभस्य । २. श्रक्रकस्ततः । २. शुद्धः जुचिस्ततस्तस्मा० । ४. द्यवि० | ५. तनयः क्षत्र० । ६. आयुर्वेदः सत्त०। 
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अठारहवाँ अध्याय 


ययाति चरित । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 
| देहधारी जीवके इन्द्रियाँ होती हैं उसी प्रकार नहुपके 
| यति) ययाति, संयाति, आयति, वियति ओर कृति 
ये छः पुत्र थे ॥ १ ॥ जिसमें प्रविष्ट होकर मनुष्य 
7 या याय आत्मतत्तको नहीं जान सकता उस राज्यका परिणाम 
राज्य नच्छद्यातः पित्रा दत्त तत्पारणामाचत्‌ । जाननेवाले यतिने प्रिताका दिया हुआ राज्य नहीं 
यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मामं नावबुध्यते ॥२॥ लेना चाहा ॥ २ ॥ अतः इ्द्राणीके साथ भोग 
देन त निसा करनेकी अभिलाषाके कारण ब्राह्मणोद्वारा पिता 
9 > | नहुपक्रे स्थानभ्रष्ट कर दिये जानेपर और उसके 
प्रापितेऽजगरत्वं वै ययातिरभवन्नृपः ॥ ३ ॥ | अजगरयोनिको प्राप्त हो जानेपर उसकी जगह 
चतसुष्वादिशदिश्चु आतन्प्राता यवीयसः। ' gr 2०75 1 उसन अ 0 
द भाइयोंको चारों दिशाओमिँ नियुक्त कर दिया ओर 
कृतदारो जुगोपोर्बो काव्यस्य वृषपर्वणः || ४ ॥ | छुक्राचार्यजी तथा ब्ृषपर्वाकी कन्याओंको अपनी स्री 
बनाकर पृथिवीका पालन करने लगा ॥ ४ ॥ 
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यतियेयातिः संयातिरायतिर्वियतिः कृतिः । 
पडिमे नहुषश्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनः॥ १॥ 


भः 
राजोवाच राजा परीक्षित्ने पूछा-हे -सजन्‌ ! भगवान्‌ 
व तिवतवारहा व पिना) शुक्राचार्यजी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था; 
Dos 0 | किर यह क्षत्रिय-वर और त्राह्मण-कन्याका विधि- 


राजन्यविप्रयोः कस्माद्विवाहः प्रतिलोमकः ॥ ५ ॥ | विपरीत विवाद कैसे हुआ ?॥ ५॥ 

श्रीशुकदेवजी वोळे--एक वार गुरुपुत्री देवयानीके 
र सहित दानवराज वृषपर्वाकी मानिनी कन्या शागिष्टा 
एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका | अपनी सहस्रो सखियोंको साथ लिये, फूले-फळे 
सखीसहस्लसंयुक्ता गुरुपृञ्या च भामिनी | ६॥ | दृक्षोंसे पूर्ण नगरोदानमें मधुकरोंकी मनोहर गुन्नारसे 
युक्त कमछोंसे भरे हुए जलाशयके तटपर विचर 
रही थी ॥ ६-७ ॥ वे कमळलोचना कन्याएँ उस 
व्यचरत्कलगीतालिनलिनीपुलिनेऽ्रला ॥७॥ | जळाशयके पास पहुँचकर उसके तीरपर अपनी 
साड़ियाँ रख आपसंमें जल उळीचती हुई विहार 
करने ठगी ॥ ८ ॥ इतनेहीमें देवी पार्वतीजीके 
22 4 क सहित श्रीमहादेवजीको वेळपर चढ़कर जाते देख 
वीक्ष्य त्रजन्त गिरिशं सह देव्या वृषाखितम्‌ | उन अबलाओनि लज्जित हो सहसा सरोवरसे निकलकर 


श्रीक उवाच 


देवयान्या पुरोद्याने पुण्पितङुमसङ्कले । 


ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । 
(0७ 2. ९० ~ तीर्मि 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिञ्चतीमिथः ॥ ८॥ 


सहसोत्तीर्य वासांसि पर्यछुँव्रीडिताः खरियः ॥ ९॥ | अपने-अपने वख पहन लिये ॥ ९ ॥ 


१. या? । २. श्राता ज्रातुन्‌ यवी० | ३. घुर्लजिताः । 


| 


क 


श्रीमद्भागवत 
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शर्मिष्ठाजानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ | 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌ ॥१०॥। 
अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमे द्यसाम्प्रतम्‌ । 
अस्मद्धायं भ्रतवती शुनीव हविरध्वरे ११॥ 
यैरिदं तपसा सृष्टं शुखं एंसः परस्य ये | 


धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दशितः 


यान्वन्दन्त्युपतिष्न्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः 


भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ।। १३॥ 


वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पितासुरः 


अस्मद्धायं धृतवती शाद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीममाषत । 
रुपा शरसन्स्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा ।।१५॥ 
आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिश्षुक्कि। 
कि न प्रतीक्षसेऽस्माकं शुहान्बलिभ्चजञो यथा ॥१६॥ 
एवंविधेः सुपरुपेः क्षिप्त्वाचायेसुतां सतीम्‌ । 
शमिष्ठा ग्रक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिमंगयां चरन्‌ । 
प्राप्ती यदच्छया कूपे जलाथी तां ददर्श ह ॥१८॥ 
दर्वा स्वपुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे । 


॥१२॥ | 


। इस समय शर्मिष्ठाने बिना जाने अपने समझकर 
| गुरुपुत्रीके वर पहन लिये । तत्र देवयानीने अति 
| कुपित होकर इस प्रकार कहा-॥।१०॥ “अहो ! 
| इस  दासीका यह अयोग्य व्यवहार तो देखो | 
इसने, जैसे कुतिया यज्ञकी हवि ले जाय उसी प्रकार 
हमारे धारण करनेयोग्य बस्नको खयं पहन लिया 
| है ॥११॥ जिन्होंने अपने तपोब्रलसे इस सम्पूर्ण 
जगतको उत्पन्न किया है, जो परंमपुरुष परमात्माके 
| मुखखरूप हैं, जो अपने हृदयमें ज्योतिखरूप परब्रह्मको 
| धारण किये रहते हैं, जिन्होंने परमकल्याणमय 
वेदमाग प्रदर्शित किया है ॥१२॥ जिनका लोकपाल 
| तथा देवेश्‍वरगण भी वन्दन और पूजन करते हैं, 

| यही नहीं, सर्वात्मा त्रिलोकपावन लक्ष्मीपति श्रीनारायण 
| भी जिनकी स्तुति करते हैं ॥१३॥ उन ब्राह्मणोंमें 
भी हम भ्रगुवंशी हैं और इसका अघुरजातीय पिता 
हमारा शिष्य है; तब भी जिस प्रकार शूद्ध वेद 
| पढ्ने लगे उसी प्रकार इस दुष्टाने हमारे पहननेयोग्य 

| ब्रको खयं पहन लिया !'? ॥१४॥ 


तब इस प्रकार कुवचन. बोलती हुई गुरुपुत्रीसे 
चोट खायी हुई सर्पिणीके समान क्रोधसे दीर्ध 
निःखास छोड़ती हुई शर्मिष्ठा अपना अधरपुट 
| दातासे दवाये इए इस प्रकार कहने ठगी-॥१५॥ 
| “अरी भिक्षुकि | तू अपनी बात न जाननेके 
कारण ही इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें वना रही 
है । अरी! बलिभोजी [ कुत्तों या कौओं ] के समान क्या 
तू हमारे घरोंकी ओर नहीं देखती रहती ?” ॥१६॥ 
ऐसे ही और भी अनेकों कटुवाक्योंसे उस साध्वी 
गुरुपुत्रीका तिरस्कार कर रार्मिष्टाने क्रोधवश उसके 
वस्न छीनकर उसे कुएँमें ढकेल दिया ॥ १७॥ 

तदनन्तर, शर्मिष्ठाके घर चळे जानेपर राजा ययातिं 
मृगया करता हुआ देवयोगसे जळके लिये उस कुएँपर 
आया और वहाँ देवयानीको देखा ॥१८॥ तव दयालु 
' राजाने उस वब्नहीनाको अपना दुपट्टा दे अपने हाथसे 


| 
| 


गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः ॥१९॥ उसका हाथ पकड़कर कुएँसे वाहर निकाल लिया ॥१९॥ 


१,च साम्प्रतम्‌ । २. वासश्चादा० । 


ट 


मो.“ 


गिरा । 
राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ 


तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया 
हस्तग्राहो परो मा भूद्गृहीतायास्त्वया हि मे । 
एप इंशक़ृतो वीर सम्बन्धो नो न पौरुषः । 
यदिदं कूपलम्नाया भवतो दशनं मम ॥२१॥ 
न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाश्ज । 
कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्यमशपं पुरा ॥२२॥ 
देवोपहृतमात्मनः । 
॥२३॥ 


ययातिरनभिप्रेतं 


मंनस्तु तद्वतं वुद्ध्या प्रतिजग्राह तद्वचः 


गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः 
न्यवेदयत्ततः सवेमुक्त॑ शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
दुर्मना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन्‌ । 
स्तुवन्वृत्तिंच कापोतीं दुहित्रा स ययो पुरात्‌ ।२५॥ 
वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ | 
गुरु प्रसादयन्मूर्धा पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ | 
क्षणाधैमन्युभगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । 
कामोऽस्याः क्रियतां राजन्ेनां त्यक्तुमिहोत्सहे।२७॥ | 
तथेत्यवस्थिते ग्राह देवयानी मनोगतम्‌ । | 


पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ।।२८॥! 


नवम स्कन्ध 


१८१ 


तब शुक्रसुता देवयानीने वीरवर ययातिसे प्रेम 
गर्भित वाणीमें कहा--“हे शत्रुओकी राजधानीको 
जीतनेवाले राजन्‌ ! तुमने मेरा हाथ पकड़ा है 
॥२०॥ इस प्रकार तुम्हारेद्रारा गृहीत होनेपर अब 
कोई अन्य पुरुप मेरा पाणिग्रहण न करे | हे वीर ! 
इस समय कुएँमें गिरी होनेपर मुझे जो अकस्मात्‌ 
आपका दर्शन हुआ सो हमारा यह सम्बन्ध मनुष्यकृत 
नहीँ बल्कि ईइवरका ही किया हुआ है ॥२१॥ हे 
महाबाहो ! पूर्वकाले, जिसे मैंने शाप दिया था उस 
ब्रृहस्पतिकुमार कचके शापसे मेरा पाणिग्रहण करने- 
वाळा ब्राह्मण नहीं होगा”'# ॥२२॥ तत्र ययातिने 
[ शास्नम्रतिकूल होनेके कारण ] अनिच्छित किन्तु 
दैववश प्राप्त हुए देवयानीके भाषणको सुनकर और 
अपने चित्तको उसकी ओर प्रवृत्त जानकर उसका 
वचन स्वीकार कर लिया ॥२३॥ 

तत्पश्चात्‌ वीरवर राजा ययातिके चले जानेपर 
देवयानीने रोते-रोते अपने पिताके पास जाकर वह 
सब वृत्तान्त सुना दिया जैसा-जैसा कि शर्मिष्ठाने कहा 
और किया था ॥२४॥ इससे भगवान्‌ झु॒क्राचार्यजो 
चित्तमें दुःखित हो पुरोहिताईकी निन्दा करते और 
शिळोञ्छवृत्तिकी प्रशंसा करते अपनी पुत्रीके सहित उस 
नगरसे चल दिये ॥२५॥ तब यह जानकर कि आचार्य 
हमारे विपक्षियोंको जय दिळाना चाहते हैं वृषपर्वाने 
| मार्गमं गुरुजीके चरणोंमें शिरके बल गिरकर उन्हे 
प्रसन्न किया ॥२६॥ भगवान्‌ झुक्राचार्यजीका क्रोध 
तो आधे क्षण ही ठहरनेवाळा था अतः उन्होंने 


| अपने शिष्यसे कहा--“राजन्‌ ! मैं देवयानीको 
| नहीं छोड़ सकता; इसलिये तुम जैसी उसकी इच्छा 


हो वही करो” ॥२७॥ तब “जो आज्ञा? ऐसा कह- 
कर खड़े हुए वृषपर्वासे देवयानीने अपना मनोगत 
भाव यों बताया “मैं अपने पिताके देनेपर जहाँ" 
कहीं जाऊँ वहीं शर्मिष्ठा अपनी सहेल्योंसहित मेरी 
सेवाके लिये जाय” ॥२८॥ 


१. मानसः । २. मनश्च । ३- न्नैता । 
ॐ वृह्स्पतिजीका पुत्र कच 
अपने घर जाने लगा तो देवयानीने उसे वरण करना चाहा । 


शुक्राचार्यजीसे मृतसञ्जीविनी विद्या पढ़ता था | जत्र बह अध्ययन समात करनेके अनन्तर 


परन्तु गुरुपुत्री होनेके कारण कचने स्वीकार नहीं क्रिया । 


इसपर देवयानीने शाप दिया कि “तुम्हारी पढी हुई बिद्या निष्फल हो जाय ।? तब कचने भी कहा--'तिरा पति ब्राह्मण न हो” । 


"= RN F न का 


ह तत्सडूटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गोखम्‌ । 
देवयानी पर्यचरत्खीसहस्रेण दासवत्‌ ॥२९॥ | 
नाहुषाय सुतां दरा स ह शर्मिष्ठयोशना। | 


तमाह राजञ्छर्मिष्ठामाधास्तल्पे न कहिंचित्‌ ॥३०॥ | 


बिलोक्यौशनसीं राजञ्छर्मिष्ठा स्रजां कचित्‌ । 


तमेव वत्रे रहसि सख्याः पतिमृती सती ॥३१॥ 
AC ~ € Oe 

राजपुञ्याथितोऽपत्ये धम चावेक्ष्य धमेबित्‌ | 

स्मरञ्डुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत ।।३२॥ 

७ Ce रे, र 
यदुं च तुषेसुं चेव देवयानी व्यजायत । 

9 ७ ७ ट्र [NN | 
द्य चानु च पूरु च शामंछा वाषपवणी ।।२३॥ 
गर्भेसम्भवमासुयी भतुविज्ञाय मानिनी । 
देवयानी पितुगेंह ययो क्रोधबिमूच्छिता ॥३४॥ 
प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌ । 
न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 


शुक्रस्तमाह कुपितः स््रीकामानृतपूरुष । 

त्वां जरा विशतां मन्द्‌ विरूपकरणी नृणाम्‌ ॥२६॥ 
ययातिरुवाच 

अतपोऽस्म्यद्य कामानां ब्रझन्दुहितरि स्म ते । 


व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ।।३७।। 


इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत । 


श्रीमद्भागवत 
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तत्र अपने सम्बन्धियोंपर [ शुक्राचार्यजीके रूठ 


| जानेसे ] संकट आता देख और उनके कार्यका गौरव | 


समझ शर्मिष्ठा अपनी एक सहर सहेलियोंके सहित 
देवयानीकी दासीके समान सेवा करने लगी ॥२९॥ 
तदनन्तर शुक्रजीने ययातिको शर्मिष्टाके सहित अपनी 
कन्या देकर कहा--“'हे राजन्‌ ! तुम अपनी सेजपर 
शर्मिष्ठाको कमी न आने देना” ।।३०॥ 

हे राजन्‌ ! एक बार ऋतुमती होनेपर शमिष्ठाने 
शुक्रसुता देवयानीको पुत्रवती देख अपनी सहेलीके 
स्वामी ययातिसे एकान्तमें सम्भोगके लिये प्रार्थना 
की ॥३१॥ तब राजपुत्रीद्वारा सन्तानके लिये प्रार्थना 
की जानेपर धर्मज्ञ ययातिने अपना धर्म समझकर 
शुक्राचार्यजीका वचन स्मरण रहते हुए भी दैवका 


| ही अनुसरण किया ॥३२॥ इस प्रकार देवयानी: 


के यदु और तुर्वछु तथा बृषपर्वाकुमारी शर्मिष्ठाके हुह्य, 
अनु एवं पूरुनामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥३३॥ 
जब मानिनी देवयानीको तिदित हुआ कि शगिष्टाके 


पदन क 


मेरे पतिद्वारा द्वी गर्भ रहा था तो वह क्रोधातुर होकर : 


अपने पिताके घर चल दी ॥३४॥ कामी ययाति भी 
अनुनय-विनयसे मनाता हुआ अपनी प्रियाके पीछे 
चला; किन्तु वह चरणस्पर्शादि करके भी उसे प्रसन्न 
न कर सका ॥२५॥ शुक्राचार्यजीने अति कुपित 
होकर कहा--' रे ख्रीकामी मन्दमति असत्पुरुष ! तुझे 
मनुष्योंको कुरूप कर देनेवाळी वृद्धावस्था प्राप्त 
हो!” ॥३६॥ ` 
ययातिने कहा--त्रह्मन्‌ ! में आपकी पुत्रीके साथ 


ही नहीं अपनी कन्याका भी अनिष्ट कर रहे हैं। तत्र 
शुक्रने कहा --] “अच्छा, जो प्रसन्नतासे तुम्हें अपना 
| यौवन दे उससे अपनी वृद्धावस्था बदल ठो?” ॥३७॥ 

शुक्राचार्यजीसे ऐसी ब्यवस्था पाकर ययातिने 


| अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुसे कहा-“वत्स यदो ! तुम 


अपने नानाकी दी हुई मेरी यह जरावस्था ले लो और 


यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं बयः ।।३८॥ | 


१. सुप्रजां । 


विषय-मोगोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ । [ इससे आप मेरा * 


मातामहकृतां वत्स न तो विषयेष्वहम्‌ । 
वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥३९॥ 
यदुरुवाच 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव । 
अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वेतृप्ण्यं नेति पूरुषः ॥।४०॥। 
तुबंसुश्रोदितः पित्रा द्रद्युश्रानुश्न भारत | 
प्रत्याचख्युरंधमंज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 
अपृच्छत्तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकम्‌ । 


» न त्वमग्रजवद्वत्स मां रत्याख्यातुमहसि ॥४२॥। 


पूरुरुवाच 


को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । 
।' प्रतिकतु क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम्‌ ॥४३।। | 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्प्रोक्तकारी तुं मध्यमः । 


अधमोऽश्रद्वया कुयोदकर्तोचारितं पितुः ॥४४॥ | 


इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्ञरां पितुः | 


सोऽपि तद्वयसा कामान्यथावञ्ञुजुपे नृप ॥४५॥ 

॥॥ सप्तद्वीपपति! सम्यक्‌ पितृवत्पालयन्प्रजाः | 
यथोपजोप॑ विपयाञ्जुजुपेञ्व्याहतेन्द्रियः ॥०९॥ 
देवयान्यप्यनुदिनं मनोवोग्देहवस्तुमिः । 

: प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसी रहः ॥४७॥ 


अयजद्यज्ञपुरुषं क्रतुभिरभूरिदक्षिणेः । 


स्वदेबमयं देवं सवेवेदमयं हरिम्‌ ।।४९॥ 
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मुझे अपना यौवन दे दो, क्योंकि बेटा, में अभी विषयों- 


से तृप्त नहीं हुआ हूँ; अतः तुम्हारी आयु पाकर मैं 
कुछ वर्ष ओर रमण करूँगा” ।।३८-३९॥ 

यढुने कहा-पिताजी ! मैं बीचहीमें प्राप्त हुई 
आपकी वृद्धावस्था लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, 
क्योंकि मनुष्य विप्रय-सुखका अनुभव किये बिना उनकी 
ओरसे विरक्त नहीं हो सकता ॥४०॥ हे भारत ! 
इसी प्रकार तुर्वछु, दरु और अनुने भी पिताके पूछनेपर 
उसकी प्रार्थनाको अस्वीकृत कर दिया, क्‍योंकि वे 
धर्मको न जाननेवाले और देहादि अनित्य पदाथाँको 
ही नित्य माननेवाळे थे ॥४१॥ तब राजाने अवस्थामें 
सबसे छोटे किन्तु गुणोंमें सबसे अधिक अपने पूरु- 
नामक पुत्रसे पूछा और कहा-- बिटा ! अपने बड़े 
भाइयोंके समान तुझे मेरी बात अस्वीकृत नहीं करनी 
चाहिये! ॥४२। 

पूरु चोला- हे नरेन्द्र | जिसकी कृपासे मनुष्य 
परमपद प्राप्त कर लेता है अपने शरीरको उत्पन्न 
करनेवाले उस पिताका इस लोकमें कौन बदला चुका 


सकता है ? ॥४३॥ जो पुत्र पिताके चिन्तित कार्यको 


| करता है वह उत्तम है, जो कहनेपर करता है वह 


मध्यम है, जो अश्रद्धापूवेक करता है वह अधम है 
और जो किसी प्रकार नहीं करता वह तो अपने 


| पिताका मल-मूत्र विष्टा ही हे ॥४४॥ 


हे राजन्‌ ! ऐसा कह पूरुने प्रसननतापूर्वेक पिता- 
की वृद्धावस्था ग्रहण कर ळी और राजा ययाति भी 
उसका यौवन पाकर यथायोग्य विषयसेवन करने लगा 
॥४५॥ उसने सातो दीपका आधिपत्य पाकर प्रजाका 
पिताके समान पालन करते हुए इन्द्रियोंकी शक्तिको 
अक्षुण्ण रखते हुए यथेच्छ विषयभोग किया ॥४६॥ 
उसकी प्राणप्रिया देवयानी भी एकान्तमें मन, वाणी, देह 
और अन्य वस्तुओसे अपने प्रियतमको नित्यप्रति परम 
प्रसन्न रखने लगी ॥४७॥ राजा ययातिने सम्पूर्ण वेदोंके 
प्रतिपादय सर्वदेवमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ हरिका बहुतसे 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंत्राळे यज्ञांसे यजन किया ॥४८॥ 


१. दृष्टो । २. च्छत्स ततः । ३. च | ४. वदूबुभुजे | ५. वास्एहूव० | 


£ हर 


१८४ श्रीमद्भागवत [अ० १९ | 
I _____ 
यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः। जिसमें, आकारामें मेघमालाके समान रचा हुआ | 


४ ड | यह जगत्‌ खप्न, माया, और मनोरथजनित पदार्थोके ' 
नानेव भाति नाभाति खम्नमायामनोरथः ॥ ४९ Me क्या पाए काच्या 
नमन हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌ | | भासता उसी सर्वभूतान्तयांमी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वासुदेव ` 
| श्रीनारायणको हृदयमें धारण कर उसने निष्काम- 
नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्प्रभुम्‌ ॥५०॥ | भावसे भगवानूकी आराधना की ॥४९-५०॥ इस प्रकार 
एवं वर्षसहस्राणि मनःपष्मनःसुखम्‌। | Mo ल पज गी 
न ao | सहस्र वपतक अपने मनको सुख देनेवाले भोगोंको 
विदधानोऽपि नातृप्यत्सावभोमः कदिन्द्रियः ॥५१॥। | भोगते हुए भी वह चक्रवर्ती राजा तृप्त नहीं हुआ ॥५१॥ 
“FS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम- 
स्कन्वे$शादशो$व्याय : ॥१८॥ 


“EIS 
उन्नीसवाँ अध्याय 


ययातिका गृहत्याग । 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी चोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
स्रीके वशीभूत होकर भोगोंको भोगते-भोगते राजा 
ययातिने अपने आत्माका पतन जानकर विषयोंसे 
बद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १॥ | विरक्त हो एक दिन अपनी प्रयासे यह गाथा कही 
शृणु भार्गव्यमूं गाथां मद्विधाचरितां वि । ॥१॥ “हे देवयानि ! प्रथिवीतळपर जिसके विषयमे 
वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष [ 'हाय ! इसका उद्धार 
केसे होगा ? इस प्रकार ] शोक करते हैं ऐसे मेरे 
बस्त एको वने कश्चिद्विचिन्वन्प्रियमात्मनः । ही समान एक ग्रामनिवासीकी आचरण की हुई यइ 

Tr ७ गाथा सुन ॥२॥ एक बार एक बकरेने वनमें अपने 
ददश कूपे पतितां खकमवशगामजाम्‌ ॥ २॥ पय भोगको जन दाला 
तस्या उद्धरणोपाय बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । हुई एक बकरी देखी ॥३॥ उस कामी बकरेने उसके 
व्यधत्त तीर्थमुद्त्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४॥ | "६२ निकाठनेका र सोचकर केके पासकी 
भूमि अपने ही सींगोंसे खोदकर माग तैयार किया॥४॥ 
सोत्तीर्य कूपात्सुश्रोणी तमेव चकमे किल । “उस घुन्द्री बकरीने कुएँसे निकलकर उसी बकरे- 
को अपना पति बनाना चाहा | तब उससे वरण 
किये हुए उस बकरेको पुष्ट शरीर, दाढी-मूछोंवाळा, 
प्रियतम, रतिसुखदायक और मैथुनकर्ममें कुशळ देख 
पतिकी इच्छावाली और भौ बहुत-सी बकरियोंने वर 
स॒ एकोऽजवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । | छिया । इस प्रकार वह एक ही बकरा कामरूप 

१. श्र० | २. प्रा० प्रतिमें इससे आगे “यायाते' इतना अंश अधिक है । ३. घोरं । 


स्‌ इत्थमाचरन्कामान्ख्रेणोपहवमात्मन :। 


धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्रामनिवासिनः ।। २॥ 


तया वत सपुद्दीक्ष्य वह्णयोऽजाः कान्तकामिनीः।। ५॥ 


3 
पीवानं इमशचुछं प्रेष्ठं मीद्वांसं याभकोविदम्‌ । 
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रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥ ६॥ ' पिशाचके वशीभूत होकर बहृत-सी बकरियोका रतिः 
ह सुख बढ़ाता हुआ उनके साथ रमण करने लगा और 
तमेव प्रेठतमया रममाणमजान्यया । | अपनी सब सुध-बुध भूल गया ॥५-६॥ उसे किसी 
विलोक्य कोपसंबिगना नामृष्यद्धस्तकर्म तत्‌ ॥ ७॥ | अन्य प्रियतमा बकरीके साय रमण करते देख उसकी 
| पूर्व पत्नीको [ जिसे उसने कुएँसे निकाला था ] 

तं दुहंद सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसोहृदम्‌ । | उसका वह कर्म सह्य न हुआ और वह क्रोधमें 
- ~ त्सृज 0 > हु | भरकर अत्यन्त दुःखित हो उस इन्द्रियलोळुप कामी 
इन्द्रियारामधुस्सृञ्य खामिनं दुःखिता ययो ॥ ८ ॥ | CC ठ सतत घाती लात 
। अपने स्वामी ( पालनेवाले ) के पास चल दी ॥७-८॥ 
| तब वह बेचारा ख्रीलम्पट दीन बकरा भी उसे मनानेके 
कुँवैन्निडविडाकारं नाशक्नोत्पथि संघितुम्‌ ॥ ९॥ / लिये मिमियाता हुआ उसके साथ चला; किन्तु उसे 


| मार्गमै न मना सका ॥९ 


तस्यास्तत्र द्विजः कश्रिदजाखाम्यच्छिनद्रुषा । । “अतः उस बकरीके खामीने, जो एक ब्राह्मण 

था, गुस्सेमें आकर उस बकरेका लटकता हुआ 

लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्द धेऽथीय योगवित्‌ ॥१०।। अण्डकोश काट डाला | किन्तु फिर उस बकरीका ही 

| खार्थ साधनेके लिये उसे ठीक करनेका उपाय 

सम्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया । जाननेवाले उस द्विजने उसे फिर जोड़ दिया ॥१०॥ 

हे मद्रे | इस प्रकार अण्डकोश जुड़ जानेपर वह 

| बकरा कुएँमें मिली हुई उस बकरीके साथ बहुत समय- 

से नाना प्रकारके भोग भोगता हुआ अभीतक उनसे 

द | सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥ ११ ॥ हे सुन्दर भ्रुकुटिवाली ! 

तथाह. कृपणः सुभ्रु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । | उसीके समान मैं भी तेरे प्रेम-पाशमें बंधकर अत्यन्त 

प अ RT दीन हो तेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण 
री आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥ १२॥ अपनेको भूळ गया हैँ ॥ १२॥ 


सोऽपि चानुगतः खेणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 


044 


कालं बहुतिथं भद्रे का्मे्नाद्यापि तुष्यति ॥११॥ | 


यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः | । “हे प्रिये ! लोकमें जितने धान्य, यव, सुवर्ण, 
i FR न पशु और खियाँ हैं वे सव मिलकर भी विषयग्रस्त 

न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुस कामहतख त ॥ > | पुरुषके चित्तको सन्तुष्ट नहीं कर सकते ॥ १३॥ 
न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । । बिषयोंके भोगनेसे वासना कभी शान्त नहीं हो सकती 
टप भिवर्धते बल्कि वृताइतिसे अग्निके समान उनसे वह ओर भी 

हृविषा कृष्णवरत्मेंब भूय एवामिवधेते | डा अधिक बढ़ जाती है ॥ १४ ॥ जिस समय मनुष्य 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌ । सम्पूर्ण प्राणियोमे राग-द्वेषयुक्त भाव नहीं करता उस 
न समय उस समदर्शाके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी हो 

समदटटेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१५॥ जाती हैं ॥ १५॥ जो कुखुद्धियोंके लिये अत्यन्त 
। दुसत्यज है और शरीरके जीर्ण हो जानेपर भी जीर्ण 


या दस्त्यजा दर्मतिभिर्जीयतो या न जीयते | 


ब १. रक्तमजया । २. कामसंवि० | २, कुवन्‌ विडविडा० । 
भा० खं० २-२४ 


१८६ श्रीमद्भागवत [ अ० १९ 
= 


तां तृष्णा दुःखनिवहां शमकामो डुतं त्यजेत्‌ ॥१६॥ | नहीं होती उस दुःखबहुङ तृष्णाको सुखकी इच्छावाला 
| पुरुष तुरन्त त्याग दे ॥ १६॥ पुरुषको अपनी माता, 
बहिन ओर पुत्रीके साथ मी एकान्तमे नहीं बैठना 
चाहिये, क्योंकि इन्द्रिय-समुदाय बहुत प्रबल होता 
है, वह विचारवान्‌को भी विचलित कर देता है ॥१७॥ 
पूर्ण वर्षसहस्र॑ में विषयान्सेवतोज्सकृत । | देखो, मुझे निरन्तर विषयसेवन करते एक सहन 

हि | वषे व्यतीत हो गये | फिर मी नित्यप्रति उनमें मेरी 
तथापि चानुसवनं तृष्णा तेपूपजायते ॥१८॥ | लालसा बढ़ती ही जाती है ॥ १८ ॥ इसलिये अब 


मात्रा खस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति ॥१७॥ 


| में इस विषयाशाको त्यागकर अपना चित्त परत्रहमे 
' लगाकर नि्न्द्र और अहङ्कारशून्य हो बनमें 
दन्दो ।नरहकारथारष्याम मृग; सह ॥१९॥ मृगोके साथ विचरूँगा ॥ १९ ॥ जो पुरुष देखे और 
सुने हुए पदाथांको असत्‌ समझकर और उनकी 
आसक्तिसे जन्म-मरणरूप संसारकी प्राप्ति और आत्म- 
संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्मदक्‌ ॥२०॥ नाश होता है ऐसा जानकर उनका चिन्तन और 
भोग नहीं करता वही आमज्ञानी है? ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे बयः । हे राजन्‌ ! अपनी पत्नी देवयानीसे इस प्रकार कह 


दर्वा खां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ।।२१।। राजा ययातिने विषयोसे विरक्त हो पूरको उसकी युवावस्था 
ROR 8 न | लौटाकर उससे अपनी जरावस्था ले ली || २१ ॥ फिर 
दाश दाक्षणपूवस्यां द्रुह्य दक्षिणती यदुस्‌ | क्षण-पूर्व दिशामें दह्मको, दक्षिणमें यदको, पश्चिममें 
मताच्या तुवसु चक्र उदोच्यामनुमीश्चरस्‌ ॥२२॥ तुर्बसुको और उत्तरमें अनुको मण्डलेश्वर बना सम्पूर्ण 
भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमह॑त्तम॑ विशाम्‌ । | भूमण्डलकी सम्पत्तिके योग्यतम पात्र पूरुको अपने 
0०७ द ८ क राज्यपर अभिषिक्त किया तथा बड़े भाइयोंको उसके 
आभाषच्याग्रजास्तस्य वशे स्थाप्य वन यया ॥२३॥ अधीन कर वे खयं वनको चले गये ॥ २२-२३ || 
आसेवितं वर्षपूगान्पड्वर्ग विषयेषु सः। जैसे पक्ष निकळनेपर पक्षी अपने धोंसलेको छोड 
क्षणेन मुम़चे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ | देता है उसी प्रकार राजा ययातिने शब्दादि विषयों में 
अनेकों वर्षोतक भोगा हुआ इन्द्रियसुख एक क्षणमें 
आत्मानुभूत्या विधुतत्रिरि । त्याग दिया ॥ २४ ॥ फिर लोकबिख्यात राजा ययातिने 
०. "धा | वनमे सम्पूर्ण सङ्गोंसे कूटकर आत्मानुभवद्वारा त्रियुण- 
¦ मय लिङ्गदेहसे मुक्त हो सम्पूर्ण दोषोंसे रहित वासुदेव 


परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे 
लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः ॥२५॥ | परअह्ममें तादात्म्यरूप गति प्राप्त की ॥ २७ ॥ 


श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । 


तस्मादेतामहं त्यकत्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 


3 
दृष्ट श्रतमसद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 


स तत्र ।गमुक्तसमस्तसङ्ग 


। देवयानीने भी वह कथा सुनकर उसे अपने 


हु लिये उलाहना-सा समझा । वह जान गयी कि 
ख्रीपुंसो खेहवैक्कव्यात्परिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥ | ज्री-पुरुषोके स्नेहकी असारताके कारण ऐसा 
| कहकर परिहास-सा ही किया गया दै ॥ २६ ॥ 


१. च | २. नुदिवस । ३. सद्विद्वान्‌ । ४. वेहितम्‌ । 
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सा संनिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । | अतः उस शुक्रः कन्याने ईश्वराधीन पुहृदोके सङ्गको प्याऊ- 


पर इकट्टै हुए बटो हियाँके सहवासके समान क्षणिक और 
मगवानकी मायासे ही रचा हुआ समझ सकळ संसारको 
सवत्र सङ्गमुत्सुज्य खप्पौपम्येन भार्गवी । स्वमत्रत्‌ मिथ्या जान सत्र पदार्थोकी आसक्ति व्याग दी 
डू ड और श्रीक्ृष्णचन्द्रमें चित्त लगाकर अपना लिङ्गदेह त्याग 
कृष्णे मनः समावेड्य व्यघुनोहिङ्गमात्मनः ॥२८॥। द्वया ॥ २७-२८ ॥ | उस समय वह मन-ही-मन 
कहने लगी--]'सम्पूर्ण जगतूके रचयिता, सकळ भूतोके 
| आश्रयस्थान, शान्तस्वरूप, सर्वव्यापक आप भगवान्‌ 
सवभूताधवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२९॥ | वासुदेवको नमस्कार है, नमस्कार है! ॥ २९, ॥ 
“EIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
~ 
[a Ww 
बासवा अध्याय 


पूरुवंशवर्णन; राज्ञा दुष्यन्त और भरतका चरित्र । 


विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभोः ॥२७॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 


श्रीशँक उवाच | थ्रीशुकदेवजी बोले-हे भरतनन्दन ! अब, जिसमें 

| तुम्हारा जन्म हुआ है तथा जिसके वंशधर बहुत-से 

प्रोवश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोस भारत | ' राजर्षिं खं ब्रह्मषि भी हुए हैं उस पूरुवंशका वर्णन 
यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंद्याश्च जज्ञिरे ॥ १॥ करता हुँ ॥ १॥ 

जन्मेजयो ह्यभूत्पूरोः ग्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । पूरुसे जन्मेजयका जन्म हुआ, उसका पुत्र 


प्रवीरोऽथ नमस्यु तस्माचारुपदोऽमवत्‌ ॥ २॥ ल था, तथा उससे प्रवीर, प्रवीरसे नमस्यु 
| और उससे चारुपद हुआ || २ ॥ चारुपदका पुत्र खुद्यु 
तस्य सुद्युरभृत्पुत्रस्तस्माद्रहुगवस्ततः । | हुआ, उससे बहुगव, बहुगवसे संयाति और संयातिसे 
संयातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥ २ | । अहंयाति हुआ तथा उसका पुत्र रौद्राश्च कहा जाता 
| है ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार विश्वात्मा मुख्य 
प्राणसे दश इन्द्रियाँ होती हैं उसी प्रकार रीद्राश्चके 
| घृताची अप्सरासे ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, 
दर्शतेउप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः | जलेयु, सन्ततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, त्रतेयु और सबसे 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५ ॥ | छोटा वनेयु-ये दश पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४-५ ॥ 
हे तप | उनमेंसे ऋतेयुसे रन्तिभारका जन्म 
हुआ । उसके सुमति, धुव और अप्रतिरथनामक तीन 
सुमतिश्चुबोऽम्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥ ६॥ पुत्र थे | उनमेंसे अप्रतिरथका पुत्र कण्व इआ ॥६॥ 


ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यत्रतेयवः ॥ ४ । 


ऋतेयो रॅन्तिभारो5भूत्त्रयस्तस्यात्मजा नृप | 


१. विभोः । २. प्राचीन प्रतिमें 'यायाते? इतना अधिक पाठ है । ३. बाद्रायणिरुवाच । ४. रतिनारो | 


कीक का. 
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तस्य मेधातिधिस्तस्मात्प्रस्कप्वाद्या द्विजातयः। (| उसका पुत्र मेधातिथि था, जिससे प्रस्कण्व आदि 
ब्राह्मणछोग उत्पन्न हुए । सुमतिका पुत्र रेभ्य हुआ 
पुत्रोऽभूत्सुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥ ७॥। और उसका पुत्र दुष्यन्त कहा जाता है ॥ ७॥ 


दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः । । एक बार कुछ योद्वाओंके साथ मृगयाके लिये गया 
तत्रासीनां प्रभया मण्डयन्तीं रमामिव || ८॥ ` डा राजा दुष्यन्त कण्व मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा। 
MO. "` वहाँ लक्ष्मीजीके समान अपनी कान्तिसे उस आश्रमको 
लाक्य सद्या सुमह दवमायामव खियम्‌ | | शोभायमान करनेवाली एक देत्रमाया-सी मनोहारिणी 
बभाषे तां बरारोहां भटैः कतिपयैब्वेतः ।। ९॥ ख्रीको बैठी देख राजा तत्काल मोहित हो गया और 
तदर्नप्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः । । उस सुन्दरीसे वातालाप करने लगा ॥ ८-९ ॥ उसके 

यु = | दर्शनसे आनन्दित हो श्रम दूर हो जानेपर उस काम- 
पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसञ्छक्ष्णया गिरा ॥१०॥ सन्तप्त राजाने हँसते-हँसते मधुर वाणीमें पूछा-॥। १ ०॥ 


का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे “हे कमललोचने ! तुम कौन हो और किसकी पुत्री 


~ [a ° | ज 
किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निजेने वने ॥११॥ | दो. हे मनोरमे ! इस निर्जन बनमें तुम क्या करना 
चाहती हो ? ॥ ११ ॥ हे सुमध्यमे ! तुम मुझे स्पष्ट ही 


व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे | | कोई क्षत्रिय-कन्या जान पडतो हो, क्योंकि पूरुवंशियोका 
न हि चेतः पोखाणामधर्मे रमते क्कचित्‌ ॥१२॥ चित्त कभी अधर्ममें प्रवृत्त नहीं होता? ॥ १२॥ 
शकुन्तलोवाच । शकुन्तलाने कहा--मैं [ मेनका अप्सरासे उत्पन्न 


निमित य टु क हुई ] विश्वामित्रजीकी पुत्री हूँ; मुझे मेनका वनमें छोड़ 
विश्वामत्रात्मजवाह त्यक्ता मेनकया बने । | गयी थी । यह बात भगवान्‌ कण्बको माळम है । हे 
वेदेतद्भगवान्कप्वो वीर किं करवौम ते ॥१३॥ | वीर! कहिये, मैं आपका क्या कार्य करूँ? ॥ १३॥ हे 
कमलनयन ! यहाँ विराजिये और हमारे समर्पण किये 
आस्तां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतासहणं च नः | | आसनादि स्वीकार कीजिये । यहाँ कुछ नीबार 
( वनके धान्य ) हैं; उन्हें भोजन कीजिये और इच्छा 


ह सत तारा उ्यतां याट रोचते ॥१४॥ | हो तो आज आश्रमपर ] निवास कीजिये ॥ १४॥ 


दुष्यन्त उवाच दुष्यन्त बोला-हे सुश्रु ! कुशिकवंशमें उत्पन्न 
मिदं कुशिकान्वये क रे क य 
उपपन्नमिदं सुश्च जातायाः कुशिकान्वये । | इ तुम्हारा यह कथन [कि 'में आपका क्या क 
र | करूँ ?? ] उचित ही है, क्योंकि राजकन्याएँ अपने अनु- 
खयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्‌ ॥१५॥ | रूप वरको खयं ही वर लिया करती हैं || १५ ॥ 
ड ॥ 
ओमित्युक्ते यथाधममुपयेमे शकुन्तलाम्‌ । । तब शङुन्तलाके 'ठोक है! ऐसा कहकर 
532 ८ बक | खीकार करनेपर देश, काल और विधिको जानने- 
गान्यदावाधना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ बाले राजा दुष्यन्तने उसके साथ धर्मानुसार 
RR | गान्धवे विधिसे विवाह कर लिया ॥ १६॥ 
१. रेतिदुंष्य० । २. मुमुहे सद्यो | २. वाणि । ४. क्तो । 


# अर्थात्‌ इस समय मेरा चित्त तुममें आसक्त हो रहा है इससे माळूम होता है तुम कोई क्षत्रियकन्या हो और तुमसे 
मेरा सम्बन्ध दोनेवाला है । 


RR /........ 


0004 
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अमोघवीया राजपिमहिष्या वीयमादधै । | 
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तदनन्तर उस अमोधवीर्य राजपिने उस रानीमें 
अपना वीर्य स्थापित किया और दूसरे दिन सबेरै अपने 


श्वोभूते सपुरं यातः काठेनास्रत सा सुतम्‌ ॥१७।। नगरको चला गया | तथा इाकुन्तळाने यथासमय एक पुत्र 


कण्वः कुमारस्य वने चक्रे सञ्चिताः क्रियाः । | 
बद्ध्वा मृगेन्द्रा स्तरसा क्रीडति स्म स बालकः ॥१८॥ | 
तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा । 

हरेरंशांशसम्भूतं मर्तुरन्तिकमागमत्‌ ॥१९॥ | 


यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितो । 


श्रृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०।| | आकारास एक शर ॥ 
| “माता तो घौंकनीके समान है, वास्तवमें पुत्र तो 


| पिताहीका होता है, क्योंकि वह जिससे उत्पन्न होता 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । 


भरस् पुत्र दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 
रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 


स्व ९ 
त्व चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२२॥! | 


पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 


महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो श्रवि ॥२३॥ 
चक्रं दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः | 


Co 


जे महाभिषेकेण सोऽमिपिक्तोधिराइविश्ः ॥२४॥ 
पञ्चपञ्चाशता मेध्यैगङ्गायामनु वाजिभिः । 
मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु ग्रभ्रः ॥ २५; 
अए्सक्षतिमेष्याश्वान्वबन्ध प्रददद्वसु । 
भरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः 

सहस्रं बढशों यस्मिन्त्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 


उत्पन्न किया ॥ १७॥ महर्षिं कण्बने बनमें ही उस बालकके 
जात्रकमांदि सभी उचित संस्कार किये | वह बालक 


' बलात्कारसे सिंहादिको बाँधकर उनके साथ खेला करता 
था॥ १८॥ 


तदनन्तर ख्नियोंमें श्रेष्ठ शकुन्तला श्रीहरिके अंशसे 
उत्पन्न हुए उस अपरिमित बलशाली बालकको लेकर 
अपने' पति ( राजा दुष्यन्त ) के पास आयी | १९॥ 


। उस समय जब राजाने उन निर्दोष पत्नी और पुत्रको 
' खीकार न किया तो समस्त प्राणियोंके छुनते हुए 


आकाशसे एक शारीररहित वाणीने कहा ॥२०॥ 


है उसीका खरूप होता है । अतः हे दुष्यन्त ! तू 
इस पुत्रका पालन कर शकुन्तलाका अपमान न 


| कर ॥ २१॥ हे नरदेव ! वीर्यसेचनद्वारा वंशकी वृद्धि 
। करनेवाला पुत्र अपने पिताको नरकसे निकाल लेता 


है | शकुन्तठाने ठीक ही कहा है । इस गर्भको 
स्थापित करनेवाले तुम्हीं हो” || २२ || 
हे राजन्‌ ! पिता दुष्यन्तके परलोकवासी होनेपर 


| बृह बालक महायशखी चक्रवर्ती राजा हुआ । उस 


भगवदंशसे प्रकट इए बाळककी महिमा प्रथिबीतळपर 
[अबतक] गायी जाती है ॥ २३॥ उसके दायें हाथमे 
चक्रका और पैरोंमें प्रकोशका चिह्न सुशोभित था । 
परम समर्थ भरतने महाभिषेककी विधिसे राजाधिराजपद- 
पर अभिषिक्त हो ममतापुत्र दीर्घतमामुनिको पुरोहित बना 


| एकके पीछे एक करके पचपन पवित्र अश्वमेधयज्ञ गङ्गा- 
। तटपर किये और अठहत्तर पवित्र अश्व यमुनातटपर बाँधे» 


तथा बहुत-सा धन दान किया । दुष्यन्तकुमार भरतका 


| अग्नि उत्तम गुणयुक्त स्थानमें चयन किया गया था, 


जिस अग्निचयनस्थानमें एक सहस्र ब्राह्मणोंने आपसमें 
एक-एक बद्र (१३०८४) गौएँ बाँटी थीं ॥२४-२६॥ 


१, कुमारस्य वने चक्रे सर्वाः समुदिताः | २. रन्द्र तरसा क्रीडते स च बाल? । ३. विराड्‌ | ४. गङ्गातोय | ५, । 
# अर्थात्‌ अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ यमुनातटपर किये । 


| चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशक 


। बढ्दै चतुरशीत्यग्रसहस्तराणि त्रयोदद || 


अर्थात्‌ चौदह लाखका [ प्रायः ] एक सौ सातवाँ भाग यानी तेरद हजार चौरासी “बह” कहलाता है । 


त्रयखिंगच्छतं धश्वान्बद्ध्वा विस्मापयन्नुपान्‌ । 
दोष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययो ॥२७॥। 
मृगाञ्छऊदतः कृष्णान्हिरण्येन परीवृतान्‌ । 
अदात्कमाणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥२८॥ 
भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे नापरे नृपाः । 
नेवापुर्नेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२९।! 


करातटूणान्यवनानन्त्रान्कङ्कान्खशाञ्छकान्‌। 


श्रीमद्भागवत 


ति 


राजा भरतने यज्ञोमें तैतीस सौ घोडे बाँधकर सम्पूर्ण 


[अ० २० | 


आ म्यनम्स् 


नृपतियांको आश्चर्यचकित कर दिया और देवताओके | 


एश्वयेको भी नीचा दिखाकर परमपूजनीय श्रीहरिकी प्राप्ति 
की ॥२७॥ उसने मष्णारनामक यज्ञकार्यमें ब्राह्मणोंको 
सुवर्णसे विभूषित, श्वेत दाँतोंवाले तथा काले रंगके चौदह 
लाख हाथी दान किये ॥२८॥ जिस प्रकार कोई अपने 
वाहुआंसे खगेको नहीं छू सकता उसी प्रकार राजा भरतके 


छ 


किये हुए महान्‌ कर्मको न तो पूर्ववर्ती राजाओंने ही . 


प्राप्त किया और न भविष्यमें होनेवाले ही प्राप्त कर 


सकेंगे ॥ २९ ॥ उसने दिग्विजयके समय किरात, हूण, | 


यवन, अन्ध्र, कङ्क, खश और शक आदि सम्पूर्ण 


अन्रह्मण्यान्नृपांश्चाहन्म्लेच्छान्दि 'वजयेशखलान्‌ २० बिप्रविरोधी राजाओंको मार डाला ॥ ३०॥ पूर्वकालमें 


जित्वा पुरा सुरा देवान्ये रसोकांसि भेजिरे । 
देवख्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
सर्वकामान्दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 
समास्रिणवसाहसीरदिक्ष॒ चक्रमवतेयत्‌ ॥२२॥ 


स सम्राड्‌ लोकपालाए्यमैश्वर्यमधिराटश्रियम्‌ । 


चक्रं चास्खलितं ग्राणान्मृपेत्युपरराम ह ॥३३॥ | 


तस्यासन्नृप बदर्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः । 
जश्चुस्त्यागभयातपुत्रान्नानुरुपा इतीरिते ॥३४॥ 
तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ । 

मरुत्स्तोमेन मरुतो 
अन्तवेत्न्यां आतृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः । 


प्रवृत्ती वारितो गभे शप्त्वा बीयमवास॒जत्‌ ।।३६॥ 


| 
| 
| 


जो बलवान्‌ असुरगण देवतोओंको जीतकर रसातलमें 


| जाकर रहने लगे थे, उस समय बे जिन देवाङ्गनाओंको 
| Ny की ~ र्‌ F 
| रसातलमें ले गये थे उन्हे राजा भरत फिर छुड़ा लायाथा | 


॥ ३१॥। उसके राज्यमें प्रथिवी और आकाश प्रजाकी । 


| सकळ कामनाएँ पूर्ण करते थे । इस प्रकार सत्ताईस सहस् 


वर्षपर्यन्त उसने सम्पूर्ण दिशाओंका शासन किया॥३२॥ । 


न गौ भे नद ऐश्वर्य 
अन्तमें वह सार्वभौम सम्राट्‌ 'लोकपालोंका ऐश्वर्य, 


| सार्वभौमकी सम्पत्ति, अटल अनुशासन और ग्राण-ये 


सभी मिथ्या हैं? ऐसा निश्चय करके भोगोसे उपरत 
हो गया ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तीन विदर्भराजकन्याएँ राजा भरतकी 


प्रिय पत्नियाँ थीं । उन्होंने अपने पुत्रोंको, राजाके यों | 

~ १७ C | 
कहनेपर कि ये मेरे अनुरूप [ अर्थात्‌ मेरे पुत्र | 
कहळाने योग्य ] नहीं है, राजा हमें त्याग न दें-इस ' 


भयसे मार डाला था ॥३४॥ इस प्रकार वंशके वितथ 
( व्यर्थ ) हो जानेपर उसने सन्तानके लिये मरुत्सोम- 


। नामक यज्ञ किया । तब मरुद्वणने उसे भरद्वाजनामक 
भरद्वाजमुपाददुः ।।२५। | पुत्र लाकर दिया ॥३५॥ [ उसकी उत्पत्तिका प्रसंग 


इस प्रकार है--] एक बार ब्रृहस्पतिजी अपने भाई 
( उतथ्य ) की गर्भवती पत्नीसे मेथुन करनेको उद्यत 
हुए । तब गर्भस्थ वालक ( दीर्घतमा ) कें 
रोकनेपर भी उन्होंने उसे [तू अन्धा हो जार 
ऐसा) शाप देकर वीर्य छोड़ दिया ॥ ३६ ॥ 


१. परिष्कृतान्‌ | २. मन्तारे । ३. पुंसां | ४. न्नपि । 


| 
F 
| 
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तं त्यक्तुकामां ममतां भदृत्यागविशङ्किताम्‌ | | तब पति मेरा त्याग कर देंगे! इस भयसे [ बृह्दस्पतिजीके 

| वीर्यसे उत्पन्न इए ] उस बालकको छोड़नेकी इच्छावाळी | 

। ममतासे देवताओंने उसके नामका निर्वचन करनेवाला यह । 

| छोककहा--॥३७॥'अरी मूढे ! यह द्वाज (हम दोनोसे 

के ३ | उत्पन हुआ) है, अतः तू इसका भरण कर' बृहृस्पते ! 

मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । | यह द्वाज ( हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ ) है, अतः तुम्हीं 
| इसका भरण करो! ऐसा कहकर इसके माता-पिता 

यातो यदुवत्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयभ्‌ ॥३८।। (ममता और बृहस्पतिजी ) चले गये इसलिये यह 

। बालक 'भरद्वाज' है? ॥३८॥ देवताओंके इस प्रकार 

| कहनेपर उस बालकको [ व्यभिचारजनित होनेसे ] 

| वितथ ( अन्याय्य ) जानकर ममताने त्याग दिया 

था, सो मरुद्रणने उसका पालन कर अब भरतवंशको 

व्यसरजन्मरुतोऽविश्रन्दत्तोऽयं वितथे5न्वये ॥३९। | ब्रितथ ( उच्छिन ) होता देख राजा भरतको लाकर 

दिया ॥३९॥ 

**&६९26१७>३-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


—oo+6i roo 


इकीसवाँ अध्याय 


भरत-चंशका वर्णन; राजा रन्तिदेवकी कथा | 


निवेचनं ७ १ > ७ 
नाम तस्य 'छोकमेनं सुरा जगुः ॥३७॥ 


चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! वितथका पुत्र 

| ~ ~ CO > 
(> ~ । मन्य था: Ek हत र्‌ [र्‌ 
वित तो मन्यु्हस्धत्रो जयस्ततः । | मन्यु था; उसके वक्त्र, जय, महावीय, नर औं 
अस i । गर्गनामक पाँच पुत्र हुए । उनमेंसे नरका पुत्र सङ्कति 


महावीयों नरो गर्गः सङ्कतिस्तु नरात्मजः | १ ॥ | हुआ ॥ १ ॥ हे पाण्डुकुमार ! सङ्कतिसे गुरु और रन्ति- 
गुरुथ रन्तिदेवश्च सङ्कतेः पाण्डुनन्दन । | देवका जन्म हुआ, जिनमेंसे रन्तिदेवका यश बच 

A | ठोक और परलोक दोनों जगह गाया जाता है 
रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते ॥ ९ ॥ | ॥ २ ॥ विना उद्योग किये प्रारब्याधीन रहनेवाळे, 
प्राप्त हुए पदार्थको दान कर देनेवाले, अत्यन्त भूखे, 
कि निष्किञ्चन, धैर्यवान्‌ और जिसका कुटुम्व अत्यन्त दुःख 
निष्किश्चनस्य थीरस्य सकुडम्बस्य सीदतः ॥ २ ॥ | मोग रहा था ऐसे उस रन्तिदेवको एक बार बिना जठपान 
व्यतीयुरष्टचत्वारिंदहान्यपिवतः किल | किये अडतालीस दिन बीत गये । उञ्चासवें दिन 
ट्र प्रातःकाळ ही उसे कुछ घृत, खीर, छप्सी और जल 
घृतपायससंयाव तोयं ग्रातरुपस्ितम्‌ ॥। ४॥ | मिला ॥३-४॥ इस प्रकार जिसका कुटुम्ब अत्यन्त 


वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लव्धं वुम्ुक्षतः । 
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अतिथिर्न्राक्षणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ | ५ || | राजा रन्तिदेव ज्यों ही भोजन करनेको उद्यत हुआ कि 
कक टं न उसी समय एक अतिथि-ब्राह्मण आ गया ॥ ५ || तब 
तस्स सव्यभजत्साञ्नमारत्य श्रद्धयान्वतः । सर्वत्र श्रीहरिको विराजमान देख उसने अति आदर 


हरि सत्र सम्पश्यन्स भुक्वा प्रययौ द्विजः ॥६॥ । और श्रद्धापूर्वक उस अन्नमेंसे कुछ भाग उसे दे दिया । 
: वह ब्राह्मण उसे खाकर चला गया ॥ ६ ॥ 


अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते । हे महोपते ! उसके चले जानेपर जब वह शेष अन्नको + 


आपसमें बाँटकर खानेके लिये बैठा तो एक दूसरा शूद 

विभक्तं व्यभजत्तस्मे वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥ ७॥ ` अतिथि आ गया । तब उसने श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
ह Se उस विभक्त अन्नमेंसे कुछ भाग उस शूद्रको भी बाँट दिया 

याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । ॥ ७ ॥ तदनन्तर शूद्रके चले जानेपर कुत्तोंसे घिरा 


राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ 


स॒ आदृत्यावशिष्टं यद्वहुमानपुरस्कृतम्‌ । 


तश्च दर्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ ९॥ 


छ 


हुआ एक और अतिथि आ गया और बोळा-“'राजन्‌ ! | 
मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे गणोंके सहित मुझे भी अन्न | 
दीजिये” ॥ ८ ॥ तब राजा रन्तिदेवने अत्यन्त | 
| आदर और मान दिखाते हुए बचा हुआ अन्न उसे दे | 
दिया और उन कुत्तों तथा उनके खामीको नमस्कार | 
किया ॥ ९ ॥ अन्तमें, केवल जळ ही रह गया और | 


पानीयमात्रमुच्छेपं तच्चेकपरितर्पणम्‌ । वह भी एकहीको तृप्त करनेयोग्य था | जब वह | 


उसे ही बाँटकर पीनेको हुआ कि एक चाण्डाल | 


पास्यतः पुर्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे ॥१०।। | आ गया और बोला--“'यह जल मुझ नीचको दे | 


उ, “= 


दीजिये” ॥१०॥ 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌। | उसकी वह अत्यन्त श्रमयुक्त दीनवाणी सुनकर | 
कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः ॥ ११) | राजाने करुणावश अति सन्तप्त हो ये अमृतमय वचन 
न कामयेऽहं गतिमीश्चरात्परा- कहे-1 १ १॥ “मैं भगवानूसे कोई अष्टैश्वर्ययुक्त परम: 
सषटद्धियुक्तामपुनर्भवं वा । गति नहीं चाइता और न मुझे सु न | | 
ce जलाल | मैं तो सम्पूणं देहृधारियोके अन्तःकरणोंमें स्थित होकर । 
आति प्रपद्येऽखिलदेहभाजा- > जिससे वे | 
° पवन उनका दुःख सहन करना चाहता हूँ, जिससे वे | 
तता अन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ दु:खहीन हो जायें ॥१२॥ अहो ! इस जीनेकी इच्छाः | 
झुर मा गात्रपरिश्रमश्च बारे दीन प्राणीको जीबनरूप जळ दे देनेसे मेरे क्षुधा, 
देन्यं कुमः शोकविषादमोहाः । ; पिपासा, श्रम, शरीरकी शिथिलिता, दीनता, ग्लानि, 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- | शोक, विषाद और मोह-ये सभी निवृत्त हा 
जिजीविषोजीबजलापणान्मे ॥१३॥ गये हैं” ॥१३॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया । । हे राजन्‌! ऐसा कहकर, खयं प्याससे मरते 


। हुए भी, खभावसे ही करुणामय और घेर्यवान्‌ राजा | 


3 
पुल्कसायाददाद्वीरो निसर्गकरुणो नृपः ॥१४॥ | रन्तिदेवने बह जळ उस चाण्डाळको दे दिया ॥१४॥ 


१. भाय मे । २. तस्येति करु> । ३. द्रीरो ! 
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तस्य त्रिश्चवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ | | तत्र [ उसके धैर्यकी परीक्षाके लिये ] भगवान्‌की 
a | मायासे ब्राह्मण एवं शूद्वादिख्ष दिखाकर फिर फलके 
आत्मानं दशयाश्चकरुमाया विष्णुविनिमिताः ॥१५॥ ' इच्छुकोंको सब प्रकारके फल देनेवाठे त्रिळोकेश्र ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवने उसे अपना दर्शन दिया | १९ 
किन्तु निःसंग और निरीह राजा रन्तिदेवने उन्हें नम- 
वासुदेवे भगवति भक्तया चक्रे मनः परम्‌ ॥१६॥ | स्कार कर भगवान्‌ बाखुदेवमें सुदृढ भक्तिमावसे अपना 
पळ करक क मन लगाया [ उनसे और कुछ नहीं माँगा ]॥१६॥ हे 
श्वरालम्बन चित्त कुवतोञ्नन्यराधसः । राजन्‌ ! ईश्वरके सिवा किसी अन्य फलकी इच्छा न 
कर चित्तको अनन्यभावसे उन्हींमें लगा देनेसे रन्ति 
देवकी त्रिगुणमयी माया खप्तके समान लीन हो गयी 
तस्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिेवानुवर्तिनः । ( अर्थात्‌ वह जीवन्मुक्त हो गया ] ॥१७॥ राजा 
६५8 रन्तिदेवके अनुयायी भी उसके संगके प्रभावसे सब-के- 
अभवन्यागनः सव नारायणपरायणाः ॥१८॥ | सत्र योगी और नारायणपरायण हो गये ॥१८॥ 


स वे तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः । 


माया गुणमथी राजन 


गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्य क्षत्राद्रह्म प्रबतेत | | मन्युपुत्र गर्गसे दिनि हुआ, उससे गार्ग्यका जन्म 
दुरितक्षयो महावीयात्तस्य त्रय्यारुणि! कविः ॥१९॥ | हुआ, जिसके क्षत्रिय होनेपर भी उससे त्राह्मणोंकी 
नु | उत्पत्ति हुई | महावीर्यसे दुरितक्षयनामक पुत्र हुआ; 
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः | | उसके त्रव्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि-ये तीन 
| पुत्र थे, जो त्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये । बृह्वत्क्षत्रका 

वतन पुत्रोञ्थूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ | पुत्र हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया ॥१९-२०॥ 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । न द्विमीढ अच थे। 
0 de उनमेंसे अजमीढके वंशज प्रियमेध आदि ब्राह्मणगण 
अजमीढस्य वंश्याः स्युः पिर वादय डा ॥२१। बी ee 
अजमीढाद्तृहदिएस्तस पुत्रों इहद्धनुः। उसका पुत्र रहर हुआ तथा ब्रहदचुसे ब्रृहत्काय 
बृहत्कायस्ततस्तस्प पुत्र आसीज्जयद्रथः ॥२२॥ ` और उससे सदन हुआ ॥२२॥ उ पुत्र विशद 
~ = सेनजित्समज ' और बिशदका सेनजित्‌ हुआ । रुचिराश्व, दढहनु 
तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत । Ee क नमक i र 
रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२२।! रुचिराश्चका पुत्र पार था और उसका प्रथुसेन | पारका 
रुचिराश्वसुतः पारः प्रथुसेनस्तदात्मजः | दूसरा पुत्र नीप था, उसके सो पुत्र उत्पन्न हुए ॥२४॥ 
पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत ॥२४॥ | उस नीपने ही झुकदेवजीकी » कृत्वीनाम्री कन्यासे 
| ब्रह्मदत्तको उत्पन्न किया, वह योगीश्वर था और उसने 


स कृत्व्यां शुक्कन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌ । अपनी भार्या सरखतीके गर्भसे विष्वकसेननामक पुत्र 
०00. हो Ne ha धात्सुतम्‌ 

सँ योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात्सुतम्‌ ॥२५॥ ' न्न किया ॥२५॥ उसने मुनिवर जैगीपव्यके उपदेरासे 
जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार ह। योगशाख्की रचना की । उसका पुत्र उदक्खन था और 


उदक्खनस्ततस्तस्माङ्गछादो वाहेदीषवाः ।॥।२६॥ | उससे मछाद हुआ | ये सब बृहदिपुके वंशज हुए ॥२६॥ 


१. तज्बरः | २. त्रझण्यवतत | २. वीयों यस्य त्र० | ४. योगी स | ५. दीर्घबाईता 
५ यद्यपि झुकदेवजी जन्मसे ही असंग थे, तथापि उन्होंने वनको जाते समय अपने पिता ब्यासजीको विरहाकुछ 
होकर अपने पीछे आते देख एक छायाझुक रचकर छोड़ दिया था | उस छायाझुकने ही सब शहस्थोित व्यवहार किये । 
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यवीनरो द्विमीढस्य क्रतिमांस्तत्सुतः स्मृतः | 


नाम्ना सत्यश्वतियेस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्‌ ॥२७॥ 
सुपर्ात्सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिहिरण्यनामाद्यो योगं प्राप्य जगो स्म पट्‌ ।।२८॥ 
संहिताः प्राच्यसाम्नां वे नीपो द्यग्रायुधस्ततः । 

तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ॥२९॥ 
ततो बहुरथो नाम पुरमीढोऽप्रजोऽभवत्‌ । 
नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः ॥३०॥ 
शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽकस्ततोऽभवत्‌ । 
भ्म्याश्चस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुदलादय; ॥ ३ १॥ 
यवीनरो बृहंदिपुः काम्पिल्यः संजयः सुताः । 
भम्याश्चः प्रा पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हिँ ॥२२॥ 
विषयाणामलमिमे इति पश्चारसंज्ञिताः । 
मुदलाद्रह्म निदत्त गोत्रं मौद्भल्यसंज्ञितम्‌ ॥३३॥ 
मिथुनं मुद्दलाद्वार्म्यादिबोदासः पुमानधूत्‌ । 
अहल्या कन्यका यस्यं शतानन्द स्तु गोतमात्‌ ॥२४॥ | 


तस्य॒ सत्यश्रतिः पुत्रो धनुर्वेदविज्वारदः | 
शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुवेशीदशेनात्किल ।।३५॥ 
शरस्तम्बेऽपतद्रे्तो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌ । 
तद्दृष्टा कृपयाशृहणाच्छन्तनुम्रंगयां चरन्‌ । 


कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपी ।।३६॥। 
2 


द्विमीढका पुत्र यवीनर था, उसका पुत्र कृतिमान्‌ 
कहा जाता है, उसका सप्य्रृतिनामक पुत्र हुआ तथा 
सत्यध्षतिका दढनेमि हुआ जिसने छुपाइवको उत्पन्न किया 
॥२७॥ सुपाश्वसे सुमति हुआ, उसका पुत्र सन्नतिमान्‌ 
था, उससे कृतीका जन्म हुआ जिसने हिरण्यनाभसे 


योगविद्या प्राप्त कर प्राच्य सामऋचाओंकी छः संहिताएँ . 


कही थीं । उसका पुत्र नीप था, उससे उग्रायुध हुआ, 
उससे क्षेम्य, क्षेम्यसे सुवीर तथा सुवीरसे रिपुञ्जयका जन्म 
हुआ ॥२८-२९॥ और रिपुञ्जयसे बहुरथनामक पुत्र 
हुआ । [ द्विमीढका भाई ] पुरुमीढ निस्सन्तान था | 


अजमीढकी नलिनौनाम्नी ख्रीसे नीलका जन्म 

हुआ । उससे झान्तिनामक पुत्र हुआ ॥३०॥ शान्तिसे 

सुरान्ति, उससे पुरुज, पुरुजसे अर्क, अर्कसे भर्म्याश्व 

और भम्याश्वसे मुद्ळळ आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए 

| ॥३१॥ उन पुत्रोंके नाम मुद्गल, यबीनर, बृहृददिषु, 

काम्पिल्य और सञ्जय थे । भर्म्याश्चने कहा, “मेरे पुत्र पञ्च 

(पाँच ) देशोंका शासन करनेमें अलम्‌ ( समर्थ ) हैं । 

, अतः इनका नाम पञ्चाळ है |”? उनमेंसे मुद्रळसे मोद्रल्य- 
नामक ब्राह्मण-गोत्रकी प्रवृत्ति हुई | ३२-३३ 


भ्म्याश्चके पुत्र मुद्रङसे दिवोदासनामक पुत्र और 
अहल्या नामकी कन्या-ये मिथुन ( जुड़वा ) सन्तानें 
हुई । उनमेंसे अहल्यासे गौतमद्वारा शतानन्दका जन्म 
| हुआ ॥२४॥ उसका पुत्र सत्यधृति धनुविद्यामें कुशळ 
। था । उसके शरद्वान्नामक पुत्र हुआ । कहते हैं, 
एक बार उर्वशीको देखनेसे उसका वीर्य कुशाके झाड़पर 
गिर गया । उससे एक शुभलक्षण पुत्र और पुत्रीका 
| जोड़ा उत्पन्न हुआ । उसे देखकर, मृगयाके लिये गये 
| हुए राजा शन्तनु कृपावश छे आये । उनमेंसे पुत्रका 
नाम कृपाचार्य हुआ और कन्या द्रोणाचार्यकी पत्नी 
कृपी हुई ॥२५-३६॥ 
KR 


~ श्रीमद्भागवते ~ 
. इति वते महापुराणे नवमस्कन्धे 


एकविंशोऽव्यायः ॥२ १॥ 


अधिक है | 


१. न्तिस्ततः सुत; । २ इद्विश्चः। ३. वे । ४. संव्रृर । ५. प्राचीन प्रतिमै 'भरतबंशानुकीतने? इतना अंश 


४७७४७ चंबा 


अ० २२ | नवम स्कन्ध १९५ 


बाईसवाँ अध्याय 


पाञ्चाल, कौरव ओर मागधवंशीय राजाओंका वर्णन | 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! दित्रोदाससे 


| 
मित्रेयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नृप | 


| मित्रेयुका जन्म हुआ। उसके पुत्र च्यवन, सुदास, सहदेव 
RR | और जन्तुके पिता सोमक हुए | उन सोमकके सौ 

$ सहदेव मक नम जन | व्य काल 1220 
सुदासः सहदवा5थ सामको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥ १ ॥ | पत्र ये, जिनमें [ जन्तु सबसे बड़ा और ] धृत्‌ सबसे 


तस्य पुत्रशतं तेपां यवीयान्पूपतः सुतः । | छोटा था । पृषत्‌का पुत्र दुपद हुआ । उसके द्रौपदी 
दुपदो द्रौपदी तस्य ्ष्टयुज्ञादयः सुताः ॥ २॥ | नामकी पुत्री और 'रडयुन्न आदि कई पुत्र इ ॥१-२॥ 

हर ८ र | ध्रष्टबुन्नसे पषकेतुका जन्म हुआ । भर्म्याश्वके वंशमें 
धृष्टय़ुम्रादूध्र्केतुर्भार्म्याः पश्चालका इमे । | उत्पन्न हुए ये सभी तृपतिगण पाञ्चाल कहलाते थे । 


योऽजमीढसुतो ह्यन्य क्रक्षः संवरणस्ततः ॥ ३ | आजमीढका जो कऋक्षनामक दूसरा पुत्र था उससे 
| संवरणका जन्म हुआ ॥ ३॥ उससे सूर्यकन्या 


तपर ७, CD ७, क्षेत्र 1255 | रु 3 ८ “१: 
त्या खयकन्याया कुरुक्षेत्रपातः कुरूः । | तपतीके गर्भसे कुरुक्षेत्रका खामी कुरु उत्पन हुआ | 
परीक्षित्सुधनुजहुनिपथाश्रः कुरोः सुताः ॥ ४॥ | कुरुके परीक्षित्‌, सुधनु, जहूनु और निषधाश्रनामक 
22 हु हँ पुत्र हुए ॥ ४॥ उनमें सुधनुसे सुहोत्र, सुहोत्रसे 
त्रो$भूत्सुधनुपरच्यवनो5थ ततः कृती दन 5 
सुहोत्रो-भूत्सुधनुपश्व्यवनाञ्य ततः कृत । च्यवन, च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचर वसु और 


वसुस्तस्योपरिचरो वृहद्रथघ्ुखास्ततः || ५॥ | उससे बृहद्रथ आदि पुत्र उत्पन हुए॥ ५ ॥ वे चेदिनरेदा 
बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि 
ये । उनमें ब्रृहद्रथसे कुशाग्रका जन्म हुआ, उसका 
बृहद्रथात्कुशाग्रोऽभूपभस्तस्य तत्सुतः ॥ ६॥ पुत्र ऋषम हुआ, ऋषभसे सत्यहितका जन्म हुआ, 
सत्यहितका पुत्र पुष्पवान्‌ और उसका पुत्र जहु 
| हुआ | 
अन्यस्यां चापि मार्यायां शकले ढे बृहद्रथात्‌ ॥ ७॥ | इदद्की दूसरी भायकि गर्मसे एक शरीरके दो 
| टुकड़े उत्पन्न हुए ॥ ६-७ ॥ उन्हें माताने बाहर फेंकवा 
| दिया। तब उन दोनों टुकड़ोंको जरा नामकी राक्षसीने 
| “जीवित हो, जीवित हो' इस प्रकार कहकर क्रीडा 
करते हुए जोड़ दिया । बह जरासन्धनामक 
बाळक हुआ ॥ ८॥ उससे सहदेवनामक पुत्र 

टू हदेवोऽभूत्सोमापिर््ट्रतश्रवाः । | हुआ । सहदेवसे सोमापि और सोमापिसे श्रुतश्रवाका 
ततश्च सहदवाऽभूत्सामापय छु हि त्री 

प्रीक्षिदनपत्योऽभूत्सुरथो नाम जाहृवः॥ ९॥ ठुरुकापुत्र परीक्षित्‌ पुत्रढीन था तथा जहूनुसे सुरथ- 

i किक | नामक पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ उससे विदूरथ, विदूरथसे सार्वभौम 

ततां त्रिदूरथस्तस्मात्सावंभामस्तताऽभवत्‌ | और सार्वमौमसे जयसेन हुआ । जयसेनका पुत्र 

- जयसेनस्तत्तनयो राधिकोउ्तोज्युतों ह्यभूत्‌ ॥१०॥ | राधिक और राधिकका अयुत हुआ ॥ १०॥ 
१. जावुकर्मकृत्‌ |... 


कुशाम्बमत्स्यग्रत्यग्रवेदिपाद्याश्व चेदिपाः । 


जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पयांस्तत्सुतो जहुः 


ते मात्रा वहिरुत्सृष्ट जरया चाभिसन्धिते । 


जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽमवत्सुतः ॥ ८ ॥ 


१९६ श्रीमद्भागवत [ अ० २२ 
ति" र" दु 
ततश्च क्रोधनस्तस्माहेवातिथिरमुप्य च। | अयुतसे क्रोधन, क्रोधनसे देवातियि, देवातियिसे ऋष्य, 


, | ऋष्यसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीपनामक पुत्र हुआ 
ऋष्यस्तय दिलीपोऽभृत्प्तीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ | ॥ ११ ॥ प्रतीपके देवापि, शन्तनु और बाह्लीकनामक 
| तीन पुत्र इए । उनमें देवापि अपने पिताका राज्य 
, छोड़कर वनको चला गया था ॥ १२॥ अतः उसका 
पित्राज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ छोटा भाई शन्तनु राजा हुआ । पूर्वजन्ममें उसका 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः 


नाम महाभिष था | वह जिस-जिसको अपने हाधसे 
| छू देता था वह बूढ़ा होनेपर भी पुनः योत्रन प्राप्त 
यं यं करास्यां स्प्रशति जीणं योयनमेति सः ॥१२॥ कर छेता था ॥ १३॥ और उसे परम शान्ति प्रात 
| होती थी । इस कर्मके कारण ही वह “शन्तनु! 
| कहलाता था | एक बार जब बारह वर्षतक उसके 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभः ॥१४॥ | राज्यमें जल नहीं बरसा तो त्राह्मणोने शन्तनुसे कहा, 
| “अपने बड़े भाईका राज्य भोगनेवाला परिवेत्ता 
होता है । अतः तुम अपने नगर और राष्ट्रके हितके 
राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवद्धये ॥१५॥॥ लिये तुरन्त ही अपने बड़े भाईको राज्य दे 
| दो” ॥ १४-१५॥ 
एवशुक्तो डिजेज्यं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर शन्तनुने अपने बड़े 
भाईसे राज्य स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की । किन्तु 
तन्मल्त्रिप्रहितेविप्रेवेंदाद्विभ्रंशितो गिरा ॥१६॥ | देवापिको शन्तचुके मन्त्रीद्वारा भेजे हुए ब्राक्षणोने 
| बेदविदूषक वाक्योद्वारा वेदमार्गसे भ्रष्ट कर दिया था । 
वेदवादातिवादान्वे तँदा देवो ववर्ष ह। | अतः उसने वेदकी निन्दायुक्त वचन कहे । इस प्रकार 
| वेदविरोधी हो जानेसे [ देवापिको राज्यका अधिकार न 
| रहनेसे ] वर्षा होने लगी । देवापि इस समय भी योग 
| साधनमें स्थित हुआ कळापग्राममें रहता है ।। १६-१ ७॥ 
सोमवंशे कलो नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। `| वह कलियुगर्मे चन्द्रवंशका अन्त हो जानेपर उसे 
| सत्ययुगके आरम्भमें पुनः स्थापित करेगा। 
बाहिकात्सोमदत्तोड्भूडूरिभूरिश्रवास्ततः ॥१८॥ | [ शन्तबुके छोटे भाई ] वाहूलोकसे सोमदत्तका 
| जन्म हुआ और उससे भूरि, भूरिश्रवा तथा शछः 
शलश्च शन्तनोरासीदङ्गायां भीष्म आत्मवान्‌ । | नामक तीनं पुत्र हुए । शन्तनुसे गङ्गा नामकी पत्नीमे 
| परम धीर भीष्मजीका जन्म हुआ, जो सम्पूर्ण धर्मवानों- 
सबेधमेविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१९॥ | म॑ श्रेष्ठ, परम भगवद्धक्त, आत्मज्ञ और वीरसमूहके 


अभवच्छन्तनू राजा प्राडाहाभिपसंज्चितः 
शान्तिमामोति चेवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः । 


गन्तनुर्जञाह्षणेरुक्तः  परिवेत्तायमग्रभुक । 


देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥ १७) 


१. अक्ष । २. समुत्सृज्य । ३. ततो । 
३ दारामिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः || 


अथात्‌ जो पुरुष अपने बड़े भाईके रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अमिहोत्रका संयोग करता है उसे 
परिवेत्ता जानना चाहिये, और बड़ा भाई “परिवित्तिः कहलाता है । 


hy 


नो 


वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः 


शन्तनोदोशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 


विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः 
यस्यां पराशरात्साक्षादवतीणो हरेः कला ॥२१॥ 


वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा खशिष्यान्पैलादीन्भगवान्बादरायण; ।।२२॥ 
मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो । 


खयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे । 


धेत्रेऽप्रजस्य वे भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः । 


नवम स्कन्धं 


| नेता थे, तथा जिन्होंने युद्धमें [अपने गुरु] परशुरामजीको 
| भी सन्तुष्ट कर दिया था। दान्तनुके एक मछाह॒की कन्या- 
। से चित्राङ्गदनामक पुत्र हुआ ॥ १८-२०॥ उसका 
| छोटा भाई विचित्रवीर्य था | चित्राङ्गदको उसी नामके 


एक गन्धर्वने मार डाला । दाशकन्या सत्यवतीसे 


। पराशरजीद्वारा साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशास्वरूप और 


त्रेदोकी रक्षा करनेवाले महर्षि कृष्णद्वैपायन अवतीर्ण 
हुए थे, जिनसे मैंने यह श्रीमद्भागवतसंहिता अध्ययन की 
है । उन भगवान्‌ बादरायणने यह परम गुह्य संहिता 
अपने पैल आदि शिष्योको छोड़कर मुझ शान्तस्वभाव 


विचित्रवीर्योष्थोबाह काशिराजसुते वलात्‌ ॥२३॥ पत्रको ही पढायी थी । विचित्रवीर्यने खयंवरसे 
| बळात्कारसे लायी हुई कारिराजकी अम्बिका और 


' अम्बालिका नामकी दो कन्याओंसे विवाह किया था । 
| उनमें अत्यन्त आसक्तचित्त रहनेसे वह क्षयरोगसे ग्रस्त 


तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः ॥२४॥ _ 
। होकर मर गया ॥ २१-२४ ॥ तब माता सत्यवतीके 


कहनेसे महर्षि बादरायणने अपने निःसन्तान भाईके 
क्षेत्र ( स्रियो ) से धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरनामक 


धृतराष्ट्र च पाण्डु च विदुर चाप्यजीजनत्‌ ।।२५॥ | पुत्र उत्पन किये ॥ २५॥ 


गान्धायां धृतराष्ट्रय जज्ञे पुत्रशतं नृप | 
तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥॥२६॥ 
शापान्मेथुनरुद्रस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः । 


धर्मानि क करे, 


जाता धर्मानिटेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखाख्रयः ॥२७ | 
| इन्द्रके दवारा युधिष्टिर आदि तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए 
टु ।॥२७॥ तथा माद्रीके दोनों अश्विनीकुमारोद्वारा नकुल 
द्रीपद्यां पश्च पञ्चम्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८।। और सहदेवका जन्म हुआ | उन पाँचोसे द्रौपदीके 
तुम्हारे पितुन्य पाँच पुत्र उत्पन हुए ॥ २८ | हे 
अर्जुनाच्छृतकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२९॥ राजन ! अुधिछिरसे प्रतिविन््या भीमसेनसे श्रुतसेन, 
छि | अर्जुनसे श्रुतकीति) और नकुलसे शतानीक हुआ 


। तथा सहदेवका पुत्र श्रुतकर्मा हुआ। इनके 


नकुलः सहदेवश्च माद्यां नासत्यदस्रयोः | 
युधिष्टिरात्प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो व्रकोदरात्‌ | 


~ जि ८.3 (९ 
सहदेवसुतो राजञ्छुतकमाो तथापरे | 


यधिष्टिरात्त पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 
भीमसेनाद्विडिम्यायां काल्यां सवंगतस्ततः । 


१. सूनु० । २. श्र॒तकीतिंस्तथा० | 


हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्रके उसकी भायां गान्धारीके 


| गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा 


1 । इनके सिवा उसके दुःराळा नामको एक कन्या 
भी हुई ॥ २६ || पाण्डु शापवश मेथुनधर्मसे रोक दिये 
गये थे । इसलिये उनकी पत्नी कुन्तीके धर्म, वायु और 


सिवा युधिष्टिरसे पौरवी नामकी ख्रीके देवक, 
भीमसेनसे हिडिम्बाके घटोत्कच और काळीके सर्वगत, 


१९७ 


श्रीमद्भागवत 


सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयासत पावती ॥२३१॥ | सहदेवसे पर्वतकन्या विजयाके सुहोत्र, नकुलसे करेणुमती 
त नलो निरमित्र ताडन: के नरमित्र तथा अलुंनसे नागकन्या उळपीके इरावान्‌ और 
इरावन्तमुळूप्यां वे सुतायां बभूवाहनम्‌ । | वाहननामक पुत्र हुआ, जो अर्जुनका पुत्र होनेपर भी 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥|३२॥ अपने नानाकी सन्तान कहलाया ॥२९-३२॥ 


तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत। का जन्म हुआ जो सम्पूणं महारथियोंकों जीतनेवाला 
सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ | वीर था । उसके उत्तराके गर्भसे तुम उत्पन्न हुए 

ह ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! कौरवोंके नष्ट हो जानेपर जब 
परिक्षीणेषु कुरुपु द्रोगेर्ज्ह्माखरतेजसा । तुम अश्वव्थामाके ब्रह्मात्रके तेजसे दग्ध होने लगे तो 

¢ १०० (NSS, हच भ व i 27) oT के वसे से १ उ त्यु ज्‌ वि 
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ । २४! | Fe Me ही उस मृत्युसे जीवित बच 
क 

तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । हे तात ! ये परम पराक्रमी जनमेजय, श्रुतसेन, 


प्र ५१ 
श्रतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ "मसेन ओर उग्रसेन तुम्हारे पुत्र हैं, ॥ ३५ ॥ यह 


[ अ० २२ ¦ 


पुत्रिकाधर्मसे विवाही हुई मणिपूरनरेशकी कन्याके बभ्न- | 


अजुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु- 


नमेजय तुम्हें तक्षकके काटनेसे मृत्युको प्राप्त हुआ । 


जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । 
सर्पान्वे सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः ।॥३६।। | अमिमें हवन करेगा ॥ ३६॥ यह अश्वमेध यज्ञ करने 


वाळा होगा और कावषेय गोत्रमें उत्पन्न हुए तुरनामक 
कावषय पुरोधाय तुर तुरगमेधयाट्‌ । | ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर प्रथिवीको सब 


समन्ता्परिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः ॥३७॥ | ओेरसे जीतकर .ज्ञोंदारा भगवानका 
पो $ करेगा || ३७॥ 
हस रासवलययात्वरया पठन्‌ । । उसका पुत्र शतानीक याज्ञवल्क्य ऋषिसे वेदत्रयी और 


अखज्ञान 'क्रयाज्ञान शानकात्परमेष्यति ।।२८॥। | क्रियाज्ञान पढ़कर [ कृपाचार्यसे ] अविद्या और शौनक 
सहस्रानीकस्तरपुत्रस्ततश्चे वाश्वमे धजः 


सुनकर अति क्रोधित हो बहुत-से सर्पोको सर्पसत्रकी ? 


ज 


गजाह्वये हृते नद्या कोशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 
उक्तस्ततश्चत्ररथस्तस्मात्कंबिरथः सुतः ॥४०॥ 


तस्माच्च ब्रष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः । 
सुनीथस्तस्य भविता नृचक्षुयेत्सुखीनलः ॥४१॥। 
परिएवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः । 


नुपञ्जयस्ततो द्‌वस्तिभिस्तस्माञ्जनिष्यति ॥४२॥ 
तिमेब्रहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । 


होगा | ४०] उससे बृष्टिमान्‌का जन्म होगा, वृष्टिमान्‌का 


| पुत्र प्रयिवीपति सुषेण होगा, तथा सुषेणका सुनीध, 


सुनीथका नृचक्षु और नृचक्षुका सुखीनळ होगा॥ ४१ ॥ 


| सुखीनलका पुत्र परिष्व होगा, उससे सुनय और 


सुनयका पुत्र मेधावी होगा, मेधावीसे नपञ्जय। 
नृपञ्जयसे दूर्व और दूर्वसे तिमिका जन्म होगा || ४२ ॥ 


TE 


१. आम । २. विचक्रस्तत्सुतस्ततः | ३. च्छबिरथ० । ४, त्रिच० । ५. हस्ती निमिस्त० | ६. नि० | 


| जीसे आत्मज्ञान प्राप्त करेगा॥ ३८ ॥ शतानीकका पुत्र । 

| सहस्रानीक होगा, उसका अश्वमेधज, अश्वमेधजका | 
असामकृष्णस्तस्या[प नामचक्रस्तु तत्सुतः ॥३९॥ असीमकृष्ण, और असीमकृष्णका पुत्र नेमिचक्र | 
| होगा ॥ ३९ || वह हस्तिनापुरके गङ्गाजीमें प्रवाहित हो 
¦ जानेपर कौशाम्बीपुरीमें सुखपूर्वक जा बसेगा । उसका 
| पुत्र चित्ररथ होगा और चित्ररथक्षे कविरथनामक पुत्र 


"४ 


यजन । 


यास, 


inn ..्कळ-........._. ०९ कस प्लस य साल 


| तिमिसे बृहद्रथ, बृहद्रथसे सुदास, सुदाससे शतानीक) | 


अ० २३ | नवम स्कन्ध १९९ 
९ () ४: 2 न 
शतानीकाइदेमनस्तस्यापत्यं वहीनरः ॥४३॥ शतानीकसे दुर्दमन और दुर्दमनसे वहीनरनामक पुत्र 
होगा ॥ 9३ ॥ वहीनरका पुत्र दण्डपाणि होगा तथा 
दण्डपाणिका निमि और निमिका राजा क्षेमक होगा । 


दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः 


१ तुम्हें यह गोर ऋषियोंसे सत्कृत 

क्षत्रस्य वे प्रोक्तो वंशों देवर्पिसत्कृतः ॥४४) | इस प्रकार तुम्हें यह देवता और पि स 
बृहत्क्षतरका वंश सुनाया ॥ ४४ ॥ यह वरा कलियुगे, 

क्षेमकं प्राप्य राजानं संखां प्राप्यति वे कलौ । राजा क्षेमकके होनेपर, समाप्त हो जायगा । अब मैं 


Fos PRN तुम्हें भविष्यमै होनेवाले मगधवंशी राजाओंके नाम 
अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ . तुनाता हूँ ॥ ४५ ॥ 
[ जरासन्धके पुत्र | सह्ददेवके मार्जारिनामक 
ड पि निरमित्रो | पुत्र होगा, उसके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके युतायु और 
ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ | युतायुके नरमित्रनामक पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ नरमित्रके 
| सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके वृहत्सेन, वृहत्सेनके कर्मजित्‌, 
2.2 | कर्मजितूके सृतञ्जय) सृतञ्चयके विप्र और विप्रके झुचि- 
ततः सृतञ्जयाद्विप्र; शुचिस्तस्य भविष्यति ।।४७)। नामक पुत्र .होगा ॥ ४७॥ झुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुब्रत, 
सुव्रतसे धर्मसूत्र, धर्मसूत्रसे शम, शमसे थुमस्सेन, 
। युमत्सेनसे सुमति और सुमतिसे खुबलका जन्म 
द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुवलो जनिता ततः ॥४८।॥ | होगा ॥ ४८ ॥ सुबळका पुत्र खुनीय होगा, सुनीथका 
| सत्यजित्‌, सत्यजितूका विश्वजित्‌ भीर विश्वजित्का 
A | रिपु्जय होगा । ये सब बृहद्रथके बंशमें उत्पन्न हुए 
वाहे्र्थाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४०॥ | नृपतिगण एक सहस्र वर्षके भीतर होंगे ॥ ४९॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारिय॑च्छृतश्रवाः । 
सुनक्षत्रः सुनक्षत्रादवृहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ । 
क्षेमोऽथ सुत्रतस्तस्माद््स्त्रः शमस्ततः । 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुञ्जयः । 


“ES ps 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
रौबिंशोऽव्यायः ॥ २२ ॥ 
“ES 
तेईसवाँ अध्याय 
अनु, हुह्य, तुर्वसु और यडुके वंशका वर्णन । 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! [ ययातिके पुत्र ] 
अनोः सभानरश्रक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । अबुके समानर, चक्षु और परोक्षनामक तीन पुत्र 
६ | हुए । सभानरसे काठनर और काळनरसे सञ्जय- 
सभानरात्कालनरः  सुज्ञयस्तत्सुतस्ततः ॥ { ॥ नामक पुत्र हुआ । सुल्जयसे जनमेजय हुआ, जनमेजय- 


जनमेजयस्तस्य पुत्रो महागीलो महामनाः । का पुत्र महाशील, महाशीलका महामना और महामनाके 
[५ Loos श श्र आं TT त | 

उशानरासतातक्ष व महामनस आत्मजो ।। २॥ | उशीनर एवं तितिक्षुनामक दो पुत्र इए ॥ १-२॥ 

शिविवेनः शमिर्दक्षश्चत्वारोशीनरात्मजाः। (| झिव्रि, वन, शमी और दक्ष ये चार उशीनरके 


< | ~ ~ ९ > ~ 
वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः केकेय आत्मजाः ॥ ३ ॥ | पुत्र थे; उनमें शिबिके वृषादभ, सुवीर, मद्र और केकेय- 


१. योनिवशो । २. शमः सुतः । ३. तः । ४. थास्तु । ५. सोमबंसे द्वाबिंशतितमो | ६. तत्सुतः खुञ्जयस्ततः । 
७. सष्टिवनः क्षमिर्दक्षः । ८. आत्मवान्‌ | 


a dit 
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शिवेश्वत्वार एवासंस्तितिक्षोथ्न रुशद्रथः । 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अङ्गबङ्गकलिङ्गायाः सुह्मपुण्डान्धरसंज्ञिताः । 
जज्ञिरे दीर्घतमसो . बलेः क्षेत्रे महीक्षितः ॥ ५ ॥ 


चक्रुः खनाम्ना विषयान्पडिमास्म्राच्यकांश्रते । | 
खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्मादिविरथस्ततः ॥ ६ ॥ 
सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽग्रजाः । 

रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥ ७॥ | 
शान्तां खकन्यां प्रायच्छदष्यशृङ्ग उवाह ताम्‌ । 
देवेऽबषेति यं रामा आनिन्युर्हरिणीसुतम्‌ ॥ ८॥ | 
नाव्बसङ्गीतवादित्रेविश्रमारिङ्गनाहणेः । 

स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः ॥ ९ ॥ 
प्रजामदाइशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । 

चतुरङ्गा रामपादात्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥। १०] 


| 


बृहद्रथो बृहत्कमा बृहद्भानुश्च तत्सुताः 


| 
| 
| 
|| 


आधाद्वृहन्मनास्तस्माजयद्रथ उदाहृतः ॥११) 


विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो श्रतिरजायत 


2५ 


ततो श्चतत्रतस्तस्य॒ सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ | 


योऽसो गङ्गातटे क्रीडन्मज्ञपान्तर्गतं शिशुम्‌ । 


कुन्त्यापविद्ध॑ कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतम्‌ ।।१३॥ 
वृषसेनः सुतस्तस्य कणस्य जगतीपतेः । 


| 


डुझोश्च तनयो चश्रः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः।।१४॥ 


श्रीमद्भागवत 
= >>> 
| नामक चार पुत्र इर । [ उशीनरके भाई] तितिक्षुके । 
| रुशद्रथनामक पुत्र हुआ; उसके हेम, हेमके सुतपा 
| तथा सुतपाके बलिनामक पुत्र हुआ ॥ ३-४॥ 


| मुनिके वीर्यसे अङ्ग, 


| हुआ ॥ 


| शान्ता नामकी 
| श्रङ्गने विवाहा था, जो कि [ विभाण्डक ऋषिके 


| विजयके धृति, घृतिके धृतत्रत, 


है राजन्‌ ! राजा बलिकी खरीके गर्भसे दीर्घतमा 
कलिङ्ग, सुह, पुण्ड और 
अन्ध्रनामक पुत्र उत्पन्न हुए॥ ५ ॥ उन्होंने पूर्व 
दिशाके अपने ही नामोंवाले ये छः देश बसाये । 

ज्ञसे खनपानका जन्म हुआ, उससे दिविरथ उत्पन 
॥ जिसका पुत्र धर्मरथ था। उसके 
रोमपादनामसे विख्यात चित्ररथनामक पुत्र हुआ; 
वह पुत्रहीन था, अतः उसे उसके मित्र राजा दशरथने 
अपनी कन्या दी, जिसे ऋष्य- 


वीर्यसे उत्पन्न हुए ] हरिणीके पुत्र थे और जिन्हे 


राजा रोमपादके राज्यमें वर्षा न होनेपर गणिकाएँ ' 
वाद्य, हाव-भाव, आलिड्भन एवं विविध ' 


नृत्य, गान, 
उपहारोंसे मोहित करके ले आयी थीं। उन्होंने 
पुत्रहीन राजाको इन्द्रका यज्ञ कराकर पुत्र दिया 
तथा उन्हीके यज्ञ करानेपर पुत्रहीन राजा दशरथने 
श्रीराम आदि पुत्र प्राप्त किये, रोमपादसे चतुरङ्गका 
जन्म हुआ तथा चतुरङ्कका पुत्र प्रथुळाक्ष हुआ ॥७-१०॥ 
पृथुळाक्षके ब्रृहद्रथ, ब्रृहत्कर्मा और बृहडद्भानु- 
नामक तीन पुत्र हुए | उनमें पहले ( ब्रृहद्रथ ) 
से ब्रृहन्मना और ब्रुहन्मनासे जयद्रथ हुआ ॥१ १॥ 
उसके सम्भूति नामकी भायोसे विजयका जन्म हुआ 
वृतत्रतके स॒त्कमां 
और सक्कर्माके अधिरथनामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
॥१२॥ जो पुत्रहीन था और जिसने एक बार गङ्गाजी 
के तटपर क्रीडा करते समय कुन्तीके कन्यावस्थामें 
उत्पन्न हुए बाळक ( कर्ण ) को, जिसे उसने पिटारीम 
रखकर बहा दिया था, पाकर अपना पुत्र मान ळिया 
था ॥१३॥ हे राजन्‌! उस पृरथिबीपति कणेका 
पुत्र वृषसेन हुआ । 


[ ययातिपुत्र ] द्रुझ॒का पुत्र बश्र था, उसका 


| पुत्र सेतु हुआ, उससे आरब्घका जन्म हुआ । आरब्ध” 


आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मसुतो शतः । 
१- रथद्रुषः । 


| का पुत्र गान्धार, गान्धारका धरम, धर्मका त 


चु 
[ अ० २३ | 


न क... 
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र 
धृतस्थ ठुमनास्तस्मात्प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ।।१५॥ पृतका दुर्मना, दुर्मनाका प्रचेता तथा प्रचेताके सौ पुत्र 
~ 2. च ०७ ८३ ८७. > ये ब होकर 
म्हच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचों दिशमाश्रिताः । we gS 

म्लेच्छोंके राजा हुए | 


01 3 _ 20" (0 २ 
तुवेसाश्च सुतो वाह्ववेह्वेभगाऽथ भानुमान्‌ १६। [ ययातिपुत्र ] तुर्वसुका पुत्र वह्वि हुआ तथा 
तदऽ नै बह्निसे भर्ग और भर्गसे भानुमानका जन्म हुआ ॥१६॥ 
ड ST RSI उसका पुत्र त्रिभानु था, त्रिभानुके अत्यन्त उदारबुद्वि 


र cee करन्धम हुआ और करन्धमका पुत्र मरुत हुआ | 
स्तर तत्सुः 5 त्र ः पुत्र 1 पारव च्व A १] 
22203 3 मन्वभूत्‌ ॥ १७) | वह पुत्रहीन था, अतः उसने पूरुवंशी दुष्यन्तको 
RT अपना पुत्र मानकर रखा । परन्तु दुष्यन्त राज्यकी 
दुष्यन्तः स पुनभजे ग राज्यकामप्रकः | 2. 5 
3 पुनभजे ख वश राज्यकामुकः । , कामनासे फिर अपने ही वंशम चला गया । 


C+ 


ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोवशं नरपभ ॥१८॥ हे नरश्रेष्ट | अब मैं ययातिके ज्येष्ट पुत्र यदुके 


तमात महत ततत 050१0 य वी सपूर्ण पनी 

का) करनेवाले वंशका वर्णन करता हूँ । यढुवंशका वर्णन 
सुनकर मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो जाता है ॥ १७- 
= १९॥ क्योंकि इस वंशमें परमात्मा श्रीभगवानने 
यत्रावतीर्णो भगवान्परमात्मा नराङगातः ' मनुष्यरूपसे अवतार ळ्या था । यढुके सहन्नजित्‌, 
क्रोश, नळ और रिपुनामक चार पुत्र विख्यात हैं 
उनमें पहले ( सहजित्‌ ) से शतजितूनामक पुत्र 


यदोवंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१९॥ 


यदोः सहस्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः ॥२०॥ 


र 3 ०८. 
चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्प्रथमात्मजः । 

त सूनवस्तत्र शतजित्प्रथमात्मज रा । उसके मद्दाहय, वेणहय और हैदय-ये तीन 
महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः।।२१॥ पुत्र हुए ॥२०-२१॥ 
धर्मस्तु हेहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः | उने दैहयका पुत्र धर्म था, उससे कुन्तिका 
द _ (पिता नेत्र हुआ, कुन्तिका पुत्र सोहञ्जि हुआ तथा 
सोहञ्जिरभवत्कुन्तेम हिप्मान्भद्रसेनक ॥२२॥ | नहञ्गिसे मदिप्मान्‌ और महिष्मानसे भद्रसेननामक 


। पत्र हुआ ॥२२॥ भद्रसेनके दुर्मद और कृतवीयका 
पिता धनक- यै दो पुत्र हुए । कृताम्नि, कृतवमां 
और कृतौजा-ये मी धनकके ही पुत्र थे ॥९२॥ 


दँमैदो भद्रसेन्य धनकः करतवीर्यसः । 
कृताग्निः कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजाः ॥२३॥ | 


कृतवीर्यका पुत्र सप्तद्रीपाधिपति अर्जुन हुआ, 


अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्रद्वीपेश्वरोज्मवत्‌ । 
जिसने भगवानूके अंशावतार श्रीदततात्रेयजीसे योगविद्या 


दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्प्राप्योगमहागुणः ॥२४॥ | और अणिमादि महासिद्धियाँ प्राप्त की थीं ॥२४॥ 

Fd सिर लि एरिया निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, योग, विद्या, वीर्य 
कातेवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पाथिवा; | [ia सा 

पाद खा तया और जय आदि गुणोंमें कृतवीर्यकुमार सहख्राजुनकी 


यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीयंजया दिभि ॥२५॥ | समता कोई नृपतिगण नहीं कर सकेंगे ॥२५॥ 


१. सुतम्‌ । २. बह्विमान्‌ । २. सत्यजित्तत्सु० | ४. मंश्च । ५. कुन्तेस्ततः पिता | ६. दुदमो। ७ योगेः श्रुत० । 


भा० खं० २--२६ 


| 
| 
| 
| 


नाविन्द्च्छत्रुभवननाङ्कोज्यां कन्यामहारपीत्‌ । 


२०२ श्रीमद्भागवत [अ० २३ 
पश्चाशीतिसहर्साण द्यव्याहतबलः समाः । जिसने पचासी सहस्र वर्षतक अपने शारीरिक बलको 
प र र म अव्याहत रखते हुए तथा अपने वित्तनाशका कभी 
अनष्टापत्तस्मरणा ुश्जऽक्षण्यपड्वसु ॥२२।। स्मरण भी न करते हुए छह्दों इन्द्रियोंके अक्षय विषयो- 
र्‌ SO ३ को भोगा था ॥२ उसके एक मे 
तस्य पुत्रसहस्रेणु पश्चेवोर्बरेता मृधे । को भोगा या|॥२३॥ उसके एक सद नप 
केवल जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित- 
जयध्वजः शूरसेनो वृपमो मधुरूजितः ॥२७॥ ये पाँच ही [ परशुरामजीके साथ होनेवाले ] युद्धमे 
बचे थे ॥२७॥ 
जयध्वजात्तालजङ्घस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । उनमें जयध्वजसे ताळजङ्कका जन्म हुआ; उसके 
हँ डू सौ पुत्र हण, जिनसे उत्पन्न हुए तालजद्भनामक 
क्षत्र यत्ताल्जङ्वाख्यमावतेजापसद्ृतम्‌ ।।२८।। क्षत्रियोको राजा सगरने महर्षि और्वके प्रभावसे मार 
= 0. डाला ॥२८॥ उन सौ पुत्रोम सबसे बड़ा वीतिहोत्र 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः। था, उसका पुत्र मधु हुआ और उसका बृष्णि | 


तस्य पुत्रशतं त्वासोद्वृष्णिज्येष्ठ यतः कुलम्‌॥२९॥ 
माधवा वृष्णयो राजन्यादवाश्चेति संज्ञिताः । 


यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः 
श्वाहिस्ततो रुशेकुवे तस्य चित्ररथस्ततः । 
शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
चतुदशमहारल्ल्चक्रवत्यपराजित 1 उ 
तस्य पल्लीसहस्नाणां दशानां सुमहायशाः ॥|३२॥ | 
दशलक्षसहस्राण पुत्राणां ताखजीजनत्‌ । | 
तेषां तु पट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 


पुत्रो इजिनवांस्ततः ।।३०॥ | 


धमा नामाशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । 


तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः शृणु ॥२४।। 
पुरुजिडुक्मरुक्मेपएथुञ्यामघसंज्ञिता | 


ज्यामधस्त्वम्रजोऽप्यन्यां भायां शब्यापतिभयात्‌ । २५। ¦ 


२. सस्य । २. क्षात्रं । ३. वंशापोप० । ४. नाद्धव्यां । 

% गज़वाजिस्थसत्रीयु निधिमाझाम्बरद्रमा: । ठाक्तिपाठामणिच 

अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला 
महारल हूँ । 


। पुरुजित्‌, रुक्म, रुक्मेपु, 
| शैव्यापति ज्यामघ सन्तानहीन था, परन्तु उसने 


मधुके सौ पुत्र थे जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था। 
हे राजन्‌ ! इन ( मधु, वृष्णि और यदु ) के कारण 
यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव नामोंसे प्रसिद्ध 
हुआ । 


यदुपुत्र क्रोष्टरके वृजिनवानूनामक पुत्र हुआ | 


' उससे स्वाहि, खाहिसे रुशेकु, रुरोकुसे चित्ररथ और 
| चित्ररथसे महायोगी, महाभोगी एवं परम ऐश्वर्यशाली 


शशबिन्दुका जन्म हुआ ॥२९-३१॥ वह चौदह 


| रत्नोंका# खामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अपराजित था । 


उसके दश सहस्र पत्नियोंके [ प्रत्येके छाख-छाख- 
के क्रमसे | दश लाख हजार [ अर्थात्‌ दश करोड़ ] 
परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें जो छः प्रधान 
पुत्र थे उनमेंसे परथुश्रवाके धर्मनामक पुत्र हुआ | 
उसका पुत्र सौ अइ्वमेधयज्ञ करनेवाला उशना 
हुआ । उशनाका पुत्र रुचक था, उसके पाँच पुत्र 
इए; उनके नाम सुनो ॥३२-३४। उनके नाम 
प्रथु और ज्यामघ थे। 


अपनी भार्याके भयसे दूसरी खीसे विवाह नहीं किया । 


| एक बार वह अपने रान्रुके भवनसे भोज्या नामकी 


त्रविभानानि चतुर्दा ॥ ( मार्कण्डेयपुराण ) 
वस्त्र; वृक्ष, शक्ति, पारा, मणि, छत्र ओर विमान-ये चोद 


क पपच 
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रथयाँ तां निरीक्ष्याह शेब्या पतिममपिता॥३६॥। एक कन्या हर लाया | उसे रथमें बैठी देख दोब्याने 
है म न : क्रोधित होकर अपने पतिसे कहा--। ३५-२६ 
केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे । । “है कपटी ! कहो, आज मेरे वैठनेके स्थानमें तुमने 
यह रथमें कौन बिठा रखी है?” तब राजाके यां 
कहनेपर कि “यह तुम्हारी पुत्रवधू है” उसने सुसकाकर 
' पतिसे कहा--॥ ३७ ॥ “मैं तो वल्या हुँ और मेरे 
कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे 


स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमन्रवीत्‌ ।।३७।। ' 
5 
अह वन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ | 


(> [os e ~ ७. च अ है 22) हि क oa ज नो त्र न्न 
जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥३८॥ ६ £ तब राजाने कहा- तुम जो पुत्र उत्प 
करोगी यह उसीकी स्री होगी) || २८॥ राजाक उस 


अन्वमोदन्त तद्विश्वेदेवाः पितर एव च | वचनका विश्वेदेव और पितृगणने अनुमोदन किया | 
क Pe | अतः यवासमय दौब्याने गर्भ धारण किया और 
शव्या गर्भभधात्काले कुमार सुपुव शुभम्‌ । एक सुन्दर बाळक उत्पन्न किया । वह विदर्भ कहलाया 

और उसने शैब्याकी साध्यी पुत्रवधूसे विवाह 


Q ~ करे? ~ ७, (शं 
विद्भ इ उपय सताम्‌ ॥२९॥ 
स विदभे इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥२ aie 
“EER 
इति श्रीमद्वागत्रते महापुराणे नवमस्कन्वे यदुवंश्ानुंवर्णने 
त्रयोविंशोडध्यायः ॥ २३ ॥ 


TR 


०€€%69०>5*-- 


चोबीसवाँ अध्याय 


विदर्भ-वंश 


श्रीशुक उवाच | श्रीश्षुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! उस भोज्यासे 
हे राजा विदर्भने कुश, क्रथ और तीसरा विदर्भनन्दन 
तस्यां विदर्भोड्जनयत्पुत्रीं नागला कुशक्रथा । रोमपाद--ये तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ रोमपादका 


ततीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥ १॥ पुत्र बन्नु था, बश्रुसे कृतिका जन्म हुआ, उसका 
र टु निद पुत्र उशिक हुआ तथा उशिकसे चेदि हुआ जिससे 
रोमपादसुतो अ्रुवश्रोः कृतिरजायत ` = आदि चुपतिगण हुए ॥ २॥ क्रथका पुत्र कुति 
उन्निकस्तत्सुतस्तस्माचेदिश्रेद्यादयो नृपाः || २॥ हुआ, कुन्तिका पृष्टि) श्रष्टिका निद्वति, निर्वरृतिका 
Pe 0. थ निरतिः ` दाह तथा दशार्हका व्योमनामक पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ 

क्रथस्य इन्त पला हि । उसका पुत्र जीमूत हुआ तथा जीमूतका विकृति और 
ततो दशाहों नाझ्नाभूत्तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥ २ ॥ | विक्कतिका भीमरथनामक पुत्र हुआ; फिर भीमरथके 
नवरथ और नवरथके दशरथका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ 
दझारथके शकुनि और शक्कुनिके करम्मिनामक 
हुआ, उसका पुत्र देवरात था। तथा 
करम्मिः गकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । | देबरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु, मधुके कुरुवश 


देवक्षत्रस्ततस्तस्प मधुः कुरुवशोदलुः ॥ ५॥ | और दुरुवशके अनुका जन्म हुआ ॥ ५॥ 


१. युज्येत मे कथम्‌ | २. प्रत्ममोदन्त | ३. नुकथने | ४ क्रथकोलिकी । ५. शस्ततः | 


जीमूतो विक्रतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः | 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः॥। ४॥ 


२०४ 


श्रीमद्भागवत 


पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
भजमानो भजिदिंच्यो वृष्णिदवावृधो5न्यक! ॥ 
सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । 


भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो श्रष्टिरव च ।। ७॥ | निः 


एकस्यामात्मजाः प्तचामन्यस्यां च त्रयः सुताः। 
शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रमो ॥ ८॥ 
बभ्रुदेवाब्रृधसुतस्तयोः शोको पटन्त्यमू । 
यथेव शृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥ ९॥ 


बन्नु श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदवावृधः समः । 


पुरुषाः पश्चपट्टिश्च पट सहस्राणि चाश च॥१०॥ | 


येऽमृतत्वमनुग्राप्त वश्रोदेंवाडधादपि । 
महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ।।११॥ 
बृष्णेः सुमित्रः पृत्रोऽभूद्युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च नि्नोऽभू दनमित्रतः । १२॥ 
सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुती । 
अनसित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः १३॥ 
युयुधानः सात्यकिवें जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥। १४॥ 
श्वफरकश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः । 


अङ्ग्रभ्रमुखा आसन्पुत्रा द्वादश घिश्रताः ।।१५।। | गान्दिनीके 


आसङ्ग' सारमयश्च मदुरा सदुर्वाद्ारः । 


धमेवृद्धः सुवर्मा च क्ेत्रोपेक्षोऽरिमर्दनः ॥१६॥ 


शत्रु्चो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । 


तेषां खसा सुचीराख्या द्वावक्र्रसुतावपि ॥१७॥ 


देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः । 


5 
एथुविद्रथाद्या्च वहवो वृष्णिनन्दनाः !।१८॥ 


अनुका पुत्र पुरुहोत्र था, उसके आयु आर आयुके सात्वत- 


॥ | काजन्म हुआ | हे आय! सालतके भजमान, भजि, दिव्य 


दाप्णा, दवाइव, अन्धक और महाभोजनामक सात पुत्र 
हुए । हे राजन्‌ ! उनमें भजमानकी एक ख्रीसे 
छोचि, किङ्किण और प्रृष्टिनामक तीन पुत्र हुए 
ओर दूसरीसे शताजितू , सहस्नाजित्‌ और अयुताजित्‌- 
य तोन पुत्र हुए॥ ६-८ ॥ देवाबूधका पुत्र बभ्र 
| हुआ; उन दोनों ( पिता-पुत्रों ) के विषयमें ये दो 
। लोक कहे जाते हैं--हमने जैसा दूरसे सुना था 
वेसा ही पाससे देखनेमें भी आया ॥ ९ ॥ ब्रु 
मनुष्यमिं श्रेष्ठ है और देवावृध देवताओंके समान है, 
क्योंकि बन्नु और देवाबृधसे उपदेश पाकर चौदह 
| हजार पैंसठ मनुष्य अमरपद प्राप्त कर चुके हैं ।: 
[ सात्वतकुमार ] महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, 
उसकी सन्ततिमै भोजवंशी यादव हुए ॥१०-११॥ 


हे शत्रुदमन ! वृष्णिके सुमित्र और युधाजित्‌ 
। नामक दो पुत्र हुए। उनमें युधाजितके शिनि और 
| अनमित्रका जन्म हुआ तथा अनमित्रसे निम्न उत्पन्न 
| हुआ ॥१२॥ सत्राजित और प्रसेन ये दोनों निम्नके 
| ही पुत्र थे । अनमित्रका जो शिनिनामक एक और 
| पुत्र था उसको पुत्र सत्यक हुआ ॥१३॥ सःयकका 
| पुत्र युयुधान सात्यकि था। उसके जय, जयके 
कुणि और कुणिके युगन्धरका जन्म हुआ । अनमित्र- 
' का एक पुत्र वृष्णि था उसके इवफल्क और 
चित्ररथ ये दो पुत्र उत्पन्न इए । उनमें खफल्कद्वारा 
गभसे अक्रूर आदि बारह | अथात 
अक्ररसहित तेरह ] विख्यात पुत्र हुए ॥१४-१०॥ 
| उनके नाम ये हैं--आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित्‌) 
गिरि, धर्मबद्ध, सुवमा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमदेन, रात्रुम्। 
गन्धमाद्‌ और प्रतिबाहु । उनकी सुचीरानान्नी एक 
बहिन थी। इनके सिवा अक्रूरजीके पुत्र देवान्‌ 
और उपदेव तथा [ इवफल्कके भाई ] चित्ररथके 
पुत्र पृथु और विदूरथ आदि अनेकों वृष्णिवंशी यादव 
इए ॥ १६-१८॥ 


१- विम्बरोविः। २. यथा च । २. जोऽतिधर्मा० | ४. जाश्चासं० । ५. खाश्चासन्‌० । ६. विंपरथुधन्याद्याः । 


क हकमा 


घा ८ पक... याजा 
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कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलतरहिपः । 
कुकुरस्य सुतो वह्विविलोमा तनयस्ततः ॥१९॥ 
कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य चं तुम्बुरुः | 
अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनरसुः ॥२०॥ 
तस्याहुकभाहुकी च कन्या चेवाहुकात्मजो | 
देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ | 
देवत्रानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः । 
तेपां खसारः सप्तासस्श्रतदेवादयो नृप ॥२२॥ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 
सहदेवा देवकी च वसुदेव उबाह ताः ॥२२॥ | 
कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्गः सुहूस्तथा | 
राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥२४॥ 
कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका | | 


सुदंवाचुजाख्रयः ।२५॥। 
सुतस्ततः । 


उग्रसेनदुहितरो 
शूरो विद्रथादासीद्धजमान 


[ सात्वतपुत्र अन्धकके ] कुकुर, भजमान, शुचि 
और कम्बलबर्हि नामक चार पुत्र हुए | उनमें कुकुरका 
पुत्र वह्वि हुआ और वह्विका विलोमा ॥ १९|| विछोमाका 
पुत्र कपोतरोमा था, कपोतरोमाका अनु हुआ जिसका 
सखा तुम्बुरु गन्धर्व था । उसके अन्धकका जन्म हुआ, 
अन्धकका पुत्र दुन्दुभि हुआ तथा दुन्दुमिका अरिद्योत 
और अरिद्योतका पुनर्वसु हुआ ॥२०॥ उसके आइक 
और आहुकी नामकी एक कन्या हुई । आइुकके पुत्र देवक 


| और उप्रसेन थे | उनमें देवकके देववान्‌, उपदेव, 


सुदेव और देववर्धन ये चार पुत्र हुए । हे राजन्‌! उनकी 


| धृतदेवा आदि सात बहिनें थीं ॥२१-२२॥ उनके 
| नाम धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 


सहदेवा और देवकी थे; उन सबका विवाह वसुदेवजीके 


| साथ हुआ ॥२३॥ कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क, 


छू, सुहु, राष्ट्रपोठ) सृष्टि और तुष्टिमान-ये उम्रसेनके 
पुत्र थे .।२४॥ तथा कंसा, कसत्रती, कङ्का, शूरभू 


| और राषट्रपाळिका-ये उप्रसेनकी पुत्रियाँ बझुदेवजीके 


छोटे भाइयोंकी खनियाँ थीं ॥२५॥ 
[ चित्ररयके पुत्र ] विदूरयसे शूरका जन्म हुआ, 


| शूरसे भजमान, भजमानसे शिनि, शिनिसे खयम्भोज 


शिनिस्तस्मात्खँयम्भोजो हृदोकस्तत्सुतो मतः ॥|२६॥ | और खयम्मोजसे हृदीकनामक पुत्र हुआ ॥२६॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः | 

देवमीढस्य शूरस्य मारिया नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ | 

वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ ।२८॥ | 
सञ्जयं श्यामक कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानक्रा यस्य जन्मनि ॥२९॥ 
वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुमिम्‌। | 
पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतिकीतिः श्रुतश्रवाः ॥३०॥ 


| आनक, सञ्जय, श्यामक, 


राजाधिदेवी चेतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः | 


| उसके पुत्र देवबाहु, रातधनु और कृतवर्मा थे। 


देवमीढके पुत्र झूरकी मारिषा नामवाळी पत्नी 
थी ॥२७॥ उससे उन्होंने वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, 
कङ्क, शमीक, वत्सक 
और ब्ृक-ये दश निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये । 
जिनके जन्मके समय देवताओके दुन्दुमि और आनक 
( नौबत ) खयं हो बजने ठगे थे | अतः श्रीहरिके 
जन्मस्थानरूप उन बसुदेवजीको आनकदुन्दुभि कहते 
हैं । शूरसेनकी प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतिकीति, श्रुतश्रवा 
और राजाधिदेवी-ये पाँच कन्याएँ इन बसुदेवादिकी 
बहिनें थीं | 


१. धृष्टि० । २. तु । ३. द्वावा० । ४. वीत० । ५. देवी च श्रीदेवी | ६ नुग्रसेनजाः । ७. त्सुतो5जो5भूद ढृदी०। 


८. घम० । 


} 
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न 
कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌ ॥३१॥ पिता झूरसेनने अपने सखा कुन्तिभोजको, जो [ 


निःसन्तान थे, अपनी पुत्री पथा दे दी थी ॥२८-३१॥ 
उसने, अपनेसे प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषिसे देवताओंको 
त्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुह्दाब रविं शुचिम्‌ ॥३२।| बुला ठेनेकी विद्या प्राप्त की थी । उस विदयाके 
£ प्रमावकी परीक्षा करनेके लिये उसने आुद्धखरूप 
तदेचोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । सूयदेवका आवाहन किया ॥३२॥ तब भगवान्‌ सूर्यको 
है| तत्काल उपस्थित हुए देख उसने चकितचित्त होकर | 

प्रत्ययाथ परयुक्ता मे याहि देव क्षमस्य मे ॥२२॥ कहा-“भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये, मैने परीक्षाके ? 


5५ ० "४० ००५ -_ ~ लय ही इस विद्याका प्रयाग किया था, अब आप 
अमोघ दशन देवि आधत्से त्वाय चात्मजम्‌ । Ee 8६ ५ 
| क का पधारिये” ॥३३॥ इसपर सूर्यदेवने कहा--“दिवि 


योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताह ते समध्यमे ॥३४॥ मेरा दर्शन बृथा नहीं होता, अतः हे सुन्दरि ! मैं 
> > - तुझम इस प्रकार पुत्र स्थापित करूँगा जिससे तेरी योनि 

इति तस्यां स आधाय गभ खयो दिवे गतः । | दूषित न हो” ॥३४॥ ऐसा कह उसमें गर्भ स्थापित कर 

। सूर्यदेव स्वगैलोकको चले गये | तदनन्तर उससे दूसरे 

| सूर्यके समान तत्काळ ही एक पुत्र उत्पन हुआ।३५॥ 

| तब लोकनिन्दासे भय मानकर उसने बड़े दुःखसे | 
उस बालकको नदीके जलमें छोड़ दिया । हे राजन्‌ ! 
उस पृथाको तुम्हारे परदादा सचे शूरवीर महाराज 
पाण्डुने विवाहा था ॥३६॥ 


साप दुर्वाससो विद्यां देवहतीं प्रतोषितात्‌ । 


सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः । ३५॥ 


ee कमलनमप<न्‍यपप---13 


तं सात्यजन्नदीतोये कृच््रा्लोकस्य बिभ्यती । 


प्रापतामहस्तागुवाह पाण्डुच सत्यविक्रमः ॥ ३६) 


श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशमों समग्रहीत | हे राजन्‌! [ प्रथाकी छोटी बहिन ] श्रुतदेवाको 
| करूषनरेश बृद्धशर्माने ग्रहण किया, जिससे दन्तवक्र- 
नामक पुत्र हुआ, जो पूर्वजन्ममें सनकादिके शापसे 
| दितिपुत्र हिरण्याक्ष हुआ था ॥३७॥ केकयनरेश ! 
| धृष्टकेतुने ्रुतिकीर्तिसे बिवाह किया, उससे सन्तर्दन 
सन्तदेनादयस्तस्य पञ्चासन्कैकयाः सुताः ॥३८॥ | आदि पाँच कैकय राजकुमार हुए ॥३ ८॥ राजाधिदेवीसे 
। राजा जयसेनने [ विन्द॒ और अनुविन्दनामक ] दो 
| अधन्तिनरेश उत्पन्न किये । श्रुतश्रवाको चेदिराज 
दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्नवसमग्रहीत्‌ ॥३९।। | दमघोषने ग्रहण किया ॥३९॥ उसका पुत्र शिुपाठ 

शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः । हुआ, जिसका जन्मवृत्तान्त पहले वर्णन कर चुके हैं । 

| देवभागस कंसायां चित्रकेतुबृहद्रलो ॥४०॥ | [ बछुदेवजीके छोटे भाई ] देवभागके कंसाने 
| गर्भसे चित्रकेतु और बृहद्वलनामक दो पुत्रं | 


कसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा । इए ॥ ४० ॥ देवश्रवाके कंसवतीसे सुवीर और | 

इषुमान्‌का जन्म हुआ तथा आनकके वीर्यसे कङ्काके | 

कङ्कायामानकाजातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥४१॥ ' सत्यजित्‌ और पुरुजित्‌ उत्पन्न हुए ॥ ४१॥ 
१. तया । २. प० 1३. आदिदेव क्षम० । ४. देवसंकादामाधास्ये त्व» । ५. इति आाब्दो दि> । ६- जयत्सेनो । 


3४ कर दिते 
यस्यामभूदन्तयक्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 


केकेयो धृश्केतुअ श्रृतिकीतिसबिन्दत । 


राजाविदेव्यामावन्त्यो जयसेनोऽजनिष्ट ह । 


अ० २४ ] नवम स्कन्ध २०७ 


सूज्धयो राष्ट्रपाल्यां च व्रपदुमर्षणादिकान्‌ । | जयने राष्ट्रपालिकासे बृष और दुर्मपणादिकों जन्म 
हरिकेशहिरण्याक्षी शरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ दिया तथा स्यामकने शूरभूमिके गर्भसे हरिकेश और 
9 च टर हिरण्याक्षनामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥४२॥ वत्सकने 
मश्रकश्यामप्सरासे वृकादीन्वत्सकस्तथा । मिश्रकेशी अप्सरासे वृक आदि तथा वृकने दुर्वाक्षसि 
तक्षपुष्करशालादीन्दुवाक्ष्या वृक आदधे ॥४३॥ , तक्ष, पुष्कर एवं शाळ आदि पुत्र उत्पन्न किये ॥४२॥ 
शमीकके वीर्यसे उसकी मार्या खुदामिनीने सुमित्र और 
अर्जुनपाळ आदि बाळक जने तथा कङ्कने क्णिकासे 
कङ्कश्च कर्णिकायां वे ऋतधामजयाबपि ॥४४।। ऋतघाम और जयको उत्पन किया ॥४४॥ 

SO Na ~ _ व जीके गो वी गी द्र दि 
पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला । सुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, 


01 चना, इला और देवकी आदि कई खियाँ थीं ॥४५॥ 
देवकीप्रमुखा आसन्पत्न्य आनकदुन्दुमेः ॥४५॥ रचना) इला ओर देवकी आदि कई ॥ 


सुमित्राजुनपालादीञ्छमीकाचु सुदामिनी । 


की a Re उनमेंसे रोहिणीके गर्भसे वसुदेवजीने बल) गद, सारण, 
बलं गदं सारणं च दुमद बिपुल धुवम्‌ । दर्द, विपुल, धुत्र और कृत आदि पुत्र उत्पन 
वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ ' किये ॥४६॥ पौरवीसे उनके खुभद्र, भदरवाह, दुर्मद, 
सुभद्रो भद्र्वाह्च दुर्मदो भद्र एव च। मद्र और भूत आदि सुप्रसिद्ध बारह पुत्र हुए ॥४७॥ 


पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ | नन्द, उपनन्द, कृतक और शूर आदि मदिराके पुत्र 
नन्दोपनन्दकतकशराधा मदिरात्मजाः। |ऽए तथा कौशल्याने केशीतामक पक ही झडदीपक 
६ | पुत्र उत्पन्न किया ॥४८॥ रोचनासे उनके हस्त और 


कोसल्या केशिनं त्वेकम्रत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ | ह 
के | हेमाङ्गदादि पुत्र उत्पन हुए तथा इलासे उन्होंने उरु 


रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः | | और वल्क आदि यदुश्रष्टोंको उत्पन्न किया ॥४९॥ 
इलायाम्ुरुवल्कादीन्यदुमुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ | ह राजन्‌ ! श्रतदेवाके गर्भसे आनकदुन्दुभिके विपृष् 
विप्ृृष्ठी धृतदेवायामेक आनक दुन्दुभेः । | नामक एक पुत्र हुआ तथा शाम्तिदेवाके पुत्र श्रम 
शान्तिदेवात्मजा राजज्छ्रमप्रतिश्रृतादयः ॥५०॥ और प्रतिश्रुत आदि हुए ॥५०॥ उपदेवाके पुत्र कल्प, 
राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश | | वर्ष आदि दश राजा हुए तथा श्रीदेवाके वसु, हंस 


वसुहंससुवंश्ादयाः श्रीदेवायास्तु पट सुताः ।।५१॥ | और सुवंश भादि छः पुत्र इए ॥५१॥ देवरक्षितासे 
| उनके गद आदि नौ पुत्र हुए तथा सहदेवासे उन्होंने, 
| जैसे साक्षात्‌ धर्मने आठ वसुओंको उत्पन किया था 
उसी प्रकार पुरुविश्रुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये | 


देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । | 
वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ।।५२॥ | 


पुरुविशुतयुख्यांस्तु सादरम FE ' | देवकीसे वसुदेवजीने आठ पुत्र उत्पन किये ॥५२-५३। 
वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजाजनत्‌ 1 | जिनमें सात कीतिमान्‌, सुषेण, उदारचित्त भद्रसेन, 
कीर्तिमन्तं सुपेणं च भद्रसेनमुदारधीः । `. ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेपावतार श्रीसंकर्षणजी 
ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं] संकपणमहीश्वरम्‌ ॥५४॥ | थे ॥५४॥ तथा उनमें आमे साक्षात्‌ श्रीहरि थे । 
अष्टमस्तु तयोरासीत्खयमेव हरिः किल | | हे राजन्‌ ! तुम्हारी दादी महाभागा सुभद्रा मी 


सुभद्रा च महाभागा तव राजन्पितामही ॥५५।। | देवकीकी ही कन्या थी ॥ ५५ ॥ 


२०८ श्रीमद्भागवत 


यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्र पाप्मनः । जब-जब संसारमै धर्मका क्षय और पापका 
पु PRCA अभ्युदय होता है तभी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि 

दा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ | ते हैं 

जया हु पाए | | अवतार धारण करते हैं ॥ ५६ ॥ हे प्रथिवीपत्ते ! 


न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कमणो वा महीपते । | सबके नियन्ता, साक्षी और अन्तरात्मा-रूप उन असंग 
आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ५७ | 
| और 


यन्मायाचेष्टितं पुंसः खित्युत्पत्त्यप्ययाय हि । मायाविलास ही जीवके उत्पत्ति, स्थिति और मरणका 


अनुग्रहस्तज्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥५८॥ | कारण है और जिनका अनुग्रह ही इन जन्म-मरणादिकी 
निवृत्ति और आत्मखरूपकी प्राप्तिका हेतु है ॥५८॥ 

अक्षौ णीनां AO = (0 "9 ने ७, हि ० 
हि पतिभिरसुंरेक पलाञ्छनेः । हे राजन्‌ ! अनेकों अक्षौहिणी सेनाके स्वामी 


| राजवेषधारी अघुरोसे प्रथिवीके आक्रान्त हो जानेपर 
अव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५९)॥ उसका भार उतारनेके लिये उद्यत हुए भगवान्‌ 
रिमे १ रै मधुसूदनने श्रीसंकषेणजीके साथ ऐसे अनेकों कार्य 

माण श्वरः Re [2 ॥ 2३ मद 
कमाण्यपरिमेयानि मनसापि सुरेश्वरः । किये जिनका देवेश्वरगण भी मनसे अनुमान नहीं कर 


सहसंकर्षणश्चक्र 


| परमात्माके जन्म और कर्मका, अपनी मायाके सिवा | 
कोई कारण नहीं है ॥ ५७॥ जिनका कि. 


जद 


४ = 


भगवान्मधुसूदनः ।।६०॥। | सकते ॥५९-६०॥ और भक्तोपर कृपा करनेके लिये | 


। कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके दुःख, शोक और ! 


कली जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । 


अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥६१॥ 
| जिसमें श्रोत्ररूप अञ्जलीसे एक बार भी आचमन करके 


| अज्ञानको निवृत्त करनेवाला अपना पवित्र सुयश | 
1: छ ० CIC 

। संसारमै फैलाया || ६१ ॥ जो यशरूप पवित्र तीर्थ . 
| साधु पुरुषोंके कानोंके लिये अमृतके समान है और 


यस्मिन्सत्कणेपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । 
रत्राञ्ञलिरुपस्पृश्य धुनुते कमवासनाम्‌ ॥६२॥ 
भोजृष्ण्यन्धकमधुशूरसेनदशाहकेः | 
श्लाघनीयेहितः शश्वस्कुरुसृञ्जयपाण्डुभिः ॥६३॥ 
स्निग्धस्मितेक्षितोदारे्वाक्यैविक्रमलीलया । 
नुलोक रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 
तस्याननं मकरुण्डलचारुकर्ण- 
जत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततृपुरेशिमिः पिबन्त्यो 


नायो नराश्च सुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 


' पुरुष [ मोक्षकी प्रतिबन्धस्वरूप ] 


कर्मवासनाको 


| तत्काळ त्याग देता है ॥ ६२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिनकी लीळाएँ भोज, वृष्णि, अन्धक, 


कपोळोंसे अत्यन्त सुशोभित था उनके उस सबिलास 
हासयुक्त नित्य प्रफुल्लित मुखारविन्दको अपने 
| नयनपुटसे सानन्द पान करते इए नर-नारी कर्म 
तृप्त नहीं होते थे; प्रत्युत [ पलकोके मुँदने और 
| खुळनेको भी सहन न कर सकनेके कारण उसके 
अधिष्ठाता ] निमिपर कुपित होते थे ॥ ६५॥ 


। मधु, शूरसेन, दझार्ह, कुरु, सृञ्जय और पाण्डुवंशीय | 
वीरोंसे निरन्तर प्रशंसित होती रहती थीं उन श्रीहरिने | 
अपनी खेहयुक्त मधुरमुसकानमयी चितवन, प्रसादपूर्ण । 
वचन, विक्रममयी लीला और सर्वाङ्कखुन्दर स्वरूपसे इस | 
मानबसमाजको आनन्दित किया ॥६३-६४। जो | 
मकराकृत कुण्डलमण्डित कमनीय कर्ण और कान्तिमय _ 


anes 2 


i+ = 


ह्य 


अ० २४] 


जातो गतः पितृशृहाद्रजमेधितार्थो 


अय्या 21... 


नवम स्कन्ध २०९ 


| वे जन्म ठेनेके पश्चात्‌ अपने पितृगृहसे गोकुलको गये, 
वहा पोषित होकर अपने शत्रुओका संहार किया और 


हत्वा रिल्सुतशतानि कृतोरुदारः । | फिर बहुत-सी ख्रियोसे विवाह कर सैकड़ों पुत्र उत्पन्न 


उत्पाद्य तेषु पुरुपः क्रतुभिः समीजे 


किये तथा लोगोमें वेदकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये 


आत्मानमात्मनिगमं प्रथयज्ञनेपु ॥६६॥ अनेकों यक्षेद्वारा स्वयं अपना ही यजन किया ॥६६॥ 


पृथ्व्याः स वे गुरुभरं क्षपयन्कुरूणा- 


। तदनन्तर प्रथिवीके बढ़े हुए भारको उतारनेके ळिये 
कौरव और पाण्डवोंमें उत्पन्न हुए कलहसे युद्वस्थलमें 


मन्तःसमुत्थकलिना युधि भूपचम्वः | अपनी दृष्टिसे ही राजाओंकी सम्पूर्ण सेनाओंका 


दृष्टया विधूय विजये जयमुद्रिघोष्य 


| विध्वंस कर अर्जुनका जयधोष कराया और फिर 
| 
उद्धवको आक्षज्ञानका उपदेश कर अपने निजधामको 


प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्खधाम॥६७॥ चढे गये ॥६७॥ 


——o0t0i0o—— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्यां पारमहंस्यां संहितायां 


भा० खं २-२७ 


नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीरतने यदुवंशानुकीर्तनं 
नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


है 42 ळे 
समाप्तोड्यं नवमः स्कन्धः 
ॐ तत्सत्‌. 
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श्रीराधाक्कष्णाभ्यां नमः 


' श्रीमद्भागवत 


70०१४७२०० 


दृशम स्कन्ध 
(पूर्वार्ध ) 


[ON a 


Wty 1१], 


देवक्या पालितो गमें लालितो्ङ्क यशोदया । 
यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि ॥ 
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ben caer सादा कडा 


श्रीगोपकुमाराय नमः 


गीमद्धागवत 


वाड >) 2: 
दशम सकनक 
( पूर्वाध ) 


----००४०९६००---- 


पहला अध्याय 


पृथिवीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह तथा कसद्वारा 
देवकीके छः पुत्रोंका वध । 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 

। राजा परीक्षित्‌ वोले-भगवन्‌ ! आपने चन्द्रवंश 
SS sd और सूर्यवंशके विस्तारका वर्णन किया तथा उन 
कथितो वंशविस्तारो भवता समिद्नः दोनों बंझोमें उत्पन हुए राजाओंके अति बिचित्र 
ज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्तम्‌ ॥ १॥ चरित्र भी सुनाये | १॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने सदा 

र मी तळ 0072 ' धर्मपरायण रहनेवाले राजा यदुके वंशका भी वर्णन 
श्र ध ग्रुनिसत्तम | | > : 
ड शीलस्य {नितरा ६ | किया; अब हमें उसी वंशमें अपने अंशसे उत्पन्न 
त्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः ॥ ९॥। | हुए भगवान्‌ विष्णुके चरित्र सुनाइये ॥ २ ॥ जीवोंका 
ns 040 | पाठन करनेवाले सतरीत्मा श्रीहरिने यदुवंशमें अवतीर्ण 
भगवान्भूतभा र वचः | St 07. 02 ह्यि 
अता सुदा ए | होकर जो-जो ळीळाएँ काँ वह सब विस्तारपूर्वक क 
द विस्तरात्‌॥ २॥ | ॥ ३॥ जिनका निःस्पृह ( जीवन्मुक्त ) महात्मागण 
| भी गान करते हैं, जो [ मुमुक्षुओंके लिये ] संसार- 


राजोवाच 


कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो व 


0050030 क | रोगकी एकमात्र ओषधि हैं, तथा जो [ विषयी पुरुषोंके 
द्कवोपधाच्छ्त्रमनोऽभिरामात्‌ । भी] मन और कानको अत्यन्त प्रिय है, भगवान्‌ उत्तम- 

क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ इलोकके उन गुणानुवादोंको सुननेसे आत्मघाती या 
पुमान्विरज्येत बिना पशुन्नात्‌ ॥ ४॥ | पशुदिंसक पुरुषके सिवा और कौन विमुख हो सकता है! 

र ॥ 9 ॥ अहो ! जो कौरवसैन्य-समुद्र तिमिङ्गिल ( समुद्र- 
पितामहा मे समरेऽरङ्जै में रहनेवाले मह्दामत्स्य ) रूप भौष्मादि सुरविजयी 
देंबत्रताद्यातिरयैस्तिमिद्धिठे* । महारथियोके कारण अत्यन्त दुस्तर था उसे जिन 
दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं भगवान्‌ कृष्णरूप नौकाका आश्रय कर हमारे दादाओंने 


कृत्वातरन्बत्सपदं स्म यत्णुवाः ॥ ५ ॥ गोपदके समान छुगमतासे ही पार कर ळ्या ॥ ५॥ 


२१४ 


द्रोण्यखविष्टुष्टमिदं मदङ्गं 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ | | 


जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो | 
मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ॥ ६॥ | 


वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा- 
[a ™ 
मन्तर्बहिः पूरुषकालरूपेः । 
प्रयच्छतो मृत्युसुतामृत॑ च 


मायामनुष्यस्य वदस्य विद्वन्‌ ७॥ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया । 
देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना ॥ ८ ॥ 
कस्मान्मुकुन्दो भगवान्पितुर्गेहाद्रज गतः । 


क वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान्सात्वतां पतिः॥ ९ ॥ 


ब्रजे चसन्किमकरोन्मधुपुर्यां च केशवः । 


श्रीमद्भागवत 


तथा जिस समय द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके छोड़े हुए 
रात्ने कौरव-पाण्डव-वंशका बीजरूप मेरा यह 


देह दग्ध हो रहा था उस समय शरणमें गयी हुई | 


मेरी माताके गर्भमे प्रबेश कर जिन्होंने सुदर्शनचक्रद्वारा 


| इसकी रक्षा की ॥ ६॥ तथा जो समस्त देहधारियांके 


भीतर जीवरूपसे और बाहर काळरूपसे स्थित होकर 
उन्हें जीवन और मृत्यु देते हैं,# हे विद्वन्‌ ! उन 


| मायामानव श्रीहरिकी लीलाओंका वर्णन कीजिये ॥७॥ 


कोक) 


भगवन्‌ ! आपने [ नवम स्कन्धमें ] बळरामजीको | 


| रोहिणीका पुत्र बतलाया [ और फिर देवकीके आठ 


पुत्रोमे भी उनकी गणना की ! ] सो दूसरा देह धारण 
किये बिना ही उनका देवकीके गर्भसे किस प्रकार 
सम्बन्ध हुआ ? ॥ ८ ॥ तथा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपने 
पिताका घर छोड़कर त्रजको क्यों गये ? और फिर 


उन यादवपतिने अपने जाति-भाइयोंके साथ कहाँ-कहाँ | 
निवास किया १ ॥ ९ || भगवानूने ब्रज तथा मथुरा- | 


पुरीमें निवास करते समय क्या-क्या लीळाएँ कीं! 


श्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्धातदहणम्‌ ॥१०॥ | 


| उसका उनके हाथसे मारा जाना तो उचित नहीं | 
| माळम होता ॥ १०॥ भगवान्‌ मनुष्यदेह धारण कर 


देहं मानुपमाश्रित्य कति वर्षाणि ब्रृष्णिभिः । 
यदुपुर्यां सहाबात्सीत्पत्न्यः कत्यभवन्प्रभोः ॥११॥ | 
एतदन्यच्च सबं मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 
नेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । 


पिबन्तं त्वन्घुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥ 


उन्होंने अपनी माताके भाई कंसको क्यों मारा ! 


यादवोंके साथ कितने बर्ष द्वारकापुरीमें रहे ? और 
उन प्रभुके कितनी धर्मपत्नियाँ थीं? || ११ ॥ हे सुने ! 
आप सर्वज्ञ हैं । मुझे कृष्णचरित्र सुनेकी बड़ी लालसा 
है । अतः ये सब बातें और इनके सिवा उनकी और 
भी सब लीलाएँ विस्तारपूर्वक सुनाइये ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! मैंने अन्न-जळ त्याग दिया है, किन्तु आपके 
सुखकमलसे निकलते इए इरिकथारूप अमृतका पान 
करनेसे मुझे दुःसह भूख-प्यासका भी कोई कष्ट 
नहीं है ॥ १३॥ 


सूत उवाच 
एं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं 
१. साक । २: एतं । 


सृतजी कहते हैं-हे एगुनन्दन शौनकजी ! राजा 
| परीक्षितके ये उत्तम प्रश्न सुनकर भागवतप्रधान भगवान्‌ 


% समस्त देहधारियोके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्‌ उनके जीवनके कारण हैं तथा बाहर कालल्पसे 
स्थित हुए, बे ही उनका नाश करते हैं । अतः जो आत्मज्ञानीजन अन्तर्दृश्द्वारा उन अन्तर्यामीकी उपासना करते हैं वे मोक्ष 
रूप अमरपद पाते हैं ओर जो विघयपरायण अज्ञानी पुरुष बाह्यदृष्टिते विधयचिन्तनमें ही लो रहते हैं वे जन्म-मरणरूप 


मृत्युके भागी होते हैं । 


न 


ins लेकर. 000 
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वेयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्य कुष्ण चरितं कलिकर्मषधनं 
व्याहतुमारभत भागवतप्रधानः ॥१४॥ 
श्रीशुक उवाच 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम । 
वासुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्टिकी रतिः ॥ १५ 
वासुदेवकथाम्रश्नः पुरुषांस्रीन्पुनाति हि । 
वक्तारं पच्छकं श्रोत स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 


भूमिर्दप्तनृपव्याजदेत्यानीकशतायुतेः । 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥१७॥। 
गोभूंत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । 


| 
| शुकदेवजीने उनकी प्रशंसा की और फिर भगवान्‌ 
| कृष्णके कलिमलनाशक चरित्रोंका वर्णन करना 


'आरम्मक्या॥१४॥ 
। श्रीशुकदेवजी बोले- है राजर्पिश्रेष्ठ ! तुम्हारी 
| बुद्धिका यह बडा ही सुन्दर निश्चय है जो कि [ इस 
। अन्त समयपर ] तुम्हारा कृष्ण-कथाम ऐसा सुद्दढ 
अनुराग हुआ है ॥ १५ ॥ भगवानूके चरणोदक श्रीगङ्गा- 
जलके समान, उनकी कथा-वार्ता भी वक्ता, श्रोता और 
| प्रश्नकर्ता इन तीनों श्रेणीके समस्त पुरुषोंकों पवित्र कर 

| देती है ॥ १६॥ 

[ अच्छा, अब तुम अपने प्रश्नोंका उत्तर पुनो--] 
जब उन्मत्त राजाओंके रूपमें असंख्य दैत्यगण पृथिवीपर 
नमाने अत्याचार करने लगे तत्र वह उनके भारसे 
पीडित हो गोरूप धारण कर, आँखोंमें आँसू भरे तथा 


उपथितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वॅमवोचत ।।१८॥ | खिन्न होकर दीन खरसे विलाप करती हुई त्रह्माजीकी 


ब्रह्म तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥१९॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृपाकपिस्‌ । 
पुरुपं पुरुषद्भक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
शिरं समाधी गगने समीरितां 
निश्ञम्य वेधास्रिदशानुवाच ह | 
गां पोरुषी मे शृणुतामराः पुनः 
विंधीयतामाशु तथेव मा चिरम्‌ ॥२१॥ 
पुंसावधवतो धराज्वरो 
भवद्भिर दुपृपजन्यताम्‌ । 
. स॒ यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः 
खकालशत्तया क्षपयश्वरद्धाव । ।२२॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्कगवान्पुरुषः परः । 


पुरेव 


| शरणमे गयी । वहाँ पहुँचकर उसने उन्हें अपना सारा 
कष्ट कह सुनाया ॥ १७-१८॥ उसकी ककया 
सुन ब्रह्माजी उसे साथ ले महादेवजी तथा अन 
| देवताओंके सहित क्षीरसमुद्रके किनारे गये ॥ १९ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने एकाग्रचित्तसे देवाधिदेव जगत्पति 
परमपुरुप भगवान्‌ नारायणकी पुरुषसूक्तसे स्तुति की 
॥ २०॥ तब उन्हें समाघि-अवस्थामें आकाशवाणी 
| चुन पड़ी । उसे सुनकर उन्होंने अन्य देवताओंसे 
कहा--''हे देवगण ! मुझे जो इश्वरकी वाणी छुन 
| पड़ी है वह सुनो और फिर तुरन्त वैसा ही करो, 
उसके पाळनमें देरी न होनी चाहिये ॥ २१॥ 
| भगवान्‌को प्रथिवीके कष्टका पहलेहीसे पता है । 
| अतः जबतक वे अपनी कालदाक्तिसे उसका भार 
नष्ट करते हुए भूलोकमें विहार करें तबतक तुम सत्र 
भी अपने अंशोंसे यदुकुलमें उत्पन्न होकर उनके साथ 
रहो ॥ २२॥ वसुदेवजीके यहाँ साक्षात्‌ परमपुरुष 
परमामाका आविभोव होगा, उनकी प्रसन्नताके लिये 


जनिष्यंते तत्प्रियार्थ सम्भर्वन्तु सुरखियः ॥२३॥ | समस्त देवाङ्गनाएँ भी मर्त्यलोकमें जन्म ठे ॥ २३॥ 


वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः खराद | 


भगवान्‌ वासुदेवके कलारूप, स्वयप्रकारा सहस्रवदन 


१. मतिः । २. समवोचत । २. ष्यति | ४- वन्त्वमरस्त्रियः । 


२१६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० 


ea सन णमा?" 
~ 


अग्रतो भव्रिता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ | शेषजी भी श्रीहरिका प्रिय करनेके लिये उनसे पहले हू 


विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 
आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्याथे सम्भविष्यति ।।२५॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्यादिश्यामरगणान्प्रजापतिपतिविश्ुः । 
आश्वास्य च महीं गीमिः खधाम परमं ययो ॥२६॥ 


शूरसेनो यदुषतिमेथुरामावसन्पुरीम्‌ । 
माथुराऽ्छ्रसेनांश्च विपयान्बु्जञे पुरा ॥२७॥ 


राजधानी ततः साभूत्सर्वयादवभू्ुजाम्‌ । 
मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥२८॥ 
तस्यां तु कहिचिच्छोरिबसुदेवः कृतोद्वहः । 
देवक्या सूर्यया साधं ग्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया । 
रुमीन्हयानां जग्राह रोक्मे रथशतैब्वेतः ।।३०॥ 
चतुःशतं पारिबह गजानां हेममालिनाम्‌ । 


अश्वानामयुतं साधं रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥३१।। | 


दासीनां सुकुमारीणां दे शते समलङ्कते । 
दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 


शङ्कतूयमुदङ्गाश्च नेदुटुन्दुभयः समम्‌। 
प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्योः सुमङ्गलम्‌ ॥२२॥ 


पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । 
अस्यास्त्वामष्मो गभो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 
इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः । 
भगिना हन्तुमारब्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥२५॥ 
तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ । 


le S 


| अवतीर्ण होंगे ॥ २४ ॥ और जिसने सम्पूर्ण जगतूको | 
| हित कर रखा है वह परम ऐश्वर्यंशालिनी विष्णुमाया | 


भी भगवान्‌की आज्ञासे उनका कार्य करनेके लिये 
| अपने अंशसे प्रकट होगी”? ॥ २५ | 


| श्रीशुकदेवजी कहते हैं-ग्रजापतियोंके पति श्री 
| ब्रह्माजी देवताओंको इस प्रकार आज्ञा दे और प्रथिवी- 
को धीरज बेधा अपने परमधाम ( सत्यलोक ) को 
| गये || २६ || [ अब इधर पृथिवीपर क्या हुआ सो 
| सुनो-] पूर्वकालमें यादवराज राजा शूरसेन मथुरापुरीमें 
रहते हुए माथुर और शूरसेन देशोंका राज्य करते 
थे ॥ २७ ॥ उस समय मथुरापुरी ही समस्त यदुवंशी 
राजाओंकी राजधानी थी, जिसमें कि श्रीहरि सदा 
विराजमान रहते हैं ॥ २८॥ एक बार उस नगरमें 


| 


। शूरनन्दन श्रीवसुदेवजी देवकीके साथ विवाह कर अपने 


घर जानेके लिये नवोढा वधूके सहित रथपर सवार 
| हुए ॥ २९॥ उस समय राजा उग्रसेनका पुत्र कंस उन्हें 
बहुत-से सुवर्णमण्डित रथोंके साथ पहुँचाने चला और 
| अपनी बहिनकी प्रसन्नताके लिये उसने उसका रथ 
हॉकनेके लिये घोडोंकी रास स्वयं पकड़ ली ॥३०॥ 
| पुत्रीवत्सळ महाराज देवकने कन्याको बिदा करते समय 
सुव्णमालाविभूषित चार सौ हाथी, पन्द्रह हजार धोड़े, 
| अठारह सौ रथ तथा विचित्र वस्राभूषणोंसे विभूषित दो 
| सौ सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं ॥३१-३२॥ जिस 
समय वर और वधू विदा इए उस समय शंख, दूय, 
| मृदज्ञ और दुन्दुभी आदि अनेको मङ्गलमय वाजे एक साथ 
| बजने लगे ॥ ३३॥ मार्गमे जिस समय कंस रथ हाँक रहा 
था उसे यह आकाशवाणी सुनायी पडी-''अरे मूर्ख ! 
जिसको तू रथमें बिठाकर ले जा रहा है उसी देवकीका 
आठवाँ बाळक तुझे मारेगा”? ॥ ३४॥ आकाशवाणीके 
इस प्रकार कहनेपर वह महापापी भोजकुलकळङ्क दुष्ट 
कंस तलवार खींचकर देवकीको मारनेके लिये उद्यत 
हो गया और उसके केश पकड़ लिये ॥२५॥ उस 
| निर्कञ्ज और महाक्रर कंसको ऐसा निन्द्य कर्म करते 


वसुदेवी महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ।।३६।। | देख महाभाग वसुदेवजीने उसे समझाते हए कहा ॥ २६ 


१- केसो भगिन्याः प्रिय? । २. जगृहे । 


ini र 
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यु क Ln मार या डा 
वसुदव उवाच ` वसुद्रेवजी बोले-कंस ! आपने भोजवंशका यश 
छाघनीयगुण ' बढ़ाया है, समी शूरवीर आपके गुणोंकी प्रशंसा करते 
प्र गणः श्रेभे व्‌ गन्भो १ 
लावनायसुण १ जयशस्करः | हैं | ऐसे प्रख्यात वीर द्वोकर भी आप इस विवाहोत्सव- 


के अवसरपर अपनी अबला बहिनको मारनेके लिये 
र कैसे उद्यत हो गये ? ॥३७॥ हे वीर ! मृत्यु तो सभी 
पी मृत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते | जन्मधारी प्राणियोंके शरीरके साथ ही उत्पन्न होती 
> है | आज हो अथवा सौ वर्ष पश्चात्‌, प्राणियोंकी 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युचे प्राणना ध्रुवः ।।३८॥ मृत्यु तो निश्चित ही है ॥३८॥ शरीरका अन्त 
होनेपर उसके अभिमानी जीवको अपने कर्मानुसार 
विवश होकर अन्य देह ग्रहण कर पहा शारीर 
देहान्तरमनुपग्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३९॥ ` त्यागना पड़ता है ॥३९॥ जिस प्रकार चढते 
व्रजसि न्पदैकेन टफ म समय एक पैर जमा लेनेपर दूसरा पैर उठाते हैं अथवा 
छन्द SRE ति। जैसे तृणजळूका ( एक प्रकारका कीड़ा) किसी 
तिनकेको पकड़ लेता है तमी पहले तिनकेको छोड़ता है 

| उसी प्रकार जीव अपने कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहमें 


स कथं भगिनीं हन्यात्स्रियशुद्ठाहपर्वणि ॥३७॥ 


दह पञ्चत्वमापने दहा कमानुगाऽबशः | 


यथा तृणजळकैवं देही कमंगतिं गतः ।।४०॥ 


खप्न यथा पद्यात दहमीदटश जाता है ॥४०॥ जिस प्रकार मनुष्य देखे-छुने पदाथाँके 
== कक 22 संस्कारयुक्त मनसे चिन्तन करनेके कारण स्वममे वैसा 

मनारश ब्‌ रि आत > > ऱ A तकी 
मनोरथनामिनिविष्टचतनः | । ही कोई देह देखता है ओर फिर उसीम संकल्पद्वारा 


आत्मभाव हो जानेसे अपने जाग्रत्कालीन शरीरको 
भूल जाता है उसी प्रकार तरह-तरहको कामनाआम 
प्रपद्यते तत्किमपि द्यपस्मृतिः ।॥४१।॥ चित्त एसा होनेके कारण देहान्तर प्राप्त होनेपर 
नान द कित्ता जीव उसीमें दृढ अभिमान कर लेता है और अपने पूव 
र अर शरीरको भूल जाता है ॥४१॥ अन्तकाठ उपस्थित 
| होनेपर यह नानाबिकारमय मन अपने प्रारब्ध कर्मोकी 
24 ड Bo न ग्रेरणासे मायाद्वारा विविध शरीररूपसे रचे हुए पञ्च 
| शुणु मायाराचतंए दद्यसा | भूतोमेसे जिस-जिसकी ओर दौड़ता है और उनमेंसे जिस- 
जिसको उपलब्ध करता है उसी-उसीमं आत्मभावना 
करके यह प्राणी उसीके साथ जन्म ग्रहण करता है ॥४ ८41 
ज्योतियंथेवोदकपार्थिवेष्वदः जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रादि ज्योतिर्मय पदार्थ जल्युक्त 
न ; य ड घट आदिमं [अथवा जळ, तेल आदि तरल 
समीरदेगानुगतं विभाव्यते । पदाथॉमे ] प्रतिविम्बित होनेपर वायुके वेगसे 
अनुगत होनेके कारण चन्चल प्रतीत होते हैं 
RR उसी प्रकार जीव अपनी मायासे रचे हुए 
गुणेषु रागानुगतो विमुद्यमति ॥४२।। ब्रिष्रयोमे अनुरक्त होनेसे मोहित दो जाता है॥४३॥ 
र > इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्स तथाविधः । सि छ दी न 


आत्मनः क्षेममन्वबिच्छन्द्रोगयुबे परतो भयम्‌ ॥४४॥ | देप करनेवाठेको हो दूसरेसे भय होता है ॥४४॥ 


दृष्टश्रताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ 


मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु । 


प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥४२॥ 


एवं खमायारचितेष्वसी पुमान्‌ 


` 


१. प्राचीन प्रतिमें यहाँ “वसुदेव उवाच’ इतना अंश नहीं है। 
भा० खं० २-२८ 
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एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । 


हन्तुं नाहसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ।४५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं स सामभिभेदोष्यमानोऽपि दारुणः | 
न न्यवर्तत कोरव्य पुरुपादानलु व्रतः ॥४६।! 
निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिः्त्यानकदुन्दुभिः। 
प्राप्त कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत ।।४७॥ 
मृत्युबुद्धिमतापोद्यो यावद्बुद्धिबलोदयम्‌ । 
यद्यसो न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम्‌ । 


सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न प्रियेत चेत्‌ ॥४९। | 


विपर्ययो वा कि न स्याद्तिर्धातु्दुरस्यया । 
उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 
अग्नेयेथा दारुनियोगयोगयो- 
रदष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुविभाव्यः 
शरीरसंयोगवियोगहेतुः ।।५१॥ 
एवं विमृश्य तं पापं याबदात्मनिदशनम्‌ । 


~ 


पूजयासास वे शोरिवहुमानपुरःसरम्‌ ।५२॥ 
म्रसन्नवद्नाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपम्‌ । 


मनसा दूयमानेन विहसब्निदमत्रवीत्‌ ।।५३॥ 
१. श्रोद्यमानो । 


। बळ काम दें 
। करे | यदि फिर भी वह न टल सके तो इसमें | 


। इसलिये में इस मृत्युरूप कसको इसके पुत्रोंको 


' उपस्थित हुई मृत्यु टल जाती है ओर टली हुई पुनः 
। 
| 

11 


' यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची है, यह 1 
|! 


अत्यन्त दीन और आपकी पुत्रीके समान है; आप | 
दीनोंकी रक्षा करनेवाले हैं, इसलिये विवाहके 
माङ्गलिक चिह्वोसे युक्त इस बेचारी बालिकाको मारना | 
आपके लिये उचित नहीं है ॥४५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हे-हे कुरुश्रेष्ट ! इस प्रकार । 
वसुदेवजीने ' साम और भेदनीतिका अवलम्बन कर 1 
कंसको बहुत कुछ समझाया परन्तु राक्षसोंका अनुवर्तन 
करनेवाला दुष्ट कस अपने दुःसाहससे निवृत्त न | 
हुआ ॥४६॥ उसका ऐसा हठ देखकर बुदेवजी | 


| उस समयको टाल देनेका उपाय सोचने लगे| तब इस 


विषयमे उन्होंने यह निश्चय किया--॥ ४७॥ “बुद्विमान्‌ | 
मनुष्यको चाहिये कि जहाँतक उसकी बुद्धि ओर 
वहांतक मृत्युको टाळनेका प्रयत्न 


मनुष्यका कोई अपराध नहीं है ॥४८॥ | 
देनेकी प्रतिज्ञा कर इस दीन अबलाके प्राण | 
वचाऊँ । यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होंगे और तबतक 

उनको मृत्युरूप कंस नहीं मरेगा तो भी क्या इसके 
22 Ne टन च जट ~ ध ~ 
ब्रिचारसे विपरीत कार्य नहीं हो सकता ? बिधाताकी 
राति वडी दुर्गम है [उसे कौन जान सकता है £] 


' उपस्थित हो जाती है ॥०९-००॥ जिस प्रकार अग्निके 


साथ काष्टका संयोग होने या न होनेमें अदृष्टके सिवा कोई 
और कारण नहीं हो सकता उसी प्रकार जीवके साथ शरीर- 


के संयोग-त्रियोगका हेतु भी सर्वथा अचिन्तनीय हैं! # 


॥ ५१ ॥ अपनी बुद्विके अनुसार इस प्रकार निश्चय कर 
झूरपुत्र वसुदेवजीने पहले तो खूब सम्मान दिखाते इए 
उस पापीकी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ फिर भीतरसे दुःख 
मानते हुए और ऊपरसे प्रसन्नमुखसे हँसते इए उस 
निज नृशंस कंससे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५३ ॥. 


* जिस समय वनमें आग लगती है उस समय देखा जाता है क्रि बहुत-से अग्निके पासके वृक्ष बच जाते हैँ और 
दुरके जल जाते हैं; उनके जलने या न जलनेका कारण अद्ृष्ट ही कहा जा सकता है । उसी प्रकार ग्राणियोंमें किसीके मरणं 
या जीनेमै भी सिवा अद्ष्टके और क्या कारण हो सकता दै ! इसलिये जीवन-मरणका प्रश्न युक्तिवादसे सर्वथा अचिन्तनीय दै | 


** ०". 


क 


अ० १ ] 
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वसुदेव उवाच 
नह्यस्यास्ते भयं सोम्य यद्वे साहाशरीरवाक्‌ । 
ुत्रान्समपैयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌ ॥५४॥ 

श्रीशुक उवाच 
स्वसुवेधान्निववृते कसस्तद्वाक्यसारत्नित्‌ | 
वसुदेवोऽपि तं ग्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्‌ ॥५५॥! 
अथ काल उपावृत्ते देवकी सवदेवता । 
पुत्रान्प्रसुपुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 
कीतिमन्तं प्रथमजं कंसायानकरदुन्दुभिः । 
अर्पयामास कृच्ट्रेण सोऽनृतादतिविह्णलः ॥५७॥ 
किं दुःसहं नु साधूनां विदुपां फ्रिमपेक्षितम्‌ । 
किमकार्य कदर्याणां दुस्त्यजं किं त्रतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 
दृष्टा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चेव व्यवस्थितम्‌ । 
कंसस्तुषएमना राजन्प्रहसनिदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ 
प्रतियातु कुमारोऽयं नद्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । 
अष्टमाद्युवयोर्गरभान्मृत्युर्मे विहितः किल ॥६०॥ 


तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः | 


नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मनः ॥६१॥ 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्रामीपां च योषितः । 
वृष्णयो बसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुखियः ॥९२॥ 
सर्वे ये देवताप्राया उभयोरपि भारत। 


1 


टे ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रताः ॥ ६२॥। 


एतत्कंसाय भगवान्छशंसाम्येत्य नारदः | 
भूमे्मारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्‌ ॥६४॥ 


वसुदेवजी बोले-हे सौम्य ! आकाइझवाणीके 
कथनानुसार आपको देत्रकीसे तो कोई भय है ही 
नहीं; अतः जिनसे आपको मय हो रहा है इसके वे 
सब पुत्र में आपको सोप दूँगा ॥०४॥ 
श्रीशुकदेचजञी कहते हैं-वसुदेवजीका कथन 
युक्तियुक्त समझकर कंसने अपनी बहिनक्रो मारनेका 
संकल्प छोड़ दिया और वसुदेवजी भी उसकी प्रदांक्ष 
कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले आये ॥५५॥ काळ 
क्रमे सर्वदेवमयी श्रीदेवकीजीके गर्भसे प्रत्येक वर्षमे 
एक-एक कर आठ पुत्र और एक कन्याका जन्म 
हुआ ॥ ५६ ॥ वसुदेवजीने चित्तमें दुःख मानकर भी 
कीतिमानूनामक अपना पहला पुत्र कसको साप 
दिया, क्योंकि वे झूठसे बहुत डरते थे || ५७॥ सच 
है, साधु पुरुप धर्मरक्षाके लिये क्या सहन नहीं कर 
सकते ? ज्ञानीलोग किस वातकी अपेक्षा रखते हैं ? 


नीच पुरुप ऐसा कौन-सा कुकर्म है जिसे नहीं कर 
सकते ? और जितेन्द्रिय पुरुप क्या नहीं व्याग सकते? 
॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! बसुदेवजीकी ऐसी समता और 


, सत्यपरायणता देख कंसने सन्तुष्ट होकर उनसे हँसते 


हुए कहा ॥ ५९ ॥ “आप इस बालकको ले जाइसे, 


इससे मुझे कोई भय नहीं है; मेरी मृत्यु तो आपके 
। आठवें पुत्रके हाथ ही बदी है” || ६० || तब वसुदेवंजी 
बहुत अच्छा” कह उस बालकको लेकर अपने घर 


चळे आये; किन्तु उन्होंने कंसकी बातका विश्वास नहीं 
किया, क्योंकि वे जानते थे कि कंस महादु है और 
उसका मन उसके वशमें नहीं है || ६१ ॥ 

इधर देवर्षि भगवान्‌ नारदने कंसके पास आकर 
कहा- राजन्‌ ! त्रजमें रहनेवाले नन्दादि गोप, उनकी 
खनियाँ, वसुदेवादि बृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि 
यदुकुलकी खियाँ और इन [ नन्द-वसुदेव | दोनोंके 
जातिबन्धु तथा मित्रगण जो [ ऊपरसे ] तुम्हारी 
सेवा करनेवाले हैं-ये समी देवतारूप हैं । प्रथिवीके 
भारखूप दैत्योंका वध करनेके लिये ही देबताओंका 
यह उद्यम है” ॥६२-६४॥ 


१. सुदृद्धघा ० । २. यंवीयांस्तु । २. योः पुत्रान्म ० | ४. यावदानक ० | ५. वाञूछावयामास नार० | 


३७ छा cies ~ ला ह क का 
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ऋपेविनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति। । 
देवक्या गर्मेसम्भूतं विष्णुं च खवधं प्रति ॥६५॥। 
देवकी वसुदेवं च निगृह्य निगडेगृहे 
जातं जातमहर्पुत्रं तयोरजनशङ्कया ॥६६।! 
मातरं पितरं श्रतृ्सर्वाश्च सुहृदस्तथा । 
घन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो श्रवि ।।६७॥। 
आत्मानमिह सञ्जातं जानन्प्राग्विष्णुना हतम्‌ । 
महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 
उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । 


स्वयं निगृद्य बुमुजे शूरसेनान्महाबलः ।६९॥ 


छ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ण्ण>0>०९००---- 


दसरा अध्याय 


भगवानका गर्भ-प्रवेश । 


श्रीशुक उवाच 
प्रलम्वबकचाणूरतृणावतमहीशनेः । 
ुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥ १॥ 
अन्यैश्वासुरभूपारेबोणभोमादिभिर्युतत । 
यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ।। २॥ | 
ते पीडिता निविविशुः ङुरुपश्चालकेकयान्‌ । 
शास्वान्विद्‌भान्निषधान्तिदेहान्कोसलानपि ॥ ३॥ | 


एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते। | 


ooo 
——— 
न सख्त 


देवर्षि नारदके ऐसा कहकर चले जानेपर कंसने » 
यादवोंको देवगण और देवकीके बालकोंको अपना 
वध करनेके लिये प्रकट हुए विष्णुभगवान्‌ जानकर | 
वसुदेव-देवकीको पकड़वा लिया और उन्हे जंजीरोंसे | 
जकड़वाकर एक घरमें बन्द करा दिया तथा देवकीके ( 
गर्भसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक बालकको विष्णुकी आशंकासे |, 
मारने लगा || ६५-६६ || संसारमें प्रायः देखा गया है | 
कि अपने ही प्राणोंका पालन करनेवाले लोभी राजालोग | 
अपने माता, पिता, भाई और समस्त मित्रोंकी भी हत्या : 
कर डालते हैं || ६७ || कंस जानता था कि भैं पूर्वजन्ममें | 
काठनेमिनामक महादैत्य था और उस समय विष्णु- | 
भगवानके हाथसे मारा जाकर मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। | 
इसलिये उसने यादवोसे विरोध ठाना ॥६८॥ उस | 


' महाबलीने यदु, भोज और अन्धकवंशी यादवोंके नायक 


अपने पिता उम्रसेनको बन्दीगृहमें डाल दिया और स्वयं | 
निष्कण्टक होकर शूरसेन देशका राज्य करने 
लगा ॥६९॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले--हें राजन्‌ ! महाबली कंस 
मगधराज जरासन्धकी सहायतासे प्रलम्वासुर, बकासुर, 
चाणूर, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद) 
पूतना, केशी, घेनुक, तथा बाणासुर, भौमासुर आदि 
अन्य दैव्यराजोके साथ मिलकर यादर्वोका दमन 
करने लगा ॥ १-२ ॥ उससे पीडित होकर यादवगण 


। कुरु, पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदे ५ 
| और कोसल आदि देशोंमें जा बसे ॥ ३ ॥ केवल 


थोड़े-से यादव उसकी चित्तबृत्तिका अनुसरण करते 
इए वहाँ रहकर उसकी सेवा करते रहे । जब कंसते 


१- सुह्ददः सखीन्‌ । २. यदूनामन्धका० | ३- स्कन्धे प्रथ० | ४. हासुरेः | 


हतेषु पट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ 
सप्तमो वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । 

गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः ॥ ५॥ | 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌ | | 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ | 
गच्छ देवि ब्रज भद्रे गोपगोभिरलङ्कतम्‌ । | 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले । 


अन्याश्च कंससंविग्रा विवरेषु वसन्ति हिं ॥ ७॥ | 


देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । 
तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय | ८॥ 
अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे। 


ग्राप्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ।९॥ | 


अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌ | 


बूपोपहारवलिभिः 


सर्वकामवरप्रदामू ॥१०॥ | 


दशम स्कन्ध २२१ 
0 ० ०००००००००... ८... ६ 8 1078 


देवकीजीके क्रमशः छः बालक मार डाळे तो, जिन्हें 
'अनन्त' कहते हैं वे, भगत्रान्‌ ब्रिष्णुक्रे अंश शेप्रजी 
उनके हर्ष और शोककी बृद्धि करनेवाले सातवें 
गर्भरूपसे स्थित हुए ॥ ४-५ ॥ 

इधर, जब व्रिश्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवने अपने 
ही आश्रित रहनेवाले यादवोको कंससे भयभीत 
देखा तो उन्होंने योगमायाको आज्ञा दी--॥ ६ ॥ “हे 
देवि! हे भद्दे | तुम गौ और गोपगणसे सुशोमित 


| व्रजभूमिको जाओ । आजकल वसुदेवजीकी खनी 
। रोहिणी नन्दजीके ग्राम गोकुलमें है, तथा उनकी और 


भी खियाँ कससे भयभीत होकर गुप्त स्थानोंमें 
निवास कर रही हैं || ७ ॥ इस समय मेरा शेषनामक 
तेजोमय अंश देवकीके गर्भमे है, उसे वहाँसे निकाठकर 
रोहिणीके गर्भमें स्थित करो ॥ ८ ॥ हे शुभे ! फिर मैं 


| अपने ज्ञान-बलादि अंशोंके सहित पूर्णरूपसे अवतीर्ण 


होकर देवकीका पुत्र होऊँगा और तुम नन्दपत्नी यशोदाके 
गर्भते जन्म लोगी | ९ | तुम समस्त कामना और 
वराकी देनेवाली होगी; लोग तुम्हें समस्त कामना और 
वरोंकी अधीश्वरी जानकर धूप, उपहार और नाना 
प्रकारकी भेंटोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ १० || मनुष्य 


| तुम्हारे बहुत-से नाम रक्खंगे और कितने ही स्थान 


नामधेयानि कुर्वन्ति थानानि च नरा श्वि | 
दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ॥११॥ | 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च । 


माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ ' 


गर्भसंकर्षणात्त वै ग्राहुः संकर्पणं श्वि । 
रामेति लोकरमणाद्वलं बलवदुच्छ्यात्‌ ॥१२॥ | 
सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः। | 


्रतिगुह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 


गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया | 


१. निद्रा । २. याः । ३, कर्मवरे० । ४, नानोप० | 


| बनावेंगे । तुम्हारे दुर्गा, भद्रकाली, . विजया, वैष्णवी, 


कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, 
नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्त्रिका आदि नाम 


| होंगे ॥ ११-१२॥ और गर्भका आकर्षण किये 


जानेके कारण वह बालक संसारमै “संकर्षण? 
नामसे विख्यात होगा; तथा लोकरक्षन करनेके 
कारण 'राम' और बळ्वानोमें श्रेष्ठ होनेके कारण 
“लभद्र! भी कहळावेगा ॥ १२ ॥ 

भगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेपर भगवती 
मायाने 'जो आज्ञा' ऐसा कह उसे स्वीकार किया और 
उनकी परिक्रमा कर उसने भूलोकमें आकर वैसा ही 
किया ॥ १४ ॥ जब योगमायाने देवकौजीके गर्भको 
ले जाकर रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया तो 
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अहो विस्नंसितो गर्भ इति पोरा विचुक्रुशुः ॥१५॥ पुरवासीगण 'हाय ¦ देवकीका गभ नष्ट हो गया? इस 
प्रकार जोरोंसे चचा करने लगे ॥ १५ ॥ तदनन्तर 

भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः | भक्तमयहारी सर्वात्मा श्रीभमगवानने भो अपनी सम्पूर्ण 
आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुमेः ॥१६॥ कलाओके सहित आनकदुन्दुभि ( वछुदेवजी ) के 
हब Aer र अन्तःकरणमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ अन्तःकरणे 
स बिश्रत्पोरुषं धाम आजमानो यथा रावः | भगवान्‌का दिव्य तेज धारण करनेके कारण श्रोवसुदेव- 


दुरासंदो$तिदुधर्षा भूतानां सम्बभूष ह ॥१७॥ जी सूर्यके समान देदीप्यमान होने लगे तथा वे समस्त 
प्राणियोके लिये असह्य और अदम्य हो गये ॥ १७॥ 


ल pi ट्‌ फिर, जगतूका मङ्गल करनेवाळे अपने आत्मखरूप 
समाहितं शूरसुतेन देवी । सर्वात्मा श्रीअच्युतके उस दिव्य तेजको वसुदेवजीके द्वारा 
दधार र्वात्मकमात्मभूतं अपनेमें आधान किये जानेपर देवी देवकीजीने बिशुद्ध 


काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ॥१८॥ | मनसे धारण किया, जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चन्द्रको धारण 
करती है ॥ १८ ॥ किन्तु, सम्पूर्णं जगतके आश्रयरूप 
व ME | भगवान्‌की आश्रय होकर भी देवकीजी सर्वथा सुशोभित 
व 1नवासभूता (नतरा न रजे | न हुई, क्योंकि घटादिके भीतर बंद हुए दीपक या 
भोजेन्द्रगेहेडभिशिखेव सद्धा | ज्ञानवञ्चकके अन्तःकरणमें रहनेवाली सद्विदाके 
सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१९॥ | समान वे कंसके कारागृहमें बंद थीं ॥ १९ ॥ 


सा देवकी सर्वजगन्निवास- 


तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां । भगवान्‌ अजित जिनके गर्भमें हैं उन मनोहर 
| मुसकानवाली श्रीदेवकीजीको अपनी दिव्य कान्तिसे 
| समस्त कारागृहको आलोकित करती देख कंस मन- 
आहेष मे प्राणहरो हरिशुहां | ही-मन कहने छगा--अबकी बार निश्चय ही इसके 
| गर्भमै मेरे प्राण लेनेवाळे हरिने प्रवेश किया है, क्योंकि 
इससे पहले यह ऐसी तेजखिनी नहीं थी ॥२०॥ 


विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ । 


धुबं श्रितो यन्न॒ पुरेयमीदशी ॥२०॥ 


किमद्य तस्मिन्करणीयमाशु मे | अब मुझे इस हरिके नाशका शीघ्र हो क्या उपाय 
यंदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । करना चाहिये ? [ देवकीको मारना तो सर्वथा 
खियाः खसुर्मुरुमत्या वधोऽयं अनुचित है क्योंकि ] वीर पुरुष खार्थवश होकर भी 
अपना पराक्रम दूषित नहीं करते । इसको मारनेमें 
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यशः श्रेय हन्त्यनुकालमायुः ।।२१।। | तो ख्रीवध, भगिनीवध और गभिणीके वधका पाप 
लगेगा जो कि तत्काल ही यश, श्री और आयुका 


ह अर पता नाश कर देता है ॥ २१ ॥ जो पुरुष अत्यन्त हिंसा 

वर्तेत योष्त्यन्तनृशंतितेन || इत्तिसे रहता है वह तो जीता हुआ भी मरेहीके समान है | 
44 ँ ळ्‌ | उसका देहपात होनेपर लोग उसकी निन्दा करते हैं 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति | [और कहते हैं] कि यह अवश्य ही देहाभिमानियोके 


गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्‌ ॥२२।। | योग्य तमोमय लोकोंको प्राप्त होगा? ॥ २२ ॥ 


Ce = 


१. राज० | २, सद्‌; सुदु० । ३. विरेजे । ४. मयार्थ ० । 


अ०२] 


इति घोरतमाङ्कावात्सन्निवृत्तः खयं प्रभुः | 
आस्ते प्रतीक्षंस्तञ्जन्म हरेवेरानुबन्धकृत्‌ ॥२२॥ 
आसीनः संविशंसिप्ठन्भञ्जानः पर्यटन्महीम्‌ । 
चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनिभिर्नारदादिभिः । 


देवेः सानुचरैः साकं गीभिंग्रृपणमेड्यन्‌ ॥२५॥. 


सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 


A 


सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं 


सत्यात्मकं खाँ शरणं प्रपन्नाः ॥२६॥ 


एकायनोञसो द्विफलखतिमूलः 
श्रतूरसः पश्चविथः षडात्मा | 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो 


दशच्छदी द्विखगो ब्यादिवृक्षः ॥२७॥ 


त्वमेक एवास्य सतः प्रश्नूति- 


स्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संब॒तचेतसस्त्वां | 


पञ्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ।।२८॥ 


१. रन्‌ पित्रन्‌ । २. देवाः सानुचराः | 


दशम स्कन्ध 


ऐसा सोचकर वह समर्थ होनेपर भी खयं ही देवकीके 
बधरूप भयंकर विचारसे निवृत्त हो गया और मगवानसे बैर 
बाँधकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा || २३ ॥ वह 
उठते, बैठते, खाते, पोते और प्रथिवीपर चलते-फिरते हर 
समय श्रीहरिकी चिन्ताहीम रहने लगा, यहाँतक्र कि 
उसे सम्पूर्ण जगत्‌ हरिमय दिखायी देने लगा ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌! इसी समय नारदादि मुनियोके सहित 
अपने अनुगामी देवताओके साथ श्रीब्रह्मा और महादेब- 
जी देवकीके निवासस्थानमें आये और पुमधुर वचनोसे 
सर्वकामप्रद श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने 
लगे ॥।२५॥ 


“प्रभो ! आप सत्यसंकल्प हैँ, सत्य ही आपकी 
प्राप्तिका प्रधान साधन है तथा आप तीनों 
कालमें सत्य हैं | आप सत्य ( दृश्यमान जगत्‌ ) के 
आदिकारण, सत्यमे ही स्थित और सात्यके भी सत्य 
हैं| # ऋत और सत्यं ही आपके नेत्र हैं | हे 
सव्यखरूप ! हम आपके शरणागत हैं ॥२६॥ इस 
संसाररूप सनातन वृक्षकी एक (प्रकृति ) ही आश्रय 


| है, [ सुख-दुःख ]. दो फल हैं, तीन (गुण) 
' मूल हैं, [ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ] चार रस हैं, 


पाँच ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) जाननेके साधन हैं, 
[ शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख और प्यास-ये ] छः 
स्वभाव हैं, सात ( धातुरँ.) त्वचा हैं, [ पाँच भूत 
और मन, बुद्धि, अहंकार--ये ] आठ शाखाएँ हैं, 
| [ आँख-नाक आदि ] नौ छिद्र हैं, दश ( प्राण ) 
पत्ते हें तथा इसपर [ जीवात्मा और परमात्मा] दो 
पक्षी निवास करते हैं ॥ २७॥ इस संसार-्रक्षके 
| एकमात्र आप ही उत्पत्तिस्थान हैं, आप ही अधिष्ठान 
| हैं और आप ही पालन करनेवाले हैं । जिन पुरुषोंका 
| चित्त आपकी मायासे आवृत है वे ही आपको अनेक- 
| रूप देखते हैं, तत्तज्ञानी विद्वान्‌ लोग नहीं ॥ २८ ॥ 


ॐ अर्थात्‌ यह जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न होता है, आपहीमे स्थित दै और अन्तमं आपददीमें लीन हो जाता दै, तथा 


इसका लय हो जानेपर भी आप स्थित रवते हैं । 


१. सुन्दर वाणी; २. समदर्शन; . जैसा क्रि कहा है--क्रतश्च सूज्ता वाणी सःयं च समदशनम्‌' । ३. नयन अथवा 


नेता ( आपके प्रति ले जानेवाले ) । 


२२४ श्रीमद्भागवत [अ०२ 
बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा ' आप * ज्ञानरूप हैं; सम्पूर्ण चराचर जगतके 

_ ५ | कह लि || वि शुद्धसत्त्व 
क्षेमाय लोकर चराचरस्य । | कल्याणके लिये डी & सत्त्वमय अनेक 
उल ८३ | रूप धारण करते हैं । आपके वे रूप साधु 
स्वापपनत्नान सुखावहान | परुषोंको सुख देनेवाले और दुशेंका अमंगळ 
सतामभद्राण महुः खलानाम्‌ ॥२९॥ करनेवाले होते हैं ॥ २२९ || हे कमलनयन | 
त्वस्यम्बुजाक्षाखिलसच्वधाञ्नि | कोई-कोई पुरुष आप निखिलसत्त्वखरूपमें समाधियोगके 
समाधिनवेशितचेतसैके । द्वारा अपना चित्त लगाकर महपपुरुपोद्वारा सेवित 
¦ आपके चरणकमलरूप नौकाका आश्रय कर इस 


तेत महत्कृतेन संसार-समुद्रको गोपदके समान पार कर जाते हैं 
कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥२०॥ ॥ ३०॥ हे कान्तिमय ! आप ससुरुपोपर कृपा 
खयं समुत्तीय सुदुस्तरं द्युमन्‌ करनेवाले हैं; आपके परमप्रेममय भक्तजन खयं तो 
भवाणेवं भीममद भ्रसोहदाः । | इस महाभयंकर और दुस्तर संसार-समुद्रको पार कर 


। ही जाते हैं, किन्तु औरोके कल्याणके लिये भी आपके 
| चरणकमलरूप नौका यहाँ छोड़ जाते हैं [ अर्थात्‌ 
निधाय याताः सदनुग्रहो भवात्‌ ॥२१॥ | भक्तिमार्ग प्रवृत्त कर जाते हैं ] ॥ ३१ ॥ हे कमल- 
येऽ्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- लोचन ! आपके भक्तोंसे भिन्न जो अन्य पुरुष व्यर्थ मुक्त 
होनेका अभिमान करते हैं, तथा आपके भक्तिभावसे 
| रहित होनेके कारण जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वे बड़े 
आरुद्य कृच्छेण परं पदं ततः | परिश्रमसे प्राप्त किये हुए खर्गादि उत्तम लोकोंमें जाते हैं 
पतन्त्यधो5नादतयुष्मदडप्रयः ॥३२॥ और फिर आपके चरणोंकी आराधनासे विमुख होनेके 
डं र | कारण वहाँसे नीचे गिरते हैं ॥३२॥ किन्तु हे माधव! जो 
७ या ततका, काय | आपहोमें सुद्दढ प्रेम रखनेवाले आपके भक्तजन हैं वे उन 
द्वञ्यन्ति मार्गास्वयि बद्धसौहृदाः । ज्ञानाभिमानियोंकी भाँति कभी सम्मार्गसे भ्रष्ट नहीं 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया | होते । हे प्रभो! आपसे सुरक्षित होकर वे विन्नोंकी सेनाके 
५3 त कक 2 | सरदारके शिरपर पैर रखते हुए निर्भय विचरते हैं || ३३॥ 
बिनायकानीकपमूथसु प्रभो ॥३२॥ | वन्‌ ! आप संसारकी स्थितिके लिये विदध सत्ता 
सतत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्थितो | आश्रय कर देहधारियोके परम कल्याणका साधन 
शरीरिणां श्रेयउपायनं चपुः \ | दिव्यमङ्गळविप्रह धारण करते हैं, जिससे लोग उस 
वेदक्रियायोगतपःसमाधिभि रूपद्वारा आपका वेद ( ज्ञान ), क्रियायोग, तप 
A | और समाधि आदि साधनोसे पूजन करते हैं ॥ २४॥ 
स्तवाहणं येन जनः समीहते ॥२४।॥ | हे विधातः ! यदि आप यह विशुद्धसत्तमय मूर्ति 
सरव॑ न चेद्भातरिदं निज भवे- | धारण न करते तो अज्ञान और मेदभावको न 
न ल वाला आपका अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता था, 
पट मु, ये गुण जिसके हैं और जिससे प्रकाशित होते हैं [ वह 
गुणप्रकाशरनुमीयते भवान्‌ सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी ही परमात्मा है ] इस प्रकार गुर्णोके 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥३५॥ प्रकाशसे ही आपका अनुमान किया जाता है ॥३५॥ 


भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते 


स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवुद्यः । 


अ°२] दम स्कन्ध २२५ 
न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः | हे देव! मन और बेद-वाणीके द्वारा जिनके खभावका 
निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिणः । केवल अनुमान ही किया जाता है ऐसे आप साक्षीके 


मनोव चोभ्यामनुमेयवरत्मनो | नाम और रूपका गुण, कर्म और जन्मादिके द्वारा 
न कियन परवा य व 

; जन उपासना आदि क्रियायोगसे आपका साक्षात्कार 
शृण्बन्शृणन्संस्मरथंश्च चिन्तय- | करते ही हैं ॥ ३६ ॥ जो पुरुष आपके चरणारबिन्दोमै 

. नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । चित्त लगाकर छोकिक-बैदिक क्रियाओंको करते समय 
क्रियासु यसस्‍्तवच्रणार॒विन्दयो- आपके मङ्गलमय नाम और रूपोंका श्रवण, कीर्तन, 
| स्मरण और ध्यान करते रहते हैं बे संसारमें नहीं आते 
॥३७॥ अहा | अब तो आप सर्वसमर्थ श्रीहरिके 


राविष्टचेता न भवाथ कल्पते ॥२७॥ 


दिश्या हरेज्या भवतः पदो डवो | अवतीर्ण होनेसे आपकी चरणरूपा इस प्रथिवीका 
भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । भार दूर हो गया | हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस 


दिएयाङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभने- | परथितीतळको आपके परम सुन्दर चरणचिहोसे अङ्कित 
| और खर्गलोकको आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे ! 


0 १४ व | 
गांद्यांच bs ॥३८॥ .॥ ३८ ॥ हे सर ! आप अजन्मा हे आफ 

न तेऽभवस्यंश भवस्य कारण | जन्मका कारण लीळामय विनोदके सिवा और कुछ 
विना विनोदं वत तर्कयामहे | नहीं जान पड़ता; यही क्या, संसारकी उत्पत्ति, 
भवो निरोधः खितिरप्यविद्यया | स्थिति और निरोध भी आप निर्भय अधिष्ठानरूप 
कृता यतस्त्वस्यभयाश्रयात्मनि ॥३९॥ | पत अवियाकत हद मे CRN 
प्रकार आप पूर्वकालमें मत्स्य, अश्व (हयग्रीव), कच्छप, 

मत्साश्चकच्छपनूसिंहवरादहंस- | नृसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय, ब्राह्मण और दवताआम 
राजन्यविप्रविवुषेपु कृतावतारः । | अवतार लेकर हमारी और त्रिलोकीकी रक्षा करते 

त्वं पासि नस्ति्ुवनं च यथाधुनेश ये हैं उसी प्रकार अव भी एथिवीका भार उतारिये। 


भारं थुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते ॥४०॥ | हम आपकी वन्दना करते हैं ॥ ४० ॥ मात 
| देवकि ! तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे गमे 


AE ~ 
(न ते कुक्षिगतः परः पुमा- हम सबका अभ्युदय करनेके लिये साक्षात्‌ परमपुरुष 
नशन साक्षाङ्कगवान्भवाय न; भगवान्‌ हरि अपनी सम्पूर्ण कळाऑसहित आये 
७ ~ COC 0०२९ | 
नाभूङ्कय भाजपतेमुमूपा- | हैं। अब तुम मरणासन्न कंससे कोई भय मत करो 


गोपा यदूनां भविता तवात्मजः ॥४१॥ तुम्हारा पुत्र यदुकुळकी रक्षा करनेवाला होगा ॥४१॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते दै- है राजन्‌ ! जिनका 


ले मि | रूप इस दश्यप्रप्चसे भिन्न है उन श्रीहरिकी इस 
इत्यमिष्टय परुष यट्रूपमांनढ यथा | | प्रकार यथामति स्तुति कर ब्रह्मा, महादेव आदि देत्रगण 
त्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रांतिययांदवम्‌ ।।४९॥ | खर्गहोकको लौट गये ॥ ४२ || 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्व गभंगतविष्णोत्रेह्मा दिकृत- 
स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 


| 


श्रीशुक उवाच 


१. गुणकर्मजन्मभिरनिं ° | २. वः | ३. युष्मचर० । ४. चित्तो | ५. तथा० | ६ दिष्ट्या च ते | ७. न्वे द्विती० 
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२२६ 


'श्रीमद्भागवत 


[ अ° ३ 


तीसरा अध्याय 


श्रीकृष्ण चन्द्रक प्रादुर्भाव । 


श्रीशुक उवाच 
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः । 
यर्बाजनजन्मक्षं ान्तक्षग्रहतारकम्‌ ।। १॥ 
दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोइगणोदयम्‌ । 
मही मङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २॥ 
नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहश्रियः । 
द्विजालिकुलसंनादस्तवका वनराजयः ॥ ३॥ 
ववो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ ४॥ 
मनांस्यासन्प्रसन्नानि सापूनामसुरदुद्दाम्‌ । 
जायमानेऽजने तस्मिन्नेदुदुन्दुमयो दिवि ॥ ५ ॥ 


जगुः किन्नरगन्थवास्तुष्ट्युः सिद्धचारणाः । 


िदयाधर्यश्च ननृतुरप्सरोमिः समं तदा ॥ ६॥ ` 


मुमुचुमुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । 
मन्दं मन्दं जलधरा जगजुरतुसागरम्‌ ॥ ७॥ 
निशीथे तमउद्धते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः 


आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः 


श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! तदनन्तर जिस 
समय परम सुन्दर सर्वगुणसम्पन्न समय आया, ब्रह्माजी- 
के नक्षत्र ( रोहिणी ) का उदय हुआ, ( अखिनी 
आदि ) समस्त नक्षत्र, ग्रह और तारागण शान्त ह्यो 
गये ॥ १ ॥ सत्र दिशाएँ निर्मल हो गयी, आकाशमें 
विमलकान्तिमय तारागण चमकने लगे, तथा पुर, ग्राम, 
गोष्ठ और रत्नादिकी खानोके सहित सम्पूर्ण परथिवी मङ्गछ- 

' मयी हो गयी ॥ २ ॥ नदियोंका जल निर्मळ हो गया, 
कमलोंके खिल जानेसे सरोवरोंकी शोभा बढ़ गयी, 
तथा वनोंकी श्रेणियाँ पक्षी और श्रमरोंके कळरवसे 
गुञ्जायमान फूळोंके गुच्छोंसे सुशोभित हो गयीं ॥ ३॥ 
परमसुखदायक सुगन्धवाही स्वच्छ समीर चलने 
लगा, [ अम्निहोत्रगृहोंमें ] द्विजोंका सञ्चित अग्नि, जो 
शान्त हो चुका था, फिर खयं ही प्रज्वलित हो गया 
॥ ४ || तथा असुर-द्रोही देवादिकों एवं साधुपुरुषोंके 
चित्त प्रसन्न हो गये । उस समय अजन्मा भगवानके 
आविर्भावकालमें आकाझमें दुन्दुभियाँ बजने लगां॥ ५॥ 
किन्नर और गन्धवंगण गान करने लगे, सिद्ध-चारणादिने 
' स्तुतिगान आरम्भ किया और अप्सराओंके सहित 
। विद्याधरियाँ नाचने लगी || ६ ॥ तथा देवता और 
| सुनिगण आनन्दसे भरकर पुष्प बरसाने टगे । 
| उस घोर अन्धकारमय अध॑रात्रिके समय श्रीजनार्दनके 
। प्रकट होनेपर समुद्रके सहित मेघगण मन्द-मन्द 
| खरसे गर्जने लगे । जैसे पूर्व दिशामे पूर्ण चन्द्रका 
| प्रादुभोव होता है, उसी प्रकार देवरूपिणी देवकी- 


॥ < ॥ | की कुक्षिसे सर्वान्तर्यामी श्रीहरि प्रकट हुए ॥ ७-८ ॥ 


तमडुत बालकमम्बुजेक्ष्णं । तब उस अद्भुत बालकको, जिसके नयन कमळ" 
| के ` समान विशाल हैं, जो चार भुजाओंवाला है, 
चतुर्थज गहृगदोयुंदायुधम्‌ | ' जिसके चारों हाथोमें राङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध 


१. गुणाश्रयः । २. दायुदायुधम्‌ । 


* यहाँ अजनजन्मक्ष” शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है---'अजन-अजन्मा भगवान्‌ नारायणसे जिनका जन्म हुआ 
है, वे ब्रझाजी 'अजनजन्मा? हैं और उनका नक्षत्र ( रोहिणी ) 'अजनजन्मर्क्षः है? क्योंकि ब्रह्माजी रोहिणी नक्षत्रके अधिदेव है । 


Do 
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अ० ३ ] 


श्रोवत्सलक्ष्म गलशोभिकोस्तुभ॑ कट, हैं, जो वक्षःस्थल्में श्रीबत्सळाञ्छन, कण्ठमें 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसोभगम्‌ ॥ ९॥ ` कौस्तुभमणि और शरीरम मनोहर पीताम्बर धारण किये 


महाईबैइर्यकिरीटकुण्डल- | है कि ति ० वर्ण सजळ जळधरके समान 
ध्य श्याम है, श्रीवमुदेवजीने देखा । उसकी अपरिमित 

[त्वषा र डू दर 
TT परिष्वक्तसहरुकु तलम्‌ | घुँघराढी अळकावली महामूल्यमय रन्न-किरीट और 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिमि- ' कुण्डलोकी कान्ति पड़नेसे जगमगा रही थी तथा 


विरोचमानं वसुदेव पेक्षत ॥१०॥ उसका सुन्दर श्याम शरीर देदीप्यमान मेखळा, भुज- 
स विस्मयोत्फुछविलोचनो हरि | बन्द एवं कङ्कादि पुवर्णाभूपणोसे विभूषित था 
सुतं बिलोक्यानकदुन्दुमिखदा। ' bees J i 
ठर य रळ, हुए देखकर वसुदेवजीके नेत्र विस्मयपूर्ण आनन्दसे 
कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृश- खिल गये । उन्होंने तुरन्त ही क्रृष्णावतारका महोत्सव 
न्मुदा द्विजेभ्योष्युतमाप्ुतो गवाम्‌ ॥११॥ मनानेकी उतावढीमें आनन्दमञ्न होकर त्राह्मणोको 
| दश सहल्न गोएँ देनेका संकल्प किया ॥ ११ ॥ 


~ ~ © ७ 

अथनमस्तादवधाय पूर्‌ लनी र त् 
28001. व र नाता | हे परीक्षित्‌ ' फिर अपनी कान्तिसे सूतिका- 
पर नताल हपुषा कता जाळ | गृहको प्रकाशित करते हुए उस बाळकको साक्षात्‌ 

खरोचिषा भारत सूतिकागृहं | परमपुरुष जानकर उनका प्रभाव जाननेवाले मतिमान्‌ 


। वसुदेवजीका भय जाता रहा और वे नतमस्तक द्वो 


विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ ॥ 
त्‌ हाथ जोडकर उनकी स्तुति करने लगे ॥१२॥ 


वसुदेव उवाच | श्रीवखुदेवजी बोळे--भगवन्‌ ! मैं आपको जान 

| गया; आप प्ररकृतिसे परे साक्षात्‌ परमपुरुष हॅ । 

बिदितोऽसि भवान्साक्षात्पुरुपः प्रकृतः परः । आप विशुद्धज्ञानानम्दस्वरूप और सबकी बुद्धियोके 
केवलानुभवानन्दखरूपः सर्ववुद्धिदक्‌ ॥१२॥ साक्षी हैं ॥ १३ ॥ प्रथम, आप ही अपनी मायासे 
का । इस त्रिगुणमय संसारकी रचना करते हैं और फिर 

स एवं खप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । । उसमें प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्टासे प्रतीत होते 
न्वं हाप्रदिष्टः प्रवि व्यसे | हैं ॥ १८ ॥ जैसे महत्तत्वादि कारणतत्त्व प॒थक-प॒थक्‌ 
तुदसि 100 कक | रहनेतक भिन्न-भिन्न सामर्थ्यवाळे होनेके कारण कोई 


। विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते, वे इन्द्रियादि सोलह 
पावता त्या | बिकारोंके साथ मिलकर ही इस ब्रह्माण्डकी रचना 
नानावीर्या एथग्भूता विराज जन ह ¦ करते है, और इसे उत्पन कर इसीमें अनुप्रश्रिष्ट-से प्रतीत 

लि मत्पाय इश्यस्तेऽनुगता इव । होते हैं; परन्तु वास्तवमें उनका जन्म नहीं होता, 
सान्नपत्य सश्च र क्योंकि वे तो कारणरूपसे पहले ही विद्यमान रहते 
हैं ॥ १५-१६ ॥ इसी प्रकार बुद्धिद्वारा जिनके 


प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेपामिह सम्भवः ॥१३॥ हू | 
लक्षणोंका अनुमान किया जाता है. तथा जो इन्द्रियो- 


यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह | 


एवं भवान्ुद्वयतुमेयलक्षणै- द्वारा ग्रहण किये जाते हैं उन गुणोंमें व्याप्त होते 
ग्रदैरशुणेः सन्नपि तद्गुणाग्रहः | | इर भी आपका उनके हे रहण नही होता, 


१. प्राचीन प्रतिमें “वसुदेव उवाच? यह पाट नहीं है। २: च | 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
4 
। 
| 
4 
1 


२२८ श्रीमद्भागवत [अ०३ 
च्च््शल्‍ ्य्््च्य्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्स््य्च्य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य््स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्प्प्प्य्य्य्स्स्स्य्ल््य्स्य्स्क्ल्ल्ल्क््ल्ल्ल्ल््--्‌ 
अनात्रतत्वाद्वहिरन्तरं न ते क्योंकि उन गुणोंसे आवृत न होनेके कारण 
स्व र्‌ वान य मी चरं प र्थ- जे 
सवस्य सवात्मन आत्मवस्तुनः | | १७] सवस्वरूप, सवान्तर्यामा ए रसमा आत्मखरूप 


य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति 
व्यवस्यते खब्यतिरेकतोज्युधः 
विनानुबादं न च तन्मनीपितं 


सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान्‌ ॥१८॥ 
त्वत्तोऽस्य जन्मखितिसंयमान्विभो 

वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । | 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते | 

्वदाश्रयस्वादुपचयंते गुणैः ॥१९॥ | 


स त्वं त्रिलोकस्थितये खमायया | 
त्रिमपि शुक्ल खल॒वर्णमात्मनः 

सर्गाय रक्त रजसोपबंहितं 
कृष्णं च वणं तमसा जनात्यये ॥२०॥ 


त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु- 
गृहेऽबतीणोंऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपै- 
निर्व्यूद्यमाना निहनिष्यसे चमूः ॥२१॥ | 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे 
्ुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर । 
स तेऽवतारं पुरुपेः समर्पित 


श्रु्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ | 


| 


| 


श्रीशुक उवाच 


अथैनमात्मजं बीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । 


मानकर 


आपमें वाहर-मीतरकी कल्पना नहीं है ॥ १७॥ 
| 


जो पुरुष आत्माके दृश्य देहादिको अपनेसे प्रथक्‌ 
सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि 
विचार करनेपर वह वागिलासके सिवा और कुछ 
नहीं है । इस प्रकार विचारपूर्वक जिसका बाध 
हो गया है उसे सत्य माननेके कारण वह मनुष्य 
मूढ़ हे ॥ १८॥ प्रभो ! कहते हैं, आप निष्क्रिय, 
निर्गुण और निर्विकारसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय होते हैं | [यदि कहो कि निष्क्रियसे 
उत्पत्ति आदि क्रियाएं केसे हो सकती हैं? तो] 
इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप ईश्‍वर 


। ( सर्वसमर्थ ) और ब्रह्म ( स्वाधिष्ठान ) हैं । तीनों 


गुण आपके आश्रित हे; अतः उनके कार्य उत्पत्ति 
आदिका आपमें आरोप किया जाता है॥ १९॥ 


' अपनी मायाद्वारा आप ही त्रिलोकीकी रक्षाके लिये 
| सात्त्विक झुक्लवर्ण, 


उत्पत्तिके लिये रजःप्रधान 
रक्तवण और संहारके लिये तमोमय कृष्णवर्ण धारण 
करते हैं ॥ २० ॥ हे बिभो ! हे अखिळेखर ! इस 
समय इस लोककी रक्षाके लिये आपने मेरे यहाँ 
अवतार लिया है, अब आप राजा-नामधारी करोड़ों 
अषुर-सेनापतियोंद्रारा सञ्चालित असंख्य सेनाका 
संहार करेंगे ॥२१॥ हे देवाधिदेव ! मेरे यहाँ आपके 
अवतीर्ण होनेकी सूचना पाकर इस महादुष्ट कंसने 


| आपके बड़े भाइयोंको भी मार डाला । अब अपने 


दूतोंसे आपके प्रकट होनेका समाचार सुनते ही वह 


| श्न उठाये दौड़ा आवेगा ॥ २२ ॥ 


थीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! अपने पुत्रमें 
परमपुरुष नारायणके लक्षण देखकर मनोहर 
सुसकानवाली देवी देवकीजी अति आनन्दित होकर 


| कंससे डरती हई उनकी इस प्रकार स्तुति करने 
देवकी तसुपाधावत्कंसाङ्गीता शुचिस्मिता ॥२३॥ । लगी-॥ २३ ॥ 


१, इतवान्‌ । 


_ 


अ° ३ ] दशम स्कन्ध २२९ 


देवक्युवाच देवकीजी बोली--प्रमो ! वेदोंमें जिस परमार्थ- 
रुप यत्तत्माहुरव्यक्तमाद्य तत्त्वको सबका आदिकारण बतलाया है तथा जिसका 


ज्योतिनिर्गण॑ निर्वि अव्यक्त, ब्रह्म ( ब्रृह्दू ), ज्योतिर्मय, निर्गुण, निर्विकार, 
न 0000 FURS सत्तामात्र, निर्विशोष और निरीह कहकर वर्णन किया 
सत्तामात्रं निविशेषं निरीहं है वे बुद्धि आदिके प्रकाशक साक्षात्‌ बिष्णु आप ही 
स त्वं साक्षांद्िष्णुरध्यात्मदीपः॥२४॥। | हें ॥ २४॥ जिस समय ब्रह्माकी परमायुका 

| ढ्विपरार्ध काळ समाप्त हो जानेसे काळके वेगसे संसार 
८ क | नष्ट हो जाता है और सम्पूर्ण भूत अपने कारण 
टु महाभूतेष्वादि भूतं गत । अहंकारमें लीन हो जाते हैं तथा अहंकार महत्तच्वमें 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते और महत्तत्त्व प्रकृतिमें ढीन हो जाता है, उस समय 
भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः॥२५%॥ | एकमात्र आप ही शेषरूपसे बच रहते हैं ॥ २५॥ 

| हे प्रकृतिग्रेरक प्रभो ! जिसकी चेष्टासे सम्पूर्ण विश्व 
| चेष्टा कर रहा है वह निमेप्रसे लेकर संवत्सरपर्यन्त 


नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने 


योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 


ने गश्च > > > श्च टर प 
रा क विश्वम्‌ | महान्‌ काल आपहीकी लीला कहा जाता हैँ | आप 
निमेषादिवत्सरान्तो  महीयां- | सम्पूर्ण जगतके ईश्वर और अभयस्थान हैं, में आपकी 


स॑ त्वेशाने क्षेमधाम ग्रपथे॥२६॥ | शरण ठेती हूँ ॥ २६ ॥ प्रभो ! यह मरणधर्मा जीव 


म्यो मृत्यव्यालभीतः पल मृत्युरूप कराछ व्याळसे भयभीत होकर सम्पूर्ण 
त व्यालभीतः पलाय | तक 
डू र | छोकोंमें भटकते-भटकते कहीं भी निर्भय स्थान नहीं 


१७० [र Ce क 
होकारस्वान्निमयं नाध्यगच्छत्‌ । पा सका । आज बड़े माग्यसे आपकी चरण- 
त्वत्पादावजं प्राप्य यदृच्छयाद्य ' शरण पाकर यह सुखकी नींद सो रहा है, अब मृत्यु 


खसः शेते मृत्युरस्मादपेति॥२७॥ | इससे दूर हट गयी है ॥ २७॥ नाथ ! आप अपने 
भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं, इस दुष्ट कससे हमारी 


स॒ त्वं वोराटुग्रसेनात्मजान्नः के ME 
रक्षा कीजिये, हम इससे अत्यन्त भयभीत हो रहे € | 


स्रा 2 त्रस्तान्भृत्यवित्रासद्दासि । [ इसके सिवा इतनी प्रार्थना और है कि] अपना यह 
रूपं चेदं पोरुपषं ध्यानधिष्ण्य ध्यानगम्य भगवदीय रूप चर्मचक्षुवाळे पुरुपोके 


मा प्रत्यक्ष मांसदद्यां कृपोष्ठाः ॥२८॥ | सामने प्रकट न करें ॥२८॥ हे मधुसूदन ! मेरे गर्भसे 
| आपके प्रकट होनेका वृत्तान्त पापी कंसको विदित 


~ 0221 > ~ 
जन्म ते सय्यसा पापो मा विद्यान्मधुसदन | 
१. गरी० । हक 
% यहाँ अव्यक्तादि विशेषणोंसे उत्तरोत्तर परमाणु आदिकी कारणताका निषेध करते हुए; त्रह्मका हा प्रतिपादन किया 
गया है । 'अव्यक्त' कहनेसे परमाणुका भी बोध होता है इसलिये 'ब्रह्म! अर्थात्‌ ब्रृद्दत्‌ कहा । “न्ह? शब्दसे प्रकृतिका 
“ज्योति” यानी “चेतन” कहा | वैशेषिकमतावलम्बियोंका माना हुआ शान; 
इच्छा; “निर्गुण? कहा । इससे मीमांसर्कोका ज्ञानपरिणामी आत्मा 
ग्रहण किया जा सकता है इसलिये वनेबिकार* कहा | कुळ लोग आत्माको निर्विकार मानते हुए भी शक्तियेद्वारा 
परिणामी मानते हैँ इसलिये व्सत्तामात्र कहा । नैयायिकोंका सामान्य मी सत्तामात्र ही है किन्तु प्रतिपक्षी “विशेष” के कारण 
> इसलिये उसका मी निषेध करनेके लिये “निर्विशेषः कहा | निर्विशेष होनेपर मी जगत्‌का कारण 
इसलि 


वह सविदोष हे द्‌ ह 
नेसे ब्रहम सक्रिय होना चाहिये अतः उसकी सक्रियताका बाघ करनेके लिये “निरीह? विशेषणका प्रयोग किया गया है | 
होनेसे ब्रह्म सरक 


भी ग्रहण किया जा सकता है इसलिये 
प्रयत्नादि गुणवाला आत्मा भी चेतन है इसलिये 


MSS 


सम्ृद्रिजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ।।२९॥ 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो  रूपमलौकिकम्‌ । 
गङ्खचक्रगदापद्चश्चिया जुष्टं चतुर्थेजप ॥३०॥ 
विश्वं यदेतत्खतनो निशान्ते 
यथावकाशं पुरुपः परो भवान्‌ । 
बिभति सोऽयं मम गर्भगोज्भू- 
दहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः पृश्निः खायम्शवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मपः ॥३२॥ 
युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः । 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ तेपाथे परमं तपः॥३३॥ 
वषेवातातपहिमधर्भकालगुणाननु 
सहमानौ श्चासरोधविनिर्धूृतमनोमलो ॥३४। | 
शीर्णपर्णानिलाहाराब्ुपशञान्तेन चेतसा। | 
मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ॥३५।। | 
एवं बां तप्यतोस्तीत्र तपः परमदुष्करम्‌ । 
दिव्यवपेसहस्राणि द्वादशेयु्भदात्मनोः॥२६॥ 


श्रीमद्भागवत 


०००००००७०००७७ 
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| कंससे बड़ा भय हो रहा है ॥ २९ ॥ हे विश्वान्‌ ! 
शंख, चक्र, गदा, पाकी शोमासे युक्त अपना यह 
| अलौकिक चतुर्भुज रूप छिपा लीजिये ॥३०॥ 
| जो प्रलयके समय इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें 

यथावकाश धारण करते हैं वही आप परमपुरुष 
| मेरे गर्भमै आये ! यह आपकी अद्भुत मनुष्यलीला 
| ही है ! ॥ ३१॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे--हे देवि! पूर्व जन्ममें खायम्भुव 
मन्वन्तरके समय तुम ही परिन थीं और उस समय ये 
निष्पाप बसुदेवजी सुतपानामक प्रजापति थे ॥ ३२॥ 
जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी 
आज्ञा दी तो तुम इन्द्रियांका दमन कर घोर तप 
| करने लगे ॥ ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, 
| शीत, उष्ण आदि कालके गुर्णोको सहते हुए बड़ी 
कठिन तपस्या की तथा प्राणायामद्रारा तुम्हारे मनका 
सब मळ दूर हो गया ॥ ३४ ॥ तुम सूखे पत्ते और 
वायु भक्षण करते हुए मुझसे मनमाना वर माँगनेको 
इच्छासे शान्तचित्तसे मेरी उपासना करने लगे। ३५॥ 


| इस प्रकार परम दुष्कर घोर तप करते हुए मुझहीमें चित्त 


लगाये तुम्हें बारह हजार दिव्य वर्ष बीत गये ॥ ३६ ॥ 
हे पुण्यमयि ! जब तुम दोनोंने इस प्रकार तप, श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक अपने हृदयमें मेरा नित्यप्रति चिन्तन 


तदा बां परितुष्टोऽहमसुना वपुषानघे । 


तपसा श्रद्धया नित्यं भत्तया च हृदि भावितः॥३७)॥ | 


प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया । 
त्रिता वर इत्युक्ते माइशो बां वृतः सुतः ॥३८।॥ 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती । . 
न वत्राथेञ्पवर्ग भे मोहितौ देवमायया ॥३९॥ 
गते मयि युवां उब्ध्या बरं मत्सदृशं सुतम्‌ । 
गराम्यान्भोगानशञ्ञाथां युवां प्राप्मनोरथो ॥४०॥ 
अदृष्टान्यतमं रोके शीलौदार्यशुणेः समम्‌ । 


| किया तो में तुमसे प्रसन्न होकर तुम दोनोंको इच्छित 
वर देनेकी इच्छासे इसी रूपसे प्रकट हुआ, और जब 
| मैने कहा कि “वर माँगो' तो तुमने मेरे समान पुत्र 
होनेका वर माँगा ॥ ३७-३८॥ उस समयतक 
| तुम्हें बिषय-भोगका सम्पर्क नहीं हुआ था और न 
तुम्हारे कोई सन्तान ही थी, इसलिये मेरी मायासे 
मोहित होकर तुमने मोक्ष नहीं माँगा ॥ ३९॥ 
फिर मेरे चले जानेपर तुम मेरे समान पुत्र होनेका 
बर पाकर सफळमनोरथ हो विषयोंका भोग करनेमें 
लग गये ॥ ४० ॥ मुझे इस लोकमें शीळ, उदारता 
| और अन्यान्य गुणोमें अपने समान कोई और दिखायी 


१. रुद्धे । २. तोभंद्रे । ३. मम मा० | 


| न हो। मैं अत्यन्त अधीर हूँ, मुझे आपके लिये भी 


य 


| 


| 
| 


ee नि 


अहँ सुतो वामभवं प्रश्निगभे इति श्रुत: ॥४१॥ 
तयोवा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ | 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ 
तृतीयेऽस्मिन्भवेऽहं वै तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥४३॥ 


एतद्वां दर्शितं रूपं प्रा्जन्मस्मरणाय मे । 


नान्यथा मद्धवं ज्ञानं मत्येलिङ्गेन जायते ॥४४॥ | 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन चासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येथे मद्वतिं पराम्‌ ॥४५॥ 
यदि कंसाद्विभेषि त्वं तहिं सां गोकुलं नय। 
मन्मायामानयाशु त्वं यशोदा गर्मसम्भवाम्‌ ।४६॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्युक्त्वासीद्वरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो वभूव प्राकृतः शिशु ४७ 
ततश्च श्ौरिर्भेगवत्प्रचोदितः 
सुतं समादाय स सतिकागृहात्‌ । 
य॒दा बहिर्गन्तुमियेष त्यजा 
या योगमायाजनि नन्दजायया ।।४८ 
तया . हतप्रत्ययसबंबृत्तिषु 
द्वाः्थेपु पारेष्वपि शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसकीलथृङ्घछैः 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
खयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवेः। 
ववर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः 


॥४९॥ 


दशम स्कन्ध २३१ 


ETE टणणणणणणलणणयसससणसणाालला 


|न दिया, इसलिये मैं खयं ही तुम्हारा पुत्र होकर 
| पृरिनगर्भ नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१॥ फिर दूसरे 
जन्ममें जब तुम कश्यप और अदिति हुए तो मैंने 
तुम्हारे यहाँ 'उपेन्द्र' नामसे जन्म छिया; मेरा शरीर 
। छोटा था, इसलिये मैं "वामन? कहलाया ॥ ४२ ॥ 
| हे सति ! अब तुम्हारे इस तीसरे जन्मर्मे मैं फिर 
उसी खूपसे तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ; इस प्रकार, 
' मैने तुम्हें जो वचन दिया था वह सत्य हुआ ॥ ४३॥ 
। मैने अपना यह रूप तुम्हें इसलिये दिखळाया है 
जिससे तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका भी स्मरण हो जाय; 
। क्योंकि केवळ मनुष्यशरीरसे मेरे जन्म लेनेका ज्ञान 
। नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ अब तुम पुत्रभाव और 
ब्रह्ममावसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें 
प्रीति वढ़ाओगे और अन्तर्मे मेरा परमपद प्राप्त 
करोगे ॥ ४५॥ यदि तुम्हें कंसका मय है तो मुझे 
गोकुळ छे चढो और वहाँसे यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 
हुई मेरी योगमायाको लेकर तुरन्त लौट आओ || ४६ ॥ 


श्रीछुकदेवजी वोळे- ऐसा कह भगवान्‌ श्रीहरि 
चुप हा गये और पिता वसुदेवजीके देखते-देखते अपनी 
मायासे तुरन्त ही एक साधारण बाळक हो गये ॥४७॥ 
तदनन्तर, जिस समय श्रीत्रखुदेवजी भगवानको आक्ञासे 
नवजात रिशुरूप हरिको ठेकर सूतिकागृहसे बाहर 
निकले उसी समय नन्दरानी यशोदाके गर्भसे 
भगवान्‌की अजन्मा योगमायाने जन्म लिया ॥ ४८॥ 
उसी योगमायाके द्वारा समस्त इन्द्रियवृत्तियोके बोधके 
हरण कर लिये जानेसे द्वारपाळ और पुरवासी मनुष्य 
अचेत होकर सो गये । बन्दोगृहके सभी द्वार बन्द 
थे तथा उनमें बड़ी-बड़ी किवाड़ें, लोहेकी जंजीरें और 
ताळे जड़े होनेके कारण कोई उनके बाहर नहीं जा 
सकता था ॥ ४९ || किन्तु ज्यों ही श्रीवसुदेवजी 
कृष्णचन्द्रको गोदमें लिये उनके निकट पहुँचे कि 
बे तुरन्त अपने आप ही खुळ गयीं, जैसे सूर्योदय 
होते ही अन्धकार दूर हो जाता है। उस समय 
मेघ मन्द-मन्द गर्जकर जळकी फुहारें बरसा रहे थे; 


१. स्मृतः | २. वा पुनः । ३- घु च | ४- शीर्यन्त | 


० डी 
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शेपोष्न्वगाद्वारि निवारयन्फणेः ।!५०॥ अतः शेषजी अपने फणों [ की छाया ] से जल- 
हट रे निवारण करते हुए उनके पीछे-पीछे चले || ५० || 
IES 05 निरन्तर वृष्टि होती रहनेके कारण यमुनाजीका 
गम्भीरतोयोधजवोर्मिफेनिला । {प्रवाद अति गम्भीर और तीव्र हो गया था, 
टु 2 | उनकी तरल तरङ्गावलीके कारण जलपर फेन 
शार नट । छाया हुआ था और अनेकों भयानक भवर पड़ रहे 
मार्ग ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः॥५१॥ थे; किन्तु समुद्रने जैसे रामचन्द्रजीको मार्ग दिया था 
वैसे ही यमुनाजीने वसुदेवजीको पार जानेके लिये 
| राह दे दी ॥५१॥ नन्दजीके गोष्ठमें पहुँचनेपर वसुदेव- 
गोपान्प्रसुप्तासुपलश्य निद्रया । जीने देखा कि समस्त गोपगण निद्रासे अचेत हुए 
सो रहे हैं | अतः वे तुरन्त ही बालक कृष्णको 
| यशोदाकी शय्यापर खुला उसकी नवजात बालिकाको 
सुतोग्नुपादाय पुनर्गृहानगात्‌ ॥५२॥ | लेकर बन्दीगृहको लोट आये ॥ ५२ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उस कन्याको उन्होंने देवकीकी सेजपर सुला दिया 
और अपने पेरोंमें बेडी डाळ लां तथा फिर पहलेही- 
प्रतिमुच्य पदोलोहमास्ते . पूर्ववदावृतः ॥५२।। की तरह वन्दोगुहमें बन्द हो गये ॥५३॥ 
यशोदा नन्दपल्ली च जातं पॅरमबुध्यत। | उधर नन्दपत्नी यशोदाको केवळ यह तो जान 
| पड़ा कि कोई सन्तान इई है, किन्तु श्रम और निद्रा 
न तल्िङ्ग परिश्रान्त! निद्रयापगतस्मृतिः ॥५४)) | के कारण अचेत हो जानेसे यह न जान सकी कि 
| पुत्र हुआ है या कन्या ॥ ५४ ॥ 


अड्डे 


नन्दजं शोरिरुपेत्य तत्र तान्‌ 
सुतं यशोदाशयने निधाय तत्‌ 


देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । 


र्‍ण्णा>०$9-५६००----० 
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कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


ऑफण०>९-१००---- 


चोथा अध्याय 
देवीकी भविष्यवाणी और कंसका पश्चात्ताप । 
श्रीशुक उवाच ' आौशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! वसुदेवजीके 
छौटनेपर नगरके बाहर-भीतरके सब द्वार फिर पूर्ववत्‌ 
बन्द हो गये । तदनन्तर, बाळकके रोनेका शब्द 
ततो बालध्वनि श्रत्वा गृहपालाः समुत्यिताः ।। १ ॥ सुनकर द्वारपाल उठ खड़े इए ॥ १॥ और तुरन्त 
ही राजा कंसके पास जा उसे देवकीके बालक 
होनेका संवाद सुनाया, जिसके लिये कंस हर 
आचख्युर्भोजराजाय यहुद्विः प्रतीक्षते ॥ २ ॥ | समय उद्विग्न होकर प्रतीक्षा करता रहता था ॥ २॥ 
१. शिझुं । २. सुतां समादा० । ३. पुत्रम० | ४. कृष्णावतारे तृतीयो० । 


बहिरन्तःपुरद्धारः सर्वाः पूर्ववदादृताः । 


ते तु तूर्णमुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । 


यो 


अ० ४ ] 
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१ 
स तल्पात्तरणमुत्थाय कालोऽयमिति विह्दलः । 


सतीगृहमगात्तूग॑ प्रस्खलन्मुक्तमूर्घजः ॥ ३ ॥ 


तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । 


| 
' यह सुनते ही वह झटपट शय्या छोड़कर उठ खड़ा 
| हुआ और नंगे शिर बाल बखेरे हुए छड़खड़ाता हुआ 


| 
। 
| 
| 
| 


कारागृहमें पहुँचा | “यह मेरा काळ है? इस भावनासे 


| वह उस समय अत्यन्त व्याकुल हो रह्मा था ॥ ३ ॥ 


ऐसी दशामें आये हुए भाई कंससे देवी देवकीने 


| दुःखी होकर अत्यन्त दीन वाणीमें कहा--- भद्र ! 


~+ Fe RX A 0) हत 0. | 
खेयं तब कल्याण खयं मा हन्तुमईसि ॥ ४॥ | «६ तो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है, तुम्हें खीका वध 


नहीं करना चाहिये || 9 ॥ भैया ! दैववश तुमने मेरे 
| बहुत-से अग्निके समान तेजसी वाळक मार डाळे, अब 
| केवल एक यह. कन्या ही मुझे दे दो॥ ५॥ हे समर्थ ! 
आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहिन हूँ, अपने बालकोंके 
| मारे जानेसे मैं अत्यन्त दीन हो रही हूँ । सो, हे 
तात ! मुझ मन्दभागिनीको यह अन्तिम सन्तान 
तो तुम्हें दे ही देनी चाहिये” ॥ ६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कन्याको 
| गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीन भावसे विलाप 
करते हुए बहुत कुछ अनुनय-विनय की; परन्तु दुष्ट 
कंसने उन्हें झिडककर उनके हाथसे उस कन्याको 
छीन लिया || ७॥ तथा हालहीकी जन्मी हुई उस 
अपनी भानजीको पैर पकड़कर एक शिलापर पटक 
दिया, उस समय खार्थने उसके सौहार्दको निर्मूल 
कर दिया था ॥ ८ ॥ किन्तु वह उसके हाथसे निकल- 
कर तुरन्त ही देवीरूप होकर आकाशको चढी गयी, 
वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी छोटी बहिन योगमाया आयुधोंके 
सहित अष्टभुजाके रूपमें दिखायी दीं |॥९॥ वे दिव्य माळा, 
वस्न, चन्दन और मणिमय आभूषणोंसे विभूषिता थीं, 
तथा हाथोमें धनुष, त्रिशूल, बाण, चर्म ( ढाळ ), 
खड्ग, शक्च, चक्र और गदा लिये हुए थीं ॥ १० || 
उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर 
और नागगण बहुत-सी मेंठ समर्पण करके उनकी स्तुति 
कर रहे थे । तब्र देवीने कंससे कहा--॥ ११॥ “रै 
मूर्ख ! मुझे मारनेसे तुझें क्या मिलेगा, तेरा पूर्वतर 
और तुझे मारनेवाला तो किसी और ही जगह उत्पन्न 
हो चुका है, अब तू व्यर्थ अन्यान्य निर्दोष बाळकोंकी 


बहचो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः । 


त्वया देवनिसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 


नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो । 


दातुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ ॥ ६ ॥ | 
श्रीक उवाच 
उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । 
याचितस्तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः।।७॥। | 
तां गृहीत्वा चरणयोजातमात्रां स्वसुः सुताम्‌ । 
अपोथयच्छिलापरष्ठे खार्थेन्मूलितसौहदः ॥ ८॥ 
सा तद्वसात्समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता | 
अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाश्जा॥ ९ ॥' 
दिव्यस्रगम्वरालेपरलामरणभूपिता | 
घनुःशूलेषुचर्मासिशङ्कचक्रगदाधरा ॥१०॥। | 
सिद्धचारणगन्धेरप्सरःकिन्नरोरगैः । 
उपाहूतोरुबलिमिः स्तूयमानेदमत्रबीत्‌ ॥।११॥ | 
किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । 
यत्र छ वा पूर्वशवुर्मा हिंसीः कृपणान्वृथा ॥१२॥ ` 


१. च्छीघमु० । २. णी। ३. क्रचिद्वा । 


भा० ख० २-३०-- 
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इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती अवि । 
बहुनामनिकेतेछु बहुनामा वभूव ह॥१३॥ 
तयाभिहितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः । 
देवकीं वसुदेवं च वियुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना । 
पुरुपाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 
स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः । 
कॉल्लोकान्वे गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌ ॥१६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्यां एव केब्रलम्‌ । 
यद्विश्रम्भादहं पापः खसुनिहतवाज्छिशून्‌ ॥१७॥ 
मा शोचत महाभागावात्मजान्स्वंकृतम्थुजः । 
जन्तवो न सदेकत्र दैवाधीनास्तदासते ।।१८॥ 
अवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च। 
नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः ॥१९॥ 
यथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः । 
देहयोगवियोगो च संसृतिने निवतते॥२०॥ 
तस्माङ्भद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि | 
मानुशोच यतः सर्वः खकृत॑ बिन्दतेञ्वशः ॥२१॥ 


यावद्धतोऽस्मि इन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वैद्क । 


तावत्तदभिमान्यन्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥२२॥ | 


[ अ० ४ 


भि 


| 

हत्या न कर” ॥ १२॥ कंससे ऐसा कह देवी योग- £ 
माया अन्तधान हो गयीं और फिर पुथिवीके अनेक 
स्थानोंमें मिन्न-भिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई ॥ १३॥ 


देवीका यह कथन सुनकर कंसको बड़ा विस्मय 

हुआ और उसने तुरन्त ही वसुदेव-देवकीको बन्धनमुक्त 

। कर उनसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--॥| १४ ॥ “हे 
। भगिनि ! और हे भगिनीपते ! मुझे बड़ा खेद है कि मुञ्च | 
| पापीने,राक्षस जैसे अपने बच्चेको मार डाले, वैसे ही तुम्हारे 
बहुत-से बालक मार डाले ॥ १५॥ इस प्रकार करुणा तथा 

| जाति और सुहृद्जनोंका स्नेह छोड़नेवाल मैं दुष्ट न जाने 
| मरनेपर किन लोकोंमें जाऊँगा ? इस समय भी मैं 
| ब्रझहत्यारेके समान श्वास लेता हुआ भी मृतकतुल्य 
। ही हुँ ॥ १६॥ केवल मनुष्य ही नहीं विधाता भी झूठ 
बोलता है । उसीके धोखेमें आकर मुझ पापीने अपनी 
बहिनके बालक मार डाले ! ॥ १७ ॥ हे महाभागो ! 
| अपने पुत्रोंका शोक मत करो, उनके प्रारब्धका 
| ऐसा ही भोग बदा था। सभी जीव दैवाधीन होनेके कारण 
| सदा एक जगह नहीं रहते ॥ १८॥ जिस प्रकार 
| मिट्ठीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं 
| किन्तु मिट्टीमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी प्रकार 
| देहादिके उत्पत्ति-नाश हुआ ही करते हैं इससे आत्मा- 
में कोई विकार नहीं होता ॥ १९॥ जो लोग इस 
| तत्वको नहीं जानते उन्हींकी देहादि अनात्मपदार्थॉमे 
| आममबुद्धि होती है, देहादिमें आत्मबुद्धि होनेसे ही 
| भेदज्ञान होता है और भेदज्ञानके कारण ही शरीरोंसे 
| संयोग-बियोग होते रहते हैं । इस प्रकार उनके सुख- 
दुःखरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती || २० ॥ अतः 
हे भद्रे ! तुम्हारे जो पुत्र मेरे हाथसे मारे गये हैं उनका 
। तुम कोई शोक मत करो; क्योंकि सभी जीव अपने 
कर्मोका फल भोगते हैं || २१ | जबतक जीव खयंप्रकाश 
| होकर भी अपने आपको 'में मारा जाता हूँ, या मैं 
मारता हूँ? ऐसा मानता है तबतक देहके उत्पत्ति" 
नाशका अभिमान करनेके कारण वह अज्ञानवश 
बाध्य-वाधकभावको प्राप्त होता रहता है॥ २२॥ 


१. सुद्धदो | २. सुकृतं । ३. सुद॒क्‌। 


अ० ४ ] 


दशम स्कन्ध 


२३५ 
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क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः । 


इत्युक्स्वाश्रुमुखः पादौ ऽ्यालखस्नोरथाग्रहीत्‌॥२३॥ | 
मोचयामास निगडा्िश्रब्धः कन्यकागिरा | 
देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्‌ ॥२४॥ | 
आतुः समनुतप्तस्य - क्षान्तरोपा च देवकी । | 


व्यसृजद्वसुदेबश्च प्रहस्य तमुवाच ह॥२५॥ | 


~ 


एवमेतन्महाभीग यथा वदसि देहिनाम्‌ । 


[a 


भिदा यतः॥२६। 


अज्ञानप्रभवाहंधीः खपरेति | 
शोकहर्पभयद्वेपलोभमोहमदान्विताः | 
मिथो पन्तं न पश्यन्ति भावैभावं प्रथग्द्गाः ॥२७॥ | 


श्रीशुक उवाच 


तुम दोनों बडे साधुखभाव और दीनरक्षक हो, अतः तुम 
मेरी इस कुटिलताको क्षमा करो।' ऐसा कह कंसमे नेत्रॉमे 
आँसू भर अपनी बहिन और बहनोईके पाँव पकड़ 


' लिये ॥ २३ ॥ तथा कन्याखूपिणी योगमायाके कथनसे 


विश्वास कर अपना स्नेह दिखाते हुए वसुदेव और 
देवकीको बन्धनमुक्त कर दिया ॥ २४ ॥ भाईको इस 


' प्रकार पछताते देख देवकीका क्रोध शान्त हो गया 
| और वह उसका पहला अपराध भूल गयी तथा 


वसुदेवजीने भी उससे हँसते हुए कहा--॥ २५ ॥ 
“हे महाभाग ! आप जैसा कहते हैं वह सर्वथा ठीक 
है । देहधारियोंको अज्ञानके कारण ही अहंबुद्धि 
होती है, जिससे कि अपने-परायेका मेद प्रतीत होने 
लगता है ॥ २६ ॥ वे मेददर्शा लोग हर्ष-शोक, भय- 
द्वेष, लोभ-मोह और मदसे अन्धे होकर आपसमें एक- 
दूसरेका नाश करानेवाले सबके प्रेरक परमात्माको नहीं 
देखते'' ॥ २७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-रखुदेव-देवकीके इस 


| प्रकार प्रसन्न होकर शुद्ध भावसे सम्भाषण करनेपर 


कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः । 
देवकीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्गृहम्‌ ॥२८॥ 


तस्यां राज्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । 
तेभ्य आचष्ट तत्सवं यदुक्तं योगनिद्रया ॥२९॥ | 
आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देवशत्रवः । 
देवान्प्रति क्ृतामपा दैतेया नातिकोविदाः ॥३०॥ 
एबं चेत्तहि भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिए । 
अनिर्दशानिर्दशांश्च हनिष्यामोऽद्य वे शिशन्‌ ॥ ३१॥ 
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः | 
नित्यमुद्रिप्रमनसो अ्याधोैर्धनुषस्तव ॥३२॥ 
अस्यतस्ते गर्रातेर्हन्यमानाः समन्ततः । 
जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥२२॥ 


केचित्ाञ्जलयो दीना न्यस्तञख्रा दिवोकसः । 


उनकी आज्ञा पा कंस अपने घर आया ॥ २८॥ और 
वह रात्रि व्यतीत हो जानेपर उसने अपने मन्त्रियांको 


बुला उन्हें वे सब बातें सुनायी जो उससे योगमायाने 
| कही थीं ॥ २९ ॥ खामीका कथन सुनकर बे देवद्रोही 


मन्दमति दैत्य देवताआंपर कुपित होकर इस प्रकार 


' कहने लगे--॥ ३०॥ हे भोजराज ! यदि ऐसी बात 


है तो हम आज ही सम्पूर्ण पुर, ग्राम और ब्रजादिमें 
उत्पन्न हुए दश दिन या इससे कम अवस्थाके बाळकों- 
को मार डालेंगे || ३१ ॥ ये रणमीरु देवगण उद्योग 
करके भी हमारा क्या बिगाडेंगे ? वे तो आपके 
धनुषकी प्रत्यञ्चाका शब्द सुनकर ही सदा घब्रराये- 
से रहते हैं ॥ ३२ ॥ जब युद्ध करते समय आपके 
बाणोंद्वारा देवतालोग सब ओरसे बीधे जाने लगे 
तो उनमें जो जीना चाहते थे वे युद्ध छोड़कर 
भाग गये ॥ ३३ ॥ कुछ देवता अपने शत्र फॅककर 


' आपके समक्ष अत्यन्त दीनतापूर्वक हाथ जोड़ने ठगे 


१. बन्धुव० । २. क्षया० । २. राज | ४. भीता | 


२३६ श्रीमद्भागवत [अ०४ 
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1) 


मुक्तकच्छशिखाः केचिङ्कीता स्मइति बादिनः 1२४1 और कुछ बाल खोले हुए [ शरणमें भाकर ] 

यों कहने लछगे--ह्म भयभीत हैं, [ हमारी रक्षा 
न त्वं विस्मृतशस्रास्रान्विरथान्भयसंतृतान्‌ | कीजिये ]'' ॥ ३४ ॥ उस समय आपने [ युद्रनीतिका 
पालन करते हुए ] उनमेंसे जो अपने अस्न-शस्न 
भूल गये थे, जो रथहीन, भयभीत, अन्यमनस्क या 


हंस्यन्यासक्तबिम्रुखान्भग्नचापानयुष्यतः ॥२५॥ 


किं ्वेमशरैवि बुधैरसंयुगविकत्थनेः | युद्धसे मुख मोड़ गये थे अथवा जिनके घनुष ट्ट गये थे 
र उन युद्ध न करनेवाले शत्रुओंको नहीं मारा ॥ ३५॥ 
रहोजुपा किं हरिणा शम्थूना वा बनोकसा | ये देवगण जहाँ कोई भय नहीं होता वहीं बडे वीर बना 


करते हैं और युद्भके सिवा अन्यत्र ही बड़ी-वड़ी बातें 
बनाया करते हैं । इनसे हमें क्या भय हो सकता है ? 
तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे | | विष्णु एकान्तसेवी है, महादेव वनवासी ठहरा, इन्द्रका 

पराक्रम बहुत ही स्वल्प है और ब्रह्मा कोरा तपस्वी 
ततस्तन्मूलखनने नियुदक्ष्वास्माननुत्रतान्‌ ॥२७।॥। | हे--ये सब हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं ? ॥ २६॥ 
| तो भी हम इतना अवश्य मानते हैं कि देवतालोग 
| हमारे शत्रु हैं इसलिये हमें उनकी उपेक्षा न करनी 
| चाहिये, अतः उनका मूलोच्छेद करनेके लिये 
| आप हम अनुचरोंको आज्ञा दीजिये ॥३७॥ 
| क्योंकि जिस प्रकार मनृष्योंके उपेक्षा करनेसे उनके 
सिर्महान्बद्धवलो न चाल्यते ॥३८॥ | शरीरमें बढ़ा हुआ रोग असाध्य हो जाता है, 
| अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा करनेसे वे अदम्य 
मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र ध्मः सनातनः | हो जाती हैं उसी प्रकार शत्रुकी उपेक्षा करनेसे 


व नि बल बढ़कर अटल हो जाता है फिर उसे 
तस्य च त्रह्मगोविप्रास्तपोयज्ञाः सदाक्षणाः ॥३5॥ | विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ३८ ॥ देवताओंकी 


| जड़ विष्णु है और विष्णु जहाँ सनातनधर्मे है 
| वहाँ रहता है । तथा सनातनधर्मके मूळ वेद, गौ, 
तपखिनो यज्ञशीलान्गाश्र हन्मो हृविदघाः ॥४०॥ | तरण, तप और दक्षिणासहित यज्ञ ह 
t= । अतः हे राजन्‌ | हम सब प्रकार वेदवेत्ता तपखी 

| और यज्ञपरायण ब्राह्मणोंका तथा हव्य देनेवाढी 
| गौओंका संहार करेंगे ॥ ४० || ब्राह्मण, गौ, वेद, 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥४१॥ | तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और 
० न 1755 11% | यज्ञ ये सब विष्णुका शरीर हैं ॥ ४१॥ बह दैत्योंका 

स ह. सवसुराध्यक्षा ह्यसुराष्ठड गुहाशयः । द्रोही और सबका अन्तर्यामी बिष्णु ही समस्त 
' देवताओंका नायक है; महादेव और त्रह्लाके सहित 
समस्त देवगण उसीके आश्रित हैं और उसके वधका 
अयं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥४२॥ , एकमात्र उपाय ऋषियोंका वध करना ही है ॥४२॥ 


किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३६॥ | 


यथामयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभि- 
ने शक्यते रूढपदश्चिकिर्सितुम्‌ । 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 


तस्मात्सर्वात्मना राजन्ब्राह्मणान्त्रह्मचादिनः । 


२ 
विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दम; शमः । 


तन्मूरा देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुमुखाः । 


१, वा । २, देवाश्च । 


द्शम 


RDS 


श्रीशुक उवाच 
एवं दुरमन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुमेतिः । 
ब्रह्महिंसां हिंतं मेने कालपाशावृतोऽसुरः ॥४३॥ 
सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । 
कामरूपधरान्दिक्ष दानवान्गृहमाविशत्‌ ॥४४॥ 
ते वे रजःप्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः । 
सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ।।४५॥ 
आयुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिष एव च । 


हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ 


स्कन्ध २३७ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-अपने कुटिल मन्त्रियोसे 
इस प्रकार परामर्श कर कालपाशमें पड़े हुए 
| दुर्मति कंसने ब्रह्महत्यामें ही अपना हित माना 
।॥ 9३ ॥ और वह इच्छानुसार अनेक रूप धारण 
| करनेवाले हिंसाप्रिय दानवोंको सब ओर साधु- 
| जनोंका संहार करनेकी आज्ञा दे अपने अन्तःपुरमें 
| चछा गया ॥ ४४ ॥ उन दुष्ट दानवोकी प्रकृति 
| रजोगुणी थी और तमोगुणसे आच्छन्न होनेके कारण 
| उनका चित्त सदसद्विबेकशून्य था । उनकी मृत्यु 
समीप ही आ गयी थी, अतः बे साधुजनोंसे द्रेष 
करने लगे ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌ ! महान्‌ पुरुषका 
| अनादर मतुष्यके आयु, श्री, यश, धर्म, स्वर्गादि 
। उच्चलोक, काम और सम्पूर्ण श्रेयोंको नष्ट कर 
| देता है ॥ ४६ ॥ 


— e000 — 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 


पूर्वार्ध चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


-र-००9७६००---- 


पाँचवाँ 


अध्याय 


गोकुलमै भगवानका जन्ममहोत्सव । 


श्रीशुक उवाच 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्णादो महामनाः । 
आहूय विप्रान्देवज्ञान्लातः शुचिरलङ्कतः ॥ १ ॥ 
बाचयित्वा खस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्थ वे । 
कारयामास विधिंवत्पितृदेवाचेनं तथा ॥ २॥ 
घेनूनां नियुते प्रादाडिय्रेभ्यः समलङ्कते । 
तिलाद्रीन्सप्त रलोघशातकोम्भाम्बराबतान्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! पुत्रका जन्म 
| होनेसे महामना नन्दजीको बडा आहाद हुआ । उन्होंने 
ज्यौतिषशास्रके जाननेवाले ब्राह्मणोंकी बुळवाया 
' और खयं स्नान कर पवित्र वख्न धारण किये ॥ १ ॥ 
| तथा ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करा विधिपूर्वक पुत्रका 
जातकर्मसंस्कार एवं देवता और पितृगणका पूजन 
कराया ॥ २॥ उन्होंने ब्राह्मणाको भली प्रकार 
सजायी हुई बीस ळाख गौएँ और रब्चसमूह तथा 
| सुनहरे कामके वस्रोसे ढेके हुए सात तिठपर्वत% 
| दिये ॥ ३ ॥ [ पृथिवी, शरीर, अपवित्र पदार्थ, 
| गर्भादि, इन्द्रियाँ, द्विजातीय, धन और चित्त आदि ] 
। समस्त द्रव्योकी शुद्वि क्रमशः काळ, स्नान, शौच, 


कारेन खानशोचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया | 


१. हिता 
% तिलका इतना बड़ा ढेर जिसके दोनों ओर 


कहलाता है । 


। २. असुरमन्त्रणं नाम चतु० । २, वेदज्ञान्‌ | ४- घिना पितृ० । 


खड़े हुए दो मनुष्य एक दूसरेको न देख सके तिलपर्वत? 


क 
2 Me 


> टॅ 
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शुध्यन्ति दानेःसन्तुष्टया द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया॥४॥। 
सीमङ्गल्यगिरो विग्राः सतमागधबन्दिनः । 

गायकाश्च जगुर्नेदु्भेयो दुन्दुभयो मुहुः ॥ ५॥ 
ब्रजः सम्मृएसंसिक्तदवाराजिरगृहान्तरः 
चित्रभ्वजपताकास्रक्चेलपछवतोरणेः ॥ ६॥ 
गावो दषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूपिताः 
विचित्रधातुवर्हस्तम्स्नकाश्चनमालिनः ॥ ७॥ 
महाइबस्रामरणकश्चुकोष्णीपभूषिताः । 

गोपाः समाययू राजन्नानोपायनपाणयः ॥ ८॥ 


गोप्यश्राकण्ये सुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । 


श्रीमद्वागवत 


संस्कार, तप, यज्ञ, दान और सन्तोषसे होती है | 
तथा आत्मा आत्मविद्यासे शुद्ध होता है॥४॥ 
उस समय ब्राह्मण तथा सूत, मोगध और बैन्दीजन 
मङ्गलमय आशीर्वाद देने और स्तुतिगान करने ळगे, 
गवैये गाने लगे तथा मेरी और दुन्दुभी आदि बाजे बार-बार 
बजने लगे ॥ ५ || उस दिन त्रजमण्डलके सभी 
घरोके द्वार, आँगन ओर भीतरी भागोंको झाड-बुहार 
कर उनमें [ चन्दनादिका ] छिड़काव किया गया 
तथा उन्हें चित्र-विचित्र ध्वजा, पताका, माला, 
रंग-बिरंगे ब्र और पत्तोंकी बन्दनवारोंसे सजाया 
गया था ॥ ६॥ गो, वैल और बछड़ोंको हल्दी 


| तथा तैछसे रञ्जित कर गेरू आदि धातु, मोरपङ्ख, 
| माळा, वस्त्र और सोनेकी जंजीरोंसे सजाया गया 
'॥ ७॥ सभी गोपगण बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, 


अङ्गरखे और पगड़ियाँसे विभूषित हो हाथमें मेंटकी 
सामग्रियाँ लिये नन्दजीके यहाँ आने छगे॥ ८॥ 


| यशोदाजीके पुत्र हुआ सुन गोपियोंको बड़ा आनन्द 


| हुआ और वे सुन्दर वस्त्र, आभूषण और अञ्जनादिसे 


आत्मानं भूषयाश्चकनुवेस्राकरपाञ्जनादिभिः ॥ ९॥ 


नवङुङ्कमकिञ्जल्कषुखपङ्कजभूतयः | 


Oe 


बलिभिस्त्वरितं जग्मुः परथुश्नोण्यश्च लत्कुचाः।॥। १०॥ | 


| अपना श्रृंगार करने लगीं ॥ ९ ॥ उनके मुखकमल 
| नवकुंकुमरूप केसरसे सुशोभित थे, वे नाना प्रकारकी 
| भेटे लेकर बड़ी शीघ्रतासे यशोदाके धर चलां | 


उस समय उन स्थूळ नितम्बवाली ब्रजाङ्गनाओंके पीन 


| पयोधर जल्दी-जल्दी चळनेके कारण हिलते जातें 


गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ख्य- 
श्रित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमार्यवर्षाः। 
. ~ विरे 
नन्दालयं सवलया त्रजतीविरेजु- 
व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ॥११॥ 


ता आशिषः प्रयुञ्ञानाश्चिरं पाहीति वालके । 


| थे ॥ १० || गोपियोंके कानोंमें उज्ज्वल मणिमय 


कुण्डल और गलेमें पदकसहित हार सुशोमित थे, 
वे चित्र-विचित्र वस्न धारण किये थीं? मार्गमें चलते 
समय उनके केशपाशोंसे फ्ूछोंकी वर्षा-सी होती 
जाती थी, हाथोंमें जड़ाऊ कङ्कण विराजमान थे 
और चलनेमें उनके कुण्डल, स्तन और हार हिलते 
जाते थे, इस प्रकार नन्दभवनको जाती हुई 
गोपाङ्गनाओंकी अपूर्व शोभा थी ॥ ११ ॥ नन्दजीके 


१. पाः सवस्साश्च हरि । २. जीवेति । 


, यहाँ पहुँचकर वे बालक चिरञ्जीव हो' ऐसा कहकर 


१. पौराणिक । २. वंदाका वर्णन करनेवाले | २. समयानुसार उक्तियांसे स्तुति करनेवाले भाट | जैसा कि कहा है-- 
“सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः । 


बन्दिनस्त्वमलम्रज्ञाः प्रस्तावसहृशोक्तयः ||? 


॥ 


आ र की 2 


हरिद्राचूर्णतेलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जनमुजगुः ॥१२।॥ आशीर्वाद देती और लोगोंपर हृल्दी-तेळ मिला हुआ 
जल छिड़कती उच्चस्वरसे गाने लगीं ॥१२॥ 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । जिस समय जगतके खामी अनन्त श्रीक्रष्णचन्द्र 
नन्दजीके ब्रजमें आये उस समय उनके जन्ममहोत्सव- 
में नाना प्रकारके मङ्गलमय बाजे बजने लगे ॥ १३ ॥ 
गोपगण आनन्दके मारे आपसमें दही, दूध, घृत ओर 
जळ छिड्कने लगे और एक दूसरेके मुखसे मक्खन 
आसिश्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपुः १४ मळते हुए आपसमें मक्खन फेंकने लगे ॥ १४ ॥ 
परम उदार नन्दजीने उन्हें बहुत-से वस्त्र, आभूषण 
और गौएँ दीं। तथा सूत, मागध, बन्दीजन और 
सतमागधबन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥१५॥ ठृत्य-वाच आदि विद्याओंसे ही आजीविका करनेवाले 
RI अ द | अन्यान्य गुणीजनोंको प्रसनतापूर्वक उनकी मनमानी 
तस्तः कामरदानात्मा यथाचतमपूजयत्‌ | | वस्तुएं देकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके 
विष्णोराराधनार्थाय खपुत्रस्योदयाय च॥१६॥ | ज्य और पुत्रके अभ्युदयके लिये उनका यथोचित 
| सत्कार किया ॥ १५-१६ ॥ नन्दगोपसे सत्कृत 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता । | महाभागा रोहिणीजी दिव्य बस्त्र, माळा और कण्ठके 
| आभूपणोसे विभूषित हो [ गृहस्वामिनीके समान 
सब आने-जानेवाली ख्रियोंका यथावत्‌ सत्कार करती ] 
| विचर रही थीं. ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! तबसे नन्दजी- 
का व्रज सब सम्पत्तियोंसे पूर्ण हो गया तथा श्रीहरिके 
हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रीडमभूनृप ॥१८॥ | निवास और अपने स्वाभाविक युणोके कारण लक््मी- 
। जीका क्रीडास्थळ बन गया ॥ १८ ॥ 


कृष्णे विश्वश्वरेऽनन्ते नन्दस्य त्रजमागते॥१२॥ 


गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीर्रताम्बुभिः । 


नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधंनम्‌ । 


व्यचरदिव्यवासःखकण्ठाभरणभूपिता ॥१७॥ 


तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्विसात्‌ | 


गोपान्गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । हे कुरुश्रेष्ठ / तदनन्तर, एक दिन गोकुठकी 
१ रक्षाका भार गोर्पोको सौंपकर श्रीनन्दजी कंसका 

नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूढह ॥१९॥ | वार्षिक कर जुकानेके लिये मथुरा गये ॥ १९ ॥ 

| जब वसुदेवजीने छुना कि भाई नन्दजी आये हैं और 
वसुदेव उपश्रुत्य आतरं नन्दमागतम्‌ |. (राजाको उसका वार्षिक कर दे चुके हैं तो वे उनके 
SR र | डेरेपर आये ॥ २०॥ वसुदेबजीको आये देख 

ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ | नन्दजी इस प्रकार सहसा उठ खड़े हुए जैसे प्राणोंके 
| आ जानेसे शरीर सचेत हो जाता है और वे प्रेमसे 
| विहृळ हो अपने प्रियतम सखा वसुदेवजीसे प्रसन्नता- 
॥२१॥ पूर्वक हाथ . कैळाकर गळे मिले ॥ २१ ॥ फिर 
| नन्द्जीने उनका अर्ध्य-पाद्यादिसे पूजन किया । हे 
पूजितः सुखमासीनः पृष्टानामयमौदतः | | राजन्‌ ! तब वघुदेवजी सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 


तं दृष्टा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ । 


प्रीतः प्रियतम दोम्याँ सजे प्रेमविहलः 


१. नन्दबजमुपेयुषि । २. धनैः। २. मात्मनः । 


२४० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०५ 


प्रसक्तधीः खात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥२२॥ 


दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । 


प्रजाशाया निवृत्तय प्रजा यत्समपद्यत ॥२३॥ | 


दिष्टया संसारचक्रेऽस्मिन्व्तमानः पुनर्भवः । 
उपलब्धो भवानद्य दुलेभ॑ प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥ 


नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकमेणाम्‌ । 


ओघेन व्यूह्यमानानां एुवानां स्रोतसो यथा ॥२५॥ | 


कच्चित्पशव्यं निरुजं भूयम्बुतृणवीरुधम्‌ । 


बृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृद्वृतः ॥२६। | 


भ्रातमेम सुतः कञिन्मात्रा सह भवद्रजे । 
तातं भवन्तं मन्वानो भवदभ्यामुपलालितः ।।२७॥ 


पुसखिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः । 


न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोड्थांय कल्पते ।।२८॥ 


नन्द उवाच 


अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः । 


एकावशिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता ॥२९॥ 


नूनं ह्यदष्टनिष्ठोऽयमदष्टपरमो जनः । 


ST या स्प्प्प्य्य्प्य्प्य्य्््स्स्स््य्््य्यसयस्य्य्य्य््य्््य््- 


| अपने बालकोंमें ही चित्त लगा रहनेके कारण कुशल- 
| प्रश्‍नके पश्चात्‌ नन्दजीसे इस प्रकार कहनेलगे-- 
| ॥ २२ ॥ “भाई ! तुम वृद्ध हो चले थे, तुम्हारे कोई 
| सन्तान न थी और न अब होनेहीकी कोई आशा 
थी। यह बड़े आनन्दकी बात है कि तुम्हें इस 
। समय पुत्र प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ यह भी बड़े सोभाग्य 
। की बात है कि इस संसार-चक्रमें घूमते हुए हम 
| दोनोंका समागम हुआ; भाई ! सुहृदजनोंका मिलना 
बड़ा कठिन है, आज हमारा-तुम्हारा मानो पनर्जन्म 
। ही हुआ है ॥ २४ ॥ जिस प्रकार नदीके 
| प्रबल प्रवाहमें बहते हुए तृण-काष्ठादिका सर्वदा 
| एकत्र रहना असम्भव है उसी प्रकार विभिन्न प्रारव्ध- 
वाले प्रियजनोंका भी एक साथ रहना सम्भव नहीं 
है ॥ २५ ॥ आजकल जिस विशाल वनमें तुम 
अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ रहते हो उसमें जल, 
| तृण और लता-पत्रोकी तो बहुलता है न? और 
वह वन तुम्हारे पशु आदिके लिये तो हितकारी 
और रोगरहित है न १॥ २६ ॥ भैया ! हमारा 
एक पुत्र अपनी माताके साथ तुम्हारे ब्रजमें रहता 
| है, वह अच्छी तरह है ? वह तो तुम्हींको अपना 
। पिता समझता होगा क्योंकि यशोदा और तुमने ही 
। उसका लाळन-पालन किया है ॥ २७ ॥ पुरुषके 
लिये वही त्रिवर्ग ( अर्थ, घर्म और काम ) शाखः 
विहित है जिससे उसके आत्मीयोंको भी सुख मिले; 
जिससे अपने बन्धुजनोंको कलेश हो उस त्रिवर्गसे 
कोई लाम नहीं?” ॥ २८ ॥ 
नन्द्जी बोळे--अहो ! देवकीके गर्भसे उत्पन 
हुए तुम्हारे कई पुत्र पापी कंसने मार डाले; अन्तमें 
एक सबसे छोटी कन्या बची थी, सो वह भी खर्ग सिधार 
गयो ! ॥ २९ || निःसन्देह मलुष्योंका सुखदुःख 
' भाग्यपर ही अवलम्बित है और भाग्य ही उसका एकः 
| मात्र आश्रय है । जो पुरुष भाग्यको ही अपने सुख- 
| दुःखका कारण समझता है वह उनके प्राप्त होनेपर 


अरृष्टमात्मनस्तत््व॑ यो वेद न स मुह्यति ॥३०॥ | कभी मोहग्रस्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 
| 


वसुदेव उवाच 
करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दष्टा बयं च वः । 


| बसुदेवजी बोले-मित्र ! तुम राजाको उसका 
| वार्षिक कर दे चुके और हमसे भी मिल लिये; अब 


१. राज्ञो । 


दावि... आ... आर soe नि क Ss, 
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नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥ । तुम्हें यहाँ अधिक देर न रहना चाहिये क्योंकि 
आजकल गोकुळमें अनेक उत्पात हो रहे हैं ॥ २१ ॥ 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी;कहते दै-वसुदेवजीके इस प्रकार 

इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शोरिणा ययुः । ' कहनेपर नन्द आदि समस्त गोपगण उनसे आज्ञा ठे बैठ 
अनोभिरनइययुक्तस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥३२॥ ` जुते हुए छकड़ोंपर चढ़कर गोकुलको चळ दिये ॥३२॥ 

Ea 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वर्धे नन्द- 
बसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५ || 


—ootetoo— 


छठा अध्याय 
पूतना-वघ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! मार्गमें नन्दजी 
न रेन मेति विरि | | यह सोचकर कि वसुदेवजीका कथन मिथ्या नहीं होता, 
दह गा बिचिन । de 
नन्दः पाथ वचः शासन सुर्षत वाचिन्तयन्‌ मन-ही-मन उत्पातकी आइाङ्कासे श्रीहरिकी शरण गये 


हरिं जगाम शरणञ्चुत्पातागमशङ्कितः ॥ १ ॥ | ॥१॥ इधर, कंसकी भेजो हुई भयङ्कर राक्षसी बाळघातिनी 
पूतना पुर, ग्राम और ब्रज आदिमें बाळकोंको मारती 
| फिरती थी ॥ २॥ किन्तु, हे राजन्‌ ! जहाँके लोग 
शिशूं्चार निम्नन्ती पुरग्रामत्रजादिषु ॥ २ ॥ | अपने नित्यकमामे भक्तमर्ता श्रीभगवानका राक्षसादिके 
भयको दूर करनेवाला श्रवण-कीर्तनादि नहीं करते 
वहाँ ऐसी राक्षसियांका बल चल सकता है ॥ ३॥ 
कुर्वान्त सारवतां मतुयातुधान्यश्च तत्र हि ॥ ३॥ | एक दिन आकाशमार्गसे विचरनेवाली वह 
सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ | | कामचारिणी पूतना नन्दजीके गोकुछके पास आ निकली 
योपित्वा माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी ॥ ४ ॥ | और अपनी मायासे दर युवतीका चेन बना गोळ 
| के भीतर घुस गयी ॥४॥ उस सुन्दरीके 

तां केशवन्धव्यतिपक्तमछिकां | केशपाशमे मल्िक्राके फूल गुँथे हुए थे, 
बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमाम्‌। ' उसके नितम्ब ` और पयोधर स्थूल थे, 

तवा ह हय कमर पतछी थी और भङ्गमे सुन्दर बन घुशोमित 
टी थे तथा उसका अत्यन्त मनोहर मुख कानोमें 
त्विपोछसत्कुन्तळ मण्डिताननाम्‌ ॥ ५ ॥ | हवरते हुए कुण्डलोंकी कान्तिसे चमकती हुई 
वढ्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षित- अलकावलिसे खुशोमित था ॥५॥ अपनी 
मेनो हरन्तीं वनिता ्रजोकसाम्‌ । | मनोहर मुसकान और कटाक्षपूर्ण चितबनसे व्रज- 

दु णा | वासियाँका चित्त चुराती हुई उस रूपवती रमणी को ह्वाथर्मे 
अमंसताम्भोजकरेण रूप | कमल लिये देखकर गोपियोंने समझा मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
गोप्यः श्रियं द्रष्ट्मिवागतां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ | जी ही अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आयी हैं॥ ६॥ 


कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्नानि स्वकर्मसु | 


१. नन्दवसुदेवसमागमः पञ्च० | २. माकरादि० । ३. धानाश्च । ४. दोत्पत्य । 
भा० खं० २--३१ 


* 
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बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशन । पूतना बाळकोंके लिये प्रहके समान थी। वह 
यदृच्छया नन्दगुहेऽसदन्तकम्‌ । । जहॉ तहाँ बालकोंको ह ढती हुई खेच्छापूर्वक नन्दजीके 

बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं [SS OT 5 पोते त 
° या भरि | बाळक कृष्णको देखा, जो दुष्टजनोंके लिये कालके 

ददश तर्पेऽग्नेमिवाहि्तं भास ॥ ७ ॥ समान थे और जिन्होंने भस्ममें छिपे हुए अग्निके 
विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं समान अपने प्रचण्ड तेजको छिपा रखा था॥ ७॥ 
चराचरात्मा स निमीलितेक्षणः । | उसे साक्षात्‌ बाल्यातिनी ग्रह समझकर चराचर जगतूके 

ह कन्त | आत्मा भगवान्‌ कृष्णने अपनो आँखें बन्द कर लीं* 
Fie | और उसने अपने कालरूप श्रीअनन्तको इस प्रकार 
यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः । ८ ॥ | अपनी गोदमें उठा लिया जैसे कोई पुरुप भ्रमसे रस्सी 


इ 


७ [a 


तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां | समझकर सोये हुए साँपको उठा छे ॥ ८ ॥ सुन्दर 
वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदासिवत्‌ । म्यानके भीतर छिपी हुई तीक्ष्ण तळवारके समान 
। पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिल था किन्तु ऊपरसे 


~ + < ध ८09, 
Si a SR च प | उसका व्यवहार बड़ा ही सुन्दर था । वह एक भद्र 
निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ।। ९ ॥ | महिळाके समान माळूम होती थी, अतः उसके तेजसे 
तस्मिन्स्तनं दजरवीर्यभुल्बणं | प्रभावित होकर माता यशोदा और रोहिणीने भी कोई 


| रोक-टोक नहीं की, चुपचाप खडी [देखती] रहीं ॥९॥ 


घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ । Du RAR 
। वहाँ उस धोर खभाववाला पूतनान बाल्रूप कृष्णको 


गाठ हा NR तः र | गोदमें ले उनके मुखमें अपना दुर्जर बिषयुक्त स्तन दे 
त्राणैः समं रोपसमन्वितोऽपित्रत्‌।१०।। दिया । तब भगवान्‌ बडे क्रोधपूर्वक उसे दोनों हाथोंसे 

सा सुश्च सुश्चालमिति प्रभाषिणी दबाते हुए उसके प्राणोंके साथ ही दूध पीने ळ्गे 
निष्पीडचसानाखिलजीवममणि | | ॥ १०॥ इससे पूतनाके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें पीड़ा होने 


[a ~~ ~ ~ १ | लगी भो (१ रछ ड़! छोड! अबब कर सं 
विवृत्य नेत्रे चरणो अजो मुहुः Ue Roa नन 0 

Re प्रकार चिल्लाती हुई बारम्बार हाथ-पाँव पटककर रोने 
प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह॥११॥। ' गी । उसके नेत्र फट गये और सारा शरीर पसीनेसे 


तस्याः खनेनातिगभीररंहसा | भर गया ॥ ११ ॥ उसके अत्यन्त वेगवाळे घोर शब्दे 
साद्रिर्मही चयोश्व चचाल सग्रहा । पर्वतोंके सहित पृथिवी और ग्रहगणके सहित अन्तरिक्ष 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः डगमगा उठा, सातो पाताळ और समस्त दिशाएँ यूज 


~ CEN (९ दै Ti था ~ वञ्रपातक EEA से थित्रीपर 

पेतुः क्षितौ वज्जनिपातशङ्कया ॥१२॥ | छग तथा बहुत-से लोग वत्रपातकी आशङ्का ४ ठ 
पेन्स व्यधितस्तना च्यसः | गिर पड़े ॥ १२॥ हे राजन्‌! इस प्रकार स्तनदेशम अत्य 

ब छ | पीड़ा होनेसे वह राक्षसी अपने निजरूपसे प्रकट हई 


व्यौदाय केशांशरणो अजावपि। कोर प्राणहीन हो, मुँह फाड़े, बाळ बखेरे तथा हाथ- 
प्रसाये गोठे निजरूपमास्थिता | पाँव फैलाये गोष्टमें गिर पड़ी, जैसे इन्द्रके बज़से आहत 
.__ चज़ाहतो वुत्र इवापतन्नृप ॥१३॥ होकर इत्रासर गिरा था ॥ १३॥ - 

१. हुनिःस्विन? । ? 


% भगवान मायापति हैं, उनकी दृष्टि पड़नेसे पूतनाकी माया नहीं ठहर सकती थी । अतः उसे बह रमणीरूप छोड़कर 
अपना राक्षसीरूप घारण करना पड़ता | इससे भगवान्‌ जो लीला करना चाहते थे वह बिगड जाती, इसलिये उन्होंने 
आँखे मूद लीं 1 
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पतमानोऽपि तददेह्निगव्यूत्यन्तरुमान्‌ । हे राजेन्द्र ! पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते 


भी तीन गग्यूति ( छः कोश ) के ब्रक्षोंको कुचळ डाला; 
यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई ॥ १9 ॥ हे 
राजन्‌ ! जिसका मुख हलके समान तीक्ष्ण एवं उग्र 
दाढोंसे युक्त है, जिसकी नासिका गिरिगुहाके 
| समान गम्भीर है, जिसके स्तन पर्वतसे गिरी हुई 
| शिलाओके समान स्थूळ हैं और जो चारों ओर कैले 
हुए लाल-ळाल कराल बाळोंबाळा है ॥ १० ॥ जिसकी 
आँखें अन्धकूपके समान गम्भीर, जङ्घाएँ नदीके करारे- 
के समान भयङ्कर तथा बाहु, घुटने और पैर नदीके 


> 


| ऊपर बाँधे हुए पुलके समान हैं और जिसका पेट 
सूखे हुए सरोवरके समान है ॥ १६ ॥ पूतनाके उस 
शरीरको देखकर समस्त गोप-गोपीगण भयभीत हो 
प ८ जा ' गये । उसका चीत्कार सुनकर उनके हृदय, कान और 
गोप्यस्तूर्णी समभ्येत्य जग्नहुर्जातसम्भ्रमाः ।१८॥ मस्तक तो पहले ही व्यथित हो गये थे ॥१७॥ 
| बालक्रृष्ण उसके वक्षःस्थळपर निर्भय होकर खेळ रहे 
| थे, गोपियाँ घबराकर वहाँ झटपट आयाँ और उन्हें 
| उठा लिया ॥ १८ ॥ यशोदा और रोहिणीके सहित 
| समस्त गोपियोंने गौकी पूँछ घुमाना आदि उपायाँसे 
हि ट्र ४2. | बाळकके अङ्गांकी सब प्रकार रक्षा की ॥ १९॥ 
रक्षा चक्रुश्च शकता द्वादशाङ्गपु नामाभः ॥॥२०॥ | उन्होंने पहले बालकको गोमूत्रसे खान कराया, फिर सब 
| अङ्गोमें गोरज छगायी और बारहों अङ्गंमें गोबर छगाकर 
यु । भगवानूके केशवादि नार्मोसे रक्षा को ॥ २० ॥ तदुपरान्त 
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य वीजन्यासमकुवत ॥२१॥ | गोपियोंने आचमन कर 'अज' आदि ग्यारह बीजमन्त्रो- 
| से अपने अङ्गोमें अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और 
नि अ वी | bss अङ्घोमें बीजन्यास झी ॥२१॥ परे 

हि है चरणोंकी अजन्मा भगवान्‌, जानुओंकी मणिमान्‌, ऊरुओं- 


ूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भुतम्‌ ॥१४॥ 
ईपामात्रोग्रदंशास्य॑ गिरिकन्द्रनासिकप्‌ । 
गण्डशेलस्तन॑ रोद्र॑ प्रकीर्णारुणमूर्जम्‌ ॥१५॥ 
पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
॥१६॥ | 


अन्धक्रूपगभीराक्षं 
बद्धसेतुभरजोबडध्रिशून्यतोयहदोदरम्‌ 
सन्तत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । 

पूर्व तु तन्निः्खनितभिन्नहत्कर्णमस्तकाः ।।१७॥ 


बाळं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयम्‌ । 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं वारस्य सर्वतः। 
रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छश्रमणादिभिः ॥१९॥ 
गोमूत्रेण खापयित्वा पुनर्गोरजसर्भकम्‌ । 


गोप्यः संस्प्र्सलिला अङ्गेषु करयोः प्रथक्‌ । 


अव्यादजोऽइघ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू 


हुत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं 
विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 
चक्रचग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चा- 
चवत्पार्थ्योर्थनुरसी मधुहाजनश्च । 


कोणेषु शङ्क उरुगाय उपसयुपेन्द्र- 


| की यज्ञपुरुष, कटिकी अच्युत, उदरकी हयग्रीव, हृदयकी 
| केशव, वक्षःस्थलकी ईश), कण्ठकी सूर्य, मुजाओंकी 
! विष्णु, मुखकी उरुक्रम और शिरकी ईश्वर रक्षा करें 
| ॥ २२ ॥ तेरे आगे चक्री, पीछे गदाधर, दोनों पार्श्वम 
| धुप और खड्ग धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन 
| और अजन, चारों कोणोमें शङ्कधारी उरुगाय, ऊपर 
| उपेन्द्र, नीचे गरुड, प्रृथ्वीपर हलधर और तेरे सत्र 


स्तार््यः धितो हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ।२३। | ओर भगवान्‌ परम पुरुष रहकर रक्षा करें ॥ २३॥ 


१, सर्वशः । २. सा सुतम्‌ | २. जङ्घे । 
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इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु | 
बवेतद्वीपपतिश्रित्त मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 
पृश्चिगर्भरतु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्परः । | 
क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः ॥ २५ 
व्रजन्तमव्याद्वकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः । 
भुञ्जान॑ यज्ञभुक्पातु 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च  क्षरक्षोविनायकाः ॥२७॥ 
कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतनामातकादयः । 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहः ।।२८॥ 
स्वभदृष्टा महोत्पाता बृद्धवालग्रहाश्च ये) | 
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोनामग्रहणभीरवः ॥ २९] 


श्रीशुक उवाच 


वग्रहभयङ्करः ।।२६।। | 


इति प्रणयबद्वामिर्गोपीमिः कृतरक्षणम्‌ । 
पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥२०॥ | 


तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया त्रजं गताः । 

विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः ॥३ १॥ 
नूनं बतषिः संजातो योगेशो वा समास सः । 

स॒ एव इष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ।।२२॥ 
कलेवरं परशुभिळ्छित्वा तत्ते व्रजोकसः। | 
दूरे क्षिप्त्वावयवशो न्यंदहन्काष्ठधिष्ठितम्‌ ॥३३॥ | 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः । 
उत्थितः 


पूतना 


कृष्णनिर्शेक्तसपद्याहतपाप्मनः ।।३४।। 


लोकबालननी राक्षसी रुधिराशना | 


जिघांसयापि हरये स्तनं दस्वाप सद्गतिम्‌ ॥२५॥ | 


किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने । 


| टुकड़े कर डाले और 


। समान स्नेहपूर्वक श्रद्धा और भक्तिसे उनकी चित्तचार्द 


न्द्रियोंकी हृषीकेशा, प्राणोंकी नारायण, चित्तकी 
पपति, मनकी योगेश्वर, बुद्धिकी प्रश्निगभ और 
हङ्कारकी पडैश्चयसम्पन्न परमात्मा रक्षा करें तथा 


ठ 
२ 
द्र 


। क्रीडाके समय गोविन्द, सोते समय माधव, चळते-फिरते 


वैकुण्ठ, बैठनेमें श्रीपति. और भोजन करते समय समस्त 


| प्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी 


रक्षा करें ॥ २४-२६ ॥ डाकिनी, यातुधानी और 


| कूष्माण्डा आदि बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, 


राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना और 


| मातृका आदि तथा शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंका नाश 
| करनेवाले उन्माद एबं अपस्मार आदि रोग, खप़में 


देखे हुए महान्‌ उत्पात तथा वृद्धम्रह और बालम्रह 
आदि समी अनिष्ट भगवान्‌ विष्णुका नामोचचारण 


| करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जाये ॥ २७-२९ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोळे--प्रेमपाशमें बँधी हुई गोपियों- 


| के इस प्रकार रक्षा कर चुकनेपर माता यशोदाने 
। स्तनपान करा बालक कृष्णको शव्यापर सुला दिया 
| ॥ ३०॥ इसी समय नन्दादि गोपगण मथुरासे व्रजमें 
। पहुँचे तो पूतनाका शरीर देखकर वे बड़े ही विस्मित 


इए [ और आपसमें कहने ल्गे-]॥ ३१ ॥ ““निःसन्देह 
बसुदेवके रूपमें कोई ऋषि ही प्रकट इए हैं, अथवा ये 


NC 


| पूवेजन्मर्मे कोई योगेश्वर होंगे; क्योंकि जेसा उन्होंने कहा 


था वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है” ॥ २९॥ 

तब ब्रजवासियोंने कुल्हाड़ियोंसे पूतनाके शरीरके 
उन्हें गोकुळसे दर ले जाकर 
लकड़ियोंमें रखकर जला दिया ॥ ३३ || जळते समय 


। उसके शारीरसे जो घूआँ निकला उसमें अगुरु 


की-सी सुगन्ध आती थी, क्योंकि भगवानूके स्तनपान 
करनेसे उसका सम्पूर्ण पाप तत्काळ क्षीण हो गया था 
॥३४॥ पूतना संसारके बालकोंको मारनेवाळी आर 


| रक्तपान करनेवाली राक्षसी थी, और उसने भगवानको 


मारनेकी इच्छासे दूध पिलाया था; तो मी उसे सह 


प्राप्त हु३इ॥३७। फिर जिन्होंने परमात्मा कृष्णक मातार्व 
| 


१. भंस्ततो । २. केशवः । ३. निर्देहुः । 
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यच्छन्प्रियतमं कि नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥२६॥ 
पद्भ्यां भक्तह्ृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः | 
अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनम्‌ ॥२७॥ 


यातुधान्यपि सा ख़र्गमवाप जननीगतिम्‌ | 
कुष्णञचक्तस्तनक्षीरा किमु गावो नु मातरः ।।३८॥ 
पयांसि यासामपिबुत्रस्नेहस्नतान्यलम्‌ | 
भगवान्देवकीपृत्रः केवल्याद्यखिलप्रदः ॥३९॥ 
तासामविरतं कृष्णे ङुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसम्भवः ।४०॥ 


कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय त्रजीकसः। | 


वस्तुएँ दीं उन गोपियोंकी सद्गतिके विषयमे तो कहना 
ही क्या है £॥ ३६॥ जिसके अंगोंपर भगवानूने अपने 
लोकवन्य, देवताआंके भी पूजनीय और भक्तोंके हृदयमें 
निरन्तर विराजमान रहनेवाळे चरणोंसे चढ़कर स्तन- 
पान किया वह पूतना राक्षसी होकर भी जब माताको 


| प्राप्त होने योग्य परमगतिरूप स्वर्गलोकको प्राप्त हुई 


तो जिनके स्तनका पान भगवानूने स्वयं किया उन 


| गौओं और माताओंकी# तो बात ही क्या है ? ॥३७- 


३८॥ हे राजन्‌ ! कैवल्य आदि सब प्रकारकी मुक्तियाँ 
देनेवाले भगवान्‌ देवकीनन्दनने जिनका पुत्रस्नेहसे 
स्वयं ही झरता हुआ दूध पिया क्रृष्णमें निरन्तर 


| पुत्रभाव करनेवाली उन गौ और गोपियोंको फिर कभी 


अज्ञानजन्य संसारकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥३९-४०॥ 
नन्दजीके साथ आनेवाले समस्त त्रजवासीगण 


| चिताके धूएँकी सुगन्ध सूँघकर “यह क्या है, कहाँसे 


किमिदं कुत एवेति वदन्तो त्रजमाययुः ॥४१।॥ | 
ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकम्‌ । 


Lo 


श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्वासन्सुविस्मिताः ॥४२।॥। 


नन्दः खपृत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः । | 
| 


मूध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरूद्वह ॥४३॥ | 


य॒ एतत्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्मकमद्धुतम्‌ । | 


अद्भुत लीळाका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता दै 


ऐसी सुगन्ध आ रही है ? इस प्रकार कहते हुए 
व्रजमें पहुँचे || ४१ ॥ वहाँ उन्होंने गोपोंके मुखसे 
पूतनाके आने आदिका समस्त वृत्तान्त सुना । “पूतना 
मारी गयी और बाळक कुदाळपूर्वक रहा? यह सुनकर 
उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥ ४२ ॥ हे कुरुनन्दन ! 
उदारबुद्धि नन्दजीने अपने मृद्युके मुखसे बचे हुए 
बाळकको गोदमें उठा लिया और बारम्बार उसका माथा 
सूँघकर मन-ही-मन बड़े आनन्दित हुए ॥ ४३ ॥ 

जो पुरुष बालकृष्णकी 'पूतनामोक्ष' नामक इस 
उसका 


श्रुणयाच्छड्र्‍या मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रमे अविचळ ग्रेम होता है ॥ ४४॥ 


४ >-+--००/०६००- 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्थ 
षष्ठोडव्यायः ॥ ६ || 


१. निशम्य श्रद्धया । २. वूतनामोक्षः । 


५ जिस समय ब्रह्माजी ग्वालब्राळ और बछड़ोंको हर ले गये तो भगवान्‌ स्वयं ही बछड़े और ग्वालबाल म गये, 
उस समय अपने बिभिन्न रूपाँसे उन्होंने अपने साथी गोप और वत्सोंकी माताओंका स्तनपान किया । इसीलिये यहाँ 


बहवचनका। प्रयोग किया गया है । 
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सातवा अध्याय 
शकट-भक्नन और ठणावर्त-वध । 
राजोवाच राजा परीक्षित्‌ बोले--प्रमो ! भगवान्‌ हरि जिस- 
येन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः । जिस अवतारको धारण कर जो-जो श्रवणसुखद लीळाएँ 


करते हैं वे सभी मेरे मनको आनन्दित करनेवाली 
हैं ॥१॥ जिनका श्रवण करनेसे मनुष्यके चित्तका 
मळ और उससे होनेवाली विषयतृष्णा दूर हो जाती 


करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो ॥ १॥ 
यच्छुण्वतोऽपैत्यरतिवि तृष्णा 


सतत्वं च शुद्भचत्यचिरेण एंसः | है, शीघ्र ही अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तथा भगवान्‌- 

ट:_ 02) _ + ०७ ~ > ७७ त. ~ हे 
भक्तिहेरा तप्पुरुपे च सख्य | में भक्ति और भक्तजनोसे प्रीति होती है उन्हीं 
तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ | श्रीहरिचरितोंका, यदि आपकी इच्छा हो तो, वर्णन 
अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्कुतम्‌। | कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णने मत्यठोकमे आकर 


मानुषं लोकमासाद्य तञ्जातिमनुरुन्धतः ॥ २ ॥ | हमे अमल Sa lb aE ae अ 
| भी अद्भुत बाळलीळाएँ कीं उनका भी वर्णन कीजिये ॥३॥ 

श्रीशुक उवाच |  श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! एक बार श्री- 
कदाचिदोत्थानिककोतुकाएवे कृष्णका औत्थानिक ( करवट बदलनेका ) अभिपेकोत्सव 
जन्मर्षयोगे समवेतयोपिताम्‌। । या और उसी दिन उनके जन्मनक्षत्र ( रोहिणी ) 

॥ > का भी योग था । अतः यशोदाने अपने यहाँ एकत्रित 
वादित्रगीतड्विजमन्त्रवाचके- हुई गोपियोके गाने-वजानेके साथ ब्राह्मणोंसे मन्त्र 
श्रकार सनोरभिपेचनं सती ॥ ४ ॥ | पाठ कराते हुए पुत्रका- अभिषेक कराया ॥ ४ ॥ 

| फिर नन्द्रानीने अन्न, वख, माला और गौ आदि 
| मनमानी वस्तुआंसे भळीमाँति पूजित हुए ब्राह्मणांद्ारा 


नन्दय पत्नी कृतमज्जनादिकं 


विश्रः कृतस्वस्त्ययन सुपाजतः | खस्तिवाचन करा अभिषेकादि समाप्त हो जानेपर पुत्रः 
अन्नाद्यवासःस्रगभीष्टधेनुभिः को उनींदा देख उसे धीरेसे शय्यापर सुला दिया ॥०॥ 


थोड़ी देरमें जब ऱ्यामसुन्दरकी आँखें खुळीं तो वे स्तनः 


संजातनिदराक्षमशीशयच्छनेः ॥ ५ ॥ | डी दरम व डव 
पानके लिये रोने लगे, किन्तु उत्सवर्मे आये हुए व्रजके 


ओत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी गोप-गोपियोंका सत्कार करनेमें तल्लीन हो जानेके 
समागतान्पूजयती ब्रजोकसः । कारण मनस्विनी यशोदाको उनका रोना सुनायी न 
नेवाधृणोद्वे रुदितं सुतस्य सा पड़ा | तब कृष्णचन्द्रने रोते-रोते अपने पाँव उछाळे॥६॥ 


हि हर बालकृष्ण एक शकट ( छकड़े ) के नीचे सोये 
रुद्न्स्तनाथी चरणाबुदाक्षपत्‌ ॥ ६ ॥ ए थे; उनका नवपल्छवके समान सुकोमळ आर 


अधःशयानस्थ शिशोरनो5ल्पक- | नन्हा-सा पाँव लगते ही वह शकट उलट गया | 

च्य । उसमें जो दूघ-द। ना रसोंसे भूरी 5 
प्रवालमदङघिहत॑ व्यवर्तत । समें जो दूध-दही आदि नाना रस 

| कुप्पियाँ आदि रखी थीं वे फूट गयीं तथा उसके 


विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं पहयि और धुरे अस्तःब्यरत हो गये एवं जूझा फट 
व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूवरम्‌ ॥ ७ || | गया ॥ ७॥ 0-० यी 


अ० ७] 
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दृष्टा यशोदाप्रमुखा त्रजस्चिय | 
ओत्यानिके कर्मणि याः समागताः | | 
नन्दादयश्चाट्टुतदशनाकुलाः 
कथं खयं वै शक्टं विपर्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्च बालकाः । 


उस समय यशोदा तथा औत्थानिकोत्सवमें आयी 
हुई समस्त व्रजबालाएँ और नन्दादि गोपगण यह 


| विचित्र व्यापार देखकर बड़े चकित हुए और आपसमें 
| कहने छगे-“यह क्या ? छकड़ा आप-ही-आप कैसे 
। उलट गया ?” || ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न 
' कर सके तत्र उन गोप-गोपियोंसे वहाँ खेलते हुए 


| कुछ बालकोंने कहा-''इस कृष्णने ही रोते-रोते अपने 


रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९ ॥ | 


न ते श्रहधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 


अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ | 
ति ० | 
रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता | | 

| 


५ वि ~ EN 
कृतस्स्त्ययनं विग्रः सरक्तः स्तनमपाययत्‌ |।११॥ 


पूर्ववत्स्थापित गोपेवेलिमिः सपरिच्छदम्‌ । 


| पावसे इसे उळट दिया है-इसमें कोई सन्देह नहीं 
| है?” ॥ ९ ॥ किन्तु गोपोंने उसे 'बाळकोंकी बात” मान- 


कर उसपर विश्वास न किया क्योंकि वे उस बाळक- 
के अतुलित बलको नहीं जानते थे ॥१०॥ 

यशोदाने रोते हुए बाळकको गोदमें उठा लिया 
और प्रह आदिका उत्पात समझ ब्राह्मणोंसे वेदमन्त्रो- 


| द्वारा शान्ति करा उसे स्तनपान कराया ॥ ११ ॥ 
| बलवान्‌ गोपोंने छकडेको सीधा कर 


उसपर पूर्ववत्‌ 


| सब सामग्री रख दी [ ओर कृष्णचन्द्रको भी पहळे- 


विप्रा हृत्वार्चयाञ्क्रुदध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥१२॥ | 


येऽस्रूयानृतदम्मेष्याहिं सामानविवर्जिताः । 


होकी भाँति उसके नीचे पाळनेमें लिटा दिया ]| तब 


| ब्राह्मणोंने हवन किया और दधि, अक्षत, तथा कुशो- 


| दकसे पूजन किया ॥१२॥ “जो असूया ( दोषदृष्टि ), 


न तेपां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥ १३ | 
इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतेः । 
जहैः पवित्रोपधिभिरभिपिच्य द्विजोत्तमः ॥१४॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । 
हुत्वा चाग्निं दविजातिभ्यः ग्रादाद नं महागुणम्‌ ॥ १५॥। | 
गावः सर्वगुणोपेता वासःसग्रुकममालिनीः । 
आत्मजाभ्युदयार्थाय ग्रादात्ते चान्वयूञ्गत ॥१९॥ | 


विप्रा मन्त्रविदो युक्तसतैर्याःगरोक्तास्तथाशिपः। | 


ता निष्फला भावष्यान्त न कदाचदाप स्फुटम्‌ ।१७। | 
एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । | 


गरिमाणं शिशोवोढुं न सेहे गिरिक्रूटवत्‌ ।१८।। । 


| मिथ्याभाषण, दम्भ, ईर्ष्या, हिंसा और मानसे रहित 
। होते हैं उन सत्यशीछ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी 


बिफछ नहीँ होता? ॥ १३ ॥ यह समझकर नन्दजीने 
बालकको गोदमें ठे श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे ऋक्‌, साम और 
यजुर्वेदके मन्त्रोद्वारा संस्कृत एवं पित्र ओषधियोंसे 
मिळे हुए जळसे अभिषेक कराया फिर उन्होंने एकाग्र- 
चित्तते खस्तिवाचन करा अग्निहोत्र किया और 
ब्राह्मणोंको अति उत्तम अन्न भोजन कराया ॥१४-१५॥ 
फिर उन्होंने पुत्रके अम्युदयकी कामनासे चित्र-विचित्र 
बस्न और सुवर्णमालाओसे बिभूषित बहुत-सी सर्वगुण- 
सम्पन्न गौएँ त्राझर्णोको दान कीं तथा ब्राह्मणोंने भी 
अपना अमोघ आशीर्वाद दिया ॥ १६॥ जो वेदवेत्ता 
और योगयुक्त ब्राह्मण होते हैं उनका आशीवीद कभी 
निष्फळ नहीं होता-यह बात स्पष्ट हे ॥१७॥ 

एक दिन साध्वी यशोदाजी पुत्रको गोदमें लिये खिला 


। रही थीं; अकस्मात्‌ कृष्णचन्द्र पर्वतशिखरके समान मारी 


दम होने लगे और वह उनका भार न उठा सकी॥ १ ८॥ 


२४८ 


भूमो निधाय त॑ गोपी विस्मिता भारपीडिता । 


श्रीमद्वागवत 


| अन्तर्मे [ मगवान्‌के उदरवर्ती | जगतूके भारसे पीडित हो 


| उन्होंने बाळकको प्रथ्वीपर बिठा दिया, और [ इस नयी 


महापुरुपमाद ध्यो 


जगतामास कमसु ॥१९॥। | 


बातसे चित्तमें अत्यन्त ] विस्मित होकर वे जगदीश्वरका 


' ध्यान करती हुई घरके काममें लग गयीं ॥ १९ ॥ 


दैत्यो नाम्रा तृणावतः कंसभृत्यः प्रणोदितः । 


चक्रवातखरूपेण जद्दारासीनमर्भकम्‌ ॥२०॥ | 


गोकुलं सर्वमावृष्पन्मुष्णंश्रक्नूंपि रेणुभिः । 
च च ~ ७ ~ RX 
इरयन्सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥२१॥ | 


मुहुतेमभवद्रों रजसा तमसावृतम्‌ । 


सुतं यशोदा नापइ्यत्तस्मिन्न्यस्तवती यतः ॥२२॥| 


CaS ५०५ 


नापइ्यत्कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । 


तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्करामिरुपद्रुतः ॥२३॥ 


इति खरपवनचक्रपांसुवषे 


सुतपदवीमबलाविलक्ष्य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोच- . 


रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो 
भृशमनुतप्तधियोऽ्रपर्ण सख्यः । 

र्रुदुरनुपलभ्य नन्दसनुं 
पवन उपारतपांसुवरषवेगे 


ठृणावतेः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । 
कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोद्ध रिमारभृत्‌ ।२६॥ 
तमइझ्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया | 


गले गृहीत उत्स्रष्टुं नाशक्रोदद्धुतार्मकम्‌ ॥२७॥ 


॥२५॥ | 


उसी समय कंसका भेजा हुआ उसका सेवक 


| तृणावतैनामक दैत्य वहाँ बवण्डरके रूपमें आया 


और बैठे हुए बाळक कृष्णको उठाकर आकाशमे ठे 


| गया ॥ २० ॥ उसने सम्पूर्ण त्रजमण्डलको धूलिसे 
| आच्छादित कर लोगोंके नेत्र बन्द कर दिये ओर वह 
¦ भयानक शब्द करता हुआ समस्त दिशा-विदिशाओंको 
| गुञ्जायमान करने लगा ॥ २१ ॥ एक मुहूर्ततक सम्पूर्ण 


ब्रजमें घूलि और धोर अन्धकार छाया रहा | जब 
यशोदा पुत्रको देखनेके लिये गयीं तो जहाँ वे उसे 
बैठा गयी थीं वहाँ न पाया ॥ २२॥ उस समय 
( बवण्डररूप ) तृणावतकी उड़ायी हुई बाळसे लोग 
ऐसे उद्विग्न और वेसुध हो गये थे कि उन्हें अपना- 


| पराया कुछ भी न सूझ पड़ता था ॥ २३ ॥ 


ऐसी तीक्ष्ण वायु और घूलिवर्षमें पुत्रका पता न 
लगनेसे अबला माता यशोदा अत्यन्त करुणापूर्वक 
उसको याद करती हुई शोक करने लगी और जिसका 


क ड | बछडा मर गया हो उस गायके समान अचेत होकर 
द्रुवि पतिता मृतवत्सका यथा गोः ।।२४।। । 


पुथिवीपर गिर पड़ी || २४ || जब बवण्डरके शान्त 


। हो जानेसे धूलिका उड्ना बन्द हुआ तो अन्य 
| गोपियाँ यशोदाके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ आयी 
| और नन्दलाळको न पाकर मन-ही-मन अत्यन्त 


सन्ताप करती हुई आँखोंमें आँसू भर फट-फटकर 
रोने लगीं ॥ २५ ॥ 

इधर, बवण्डररूप तृणाबर्त, जब कृष्णचन्द्रको 
उठाकर आकाइमें ले गया तब उनके भारी भारक 
न सँमाळ सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया; 
अतः वहं अधिक न चल सका ॥ २६ ॥ भगवान्‌ 
उससे भी अधिक भारी हो गये थे, अतः वे उसे एक 


| शिळाके समान माळूम पड़ते थे । किन्तु उन्होंने उसका 


गला कसकर पकड़ लिया था; इसलिये वह उस 
बिचित्र बालकको छोड़ भी नहीं सकता था ॥ २७॥ 


१. प्रचो० । २. दरा । 
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गलग्रहणनिश्रेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः । 


अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसुत्र ज ॥२८॥ 


तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायां 
विच्ञीर्णसर्वावयचं करालम्‌ | 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं 
स्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः ॥२९॥ 
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिताः 
कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 
तं खस्तिमन्त॑ पुरुषादनीतं 
विहायसा मप्युमुखास्ममुक्तम्‌ | 
गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या 
लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌ ।३०॥ 
अहो वतात्यद्धतमेप रक्षसा 
वालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्पुनः । 
हिंस्रः खपापेन विहिंसितः खलः 
साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते ॥३१॥ 
नस्तपश्रीणेमधोक्षजाचनं 
पूर्तेष्टदत्चमुत भूतसौहृदम्‌ । 
यत्संपरेतः पुनरेव वालको 
दिश्या स्वबन्धृन्प्रणयन्चुपस्ितः ॥३२॥ 
ष्टरादटुतानि बहुशो नन्दगोपो वृहद्रने । 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥२२॥ 
एकदार्भकमादाय खाङ्कमारोप्य भामिनी | 
प्रस्नुतं पाययामास स्तनं सखेहपरिप्छुता॥२४॥ 
पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 
मुखं लालयती राजञ्जुम्मतो दब्शे इदम्‌ ॥२५॥ 
ज्योतिरनीकमाशाः 
न्दवह्विश्वसनाम्बुधींश्च । 


खं रोदसी 


द्वीपान्नगांस्तदुहितवनानि 
भूतानि यानि ।खरजङ्गमान मानि ॥३६॥ 


है आ 
१. गृह्य । २. सुतं । 


मा खं २-३२ 


सुतस्य 


दशम स्कन्ध 
| 
| इस प्रकार अपना गला घुट जानेके | वह 


२४९ 


TITTIES 


| दैत्य निइचेष्ट हो गया, उसके नेत्र बाहर निकल 
आये, शब्द बन्द हो गया और वह प्राणहीन हो 
| बाळकके सहित व्रजमें गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 
वहाँ जो ख्रियाँ एकत्रित होकर विलाप कर्‌ रहीं 
उन्होंने महादेवजीके बाणोसे विद्ध होकर गिरे हुए 
त्रिपुरके समान उस विकराल दैत्यको आकाशसे एक 
शिलापर गिरते और उसके समस्त अवयवॉको चकनाचूर 
होते ' देखा || २९ ॥ तब उन्होने अति विस्मित हो 
उसके वक्षःस्थलपर लटके इए कृष्णको गरीघ्रतापूर्वक 
उठाकर माता यशोदाको दिया । जिसे राक्षस आकाइामें 
ले गया था उस मृत्युके मुखसे सकुशल लौटे हुए बाळक- 
को फिर पाकर समस्त गोपियाँ और नन्दादि गोपोको 
अपार आनन्द हुआ ॥ ३० || वे कहने लगे--“'यह 
कैसा आश्चर्य है कि बाळक राक्षसके द्वारा मृत्युको प्राप्त 
होकर भी फिर जीता-जागता आ गया और हिंसक दुष्ट 
अपने पापसे खयं ही मारा गया ! सच है, साधुजन 
अपनी समताके कारण सभी प्रकारके भयसे बच 
जाते हैं ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कोन तप, विष्णुभगवान्‌- 
` का पूजन, इए-पूर्तादि) दान अथवा प्राणियोका 
प्रिय किया था जिससे कि सौमाग्यवश अपने खजनां- 
को आनन्दित करनेके लिये मरा हुआ बालक फिर 
लौट आया?” || ३२ ॥ इस प्रकार गोकुलमें बहुत-सी 


अद्भुत घटनाएं होती देख नन्दजीने आश्चर्यचकित हो , 


वसुदेबजीके कथनका बारम्बार समर्थन क्रिया ॥३३॥ 
एक दिन यशोदाने पुत्रको गोदमें ळे उसे अत्यन्त 
स्नेहपूर्वक अपना दूध झरता हुआ स्तन पान 
कराया ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जब वह प्रायः दूध 
| पी चुका था और यशोदा उसके मनोहर सुसकान- 
' युक्त मुखका चुम्बन कर रही थी, उसी समय 
बालकको जमुहाई आनेपर उसने देखा कि आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, 
| अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, उनसे उत्पन्न 
| होनेवाली नदियाँ, बन, तथा स्थावर-जङ्गम 
| समस्त प्राणी उसमें विराजमान हैं ॥ २५-३६ || 


२५० 


सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्सञ्जातवेपथुः । 


सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आस्तीत्सुबिस्मिता ॥२३७॥ , 


[ अ० ८ 


oe डट णणणटणणणटडटणण न??? oS 


—— 


हे महाराज ! पुत्रके मुखमें अकस्मात्‌ यह सारा 
जगत्‌ देख यशोदा काँपने लगी और उस मृगनयनीने 


अत्यन्त विस्मित होकर अपने नेत्र मूँद लिये || ३७॥ 


--79०४०६००--- 


ति री > 0०८ >” 9 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
तृणावतेमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः || ७॥ . 


आखाँ अध्याय 


नामकरणसंस्कार और वाललीला । 


श्रीशुक उवाच 
गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः । 
ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १॥ 
तं दृष्टा परमग्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
औनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २ ॥ 
सूपविष्ट कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌ । 
नन्दयित्वाब्रवीह्रहन्पूर्णस्य करवाम किम्‌ ॥ ३ ॥ 
महद्विचलनं नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । 
निःश्रेयसाय भगवन्कल्पते नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ४॥ 
ज्योतिषामयनं साक्षायत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ । 
प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥ ५॥ 
त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ; संस्कारान्करतुमह सि । 
बालयोरनयोनणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥ ६॥ 


गर्ग उवाच 
यदूनामहमाचायः ख्यातश्च भुवि सदा । 
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ।। ७॥ 


कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः । 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! एक बार यादवों- 
के कुलपुरोहित महातेजस्वी गर्गजी बसुदेवजीके 
भेजनेसे नन्दजीके गोकुलमें आये ॥ १॥ उन्हें 
देखते ही नन्दजी अत्यन्त प्रसन्न होकर उठ खड़े 
हुए, उन्होंने मुनिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
विष्णुबुद्धिसे उनका पूजन किया ॥ २ || जब गर्गजी 
नन्द्जीका आतिथ्य ग्रहण कर सुखपूर्वक बैठ गये तो 
उन्होंने अति मधुर वाणीसे मुनिकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--*'भगबन्‌ ! आप आप्तकाम हैं इम आपको 
क्या सेवा करें १ || ३॥ आप-जैसे महात्माओंका 
आना-जाना तो दीनचित्त गृहस्थाके कल्याणक 
लिये ही होता है, उसका कोई और हेतु नहीं होता ॥४॥ 
जो इन्द्रयोंसे परे है और जिसके द्वारा लोग भूतः 
भविष्यतूका वृत्तान्त प्रत्यक्ष जान सकते हैं आपने 
उस ज्योतिष्शाख्रकी रचना की है॥ %॥ आप 
ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ट हैं, अतः मेरे इन वाळकोंके नामः 
करणादि संस्कार आप ही कीजिये; क्योंकि ब्राह्मण 


तो जन्मसे ही सबका गुरु होता है !॥ ६ ॥ 


गर्गजी बोळे--नन्दजी ! तुम जानते हो “र 
दासे ही पृथ्वीपर यदुकुलका आचाय प्रसिद्ध £ 
अतः यदि मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार करूँगा तो 
लोग उसे देवकीका पुत्र समझेंगे ॥७॥ कंसकी बुद्धि 
पापमयी है और वह यह भी जानता है कि तुम्हारी 
और वसुदेवजीकी परस्पर मित्रता है तथा [ देववाणी ८ 
के कथनाबुसार उसे निश्चय है कि] देवकीका 


देवक्या अष्टमो गर्भो न सत्री भवितुमहति ॥ ८ ।। | आठवाँ बालक कन्या नहीं हो सकता || ८॥ 


१. शकरतृणावतेबधः। २. बाद्रायांणरुवाच | २- अभ्यच्यांधो० । ४. नेःश्रे? | ५. सवतः। 


है १. महान्‌ । 


रक) 4 ०८] 


इति सञ्चिन्तयञ्च्छुत्वा देवक्या दारिकावचः | 


अपि हन्ता गताशङ्गस्तर्हि तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
नन्द उवाच 
अलक्षितोऽस्मित्रहसि मामकेरपि गोव्रजे । 
कुरु डविजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपूर्वकमू ॥१०॥। | 
श्रीशुक उवाच | 


NAO 


एवं सम्प्रार्थितो विप्रः खचिकीपितमेव तत्‌ । 


चकार नामकरणं गूढो रहसि वालयोः॥११।। | 


गर्ग उवाच 


अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्सुह्ृदो गुणेः 


आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलं विदुः 
यदूनामएथम्भावास्सङ्कपणमुशन्त्युत ॥१२॥ 
आसन्वर्णाख्यो ह्यस्य गृह्ृतोऽचुयुगं तन्‌! । 
शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१२॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्रचिज्ञातस्तवात्मजः । 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते || १४ 
बहूनि सन्ति नामानि रुपाणि च सुतस्य ते । 
शुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १५ | 
एप बः श्रेय आधास्यद्रोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्य सयून्समेधिताः ॥१७॥ 


य एतस्मिन्महाभागाः प्री तिं कुर्वन्ति मानवाः। 


| नारयोऽभिमवन्तयेतान्विष्ुपक्षानिवासुराः ॥१८॥ 


| पम 


1 


दशम स्कन्ध 


`ये सब बातें सोचकर यदि वह देवकीकी कन्यके कथनसे 


और मेरे संस्कार करनेसे शंका कर तुम्हारे बाळकॉको 
मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जायगा ॥ ९ || 
नन्दजी बोळे-सुने ! आप औरोंकी कौन कहे, 
मेरे जातिवाळॉसे भी छिपे रहकर इसी एकान्त 
पञुदाळामें केत्रल खस्तिवाचन करके इनका 
द्विजातिर्सस्कारमात्र कर दीजिये ॥ १० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-गर्गजीको तो यह करना 


। ही था, अतः नन्दजीके इस प्रकार प्राथना करनेपर 
| उन्होंने एकान्तमें गुप्तमाबसे बाळकोंका नामकरण- 


संस्कार किया ॥ ११ ॥ 
गर्गजी बोळे-यह रोहिणीका पुत्र अपने गुणोंसे 
खजनोंको रमावेगा, इसलिये इसका नाम “राम होगा, 


। बढकी अधिकताके कारण इसे “बळमद्र? कहेंगे और 


यादवोंमें मेळ करानेके कारण यह 'सक्ठुर्षण' कहळावेगा 
॥ १२ ॥ और यह तुम्हारा पुत्र, जब पहळे तीन 
युगोमें अवतीर्ण हुआ था तो इसके क्रमशः श्रेत, रक्त 
और पीत वर्ण थे | इस बार यह क्रृष्णवर्गसे प्रकट 
हुआ है, [ इसलिये इसका नाम कृष्ण होगा ] 
यह पहले कभी वपुदेवजीके यहाँ उत्पन्न हुआ था, 
इसलिये विद्वान्‌ छोग इस श्रीमान्‌ बालकका नाम 
“वासुदेव! बताते हैं. || १३-१४ ॥ गुण और कर्मके 
अनुसार तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम और 


| रूप हैं; उन्हें मैं तो जानता हूँ, किन्तु अन्य साधारण 
। पुरुष नहीं जानते ॥१०॥ यह बाळक तुम्हारा 
| कल्याणसाधन करता हुआ समस्त गोप और गौओको 
| आनन्दित करेगा तथा इसकी सहायतासे तुमलोग बहुत- 
| सी दुस्तर विपत्तियोंकों सहजहीमें पार कर लोगे॥ १६॥ 
| हे ब्रजराज ! पूर्वकालमें अराजकताके समय इसने 
| ठुटेरॉसे पीडित साधुजनोंकी रक्षा की थी, तब इससे 


रक्षित होकर उन साधुओंने ठ॒टेरोंपर विजय प्राप्त की 
थी ॥ १७॥ जो बड़भागी पुरुप इससे प्रेम करते हैं उन्हें 
उनके शत्रु नहीं दबा सकते; जैसे विष्णुभगवानूसे 
सुरक्षित देवताओंको असुरगण नहीं जीत सकते॥ १८॥ 


| 
| 
। 


| ती. ५२ 


तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो शुणेः । 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायख समाहितः ।।१९॥ 
इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च खग्रहं गते । 


नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिपाम्‌ ॥२०॥ 


कालेन त्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो । 
जानुभ्यां सह पाणिस्यां रिङ्गमाणो विजहृतुः ॥२१॥ 
तावइ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तो 
घोषग्रधोपरुचिरं व्रजकर्दमेषु । 
तन्नादहृषएमनसावनुसृत्य लोक 
मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो! ॥२२॥ 
तन्मातरो निजसुतौ घृणया खुवन्त्यो 
पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुद्य दोभ्याम्‌ । 
दस्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म सुखं निरीक्ष्य 
मुग्धस्मितारपदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥। २३॥ 
यझङ्कनाद्‌शनीयकुमारलीला- 
वन्तव्रेजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः । 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो 
प्रेकषन्त्य उज्झितगृहा जहृपुहेसन्त्यः।२४।। ` 
शृङ्गयम्िदष्टयसिजलद्विजकण्टकेभ्यः 
क्रीडापरावतिचलो खसुतो निषेद धुम्‌ । 


गृह्याणि कतुमपि यत्र न तजनन्यो 


श्रीमद्भागवत 


Re 


अतः हे नन्द! तुम्हारा यह बालक गुण, कीर्ति और 
प्रभावमें साक्षात्‌ श्रीनारायणके समान है, तुम 
सावधानतापूर्वक इसकी रक्षा करना ॥ १९॥ 
इस प्रकार नन्दजीको समझाकर गर्गजी अपने घर 
चले गये तब नन्दजीने उनके कथनसे अति आनन्दित 
होकर अपने-आपको पूर्णकाम माना ॥ २० || 


कुछ काळ बीतनेपर राम और कृष्ण गोकुळमें अपने 
घुटनों ओर हाथोंके बळ रेंग-रेंगकर विहार करने 


| लगे ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्हें-न्हें चरणोंको 
| गोष्ठकी कीचमें घसीटते हुए चलते थे | उस समय 


उनके पाँव और कमरके आमूषणोंका शब्द बड़ा ही 
घुन्द्र माळूम होता था । उस शब्दको सुनकर वे मन- 
ही-मन बड़े प्रसन्न होते। कभी बे थोड़ी दूरतक लोगोके 
पीछे-पौछे जाते और फिर मुग्ध तथा भयभीत-से होकर 
अपनी माताओंके पास लौट आते || २२ ॥ उस समय 
स्तेहवश उनकी माताओंके स्तनोंमें दूध भर आता और 
वे कीचड्रूपी अङ्गराग लगे होनेके कारण सुन्दर प्रतीत 


। होते हुए अपने बाळकोंको दोनों हाथोसे गोदमें लेकर 
' हृदयसे लगातीं तथा उन्हें स्तनपान करातीं | जब वे दूध 


पीने लगते तो मधुर मुसकान और छोटी-छोटी 
दन्तावलीसे युक्त उनके मुखारविन्दको निहारकर वे 
अत्यन्त आनन्दमग्न हो जातीं ॥ २३ ॥ जब वे दोनों 
भाई कुछ और बड़े होनेपर व्रजमें रहकर गोपियोंके 
देखनेयोग्य अनूठी बाललीलाएँ करते हुए बछड़ोंकी पूँछ 
पकड़कर उनके द्वारा इधर-उधर खींचे जाते थे तो 
गोपियाँ अपने-अपने घरसे बाहर निकलकर उन्हे 
देख-देखकर हँसती हुई अत्यन्त आनन्दित हो जाती 
थीं ॥ २४ || जब उनकी माता यशोदा और रोहिणी 
अपने अत्यन्त चपल बालकोंको खेलते समय गाथा 


' बैठ आदि सांगोंबाले पशुओंसे, अझिसे, कुत्ता आदि 
। दॉतसे काटनेवाले जीवोंसे, तलवार आदि हथियारों 
| तथा जल, पक्षी और काँटोसे बचाने और घरका धर्ता 


। करनेमें भी समर्थ न न होतीं तो उनका चित्त बड़ा 


_ शेकात आपतुरलं मनसोऽनबस्थाम्‌॥२५।। ` 


उद्वि् हो जाता ॥ २५ ॥ 


२. ता तात गो० । २. ह्य । 


Re SIN = 


कालेनाल्पेन राजप प हद गहरे | | 
अघृष्टजानुभिः पड्चिविचक्रमतुरञ्जसा ॥२६॥ 
ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्येत्र जबालकेः । 
सहरामो त्रजस्रीणां चिक्रीड जनयन्मुदम्‌ ॥२७॥ | 
कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कोमारचापलम्‌ | 


श्रृष्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः।२८।। 


वत्सान्मुश्वन्कचिदसमये क्राशसंजातहासः 


स्तेयं स्वाडच्यथ दधि पयः करिपतेः स्तेययोगेः । 
मर्कान्भोक्ष्यखिमजति स चेन्नात्ति माण्ड भिनत्ति 
द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌।२९॥ 
हस्ताग्रे रचयति विधिं पीठकोळखलादयै- 

हिट ्न्तर्निहितवयुनः शिक्यमाण्डेपु तद्वित्‌। 


Oe 


ध्वान्तागारे इतमणिगणं स्वाङ्गमथेप्रदीपं 


| गोकुलमें घुटनोका 


ही दिन पीछे राम और कृष्ण 
सहारा लिये बिना ही 
सुगमतासे पैरोके बळ चलने लगे ॥ २६ ॥ तत्र 
बलरामजीके सहित भगवान्‌ कृष्ण व्रजब्रालाओऔको 
आनन्दित करते इए त्रजके अन्यान्य समवयस्क 
बालकोंके साथ खेल्ने छगे ॥ २७ ॥ कृष्णचन्द्रका 
मनोहर बाळचापल्य देखकर गोपियाँ नन्दजीके धर 
आकर माता यशोदाको सुना-छुनाकर इस प्रकार 
कहा करती-॥२८॥ “[ अरी यशोदा ! यह कान्हा बड़ा 
ही नटखट हो गया है--] कभी बिना गोदोहनका समय 
हुए ही यह त्रछडोंको खोळ देता है, उस समय यदि 
हम डाँटती हैं तो यह हँसने लगता है । कमी हमारे 
मीठे दही और दूधकों चोरीके नाना उपाय करके 
चुराकर आप खाता है और बन्द्रोको बॉट कर खिलाता 


हे राजर्ध 


| दै, यदि बन्दरोंसे भी नहीं खाया जाता तो दृध-दहीके 


माटोको फोड़ डालता दै, और यदि कभी कोई वस्तु 
नहीं मिळती तो घरबाछोपर कुपित हो बाळकोंको 
रुलाकर माग जाता है ॥ २९ ॥ [ हम इसके भयसे 
दहीका पात्र ऊँचे छीकेपर रख देती है, अतः ] यदि 
इसका हाथ उनतक नहीं पहुँचता तो यह पीढ़ी और 
ऊखळादिको नीचे-ऊपर रखकर उनतक पहुँचने की 
तरकीब निकाल लेता है | यदि फिर भौ उन्हें नहीं 
उतार पाता तो उन छींकोके बर्तनोंमें रखी हुई 
वस्तुआँको पहचानकर छेद करनेकी युक्ति जाननेके 
कारण यह उन माण्डोमे छेद कर देता है । 
यदि हम उन वस्तुओंको अँबेरेमें रखती हैँ तो इसने 
बहुत-से मणिजटित आभूषण पहन रखे हैं, [ उनके 
प्रकाशसे इसे सव पता चल जाता &। ] और 
प्रणियोंसे ही क्या इसका तो शरीर ही सब पदार्थाको 
' प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान ह | जिस 


OS SN AC त्येपु सव्यर्ग्र Lo छि ७ a ११९ 2. हि द 
काले गोप्यो यहि गृहकृत्येषु सुब्यग्रचित्ताः ॥२०। । समय गोपियाँ घरके धन्वेम ङगी होती है. उसी समच 


एवं धार्टर्यान्युशति कुरुते महनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपामैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते । 


इत्थं स्रीमिः समवनयनश्रीमुखालोकिनीभिः 


यह सारे उत्पात करता हैं ॥२०॥ यह इसी प्रकार अनेकों 


बार वृष्टताकी बातें करता हैं, यहाँतक कि कभी-कभी 


| तो हमारे ठिपे-पुते घरोमें मळ-मूत्र भी कर देता है । 


| यह हर समय चोरीके ढंग ही सोचा करता है । 
किन्तु देखो, इस समय कैसा मोलामाला साधु वना 
। जरा है ?” इस प्रकार जब गोपियाँ भययुक्त नेत्रासे 
सुशोमित श्रीकृष्णके मुखचन्द्रको ओर निहारती इई 


१. गोव्रजे । 


एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका! । 
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 
सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी । 


यशोदा भयसम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत ।।३३॥ 


कस्मान्मृदमदान्तात्मन्भवान्मक्षितवान्रहः । 
वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ ॥३४।। 


कृष्ण उवाच 
नाहं भक्षितवानम्ब सवे मिथ्याभिशंसिनः । 
यदि सत्यगिरस्तहिं समक्षं पश्य मे सुखम्‌ ॥३५॥ 
यद्येवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः । 


व्यादत्ताव्याहतेश्वयः क्रीडामनुजबालकः ।।३६।। 


सातत्र दृशे विश्वं जगत्सास्नु च खं दिशः । 


साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं सवास्बय्नीन्दुतारकम्‌ ।।२७॥। | 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस््ान्वियदेव च | 
वेकारिकाणीन्द्रियामि मनो मात्रा गुणास्रयः।३८॥ 
एतद्विचित्रं सह जीवकाल- 
खभावकर्माशयलिङ्गभेदम्‌ । 
सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये 
ब्रज सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ।।३९॥ 
कि स्वप्न एतदुत देवमाया 
कि वा मदीयो बत बुद्धिमोहः । | 
अथो अञ्नष्यैव ममार्भकस्य 
यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः ॥४०॥ | 


व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नह्यपारब्धुमेच्छत्‌।२१। | यशोदाजीको उनकी सारी करतूते पुनार्ती तो 


[ अ० ८ 


~ 


यशोदाजीको भी हँसी आ जाती और कृष्णको डाँटने- 
| की उनकी इच्छा भी न होती ॥ ३१॥ 

। एक दिन बलराम आदि सब ग्वाल्बाल खेल रहे 
थे; इसी समय उन्होंने माता यशोदासे जाकर कहा 
| कि कृष्णने मिट्टी खायी है ॥ ३२ ॥ तब जिसके नेत्र 
| भयके कारण चञ्चल चितवनयुक्त दिखायी पड़ते थे उस , 
| बालक कृष्णका हाथ पकड़कर यशोदाजी उसके हितके 
लिये डाँटती हुई कहने लगी-॥३३॥ “यों रे नटखट 
तूने एकान्तर्मे ठिपकर मिट्टी कैसे खायी ? देख, 
तेरे ये साथी बालक और तेरे बड़े भैया बलराम 

भी इस बातकी गवाही दे रहे हैं” ॥ ३४ ॥ 
कृष्णचन्द्रने कहा-मैया ! मैंने मिट्टी नहीं खायी, 
' ये सब झूठी बातें बनाते हैं । यदि इनकी बात सच्ची 
है तो अभी अपने सामने मेरा मुख देख ले ॥२५॥ 


[ यशोदाजीने कहा--] “अच्छा यदि यही बात 


| है तो खोल ।”” यशोदाजीके इस प्रकार कहनेपर 
| ठीलाके लिये ही मनुष्यबालकका रूप धारण करने- 


वाळे अखण्ड ऐश्वयंशाली भगवानूने अपना मुख खोल 
दिया ॥ ३६ ॥ तब यशोदाने सम्पूर्ण चराचर जगत्‌, 
आकाश, दिशाएँ, पर्वत, द्वीप और समुद्रके सहित 
सम्पूर्ण भूलोक, वायु, अग्नि, चन्द्रमा और तारागणके 
सहित निखिल ज्योतिर्मण्डल, जळ, तेज, पवन, 


| आकाश आदि पञ्चसूत, वैकारिक अहंकारके कार्य 
' इन्द्रियाधिष्टात्‌ देवे और मन, [ राजस अहंकारकौ 
' कार्यभूता ) इन्द्रियाँ, तथा [ तामस अहंकारकी कार्य ] 

| पञ्चतन्मात्राएँ एवं तीनों गुण उस वालकके मुखमें देखे 


॥ ३७-३८ ॥ इस प्रकार जीव, काळ, स्वभाव, कम, . 


| आशय और विभिन्न शरीरोंके कारण विचित्र मेदवाला 


यह सम्पूर्ण विश्व और अपने सहित समस्त ब्रजमण्डढ- 
| को पुत्रके थोडे-से खुले हुए मुखमें देखकर यशोदाको बडी 


| शंका हुई ॥३९॥ वे सोचने लगीं-- यह कोई 


खमन है या भगवानूकी माया है या मेरी Sn त 
कोई भ्रम हो गया है अथवा मेरे इस बालकमे ह! 
यह कोई जन्मजात योगसिद्धि है! ॥४०॥- 


१. शहीत्याथ करे पुञमुपा० । 


<> 
TE SOIR 


यथावन्न वितर्कगोचरं 
चेतोमनःकर्मवचोभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतोयते 
सुदु्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥४१॥ 
अहं ममासो पतिरेष मे सुतो 
्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे 
यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः॥४२॥ 
इत्थं विदिततस्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । 
वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्नस्थेहमयीं विः ॥४२॥ 


अथो 


सती । 


सद्यो नष्टस्मृतिर्गापी सारोप्यारोहमात्मजम्‌ । 
्रवृद्भेहकलिलहद यासीद्यथा पुरा ॥४४॥ 
रस्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश् सात्वतः । 
उपगीयमानमाहार्म्यं हरि सामन्यतात्मजम्‌ ४ 


राजोवाच 
नन्दः किमकरोद्रह्मस्छेय एवं महोदयम्‌ । 
यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तनं हृरिः ॥४६॥ 
पितरो नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ | 
गायन्त्यद्यापि कवयो यह्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ 
श्रीक उवाच 


द्रोणो वसनां प्रवरो धरया सह भार्यया । 


करिष्यमाण आदेशान्त्रह्मणस्तमुवाच ह ॥४८। | 
जातयोनों महादेवे अवि विश्वेश्वरे हरो । 
भक्तिः स्यात्परमा लोके ययाज्ञो दुर्गति तरेत्‌ ४5 | 


अस्त्वित्युक्तः स भगवान्त्रज द्रोणो महायशाः | 


| जो चित्त, मन, वाण 
। सकता, जिसमें यह जगत्‌ स्थित है तथा जिस इन्द्रिया- 
' चिष्ठाता और बुद्धिके प्रेरकद्वारा इसकी प्रतीति होती है उस 
' अचिन्त्यशक्ति परमपदको मैं प्रणाम करती हूँ ॥ ४१ ॥ 

| हुँ, यह मेरा पति है, यह मेरा पुत्र है, मैं त्रजराज नन्दकी 
' सम्पूर्ण सम्पत्तिकी स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ तथा समस्त 
' गोप, गोपी और गोधन मेरे ही अधीन हैं जिनकी 


मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे इए है वे 


, भगवान्‌ ही मेरी एकमात्र गति हैं! ॥ ४२ ॥ 


यशोदाको इस प्रकार तचचज्ञान हुआ देख भगवान्‌ 


विभुने अपनी पुत्रस्नेहमयी वैष्णवी माया फैला दी 


॥ 9३ ॥ उससे यशोदा तुरन्त ही उस दृश्यको भूल 
गयी और उसने पुत्रको गोदर्मे उठा लिया तथा 
हृदयमें प्रेमकी बाढ़ उमड़ आनेसे वह जैसी पहले थी 
घेसी ही हो गयी ॥ ४४॥ तीनों वेद, उपनिषदू, 
सांख्ययोग और भक्तजन जिनका सुयश गान करते 
हे उन श्रीहरिको वह अपना पुत्र मानती थी ! ॥४५॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा- है व्रह्मन्‌ ! नन्दजीने 
ऐसा कौन-सा बडा भारी पुण्य किया था और 


, महाभागा यशोदाने भी ऐसी क्या तपस्या की थी जो 
| भगवानने उनका स्तनपान किया ॥ ४६ ॥ जो 


त्रिळोकीके तापको शान्त करनेवाली हैं तथा कविजन 


| जिनका आज भी गान करते हैं भगवान्‌ क्रष्णकी उन 


उदार बाळलीलाओंको देखनेका सुख उनके माता-पिता 
बसुदेव-देवकीको भी प्राप्त नहीं हुआ, [ फिर जिन्होंने 
उनका साक्षात्‌ अनुभव किया उन नन्द-यशोदाके 
ग्यका क्या कहना है ? ] ॥ ४७॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले- ढे राजन्‌ ! बुर द्रोणने 
अपनी भार्या धराके सहित ब्रह्माजीकी आज्ञा खीकार 
करते हुए उनसे कहा--॥ ४८ ॥ “भगवन्‌ | जब 
हम पृथिवीपर उत्पन्न हों तो देवाधिदेव विश्वपति 


' ्रीहरिमें हमारी अविचळ भक्ति हो, जिससे जीव 


हजद्दीमें दुर्गतिके पार हो जाता है” ॥ ४९.॥ 
्रह्माजीने कह।-- ऐसा ही होगा ।'' तदनन्तर महा- 


| यशखी भगवान्‌ द्रोण त्रजमे उत्पन्न होकर “नन्द! नामसे 


जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ ॥५०॥ 
ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभृते जनार्दने । 
दम्पत्योनितरामासी द्वोपगोपीपु भारत ॥५१॥ 
कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्यं कतुं त्रजे विञ्चः । 


सहरामो वसंश्चक्र तेपां प्राति स्वलालया।।५२॥ 


"॥ण7००$ 


विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा 
|| ५० ॥ हे भारत ! इसीलिये पुत्ररूपसे उत्पन हुए 
भगवान्‌ श्रीहरिमें समस्त गोप-गोपियोंकी अपेक्षा इन ' 
दोनों ख्री-पुरुषोंकी अत्यन्त भक्ति हुई ॥५१॥ 
भगवान्‌ कृष्ण भी ब्रह्माजीका वाक्य सत्य करनेके लिये 
बलरामजीके सहित त्रजमें रहकर समस्त त्रजवासियोको 
अपनी बाळलीलाआंसे आनन्दित करने लगे ॥ ५२ ॥ 


११0७ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध 


विश्वर्ूपदशनेऽष्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


—oo0t ef — 


नवा अध्याय 


श्रीकृष्णका उलळूखळबन्धन । 


| 


श्रीशुक उवाच 
| एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । 
| कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मेमन्थ स्वयं दधि ॥ १॥ 
| यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च । 


दधिनिमन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ।। २॥ 


क्षोमं वासः पृथुकटितट 

बिश्रती सूत्रनद्ध 
ुत्रस्रेहस्नुतकुचयुगं 

जातकम्पं च सुभ्रः । 
रञ्ज्वाकपश्रमभुजचलत्‌- 

कङ्कणो कुण्डले च | 
स्िन्नं वक्त्रं कचरविगल- 

न्मालती निमंमन्थ।। २॥ 


ताँ स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः 
शहीत्वा द्धिमन्थानं न्यपेधत््रीतिमाइचून्‌ ॥ ४॥ 
तमङ्मारूढमपाययत्स्तनं 

____ सखेहस्तुतं सस्मितमीक्षती सुँखम्‌ । 


'यशोदाजी! हुई ' 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन घरकी : 


| दासियाँ घरके अन्य कामोंमें लगी हुई थीं, इसलिये 


नन्दरानी यशोदाजी खयं ही दही मँथने लगी ॥ १ ॥ 
भगवान्‌की जिन-जिन बाठलीलाओंका यहाँतक वर्णन 
हुआ है । उन सबको याद कर-करके बे दही गँथते 

मय गाती जाती थीं ॥२॥ वे अपने स्थूळ कटिभागमें 
कटिबन्धनसे युक्त रेशमी वस्न धारण किये थ । 
उनके स्तन हिल रहे थे और पुत्रस्नेहके कारण उनसे 
दूध चू रहा था । नेतीके खींचनेसे थकी हुई 
भुजाओमें कंकण और कानोंमें कुण्डल हिल रहै थ | 
उनके मुखपर पसीना झलक आया था और उनकी 


? 


चोटीमें गुँथे हुए माळतीके पुष्प गिरते जाते थे | इस्‌ | 


प्रकार सुन्दर भ्रकुटिवाली श्रीयशोदाजी दही 


मन्यनमें तल्लीन थीं उसी समय श्रीहरि स्तनपानकॉ 
इच्छासे माताके पास आये और उन्हें आनन्दित 
करते हुए मँयानी पकड़कर मँथनेसे रोक दिया ॥ ४॥ 
माताने उन्हें गोदमें उठा छिया और उनके मनोहर 
मुसकानयुक्त मुखारविन्दको देखती हुई स्नेहके कारण 


द्‌ कराने लगीं | 
अपने-आप ही झरता हुआ स्तन पान कराने _ 


१. पुच्रनूते । 


२. बालक्रीडायामष्ट० । २. बादरायणिरुवाच । ४. सुतम्‌ । 


मँथनेमे | 
' लगी हुई थीं ॥ ३॥ जिस समय वे इस प्रकार दधि 


अतृपमुत्सृज्य जवेन सा यया- 
बुस्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते ॥ ५ ॥ 
सञ्जातकोपः  स्फुरितारुणाधर 
संदश्य दद्भिदेधिमन्थमाजनम्‌। | 
स्वा मृषाश्रुेपदश्मना रहो 
जघास हैयङ्गवमन्तरं 


गतः ॥ ६॥ | 
उत्तार्थ गोपी सुश्रुत पयः पुनः 

प्रधिश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम्‌ | 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कमे त- 

जहास तं चापि न तत्र पश्यती || ७॥ 
उळूखलाइ्प्रेरपरि व्यवस्थितं 

मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ । 


नद 


हयङ्गव 
निराक्ष्य 


चोरयबिशङ्कितेक्षणं 
पश्चात्सुतमागमच्छनेः ॥ ८ ॥ 
तामात्तयष्टिं प्समीक्ष्य सत्वरः 
स्ततोऽवरुह्यापससार भीतवत्‌ । 
यमाप योगिनां 
तपसेरितं मनः ॥ ९ ॥ | 


गोप्यन्तरधावन्न 
क्षम॑ प्रवेष्ट 
अन्वश्भमाना जननी बृहचल- 
च्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा | 
बिस्रंसितकेशात्रन्धनः 
च्युतप्रखनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥। 
प्ररुदन्तमक्षिणी 
स्वपाणिना । 


जवेन 


कृतागर्स तं 
कपन्तमञ्जन्मपिणी 
उद्दीक्षमाणं भयबिह्वलेक्षण 
हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌॥१९।। | 


त्यकत्वा यष्टिं सतं मीत विज्ञायार्भकबत्सला । 


इतनेहीमें अँगीठीपर रखा हुआ दूध उफनने ढगा, 
इसलिये यशोदाजी उन्हें अतृप्त ही छोइकर जल्दीसे 
[दूध उतारनेके लिये] चली गयीं ॥ ५ ॥ इससे 
कृष्णचन्द्रकों बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने अपने काँपते 


| हुए अरुण अधरको दाँतोंसे दबाकर लोढेसे दहीका 
| माट फोड़ 


डाला और बनावटी आँसू निकालकर घरके 
भीतर जा एकान्तमें माखन खाने लगे ॥६॥ 
यशोदाजी औंटा हुआ दूध उतारकर फिर मन्थन- 


। गृहमें आयीं तो उन्होंने दहीका भाण्ड फूटा देखा | 


इससे वे समझ गयीं कि यह सब करतूत मेरे ळालाकी हीं 
है और उन्हें वहाँ न देखकर वे हँसने लगीं ॥ ७॥ 
इधर-उधर ढूइनेपर उन्होंने देखा कि क्रष्णचन्द्र एक 


| उल्टी पड़ी हुई ओखळीपर खड़े हो छींकेपरका माखन 


उतारकर इच्छानुसार वानरोंको लुटा रहे हैं । नोरी 


| खुळ जानेके रसे वे चौकने होकर इधर-उधर दत 


जाते हैं । यह देखकर यशोदाजी चुपकेसे पुत्रके पास 
पहुँच गयीं || ८॥ माताको छड़ी लिये पास आती 
देख कृष्णचन्द्र तुरन्त ही ओखळीपरसे उतरकर 


| भयभीत-से होकर भागे। तब जिन्हें योगियोंके तपस्या- 
| द्वारा प्रेरित एवं भगवत्त्में प्रवेश करनेमें समर्थ चित्त भी 
प्राप्त नहीं कर सके उन्हीं भगवानको पकड़नेके ल्यि 


यशोदाजी उनके पीछे दौड़ीं॥ ९ ॥ इस प्रकार कृष्ण- 


| के पीछे दोडते-दोडते स्थूळ नितम्बोंके कारण जिनकी 
। गति मन्द पड गयी है और वेगसे दोंडनेके कारण 
जिनका केशपाश ढीछा पड़कर उसमें गुँथे हुए फूल 


झड़ गये हैं उन सुन्दर कटिवाळी माता यशोदाने उन्हे 
पकड़ लिया ॥ १० || अपराधी होनेक्रे कारण क्ष्णा 


| रोने लगे, हाथोंसे आँख मळनेके कारण उनके मुखपर 


कजलकी स्याही फेळ गयी आर 4 पिटनेके भयसे 


| व्याकुळ नेत्रोसे ऊपरको ओर देखने लगे । माताने 


उनके हाथ पकड लिये और उन्हें धमकाती हुई डराने लगी 


'॥११॥ फिर बालकको बहुत डरा हुआ जान पुत्रवत्सठा 
यशोदाजीने छड़ी फंक दी, और उनका प्रभाव न 


इयेष किल तं बदं दाम्रातद्वीर्यकोविदा ॥१२॥ | जाननेके कारण उन्हे रससीसे बॉधनेकी इच्छा की॥१२॥ 


१.[स जा० । २. धरः | 
भा० खे०,२--२ेरै 


२५८ 


न चान्तने वहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ । 


पूर्वापरं बहिथान्तजंगतो यो जगच यः॥१३॥ 
तं मत्वात्मजमव्यक्त मत्येलिङ्गमधोक्षजम्‌ । 


गोपिकोल्खले दाम्ना बत्रन्ध प्राकृत यथा ॥ १४॥ 


तहाम वध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः । 


इचडुलोनमभूत्तेन सन्दधेऽन्यच्च गोपिका॥१५॥ | 


यदासीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे । 


तद्‌ 


एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दधत्यपि । 


जुले न्यूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१ 


नां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌। १७। 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रजः | 
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः 


५ न्द (७०७ [a 
एव सन्दाशिता ह्यङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता । 


स्थवशेनापि कषणेन यस्येदं सेश्वर बश ॥१९॥ | दिया कि भें भक्तोके वश 


दाता श्रीहरिका जो प्रसाद ब्रह्मा, महादेव और उनके 


नेम वरिश्वो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । 
प्रसाद लाभर गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥ 
नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 
कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः । 


(३ (0 ५९ > = 
अद्राक्षीदजुनो पूर्वं गुह्यको धनदात्मजो ॥२२॥ 


पुरा नारदशापेन ब्रक्षतां प्रापितो मदात्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


कृपयासीत्स्ववन्धने ।। १८।। | 


[ अ° 


जिनका कोई बाहर-भीतर अथवा पूर्व या पर नहीं है तथा 
जो स्वयं ही सम्पूर्ण जगतूके बाहर-भीतर और आदि- 
अन्तमें विद्यमान एवं जगद्रूप हैं उन मायामानवरूप 
इन्द्रियातीत अव्यक्त हरिको अपना पुत्र मानकर यशोदा 


। साधारण झिझुके समान रस्सीसे ऊखलमें बाँधने लगीं 


॥ १३-१४ ॥ जिस रस्सीसे वे अपने अपराधी बालक 


| को बाँध रही थीं वह दा अङ्कुल छोटी पड़ गयी अत 


उन्हान दूसरा रस्सी लाकर - उसमें जोडी ॥ १५॥ 
जब वह भी छोटी पड़ गयी तो ओर जोड़ी । इस प्रकार 
वे जितनी रस्सियाँ ठायीं सभी [ जुड़-जुड़कर मी] 
दो अङ्गुल छोटी रहीं ॥ १६॥ जब यशोदाजी घरकी 
सारी रस्सियाँ जोडनेपर भी भगबानूको न बाँध सकी 
तो उनकी असफळतासे मुसकाती हुई अन्य गोपियोंके 
साथ खयं भी मुसकाती हुई आश्चर्यचकित हो गयीं 
।१७॥ अन्तमें जब कृष्णचन्द्रने देखा कि माताका 
शरीर पसीनेसे भर गया है और उनके जूड़ेमें गुँथी 
हुई फूलांको माला खिसक गयी हे तो वे उनका भारी 
परिश्रम देखकर दयाव खयं ही बँध गये ॥१८॥ हे 
राजन्‌ ! ब्रह्मादि लोकपाोंके सहित यह सम्पूर्ण विश्व 
जिनके वशीभूत है उन परम स्वाधीन भगवान्‌ कृष्णने 
इस प्रकार माताके इस बन्धनमें बैँधकर यह दिखला 
में हैं' ॥ १९॥ इस प्रकार सुक्ति- 


अंगमें रहनेवाळी श्रीलक्ष्मीजीको भी प्राप्त नहीं हुआ 


| वही गोपी यशोदाने पा लिया ॥२०॥ गोपिकानन्दन 
| भगवान्‌ कृष्ण जैसी सुगमतासे भक्तिमान्‌ पुरुषोंको 


प्राप्त हो सकते हें वैसे अन्य मनुष्यों और अपने आत्म- 
स्वरूप तत्वज्ञानियोंको भी प्राप्त नहीं हो सकते ॥२१॥ 

तदनन्तर, जिस समय माता घरके काम-धन्घोमें 
लग गयी उस समय कृष्णचन्द्रकी दृष्टि [ घरके द्वारपर 
स्थित ] यमलार्जुन नामक दो बृक्षोंपर पड़ी, जो पूर्व- 
जन्ममें यक्षपति कुबेरके पुत्र थे ॥२२॥ ये अत्यन्त 
ऐश्चर्यवान्‌ एवं नलकूबर और मणिग्रीव नामसे 
विख्यात थे तथा नारदजीके शापसे व्ृक्षरूप हो गये 


नठळूबरसणिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितो ॥२३॥ ! थे ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध 


गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९, ॥ 


Sd 


| 


अ० १० ] 


दशम स्कन्ध 


दशवाँ अध्याय 


यमलाजुनोद्धार । 


राजोवाच 
कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । 
८.0५ (५ आड च) ~ ० 9 
यत्तद्विगहितं कम येन वा देवर्पेस्तमः ॥ १॥ | 
श्रीशुक उवाच 
रुद्रयानुचरो भूत्वा सुद्प्ता धनदात्मजों। 
केलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो ॥ २॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनो । 
ख्रीजनेरनुगाय्िञ्चेरतुः पुष्पिते बने॥ ३॥ 
अन्तःप्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि | 
चिक्रीडतुयुवतिभिगजाविव करेणुभिः ॥ ४॥ 
यदृच्छया च देवपिर्भेगवांस्तत्र कोर । 
अपञ्यन्नारदो देवौ क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५॥ 
तं दृष्टा त्रीडिता देवयो बिवस्राः शापशङ्किताः | 
वासाँसि पर्यधुः शीघ्रं विवखो नेव गुह्यको ॥ ६ ॥ 


तो दृष्टा मदिरामत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो | 
तयोरनुग्रहाथाय गापं दास्यन्निदं जगो ॥ ७॥ | 
नारद उवाच 


न ह्यन्यो जुपतो जोष्यान्वुद्धिश्रंशो रजोगुणः । 


श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र त्री बूतमासवः || ८॥ 


०० यन्ते न (कप दमै ट्र र न्य 
हन्यन्ते पवा यत्र ।नढ्यराजतात्पामः | 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगवनू ! यह बताइये 
कि नलकूबर और मणिग्रीवके शापका क्या कारण 
था £ और उन्होंने ऐसा क्या निन्दनीय कर्म किया 
था जिससे [ परम शान्तस्वरभाव ] देवर्षि नारदको 


। क्रोध हुआ ? ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-राजन्‌ ! कुबेरके ये दोनों 
पुत्र भगवान्‌ रुद्रके सेवक थे, इसलिये उन्हें बड़ा गर्व 
हो गया था । वारुणी मदिराका पान करनेसे नशेके 
कारण उनके नेत्र धूम रहे थे, वे मदोन्मत्त यक्ष कैलासके 
परम रमणीय उपवनमें गाती-बजाती ख्रियोंके साथ 
श्रीगङ्गाजीके तटपर एक पुष्पित वनमें घूम रहे थे 
॥२-३॥ वूमते-घूमते वे जलक्रीडाके लिये कमळपंक्तियोंसे 
सुशोभित गङ्गाजीमे घुस गये और जैसे हथिनियोंके 
साथ हाथी विहार करते हैं वैसे ही युबतियोंके साथ 
मिलकर जलक्रीडा करने लगे ॥9॥ हे कुरुनन्दन ! 


। दैवयोगसे भगवान्‌ नारदजी उधर आ निकले । उन्होंने 


उन यक्ष-युवकोंको देखकर समझा कि ये मतवाले 
हो रहे हैं ॥५।। देवर्षिको देखकर वन्नहीना अप्सराओं- 
ने तो छजावश झापके भयसे झटपट अपने बस्रपहनळिये, 
किन्तु उन यक्षोंने नहीं पहने ।।६॥ उन देवपुत्रोंको 
मद्यपानसे उन्मत्त और ऐस्त्र्यमदसे अन्धे हुए देखकर 
देवषि नारदने उनपर कृपा करनेके लिये शाप देते 
हुए कहा ॥७॥ 


नारदजी वोढे--अपने प्रिय विषयोंका सेवन 


| करनेवाले पुरुषके लिये ऐस्वर्यमद जैसा बुद्धि भ्रष्ट 
| करनेवाला होता है वैसे जाति आदिके मद अथवा 


रजोगुणके कार्य हास्यादि नहीं होते, क्योंकि ऐउवर्यके 


| समय खी, यूत और मद्य आदिकी ही बहुलता रहती 
| है ॥८॥ इस ऐख्वर्यमदसे अन्ये होकर निर्दय और 


। अजितेन्द्रिय पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको अजर- 


मन्यमानेरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९॥ | 


१, येनासीद्देव० | २. सास्युप० | 


अमर मानकर पश्चुओंकी हत्या करते हैं ॥९॥ 


२६० 


| 
देवसंज्ञितमप्यन्ते कमिविद्भस्मसंज्ञितम्‌ । 


~ 


भूतश्चुक्‌ तत्क्रते ख द निरयो यतः ।।१०॥ | 


देहः किमन्नदातुः खं निपेक्तुर्मातुरेव च । 


' जो शरीर [ नरदेव (राजा ), 


| करता हे, जिस द्रोहसे कि 


भूदेव ( ब्राह्मण ) 
आदि ] देवसंज्ञक नामोसे कहा जाता है वह भी 
अन्तमें कीड़ा, विष्ठा या मस्मरूप ही हो जाता 
है, फिर उसके लिये जो पुरुष प्राणियोसे द्रोह 


ते नरकी प्राप्ति 


| होती है, क्या वह अपना वास्तविक स्वार्थ जानता है ? 


मातुः पितु बलिनः क्रेतुरभेः शुनोऽपि वा ॥ ११॥ | 


एवं साधारणं देहमव्यत्तम्रभवाप्ययम्‌। | 
को बिद्वानात्मसात्कृस्वा हन्ति जन्तूनृतेऽसतः।। १२॥ 
असतः श्रीमदान्धथ दारिद्य परमञ्जनम्‌ । 


आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥। 


यथा कण्टकविद्वाङ्गो जन्तोनेंच्छति तां व्यथाम्‌ । 
जीवसाम्यं गतो लिङ्गेने तथाविद्धकण्टकः ॥१४॥ 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्त सर्वमदेरिह । 
कृच्छ्रं यहच्छयाम्मोति तद्वि तस्य परं तपः ।। १५॥ | 
नित्यं क्षुत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङक्षिणः । 
इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवतते ॥१६॥ | 
दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदशिनः । 


सङ्किः क्षिणोति तं तपं तत आराद्विशुद्भचति ॥ १७) 


साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणेपिणाम्‌ । 


उपेक्ष्यः कि धनस्तम्भैरसड्भिरसदाश्रयैः ॥१८॥ 
तदहं मत्तयोमाष्व्या वाइण्या श्रीमदान्धयोः । 


| होनेवाली 


॥ १ ०॥ इस शरीरको किसकी सम्पत्ति कहें ? अन देनेवाळे- 


| को, वीयंदाता पिताको, उदरमें धारण करनेवाली माताकी 


माताके पिता (नाना) की, बळत्रानूकी, मोळ लेनेबाले 
को, अग्निकी या कुत्तोंकी १ ॥१ १॥ यह देह अव्यक्त- 
से उत्पन होता है और उसीमें लीन हो जाता है | 
जब कि यह ऐसी साधारण वस्तु है तो असत्‌ पुरुषके 
सिवा ऐसा कौन बुद्विमान्‌ होगा जो इसे आत्मा मान- 


कर इसके लिये जीवोंका वध करेगा ? ॥१२॥ जो 
असत्पुरुष ऐसवर्यके मदमें अन्धा हो रहा है उसके 


लिये दरिद्रता ही उत्तम अञ्जन है, क्योंकि दरिद्र पुरुष 
अन्य जीबोंको भी अपने समान ही देखता है ॥१३॥ 
जिस पुरुषके अङ्गमें काँटा लगता है बह जैसे 
[ सुख-संकोच आदि ] चिहोंसे अपनी तथा दूसरे 


| जीवोकी पीडाकी तुल्यताका अनुमान करके दूसरोके 
| लिये उस व्यथाका न होना चाहता है वैसे वह 


पुरुष, जिसे कॉटा लगनेकी व्ययाका अनुभव नहीं है, 
नहीं चाहता ॥ १४ || दरिद्री पुरुष अहंकारसे 
अनम्रता और सब प्रकारके मदांसे 
रहित होता हे । उसे दैवयोगसे जो कष्ट प्राप्त 
होता है वही उसका परम तप है ॥१५॥ जिसका शरीर 
्षुधासे क्षीण हो जाता है और जो सवदा अन्नकी 
चाहमें रहता है उस दरिद्र पुरुषकी इन्द्रियाँ शीघ्र ही 
शुष्क हो जाती हैं और उसमें हिंसावृत्ति भी नहीं 
रहती ॥१६॥ समदर्शी साधु पुरुषोंका समागम भी 
घनहीनोंको ही होता है । उनके सत्संगसे वह विषय- 
तृष्णाको त्याग देता है और फिर शीघ्र ही झुद्ध हो 
जाता है ॥१७॥ जो भगवच्चरणारत्रिन्दोके रसिक 
समदर्शी साधु पुरुष हैं उन्हें दुर्गुणोंसे युक्त एवं धनके 
मदसे मत्त उपेक्षणीय दुर्जनोंसे क्या प्रयोजन है! 


. १. केतुर्वा बलिनोऽभेः ञुनो० | 


॥१८॥ अतः मैं इन वारुणी मदिरासे उन्मत्त, ऐतर्य- 
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अज्ञानजनित मद दूर कर दूँगा ॥१०॥ अहो ! छोक- 


यदिभो लोकपालय्य पुत्रो भृत्वा तमःप्ुता । पाळ कुबेरके पुत्र होकर भी ये अत्यन्त मदके कारण 


न वियाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदी ॥२०॥ अच्चानमे ऐसे इवे हुए है कि इन्हें अपने वन्दन 

॥ ' होनेका भी ज्ञान नहीं है ॥ २० ॥ अतः ये स्थावर- 

अतो्हत! खावरता स्यातां;नेवं यथा पुनः | गयोनिमे जानेयोग्य हैं. जिससे कि इन्हें फिर कभी 

तिः खान्मत्रसादेन तत्रापि हात्‌ ॥२ ऐसा अज्ञान न हो, किन्तु मेरी क्रपासे इन्हें उस 

हतप सदर अवस्थामें भी इस जन्मकी स्मृति बनी रहेंगी ॥२१॥ 

वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते | इन्हें सौ दिव्य वर्ष बीतनेपर श्रीवासुदेवकी सन्निधि 

__ ' प्राप्त होगी; उस समय भगवानूकी भक्ति पाकर ये 

वृत्त खलाकता भूया लब्थभक्ता भावष्यत' ॥२२॥ | फिर स्वगलोकके अधिकारी होंगे ॥२२॥ 
| 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे-ऐसा कह देबि नारद 
ह & म छ भगवान्‌ नारायणके आश्रम ( बढ्रिकाश्रम ) को चढे 
एवमुक्त्वा स देवपिगतो नारायणाश्रमम्‌ । | गये तथा नलकूबर और मणिग्रीव यमढार्जुननामक 
नलकूबरमणिग्रीवावासतुर्यमलाजुनो ॥२३॥ वृक्ष हो गये ॥ २३ ॥ भागवतश्रेष्ट देवर्षि नारदके 


बचनोंको सत्य करनेके लिये श्रीहरि जहाँ -यमळाजुन 
वृक्ष थे वहाँ घीरे-धीरे पढुँचे ॥२४॥ भगवानने सोचा 
'देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं और ये भी कुवेरके 


क्रपेर्मागवतमुख्यस्य सत्यं कतुं वचो हरिः । 
जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलाजुनौ ॥२४॥ ' 
देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमो धनदात्मजो । | पुत्र हैं, अतः महात्मा नारदजीने जो कुछ कद्दा है उसे 
RS 21.11 मैं उसी प्रकार पूर्ण करूँगा” ॥ २% ॥ यह विचारकर 
तत्तथा साध्रयिष्यामि यद्वीत॑ तन्महात्मना ॥२५॥ ˆ 5 मि होर. ह अप 
लही Ea | भगवान्‌ कृष्ण उन दोनों अर्जुनब्ृक्षोंके बीचमें गये, उनके 
इत्यन्तरेणाजुनयोः कृष्णस्तु यमयोययो । निकलते ही वह ऊखळ टेढ़ी होकर अटक गयी ॥२६॥ 
आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुळूखलम्‌ ॥२६॥ ` तब जिनकी कमरमें रस्सी कसी हुई है उन वालकृष्णने 
अपने पीछे लुढककर आती हुई ऊखलको ज्यों ही 
जोरसे खींचा त्यों ही उनके परम पराक्रमसे शाखा- 
प्रशाखा और पत्तोसहित त्रिचलित होकर वे पेड़ बडे 


बालेन निष्कपैयतीन्वगुळूखलं त- 
दामोदरेण तरसोत्कलिताङघिबन्धौं । 


निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपः ' वेगसे घोर शब्द करते इए जइसहित उखड़कर 
स्कन्धप्रचाविटपां कृतचण्डशब्दो |२७॥ गिर पड़े ॥ २७ || तत्र उन बृक्षोमेंसे अग्निके समान 
तत्रमरियाप यी । तेजस्वी दो सिद्धपुरुष अपनी परम दिव्य कान्तिसे 


(५ > ~ > 

ES _ Fe सम्पूणं दिशाआंको देदीप्यमान करते हुए निकले | 

सिद्धावपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः । hE कम 
उन मलहान दिव्य पुरुधान सम्पूणं छाकांक स्वामा 


कृष्ण मरणस्य रसा जा ' श्रीकृष्णचन्द्रको शिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ 
बद्धाञ्जली विरजसाविदमूचतुः स्म ॥२८॥ | जोड़कर इस प्रकार कहने लगे ॥२८॥ “हे कृष्ण | 
कृष्ण कृष्ण महामोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः | हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप प्रकृतिसे अतीत 


१. इनिष्या० ! २. त्त्मसा० | ३. स एवमुक्त्वा देव० | ४. ता उदूखल । ५ बलिनो ० | 
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व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ।। २९ | आदिपुरुष हैं । बेदवादी ब्राह्मणगण इस सम्पूर्ण व्यक्त 
2 | और अव्यक्त विश्वको आपहीका रूप जानते हैं ॥२९॥ 
| एकमात्र आप ही समस्त जीवोके शरीर, प्राण, आत्मा 
त्वमेव कालो भगवान्विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥३०॥ | और इन्द्रियोंके ईश्वर हैं तथा आप ही भगवान्‌ काळ 

। और अव्यय ईश्वर श्रीविष्णु हैं ॥ ३० ॥ आप ही 
। महत्तत्त और सत्त्व-रज-तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं, तथा 
आप ही समस्त अन्तःकरणोंके विकारोंको जाननेवाले 
सर्वसाक्षी पुरुष हैं ॥ ३१ ॥ जो ग्रहण किये जाते हैं 
| उन प्राकृत गुणोंके विकारोंद्रारा आपका ग्रहण नहीं 
को न्विहाहेति विज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंव्रतः ॥३२॥। | किया जा सकता; आप जीवोकी उत्पत्तिसे भी पहले 
॥ र | विद्यमान हैं अतः देहादिसे आवृत ऐसा कौन प्राणी 
। है जो आपको जान सके ॥ ३२ ॥ आप भगवान्‌ 
आत्मद्योतगुणेरछन्नमहिस्ने ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ | बाहुदेव और जगतके विधाता हैं, आपका खरूप 
| आपहीसे प्रकाशित गुणोंके द्वारा आच्छादित है, आप 
। साक्षात्‌ परत्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं 
॥३४॥ | ॥ ३३ ॥ साधारण पुरुषोंमें जिनका होना सम्भव नहीं 
| है ऐसे अनुपम एवं निरतिशय कर्मोसे जिन देहरहित 
| आपका देहघारियोमें अबतार जाना जाता है वही 
अबतीणाँऽश्मागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्‌ ॥२५॥ ¦ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले आप समस्त 
नमः | लोकोंकी रक्षा और उन्नतिके लिये इस समय अपनी 
| पूण कछाओंसे अवतीर्ण हुए हैं ॥३४-३५॥ जो परम 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ | कल्याणखरूप और परम मङ्गलमय हैं ऐसे आप 
' शान्तखरूप यदुपति भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है 


त्वमेकः सर्वभूतानां देहाखात्मेन्द्रियेश्वरः । 
त्वं महान्प्रक्वतिः सक्ष्मा रजःसच्वतमोमयी । 
त्वमेव पृरुपोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥२१॥ 


गृह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारेः प्राक्रतगुणेः । 


तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः । 
तस्तेरतुल्याति्षमर्व यदे हिष्वसंगतैः 


न ° ~ 
स भवान्सवलाकस्य भयाय विभवाय च । 


परमकल्याण नमः परममङ्ग । 


अनुजानीहि नो भूमंस्तवानुचरकिङ्करो । 
दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासी दनुग्रहात्‌ ॥३७॥। 
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां 
हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
दृष्टि: सतां द्ञनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ।।३८॥। 


श्रीशुक उवाच 
क संकीति 0 ७ ७ ७ टर 
इत्थं तस्ताभ्यां भगवान्गोङुलेश्चरः । 
दाम्रा चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुद्यको ॥३९॥ 


| ॥ ३६ || भगवन्‌ ! हम आपके अनुचर ( नारदजो या 
कुवेरजी ) के दास हैं, देवर्षि भगवान्‌ नारदके 
अचुग्रहसे ही हमें आपका दर्शन हुआ है; आप हमें 
अपने लोकको जानेकी आज्ञा दीजिये ॥३७॥ प्रभो ! 
हमारी वाणी आपके गुणानुवादमें, कर्ण कथाश्रवणमें, 
हाथ आपहीकी परिचर्यामें, मन आपके चरण- 
कमलोंके चिन्तनमें, शिर आपके निवासस्थान सम्पूर्ण 
| जगतको प्रणाम करनेमें और नेत्र आपके बिग्रह- 
| रूप साधुजनोंके दर्शन करनेमें लगे रहें” ॥३८॥ 
' ीशुकदेवजी बोले-यक्षकुमार नलकूबर और 
मणिग्रीवके इस प्रकार स्तुति करनेपर रस्सोसे ऊखलमें 
¦ बचे हुए भगवान्‌ गोकुळपतिने हँसकर उनसे कहा ॥२९॥ 


१. तैगुंणै० । २. नमस्ते विश्वमज्ञ० । ३. ने भगवन्ममास्तु । 


श्रीभगवाउवाच ' श्रीभगवान्‌ बाले-मैं यह बात पहले ही जानता 
न द्र | था कि जब तुम दोनों ऐश्वर्यमदसे अन्धे हो गये थे तब 
ज्ञातं मम पुरेवतद्वपिणा करुणात्मना । परमकारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य 
नष्ट करके अनुग्रह किया था ॥ ४० ॥ जिनका चित्त 
निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है उन समदर्शी साधु- 
साधूनां -समचित्तानां सुतरां मत्क्रतात्मनाम्‌ । जनोंके दर्शनसे पुरुषका संसार-बम्धन नहीं रहता जिस 
प्रकार सूर्यका उदय होनेपर नेत्रोंका अन्धकार दूर हो 
जाता दै ॥ 9 १॥ अतः हे नळकूबर और मणिग्रीव ! 
तद्गच्छत मत्परमो नलकूबर सादनम्‌ । तुम दोनों मेरा स्मरण रखते हुए अपने घरको जाओ; 
तुम जिसकी इच्छा करते थे वह संसार-बन्धनको दूर 
करनेवाला मेरा परमप्रेम तुम्हें प्राप्त हो गया है ॥४२॥ 


“७७ 


यच्छीमदान्थयोर्वाग्मिविभ्रंशो5नुग्रहः कृतः ।।४०॥ 


९ ७ 


दर्शनान्नो भवेद्वन्धः एंसोऽक्ष्णोः सवितुर्यथा ॥४१॥ 


सञ्जातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽमवः ॥४२॥ ` 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--भगवानके इस प्रकार 
से 3२ | कहनेपर वे नलकूबर और मणिग्रीव ऊखलमें बंधे 
सयुक्त तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । | हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी बारम्बार परिक्रमा और वन्दना कर 

बद्घोलखलमामन्त्य जग्मतुर्दिशमुत्तराम्‌ ॥४३॥ | उनकी आज्ञा पा उत्तर दिशाको चले गये ॥४२॥ 

-"">>£€९०६४&-हे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
नारदशापो नाम दझमोऽभ्यायः ॥ १०॥ 
PES 


र: 
ग्यारहवा अध्याय 
व्रजवासियाँका गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा 
बत्लासुर और बकासुरका वध | 


श्रीशक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! उन दोनों 
ड & अल 2 वृक्षोके गिरनेका बड़ा धोर शब्द सुनकर नन्दादि 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा टुमयाः पतता रवम्‌ | समस्त गोपगण वज्रपातकी आइांकासे वहाँ आये ॥१॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने दोनों अर्छुन-वृक्षोको गिरे देखा, 
HE पुता 5 और यद्यपि उन्हें गिरानेवाळे बालरूप भगवान्‌ कृष्ण 
भूम्या नपातता तत्र दटृशुयमलाजुनां | उनके सामने ही रस्सीसे ऊखळमें बँधे हुए उसे खींच रहे 
थे तथापि वे उनके पतनका कारण निश्चय न कर सके । 
इससे वे बड़े ही भ्रमर्म पड़ गये और 'यह किसका 
उळूखलं विकपेन्तं दाम्रा बद्धं च बालकम्‌ | RODE ES गा ERE EE दारे 
हुए उत्पातकी आशंकासे व्याकुल हो गये ॥२-३॥ 
[ वहाँ खेलते इए ] कुछ बाळकोंने कहा “बृक्षोके 
बाला ऊचचुरनेनेति तिर्यग्गतसुळूखलम्‌ | बीचर्मे होकर चढनेवाले इस कृष्णने ही टेढी 


१. श्रुतं । २. तं । ३. यमलाजुंनभज्ञनं नाम । ४. बादरायणिरुबाच । ५. तिरश्वीनमुलू० । 


तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः ॥ १॥ 
बश्रम्ुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌ ।। २॥ 


कस्येदं कुत आश्रर्यमुत्पात इति कातराः ॥ ३ ॥ 


२६४ ति श्रीमद्भागवत 


बिकपेता अध्यगेन पुरुपावप्यचक्ष्महि ॥ ४॥ | होकर अड़ी हुई ऊखलको जोरसे खींचकर इन्हें गिराया ' 


| है । यही नहीं; हमने इनमेंसे निकले हुए दो दिव्य- 
| पुरुष भी देखे हैं” ॥ ४ ॥ 
७ Cy >> a । 5 
न ते तदुक्तं जग्हुने घटेतेति तस्य तत्‌। | किन्तु गोपोंने उनकी बात न मानी । वे कहने 
छगे- “एक नन्हा-सा बच्चा इतने बडे बृक्षोंको उखा 
डाळे यह सर्वथा असम्भव है ।” उनमेंसे कुछको 
[कृष्णके पूर्वचरित्रका स्मरण आ जानेसे] कुछ सन्देह भी 
| हुआ ॥ ७॥ नन्दजीने देखा कि उनका बालक रस्सीसे 
विलोक्य नन्द; प्रहसद्रढनो विमुमोच ह ६॥ | तपा ऊखल घसीट रहा है; तब उन्होंने हँसते हुए 
उसका बन्धन खोल दिया ॥६॥ 


बालस्यात्पाटने तवाः काचत्सान्दम्धचेतसः | ५॥ 


उलूखलं विकर्षन्तं दास्ना बढ़े खमात्मजम्‌ । 


गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यङ्कगवान्वारवरक्कचित्‌ | [ भगवान्‌ कृष्ण इसी प्रकार अनेको बाळलीळाएँ 
| करने लगे ] बे कभी तो गोपियोंके फुसलानेसे साधारण 
उद्गायति क्कचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत्‌ || ७॥। | बाळकोके समान नाचने लगते और कभी कठपुतडीके 
| समान उनके वशमें होकर उनके कहनेसे अनजान 


बिभति क्वचिदाज्ञपः पीठकोन्मानपादकम्‌ । बालकके समान जोर-जोरसे गाने लगते ॥ ७॥ कभी 
१ द्‌ उनके आज्ञा देनेपर पीढा, बाट या खड़ाऊँ आदि 
पाहुकषप च इरुते खाना च ग्रीतिमाबहन्‌ । ८॥ उठाकर लाते और कभी अपने खजनोंको आनन्दित 
(५ ९ ७4 करते हुए [ मछोके समान ] ताल ठोकने लगते ॥८।! 


दशयस्ताइद। लोक आत्मना अत्यवश्यतास्‌ | न उ ल > 
| इस प्रकार लोकम ज्ञानी पुरुषांको अपनी भक्त-परवहाता 


व्रजस्थोबाह वे हं भगवान्वालचेष्टितेः ॥। ९॥ | दिखानेके लिये भगवान्‌ अनेकों वालीलाहँ करते हुए 
| ब्रजवासियोंको आनन्दित करने लगे ॥ ९ ॥ 
क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सस्वरमच्युतः । । एक दिन एक फल बेचनेवाली यह कहकर 
| पुकार रही थी कि--'फल लो फल !! यह सुनकर 
फलाथीं धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः ॥१०॥ सम्पूर्ण फल देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल लेनेकी 
| इच्छासे तुरन्त ही अनाज लेकर दौड़े गये || १० ॥ 
| भगवान्‌के हाथोंका अन्न विखर गया था । फल वेचने- 
फलेरप्रयद्रत्नेः फलभाण्डमपूरि च॥११॥ | वालीने उनके दोनों हाथ फलोसे भर दिये अँ 
| भगवानूने उसका फलांका पात्र रक्नोंसे भर दिया 
सरित्तीरगतं कृष्णं भप्मा्जनमथाहयत्‌ | ॥ ११ ॥ यमलालुन-बक्षोके उखड़नेके पश्चात्‌ 
| एक दिन राम और कृष्ण अन्य बालकोंके साथ बहुत 
। देरतक यमुना-तटपर खेलते रहे | तब उन्हें बुलानेके 
नोपेयातां यदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रकों । | लिये श्रीरोहिणीजी गयीं ।। १२ ॥ किन्तु वे खेळमे 
| ऐसे मग्न थे कि उनके बुलानेसे न आये | तब रोहिणीजीने 
यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥१३॥। | उन्हें लानेके लिये पुत्रवत्सठा यशोदाको भेजा ॥१३॥ 


१. रेदिति । पज कर 1 


फरुविक्रयिणी तस्थ च्युतथान्यं करद्वयम्‌ । 


रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं वालकैभैशसू ॥१२॥ 


v 


*्“ 
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क्रीडन्तं सा सुतं वालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । 


यशोदाजोहवीत्कृष्ण पुत्रस्नेहस्लुतस्तनी ॥१४॥ 


कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब । 
| 


७ 


अल + क्षुत्क्षान्त! क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ।१५। 


, पुत्रस्नेहके कारण माता यशोदाके स्तनोंमें दूध भर 
| आया था, वे बालकोंके साथ बहुत देरसे खेलते हुए 


| बळरामके सहित अपने पुत्र कृष्णको जोर-जोरसे पुकारने 


9 ॥ “हे कृष्ण ! हे कमलनयन कृष्ण ! 


हे तात ! तू खेळते-खेलते थक गया दै, भूखसे दुबला- 


सा हो रहा है, लाला ! आ, अब खेल-कूद छोड़कर 


' दूध पी ले॥ १५॥ हे कुलनन्दन भैया राम ! हे तात ! 


हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । 
च २ च (0 
प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान्भोक्तुमहति ।॥१६॥ | 
प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः । 
एह्यावयोः प्रियं थेहि खग्ृहान्यात बालका! ॥ १७1 
धूलि धूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मञ्जनमावह । 
जन्मक्षेमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः ॥१८॥ 
पञ्य पश्य वयस्यांस्ते मातमृष्टान्खलङकृतान्‌ । 


त्वं च खातः कृताहारो बिहरख खलङकृतः ।। १५॥ 


इत्थं यशोदा तमशेपशेखरं 
मस्वा सुतं खेहनितरद्भधीन प । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं 


नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोद थम्‌ ॥२०॥ 
गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय ददने 


नन्दादयः समागम्य त्रजकार्यममन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 


तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । 


देशकालार्थतच्मज्ञः प्रियकृद्रामकृष्णयोः ।।२२॥ 


उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गाकुलस्य हितेषिभिः । 


आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥॥२३॥ 


| करना चाहिये! 


। अपने छोटे भाईको लेकर जल्दी आ | आज तो 
| तूने सबेरे ही कलेवा किया था | आओ, अब कुछ 


भोजन कर लो ॥ १६॥ हे दाशार्ह ! देखो, 


| ब्रजराज नन्दजी भोजनके लिये तैयार होकर तुम्हारी 


बाट देख रहे हें । आओ, अब हमें आनन्दित करो । 
और, अरे बालकों ! तुम भी अपने-अपने घरको 
जाओ ॥ १७ ॥ बेटा ! तेरा सारा अङ्ग धूलिसे 
भर गया है; आ, जल्दी खान कर | आज तेरा 
जन्म-नक्षत्र है, अतः खानादिसे पवित्र होकर ब्राह्मणों- 
को गोदान कर ॥ १८ ॥ देख, तेरे साथियोंको 
उनकी माताओंने नहला-धुळाकर कसे सुन्दर वस्त्रा- 
भूषण पहना दिये हैं, तू भी नहा-धोकर भोजनादिसे 
निबवृत्त हो अच्छे-अच्छे वत्नाभूषण धारणकर खेलना 


` ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार पुत्र-खेहसे बची हुई 
। माता यशोदाजी समस्त चराचरके मुकुटमणि भगवान्‌ 


कृष्णको पुत्र मानकर बलरामजीके सहित उनका 
हाथ पकड़कर घर ले आयीं और जो मङ्गळकृत्य 
कराना था वह सब किया || २० ॥ 


गोकुळमें भयङ्कर उत्पात होते देख नन्द आदि 
वृद्ध गोपगण एकत्रित होकर 'त्रजवासियोंको क्या 
इस विषयमे बिचार करने लगे 
॥ २१ ॥ उनमें उपनन्दनामक एक ज्ञानवृद्ध और 
वयोवृद्ध गोप थे। वे देश, काळ ओर वस्तुका तत्त्व 
जाननेवाळे और राम तथा कृष्णके अत्यन्त हितैपी 
थे । उन्होंने कहा-- ।। २२ ॥ “यहाँ बालकोंका 
अनिष्ट करनेवाले नित्य नये महान्‌ उत्पात होते हैं 
अतः यदि हम गोकुलकी कुशळ चाहें तो हमें 
यहाँसे उठकर चल देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


१. न्तस्तद्भवान्‌ भोक्तमह{त । २. रः क्रोडाश्रान्तोऽसि पुत्रक | 
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मुक्तः कथश्चिद्राक्षस्या बालध्न्या वालको ह्यसो । ' देखो, प्रथम यह बालक जैसे-तैसे बालघातिनी पूतनाके 
पंजेसे बचा, फिर भगवानको बड़ी ही कृपा थी कि 
इसके ऊपर छकड़ा न गिरा || २४ ॥ तदनन्तर इसे 
चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत्‌ । | बवण्डरखूपधारी दैत्य विपदू ( सत्य ) के आश्रयभूत 
आकाशमे छे गया और जब वह शिलापर गिरा तो 

शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥२५॥ | वहाँ देवेखरोंने ही इसकी रक्षा की ॥२'५॥ यमलार्जुन 
| वृक्षोके गिरनेके समय उनके बीचमै आकर भी यह 
| अथवा कोई दूसरा बाळक भी जो नहीं मरा--वह भी 
श्रीअच्युत भगवानके द्वारा ही रक्षा हुई ॥ २६ ॥ 
' अतः जबतक कोई और अनिष्टकारी देव अरिष्ट 
। आकर त्रजको न घेरे उससे पहले ही हमे 
| बाळकोंको लेकर अपने अनुगामी गोपोके सहित किसी 
ताबद्वालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ।।२७॥। और स्थानपर चले जाना चाहिये ॥२७॥ यहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर नवीन वनावळीसे सुशोभित वृन्दावन- 
नामक वन है, जो पझुओके लिये बहुत ही हितकर 


हरेरनुग्रहान्नूनमनश्चोपरि नापतत्‌ ॥२४॥ | 


यन्न म्रियेत ठुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः । 
असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ 


यावदोत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः । 


वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌ | 


गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्‌ ।।२८।। हैं । उसमें अति पवित्र पर्वत, दूब और छता आदिकी 

र बहुलता है | वह गोप, गोपी और गौ सभोके रहने योग्य 

तत्रव यास्यामः शकटान्युड मा चिरम्‌ । | है ॥२८॥ अतः हम वहाँ आज ही चलेंगे, तुमलोग 

गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२९॥ ` छकडे जोतो, देरी न करो | यदि तुम सभी लोगोंको 
जँचे तो अब ये गोधन आगे-आगे चले” ॥ २९, ॥ 


तच्छृत्वेकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । । उपनन्दकी बात सुनकर सभी गोपोंने बहुत 
। ठीक, बहुत ठोक' कहकर उसे एक मतसे स्वीकार 

व्रजान्खान्खान्समापुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ।।३०॥। | किया और अपने-अपने गोधनको एकत्रित कर छकड़ों 
| पर सामग्री लाद वृन्दावनको चळ दिये || ३० ॥ 
। हे राजन्‌ ! गोपोंने अपना सत्र सामान छकड़ोंपर 
अनःखारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३१॥ | रखकर बृद्ध, बालक ओर ब्लियोंको चढ़ाया और स्वयं 
घबुष-बाण लेकर सावधान हो साथ-साथ चले 
गोधनानि पुरस्कृत्य श्रज्ञाण्यापूये सवतः |  ।॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछड़ोंको आगे किया 
क ३% और उनके पीछे नरसिंगे और तुरई बजाते हुए अपने 
कशधापण महता ययुः सहपुरोहिताः ।।२२॥ | कुङ-पुरोहितोंसहित चळे || ३२॥ जिनके कुचों- 
| में नवीन कुङ्कम लगा हुआ है और जो नूतन वल 
| तथा गलेमें हमेल पहने हुए हैं वे गोपाङ्गनाएँ रथॉ- 
कृष्णलीला जगुः परीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ।३३। पर चढ़कर अति आनन्दपूर्वक कृप्णचन्दकी लीलाएँ 
555 ' गाती हुई चली ॥ ३३ ॥ उस समय अपने बालकों 

तथा यशोदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते । की बाळलीलाओंको बड़ी उत्सुकतासे सुनती हुई यशोदा 


बृद्धान्बालान्स्रियो राजन्सवोंपकरणानि च । 


गोप्यो रूटरथा नूलकुचकुङ्कुमकान्तयः । 


अ० ११] 


रेजतुः कृष्णरामाभ्या तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥२४॥ | 
वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । 

तत्र फक्रुत्र जावासँ शकटेरधैचन्द्रवत्‌ ॥३५ 
वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च । 


वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोन प ॥३६॥ 


एवं त्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितेः । 
कलवाक्यैः खकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥२७॥ | 
गोपालदारकेः । 
॥३८॥ 


अविदूरे त्रजशवः सह 
चार्‍यामासतुर्वत्साश्वानाक्रीडापरिच्छदो 


। खेळ करते हुए 


क्चिद्वादयतो वेणुं क्षेपणेः क्षिपतः क्कचित्‌ । 
कचित्पादैः किङ्किणीभिः कचित्कृत्रिमगोवृपेः | २९)। 
वृषायमाणो नदन्तो युयुधाते परस्परम्‌ । 
अनुकृत्य स्तेजेन्तश्रेरतुः प्राकृतो यथा ॥४०॥ | 
कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोः खकेः । 
वयस्यैः कृष्णवलयोजिघांसुदेत्य आगमत्‌ ॥४१॥ 
तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः । 
दर्डीयन्बलदेवाय गशनैर्मुग्ध इवासदत्‌ ॥४२॥ 
गृहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङगूलमच्युतः | 
आमयित्वा कपित्थाग्र ग्राहिणो द्रतजीबितम्‌ | 
स कपित्थेमेहाकायः पात्यमानेः पपात ह ॥४३॥ 


७ पी a Lees 


तं वीक्ष्य विस्मिता वालाः शशंसुः साधु साथ्विति । | 


देवाश्च परिसन्तुटा बभूवः पुष्पवाषणः ॥४४॥ 


2. पुष्पवृष्टिमिः । 


खडा 


| दिया । इससे वह 


और रोहिणी कृष्ण और रामके सहित एक ही छकडे- 
पर बैठी हुई शोभा पा रही थीं ॥ ३४ ॥ इस प्रकार, 


जो सभी ऋतुओंमें सुखदायक है उस बृन्दावनमें 


पहुँचकर गोपोंने अपने छकडोंको अद्धचन्द्राकारसे 
करके अपने गोधनके रहनेयोग्य स्थान 
बनाया ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! वृन्दावनका जङ्गछ, 
गोवर्धन पर्वत और यमुनाका तट देखकर राम और 
कृष्णको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ३६ 

अपनी मधुर वाणी और बाळळीलाओंसे ब्रजवासियों- 
को इस प्रकार आनन्दित करते हुए श्रीबलराम और 
कृष्ण कुछ ही समयमें वत्सपाल हो गये || ३७ ॥ 
वे नाना प्रकारके वखाभूषणोंसे विभूषित हो वृन्दावन- 
के पास ही अन्य गोपकुमारोके साथ तरह-तरहके 
छडे चराने लगे ॥ ३८ ॥ वे कभी 
वंशो बजाते, कभी दूर ढेले फेकते, कभी अपने 
पैरोके तँधरू बजाते और कभी कृत्रिम गो या 
बेळ बनकर खेलते ॥ २९॥ कमी वे दोनों दो साँडका 
स्वॉग बनाकर आपसमें गर्ज-गर्जकर छड़ते और 
कभी साधारण बालकोके समान मयूर आदि पक्षियोंकी 


। बोळीका अनुकरण करते हुए वूमते थे ॥ ४० ॥ 


एक दिन जब राम और कृष्ण अपने 


, समवयस्क बालकोंके साथ श्रीयमुनाजीके किनारे 


बळडे चरा रहे हें मारनेकी इच्छासे एक दैत्य 
आया ॥ ४१ ॥ भगबानूने देखा कि वह बछडेका 
रूप बनाकर अन्य बछड़ोंमें मिल गया है तब उसे 
बळरामजीको दिखाकर आप अनजानके समान धीरे-धीरे 
उसके पास पहुँच गये | ४२ | और उन अच्युत- 
ने पूँछके सहित उसके दोनों पिछले पेर पकड़कर 
उसे अन्तरिक्षमें घुमाकर एक केथेके वृक्षपर पटक 
प्राणहीन होकर केथेके कई बृक्षोंके 
साथ प्रृथिवीपर गिर पड़ा | 9३ ॥ यह देखकर 
सब गोपवाळकोंने आश्रय-चकित होकर “साधु-साधु 
कहा और देवताओंने भी सन्तुष्ट होकर पुष्प- 
वर्षा की || ४४ ॥ 


तो वत्सपालको भूत्वा सवेलोकेकपालको । 
सप्रातराशो गोवत्सांश्रारयन्तो विचेरतुः ॥४५॥ 


स्वं स्वं वत्सकुछ सर्व पाययिष्यन्त एकदा | 
गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलम्‌ ।।४६॥ 
ते तत्र दच्शुवाला महासच्वमवस्थितम्‌ । 
तत्रसुवेजनिभिन्नं गिरेः श्रङ्गमिव च्युतम्‌ ॥०७॥ 
स वे वको नाम महानसुरो बकरूपशरक्‌ । 
आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसद्गली ।४८। 
कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्टा रामादयोऽभकाः । 
बभूबुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥४९॥ 
तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निव- 
द्वोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः । 
चच्छदे सद्योऽतिरुपाक्षतं बकः 
स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्य॒त ॥५०॥ 
तमापतन्तं स॒ निगृह्य तुण्डयो- 
दोंभ्यां बक कंससखं सतां पंतिः । 
पञ्यत्सु बालेषु ददार लीलया 
मुदावहों वीरणवह्दिवोकसाम्‌ ॥५१॥ 
तदा बकारि सुरलोकवासिनः 
समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः । 
समीडिरे चानकशङ्कसंस्तवे- 
तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५२॥ 
मुक्त बकास्यादुपलभ्य बालका 
रामादयः प्राणमिवैन्त्रियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरभ्य निवृताः 


२. गद्गुरु । २. गतिः 


` श्रीमद्भागवत 


प्रणीय वस्सान्त्रजमेत्य तञ्जगुः ।।५३।। . 


इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले राम 

और कृष्ण वत्सपाल होकर अपना कळेवा लेकर जाते 
और वनमें बछड़े चराते घूमा करते ॥ ४५ ॥ एक 
दिन सब ग्वाळबाल अपने-अपने बछड़ोंके समुदायको 
जल पिलानेके लिये जलाशयपर ले गये और उन्हे 
जळ पिलाकर खयं भी जलपान किया ॥ ४६ || उन 
बाळकोंने वहाँ बैठा हुआ एक बहुत बड़ा जीव देखा 
जो बत्रसे कटकर गिरे हुए पर्वतरिखरके समान था | 
उसे देखते ही वे सब भयभीत हो गये ॥ ४७॥ 
वह बकासुरनामक महादैत्य था जो बगुळेका रूप 
घारण कर आया था । उस तीक्ष्ण चोंचवाले महाबली 
देत्यने सहसा झपटकर श्रीकृष्णचन्द्रको निगल लिया 
॥४८॥ कृष्णको एक भीमकाय बगुलेके मुखमै गये देख 
बलराम आदि सभी ग्वाळबाळ ऐसे अचेत हो गये जैसे 

| प्राणके बिना इन्द्रियाँ हो जाती हैं ॥ ४९ || जगद्गुरु 
| ब्रह्माजीके भी पिता गोपाळनन्दन भगवान्‌ कृष्ण बकासुरके 
मुखमें जाकर उसके तालको अग्निके समान जलाने 
लगे । तब उसने उनको किसी प्रकारकी क्षति 
पुँचाये बिना ही तुरन्त उगळ दिया और अत्यन्त कुपित 
होकर पुनः उन्हें चोंचसे मारनेके लिये दौड़ा ।।५५०॥ 
उस कंसके मित्र बकासुरके आक्रमण करते ही 
| देवताओंको आनन्दित करनेवाले सप्पुरुषोंके खामी 
भगवान्‌ कृष्णने अपने दोनों हाथोंसे उसकी चोंच 
| पकड़ ळी और सव ग्वालवालोंके देखते-देखते उसे 
| सरकण्डेके समान छीछासे ही चीर डाला ॥ ५१ ॥ 
| तब खर्गलोकरमें रहनेवाळे.देवताओंने बकासुरके श्चुः 
। भगवान्‌ कृष्णपर नन्दनवनके मल्लिका आदि पुष्पोंकी 
| वर्षा की और नगाड़े तथा शङ्कादिका शब्द करते हुए 
| उनकी स्तुति करने लगे । यह देखकर सब ग्वाल- 
| बालोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ५२ ॥ कृष्णचन्द्रको 
बगुलेके मुखसे निकलकर अपने पास आये देख 
बलराम आदि सभौ बाळकोंको ऐसा आनन्द हुआ 
जैसे प्राणोंके आनेसे इन्द्रियोंको होता है | वे अति 
प्रसन्नतापूर्वेक उनसे गले मिले और फिर अपने-अपने 

' बछड़ोंको ले ब्रजमें आये । वहाँ उन्होंने सारा वृत्तान्त 


कह सुनाया ॥ ५३ ॥ 


दशम स्कन्ध __ 


प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादेक्षन्त तृपितेक्षणाः ॥५४॥ ` 
अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो5भवन्‌ । 
अप्यासीद्विग्रिय तेषां कृतं पूवं यतो भयम्‌ ॥५५॥ 
अथाप्यभिभवन्त्येनं नेव ते घोरदशनाः । 
निषांसयैनमासाद्य नच्यन्त्यम्गौ पतङ्गवत्‌ ॥५६॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हि चित्‌ । 
गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथेव तत्‌ ॥५७॥ | 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । 
कुवेन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्भववेदनाम्‌ 11५८] 


एवं बिहारैः कोमारेः कोमारं जहतुत्र जे । 


श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिग्रियादताः । 


वह अद्भुत चरित्र सुनकर समस्त गोप-गोपियाँको 
बड़ा आश्चर्य हुआ और जैसे कोई प्रियजन मरकर 
लौट आवे उसी प्रकार वे उन्हें अत्यन्त प्रेम और 
आदरपूर्वक तृषित नयनोंसे निहारने ठगे ॥ ५४ ॥ 
और आपसमें कहने लगे-- “अहो ! केसा आश्चर्य है ? 
इस बाळकको कई बार मृत्युने घेरा; परन्तु जिन्होंने 
इसे पहले भय उपस्थित किया उन्हींका अनिष्ट 
हुआ ॥ ५५ ॥ अहो ! वे भयङ्कर असुर इसका कुछ भी 
न बिगाड़ पाते ! उळटे आप ही इसे मारनेकी इच्छा से 
आकर अग्निपर गिरे हुए पतङ्गके समान नष्ट ह 
जाते हैं ॥५६॥ सच है, त्रझवेत्ताओके वचन कभी 
मिथ्या नहीं होते | देखो न, भगवान्‌ गर्गने ओ-जो 
बातें कही थीं वे सब ज्यो-की-त्यो. देखनेमें आ रही 
हैं” ॥ ५७॥ हे राजन्‌ ! कृष्णखलरामकी कथा- 
वार्ताओंमें इसी प्रकार आनन्दपूर्वक रमण करते रहनेसे 
नन्दादि गोपगणोंको कभी किसी सांसारिक कष्टका 


अनुभव न होता था ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार ब्रजमें 
' आँखमिचौनी', “पुछ बाँधना' और 'बन्दरकी भाँति 


। उछलना? आदि कुमारावस्थाके खेल खेलते-खेठते 


निलायनेः सेतुबन्ध्रैमर्कटोत्युवनादिमिः ।।५९।। | भगवान्‌ कृष्ण और वलदेवकी कुमारावस्था बीत 
| गयी ॥ ५९ ॥ 
>०€€>७्3-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 


वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ 


-१. प्राचीन प्रतिमें ग्यारह अध्यायके ५५ बे छोकसे लेकर चोदइवें अध्यायतकके पाठ अंशतः खण्डित हो गये हैं | 


| MNS 


बारहवाँ अध्याय 


अघासुर-वध | 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌! एक दिन श्रीहरि 
सवेरे ही उठे और वनहीमें कलेवा करनेके विचारसे 

' अपने नरसिंहेके मनोहर शब्दसे साथी. ग्वालत्रालोंको 
त्प्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ | जगाते हुए बछड़ोंको आगे कर त्रजमण्डलसे निकले ॥१॥ , 
' उनके साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों बालक सुन्दर छींके 
लाठी, नरसिंहे और बाँसुरी लेकर तथा अपने सहस्राधिक 
विनिगता वत्सपुर'सरो हारः ॥ १॥ बछड़ोंको आगे कर प्रसन्नतापूर्यक प्रामसे बाहर 
तेनेव साकं प्रथुकाः सहस्रशः आये ॥ २॥ उन सबने कृष्णचन्द्रके अगणित बछड़ों- 
के साथ अपने भी बछडे मिला दिये और उन्हें चराते 
तथा जहाँ-तहाँ नाना प्रकारकी बाललीलाएँ करते हुए 


क्वचिद्वनाशाय मनो दधद्रजा- 


प्रबोधयऽ्छ्रङ्गवेण चारुणा 


स्निग्धाः सुशिग्वेत्रविषाण वेणवः । 


खान्खान्सहस्रोपरिसंर्ययान्वितान्‌ विचरने लगे || ३॥ यद्यपि वे सब बालक काच, गुञ्जा, 
मणि और सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित थे तथापि उन्होंने | 
Re यि | अपने-आपको विविध प्रकारके फल, पत्ते, गुच्छे, 
कृष्णवत्सरसख्यातयूथाकृत्य स्ववत्सकान्‌ । ' फूल, मयूरपुच्छ और गेरू आदि धातुओंसे अलंकृत 
चारयन्तोऽभेलीलाभिविजहुस्तत्र तत्र ह ॥ ३॥ | किया ॥ ४॥ वे एक-दूसरेकी छींका आदि वस्तु 
चुरा लेते और जब छौींकेवालेको इसका पता लग 
फलग्रवारस्तवकसुमनःपिच्छधातुभिः । जाता तो उसे लेनेवाछा किसी दूसरेके पास फेंक 
देता और दूसरा और भी दूर फक देता । फिर 
| [जब बह छांकेवाला तंग हो जाता तो ] वे हँसते 
सुष्णन्ताऽच्यान्याशक्यादान्ज्ञातानाराञ्च चाक्षपुः । हुए उसे उसका छाोंका आदि लौटा देते ॥ ५॥ यदि 
तत्रत्याश्च॒ पुनदूराद्भसन्तश्च पुनदंदुः ।। ५॥ | कृष्णचन्द्र वनकी शोभा देखनेके लिये कुछ आगे चले 
जाते तो 'पहले में छूकगा, पहले मैं छूऊंगा' इस 
| प्रकार चिल्लाते हुए उन्हें छूकर आनन्द मनाते ॥ ६॥ 
अहं पूर्वेमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे ।। ६।। | कोई बाँसुरी बजाकर, कोई नरसिंहेका शब्द कर, 
| कोई भ्रमरोके साथ गाकर और कोई कोयलोंके साथ 


वत्सान्पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्भुदा ॥ २॥ 


काचणुञ्जामणिखर्ण भूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ४ ॥ 


याद दूर गतः कृष्णा वनशोभेक्षणाय तम्‌। 


केचिट्टेणून्वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन । करज मत “योड आना दाम 
केचिद ङ्ग प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिले परे ॥ ७ ॥ | उडते इए पक्षियोंकी छायाके साथ दोडते, कोई हंसा 
८३ र 1: | के साथ [ उनकी चालकी नकल करते हुए ] चलते, 
ह तः सापहसक नक पास उन्होंके समान बैठ जाते और कोई 
बकेरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिमिः ॥ ८॥ ¦ मयूरोंके साथ मिलकर नाचने लगते ॥ ८॥ कोई बन्द्रके 
। बर्चोको पकड़कर खांचते और उन्हींके साथ आप भी 

इक्षपर चढ़ जाते तथा उनकी ओर मुँह बनाकर घुड़कते 
विङुवन्तश्च तेः साकं 'ुवन्तश्च पलाश्ञिषु ॥ ९ ॥ . हुए एक शाखासे दूसरी शाखापर उछलते फिरते ॥ ९ | 
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वकषेन्तः काशवालानारोहन्तश् तेड्रुमान्‌ | 


सार्क भेकेविलइन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुता! । , कोई नदीके कछारमें बहते हुए थोडे-से जळमें गोता 
विहसन्तः प्रति काना Ee! लगाते और उसमें फुदकते हुए मेंढकोके साथ आप 
विहसन्तः भ्रतिच्छायाः शपन्तश्र प्रतिखनान्‌ ॥९०॥ भ फुदकते | कोई जलम अपना प्रतिबिम्ब देखकर 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या | उसकी ओर हँसते और कोई अपनी ही प्रतिध्वनिको 
लड ह परदे वतन | | भला-बुरा कहते ॥ ५2 ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 

३ छे जो तत्त्वज्ञानी सत्पुरुषोके लिये ब्रह्मानन्दानुभवरूप, 
मायाश्रितानां नरदारकेण | दास्यमावको प्राप्त भक्तजनोंके लिये परदेवतारूप 
हि और मायामोहित पुरुषोंके लिये मनुष्य-बालकरूप 

पक फा पाना ।। ११॥ हैं उन श्रीकृष्णचन्द्रके साथ वे बड़भागी गोपकुमार 
यत्पादपांसुब हुजन्मकृच्छ्तो सुखपूर्वक क्रीडा करते थे ॥ ११ ॥ अनेक जन्मतक 
र कष्ट सहकर अपनी इन्द्रियों और मनका संयम करनेवाले 
उतात्मभियागिमिरप्यगम्यः | योगियोंको भी जिनकी चरणधूलिका प्राप्त होना 


' महादुर्लम है वे जिनकी दृष्टिके सामने साक्षात्‌ 
विद्यमान रहते थे उन त्रजवासियोंके भाग्यका वर्णन 
2 त्रजोकसाम्‌ ॥१२॥ किस प्रकार किया जाय १॥ १२ || 


अथाघनामाभ्यपतन्महासुर हे महाराज ! इसी समय उन बालकोंकी आनन्द- 
्तेपां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । मयी क्रीडाको न देख सकनेवाला अघनामक महा- 

क्ति DR । भयङ्कर दैत्य वहाँ आया | [ यह अघाषुर बड़ा ही 
नित्यं यदन्तनिजजीवितेप्सुभिः दुर्दान्त था ] देवगण अमृत पीकर अमर हो गये थे, 
पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते ॥१३॥ किन्तु फिर भी अपनी प्राणरक्षाके लिये वे इसके 

छिद्र ( मृत्युके अवसर ) की प्रतीक्षा किया करते 
थे ॥ १३ ॥ अघाधुर पूतना और बकासुरका छोटा 
कंसानुशिष्टः स॒ वकीबकानुजः । भाई था, वह कंसकी आज्गासे ब्रजमें आया और कृष्ण 
आदि बाळकोंको देखकर सोचने लगा--'यह मेरे 
le Fe NR ¦ उन सहोदर माई और बहिन-दोनोंका नाश करनेवाला 
्योममनं सबलं हनिष्ये ॥१४॥ है अतः मैं इसे आज इसके साथियोसहित मार 

एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः ' डाळूँगा ॥ १४ ॥ ये सब मारे जाकर जब मेरे मृत 
कृतास्तदा नष्टसमा व्रजोकसः । बन्धुओं (भाई और बहिन ) के लिये तिलोदकरूप कर 

| दिये जायँगे तो सब त्रजवासी मरेके समान ही हो जायेगे, 


स एव यद्दृग्विषयः स्वयं स्थितः 


दृष्टार्भकान्कू ष्णामुखानधासुरः 


अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयो- 


(>> कप 
गते व ES यर कल गं हर 
राणे गते वष्मसु का छ क | क्योंकि सन्तान ही प्राणियांके प्राण हैं, अतः इन प्राणोंके 
प्रजासवः प्राणभृतो हि ये ते ॥१५॥ | नष्ट हो जानेपर शरीरकी चिन्ता ही क्या रहेगी? ॥१५॥ 
इति व्यवस्याजगरं त्रृहद्वपुः ऐसा निश्चय कर उस दुष्ट दैत्यने एक योजन लम्बे 


छै | महापर्वतके समान अत्यन्त स्थूळ, बडा ही विचित्र और 
स॒ योजनायाममहाद्रिपीवरम्‌ । | बहुत लम्बा-चौड़ा अजगरका रूप धारण किया । और उन 
कृत्वाडुत व्यात्तगुहानन तदा | सब बालकोंको निगल जानेके विचारसे कन्दराके 
पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥१६॥ | समान अपना मुख फाड़कर मागमे लेट गया ॥१६॥ 


२७२ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 


धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्टो | उसका अधर प्रथिवीसे और ओष्ट मेघमण्डलसे मिला 
हुआ था । उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे, दाढे 

१) ५5 हरु | री ce > ह ७०5 
ढयांननान्ता गिरिभङ्गदष्टर । । गिरिशिखर-सी माळूम होती थीं, मुखके भीतर घोर 


' अन्धकार था, जिह्वा एक चौड़ी लाळ सड़क-सी 
जान पड़ती थी, श्वास प्रचण्डवायुके समान था और 
परुपानिलश्वासदवेक्षणोष्णः ॥१७।॥। नेत्र दावानलळके समान प्रज्वलित थे || १७॥ 


'्यान्तान्तरास्यो वितताध्वजिहृः 


दृष्टा तं ताइश सर्वे मत्वा ब्रन्दाबनश्रियम्‌ । । अधापुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि 
ह भी कोई वृन्दावनकी शोमा है और वे कौतुकबश 
उसकी अजगरके खुले हुए मुखसे उत्प्रेक्षा (तुलना) करने 
अहो मित्राणि गदत सत्तवकूटं पुरःस्थितम्‌ । लगे ॥ १ ८॥ वे बोलि मिरी | भला कहो ना सामने 
जो यह कोई जीव-सा बैठा है क्या यह हमें निगलनेके 

अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा॥१९॥ लिये किसी अजगरका खुळा हुआ मुख-सा नहीं 
माळूम होता £ ॥ १९ ॥ देखो, सूर्यकी किरणें पड़नेसे 
लाळ-लाल हुआ मेघमण्डल ठीक इसका ऊपरका ओंठ- 


व्यात्ताजगरतुण्डन थुत्परेक्षन्ते स्म लीलया ॥१८॥ | 


सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुवद्घनम्‌ । 


भूमि कुछ अरुणवर्ण हो जानेसे नीचेका ओंठ जान 
प्रतिस्पर्धेते सृकिभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे । पड़ती है ॥२०॥ देखो, ये दायीं और बायीं ओरकी 


गिरि-गुहाएँ इसके जबड़ोंकी होड़ करती हैं और ये ऊँची- 
ऊंची शिखर-पङ्कियाँ इसकी दाढें माळम होती हैं ॥ २१ ॥ 
आस्तृतायाममागोऽयं रसनां प्रति गजेति। ` यह चौड़ी सड़क इसकी जिह्वा-सी जान पडतो है और 
इसके भीतरका अन्धकार मुखके आन्तरिक शून्यमाग-सा 


0 ७ 
एमामन्तमेत  घ्वान्तमेतद प्यन्तराननम्‌ ॥।२२।। | माळूम होता है ॥ २२॥ देखो, यह दावानलके समान 
| 


| उष्ण और तीक्ष्ण वायु इसका श्वास-सा जान पड़ता है 
| और इससे दग्ध हुए जीवोंकी दुर्गन्ध अजगरके 
तदग्धसत्तवदुर्गन्थो5प्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ | भीतरी मांसकी दुर्गन्ध-सी माळूम होती है ॥२३॥ 
| क्या इसके भीतर जानेपर यह हमें निगल जायगा ? 
अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्टा- । [ किन्तु इससे हमारा क्या विगडेगा ! ] यदि यह 
| ऐसा करेगा तो बकासुरके समान एक क्षणमें ही इस 
| काग्हाके हाथसे खयं ही मारा जायगा ।” ऐसा कह 
क्षणादनेनेति  बकार्युशन्मुख उन बालकोंने बकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके 
कमनीय मुखकी ओर देखा और ताली बजाकर हँसते हुए 
उसके मुखमें घुस गये ॥२४ ॥ उन अज्ञानी 
इत्थ मिथोज्तथ्यमतज्जञभाषित॑ बालकोंको परस्पर कही हुई इस प्रकार भ्रमपूर्ण बातें 
त ठ | छनकर भगवानूने सोचा कि इन्हें सत्य सर्प ही 

शरुत्वा बिचिन्त मृषायते । |  उपमाके रूपमें ] मिथ्या-सा प्रतीत हो रहा है । 


तुङ्गश्ृद्गालयोऽप्येतास्तष्ट्राभिश्च पश्यत ॥२१॥ | 


दावोष्णखरवातोऽयं श्वासबद्भधाति पञ्यत | 


नयं तथा चेद्वकवद्विनङक््यति । 


वीक्ष्योद्धसन्तः करताइनेर्ययुः ॥२४॥ 


RY, 


bres 
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[ 
रक्षो विदित्वाखिलभूतहत्खितः । भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी हैं, वे जान गये कि यह राक्षस 
खानां निरोद्धुं भगवान्मनो दधे ॥२५॥| है और उन्होंने अपने साथियोंकों उसके मुखमें 
जानेसे रोकनेका निश्चय किया ॥ २५ ॥ इतने- 


तावत्प्रविष्टास्त्वसुरोद रान्तरं RR क न RS 
र सादरा द्वीम वे सब उस देत्यके उदरम घुस गय; तो भी 


परं न गीर्णाः शिशवः सबत्साः। ` अघाघुरने बछड़ोंके सहित उन बाळकोंको न निगळा, 
ग्रतीक्षमाणेन बकारिवेशन क्योंकि वह अपने खजनोंके वधको स्मरण कर 
हतखकान्तस्मरणेन रक्षसा ।२६।! वकापुरके शत्र श्रीकृष्णचन्द्रके प्रवेश करनेकी बाट देख 
तान्वीक्ष्य कृष्णः सक उ रहा था ॥२६ ॥ सबको अभय देनेवाळे भगवान्‌ 
ह मद । कृष्णचन्द्रने देखा क्रि जिनका मेरे सिवा कोई और 
झनन्यनाथान्खकरादवच्युतान्‌ । रक्षक नहीं है बे दीन बालक मेरे हाथोसे निकलकर 

दीनांश्च मृत्योरजेठराग्निघासान्‌ मृत्युके जठरानळका ग्रास वन चुके हैं | अतः उन्हे 


घृणार्दितो दिश्टक्रतेन विस्मितः ।२७।। उनपर बडी दया आयी और साथ ही दैवकी बिचित्र 
लीळापर विस्मय भी हुआ || २७॥ वे सोचने लगे कि “अब 


कत्य कमत्रास खलस्थ जीवनं क्या करना चाहिये जिससे इस दुष्टका जीवन न रहे 
न वा अमीपां च सतां विहिंसनम्‌ । और मोळे-भाले बाळकोंकी भी हत्या न हो ! किन्तु ये दोनों 
` दूयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य त काम किस प्रकार हों ? इस प्रकार सोचते-सोचते 


सर्वद्रष्टा श्रीहरि अपना कर्तव्य निश्चय कर खयं भौ 


जज्ञात्वाविशचुण्डमशेषदृग्वरिः ॥२८॥ "^ˆ "९ 02 
उसके मुखम घुस गय ॥ २८॥ यह देखकर मेघमण्डल- 


तदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति चुक्रुशुः | में छिपे हुए देवगण भयसे हाहाकार करने लगे और 
च्य छ ~ | धा के सड क त्यन्त नि 
जहूपुर्ये च कंसाद्याः कोणपास्त्वघवान्यवाः ॥२९॥ | अवासुरके सुहृद्‌ कंसादि राक्षस अत्यन्त आनन्दित 
| हुए ॥ २९ ॥ 
` तच्छ्रुत्वा भगवान्कृष्णस्त्वव्ययः सार्मेवत्सकम्‌ | । भगवानूके प्रवेश करनेपर अधासुरने ज्यों ही उन्हें 


चूणीचिकीर्पोरात्मानं तरसा वबधे गले ॥३०॥ | ब और चर्ण ७. प 
} उसी समय अब्यय भगवान्‌ कृष्णने देवताओंका हाहाकार 
ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो सुनकर उस असुरके गळेमें अपना शरीर बढ़ा दिया 
द्युद्दीरणद्ेभ्रमतस्त्वितस्ततः । ॥३०॥ इससे उस बडे डीलडीळवाळे असुरका कण्ठ रुक 

ूरणाऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो | गया, उसके नेत्र बाहर निकल आये और वह व्याकु 
मूर्थल्विनिप्पाद्य विनिर्गतो बहिः ॥२१॥ होकर छटपटाने लगा | जब श्वास रुक जानेसे सम्पूर्ण 
` | शरीरमें भर गया तो वह उसका ब्रह्मरन्ध्र फोड़कर 

तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु बाह्र निकल आया ॥३१॥ जब प्राणके साथ उसकी 
ग्राणेषु वत्सान्सुहृदः परेतान्‌ । | सम्पूर्ण इन्द्रियाँ मी दारीरसे बाहर हो गयीं तो भगवान्‌- 
दृष्टया खयोत्थाप्य तदन्वितः पुन- | ने मरे हुए बछडों और ग्वाल-बालोंको अपनी अमृतमयी 
वकतरान्युकुन्दो भगवान्विनियैयो ॥३२॥ | ८ किया और उन सबको साप ठे 

1 | अधासुरके मुखसे बाहर आये ॥ ३२ ॥ उस महासर्पके 
पीनाहिमोगोत्थितमद्धत॑ महः ' शरीरसे एक अति अद्भुत महान्‌ ज्योति निकली जो 
ज्ज्योतिः खधाम्ना ज्वलयदिशों दश । | अपने प्रकाशसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करती 


भा० खं० २-३े५-- 


२७४ 


तित श्रीमद्भागवत 


=> 


[ अ० १२ 


्रतीक्ष्य खेञ्वखितमीशनिगम 
विवेश तस्मिन्मिपतां दिवोकसाम्‌ ।॥1२२॥ 
ततोऽतिहृष्टः सक़ृतोऽकृताहं 
पुष्पेः सुरा अप्सरसश्च नर्तनेः । 
गीतेः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः 
सतयैश्च विप्रा जयनिःखनेगंणाः ॥३४। 
तदद्भु तस्तोत्रसुवाद्यगीतिका- 
जयादिनेकोत्सवमङ्गलखनान्‌ । 
श्रुत्वा खधाम्नोडन्त्यज आगतोऽचिरा- 
दृष्ट्रा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ३५ 
राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वन्दावनेञ्द्धुतम्‌ । 
त्रजोकसां बहुतिथं बभूवाक्रीडगह्ूरम्‌ ॥२६॥। 
एतत्कोमारजं कमे हरेरात्माहिमोक्षणम्‌ । 
मृत्योः पोगण्डके बाला इष्ट्रोचुवि स्मिता त्रजे ॥२७॥। 
नेतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः 
परावराणां परमस्य वेधसः । 
अघोऽपि यत्स्पशेनधोतपातकः 
्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलेभम्‌ ॥३८॥ 
सकृद्यदङ्गप्रतिमान्तराहिता 
मनोमयी भागवतीं ददो गतिम्‌ । 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिः 


व्युदस्तमायोष्न्तगेतो हि किं पुनः ।३९॥ 
सूत उवाच 
डिजा यादवदेबदत्तः 
श्रुत्वा स्वरातुश्चारितं विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं 
वैयासकिं 


इत्थं 


हुई भगवान्‌के बाहर आनेकी प्रतीक्षामें आकाशमें 
स्थित रही और उनके निकलते ही सब देवताओंके 
देखते-देखते उन्हींमें लीन हो गयी ॥ ३३ ॥ तब 
देवताओने पुष्प वरसाकर, अप्सराओंने नाचकर, 
' गन्धर्वोने गाकर, विद्याधरोंने वाजे बजाकर, ब्राह्मणाने 
'स्तुति-पाठ कर और पार्पदगणोंने जय-जयकार कर 
अपना कार्य करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रका अति आनन्द- 
| पूर्वक सत्कार किया ॥२४॥ उन अद्भुत स्तुति, सुन्दर 
बाजे, गीत और जय-जयकारके ाब्दोसे युक्त उस 
अनेक प्रकारके आनन्दोत्सवकी मद्गलध्वनि अपने लोकके 
| पास सुनकर श्रीत्रह्माजी शीघ्र ही वहाँ आये और 
| जगत्पतिकी महिमा देखकर बड़े विस्मित हुए ।।२५॥ 
| हे राजन्‌! उस अजगरका अद्भुत चर्म बृन्दावनमें 
| पड़ा-पड़ा सूखकर बहुत दिनोंतक व्रजवासी वालकोंके 
| खेळनेके लिये एक गुफा-सा बना रहा ॥ ३६॥ अजगररूप 
। कालके मुखसे अपना (ग्वाळ-वाल और वछडोंका) बचाव 
तथा उस सर्पका मोक्ष-यह सब भगवानका कौमार 
(पाँच वर्षकी ) अवस्थाका कर्म था, किन्तु बालकाने 
उनकी पौगण्ड (छः वर्षकी) अवस्थामें त्रजमें जाकर उसका 
अति आश्चर्यपूर्वक वर्णन किया ॥३७॥ हे राजन्‌! जिनके 
| अङ्ग-सङ्गसे निष्पाप होकर अघासुर-जैसे पापीने भी 
| उनकी समताको, जो असत्‌ पुरुषोंके लिये अत्यन्त 
दुर्लभ है, प्राप्त कर लिया, उन सम्पूर्ण परावरं जगतके 
विधाता और मायासे ही मनुष्यवालकका रूप धारण 
। करनेवाले श्रीहरिके लिये यह कोई बिचित्र बात नहीं 
है ॥३८॥ जिनकी मूर्तिकी मनोमयी प्रतिमाको 
अन्तःकरणमें एक बार धारण करनेसे भी प्रह्लाद आदिः 
। को परम भागवती गति प्राप्त हुई उन्हीं नित्य आत्मा- 
नन्दानुभवरूप और मायातीत हरिने जिसके भीतर 
| खयं प्रवेश किया उसकी सद्गतिमें क्या सन्देह हो 
। सकता है ? ॥ २९ ॥ 
| सूतजी बोले है द्विजगण ! यदुवंशियोंके कुलदेव 
| श्रीहरिने जिन्हें जीवनदान दिया था उन महाराज 
| परीक्षितूने अपने प्राणदाताका यह विचित्र चरित्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` । सुनकर व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीसे फिर उन्हींकी पवित्र 


, छीछाओंके विषयमै पूछा, क्योंकि इस समय उनका 


यज्निगृहीतचेताः ॥४०॥ । चित्त हरिचर्चामें आसक्त था ॥ ४० ॥ 


> हमाल 


जर 


अ० १३ ] 


दशम स्कन्ध 


२७५ 


राजोवाच 


राजा परीक्षित्‌ वोळे-भगवन्‌ | जो कर्म दूसरे 


| समयमें किया गया है वह उसी समय किया हुआ 


ब्रह्मन्कालान्तरकृत तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । 
यत्कोमारे हरिकृतं जशुः पोगण्ड केऽ्भक्ाः ॥४१।। | 
तदूत्रहि मे महायोगिन्परं कोतृहलं शुरो । 
नूनमेतद्रेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२। | 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 
यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतम्‌ ।।४३। | 


सूत उवाच 


इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिः 
स्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः । 


कच्छात्पुनलेब्धवहिदेशिः शनेः 


प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम।।४४।। 


| केसे ददो सकता है £ फिर भगवानूकी कौमारावस्थामें 
| किये कर्मको बाळकोंने उनकी पौगण्डाबस्थामें [ उसी 
। दिनका किया हुआ] कैसे बतलाया १ ॥४ १॥ हे गुरो! 
| इससे मुझे बड़ा कोतहळ हो रहा है । हे महायोगिन्‌! 
| इसका क्या रहस्य है, 


सो बतळाइये । निश्चय ही 
इसमें श्रीहरिकी कोई माया होगी; क्योंकि और किसी 
प्रकार ऐसा होना सम्भव नहाँ है ॥४२॥ हे गुरुवर ! 


' हम अपराधी क्षत्रिय होकर भी संसारमें बडे ही भाग्य- 


शाली हैँ जो बारम्बार आपके मुखचन्द्रसे चूते हुए 
परमपवित्र कृष्णकथारूप अमृतका पान करते हैं ॥9 ३॥ 

श्रीसूतजी कहते हैं-हे भगतरद्भक्तोंमें श्रेष्ट श्री- 
शौनकजी ! राजा परीक्षितृके इस प्रकार पूछनेसे 
श्रीअनन्तका स्मरण हो आनेके कारण व्यासनन्दन 


| शुकदेवजीकी समस्त इन्द्रियाँ बृत्तिशन्य हो गयीं । 
| तब उन्होंने बड़ी कठिनतासे उन्हें धीरे-धीरे बहाँसे 


हटाकर फिर बाह्यदृष्टि प्राप्त की और परीक्षित्से इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ४% ॥ 


पार” 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्द् 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


ण००४७३१००---- '" 


तेरहवाँ, अध्याय 


ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश । 


श्रीशुक उवाच | 
| तुम्हारा यह प्रश्न बडा उत्तम है तुम भगवानूकी 


साधु ऐट महाभाग त्वया भागवतात्तम । 


श्रीशुकदेबंजी बोले-हे महाभाग ! हे भागवतश्रेष्ठ ! 


| कथाएँ सुन-खुनकर बारम्बार नये-नये प्रश्न कर 

यन्नतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः ॥ १॥ | उसे नवीन बना देते हो ॥ १॥ जिन्होंने अपने 
सतामयं सारभृतां निसर्गो मन, वाणी और कर्ण भगवानकी वार्तमें ही लगा 
यदरशचाणी श्रतिचेतसासपि । | दिये हैं उन सारग्राही साधुओंका यह खभाव ही 

व i । होता है कि उन्हें श्रीअच्युतकी कथाएँ क्षण-क्षणमें 
ग्रातक्षण नव्यवद्च्युतस्य यः | नवीन ही माळूम होती हैं, जैसे खण पुरुषोंको ख्री- 


त्खिया विट 
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शृणुव्वाबहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते। हे राजन्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें यह 
परम गुह्य विषय खुनाता हूँ; क्योंकि गुरुजन अपने 
रूयः खिग्धस्य शिष्यस्य शुरवो गुह्यमप्युत ॥ २॥ प्रिय शिप्पसे गुद्य रहस्य भो कह दिया करते हैं 
॥ २॥ भगवानूने पूर्वोक्त प्रकारसे अपने साथी 
ग्वालबालोंको मृत्युरूप अधासुरके सुखसे बचाया और 
सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमन्रवीत्‌ ।। ४॥ फिर उन्हें यमुनातटपर लाकर उनसे इस प्रकार 
क कहा--॥ ४॥ “मित्रो ! देखो, यह यमुनाजीका 
अहोऽतिरम्य पु वयस्याः किनारा कैसा सुन्दर है ? यहाँ हमारे खेळनेकी 
सभी सामग्री मौजूद है । यहाँकी बालुका कैसी 
कोमल और खच्छ है ? देखो, यह स्थान खिले 
स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिक- हुए कमलोकी सुवाससे आकर्षित भ्रमरोके गुञ्जारो 
और पक्षियोके कलरवोंकी प्रतिष्वनिसे सुशोभित हुए 
बृक्षांसे केसा हरा-भरा हे? ॥ ५॥ भाई ! दिन भी 
| बहुत चढ़ गया है, हम सब लोग भूखसे 
। कष्ट पा रहे हैं, अतः हम यहाँ बैठकर भोजन करें 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तृणम्‌ ॥६॥ | और हमारे बछडे भी पासहीमें पानी पीकर धीरे-धीरे 
घास चर” ॥ ६ ॥ 
तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य श्राट्ठले। | ङष्णचन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब बालकोंने 
| बहुत ठीक' कह बछड़ोको पानी पिळा घासपर छोड़ 
सत्वा शक्यान इुडञुः सम भगवता शुदा ॥ ७॥। दिया और अपने-अपने छींके खोळ प्रसन्नतापूर्वक 
| भगवान्‌के साथ भोजन करने लगे || ७॥ तब कृष्ण- 
| दर्शनके आनन्दसे जिनके नेत्र खिले हुए हैं वे सब ग्वाल- 
रम्याननाः फुलृच्शो त्रजार्भकाः। बाल कई गोलाकार पङ्क्ति बनाकर भगवानके चारों 
। ओरउन्हींकी ओर मुँह करके एक-दूसरेसे सटकर बैठे । 
| उस वनमें कृष्णचन्द्रके चारों ओर वे ऐसे माळम 
उछदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः ।। ८ || | होते थे जैसे किसी कमलकी कर्णिकाके चारों ओर 
| छोटे-छोटे दळ फैले हुए हों ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई 
| फूलोंपर, कोई पत्तांपर, कोई नयी कोंपलोंपर, कोई 
| अङ्करोंपर, कोई फळोंपर, कोई छींकोंपर, कोई छालपर 
और कोई पत्थरपर ही अपना भोजन रखकर खाने 
सर्च मिथो दर्शयन्तः स्वखभोज्यरुचिं पृथक । लगे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ कृष्णके सहित वे सभी बाळक 
न अपनी भिन्न-भिन्न भोजनरुचि दिखाते हुए और 
एक-दूसरेको हँसते-हँसाते हुए भोजन करने छगे ।। १०॥ 
विभ्रहणुं जठरपटयोः श्रृद्धचत्रे च कक्षे । यज्ञभोक्ता भगवान्‌ कृष्ण बाललीला करते हुए मुरली फेटेमें 


तथाघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । 


स्रकेलिसम्पन्मृदुलाच्छवालुकम्‌ । 


४वनिप्रतिध्वानलसद्‌द्रुमाकुलम्‌ ॥ ५ ॥। 


अत्र भोक्तव्यमस्माभिदिवा रूं क्षुधादिताः । 


कृष्णस्य 1वष्वक्‌पुरुराजमण्डल- 


सहोपविष्टा विपिने विरेजु- 


NO ~ २ 3] 


केचित्पुष्पेदलेः केचित्पछ्वेरडरेः फलैः । 
शिग्मिस्त्वग्मिदेपद्धिच्र बुभुजुः कृतभाजनाः ॥ ९ ॥ 


हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजहुः सहेश्वराः ॥१०॥ 


कसे, सींग और वेत वगळमें दबाये, बायें हाथमें [माखन ` 


वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु । मिला हुआ दही-भातका] खिग्ध कौर लिये तथा अङ्कुळियोंमे 


क 
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तिष्ठन्मध्ये खपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः सैः ' अदरख, नीबू आदिके फळ (अचार)दवाये बी चमे विराज- 
मान हो अपने चारों ओर बैठे हुए साथियोंको हँसीकी 
खर्गे लोके मिषति बुझुजे यज्ञशु्बालकेलिः।।११।। मीठी-मीठी बातोसे हँसाते हुए भोजन करने लगे | उस 
| समय भगवानूकी वह बाललीछा खगवासी देवगण 

भी देख रहे थे ॥११॥ 
भारतेवं वत्सपेषु अञ्जानेष्वच्युतात्मसु। दे भरतश्रे् ! जिस समय समस्त ग्वालबाळ 
a 188 | इस प्रकार भगवान्‌में दत्तचित्त होकर भोजन कर रहे 
वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृगलोमिताः ॥१२॥ थे उस समय उनके'बछड़े नयी-नयी दूबके लोमे 
| बनमें दूर निकल गये ॥ १२॥ इससे अपने साथी बालकों को 
भयभीत हुए देख इस जगतूके भयको भी भय देनेवाले 
भगवान्‌ने उनसे कहा “मित्रो | तुम भोजन करना 
बन्द मत करो, में बछड़ोंको अभी यहाँ ले आता हूँ 


तार्दृष्टा भयसन्त्रस्तानूचे क्ृष्णोडस्प भीमयम्‌ । 


मित्राण्याश्ान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१२॥ ` 


त्युवस्वाद्रिदरीकुञ्जगहरेष्वात्मवत्सकान्‌ । | | १३॥ खालबाठोसे इस प्रकार कह भगवान्‌ कृष्ण 
हाथमें कौर लिये अपने और अपने साथियोंके बछड़ोंको 

विचिन्यन्भगवान्कृष्णः सपाणिकबलो ययो ॥१४॥ ` ते हुए पर्वत, कन्दरा, कुञ्ज और गहरादि अन्यान्य 
“3 ५9 अगम्य स्थानोमें घूमते फिरे ॥ १४ ॥ हे कुरुनन्दन ! 
अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायाभंकस्येशितु- आकाशमेख्थित श्रीव्रह्माजीको अवासुरका मोक्ष देखकर 


' बड़ा ही विस्मय हुआ था; अत; वे कमलयोनि विधाता 
मायाबालकरूप श्रीहरिकी कोई और मनोहर महिमा 


- नरा । देखनेके लिये, अब हे ड़ 
नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात्खेञ्वखितो यः पुरा | देखनेके लिये, अवसर जान, पहले तो बछडोंको 
| चुरा छे गये ओर फिर [ कृष्णचन्द्रके चले जानेपर ] 


इष्टाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ॥ १५) वालकोंको भी अन्यत्र छे जाकर अन्तर्धान हो 
' गयं ॥ १५॥ र 
ततो वत्सानदृष्टेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । | इधर, बछड़े न मिळनेपर जब कृंप्णचन्द्र यमुनाजी- 
| की रेतीमें आये तो उन्हें वत्सपाळ भी दिखायी न 
उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥१६॥ | दिये । अतः वे दोनोहीको बनमें घूम-वूमकर 
सब ओर देखने लगे ॥ १६ ॥ किन्तु जब भगवानूने 
बछड़ों और ग्वाळबाळोंको वनमें भी कहीं न देखा 
Ce द वजगा ।१७॥ | तो वे विश्ववेत्ता होनेके कारण तुरन्त ही त्रह्माकी 
सवं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१ ॥ | सारी; करदतः जात तव 0 
| कर्ता भगवान्‌ कृष्णने उनकी माताओंका और 
| ब्रझाजीका प्रिय करनेके लिये अपने-आपको ही 
उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥१८॥ | बछडे और बालकरूप बना ल्याई | १८॥ 
# भगवान सर्वसमर्थ थे । वे ब्रह्माजीके चुराये हुए. ग्वाल्बाल और बछडोंको ला सकते थे । किन्तु इससे ब्रह्माजीका मोह 
दूर न होता, और वे मगवान्‌की उस दिव्यमायाका ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अभिमानको 
नष्ट किया । इसीलिये भगवान्‌ उन्हीं ग्वाल और बछड़ोंको न छाकर स्वयं हीं ग्वाठबाल और बछड़े बन गये | 


द्रुं मञ्जुमहिस्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌ । 


20 /> ७) | 


क्वाप्यदृष्टान्तर्विपिने वत्सान्पालांश्च विश्वजित्‌ । 


ततः कृष्णो मुदं कतुं तन्मातृणां च कस्य च | 
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यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङप्रयादिक 
यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावदिभूपाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाक्रतिवयो यावद्विहारादिक 
सब विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वेखरूपो बभो ॥ १९)! 


खयमात्मात्मगोवत्सान्प्रतिवार्यात्मवत्सपैः । 


क्रीडन्नात्मबिहारेश्च सर्वात्मा. प्राविशद्रजम्‌ ॥२०॥ | 
तत्तदत्सान्पृथडनीत्वा तत्तद्वोष्ठे निवेश्य सः | 
तत्तदास्माभवद्राजंस्तत्तत्स् 


तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता 
उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम्‌ । 


स्रेहस्नतस्तन्यपयःसुधासवं 


मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२॥ | 


ततो नृपोन्मर्दनमञ्जलेपना- 


रङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः । 


| कृष्णने वत्सरूप अपने-आपको 


प्रविष्टवान्‌ ॥२१।। , 
वाळकोंके रूपसे उनके भिन्न-भिन्न घरोंमें गये ॥ २१ ॥ 


TT. 


उन बालक और बछडोके जैसे छोटे शरीर और हाथ-पाँव 


आदि थे, जैसी छड़ी, सींग, बाँसुरी, पत्ते और छींके थे, 


| जेसे वख और आभूषण थे, जैसे खभाव, गुण, नाम, 
| रूप और अवस्था तथा जैसे आहार-विहार थे सर्वखरूप 
| भगवान्‌ उसी प्रकार प्रकट होकर “सम्पूर्ण जगत्‌ 


विष्णुरूप है! इस कथनको मानो मूर्तिमान्‌ करते हुए 
शोभा पाने लगे || १९ ॥ इस प्रकार सर्वात्मा भगवान्‌ 
ग्वालबाळ-रूपसे 
स्वयं ही घेरकर अपने ही साथ विहार करते हुए 
्रजमें प्रवेश किया ॥ २० ॥ जिस-जिस ग्वाल्बालके 
जो-जो बछडे थे उन्हें उसी-उसीके रूपसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
ले जाकर उनके ब्रजोंमें घुसा दिया और भिन्न-भिन्न 


उनकी माताएँ बाँछुरीका शब्द सुनते ही उठ आयां 


तथा साक्षात्‌ परत्रह्मकों ही अपने-अपने पुत्र मान 


उन्हें प्रेमपूर्वक गोदमें उठा लिया और उन्हें गलेसे 


। छगाकर स्नेहके कारण स्वयं ही बहता हुआ अपना 


सुधामधुर स्तनपान कराया ॥ २२॥ हे राजन्‌ ! 
इसी प्रकार नित्यप्रति सन्ध्या समय लौटकर भगवान्‌ 


| अपनी माताओंको अपनी सामयिक क्रीडाओंसे आनन्दित 
| करते और वे भी उबटन लगाना, खान कराना, 


| चन्दनादिका लेप करना, वस्न तथा आभूषण पहनाना, 


संलालितः स्वाचरितेः प्रहपेयन्‌ 
सायं गतो थामयमेन माधवः ।।२३॥ 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं 
हुङ्कारघोपेः परिहूतसङ्गतान्‌ । 
स्वकान्स्वकान्वत्सतरानपाययन्‌ 
युहुलिहन्त्यः स्रबदोधसं पयः ॥२४॥ 
गोगोपीनां मातृतास्मिन्सर्वा सेहृद्धिका विना । 
पुरोवदाखपि हरेस्तोकता मायया विना ।॥२५॥ 


ब्रजोकसां खतोकेषु खेहवह्णयान्दमन्व इम्‌ । 


| 
| रक्षा करना, तिलक लगाना और भोजन कराना आदि 


उपायोंसे उनका लाळन-पालन करतीं ॥ २३ ॥ इसी 
प्रकार गोएँ भी जब्र जल्दी-जल्दी चलकर अपने ब्रजोंमें 
| पहुँचतीं तो हुझ्लारशब्दसे बुलानेपर अपने पास आये 
| हुए अपने-अपने बछड़ोंको बारम्बार जीभसे चाटती 
| और उन्हें अपंने थनोंसे स्नेहवरा चूता हुआ दूध 
| पिछातीं ॥ २४ ॥ भगवानूके ऊपर गौ और गोपियोंको 
पहलेहीके समान मातृभाव हुआ; हाँ, [ अपने 
| पुत्रॉंकी अपेक्षा ] इस समय खेहकी अधिकता 
| थी । इसी प्रकार भगवानूने भी पहलेहीके समान 

पुत्रभाव दिखलाया; किन्तु इसमें सम्बन्धजनित 

मोह नहीं था ॥ २५ || पहले ब्रजवासियोंका जैसे 
| यशोदानन्दन श्रीकृष्णमे असीम स्नेह था वैसे ही 


| 
| 
| 
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दशम स्कन्ध 
च््शसय्यस्ल्््स््य््य््य्््स्ल्ल्ल्््य््््््््य्््््ल्य््य्य््य्य्य्य्य्स्य््स्स्य्क्क्क्स्स्स्- 


शनेनिःसीम वबृधे यथा कृष्णे त्वपूवेबत्‌ ॥२६॥ 
इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिपेण स! | 
पालयन्वत्सपो वर्ष चिक्रीडे या ॥२७॥ 
एकदा चारयन्वत्सान्सरामो वनमागिशत्‌ | 
पश्चपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्यजः ।।२८।) 
ततो बिद्राञ्चरतो गावो वत्सानुपत्रजम्‌ । 
गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्‌ ॥२९%॥ 

दृष्टाथ  तत्खेहवशोष्स्मृतात्मा 
स गोव्रजोऽत्यात्मपदुगमार्गः । 
द्विपात्ककुद्ग्रीव उदास्पपुच्छो- 
श्यादूधुड्डुतराखुपया जवेन ॥३०) 
समेत्य गावोऽधोवत्सान्वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ । 
गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्यः खोधसं पयः ॥२१॥ 
गोपास्तद्रोथनायासमोध्यलजोरुमन्युना । 
ुर्गाध्वकृच्ट्रतोऽम्येत्य गोवत्सेदं्शुः सुतान।३२॥ 

तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्डुताशया 

जातानुरागा गतमन्यवोऽ्भेकान्‌ । 
उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि 
घ्राणेरवापुः परमां मुदं ते॥२३॥ 

ततः प्रवयसो गोपास्तोकास्टेपसुनिईताः | 


कृच्छ्राच्छनेरपगतास्तद नुस्मृत्युदश्रवः  ॥२४॥ 
त्रजस्य रामः प्रेमथेवीक्ष्योत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ । 


अब अपने पुत्रोके प्रति भी उनकी स्नेहलता एक वर्षतक 
प्रतिदिन अभूतपूर्व-सी बढ़कर असीम हो गयी ॥२६॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ वत्सपाळोंके रूपसे बछडोंके रूपमे अपने- 
आपको स्वयं ही पाळते हुए एक साळतक व्रज 
और वनमें क्रीडा करते रहे ॥ २७॥ 
एक दिन, जब वर्ष पूरा होनेमें पाँच या छः रात्रियाँ 
ही शेष थीं अजन्मा भगवान्‌ कृष्ण बढरामजीके सहित 
बछडे चराते हुए एक बनमें गये ॥२८॥ उस समय, 
बहुत दूर गोवर्धनके शिखरपर चरती हुई गौओंने व्रजके 
पास ही अपने बछड़ोंकों घास चरते देखा ॥ २९ ॥ 
बछडोंको देखते ही गौओंका मन स्नेहवश आपेसे 
बाहर हो गया और बे ग्वाढोंके रोकनेकी कुछ भी 
परवा न कर हुङ्कार करती हुई उस दुर्गम मार्गमें बड़े 
वेगसे दौड़ीं । उस समय उनके स्तनांसे दुध बहता 
जाता था और उनकी ऊपर उठी हुई ग्रीवा 
ककुद्के पास सिकुड़ गयी थी और पूँछ उठाकर 
अत्यन्त वेगसे दौड़नेके कारण वे दो पैरवाठी ही 
माळूम होती थीं ॥ ३०॥ उन गौओंके यद्यपि और भी 
बछडे हो चुके थे, तो भी वे गोवर्धनके नीचे अपने 
पहले बछड़ोंके पास आ उन्हें स्नेइवश अपने-आप 
बहता हुआ दूध पिलाने लगी । उस समय वे उनके 
अङ्गोंको ऐसे चावसे चाट रही थीं मानो उन्हे ळीळ 
ही जायँगी ॥ ३१ ॥ गोपोंने उन्हें रोकनेका बहुत कुछ 
प्रयत्न किया किन्तु उसमें विफल रहे । अतः जब वे 
| क्रोध और ळजासे भरकर बड़ी कठिनतासे उस दुर्गम 
| मार्गको पारकर वहाँ आये तो उन्होंने बछड़ोंके सहित 
| अपने वाळकोंको देखा ॥३२॥ उन्हें देखते ही उनका 
। चित्त प्रेमरसमें डूब गया; बाळकोके अनुरागसे उनका 
| क्रोध ठण्डा पड़ गया । उन्होंने अपने-अपने बाळकोंको ._ 
| गोदमें उठाकर हृदयसे छगाया और उनका मस्तक 
| सुँबकर अति आनन्दित हुए ॥३३॥ बाळकोके 
| आढिङ्गनसे वृद्ध गोपोंको परमसुख प्राप्त हुआ । वे उन्हें 
| छोड़कर बड़ी कठिनतासे जा सके, उनका स्मरण हो 
| आनेसे पीछे भी उनके नेत्रोमे जल भर आता था॥३४॥ 


। बळरामजीने देखा कि अपने पुत्रोपर व्रजवासियोंका 
| प्रेम क्षण-क्षणमें बढ़ रहा है तथा जिन्होंने दूध पीना 
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मुक्तस्तनेष्वपत्येष्प्यहेतुविदिचिन्तयत्‌ ॥२५॥ छोड दिया है उन बछड़ोंपर भी गौओंका प्रेम अत्यन्त 
| उत्कट है तो वे इसका कोई कारण न जान सके; 
किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेडखिलात्मनि । अतः मन-ही-मन सोचने छगे--॥ ३५॥ 'यह कैसी 
| | विचित्र बात है ! सर्वात्मा श्रीहरिमें त्रजवासियोका 
व्रजस्य सात्मनस्तोकृष्वपूव प्रम वधत ॥२३॥ | जैसा अपूर्व स्नेह था वैसा ही अपने पुत्रोमे भी बढ़ 
| रहा है ! ॥ ३६ || यह माया कैसी है और कहाँसे 
| आयी है ? क्या यह किसी देवता, मनुष्य या राक्षस- 
रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी ॥२७) की माया है £ [ अहो ! इन स्वाळबाळ और वछडोंपर 
| तो मेरा स्नेह भी दिन-दिन बढ़ता जाता है ! ] माळूम 
इति सञ्चिन्त्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि । | होता है यह मेरे प्रभुकी ही माया है, क्योंकि और किसीकी 
| माया मुझे भी मोहित नहीं कर सकती? ॥ २७॥ ऐसा 
सर्वानाचष्ट वेकुण्ठं चश्नुपा वयुनेन सः ॥३८॥ | विचारकर यदुश्रेष्ठ बळरामजीने ज्ञानदृष्टिसे देखा तो 
RN र ह | समी बछडे और खालबाल विष्णुरूप दिखलायी 
नत सुरेशा ऋषया न चते | दिये ॥ ३८ ॥ यह देख बळरामजीने श्रीकृष्णचन्द्रसे 
कहा-“भगवन्‌ ! ये ग्वाळबाळल और बछडे तो देवता 
| या ऋषि कोई भी नहीं हैं, इन भिन्न उपाधियोंमें तो 
| एकमात्र आप ही भास रहे हैं । कृपया स्पष्ट करके 
| बतळाइये यह सब नाना भाव कैसे हुआ ?” तब 
युक्तेन बृत्त प्रणा बलोज्बैत्‌ ॥३९॥ | im बतळानेपर बलभद्रजीको त्रह्माके मोहका सब 
| वृत्तान्त विदित हुआ ॥ ३९ ॥ 
तावदेत्यात्मभूरात्मसानेन त्रुख्नेहसा । । इतनेहीमें, अपना ज्रुटिमात्र ( बहुत ही थोड़ा ) 
| काळ बीतनेपर खयम्भू ब्रह्माने आकर देखा कि भगवान्‌ 
| पहलेहीके समान बछड़े और ग्वालबालोंके साथ एक 
| सालसे क्रीडा कर रहे हैं ॥४०॥ यह देखकर वे सोचने 
£ है ८.22. | लगे--'गोकुलके जितने ग्वालबाल और वढडे थे 
मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥४१॥ | उन्हें में मायासे अचेत कर आया था वे अभीतक फिर 


सचेत नहीं हुए ॥४१॥ फिर मेरी मायासे मोहित हुए 

| खालबाल और बछड़ोके सिवा ये और उतने ही बालक 
तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समपर ॥४२।। तथा बछडे कहाँसे आ गये जो एक साठसे भगवानूके 
¦ साथ क्रोडा कर रहे हे' || ४२ || उन ग्वाळबाळ और 

एवसेतेघु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । | बछड़ोके विषयमें बहुत कुछ विचार करनेपर भी आत्म- 


ड नेति ज्ञात नेरे | योनि ब्रह्माजी यह निश्चय न कर सके कि इनमें कौन 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन ॥४३॥ | सत्य हे और कौन मिथ्या हैं ? ॥ ४३॥ इस प्रकार 


एवं सम्मोहयन्बिष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌ । | संसारको मोहित करनेवाले मोहह्दीन भगवान्‌ 
न्न विष्णुको मोहित करनेमें प्रव्ृत्त हुए ब्रह्माजी अपनी 
स्यैव माययाजोऽपि खयमेव विमोहितः ॥४४॥ | मायासे आप ही मोहित हो गये ॥ ४४ ॥ 


केयं वा कुत आयाता देवी वा नार्युतासुरी । 


त्वमेव भासीश भिदाश्रय्रेऽपि । 


सर्वे प॒थक्स्वै निगमात्कथं वदे- 


पुरोवदव्दं क्रीडन्तं द्‌दशे सकलं हरिम्‌ ॥४०॥ 


यावन्तो गोकुले बालाः सत्रस्साः सर्वे एव हि 


इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे | 


न्_ त्य 
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दशम स्कन्ध 


तम्या तमावनहार खद्योताचिरि वाहनि । 


महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५॥ 
तावत्सरवे वत्सपालाः पञ्यतोऽजस्य ततक्षणात्‌ । 

व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः ।।४६॥ 
चतुश्ेजाः शङ्खचक्रगदाराजीवपाणयः । 


किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः. 


श्रीवस्साङ्गद दोरल्रकम्बुकङ्क णपाणयः 


न्‌ पुरै कटकेर्भाता कटिसत्राङ्ुलीयकैः ॥४८॥ 


आङ्किमस्तकमापूर्णास्तुरसीनवदामभिः 


।।४९॥ 


22 


कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदपि 


सारुणापाङ्गवीक्षितः 


चन्द्रिकाविशदस्मेरै 
खकार्थानामिव रजःसच्चाग्यां सष्ट्पाठकाः ॥५०॥ 
आत्मादिस्तम्बपर्यन्तेमूति मद्भिश्चराचरेः । 


~ 


नृत्यगीताद्यनेकाहेँः प्रथकप्रथगुपासिताः ॥५१॥ 
अणिमाद्ये्महिमभिरजाद्याभिर्विभृतिभिः । 
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चतुरविशतिभिस्तच्वेः परीता महदादिभिः ॥५२॥ 
कालखमभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः । 
खमहिध्वस्तमहिभिमूतिमद्धिरुपासिता। ॥५३॥ 
सत्यज्ञानानन्तानन्द मात्रैकरसमूतेयः | 


रिमाहात्म्या आपि ह्युपनिषद्दशाम्‌ ॥५४॥ 
भा० खं० २-३६-- 


॥४७॥ | 


जिस प्रकार कुहरेका अन्धकार रात्रिके अन्धकारको 
। आच्छादित नहीं कर सकता तथा जैसे जुगनूका 
प्रकाश दिनके प्रकाशामें खयं भी लीन हो जाता है 
बैसे ही महान्‌ पुरुषोंपर प्रयोग करनेवालेकी तुच्छ 
माया [ उन महापुरुषोंका कुछ न बिगाड़ कर] अपनी ही 
सामथ्यको गंवा देती हे ॥४'५॥ इसी समय त्रह्मा- 
। जीके देखते-देखते सभी ग्वाळबाल ओर बछडे कृष्णरूप 
दिखलायी देने लगे; उनका वर्ण सजल जल्घरके 
समान श्याम था, वे सभी पीले रंगका रेशमी वस्न 
धारण किये थे ॥०६॥ उनके चार भुजाएँ थीं जिनमें 
| वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये थे तथा वे 
| सब मुकुट, कुण्डल, हार और वनमालाओंसे सुशोमित 
थे ॥४७॥ उनके वक्षःस्थळमें श्रीवत्सचिह्न, भुजाओंमें 
| बाजूबन्द, हाथोमें शंखाकार रत्नजटित कंकण, चरणोंमें 
| नूपुर और कड़े, कमरमें कर्धनी और अंगुल्योमें 
| अँगूठियाँ शोभायमान थीं ॥४८॥ वे शिरसे पैरतक 
| अपने समस्त अङ्गोमें परम पुण्यवान्‌ भक्तजनोंकी 
अर्पण की हुई कोमळ और नवीन तुळसीकी मालाओंसे 


| आवरत थे ॥9९॥ अपने अरुणवर्ण नेत्रोंके कटाक्ष 
| और चन्द्रिकाके समान अति उज्ज्वल हाससे वे ऐसे 
| माळूम होते थे मानो रजोगुण और सत्तगुणसे अपने 
| भक्तोंके मनोरथोंकी रचना और पालन करनेवाले 
हैं || ५०॥'[ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि] उन 
( ब्रह्मा ) से लेकर स्तम्बपर्यम्त सभी चराचर जीव 
मूर्तिमान्‌ होकर नृत्य-गीत आदि अनेक पूजा-साधनोंसे 
। उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपासना कर रहे हैं ॥०१॥ तथा 
बे सब ओरसे अणिमादि सिद्वियांसे, अजा ( माया ) 
आदि विभूतियोसे तथा महत्तत्तादि चौबीस तत्त्वोंसे 
घिरे हुए हैं ॥५२॥ भगवानूकी महिमासे जिनकी महिमा 
| नष्ट हो गयी है बे काल, खभाव, संस्कार, काम, कर्म 
और गुण आदि भी मूतिमान्‌ होकर उनकी उपासना 
कर रहे हैं ॥५३॥ उन्होंने देखा कि वे सभी सत्य, ज्ञान 


/ और अनन्त आनन्दरूप तथा सजातीय-विजातीय 


' मेदसे रहित एकरसखरूप हैं, तथा उनके महा-माहात्म्य- 
को उपनिषदादिके विद्वान्‌ भी नहीं जान सकते ॥ ५४ ॥ 


२८२ श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 
LQ 
एवं सकृदददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ । इस प्रकार ब्रह्माने उन सबको एक ही साथ उस 

ea परत्रह्मके रूपर्मे देखा जिसकी कान्तिसे यह सम्पूर्ण 
यस्य भासा सबेभिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ चराचर जगत्‌ भास रहा है ॥५५॥ 


ततोऽतिकुतुकोद्‌वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रिः । तत्र अत्यन्त कौतृहलवश जिनकी ग्यारहों इन्द्रिया | 


CNS 


क्षुब्ध एवं स्तब्ध हो गयी हैं वे ब्रह्माजी उन सबके तेजसे 


तद्वाञ्नाभूदजस्तुष्णी पूद्‌व्यन्तीव पुत्रिका ॥५६। | अभिभूत होकर मौन हो गये । उस समय वे ऐसे ' 


इतीरेरोऽतक्ये निजमहिमनि खप्रमितिके | माळूम होते थे मानो ब्रजकी अधिष्टात्री देवीके पास 
ड । एक पुतली खड़ी हो ॥५६॥ इस प्रकार जो तर्कसे 
परत्राजातोऽतन्निरसनमुखब्रह्मकमितो । परे, खयंप्रकाशानन्द-खरूप, मायासे अतीत और 


| अनाक्रपदार्थोका बाध करनेवाली श्रुतियोंसे जानी जातौ 
अनीशेऽपि द्रष्टं किमिद मिति वा मुद्यति सति | है ऐसी अपनी महिमाके बिषयमें वागीश ब्रह्माजीके 


चछादाजो ज्ञत्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌ ५७ पढ क्या है £ इस प्रकार र साह दाते 
तथा फिर उस ओर देखनेमें भी असमर्थ हो 
ततोष्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदृत्थितः । | जानेपर उनकी विकलता जानकर परम पुरुष 
भगवानूने तुरन्त ही अपनी मायाका पदा छिपा 

कृच्छ्रादुन्मील्य व दृष्टी ५८ 
दुन्मील्य वे दृष्टीराचऐद्‌ महात्मना ॥५८॥ दिया ॥ ५७ ॥ इससे त्रह्लाजीको बाह्यज्ञान हुआ; 


सपद्येवाभितः प्यन्दिशोऽपइयरपुरः स्थितम्‌ । | वे मरकर उठे हुए व्यक्तिके समान सचेत होकर उठे 
और जैसे-तैसे नेत्र खोलनेपर उन्हें अपने सहित यह 
बृन्दावनं जनाजीव्यद्ुमाक्रीण समाप्रियम्‌ ।।५९॥ 


नैसमदुवं | ष्टि ड॒ ~ जेः रज॑ 

यत्र दवैराः सहासन्नृमृगादयः । | सामने सब ओर हाछनेपर उन्हें को 
४ | जीवन देनेवाले वृक्षोंसे पूर्ण बृन्दावनकी सर्वेप्रिय 

मित्राणीवाजिताबासद्गुतरुटतपंकादिकमस्‌_ ॥६०॥ | भूमि दिखलायी दी ॥५९॥ जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके रहने- 


तत्रोडहत्पशुपवंशणिशु । से क्रोध और लोभ आदिका अन्त हो जानेके कारण, 
नड श्य | जिनमें खभावसे ही वेर है वे मनुष्य और मृगादि जीव 
्रह्मद्वयं परम॑नन्तमगाधवोधम्‌ । | मित्रोके समान हिळ-मिलकर रहते हैं ॥६०॥ ब्रह्माजीने 
~ | देखा कि जो ब्रह्म अद्वितीय परमपुरु अनन्त और 
वत्सान्सखी - | ह 

क निव पुरा परितो विचिन्व | अगाधबोधखरूप है वही गोपवंशीय बालकका नाट्य-वेष 
देकं सपाणिकवलं परमेष्ठयचष्ट ॥&१॥ | धारण कर वहाँ एक हाथमें कौर लिये पूर्ववत्‌ अकेला 
निजधोरणतोञ्चतीर्य । ही अपने साथी ग्वाल्बाल और बछड़ोंको खोजता फिर 

ष्ट्रा त्वरेण तोञ्च | र क 
हे रहा हे ॥६१॥ भगवानूको देखते ही ब्रह्माजी तुरन 
पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवानिपात्य । | अपने वाहनसे उतर पडे और सुवर्णदण्डके समान 


सवा चतुर्मुकटकोटिमि रडप्रियुस्म॑ अग्रभागसे स्पर्श करते हुए प्रणाम कर उन्हें 
नत्वा मुदश्रुसुजलरकताभिषेकम्‌ ॥६२॥। | आनन्दाश्रुओंसे अभिषिक्त करने लगे और श्रीहरिकी पहले 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन्‌ । 
आस्ते महित्वं प्रारद््टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः।६३।।| अन्तमे बहुत देरतक उन्डीमै पड़े रहे ॥६२-६३॥ 


= 
त्रि 


देखी हुई महिमाका बारम्बार स्मरण करते हुए वे | 
उठ-उठकर बार-बार उनके चरणोमें गिरे और | 


| सम्पूर्ण जगत्‌ दिखायी पड़ा ॥५८॥. फिर तुरन्त ही . 


प्रथिवीपर लोटकर उनके चरणोंको अपने चारों मुकुटोंके | 


नोमीड्य ते$भ्रवपुषे तडिदस्वराय गुकावतसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
ha ७ [eS ० [>> ९ 
वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये स्रदुपरे पशुपाङ्गजाय ॥ 


fr कति 


२८३ 


2000 1 दशम स्कन्ध 
क 
शनेरथोत्थाय वमुज्य लोचने | फिर धीरे-धीरे उठे और अपने नेत्रोंको पॉछकर भगवानको 
मुकुन्दमुद्दील्य विनम्रकन्धरः। `, ओर देखते इए शिर झुकाये, हाथ जोड़े अत्यन्त विनय 
कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्समाहितः | ओर सावधानतापूर्वक भयसे कापते हुए गद्गद बाणीसे 
सवेपथुगे द्रदयैलतेलया ॥६४॥ | कहने लगे ॥६४॥ 


इति श्रीमद्वागवते मद्दापुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध त्रयोदशो5ध्याय: ॥१३॥ 


पार?) 09७40 छल 


चौदहवाँ अध्याय 


ब्रह्मस्तुति तथा वत्स और ग्वाल-बालौंकी पुनः प्राप्ति । 


ब्रह्मोवाच 
| 


नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 


गुज्ञावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
वन्यस्रजे कवलवेत्रबिषाण वेणु- 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ १॥ 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 


नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण 
साक्षात्तवेव किमुतात्मसुखानुभूतेः ॥ २॥ . 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
खाने खिताः श्रुतिगतां तनुवाद्यानोभि- 
ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्रिलोक्याम्‌ ।३। 
श्रेयःसृतिं भक्तिमुदस्य ते बिभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो कशल एव शिष्यते 


नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌॥ ४॥, 


श्रीत्र्ाजी वोले-हे स्तुति करनेयोग्य प्रभो ! 
जिनका शरीर सजल जळधरके समान श्यामवर्ण है, 


| जो विद्युतूकी-सी कान्तिवाला सुन्दर पीताम्बर धारण 


किये हैं, जिनका मुखमण्डळ गुञ्जाके आभूषण, कुण्डल 
और मोर-मुकुटसे अत्यन्त उद्घासित हो रहा है, 
जिनके गलेमें बनमाला विराजमान है, जिनके 
चरण अत्यन्त सुकुमार हैं तथा भोजनके कोर, छड़ी, 
सींग और बंशी आदि चिह्वोंसे जिनकी अपूर्व शोभा 
हो रही है ऐसे आप गोपाळनन्दनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ हे देव ! जिसे आपने मुझपर कृपा 


| करनेके लिये अपनी इच्छासे ही धारण किया है, 
| और जो पाञ्चमौतिक नहीं [अपितु श्ुद्सखमय ] है ऐसे 


आपके इस शरौरकी भी महिमा जाननेमें में ब्रह्मा अथवा 
और कोई समर्थ नहीं है, फिर साक्षात्‌ आत्मानन्दानुभव- 
रूप आपकी महिमाको तो एकाग्रचित्तसे भी कोई केसे 
जान सकता है £ ॥२॥ हे नाथ ! जो लोग ज्ञानप्राप्ति- 
के लिये प्रयास करना छोड़कर अपने स्थानपर ही 
रहते इए सपपुरुपोके मुखसे निकळी हुई आपकी कथा- 
वार्ताओंको सुनकर मन, वाणी और शरीरसे उनका 
सत्कार करते हुए जीवनयात्रा-निर्वाह करते हैं, हे 
अजित ! त्रिलोकीमें वे प्रायः आपको जीत लेते हैं ॥३॥ 
हे विभो ! जो पुरुष कल्याण-प्राप्तिकी मार्गरूपा 


| आपकी भक्तिको छोड़कर केवळ ज्ञानलाभके लिये ही 


क्लेश उठाते हैं उनके लिये केवळ कष्ट ही शेष रहता 
है और कुछ नहीं मिळता, जैसे थोथी भूसी कूटनेवाले- 
को श्रमके सिवा और कुछ हाथ नहीं छयता ॥ ४ || 


२८४ 


पुरेह भूमन्बहवोर्डाप योगिन- | 


स्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया । 


विघुध्य भत्तप्रेवे कथोपनीतया 
प्रपेदिरेऽञ्जोऽच्युत ते गतिं पराम्‌ ॥ ५ ॥ | 


५३ 


त 


तथापि भूमन्महिमागुणस्य 


बिबोद्धुमहेत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्खानुभवादरूपतो 
ह्यनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६॥ | 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातु | 
~ AO ईशिरे 
हिताबतीणस्य क इेषिरेस्य । 


` कालेन यैर्वा विमिताः सुकस्पे- 
OQ (५ ० ४०००. । 
भूपांसवः खे मिहिका द्युभास; ॥ ७॥ | 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 

भ्रज्ञान एवात्मक्रतं विपाकम्‌ । 
हृदामवपुर्भिवि दधन्नमस्ते | 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
पश्येश मेऽनार्यमनन्त आद्ये 


परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि | 


मायां वितत्येक्षितुमात्मवे भवं 


ह्यहं कियानेच्छमिवाचिरमों ॥ ९॥ 
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभवो 
हजानतस्त्वस्पृथगीशमानिनः । 


अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष 


श्रामङ्कागवतं 


| अ० १४ 


हे भूमन्‌ ! हे अच्युत ! पहले भी इस लोकमें 


| बहुतसे योगिजन आपहीको अपने छौकिक-वैदिक कर्म 


अर्पण कर उन कर्मोसे तथा आपकी कथा-वार्ताओंसे 
प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा ही आपका स्वरूप जानकर 
सुगमतासे ही आपके परमपदको प्राप्त हुए हैं ॥५॥ 
[ यद्यपि आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों- 
की महिमा जानना बहुत ही कठिन है ] तथापिं आपके 


अविषय हैं ॥६॥ किन्तु हे प्रभो ! जिन्होंने काळक्रमसे 


| परथिवीक्रे परमाणु, आकाशके हिमकण और ज्योति- 


मंण्डलके नक्षत्रोंकी गणना कर ली है ऐसे भी कौन 


| पुरुष हैं जो संसारके कल्याणके लिये अवतीर्ण हुए 
| आपके इस सगुण स्वरूपके गुणोंको गिन सके ॥७॥ 


[इस प्रकार, आपकी महिमाका ज्ञान होना तो 
अत्यन्त कठिन है ] इसलिये जो पुरुष “आपकी कृपा 


कब होगी ?' इस प्रकार उत्सुकतासे उसकी प्रतीक्षा 
| करता हुआ अपने प्रारब्धफलको भोगता है और मन, 
| वाणी एबं शरीरसे आपको नमस्कार करता हुआ 
| जीवन धारण करता 


है वह [ जिस प्रकार 
पिताके धनका पुत्र अधिकारी होता है उसी प्रकार ] 
आपके मुक्तिपदका अधिकारी हो जाता है ॥ ८ ॥ 


प्रभो ! मेरी कुटिलता तो देखिये | आप अनन्त, 
आदिपुरुष, परमात्मा और समस्त मायावियोंको मोहित 
करनेवाले हैं; तथापि आपपर भी अपनो माया फैछाकर 
मैंने अपना ऐर्वर्य देखना चाहा ? अहो ! अभ्निके 
सामने चिनगारीके समान मैं आपके सामने क्या हो 
सकता हूँ ! ॥९॥ हे अच्युत ! में रजोगुणसे उत्पन 
होनेके कारण अज्ञानवश आपसे अलग अपने-आपको 
संसारका स्वामी मान बैठा था और मै 
अजन्मा-जगत्कर्ता हुँ? इस प्रकार मदरूपी घने 
अन्धकारसे मेरे [ विवेकरूप ] नेत्र अन्धे हो गये थे; 
इसलिये यह समझकर कि 'मेरे होनेसे ही यह सनाथ 
है, अतः इसपर कृपा करनी चाहिये” मेरा अपराध 


एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 


क्षमा कोजिये ॥१०॥ 


TT 


| निर्युणरूपकी महिमाको तो जिनका अन्तःकरण | 
| निर्मल हो गया है वे पुरुप खयंप्रकाश आत्मखरूपसे 
| जान सकते हैं किसी अन्य प्रकारसे नहीं, क्योंकि 
| आप निर्विकार खानुभवखरूप और इइ्द्रियादिके 


अ० १४] 


क्वाहँ तमोमहदहंखचराग्निवाभू - 


संवेष्टिताण्डघटसप्वितस्तिकायः । 
केरग्यिधाविगणिताण्डपराणुचर्या- 

वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥११॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः 

कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूपितं 

तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ॥१२॥ 
जगतृत्रयान्तोदधिसम्पुवोदे 

नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ । 
विनिर्गेतोऽजस्त्विति वाङ न वे मृपा 

किन्त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोडस्मि ॥१३॥ | 
नारायणस्त्वं न हि सवेदेहिना- 

मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायना- 
त्त्चापि सत्यं न तवेव माया ॥१४॥ 


तच्चेजलस्थं . तव सञ्जगद्वपुः 


००५ 


कि 


मे न दष्टं भगवंस्तदैव । 
किं बा सुदृष्टं हृदि मे तदेव 

किं नो सपद्येव पुनत्यंदशि॥१५॥ | 
मायाधमनावतारे 


८ 
अत्रव 


दशम स्कन्ध 


ह्यस्य प्रपश्चस्य बहिः स्फुटस्य । 


२८५ 


हे नाथ ! कहाँ तो प्रकृति, महत्तत्त्व, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल और प्रथिवीरूप आवरणोसे घिरा हुआ 
यह ब्रह्माण्ड ही जिसका [ अपने परिमाणसे | सात 
वित्तेका शरीर है वह मैं ? और कहाँ जिनके रोमकूप- 
रूप झरोखोंमें ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड परमाणुके समान 
आते-जाते रहते हैं उन आपकी महिमा ? ॥११॥ हे 
अधोक्षज ! गर्भमै पड़े हुए बाळकके पेर उछालनेको 
क्या कभी माता उसका अपराध समझती है? तथा 
'हे' और 'नहीं है? इन शब्दोंसे कही 'जानेवाळी क्या 
कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपके भीतर नहो! 
[ इस प्रकार जब सब कुछ आपहीके भीतर है तो 
भै भी आपके उदरहीमें स्थित हूँ, इसलिये गर्भगत 
बालकके समान मेरा अपराध क्षमा कीजिये ] ॥१२॥ 
“जिस समय तीनों लोक प्रळयकालीन जलम ळीन थे 


| उस समय श्रीनारायणकी नाभिसे प्रकट हुए कमलसे 


ब्रह्माका जन्म हुआ' यह कथन करिसी प्रकार मिथ्या 


| नहीं हो सकता । अतः हे ईश ! [आप ही कहिये ] 


क्या मैं आपहीसे उत्पन्न नहीं हुआ ? ॥ १३ ॥ 


। हे सबके अघीखर ! सम्पूर्ण जीवोके आत्मा 


और सम्पूर्ण छोकोके साक्षी होनेके कारण क्या आप 
ही नारायण» नामसे प्रसिद्ध नहीं हैं ? [ अवश्य हैं ] 
तथा नरसे उत्पन्न हुए जळमें निवास करनेके कारण 
जिसकी नारायण संज्ञा है, वह भी आपहीका अंश 
है, किन्तु आपका जळ आदि किसी एक देशमें स्थित 
होना भी वास्तविक नहीं है, आपकी माया ही है ॥१४॥ 


| भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराट्‌ शरीर सचमुच ही 


जलमें था तो [उस समय कमळनाळके मार्गसे जळमें सौ 
वर्षतक बहुत कुछ खोजनेपर मी]मैं उसे क्यों न देख सका ? 
फिर [ तपस्या करनेपर ] उसी समय अपने हृदयमें मुझे 
उसका दर्शन कैसे हो गया १ तथा तुरन्त ही वह अन्त- 
धीन कैसे हो गया £ [इससे जान पड़ता है यह सब 
आपकी मायाका ही कार्य था ] १७॥ हे मायानाशन ! 
आपने इस अवतारमें भी बाहर स्पष्टरूपसे भासने- 
वाळा यह सारा जगत्‌ अपनी माताको अपने उदरमें 


# नार'का अर्थ जीव' है। तथा 'अयन? का अर्थ आश्रय, प्रवृत्ति और ज्ञान है । जीव परमात्माके आश्रय हैं अर्थात्‌ 
जोवोंके अन्तःकरणमें परमात्मा रहते हैं इसलिये वे “नारायण? हैं | तथा जीवोंका अधीश्वर ( प्रत्रत्त करनेवाला ) और साक्षी 


( जाननेवाळा ) द्वोनेसे भी परमात्मा “नारायण” हूँ । 


२८६ 


कृत्सस्य चान्तजटरे जनन्या 
मायात्वमेव प्रकटीकृत॑ ते॥१६॥ 
यस्य कुक्षाविदं सव सात्मं भाति यथा तथा । 
तत्वय्यपीह तत्सवं किमिदं मायया विना ॥१७॥ 
अद्येव त्वदृतेऽस्य किंमम न ते 
मायात्वमादर्शित- 
मेकोऽसि प्रथमं ततो त्रजसुह- 
हृत्साः समस्ता अपि । 
तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तद खिलैः 
साकं मयोपासिता- 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदसितं 
ब्रह्माह्य॑ शिष्यते 
त्वत्पदवीमनात्म- 


॥१८॥ 
अजानतां 
न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सृष्टाविवाहं जगतो विधान 

इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१९॥ 
सुरेष्वृषिष्वीश तथैव नृष्वपि 

तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य । 
जन्मासतां हुमेदनिग्रहाय 


प्रभो विधातः सदजुग्रहाय च ॥२०॥ | 


>>) 


को वेत्ति भूमन्भगवन्परात्म- 

न्योगेश्वरोतीमेवतख्रिलोक्याम्‌ । 

के वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्क्रोडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 

तस्मादिदं जगदशेषमसत्खरूपं 
खझ्ञाभमस्तथिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 

त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते 
मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥२२॥ 


श्रोमद्भागवत 


| दिखछाकर उसकी मायिकता ही प्रकट की है ॥१६॥ 


जब कि आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्‍व जैसा बाहर 
भासता है वैसा ही आपके उदरमें भी प्रतीत हुआ 
तो क्या यह सत्र आपकी 'मायाके बिना ही आपमें 
प्रतीत हुआ था £ ॥१७॥ 

इस समय भी क्या आपने मुझे अपने सिवा और 
सम्पूर्ण विश्वकी मायामयता नहीं दिखला दी ? पहले 
आप अकेले थे, फिर सम्पूर्ण ग्वालबाल और बठडे 
भी आप ही हो गये । तदुपरान्त मैंने देखा कि आपको 
वे सब मूर्तियाँ चतुर्मुजरूप हैं और मेरे सहित सम्पूर्ण 


| तत्त्वोसे सेवित हैं, तथा आपने अलग-अलग उतने ही 


ब्रह्माण्डांका रूप भी धारण कर लिया हे और अब 
अन्तमें फिर अपने अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे केवल 
आप हो रोष रह गये हैं ॥१८॥ जो लोग अज्ञान- 
वश आपका स्वरूप नहीं जानते उन्हींको अनात्मा 
( प्रकृति ) में स्थित आत्मा-रूप आप उनके ऊपर 
अपनी मायाका पर्दा डालकर सृष्टिके समय मेरे 


| रूपसे, पालन-कालमें इस अपने विष्णुरूपसे और 


संहारके समय त्रिनयन महादेवके रूपसे भासते हैं ! 
[ आपका स्वरूप जाननेवाले तो इन तीनोंके अधिष्ठान- 
रूप आपहीको जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका कारण मानते हैं] ॥१९॥ हे जगन्नियन्ता प्रभो! 
हे विधातः,आप अजन्मा हैं, तथापि देवता, ऋषि, मनुष्य, 
| तिर्यक्‌ और जळचरादि योनियोंमें आपके जो अवतार 
होते हैं वे असत्पुरुषोंके मदका मथन और सत्पुरुषोंपर 
| कृपा करनेके लिये ही होते हैं ॥२०॥ हे भगवन्‌ ! 
| आप सर्वव्यापक परमात्मा और योगेश्वर हैं; जिस 
| समय आप अपनी योगमायाका विस्तारकर क्रोडा 
| करते है उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कौन है जो यह 
| जान सके कि आपकी लीला कहाँ किस प्रकार कितनी 
और कब होती है ! ॥ २१॥ इसलिये यह सम्पूर्ण 
। जगत्‌ जो खमके समान असत्‌, ज्ञानशून्य और 


| 


` । उत्तरोत्तर दुःखमय है मायासे उत्पन्न होनेपर भी 


। नित्यानन्दज्ञानखरूप आप अनन्तगें ही स्थित 


=~ मात ॥२२॥ | होनेके कारण सत्यवत्‌ # भासता है ॥ २२ ॥ 


# यहां सत्यवत्‌से जगत्‌की सत्यता ही नहीं बल्कि चेतनता ओर सुखरूपताका भी ग्रहण करना चाहिये | 


) 


अ० १४ ] दशम स्कन्ध २८७ 
एकस्त्वमात्मा पुरुपः पुराणः आप संसारके एकमात्र आत्मा, पुराणपुरुष, सत्य, खयं- 
सत्यः खयंज्योतिरनम्त आद्यः । प्रकाश, अनन्त, आदिपुरुष, नित्य, अक्षर, निरन्तर-सुख- 


नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः 
पूर्णाऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ।॥।२३॥ 
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि 
सात्मानमास्मात्मतया विचक्षते । 
गुवर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा 
ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥२४॥ | 
आत्मानमेवात्मतयाविजानतां | 
तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते 


| 


रज्उवामहेभोंगभवाभवो यथा ॥२५॥ | 
अज्ञानसंज्ञी भवबन्धमोक्षी 

हो नाम नान्यो स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे 


विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ 
त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानंगेव च । 


खरूप, महीन, परिपूर्ण, अद्वितीय, उपाधिसे रहित और 
अमृतरूप हैं ॥२३) उपर्युक्त महिमासे युक्त आप 
परमात्माको जो लोग समस्त प्राणियोंका आत्मा 
समझकर सूर्यरूप गुरुसे प्राप्त हुए ज्ञाननेत्रोंद्रारा आत्म- 
खूपसे देखते हैं बे मानो इस असत्‌ संसारसागरको पार 
कर जाते हैं ॥२४॥ जो पुरुष आत्माको आत्मा नहीं 
जानते उन्हें उस अन्ञानसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रतीत 
होता है । किन्तु ज्ञान होते ही यह छीन हो जाता है; 
जैसे रज्जुमें भ्रमवश प्रतीत होता हुआ सर्प भ्रम दूर 
होते ही नहीं रहता ॥२०॥ जिनकी संज्ञा अज्ञानसे 
ही कल्पित है वे संसारसम्बन्धीं बन्धन और मोक्ष दोनों 


| ही सत्य और ज्ञानखरूप परमात्मासे भिन्न नहीं हैं । 


जिस प्रकार सूर्यम दिन और रात्रिका अभाव है वैसे 
ही बिचार करनेपर अखण्डचेतनखरूप अद्वितीय 
परमात्ममें बन्धन और मोक्ष नहीं है॥२६॥ 
अहो ! अज्ञानियोंकी केसी अज्ञानता है कि आप जो 
आत्मा हैं उन्हें अन्य मानकर और अन्य देहादिको 


आत्मा पुनवेहिर्मग्य अहोऽज्ञजनताऽज्ञता ॥२७॥ | 
आत्मा मानकर फिर आत्माको कहीं बाहर ढुँढते 


अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव [yi 
हयतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः । | फिरते हैं ॥२७॥ हे अनन्त ! स॒न्तजन अपने अन्तः- 
5 त्य हि तरेण | करणमें विराजमान आपको अनात्मवस्तुओंका त्याग 
र क्र न | 


oa | करते हुए दृंढते हैं; क्योंकि वे सन्तजन रज्जुमें सर्प न 

सन्तं गुणं तं किस यन्ति सन्तः ॥।२८।। होते हुए भी क्या असत्‌ सर्पका वाध किये बिना सत्य 
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय- | रञ्जुको जान सकते हैं £ ॥२८॥ ऐसा होनेपर भी 

प्रसादलेशानुगुहीत एव | हे देव ! जो पुरुष आपके चरणकमळयुगलके लेशमात्र 
जानाति तत्वं भगवन्महिम्नो | प्रसादसे अनुगृहीत होता है वही आपकी महिमाका 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ।।२९।। | तत्त जान सकता है । दूसरा कोई चिरकाळतक खोज 
| करते रहनेपर भी नहीं जान पाता ॥२९॥ अतः 
| प्रभो ! मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जिससे कि मैं इस 


० ८. 


हि। 


तदस्तु मे नाथ स भूरिमागो 


ऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
भवे ठ 9 | जन्ममें या दूसरे जन्ममें अथवा किसी तियंग-योनिमें 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां हो जन्म लेकर आपके दासोमेसे एक होकर आपके 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥२३०॥ | चरणकमळोंकी सेवा कर सकूँ ॥३०॥ 


अहोऽतिधन्या 


स्तन्यासृतं पीतमतीव ते म्रुदा | | 
| 


| 


यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना | 

यत्तृप्येञ्यापि न चालमध्वराः ॥३१।। | 

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ | 
एपां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 

मेकादशेव हि वयं बत भूरिभागाः । 


एतदूध्रपीकचपकेरस कृ्पिवामः 
शर्वादयोञडुघचुदजमध्वमृतासवं ते॥३३। ` 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ।।३४। 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्किं देव रातेति न- | 
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श्वेतो विश्वफलात्फलं त्वद परं कुत्राप्ययन्सुह्यति । 


सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता 


यद्धामार्थसुहस्म्रियात्मतनयम्राणाशञयास्त्वत्कृते।।३५॥ 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं शृहम्‌ । 
तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः।३६। 
प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 


प्रप्जनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रभो ॥३७॥- 


ब्रजगोरमण्यः | त न 
| नहीं कर सके उन्हीं आप परमेश्वरने जिनके स्तनोका 


जानन्त एव जानन्तु कि वहूक्तया न मे प्रभो । 
मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः॥३८॥ 


[ अ° १४ 


अहो ! जिनकी तृप्ति अभीतक सम्पूर्ण यज्ञ भी 


दुग्धामृत बछडे और बालकरूपसे अति उमंगके साथ 
पिया, वे व्रजकी गौएँ ओर म्वालिनियाँ अत्यन्त धन्य 
हें ॥३१॥ अहो ! नन्दादि त्रजवासी गोपोंके धन्य 
भाग्य हें ! धन्य भाग्य हैं ! जिनके छुहृद्‌ परमानन्द- 


' रूप सनातन पूर्णब्रझ आप हैं ॥३२॥ हे अच्युत ! 


इन त्रजवासियोके सौभाग्यकी महिमा तो अलग रही 
हम मह्दादेव आदि ग्यारह इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं- 


| का भी बड़ा ही सौभाग्य है जो इनकी मन आदि 


ग्यारह इन्द्र्योंको पानपात्र ( कटोरे ) बनाकर हम 
आपके चरणकमलोंकी अमृतमयी मधुर मदिराका सदा 
पान करते हैं॥ ३३॥ इस ब्रजभूमिमें किसी वनमें और उसमें 


| भी गोकुलमें जन्म पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी 


किसी गोकुलवासीकी चरणरजसे अभिषेक होनेका अवसर 


खोजती फिरती है बे आप भगवान्‌ मुकुन्द ही इनके 
एकमात्र जीवनाधार हैं ॥३४॥ हे देव ! इन व्रज- 
बासियोंको [ इनकी .सेवाकें बदलेमें | आप क्या फळ 
देंगे £ सम्पूर्ण फलोंके फलरूप आपके स्वरूपसे बढ़कर 
और कोई फल न दीखनेसें हमारा चित्त मोहित हो 
जाता है । [ यदि कहें कि मैं उन्हें अपना स्वरूप ही 
देकर उऋण हो जाऊँगा तो ] आपके स्वरूपको तो 


ee --- 0 


| > वि क ) 
। मिल सके; क्योंकि जिनकी पदरजको श्रुति आज भी 


साध्वी ्रीका वेष बनाकर आयी हुई पूतनाने भी « 


अपने सम्बन्धियों ( अघासुर, बकासुर आदि ) 
सहित प्राप्त कर लिया था; फिर जिन्होंने अपने घर, 
धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र प्राण और मन सब 
आपहीको अर्पण कर दिये हैं उन त्रजवासियोंको भी 
वही फल देकर,आप उऋण केसे हो सकते हैं £ ॥३५॥ 


हे कृष्ण ! जबतक मनुष्य आपके भक्त नहीं बन जाते | 
तभीतक उनके लिये रागादि चोरोंके समान, घर | 


कारागारके समान और मोह पेरकी बेड़ियोंके समान 


बना रहता है ॥३६॥ प्रभो ! आप निष्प्रपञ्च होकर ' 


भी अपने शरणागत भक्तोंकी आनन्दराशिको बढानेके 
लिये संसारमै अवतार लेकर प्रपञ्चका अनुसरण करते है 
॥३७॥ स्वामिन्‌ ! बहुत कहनेसे क्या होगा, जो लोग 


आपके वैभवको जानते हैं वे जानते रहें । आपका वैभव | 


मेरे मन, वाणी और शरीरका तो विषय है नहीं ।।३८॥ 


अ० १४ | 


अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व तवं वेत्सि सवेध्कू । 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ 
क्ष्मानिजेरहिजपशूदधिवृद्धिकारिन । 
उद्धमशावरहर छ्षितिराध्षसधु- 


गाकर्पमार्कमर्हन्भगवन्नमस्ते ॥४०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः । 
नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 
ततोऽचुज्ञाप्य भगवान्स्यशृवं प्रागवस्थितान्‌ । 
वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूर्वसखं खकम्‌ ॥४२॥ 
एकस्मिन्नपि यातेऽनदे प्राणेशं चान्तरात्मनः । 
कृष्णमायाहता राजन्क्षणार्थ मेनिरेञ्मेकाः ॥४२।॥ 
किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । 


यन्मोहितं जगत्सर्वमभीषणं विस्म्ृतात्मकम्‌ ।।४४।। 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं खागतं तेऽतिरंहसा । 

20 os क 

नैकोञप्यमोजि कवल एहीतः साधु भुज्यतास्‌।॥४५॥। 


~ 


ततो हसन्हपीकेशोऽभ्यबहुत्य सहाभेकः । 


ददीयंश्वर्माजगर॑ न्यवतंत बनाद्रजम्‌ ॥४६॥ 


बह प्रस्ननवधातुविचित्रिताङ्गः 


्रोद्दामवेणुद लश्रङ्करवोत्सवाढ्यः । 
भा० खं० २-३७ 


दशम स्कन्ध 
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हे कृष्णचन्द्र ! मुझे अब आज्ञा दीजिये । आप 
सबके साक्षी हैं इसलिये सब कुछ जानते हँ | 
आप ही सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं, यह निखिलप्रपश्च 
आपहीमें स्थित है ॥ ३९॥ हे श्रीकृष्ण ! आप बृष्णि- 
कुलकमलको विकसित करनेवाले [ सूर्यरूप ] तथा 
प्रथिवी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रको बढ़ानेवाले 
[ चन्द्ररूप ] हैं । आप पाखण्डघर्मरूप रात्रिका नाश 
करनेवाले, प्रथिवीपर राक्षसोंसे द्रेष करनेवाले और 
सूर्यपर्यन्त समस्त देवताओके पूज्य हैं । हे भगवन्‌ | 
आपको कहपपर्यन्त नमस्कार हो ॥४०॥ 
श्रौदाकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
स्तुति कर जगद्धाता श्रीत्रह्माजी [लीलाके लिये ही 
अवतीर्ण ] सबेब्यापक भगवान्‌ क्रष्णका तीन परिक्रमा 
कर और उनके चरणकमलोमे प्रणाम कर अपने 
अभीष्ट लोकको चले गये ॥ ४१ ॥ तब ब्रह्माजीको 
बिदा कर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र उनके द्वारा पहले ही 
उपस्थित किये हुए बछड़ोंकों ठेकर यमुनाजीकी 
जिस रेतीमें अपने पूर्व सखाओको छोड़ गये थे 
वहाँ आये ॥ 9२ ॥ हे राजन्‌ ! उन बालकोंको अपने 
प्राणाधार कृष्णके त्रियोगमें यद्यपि एक वर्ष 
बीत गया था तथापि भगवानको मायासे मोहित हो 
जानेके कारण उन्हे वह समय आधे क्षणके समान 
ही जान पड़ा ॥9३॥ जिससे मोहित होकर सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरन्तर अपने आत्माको भी भूछा हुआ है उस 


`| मायाने जिनके चित्तोंको मोह लिया है वे क्या-क्या 


नहीं भूल सकते ॥४४॥ 

कृष्णचन्द्रको देखते ही बाळकोंने बड़े उतावले 
होकर कहा-- भाई ! तुम भले आये, हमने तो 
तुम्हारे बिना अभी एक कोर भी नही खाया है; इधर 
आओ, आनन्दसे भोजन करो ॥४५॥ तब भगवानूने 
हँसते-हँसते बाटकोके साथ भोजन किया और उन्हें 
अजगर ( अघासुर ) के शरीरका ढाँचा दिखाते हुए 
वनसे त्रजको लौट आये ॥ ४६॥ तब, जिनका शरीर 
मवूरपिच्छ, पुष्प और गेरू आदि नवीन धातुओंसे 
चित्रित है, जो अपनी बाँसुरी और सींगके उच्चस्वरसे 


| चित्तमें उछास बढ़ानेवाले हैं, जिनकी पवित्र कीर्तिका 


२९० 


ore 


वत्सान्गृणन्ननुगगीतपतित्रक्रीति- 


०७ ११ 


गोंपीदशुत्सवदशिः प्रविवेश गोष्टम्‌ ॥४७॥ 
अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसरूनुना । 
हतोऽबिता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः।।४८॥ 

राजोवाच 
ब्रह्मन्परोड़वे कृष्णे इयान्प्रेमा कथं भवेत्‌ । 
योथ्भूतपूर्वस्तोकेष खोद्धवेष्वापि कथ्यताम्‌ ॥४९।। | 


श्रीशुक उवाच 


सर्वेपामपि भूतानां नृप खात्मैव वछभः । 
इतरे$पत्यवित्ताद्यास्तद्दठभतयेव हि ॥५०॥ | 
तद्राजेन्द्र यथा खेहः खखकात्मनि देहिनाम्‌ । | 
न तथा ममतालम्मिपुत्रतित्तगृहादिषु ॥५१॥ | 
देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । 

यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम्‌ ॥५२॥ | 
देहोऽपि ममताभाकचेत्तर्सो नात्मवत्त़ियः । 
यजञीयेत्यपि देहेऽस्मिञ्गीविताश्ञा वलीयसी ॥५३॥ 
तस्मात्प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४।। 
कृष्णमेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्विताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 
वस्तुतो जानतामत्र कृष्ण स्थास्नु चरिष्णु च । 
भगवद्र६पमखिले नान्यददस्त्विह किञ्चन ॥५६॥ 
स्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । 
तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌ ॥५७॥ 


श्रीमद्भागवत 


भक्तजन गान करते हैं और जो अपने दशनोंसे 
गोपियोंके नेत्रोंको आनन्दित करते हैं उन श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने बछड़ोंको नाम लेकर पुकारते हुए अपने गोष्टे 


| प्रवेश किया ॥४७॥ उसी दिन वाळकोने व्रजमें जाकर 


कहा कि आज इस नन्द-यशोदाके लालाने वनमै एक 


बड़ा भारी अजगर मारकर हमें उससे बचाया है ॥ ४८॥ | 


राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ ! यह बतलाइये 
कि पराये पुत्र कृष्णपर व्रजबासियोंका ऐसा प्रेम क्यों 
हुआ, जैसा कि उन्हें अपने बाळकोंपर भी पहले कभी 
नहीं हुआ था १ ॥ ४९ ॥ 


श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियों- 
को अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, और 


| पुत्र-वित्तादि तो उसके प्रिय होनेसे ही प्रिय हैं || ५०॥ 


इसीलिये हे राजेन्द्र ! देहधारियांको जैसा अपने-आपमें 
प्रेम होता है वैसा अपने कहळानेवाले पुत्र, धन और 
गृह आदिमें नहीं होता ॥५१॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! 
देहात्मवादी पुरुषोंको भी जितना प्रिय देह होता है 
उतने उससे सम्बद्ध पुत्र-मित्रादि नहीं होते ॥५२॥ 
जब [विवेक होनेपर] देह भी ममताका पात्र हो जाता है 
[ अर्थात्‌ देहमें अहन्ता न रहकर ममता हो जाती है] 
तो यह आत्माके समान प्रिय नहीं रहता; नहीं तो इस 
देहके जराप्रस्त हो जानेपर भी जीनेकी आशा प्रबळ ही 
बनी रहती है ॥५३॥ अतएव समस्त देहधारियोंको 
अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है और उसीके 
लिये यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भी प्रिय माळूम होता 
है ॥५४॥ और हे राजन्‌ ! इन कृष्णको ही तुम 
समस्त आत्माओं ( जीवों ) का आत्मा ( परमात्मा ) 
समझो | ये संसारके कल्याणके लिये ही मायासे 
देहधारी-से दीख पड़ते हैं ॥५५।। जो वास्तविक तत्त्व- 
को जानते हैं उनकी दृष्टिमें तो स्थावर-जङ्गम सब 
कृष्णरूप ही है । सम्पूर्ण जगत्‌ कृष्णमय है, कृष्णसे 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है ॥५६।। सभी वस्तुएँ 
अपने कारणखूपसे ( प्रक्गतिरूपसे ) स्थित हैं, तथा 
भगवान्‌ कृष्ण उस (कारण) के भी कारण हैं, तो ये सब 
वस्तुएँ कृष्णरूप होनेके सिवा और क्या है ? ॥५७॥ 


‘¢ 
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। जिन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलरूप 


समाश्रिता . ये पदपछवएुवं द है 2 
' नौकाका, जो महापुरुषांका आश्रयरूप है, आश्रय ल्यि 


त्पद पुण्ययश गोप्ररारेः 12 | व 
प पुण्ययशोमुरारेः । | है उनके लिये यह संसारसमुद्र बछड़ेके खुरके समान 
भवाम्बुधिवेत्सपद॑ परं पद है और परमपद ही उनका पद है । जो विपत्तियोंका 
पदं पदं यद्विपदां न तेपाम्‌ ॥५८॥ पद है उस संसारमै उन्हें कभी नहीं आना पडता ॥५८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यात यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। | हे राजन | तुमने जो मुझसे पूछा था कि 


| 'झगवानने जो कर्म कोमारावस्थामे किया उसे 
यत्कीमारे हरिक्रत॑पोगण्डे परिकीतितम्‌ ॥५९॥ | बालकोंने उनकी पौरण्डावस्थामें ब्रजमें जाकर कैसे 
कहा £ सो वह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया 


एतत्सुहङ्भिश्चरितं मुरारे- ॥५९॥ जो पुरुष श्रीहरिकी बाळकोंके साथ वनक्रीडा, 
अधासुरका दमन, हरी-हरी घाससे युक्त भूमिपर 
0५ LN + 
रघादंनं शाद्वलजेमन च। ब्रेठकर भोजन करना, जड प्रपञ्चसे भिन्न शुद्धसत्त्वमय 
बछडे और बाळकोंका रूप धारण करना तथा 
व्य ~ ० ००२. ० 0 ~ 0 नद 
व्यक्ततरूपमजावाभष्टव ब्रह्माजीकी की हुई महती स्तुति आदि ठीलाओंको 


सुने या कहेगा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जायँगी ॥६०॥ हें महाराज ! इस प्रकार श्रीबळराम और 
कृष्णचन्द्रने आँखमिचोनी, पुल बाँवना तथा बन्दरकी 
भाँति उछळना-कूदना आदि कोमारोचित छीलाएँ करते 
निलायनेः सेतुवन्यैमर्कटोत्सुवनादिमिः ॥६१॥ | इए त्रजमें अपनी कुमारात्रस्था व्यतीत की ॥ ६१ ॥ 
“EE 
ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे 
्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
“ERIS 
4 
पन्द्रहवा अध्याय 


गो-चारण, घेडुक-चथ और वाळकाँको कालियनागके विपसे बचाना । 


शुण्वन्गृणन्नेति नरोऽखिठाथान्‌ ॥॥६०॥ | 


एवं बिहारैः कोमारेः कौमारं जहतु वरजे । 


श्रीशक उवाच | श्रीश्यकदेवजी बोळे-दे राजन्‌ ! पौगण्ड ( पाँच 
हा | वर्षसे अधिक ) अवस्थामे प्रवेश करनेपर बलराम और 
| कृष्ण व्रजभूमिमें गौर चरानेयोग्य माने गये। वे 
| अपने साथी ग्वाढ्बालोंके साथ गोर चराते हुए अपने 


ततश्व पोगण्डवयःश्रितो त्रजे 
बभूवतुस्तो पशुपालसम्मता । 


गाशारयन्ता सखिभिः समं पर्द | चरणचिद्दोसे समस्त बृन्दावनको पवित्र करने लगे ॥१॥ 
वृन्दावनं _पुण्यमतीब चक्रतुः ॥ १॥ । एक दिन अपना सुयश गाते हुए ग्वाळबालोंसे धिरे 
तन्माधवो टु वेणुमुदीरयन्बुतो हुए श्रीकृष्णचन्द्रने वन-विहार करनेकी इच्छासे 
गोपैगुणद्भिः खयशो बलान्वितः । .। बळरामजीके सहित वंशी बजाते हुए गीओंको 
पशून्पुरस्कृत्य पशव्यमाविश- | आगे कर एक पुष्पित वनमें प्रवेश किया, जहाँ 


हिहर्तुकामः इसुमाकरं वनम्‌ ॥ २॥ | पद्चुओके लिये सब प्रकारका सुपास था ॥२॥ 
१. बाद्रायणिरुवाच । 


२९२९ 
तन्मञ्जघोषालिमगद्विजाकुलं 
महन्मनःप्रख्यपयःसरखता । 
वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्मनो दधे॥ ३॥ 
स तत्र तत्रारुणपछवश्रिया 
फलप्रस्ूनोरुभरेण पादयोः । 


स्प्रशच्छिखान्त्रीक्ष्य वनस्पतीन्मुदा 

स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुपः ॥ ४ ॥ | 

१ | 
श्रीभगवानुवाच 

अमी देववरामराचितं 


पादाम्बुजं ते सुमनःफलाहणम्‌ । 


अहो 


श्रीमद्घागबतं 


| फळ-फूल' आदि पूजाकी 


| उस वनको मनोहर खरवाले भ्रमर, मृग और 
। पक्षियोसे पूर्ण, महात्माओंके चित्तोके समान स्वच्छ 


जळवाले सरोवरोंसे युक्त और कमळान्धसुरभित 
वायुसे मनोरम देख भगवानने वहाँ क्रीडा करनेका 
निश्चय किया ॥३॥ आदिपुरुष भगवानूने जहाँ-तहाँ 
नवीन पछवोकी अरुण कान्तिसे तथा फल-फूलोके भारी 
मारसे झुककर चरण छूनेवाले शाखाम्रोसे युक्त बृक्षोंको 
देख अपने बड़े भाई बळरामजीसे आनन्दपूर्वक कुछ 
मुसकाते हुए कहा ॥४॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-है देवश्रेष्ठ ! देखिये, ये वृक्ष 


| जिनके कारण इन्हें वृक्षयोनि प्राप्त हुई है उन 


पापोंको नष्ट करनेके लिये अपनी शाखाओंद्रारा 
सामग्री लेकर आपके 


| सुरपूजित चरणकमलोंमें प्रणाम कर रहे हैं॥ ५ ॥ 


नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌ । ५॥ | 
एतेऽलिनस्तब यशोऽखिललोकतीर्थ 
गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
प्रायो अमी झुनिगणा भवदीयमुख्या 
गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌ ॥ ६॥ | 
नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः 
कुवन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
ख्ूक्तेश्र कोकिलगणा गृहमागताय 
धन्या वनोकस इयान्हि सतां निसर्ग॥। ७॥ 
घन्येयमय धरणी तृणवीरुधस्त्व- 
त्पादस्परशो ढुमलताः करजाभिमृष्टाः । 
नदयोऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोके- 


गाप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री॥। ८ ॥ 


| है आदिपुरुष ! ये भ्रमरगण सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र 


करनेबाला तीर्थखरूप आपका सुयश गाते हुए आप- 
हीको भजते हैं | हे अनध ! वास्तवमें ये आपके प्रमुख 
भक्त मुनिगण ही हैं, जो वनमें गूढभावसे विचरते हुए 
अपने इश्देव आपको यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहते 
॥६॥ हे स्तुत्य ! देखिये आपको घर आये देख ये 
मयूरगण आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे 
हैं, मृगियाँ मृगनयनी गोपिकाओंके समान अपने 
प्रेमकटाक्षोंसे आपका प्रिय कार्य कर रही हें और 


| कोकिलाएँ अपनी मनोहर वाणीसे आपका स्वागत 
। कर रही हैं | ये वनवासी पश्चु-पक्षी धन्य हैं, क्योंकि 


[ घर आये महापुरुषोंको अपना सर्वस्व समर्पण कर 
देना ] यही सत्पुरुषोंका स्वभाव है [ और इस समय 
ये सब भी वैसा ही आचरण कर रहे हैं ]॥७॥ आज 
तृण और लता-गुल्मोंके सहित यहाँकी भूमि आपका 
चरणरपश होनेसे, वृक्ष और ळताएँ आपके करकमलोंके 
नखोंका संग होनेसे, नदी, पर्वत, मृग और पक्षी 
आपके कृपाकटाक्षसे तथा गोपाङ्गनाएँ जिसके ल्यि 
लक्ष्मीजी भी लालायित रहती हैं उस आपकी 
भुजाओंके मध्यभाग ( वक्षःस्थल ) के आलिङ्गन से 
कृतार्थं हैं ॥८॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीमगवानुवाच' इतना अंश नहीं है । 


i 


नह 


अ० १५ ] 


श्रीशक उवाच 
एवं वृन्दावन श्रीमत्कृष्णः ग्रीतमनाः पशून्‌ | 
रेमे सश्चारयन्नद्रेः सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥ ९ ॥ 
क्कचिद्रायति गायत्सु मदान्धालिष्तरनुत्रतः । 
उपगीयमानचरितः स्रग्वी सङ्कपणान्वितः ।१०॥ 
क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌ । 
अभिनृत्यति नृत्यन्तं वहि णं हासयन्क्रचित्‌ ॥११।। 
मेघगम्भीरया वाचा नामभिदेरगान्पशून्‌ । 
क्चिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया॥१२॥ 
चकोरक्रोश्चचक्राहभारदाजांश्च वर्हिणः । 
` अनुरीति स्म सच्चानां भीतवद्वचाघ्रसिंहयोः।। १ ३।। 
कचित्क्रीडापरिश्रान्त॑ गोपोत्सङ्गोपत्रहणम्‌ । 
स्यं विश्रमयत्यायं पादसंवाहनादिमिः | १४) 
नृत्यतो गायतः कापि वल्गतो युध्यतों मिथः । 
गृहीतहस्तो गोपालान्हसन्तो प्रशशंसतुः ||१५॥ 
कृचित्पछवतल्पेषे नियुद्धश्रमकर्शितः । 
वृक्षमूळाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपतर्हणः।१६॥ 
पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः । 


अपरे हतपाप्मानो ठ्यजनेः समबीजयन्‌ ॥१७॥ | 


अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 
गायन्ति स्म महाराज सेहक्रिन्नधियः शनः॥ १८ 
एवं निगूढात्मगतिः खमायया 
गोपात्मजस्वं चरितेविंडम्बयन्‌ | 
रमालालितपाद पछवो 
ग्राम्येः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥१९%॥ 


~ 


र्म 


देशभ स्कन्ध 


सम क स्पस्ट न een 


1 


| करती 
| वास्तविक स्वरूपको ढककर अपने आचरणंसे गोप- 


श्रीशुकदेचजी चोले-है राजन्‌ ' इस प्रकार 
वृन्दावनको देखकर आनन्दित हुए श्रीक्रणचन्द् 
अपने साथी खाल्बालोंके सहित प्रसनतापूवक 
गिरिराजके समीपवर्ती यमुनातटपर गॉए चरात हुए 
क्रीडा करने लगे ॥ ९॥ भक्तजन जिनका सुयश 


| गान करते है वे भावात इप गरम माड 


धारण किये बळरामजोके सहित कभी ता गाते हुए 
मदान्ध भ्रमरोंके साथ गाने लगते ॥ ६ ०॥ कभी अपन 


| साथियोंको हँसाते हए कूजते हुए राजहसाक साथ 


प भी कूजते, कभी नाचते इए मयूराक साथ 
नाचते ॥ ११॥ कभी गो और गापालाका चित्त 
चुरानेवाळी अपनी मेघसददा गम्भीर बाणीसे दूर गये 
ए पशुआंको उनके नाम ळे-लेकर पुकारत | १२॥ 
कभी चकोर, क्रीञ्ल, चकवा, भारद्वाज आर मयूर 
आदिं पक्षियोंकी-सी बोली बोळते तथा कमी व्याप्र- 
सिंहादिके शब्दोसे डरे हुए जीवोके समान आप भी 
भयभीतका-सा आचरण करते ॥ १३ ॥ कमी खेलते- 
खेळते थककर किसी खालबालकी गोदमै शिर रखकर 
लेटे हुए बड़े भाई बळरामजीकी चरणसेवा आदि कर 
उनका श्रम दूर करते ॥ १४॥ कमी दोनों भाई हाथम 
हाथ डालकर खड़े हो जाते तथा नाचते, गात, ताल 
ठोंकते और कुश्ती लड़ते हुए अपन साथियांकी हँस- 
हँसकर प्रशंसा करते ॥१५॥ कमी मछयुद्वमे थक 
जानेपर वृक्षकी जड़के सहारे कोमळ पत्तोंकी शय्यापर 
किसी खालबालकी गोदमै शिर रखकर लेट जाते 
॥ १६॥ हे महाराज ! उस समय कोइ कोई निष्पाप 
ग्वाळबाळ तो महात्मा क्रष्णके चरण दबाते, कोइ 
उनको पंखा झळते और कोई अत्यन्त स्नेहा् होकर 
मन्द-मन्द स्वरमें भगवानको ळीळाओंके अनुरूप उनके 


| चित्तको प्रिय ळगनेवाळे मनोहर गीत गाते ॥१७-१८॥ 


इस प्रकार साक्षात्‌ लक्ष्मीजी जिनके चरणांकी सेवा 
हैं वे ही भगवान्‌ अपनी मायासे अपने 
कुमारत्वका अनुकरण करते हुए ग्रामीण बालकोके साथ 
उन्हींके समान क्रीडा करने लगे; किन्तु बीच बीचमें 
उनकी ईश्वरीय लोला प्रकट हो ही जाती थी॥१९॥ 


१. प्राचीन प्रतिमं श्रीशुक उवाच’ इतना अंश नहीं है । २. वने कृष्णः श्रीमान्‌ प्रीत? । 


२९४ 


श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । | 
सुबलस्तोकळृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमत्रुवन्‌ ॥२०॥ | 


_ ~ अर 
राम राम महावाहा कृष्ण दृष्टानब्रहदेण । 


इतोऽविदूरे सुमहद्वनं तालालिसङ्गुलम्‌ ॥२१॥ 


फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । 
सन्ति किंत्ववरुद्धानि थेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ | 
सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपश्क्‌ । 


आत्मतुल्यबठेरस्मेज्ञातिभिबहूमित्रतः ॥२३॥ 


2.0. 


तस्मात्कृतनराहाराद्वीतेन मिरमित्रहन्‌ । 


NAC A 


न सेव्यते पशुगणेः पक्षिसङ्कि वित म्‌ ॥२४॥ | 


बिद्यन्तेष्युक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च । 


LoS fe 


एष वै सुरभिर्मन्धो विपूचीनो5वगरद्यते ॥२५॥ | 


प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसापर्‌ । 
बाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 
एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्यियचिकीर्षया । 
प्रहस्य जग्मतुर्गोपेदुतो तालवनं प्रभू ॥२७॥ 
बः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्सम्परिकम्पयन्‌ । 


फलानि पातयामास मतङ्गज इबोजसा ॥२८॥ 


फलानां पततां शब्दं निशञम्यासुररासभः । 
अस्यधावस्क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥२९॥ 


समेत्य तरसा प्रत्यग्दाभ्यां पदुभ्यां बलं बली । 


श्रीमद्भागवत 


एक दिन बलराम और कृष्णके सखा श्रीदामा- 


| नामक गोप तथा सुबल और स्तोककृष्ण आदि अन्य 
बाळकोंने दोनों भाइयोसे प्रेमपूर्वक यों कहा--॥ २०॥ | 


“हे महावाहो बलराम ! हे दुष्टदलन कृष्णचन्द्र ! 
यहाँसे थोड़ी ही दूरीपर तालवृक्षावळीसे पूर्ण एक 


| वड़ा भारी वन है ॥२१॥ वहाँ बहुत-से 
| तालफल पक-पककर नित्यप्रति गिरते हैं और 
| बहुत-से गिरे हुए हैं; किन्तु दुष्ट घेनुकासुरने उन सबको 


अपने अपिकारमें कर रखा है ॥ २२ ॥ हे 


| बलभद्रजी ! तथा हे श्रीकृष्णचन्द्र ! वह गर्दभ- 


रूपधारी दैत्य स्वयं बड़ा ही बलवान्‌ है तथा अपने 
ही समान और भी बहुत-से बल्वान्‌ देत्योंसे विरा 
रहता है॥ २३ ॥ हे रात्रुदमन ! उस दैत्यने बहुत-से 


| मनुष्य खा डाले हैं; इसलिये भयभीत होकर कोई _ 


भी मनुष्य उस पझ॒-पक्षिविहीन वनमें नहीं जाता 
॥ २४ ॥ उसके सुगन्धित फल हमने पहले कमी 


| नहीं खाये; देखिये, चारों ओर उन्हींकी सुवाससे महँके 


इए पवनकी गन्ध आ रही है ॥ २५ ॥ उनकी 
महँकसे हमारा चित्त उन्हें पानेके लिये लळचा रहा 
है, अतः हे कृष्णचन्द्र ! हमें वे फळ दीजिये । 


| हमें उनकी बड़ी उत्कट अभिलाषा है, हे बलरामजी ! 


यदि आपको रुचे तो चल्यि'' || २६ ॥ 

अपने सखाओके ये वचन सुनकर भगवान्‌ राम 
और कृष्ण उनका प्रिय करनेकी इच्छासे गोपोंके 
साथ हँसते-खेलते तालवनको चले ॥ २७॥ उस 


। बनमें पटुँचकर बळरामजीने वहाँके तालवूक्षोंको 
| हाथीके समान बड़े वेगसे हिछाकर बहुत-से फल 


गिरा दिये ॥ २८॥ गिरते हुए फलोंका शब्द 


। सुनकर वह गर्दभरूपधारी दैत्य पर्वतोंके सहित 


सम्पूर्ण भूमण्डलको कम्पायमान करता हुआ उनके 
सामने दौड़ आया ॥ २९ || उस महाबळी देत्यने 


' बड़े वेगसे बळरामजीके सामने आकर अपने पिछले 


' पैरोसे उनकी छातीमें लात मारी और वह दुष्ट कठोर 


निहत्योरसि काशब्दं अ्रञ्न्पर्यसरत्खंः ।।३०॥ ` 


१. छासीन्मइ० | २. पश्चादू | ३. खरः । 


गर्दभमनाद करता हुआ वहाँसे हट गया || ३० ॥ 


A 


अ० १५] 


>-->------ 


पुनरासाद्य संरूध उपक्रोश पराकस्थितः । 
चरणावपरी राजन्बलाय ग्राक्षिपद्ठुपा ॥३ १॥ 
स तं गृहीत्वा प्रपदोश्रीमयित्वेकपाणिना । 

चिक्षेप तणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌ ।॥ २२) 


तेनाहतो महातालो वेपमानो ब्रृहच्छिराः । 


पार्थथ कस्पयन्भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌।३२।। | 


बलस्य लीलयोत्सष्टखरदेहहताहताः । 
तालाश्चकम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥३४॥ 
नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्चरे । 


ओतम्रोतमिद॑यस्मिंस्तन्तुष्वङ्ग यथा पटः॥ २% 
ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेलुकस्य ये । 
क्रोशरो$भ्यद्रवन्सर्बे संरूधा हतवान्धवाः ॥२६॥ 
तांस्तानापततः कृष्णो रासश्च नृप लीलया । 


गृहीतपश्चाचचरणान्ग्राहिणोत्णराजछु ॥२७॥ 


दशम स्कन्ध 


फलम्रकरसङ्कीणं देत्यदेहैर्गतासुभिः । 


र SOS 2! 
रराज भूः सतालाग्रपधनारच नभस्तलम्‌ ॥३८॥ 


तयोस्तत्सुमहत्कर्म निशम्य विवुधादयः 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्तुर्वाद्यानि तुष्टुवुः ॥३९॥ 


अथ तालफलान्यादन्मचुष्या गतसाध्वसा! | 


तृणं च पणवश्नेरूतथेनुककानने ॥४०॥ 


२९५ 


फिर उस गधेने घोर शब्द करते हुए दूसरी बार 
बड़े वेगसे बलरामजीके पास आकर उनकी ओर 
पीठ करके बड़े त्रोधपूर्वक उनपर अपने पिछले 
पैरोंकी दुलत्ती चछायी ॥ २१ ॥ तब वलरामजीने 
अपने एक हाथसे उसके दोनों पाँव पकड़ लिये और 
उसे अन्तरिक्षम घुमाकर, घुमाते समय ही जिसके प्राण 
निकल गये थे, उस दैत्यको एक ताढबृक्षके ऊपर 
पटक दिया, ॥ ३२. ॥ उसके आधातसे वह फेळे हुए 
शिखरवाळा महान्‌ तालवृक्ष कम्पित होकर अपने 
बराबरके वृक्षको कँपाकर गिराता हुआ गिर पड़ा 


| तथा वह भी दूसरेको और दूसरा तीसरेको इस 
| प्रकार एक दूसरेको गिराते हुए बहुत-सें तालबृक्ष 


गिर पडे ॥ ३३ ॥ बढरामजीद्वारा लीळापूर्वक 


पटके हुए धेनुकासुरके शरीरसे हताहत होकर 


| चे सब ताळतरु बड़े भारी बबण्डरसे विचलित किये 


जानेकी भाँति कम्पायमान हो गये ॥ ३४ ॥ 
हे तात ! जगत्पति भगवान्‌ अनन्तके लिये यह कोई बड़ी 
बात नहीं है, उनमें तो तन्तुओंमें पटके समान यह 


| सम्पूर्ण विश्‍व ओतप्रोत है ॥ २५ ॥ तब वेनुकासुरके 


अन्य जाति-भाई अपने बन्धुके मारे जानेसे कुपित 
होकर रेकते हुए बड़े वेगसे राम और कृष्णके ऊपर 
दौड़े ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! उनमेंसे जो-जो पास 
आया उसीको बलभद्र और कृष्णने ळीळासे ही 
विकले पॉव पकड़कर तालबृक्षोपर पटक दिया 
॥ २७ ॥ उस समय फलोंके समूह, टूटे इए वृक्ष 


। और दैत्योंके प्राणहीन शरीरोंसे भरकर वह भूमि 


मेघमाठासे आच्छादित आकाशके समान सुशोभित 
होने लगी ॥ ३८ ॥ 

श्रीबळराम और कृष्णचन्द्रका यह महान्‌ कर्म 
देखकर देवगण उनपर फूल वरसाने लगे तथा 
बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति करने ठगे ॥ २९ ॥ 
तबसे धेनुकासुरके मारे जानेसे उस बनमें सव लोग निर्भय 
होकर तालफल खाने लगे और पद्चु भी स्वच्छन्दतापूर्वक 
तृण चरने लगे ॥ ४० ॥ 


१. तालः पतमानो | 


२९६ 


क्रष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः | | 
| 


स्तूयमानोऽनुगेगपिः साग्रजो त्रजमात्रजत्‌ ॥४१॥ 


तं गोरजश्ट॒रितकुन्तलबद्ववह- | 

| 

वन्यप्रस्ननरुचिरेक्षणचारुहासम्‌ । | 
वेणुं क्वणन्तमनुगेरनुगीतकीति 


> fe 


गोप्यो दिरक्षित 


~ 


दृशोऽभ्यगमन्समेताः ॥४२॥ | 


पीत्वा मुक्नुन्दमु खंसारघमक्षिभृङ्ग- 


स्तापं जहुविरहजं त्रजयोषितोऽह्नि । 
तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्टं 


सत्रीडहासबिनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ।।४३।। | 


च न 


पुत्रयोः 


१०५ ०२० ०० ७. 


तयोयेशोदारोहि० 


रा 


पुत्रचत्सले । 


यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिपः ।॥४४॥ | 


गताध्वानश्रमो तत्र मज़नोन्मदनादिभिः । 


(> 


नीवीं 


च्छ 


वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितों ।॥७५॥। 


ON 


जनन्युपहतं प्राय खाद्वनमुपलालितौ । 


संविश्य वरशय्यायां सुखं सुपुपतुव्रजे ॥४६॥. 
एवं स भगवान्कृष्णो वृन्दावनचरः क्कचित्‌ । 


ययो राममृते राजन्कालिन्दी सखिभिइतः ॥४७॥ 
अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । 


दुष्ट जलं पपुस्तस्यास्तृषाता विषदूषितम्‌ ॥४८॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पय देवोपहतचेतसः । 


निपेतुब्येसचः सर्वे संलिलान्ते कुरूद्वह ।४९॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १५ 


तदनन्तर, जिनका श्रवण और कीर्तन अत्यन्त 
पुण्यकारक है वे कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण अपने 
साथी म्वाळबालोंसे प्रशंसित होते हुए बड़े भाई 
बलरामजीके सहित व्रजमें आये ॥ ४१॥ उस 


| समय, जिनकी घुंधराली अलक गोरजसे धूसरित हैं, 
| जिनके शिरपर मयूरपिच्छ और वन्य पुष्प सुशोभित हैं, 
| जिनकी कमनीय कटाक्षमङ्गी और मनोहर मुसकानसे + 


अपूर्व शोमा हो रही है, साथी ग्वालवालोसे जिनकी कीर्ति 
गायी जा रही है और जो मधुर मुरली बजा रहे हैं उन 
कृष्णचन्द्रको देखनेके लिये उनकी दर्शनाभिलाषासे 


| उत्कण्ठित नेत्रांवाली गोपियाँ मिळ-जुलकर त्रजके बाहर 
| आयीं ॥ ४२ ॥ गोपियोने दिनभरके विरहतापको अपने 


नेत्ररूप भ्रमरोसे भगवानके मुखारविन्दमकरन्दका पान 
करके शान्त किया और भगवानूने भी उनके सलज 
हास्यपूर्ण विनय और प्रणयकटाक्षरूप सत्कारको 


| स्वीकार कर व्रजमें प्रवेश किया || ४३॥ घर पहुँचनेपर 


पुत्रबत्सला यशोदा और रोहिणीजीने अपने बाळकोंको 
समयानुसार यथेष्ट आशीर्वाद दिये ॥ ४४ ॥ मार्गका 
श्रम दूर होनेपर उन्हें उबटनादि मलकर खान 


| कराया तथा सुन्दर वख पहनाकर दिव्य पुष्पमाला और 


चन्दनसे विभूषित किया ॥ ४५ ॥ फिर माताओंके 
छाड्पूर्वक परोसा हुआ सुस्वादु अन्न भोजन कर 
दोनों भाई गोष्ठमें सुन्दर शय्यापर लेटकर सुखपूर्वक 
सो गये ॥ ४६ ॥ 

बृन्दावनमें इस प्रकार बिहार करते हुए भगवान्‌ 
कृष्ण एक दिन बलरामजीके बिना ही अपने मित्र 
ग्वालबालोको साथ लेकर यमुनातटपर गये || ४७ ॥ 
उस समय ग्रीष्म ऋतुकी घामसे पीडित गौ और 
ग्वाळबालोंने अत्यन्त तृषित होनेके कारण यसुना- 
जीका बिषदूषित जल पी ल्या ॥ ४८॥ 
हे कुरुनन्दन ! उस विश्रमिश्रित जळके पीते ही 
होनहारवरा जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी है वे 
सब गो और ग्वाल प्राणहीन होकर जलके किनारे- 
पर ही गिर गये ॥ ४९॥ उन्हें ऐसी अवस्थामें 


वीक्ष्य तान्वै तथाभूतान्कृष्णो थोगेश्वरेश्वरः । 
a 0 व 
१. खसोरभमक्षि० । २. मूर्च्छिता वे । 


देख योगेश्‍वरोके भी ईखर भगवान्‌ कृष्णने अपने 


a 


ei 


4 


कालिन्यां कालियस्यासीद्वद; कश्चिद्विपाग्निना | 
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sm 


ईक्षयामतवपिण्या खनाथान्समजीवयत्‌ ॥५०॥ आश्रित उन गोप और गोआंको अपनी अमृतवर्षिणी 

> च ही रर - | दृष्टिसे जीवित कर दिया ॥ ५० ॥ स्मृति-ळाभ होनेपर 
T (१ द्‌ लान्त का >~ > 

ते सम्प्रतीतस्म्रतयः समुत्थाय जलान्तिकात्‌ । वे सब किनारेपर उठ बैठे आर एक-दूसरेकी 


आसन्सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ।।५१।। ओर देखते हुए आश्चर्यचकित हो गये ॥ %१ ॥ 
हे राजन्‌ ! अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि 


अन्वर्मसत तद्राजन्गोविन्दालुग्रहेक्षतम्‌ । हम जो विप्रपानके कारण मरकर फिर जी उठे हैं 
पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥५२॥ | यह श्रीगोविन्दकी कृपाइशिहीका फल है ॥ ५२ ॥ 


~ न्धे R_ Coc 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दहामस्कन्थे पूवा 
घेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


रर्णा>०>०६९००-० 


सोलहवाँ अध्याय 

कालियदमन। 

श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! कालियन।गके 
FS अप Re कारण यमुनाजीके जलको दूषित हुआ देख भगवान्‌ 
विलोकय दितं कृष्णां कष्ण कृष्णाहिना विचः । | कृष्णने उसे शुद्ध करनेके लिये उस सर्पको बहाँसे 


f 3 
श्रीशुक उवाच 


तस्या विशुद्धिमन्तिच्छन्सर्षं तमुदवासयत्‌ ॥ १॥ | निकाल दिया ॥ १ ॥ 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूळा- हे विप्र | यमुनाजीके 
अगाध जळमें भगवानने उस सर्पका किस प्रकार 
कथमन्तजलेऽगाधे न्यशृह्णाङ्गगवानहिम्‌ । दमन किया ? और यह भी बतळाइये कि [ जलचर जीव 
F छ य न होनेपर भी] वह सर्प अनेकों युगोतक किस 
सवे बहुयुगावास यथासाडिग्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ प्रकार जळमें रहा ? || २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वव्यापी 
और स्वेच्छाविद्दारी भगवानकी गोपरूपसे की हुई 
| उदार लीळाखप सुधाका सेवन करनेसे कौन तृप्त 
गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृत॑ जुपन्‌ || ३ ॥ | हो सकता है ? ॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! यमुनाजीमें 
। कालियनागका एक कुण्ड था जिसका जल त्रिप्रकी 


्रहमन्भगवतस्तस्य भूम्नः खच्छन्दवर्तिनः । 


क प | ज्वालासे खौलता रहता था | उसमें ऊपर उड़नेवाले 
श्रप्यमाणपया यास्मन्पतन्त्युपारगाः खगाः ॥ ४ | । | पक्षी झुलसकर गिर पड़ते थे ॥ 9 ॥ उसके विप्रयुक्त 


` विगरुष्मता विषोदोर्मिमारुतेनामिमर्शिताः। | जठकी उत्ताठ तरङ्गोंको छूकर बहते हुए जठकणयुक्त 


समीरका स्पर्श होनेसे किनारेके चर और अचर 


म्रियन्ते तीरगा यस्य ग्राणिनः खथिरजङ्गमा; ॥ ५ ॥ 
क जीव मर जाते थे ॥ ५ ॥ उस प्रचण्ड वेगयुक्त विषकी 


० CT eS SS क्ष 
तं चण्डवेगविपवीयमवेश्ष्य तेन | शक्तिसे बलवान्‌ कालियनागको और उसकी दूषित की 
दुष्ट नदीं च खलसंयमनावतारः । हुई यमुनाको देखकर जिनका अवतार दुष्टोका दमन 


१. उत्थाय च | २. बालक्रीडायां पञ्च । ३- बादरायणिरुवाच । ४« श्रप्यमाणं पयो | 
भा० खं० २-३८ 


मति, शि हि स्या लॉन 
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कृष्ण! कदम्बमधिरुद्य ततोऽतितुङ्गः करनेके लिये ही हुआ है वे कृष्णचन्द्र एक बहुत ऊँचे 

टर न हज कदम्बवृक्षपर चढ़कर कमरका फेटा कस ताछ ठोंकते 

मास्फाट्य गाठरशना न्यपताद्वपाद | | ६ | | हुए विषेले जलम कूद्‌ पडे ॥ ॥ पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ 


कृष्णके कूदनेके वेगसे जिसकी सर्पविषके कारण उछलती 
हुई जलराशि क्षुभित हो गयी थी, जिसमें विष मिला होनेसे 
संक्षोभितोरगविपोच्छुसिताम्बुराशिः । बड़ी भयङ्कर लछाल-पीली तरङ्ग उठ रही थीं, वह 
कालियदह इधर-उधर छलककर सौ धनुष (चार सौ हाथ) 
तक फैछ गया । अनन्त बलशाली भगवानूके लिये 
ावन्धनुः्शतमनन्तबलस्य किं तत्‌ ॥ ७॥ | यह कोई बिचित्र वात नहीं है ॥७॥ हे प्रिय ! महान्‌ 
गजराजके समान विक्रमशाळी भगवान्‌ कृष्णके उस 
तस्य हृदे विहरतो गुजदण्डघूर्ण- सरोवरमें जलक्रीडा करनेसे उनकी भुजाओंसे ठकराते 
| हुए जलमें बड़ा घोष होने लगा । वह्‌ शाब्द सुनकर 
| और अपने स्थानका तिरस्कार देखकर कालियनाग उसे 
सहन न कर सका ओर वह तुरन्त [ अपने निवास- 
स्थानसे निकलकर ] कृष्णचन्द्रके सामने आ गया ॥८॥ 
उसने देखा कि एक अत्यन्त दर्शनीय, मेघके समान 


सर्पहदः पुरुपसारनिपातवेग- 


पर्यक्‌प्लुतो विषक्रपायविभीषणोमि- 


वार्घोपमङ्ग वरवारणविक्रमस्य । 


आश्रत्य तत्खसदनाभिभवं निरीक्ष्य 


चश्चुःश्रवाः समसरत्तदमृष्यमाणः ॥। ८ ॥ | 


तं प्रेक्षणीयसुकुमारघनावद [तं सुन्दर सुकुमार शरीरवाला, श्रीवत्सचिह्य और पीताम्बर- 
से सुशोभित, मधुर मुसकानयुक्त मनोहर मुखवाळा बालक, 
श्रावत्सर्पातवसन [स्मतसुन्दरास्यम्‌ । जिसके चरण कमलकोशके समान अत्यन्त कोमळ हैं, 


| निर्भय होकर क्रीडा कर रहा है । यह देख उस 
| सर्पने क्रोध करके श्रीकृष्णचन्द्रके मर्मस्थानोंमें काटते 
सन्दश्य ममेसु रुषा मुजया चछाद।। ९॥ | हुए उन्हें अपने दारीरके बन्धनसे जकड़ लिया ॥ ९ ॥ 


क्रोडन्तमप्रीतभय कमलादराङाघ्र 


तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट- । कृष्णचन्द्रको नागपाशमें बँधकर निश्रेष्ट हुए 
| देख उनके प्रिय सखा खरालबालगण अत्यन्त पीडित तथा 
| दुःख, पश्चात्ताप और भयसे मूर्च्छित होकर पृथिवीपर 
कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा गिर पड़े; क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद्‌, धन, खी 
पुत्र और कामनाएँ सब कृष्णचन्द्रको ही अपण कर 
दी थीं ॥ १०॥ गो, बैठ और बछिया-बछड़े अत्यन्त 
दुःखसे डकराते इए कृष्णचंन्द्रकी ओर ही टकटको 
लगाये भयभीत होकर रोते हुएके समान निश्चेष्ट होकर 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥११॥ खडे रहे ॥ ११ ॥ 


मालोक्य तत्म्रियसखाःपशुपा भृशाताः । 


दुःखाचुशोकमयमूटधियो निपेतुः ॥१०॥ 


गावो वृषा वत्सतयेः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः। | 


इधर, ब्रजके भीतर प्रथित्री, आकाश और 
| शरीरोंमें, किसी निकट भयकी सूचना देनेवाले तीन 
उत्पेतुझांव ।दव्यात्मन्यासन्नमयशसिनः ।।१२॥। , प्रकारके अति भयङ्कर उत्पात होने लगे ॥ १२॥ 


अथ त्रज महात्पातास्रावधा ह्यातदारुणाः । 


१. तस्मिन्‌ हृदे । 


~ 


केक क ०-०... 
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तानालक्ष्य भयोद्िम्रा गोपा नन्दपुरोगमाः । न्हे देखकर नन्दादि गोपगण यह जानकर कि आज 


श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीके बिना अकेले ही गौ चराने 

विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतप १२॥ | गये हैं, भयसे व्याकुळ हो गये ॥ १३॥ वे भगवानः 
RN ब्‌ | का प्रभाव नहीं जानते थे, इसठिये उन अपशकुनोंसे 
दुनिमित्तेनिंधनं॑ मत्वा प्राप्तमतद्विदः । | उनके मरणका अनुमान कर वे दुःख, शोक और भयसे 
आतुर हो गये, क्योंकि उनके प्राण और मन कृष्णमे ही 
वास करते थे ॥ १४॥ हे प्रिय ! तब तो पशुओं (गोओ) के 
समान अत्यन्त वत्सल खभाववाले बालक, वृद्ध और 
स्रिया आदि समस्त व्रजवासी अत्यन्त दीन और 


निजग्मुर्गाकुलादीनाः कुष्णदशनलालसाः ॥ १ ५ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंकी उत्कट इच्छासे उतावले होक 
| गोकुलसे निकले ॥ १५ ॥ उन्हें इस प्रकार आतुर 


तांस्तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान्माधवो बलः । देख मधुवशम उत्पन्न भगवान्‌ बळरामजी मन-ही-मन 
हँसने लगे; क्योंकि वे अपने छोटे भाईका प्रभाव 
स्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः ॥१६॥ | जानते थे, किन्तु उन्होंने उन ब्रजवासियोंसे कुछ भी 
| कहा नहीं ॥ १६ ॥ अपने प्यारे कृष्णको हूढ़ते-ढू ढ़ते 
ते$न्वेपमाणा दयितं कृष्णं सचितया पदैः । | बे गोप-गोपीगण भगवछक्षणोसे युक्त उनके चरण-चिट्दो- 
। से उनके जानेका मार्ग जानकर यमुनातटपर पहुँच 

भगवह्लक्षणेजेग्सः पदव्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ गये ॥ १७॥ 
ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशाशनिः | हे राजन्‌ ! वे गोपगण गौओंके जानेके मार्गमें जहाँ- 
ध्वजोपपत्नानि पदानि विव्पतेः । | तहाँ कमळ, यव, अङ्कुश, वज्र और ध्वजा आदि चिहोसे 
| युक्त गोपपालक भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणचिद्वोंको अन्य 
| पद-चिह्वोंके बीच-बीचमें देखते हुए बहुत शीप्रतासे चळे 
। ॥१८॥ और दूरसे ही कृष्णचन्द्रको कालियदहमें सर्प- 


तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः ॥१४॥ 


आवालबृद्धवनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तमः । 


मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे 
निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ।।१८॥ 


अन्तहदे भजगभोगपरीतमारात्‌ झारीरके बन्धनमें पड़कर नि३चेष्ट हुए, ग्त्राळब्रालोंको अचेत 
कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते । । अवस्थामें जलाशयके किनारे पडे और सब ओर गौओँको 


| आर्तखरसे डकराते देख अत्यन्त व्याकुळ हो मूर्च्छित हो 
गये ॥ १९,॥ गोपियाँ भी, जिनका भगवान्‌ अनन्तमें 
| अत्यन्त अनुराग था, अपने प्रियतमको सर्पके पाशमें 
| पड़े देख, उनके सौहादे, मुसकान, चितवन और 


गोपांश्च मूढथिपणान्परितः पञ्चश्च 
संक्रन्दतः परमकश्मलमापुराताः ॥१९॥। 
गोप्योऽ्चुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते 


तत्सौहृद स्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः। | सुमधुर वचनोंको स्मरण कर अत्यन्त सन्तप्त हुई और 
्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशञदुः खतक्ताः | कृष्ण-प्यारेके विना उन्हें सम्पूर्ण त्रिलोकी सूनी 
शून्य प्रियव्यतिहृतं ददशुस्रिलोकम्‌ ॥२०॥ | दिखायी देने लगी ॥२०॥ कृष्णचन्द्रकी माता 
ताः क्रृष्णमातरमपत्यमनुप्रावष्टां | यशोदाजीको अपने लाळाके पीछे कुण्डमें प्रवेश 
तुस्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः । । करती देख उन्हींके समान दुःखिनी गोपियोने 


१. सर्वे वे। २. प्रतप्तां । 


तास्ता व्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ 
कृष्णानने$पिंतरशो मृतकप्रतीकाः ॥२१॥ 
कृष्णप्रागान्निबिशतो नन्दादीन्वीक्ष्य त॑ हृदम्‌ | 
प्रत्यपेधत्स भगवात्रामः क्रृष्णानुभाववित्‌ ।।२२॥ 
इत्थं खगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
सस्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 
आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवतेमानः 
छित्वा मुहृतेमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्‌ ॥२३॥ 
तत्प्रथ्यमानवपुपा व्यथितात्मभोग- 
स्त्यक्त्वोन्नमस्य कुपितः खफणान्य जड़ | 
तस्यो थसञ्छुसनर्ध्रविपाम्बरीप- 
स्ब्धेक्षणोस्मुकपुखो हरिमीक्षमाण:॥२४॥ 
तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं 
हे सक्षिणी ह्यतिकरालविपामिदष्टिम्‌ । 
क्रोडनशं परिससार यथा खगेन्द्रो 
ब्रास सो$प्यवसरं प्रसमीक्षमाणः ।। २५ 
एबं परिभ्रमहतोजसपुन्नतांस- 
मानम्य तत्पृथुणिरः खधिरूढ आद्यः । 
तन्मूधेरल्निकरस्पर्शातिताम्र- 


पादास्बुजो$खिठकलादिगुरुननते ॥ २६ 
तं नतुमुद्यतसवेक्ष्य तदा तदीय- 
, गन्धरवंसिद्धसुरचारणदेववध्वः । 
ग्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत- 


श्रोमद्भागवत 
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है | रोक लिया और वे कृष्णचन्द्रके मुखचन्द्रकी ओर निहारती 


| एबं शोकसे मृतकत्रत्‌ होकर नेत्रोंसे आँसू बहाती 
शरीत्रजजन-प्राणाधारकी कथाएँ कहने लगीं ॥ २१ ॥ 
कृष्ण ही जिनके प्राण हैं वे नन्दादि गोप जब दहमें 
घुने लगे तो उन्हें कृष्णचन्द्रका प्रभात जाननेवाले 
भगवान्‌ बळरामजीने रोक दिया ॥ २२ ॥ 
जिनका अपने सिवा और कोई आधार नही है 
| उन व्रजवासियोंको त्री और बाळकोके सहित अपने 
लिये इस प्रकार अत्यन्त व्याकुळ देख, जो [लीलाके लिये 
| ही ] मनुष्यभावका अनुकरण कर रहे हैं बे कृष्णचन्द्र 
एक मुहूर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर फिर उससे निकल 
आये ॥ २३ || जब्र बन्धनमें पड़े हुए भगवान्‌ अपना 
शरीर फुलाने लगे तो उससे अपना शरीर अत्यन्त व्यथित 
हो जानेके कारण सपने [ अपनी कुण्डली खोलकर] उन्हें 
छोड़ दिया और क्रोधपूर्वक फण उठाकर फुफुकारें 
छोड़ता हुआ [ भगवानपर आधात करनेका अवसर 
पानेकी आशासे] उनकी ओर टकटकी लगाकर 
निहारने लगा । उस समय उसकी नासिकाओंसे 
विष निकल रहा था, उसके अचञ्चल नेत्र भाड़में 
तपाये हुए खपड़ेके समान छाल हो रहे थे और उसके 
मुखसे अग्निकी छपटे निकल रही थीं ॥ २४ || तब, 
अपनी दो शिखाबाळी जिह्वासे ओठोंके किनारोंको चाटते 
हुए और भयङ्कर विषाम्निमयी दृष्टिवाले उस सर्पके चारों 
ओर भगवान्‌ क्रीडा करते हुए गरुड़के समान निर्भय 
होकर चक्कर लगाने लगे और वह सर्प भी उनपर चोट 
करनेका अवसर देखता हुआ घूमने लगा ॥ २५.॥ 
इस प्रकार घूमनेसे उसका बळ क्षीण हो गया) तब 
सब विद्याओंके आदिगुरु भगवान्‌ आदिनारायण 
उस उन्नतमस्तक सर्पको नवाकर उसके स्थूळ शिरों- 
| पर चढ़कर नृत्य करने लगे | उस समय उसके 


-। मस्तककी मणियोंका स्पर्श होनेसे भगवानूके चरण- 


| कमल और भी अधिक अरुण वर्ण हो गये ॥ २६ ॥ 
भगवानूको नृत्य करनेके लिये उद्यत देख उनके 

| सेवक गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और अप्सरा 

¦ आदि प्रसन्नतापूर्वेक मुदङ्ग, पणय, आनक आदि बाजे 


¦ बजाकर गाने लगे तथा पुष्पोंकी वर्षा और प्रणाम 


पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः ॥२७। | करते इए सहसा श्रीहरिके पास आये ॥ २७॥ 


SERS 
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यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतेकशीष्णे- 


। 


सत्तन्ममदे खरदण्डधरोञ्डुप्रिपातः 
क्षीणायुपो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसृङ्‌ | 
नस्तो वमन्परसकशमलमाप नागः ॥२८॥ | 
तस्याक्षिमिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु 
यद्यत्समुन्मति निःश्वसतो रुपोच्चेः 


नृत्यन्पदानुनमयन्दमयाम्वभूव 

पुष्पे: प्रपूजित इवेह पुमान्पुराणः ॥२९॥ 
तच्चित्रताण्डवविरूणफणातपत्रो 

रक्त सुखेरुरु वमन्नृप भग्नगात्रः | 
स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं 

नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 
कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं 


पाष्णिप्रहारपरिरूणफणातपत्रम्‌ । 
दष्टाहिमाद्यमुपसेटुरमुष्य पत्न्य 
त्तं सुबिग्नमनसोऽथ पुरस्क्रतार्भाः 
कायं निधाय अवि भूतपति प्रणेमुः । 
साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भर्तु- 
मांक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥२२॥ 
नागपत्न्य ऊचुः 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकिलित्रपेऽस्मिं- 
स्तवावतारः खलनिग्रहाय । 


दशम स्कन्ध 


रिपोः सुतानामपि तुल्यषष्टे- 
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= TTS ~ 


| हे राजन्‌ ! काल्यिनागके एक सौ एक शिर थे । वह 


जिस शिरको नहीं झुकाता था उसीको प्रचण्ड दण्डधारी 


| भगवान्‌ अपने पादःप्रहारसे कुचल डालते थे । इससे 


उस नागकी आयु क्षीण हो गयी, वह मुख तथा 
नासिकासे तीव्र रक्त वमन करता हुआ चक्कर काटने 


| लगा और अन्तमें अत्यन्त चेतनाझून्य हो गया ॥ २८ ॥ 
। अपने नेत्रोसे विप्र वमन करते तथा क्रोधवश जोर-जोरसे 
| फुफकारे छोड़ते हुए वह अपने शिरोंमेसे जिस-जिसको 
| ऊँचा उठाता उसी-उसीको नृत्य करते हुए भगवान्‌ अपने 
| चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौद डालते थे। इस समय 


बे देवताओंसे पुष्पोंद्रारा पूजित होकर पुराणपुरुष 


| भगवान्‌ शेषशायीके समान सुशोभित हुए ॥ २९ || 


हे राजन्‌ | भगवानके विचित्र ताण्डव नृत्यसे 
कालियका फणरूप छत्र छिन्न-भिन्न हो गया, 
उसके अङ्गःप्रत्यङ्ग चूर-चूर हो गये और वह 
अपने मुर्खसे रक्त वमन करने ळगा । अन्तमें वह मन- 
ही-मन चराचरगुरु पुराणपुरुष श्रीनारायणका स्मरण 
करता हुआ उनकी दारणमें गया || ३० ॥ सम्पूर्ण विश्व 
जिनके गर्भमें है उन श्रीकृष्णचन्द्रके भारी भारसे 
कालियनागको श्रमित और उसके छत्रसद्दश फणोंको 


| उनकी एड़ियोंकी चोटसे ढिन्न-मिन्न हुए देख उसकी , 
९ च | पत्नियॉ. अत्यन्त आर्त होकर आदिपुरुष भगवान्‌ 
आताोः छथद्ठसनभूषणकेशबन्धा! ।॥॥२१॥। | 


| वस्न, आभूषण और केशपाश शिथिल हो रहे थे ॥२१॥ 


कृष्णके पास आयां । उस समय आतुरतावश उनके 


उन साध्वी नागपत्नियोंने अपने बालकोंको आगे कर 
अत्यन्त उद्दिमचित्तसे प्रथिबीपर छोटकर निखिल भूतपति 
भगवानको प्रणाम किया, और अपने अपराधी पतिको 
बन्धन-मुक्त करानेकी इच्छासे हाथ जोड़कर आश्रयदाता 
श्रीहरिकी शरणमें गयीं || ३२ ॥ 


नागपलियाँ बोलीं--भगवन्‌ ! इस अपराधीको 


| आपने दण्ड दिया सो उचित ही है, क्‍योंकि आपका 
| अवतार दुर्शोका दमन करनेके लिये ही हुआ है । किन्तु 


शत्रु और पुत्र दोनोंहीपर आपकी दृष्टि समान है; इसलिये 
पापका प्रायश्रित्त समझकर ही आप अपने शत्रुओको दण्ड 


घेत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌ ॥३३॥ | देते हैं। [यह भी उनपर आपका अनुग्रह ही है ] ॥३३॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “तस्याक्षिमिर्गरल०- ° ° ? से लेकर * 


मनसा जगाम? तक पूरे दो छोक नहीं हैं । 


Ed 


३०२ 


अऱुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो 
दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः । 
यदन्दशकत्वममुष्प देहिनः 
क्राधाशप तेऽनुग्रह एव सम्मतः ।।२४॥ 
सुतप्तं किमनेन पूवं 
निरस्तमानेन च मानदेन। 
धर्मोऽथ वा सर्वजनानुकम्पया 
यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ 
कस्यानुभावोऽस न देव विद्महे 
तवा ङ्विरेणुस्पश्ञोधिकारः | 
यद्वाञ्छया श्रीलेलनाचरत्तपो 
विहाय कामान्सुचिरं धृतत्रता ॥३६॥ 
न नाकएएं न च सार्वभौमं 
न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ । 
योगसिद्वीरपुनर्भबं वा 
वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥३७॥ 
नाथाप दुरापमन्यै- 
स्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीञ्ञः । 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो 
यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः ।।३८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 


तपः 


न 


तदेष 


भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ 


ज्ञानविज्ञाननिधये ब्र्मणेऽनन्तशक्तये । 


अशुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ।।४०॥ | 


कालाय कारनाभाय कालावयत्रसाक्षिणे । 
विश्वाय तदुपद्रष्रे तत्क्त्रे विश्वहेतवे ॥४१॥ 

| 
भूतमात्रेन्ट्रियप्राणमनोवुद्धयाशयात्मने । | 


त्रिगुणेनामिमानेन गूढखात्मानुभूतये ।४२॥ 


श्रीमद्भागवत 


| देव! हम नहीं जानतीं कि यह 


> Cc ६१ 
| षडेश्वयपूर्ण, 


[ अ० १६ 


| आपका दण्ड दुष्टजनोंके पापोंको नष्ट करनेवाला 
| है; और इस प्राणीको जो यह सर्पयोनि मिली है 
| इससे इसका पाप तो प्रत्यक्ष ही है । अतः आपने 


हमपर यह कृपा ही की है, हम तो आपके 
क्रोधको भी अनुग्रह ही समझती हैं ॥३४॥ 
इसने पूर्वजन्ममें मानरहित होकर दूसरोंका मान 
करते हुए ऐसा कोन भारी तप किया है ? अथवा 


| सब जीवोपर दया करते हुए ऐसा क्या धर्म किया है? 


जिससे आप स्वात्मा इसपर सन्तुष्ट हुए हैं ॥३५॥ हे 
इसके किस कर्मका प्रभाव 
है, जिससे इसे आपकी चरणरजके स्पशंका अधिकार 
प्राप्त हुआ जिसके लिये खी होकर भी ल्क्ष्मीजीने सब 
कामनाएँ छोड़कर दीर्घकाङतक कठोर तपस्या की 
थी ॥ ३६ ॥ अहो ! आपकी चरणरजकी शरणमें 
आये हुए भक्तजन तो स्वर्गलोक, सार्वभौम साम्राज्य, 
ब्रह्मपद, पुथिवीतलका आधिपत्य, योगकी सिद्धियाँ 


। अथवा कैवल्यमोक्ष आदि किसी भी महान्‌ फलकी 


इच्छा नहीं करते ॥ ३७॥ हे नाथ ! यह नागराज 
अत्यन्त क्रोधी और तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ 
है; तथापि इसे आपकी वह परम पवित्र चरणरज 
प्राप्त हुई जो दूसरोके लिये दुर्लम है और जिसकी 
इच्छामात्रसे संसारचक्रमें भ्रमते हुए जीवको सम्पूर्ण 
विभव प्राप्त हो जाता है ॥ ३८॥ 

प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती हैं | आप 
सबके अन्तःकरणोमें विराजमान, 
महात्मा, सम्पूर्ण भूतोके आश्रयस्थान, सर्वभूत- 
स्वरूप, प्रक्कतिसे अतीत और परमात्मा हैं ॥ ३९ ॥ 
आप ज्ञान और विज्ञानके निधान, प्रकृतिके प्रवर्तक, 
निर्गुण और निर्विकार, अनन्तशक्ति ब्रह्म हैं; हम 


' आपको प्रणाम करती हैं ॥ ४० ॥ आप काल, 


कालशक्तिके आश्रय और काळके अंगभूत सृष्टिप्रलयादि 
समयोंके साक्षी हैं; आप ही सम्पूर्ण त्रिश्च, विश्वके 
साक्षी, विश्वकतों और विश्वके कारण हैं ॥४१॥ 
पञ्चभूत, भूततन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि 
ओर चित्त-ये सत्र आप ही हैं | त्रिगुणात्मक अभिमानके 


| द्वारा आपने अपने आत्मानुभवको छिपा रखा-है ॥४२॥ 


ES 
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नमोऽनन्ताय सक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । आप अनन्त, सूक्ष्म, उपाधिकृत विकारसे रहित 
और सर्वज्ञ हैं| आप ही अस्ति, नास्ति, सर्वश्च, 

नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ।।४३।। अल्पक्ष आदि नाना प्रकारके मतमतान्तराका अचुवतन 
| करते हैं तथा शब्द और अर्थ भी आपहीकी 

नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्रयोनये । शक्तियाँ हैं; हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४३ ॥ 
| आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोके मूळ, स्वत:सिद्ध ज्ञानवान्‌ 

प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ | और शाख्रके उत्पत्तिस्थान हैं तथा आप ही विधि- 
| निषेधरूप वेदभगत्रान्‌ हैं; आपको बारम्बार नमस्कार 
| है ॥४४॥ जो आप शुद्रसच्चमय वसुदेवके पुत्र (वासुदेव) 
संकर्षण, प्रदयुन्न और अनिरुद्ध हैं ऐसे आप सातो 
प्रयुम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ | ( भक्तों अथवा यादवों ) के स्वामी श्रीकृष्णको हम 
| नमस्कार करती हैं ॥ ४५॥ आप अन्तःकरण- 

> चतुश्यरूप गुणोके प्रकाशक, अपने स्वरूपको गुणाँसे 
नमां गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च | आच्छादित कर बिभिन्न रूपोसे प्रकट होनेवाठे 
रर अन्तःकरणकी वृत्तियोसे उपलक्षित तथा उन वृत्तियोके 

गुणवृत्युपलक्ष्याय गुणद्रप्रे ख ॥४६॥ साक्षी और स्वयंप्रकाश हैं । हम आपको नमस्कार 
याक जे छ करती हैं ॥४६॥ हे हप्रीकेश | आपकी लीला जाननेमें 
अव्याकृतविहाराय  संवेव्याकृतसिद्रये । नहा आती, सम्पूर्ण व्यक्त वस्तुएँ आपहीसे सिद्ध 
क 88 5 16 हार होती हैं, आप आत्माराम हैं, आत्मामें रमण 
हृपाकश नमस्तेऽस्तु मुनथे मोनशीलिन ॥४७॥ करना ही आपका स्वभाव है; आपको हमारा 
० , | नमस्कार है ॥४७॥ आप स्थूछ-सूक्ष्म समस्त गतियोंके 
परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। | जाननेवाळे, सबके साक्षी, [ अपत्रादसे ] विश्वरद्दित 
| और [ आरोपसे ] विश्वरूप तथा विश्वके साक्षी और 
अविश्वाय च विश्वाय तदृद्र्रेऽस्य च हेतवे ॥४८।॥ ' उसके कारण हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४८ 
त्वं ह्यय जन्मय्थिंतिसंयमान्प्रभो । हे प्रभो! आप निष्क्रिय होकर भी अपनी 
काळझाक्तिको धारण कर प्रकृतिके गुणांद्वारा संसारकी 
| उत्पत्ति, स्थिति आदिके कर्ता हैँ | तथा अमोघ लीळा एँ 
तत्तत्स्रभावान्प्रतिवोधयन्सतः ' करनेवाले आप जीवोके संस्काररूपसे वर्तमान खभाबोंको 
समीक्षयामोघबिहार ईहसे ॥४९॥ | अपनों इच्छाशक्तिसे जाग्रत्‌ कर क्रीडाएँ किया करते 
तस्यैव तेञ्मूतनबखिलोक्यां | हें ॥ ४९.॥ त्रिलोकीमें जो शान्त र सात्विक ) अशान्त 
\ (राजस ) और मूढ (तामस) योनियाँ हैं वे सब आप- 

शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः | हीकी क्रीडासामग्री हैं । इस समय आपने साधुजनोंकी 
। रक्षाके लिये ही अवतार लिया है और उनके धर्मकी 
रक्षा करनेके लिये ही आप चेष्टा कर रहे हैं 
खातुश्च ते धमंपरीप्सयेहतः ॥५०॥ | अतः आपको शान्त योनियाँ ही प्रिय हैं ॥ ५० ॥ 


नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च | 


गुणेरनीहो$कृत कालशक्तिश्रक | 


शान्ता; प्रिमास्ते द्यधुनावितु सतां 


१. का० | 
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अपराधः सक्ृद्भत्रां सोढव्यः खप्रजाकृतः । | प्रभो ! अपनी प्रजाका किया पहला अपराध तो 
| खामीको सहना ही चाहिये । हे शान्तात्मन्‌ ! यह 
क्षन्तुमहेसि शान्तात्मन्मूढस्य त्वामजानतः ॥५१॥ | सर्प मूढबुद्धि है, आपको नहीं जानता; अतः इसका 
| अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५१॥ देखिये, यह सर्प 
अचुगृ्गीष्व भगवम्प्राणांस्त्यजति पन्नगः । | अब प्राण त्यागना चाहता है | भगवन्‌ ! इसपर कृपा 
| कीजिये । साधु पुरुषोंकी दयापात्र हम अबला 


| 
;] 


| 


स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः ग्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ । खियोंको हमारा प्राणरूप पति दीजिये | ५२ ॥ हम , 


| आपकी दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, हम आपकी 
विधेहि ते किङ्करीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया। (व्या सेवा करें, क्योंकि श्रद्धापूर्वक आपको सेवा 
| करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण भयोंसे मुक्त हो जाता 
यच्छद्धयालुतिष्ठन्वे मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥५२॥ | है ॥ ५३॥ 
| ध्रीशुकदेवज्ञी कहते है--नागपल्लियोके इस प्रकार 


2 स्तुति करनेपर भगवानूने अपने चरणोंकी ठोकरोसे 
इत्थं स॒ नागपत्नीभिभगवान्समभिष्ठुतः । | जिसके फण छिन्न-भिन्न कर दिये थे और जो 


१ 
श्रीशुक उवाच 


चेतनाशून्य हो रहा था उस कालियको छोड़ दिया ॥५४॥ 
फिर धीरे-धीरे प्राणलाभ होनेसे कुछ सचेत होनेपर 
प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकैहेरिम्‌ । कालियने बड़ी कठिनतासे दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ कृष्णसे इस 
कृच्छ्ञात्समुच्छवसन्दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः।५५। प्रकार कहा--॥ ५७ ॥ 


मूर्च्छितं भग्नशिरसं विससर्जाद्विकुइनेः ॥५४॥ | 


कालिय उवाच | कालिय वोला- हे नाथ ! हम जन्मसे ही बडे 
बयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीधमन्यवः। | दुः तमोगुणी और महाक्रोधी हैं. और खभाव सभी 
जीवोंके लिये मिथ्या अभिनिवेशके समान अत्यन्त दुस्त्यज 
है॥ ५६ ॥ हे विधातः ! आपने इस जगत्को गुण- 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातगुणविसजेनम्‌ । ` विभागसे नाना प्रकारके स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, 
नानाखभाववीयोंजोयोनिबीजाशयाकृति ॥५७॥ बीज, चित्त और आकारवाला जा है ॥ ५७ ॥ 
भगवन्‌ ! आपकी सृष्टिमें हम सर्पगण जन्मसे ही 
बयं च तत्र भगवन्सर्पा जात्युरुमन्यवः | | बड़े क्रोधी होते हैं। हम मोहित जीव आपकी 


कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मो हिताः स्यम्‌ ५८ | दुसत्यज मायाको खयं कैसे छोड़ सकते हैं ! ॥५८॥ 


त आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगतूके खामी हैं, आप ही 
भवान्हि कारणं तत्र सर्व्ञो जगदीश्वरः । हमें उस मायासे छुड़ा सकते हैं । अब कृपा या दण्ड 
असुग्नरह विग्रहं चा मन्यसे तद्विधेहि नः ॥५९॥ । जैसी आपकी इच्छा हो वही करें ॥ ५९ ॥ 

ह श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं--काल्यके ये वचन 
इत्याकण्ये वचः आह भगवान्कार्यमानुषः । ' सुनकर छीछामानव भगवान्‌ कृष्णने कहा--“सर्प ! 
नात्र स्थेयं त्वया सपे समुद्र याहि मा चिरम्‌ । अब तुझे यहाँ न रहना चाहिये । तू शीघ्र ही 


सभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः ॥५६॥ 


१. बाद्रायणिरुवाच । २. प्राचीन प्रतिमें “कालिय उवाच? यह अंश नहीं है । 


अ० १६] 


३०५ 


खज्ञात्यपत्यदाराठ्यो गोनृभिर्भेज्यता नदी ॥६०॥ 


य एतत्संस्मरेन्मत्येस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । 


कीतंयन्नुभयोः सन्ध्योने युष्मद्भयमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 
योडस्मिन्खात्वामदाक्रीडे देवादी पेजः | 
उपोष्य मां स्मरन्नचेत्सर्यपापेः प्रमुच्यते ॥६२॥ 
द्वीपं रमणकं हित्वा हदमेतप्रुपाश्रितः । 


यङ्कयात्स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पदलाञ्छितम्‌॥६३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एँवमुक्तो भगवता कृष्णेनाडुतकमेणा । 
तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्व सादरम्‌ ॥६४॥ 
दिव्याम्बरखडाणिमिः पराषध्येरपि भूपणेः । ` 
दिव्यगन्धानुलेपेश्च  महत्योत्पलमालया ॥६५॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । 
ततः ग्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्य तम्‌ ।।६६॥ 
सकलत्रसुहत्पुत्रो द्वीपमव्धेजेगाम ह। 


तदेव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत्‌ । 


अनुग्रहाद्धगवतः क्रीडामानुषरूपिणः ॥६७॥ ` 


| कृष्णके अनुग्रहे 


समुद्रको चढा जा जिससे इस यमुना नदीके जल्का गौ 
और मनुष्य उपभोग कर सकें। ६० ॥ जो मनुष्य मुझसे 
तुम्हें प्राप्त हुए इस दमन एवं आदेशकी कथाका दोनों 
समय स्मरण तथा कीर्तन करेगा उसे तुम सपोसि कभी भय 
न होगा ॥ ६१ ॥ जो मेरै क्रोडास्थळ इस कालियदहमें 
स्नान कर देवता-पितर आदिका जलसे तर्पण करेगा 
और उपवास तथा ध्यान करता हुआ मेरा पूजन 
करेगा वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
जिसके भयसे तूने रमणक दीपको छोड़कर इस 


| कुण्डका आश्रय लिया हे वह गरुड अब मेरे 
| चरणचिहोंसे अङ्कित देखकर तुझे भक्षण नहीं 


करेगा” ॥ ६३॥ 


श्रीशुकदेवजी वोढे--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ कृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर कालिय और उसकी पन्नियोंने 
अति प्रसन्न होकर उनका दिव्य वस्न, माळा, मणि 
और महामूल्य आभूषणोंसे तथा दिव्यगन्धमय 
चन्दनादि लेपा और अत्युत्तम कमळमाळाओंसे 
आदरपूर्वक पूजन किया ॥ ६४-६५ ॥ कोलळियने 
गरुडध्वज भगवान्‌ जगन्नाथकी इस प्रकार पूजा कर 
उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनकी आज्ञा पा प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवानूकी परिक्रमा और बन्दना कर पुत्र, 
मित्र और कळ्त्रोंके सहित समुद्रके मध्यमे स्थित 
रमणक द्रीपको चला । तभीसे छीछामानव भगवान्‌ 
यमुनाजी विषहीन होकर 


८८ ८ 


अमृतके समान स्वादुजलमयी हो गयीं || ६६-६७ || 


ज--+०००६००--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे काळियमोक्षणं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ 
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१. योऽस्यां स्नात्वा महानद्यां देवा० । २. ऋषिरुवाच । ३. मुक्तो भगवता राजन्‌ कृष्णे० | 


राजोवाच 
नागालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः । 
कृतं किं वा सुपणस्य तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥ १॥ | 


१ 
श्रीशुक उवाच 


श्रीमद्भागवत 


सतरहवाँ अध्याय 


कालियके कालियदहमे आनेकी कथा तथा भगवानका वरजवासियाँको दावानलसे बचाना | 


[ अ° १७ | 


राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्‌ ! काठियने 
सपोके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था? 


उस अकेलेने ही गरुडका कौन-सा अप्रिय कार्य किया 
था ?॥ १॥ 


श्रीशुकदेवजी चोले-हे महाबाहो ! पहले गरुडके 


उपहार; सपंजनेमांसि मासीह यो बलिः | 
वानस्पत्यो महावाहो नागानां प्राइनिरूपितः ॥ २॥ 


भक्ष्य सपेनि एक-एक मासमें वृक्षके नीचे गरुडको एक 
सरकी बलि देनेका जो नियम किया था ॥ २॥ उसके 


न भा परि । | अनुसार प्रत्येक अमावास्याको सब सर्प अपनी रक्षाके 
~ 1 वा ण च ~ १०५ 
स स्व भाग प्रयच्छान्त नागाः पवाण पवाण | लिये महात्मा गरुडको अपना-अपना भाग देते रहते 


गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ २॥ | घेऊ | ३॥ किन्तु विषके बलसे उन्मत्त कटूपुत्र कालिय- 
बिषवीयमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः। नाग गरुडको तुच्छ समझकर उसके भागको खयं 
कदर्थीकृत्य गरुडं खयं तं बुभुजे बलिम्‌ ॥ ४॥ | खा जाता॥४॥ हे राजन्‌ ! यह सुनकर भगवानके प्रिय 


तच्छ्रत्वा कुपितो राजन्भगवान्भगवस्प्रियः । 


विजिघांसुमेहावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ५ ॥ 


तमापतन्तं तरसा विषायुधः 
रत्यभ्ययादुच्छ्रितनेकमस्तकः । 

दद्भिः सुपणं व्यदशदददायुधः 
करालजिह्णोच्क्सितोग्रलोचनः 

तं ताक्ष्यपुत्र' स निरस्य मन्युमान्‌ 


॥६॥ 


प्रचण्डवेगो सधुसूदनासनः । 
पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा 
- जघान कद्ूसुतसुग्रविक्रमः ॥ ७॥ 


सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विह्वलः । 
हृदं विवेश कािन्द्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥ ८॥ 
तत्रैकदा जलुचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम्‌ । 
निवारितः सोभरिणा प्रसह्य क्षुधितोऽहरत्‌ ॥ ९॥ 


| पार्षद महात्मा गरुडने अत्यन्त कुपित होकर कालियको 
| मारनेके लिये उसपर बडे वेगसे आक्रमण किया ॥५॥ 

गरुडजीको बडे वेगसे आते देख विष और दाँत ही 
जिसके शास्त्र हैं बह कराल जिह्वा और फैलाये हुए उप्र 
नयनोंवाला काल्यिनाग अपने अनेक मस्तकोंको 
उठाकर उनकी ओर बढ़ा और दाँतोंसे उन्हे 
काटने लगा || ६॥ तब भगवान्‌ मधुसूदनके वाहन 
प्रचण्डबेगशाली उग्रपराक्रमी ताक्ष्यपुत्र गरुडजीने 
कदरूपुत्र कालियको अपने शरीरसे अलग हटा कर 
अपने सुवर्ण-वर्ण दायें पंखसे क्रोधपूर्वक उसपर आघात 
किया ॥ ७॥ गरुडजीके पंखकी चोटसे कालिय 
अत्यन्त विहल होकर यमुनाजीके कुण्डमें चला गया, 
जो गरुडजीके लिये अगम्य और अत्यन्त गम्भीर होनेके 
कारण अन्य पुरुषोंके लिये भी दुर्गम था॥८॥ [इस 
विषयमें यह इतिहास प्रसिद्ध है--] एक वार वहाँ सौभरि 
ऋषिके बहुत कुछ मना करनेपर भी गरुडजीने अत्यन्त 
भूखे होनेके कारण अपनी इच्छित रुचिके अनुकूल 
भक्ष्यरूप एक मस्स्यको बळात्कारसे खा लिया॥९॥ 


१. बाद्रायणिरुवाच । 
ओ यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी माता विनताः 


| 
५ 


और सर्पोकी माता कद्रूमे परस्पर वैर था | माताका वैर स्मरण कर 


गरुडजी जो सपे मिलता उसीको खा जाते । इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्माजीकी शरणमें गये । तब ब्रह्माजीने यह 


१ ५ - नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावास्याको प्रत्येक सर्पपरिवार वारी-बारीसे गरुडजीको एक सर्पकी बलि दिया करें। 
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मीनान्सुदःसितान्दृष्टा दीनान्मीनपती हेते । 
कृपया सोभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ॥१०॥ | 
अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति । 


सद्यः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌ ॥११॥। | 
तं कारियः परं वेद्‌ नान्यः कश्चन लेलिहः। | 
अवात्सीहरुडाङ्गीतः कृष्णेन च विवासितः ॥१२॥ | 
कृष्णं हृदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रण्गन्धवाससम्‌। 

महामणिगणाक्रीणं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥१३॥ | 
उपलभ्योर्थिताः सर्वे लव्धप्राणा इवासवः। | 


प्रमोदनिभ्॒तात्मानो गोपाः ग्रीत्याभिरेभिरे ॥१४॥ 


LS 


यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कोरव । 
कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंलब्धमनोरथाः ॥१५॥ 
रामश्चाच्युतमालिङ्गय जहासास्यानुभाववित्‌ । 


~ 


नंगा गावो वपा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥१६॥ 


नन्दं विग्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः । 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिश्या मुक्तस्तवात्मजः॥ १७॥ 
देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिमुक्तिहेतवे । 

नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवणं तदादिशत्‌ ॥१८॥ | 
यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । 


परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः ॥१९॥ | 
तां रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षुत्तडभ्यां श्रमकर्शिताः । 
ऊघुत्र जोकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः ॥२०॥ 


दशस स्कन्ध 


म 3 
तदा शुचिवनोद्धतो दावाग्निः सर्वतों बजम्‌ । 
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| उस मत्यराजके मारे जानेसे अन्य मछलियोंको अत्यन्त 
| दीन और व्याकुळ देख दयावश उस कुण्डमें रहनेवाळे 


अन्य जीत्रोंकी कुशलताके लिये महर्षि सौमरिने 


| कहा--॥ १०॥ “मैं. यह सत्य कहता हूँ कि 


यदि गरुड इस कुण्डमें घुसकर मछलियोंकों खायगा तो 
तुरन्त ही प्राणहीन हो जायगा'! || ११ ॥ इस बातको 
कालियके सिवा और कोई सर्प नहीं जानता था | 
इसलिये वह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा और इस 


समय श्रीकृष्णचन्द्रने उसे वहाँसे निकाल दिया ॥१२॥ 


हे राजन्‌ ! इधर कृष्णचन्द्रको दिव्य माळा, 


| गन्ध, वस्न, महामूल्य मणिगण और सुवर्णमय आभूषणों- 


से विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर आते देख सम्पूर्ण 
व्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणोंको पाकर 
इन्द्रियॉ सचेत हो जाती हैं और सभी गोप आनन्दपूर्ण 
चित्तसे प्रसन्नतापूर्वेक भगवानका आलिङ्गन करने 
लगे ॥१३-१४॥ हे कुरुनन्दन ! यशोदा, रोहिणी, 
नन्द्‌, गोपी और गोप सभी श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलकर 
सफलमनोरथ हो सचेत हो गये ॥ १५ ॥ उस समय 
भगवानका प्रभाव जाननेवाले श्रीबळरामजी भी उनका 
आलिङ्गन कर हँसने लगे तथा पर्वत, गौ, बैठ और 
बछड़ोंको भी अपार आनन्द हुआ ॥ १६॥ फिर 
गोपके कुलगुरु ब्राह्मणोंने अपनी पन्षियोंके सहित 
नन्द्जीके पास आकर कहा--“नन्द्जी, तुम्हारे बडे 
भाग्य हैं जो तुम्हारा बाळक कालियसे पकड़ा जाकर 
भी छूटकर आ गया॥ १७॥ कृष्णके प्राण बच गये 
इसलिये आप ब्राह्मणोंको दान दीजिये |” हे राजन्‌ ! 
तब नन्दजीने प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको गौ और सुवर्ण 


| दान किया ॥ १८ ॥ महाभागा यशोदाजी भी अपने 


मृत्युके मुखसे छोटे हुए छालको गोदम ले आलिङ्गन- 
कर बारम्बार आँसू बहाने ठगी ॥ १९ ॥ 

हे राजेन्द्र सव व्रजवासी और गएँ भूख-प्यास तथा 
श्रमके कारण अति दुर्बल हो रहे थे | इसलिये उस रात 
वे वहीं यमुनातटपर रह गये ॥२०॥ तब आधी रातके 
समय ग्रीष्म ऋतुके सूखे हुए वनमें लगा हुआ दावानळ 


१. हृते । २. गावो वृषा सवत्साश्व । ३. द्धतदावा० । 


श्रीमद्ध 


~ लकाया 


सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रमे ॥२१॥ | 
तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना त्रजोकसः । 
कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । 
एष घोरतमो वहिस्तावकान्ग्रसते हि नः ॥२३॥ | 
सुदुस्तरान्नः खान्पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । 
न शक्नुमस्त्बञ्चरणं सन्त्यक्तुमङृतोभयम्‌ ।।२४॥ | 
इत्थं ख़जनवे्कव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । 
तमग्निमपिप्रत्तीव्रमनन्तोऽनन्तशक्तिष्वकू ॥२५। | 


ण्भ्य्य्य्ल्ल्स्स्सः 


[गवत 


[ अ० १८ 


सोये हुए ब्रजवासियोंको सब ओरसे घेरकर जलाने लगा 


| ॥२ १॥ उससे दग्ध होते हुए सब ब्रजवासी घबड़ाकर उठ 


खड़े हुए और मायामानवरूप भगवान्‌ कृष्णकी शरणमें 
गये ॥२२॥ तथा कहने लछंगे--' हे कृष्ण ! हे कृष्ण | 
हे महाभाग ! हे अमितविक्रम बलराम ! देखिये यह 
महाभयङ्कर अग्नि आपके स्वजन हम सबको भस्म किये 
देता है ॥२३॥ प्रभो ! हम आपके सुहृद्‌ हैं, अतः 
इस दुस्तर कालानलसे हमारी रक्षा कीजिये | हम 
आपके अकुतोभय चरणोंको नहीं त्याग सकते”? ॥२४॥ 
अपने जनोंकी ऐसी व्याकुलता देख अनन्तशक्तिधारी 
जगत्पति भगवान्‌ कृष्ण उस अम्निक्रो पी गये ॥२५॥ 


>--+२००६००--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्धि 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
अठारहवा अध्याय 


प्रलस्बासुरवध । 


| 


श्रीशुक उवाच 


अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिश्चुदितात्मभिः। | 


अनुगीयमानो न्यविशद्रजं गोकुलमण्डितम्‌ ॥ १॥ 
त्रजे विक्रीडतोरेबं गोपारच्छ्ममायया । 
ग्रीष्मो नामतुरभवन्नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम्‌ | २॥। 
स च बृन्दावनगुणेवेसन्त इव लक्षितः । 
यत्रास्ते भगवास्साक्षाद्रामेण सह केशवः॥ ३॥ 
यत्र निरनिहांद निवृत्तखनशिल्लिकम्‌ । 
शश्वत्तच्छीकराजीषट्रुममण्डलमण्डितम्‌ ॥४॥ 
सरित्सरःप्रस्रवणोमि वायुना 
कहारकञ्जोत्पलरेणहारिणा 
न विद्यते यत्र वनोकसां दवो 


निदाघवद्दयकभवो5ति्ाइले ॥ ५ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
श्रीक्ष्णचन्द्रने अपने प्रसन्नचित्त सजातीय गोपोंसे घिरकर 
उनके मुखसे अपना सुयश सुनते हुए गोओंसे पूर्ण व्रजमें 


| प्रवेश किया ॥ १ ॥ इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण-- 


| दोनों भाइयोंके मायामय गोपाळवेषसे ब्रजमें क्रीडा करते 
| समय ग्रीष्म ऋतु आ गयी, जो प्राणियोंको कुछ अधिक 
| प्रिय नहीँ होती || २॥ किन्तु जहाँ बळदेवजीके सहित 
| साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र विहार करते हैं उस 
। वृन्दावनके अपने गुणोंके कारण वह बसन्तकऋतु-सी 
। जान पड़ती थी ॥३॥ जिस बृन्दावनमें झरनोंके 
| कलकल नादसे झिल्लियोंका झनकार दब गया 
(था और जो भूमि झरनोंसे निरन्तर उडते 
हुए जळकणोंके कारण आई ब्रक्षोंसे पूर्ण थी 
। ॥ ४ ॥ उस अत्यन्त हरित तृणपूर्ण भूमिमें वनवासी 
| लोगोको भी नदी, सरोबर और झरनोंकी तरद्धोसे 
| मिलकर बहनेवाळे तथा कहार, कमल और उत्पलके 


। परागको हरनेवाळे वायुके चलनेसे घाम, अग्नि 
अथवा सूर्यका कोई ताप नहीं होता था| ५॥ 


१. तरो । २. बाळकीडायां दावाग्निमोक्षणं । 


र्क | 


अ० १८] 


' कचिद्विल्येः कचित्कुम्मैः क चामलकमुष्टिमिः । 


' कचिञ्च 


अगाधतोयहदिनीतटोमिभि- 
द्रेवत्पुरीष्याः पुलिनैः समं ततः । 
न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा 
श्रवो रसं शाद्वलितं च गृहते ॥ ६॥ 
वनं ङुसुमितं श्रीमन्नदचचित्रमृगद्विजम्‌ । 


गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥ ७॥ | 
क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान्बलसंयुतः । 
वेणुं बिरणयन्गोपैगोधनेः संब्रतोऽबिशत्‌॥ ८॥ 
प्रवाळवहस्तबकसरग्धातुक्ृतभूपणाः | 


0 ० ८५; (® 
रामळृष्णादयो गोपा ननृतुयुयुधुजणुः ॥ ९॥ 


कृष्णस्य नृत्यतः केचिञ्जगुः केचिद वादयन्‌ | 


च ~ 2 च्छ ७ च 9 
वेणुपाणितले! शृङ्गः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः । 


इंडिरे कृष्णरामो च नटा इव नटान्‌ नृप ॥११॥ 


NO व्र Lo 
श्रामणरुङ्खनः ्षेपेरास्फोटनविकपणेः | 


चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्रचित्‌ ॥१२॥ 


>, 


कचिन्नृत्यत्सु चान्येषु गायको वादको खयम्‌ । 


शशंसतुर्महाराज साधुसाध्विति वादिनो ॥१३॥ 


' अस्परशयनेत्रवन्धाद्येः क्रचिन्मृगखगेहया ॥१४॥ | 


४“ = ~ "| 
ददुरावेि विधैरुपहासकैः । 


वहाँकी अगाध जळवाळी नदीके तटपर लहराने- 


| वाळी तरज्गोंसे पुलिनसहित गीले कीचड़वाळी भूमिकी 
' आद्रता और [ वहाँ जमे हुए तृणोकी ] हृरियालीको 
| सूर्यकी विषके समान तीखी किरणें भी सुखा नहीं 


सकती थीं || ६ ॥ इस प्रकार जहाँ अत्यन्त सुन्दर 


| चित्र-विचित्र मृग और पक्षी सुशोभित हैं तथा जो गान 
| करते हुए मयूर और भ्रमर एवं मनोहर शब्द करते हुए 


कोकिल और सारसादि पक्षियोसे पूर्ण. है उस खिले हुए 


| पुष्पोंसे युक्त बन्दावनमे विहार करनेकी इच्छासे श्रीक्रप्ण- 
| चन्द्रने भगवान्‌ बलरामजीके सहित गोप और गोओसे 


घिरकर मधुर मुरली बजाते हुए प्रवेश किया ॥७-८॥ 
तदनन्तर राम और कृष्ण आदि समस्त गोपगण 
अपने शरीरोको मूँगा, मयूरपिच्छ, फ़लोंके गुच्छों, 


| मालाओ ओर गेरू आदि धातुओंसे विभूषित कर नाचने, 


गाने और मल्ल्युद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ कृष्णचन्द्रके 
नाचते समय कोई बालक गाने लगते, कोई वंशी, 
ताली अथवा नरसिंगा बजाने लगते और कोई उनकी 
प्रशंसा करने लगते || १० ॥ हे राजन्‌ ! नट जैसे 
दूसरे नटोंकी प्रशंसा करते हैं वैसे ही गोपजातिमें 
अवतीर्ण होकर छिपे हुए गोपवेप्रधारी देवगण श्रीकृष्ण- 
त्रळदेवकी स्तुति करते थे ॥ ११ ॥ जिन्होंने शिरपर 
काकपक्ष (. कुल्ले ) धारण किये हैं वे कृष्ण और 


| बलराम समय-समयपर घूमते, छॉँधते, (कन्दुक आदि) 
फेकते, ताल ठोकते, एक-दूसरेको खींचते और परस्पर 


मल्लयुद्ध करते हुए क्रीडा करने लगे ॥ १२॥ हे 
महाराज ! वे कभी तो दूसरोके नाचनेपर खयं गाने- 


| बजाने लगते और कभी (वाह ! वाह !? कहकर 
| उसकी प्रशांसा करने लगते || १३।। कमी एक-दूसरेपर 


वेळ, कुम्भ या आँवलेके फल मुट्टीमें लेकर फेंकनेसे, 
कमी आँखमिचौनी तथा दौडकर छूनेवाळे बालकसे दूर 


' भागकर न छुळाये जानेसे और कमी मृग एवं पक्षियोंकी 


चेष्टाआंकी नकल करने आदि खेलोंसे खेळते । १४॥ 
कभी मेंढकोके समान उछळ-उछळकर चलने, कभी 


| नाना प्रकारके उपहास करने, कभी दूसरे बाळकोंकी 


मुजाओंकी डोली बनाकर उसपर झूलने और कभी 


कदाचित्स्पन्दोलिकया कहिचिन्नुपचेष्टया ॥१५॥ | राजाकी नकल करने आदि उपायोंसे खेलते ।।१७।। 


४ 


३१० श्रीमद्भागवत ० चा [अनल 
प्र क ता 
एवं तौ लोकसिद्वामिः क्रीडामिश्वेरतुवने । एस प्रकार अनेकों लोकप्रसिद्ध खेल करते हुए राम 


> 


और कृष्ण बृन्दावनके नदी, पर्वत, कन्दरा, कुक, 


'नद्यद्रिद्रोणिकुक्षेपे काननेषु सरस्छु च ॥१६॥ | बन और सरोवरोमें बिचरा करते थे ॥१६॥ 


पशूश्वारयतो गोपैस्तद्वने रामकृष्णयोः | एक दिन जब बलराम और कृष्ण अन्य गोपोंके 


0 0 । 
गोपरूपी प्रलम्बो$गादसुरस्तजिहीपया ॥१७। | जानेकी इच्छासे वहाँ प्रलम्बातुरनामक दैत्य गोप- 


तं विद्वानपि दाशार्हा भगवान्सबंदर्शनः । सं 
पहचान गये; तो भी उसे मारनेका विचार करते हुए 

अन्वमोदत तत्सर्यं वर्ध तस्य विचिन्तयन्‌ ॥१ ८॥ उन्होंने उसे अपने साथियोमे मिला लेनेकी अनुमति दे दी 
॥१८॥ तदनन्तर क्रीडाकुशछ भगवान्‌ कृष्णने सत्र 
| गोपोंको बुलाकर कहा-- हें ग्वाळबालो | अब हम 
हे गोपा विहरिष्यामो दन्द्वीभूय यथायथम्‌ ॥१९॥ ` यथायोग्य दो दळ बनाकर खेलेंगे!” || १९॥ तब गोपोने 
| राम और कृष्णको दोनों दळोंका मुखिया बनाया और 
' उनमेंसे कुछ कृष्णचन््रके दलमें तथा कुछ बळरामजीके 


तत्रोपाहूय गोपालान्कृष्णः ग्राह विहारवित्‌ । 


तत्र चक्र! परिृढी गोपा रामजनार्दनौ । 


साथ उस वनमें गौएँ चरा रहे थे उस समय उन्हे हर 


| वेष धारण कर आया ॥१७॥ सर्वद्रष्टा श्रीयदुनाथ उसै , 


कृष्णसंघड्टिनः केचिदासत्रामस्य चापरे ॥२०॥। | दलमें हो गये ॥२०॥ फिर जिनमें एक दळ दूसरे दल- 


| को अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानतक ठे 
जाता था ऐसे बहुत-से खेल किये । उन खेलोंमें 
यत्रारोहन्ति जेतारो बहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ | जीतनेवाला दछ चढ्ता था और हारनेवाळा चढ़ाता 
था ॥२१॥ इस प्रकार एक-दूसरेकी पीठपर चढ़ते- 
| चढाते वे कृष्ण आदि समस्त गोपगण गौएँ चराते हुए 
भाण्डीरकं नाम वटं जग्युः कृष्णपुरोगमाः ॥२२॥ | भाण्डीरक वटके पास पहुँच गये ॥२२॥ 
रामसङ्घट्टिनो यहिं श्रीदामबृषभादयः । | है राजन्‌ ! एक वार जब बलरामजीके दल्याले 
क्रीडायां जयिनस्तांस्तानहुः कृष्णादयो नृप ॥२३॥ | श्रीदामा और दषम आदि बालक खेढमें जीते तो उन्हे 
~ | कृष्ण आदि गोप अपनी पीठपर चढ़ाकर ले चले ।२३॥ 
उचाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । | हारे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीदामाको, भद्रसेनने 
वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥ : वृषभको और प्रलम्बने बळरामजीको चढ़ाया । २४ ॥ 
heh १ | प्रलम्बापुर कृष्णचन्द्रको असह्य समझकर बळरामजीको 
अविषह्य मन्यमानः कृष्ण दानवपुद्धवः । । लेकर बडी तेजीसे चछा ओर पीठसे उतारनेके लिये 
चहन्दुततरे प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥।२५॥ | निश्चित स्थानसे भी आगे निकळ गया || २५ ॥ 
। प्रथिवीकों धारण करनेवाले अनन्तदेवके भारी भारको ले 
| जानेसे उस महादैत्यका वेग धीमा पड़ गया और उसने 
महासुरो विगतरयो निजं वपुः । अपना खाभाविक खरूप धारण कर लिया । उसके 
¦ श्याम शरीरपर सुवर्णमय आभूषण थे; उनके कारण 
। बह ऐसा माळ्म होता था मानो विद्युद्दाममण्डित इयाम 
क तडिद्द्युमाबुइपतिवाडिवाम्बुदः ॥२६॥ ' मेघ चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
रि ण 


आचेरुविविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । 


बहन्तो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 


तमुडहन्धरणिधरेन्द्रगोरवं 


स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ 


Rs atin oi des vii dbs 


३११ 


अ० १८ ] दशम स्कन्ध 


| जिसके नेत्र अत्यन्त प्रज्त्रलित, दाढे भ्रकुटितटतक 
' पहुँची हुई एवं अत्यन्त भयानक और केश अग्निः 
। शिखाके समान अरुणवर्ण थे तथा जो कटक, किरीट 
' और कुण्डलॉकी कान्तिसे अति अद्धुत जान पड़ता 
| था ऐसे उसके शरीरको बड़े वेगले आकाशमै जाते 
RS | देख पहले तो श्रीबळरामजी कुछ भयमीत-से हो गये 
अथागतस्मातरभया ।रपु बला | 
क । ॥२७॥ फिर सावधान होनेपर उनका भय जाता रहा, 
बिहाय साथमिव हरन्तमात्मनः । | उन्होंने देखा कि यह शत्रु धनको चुराकर छे जानेकी 
| भाँति मुझे आकाशमार्गसे छे जा रहा है । तब उन्होंने 
अत्यन्त करुद्ध होकर इन्द्रने जैसे पर्वतोंपर बत्रप्रहार 
| किया था वैसे ही उसके शिरपर एक घूँसा कसकर 


| मारा ॥२८॥ वळमद्रजीका पूँसा छगते ही उसका 


निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरः 
तप्रदीप्रच्ग्धूकुटितटोग्रदंप्रकम्‌ धड 
ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डल- 
त्विपाद्भुत॑ हलधर ईपदत्रसत्‌ ॥२७॥ 


क 


दढेन गुष्टिना 


गिरिमिव वज़रंहसा ॥२८॥ 


रुपाहनच्छिरसि 

सुराधिपो 
१ Lo ~ 6 च 
स आहतः सपदि विशीणमस्तको 


मुखाद्वमत्रुधिरमपस्म्ृतोऽसुरः । 

महारवं व्यसुरपतत्समीरयन्‌ 
गिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥२९॥ | 
दृष्टा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना । 


| 
| 


| शिर फट गया, वह मुखसे रक्त वमन करने लगा, 


उसकी चेतना जाती रही और वह बड़ा भयंकर शब्द 


| करता हुआ इन्द्रवज्रसे आहत पर्वतके समान तुरन्त 


ही मरकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 


~ बलशाढी बळरामजीके हाथसे प्रलम्बाघुरको मरा 
हुआ देख समस्त गोपगण अत्यन्त विस्मित हुए और 


गोपाः सुविस्मिता आसंन्साधुसाध्विति वादिनः।०॥|| उन्हें बार-बार साधुवाद देने ठगे ॥३०॥ बे प्रशंसाके 
| योग्य बळरामजीको आशीर्वाद देते हुए उनकी 
| प्रशंसा करने ढगे और मृत्युके मुखसे लौटे इएके 
| समान उनसे गळे मिळे | उस समय उनका चित्त 
प्रेमविह्दळचेतसः ॥३१॥ | प्रेमसे विह्ल हो गया ॥३१॥ पापी प्रलम्बासुरके मारे 
जानेसे देवता लोग परम आनन्दित इए और बळरामजी- 
| पर फूलोंकी वर्षा करते इए साधु-साधु कहकर उनकी 


आश्ञिपोऽभिशृणन्तस्तं  प्रश्शंसुस्तदहणम्‌ । 


प्रेत्यागतमिवालिङ्गय 

पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिईंताः । 

अभ्यवरपन्लं माल्यैः शशंसुः साधुसाध्यिति ॥३२॥ | प्रशंसा करने लगे ॥२२॥ 
Br 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाध 
प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'स आहतः" "°° ° २ इत्यादि पूर्वाधका पाठ यों है--स एव देत्योड्थ विशीर्णशीर्षो मुखाद्मन्‌ रुघिर- 
वध्यतासुरः । २. सन्नसाधं साधुरूपिणम्‌ । २. बालक्रीडायामष्टा० । र 


उन्नोसवॉ 


श्रीमंद्धांगंवते 


ल्च्च्््स्ल्ल््ल्ल््स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्स्ल्््य्््यच्य््य्य््ख्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्प्प्य्य्य्य्य्ज्य्य्य्स्य्य्य््य्य्य्य्य्प्य्य्य्स््ल्ल्ल्जजज्ल्द् स्प्प्प्प्प््य्य्यय्य्य् 


अध्याय 


गो और गोपांको दावानलसे बचाना । 


श्रीशुक उवाच 
क्रीडासक्तेप गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः । 
स्वेरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्दरम्‌ ॥ १॥ 
अजा गावो महिष्यश्च निविशन्त्यो वनाद्वनम्‌ । 
इपीकाटवीं निर्वि बिशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः।। २॥ 


तेऽपश्यन्तः पशून्गोपाः कृष्णरामादयस्तंदा । 


जातानुतापान विदुविचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ ॥ ३॥ | 


तृणैस्तत्खुरंदच्छिनैर्गाष्पदेरङ्कितिगवाम्‌ । 


मार्गमन्वगमन्सबें नष्टाजीव्या विचेतसः ॥ ४॥। | 


मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमागं क्रन्दमानं खगोधनम्‌ । 
सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतेयन्‌।। ५ ॥ 


ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । 


खनाझ्नां निनदं श्रत्वा प्रतिनेदुः प्रहषिताः ॥ ६॥ 
ततः समन्ताइ्टनधूमकेतु- 
येच्छयाभूरक्षयकृद्नोकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुके- 
बिलेलिहानः खिरजङ्गमान्महान्‌ | ७॥ 
तमापतन्तं परितो दवासिं 
गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊचुश्च कृष्ण सबलं प्रपन्ना 
यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः ।। ८ ॥ 
कृष्ण कुष्ण महावीर हे रामामितविक्रम । 


१. बादरायणिरुवाच । २. तापिताः। ३. स्तत 
६. मामोघवि० । 


| 
| 


श्रीशुकदेवजी वोले-तदनन्तर गोपगण खेल- | 


| कूदमें लग गये । उस समय [ किसीकी रोक-टोक न 
| होनेसे ] उनकी 


गौएँ स्वच्छन्दतापूर्वक चरती ह 

हरी-हरी घासके लोभसे एक गहन वनमे बहुत दू! 

| निकल गयीं ॥ १ ॥ उनकी बकरी, गो और मेत 

| एक वनसे दूसरे बनमें जाती और गर्मीके तापसे 

षित होकर डकराती हुई अन्तमें सींकोके वनमें 
| चली गयीं ॥ २॥ पश्ुओंके न दीखनेसे राम- 
| कृष्ण आदि गोप अत्यन्त दुःखी हुए और इधर- 

| उधर बहुत-कुछ दूढनेपर भी गौओंका पतान 

लगा सके ॥ ३॥ अपनो आजीविकाके नष्ट हो 

जानेसे वे अचेत-से हो रहे थे । अतः गौओके खुर? 
| और दाँतोंसे छिन्न-मिन्न हुए तृणों और प्रथिवीपर 

बने हुए खुरोंसे उनके मार्गको पहचानते हुए वे 

| आगे बढ़े || 9 ॥ अन्तमें अपने गोधनको मार्ग भूल 

जानेके कारण मुज्ञवनमें डकराते हुए पाकर वे अत्यन्त 
प्यासे और थके-माँदे होकर लोटा लाये ॥ ५॥ तब 
भगवान्‌ अपनी मेधके समान गम्भीर वाणीसे उन्हें 
नाम ले-लेकर पुकारने लगे | और वे गौएँ अपने- 
अपने नाम सुनकर प्रसन्न हो उनके उत्तरमें प्रतिध्वनि 

करने लगीं ॥६॥ 


इसी समय उस वनमें सब ओर अकस्मात 
बनवासी जीवोको नष्ट करनेवाला दावानल लग गया 
और वायुसे प्रेरित हो भयानक लपटोंमें बढ़कर 
समस्त स्थावर-जंगम जीवोंको भस्म करने लगा ॥ ७॥ 
दाबानलको चारों ओरसे अपनी ओर बढ़ता देख गे 
और गोपगण अत्यन्त भयभीत हो गये और शुख 
भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार श्रीहरिकी शरण" 
जाते हैं उसी प्रकार कृष्ण और बळरामके शरणागर्त | 
होकर उन्हें पुकारने लगे ॥ ८॥ वे बोले “हे कृप्ण त । 
हे कष्ण ! हे महावीर ! हे अमितबलशाली बलराम ' 


॥ ४: रविच्छिन्नै्ष्पदैरङ्कितं गवाम्‌ । ५. पाः स गावः। | 


अ० १९ ] 


दावाभिना दद्यमानान्प्रप्नांखातुमहथः ॥ ९॥ 


नूनं त्वद्वान्धवाः कृष्ण न चाहेन्त्यवसीदितुम्‌ । 


वयं हि सवधर्गज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
- वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्हरिः । 
निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभापत ॥११॥ 
तथेति मीलिताक्षेछु भगवानम्रिमुखणम्‌ । 


पीत्वा सुखेन तान्कृच्ट्राद्योगाधीशो व्यमोचयत्‌। १२। 
ततश्च तेऽक्षीण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः । 
निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः।१३। 


कृष्णस्य योगवीयं तद्योगमायानुभावितम्‌ । 


दाबाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ 


गाः सन्निवत्य सायाहे सहरामो जनार्दनः । 
वेणुं विरणयन्गोष्टमगाद्रोपेरमिष्टुतः ॥ १५ 


गोपीनां परमानन्द आसीद्वोबिन्ददर्शने । 


क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ 


दशम स्कन्ध 


३१३ 


हम आपके शरणागत दास दावानळसे जळना ही 
चाहते हैं; आप हमारी रक्षा कीजिये॥९॥ 
हे कृष्ण ! आपके बन्धु-बान्धव किसी प्रकार भी कष्ट 
पानेके योग्य नहीं हैं | हे सर्वधर्मज्ञ! हमारे तो 
प्रभु और एकमात्र गति आप ही हैं?” ॥ १०॥ 


श्रीद्ुकदेवजी बोढे--अपने सखाओंका यह 
दीन वचन सुनकर श्रीहरिने कहा-''डरो मत, अपने- 
अपने नेत्र मूँद छो" || ११॥ 

जब भगत्रानकी भाज्ञानुसार उन्होंने 'बहुत अच्छा? 
कह नेत्र मूँद लिये तो योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने उस 
प्रचण्ड अग्निको मुखसे पी लिया और उन्हें उस 
संकटसे छुड़ा दिया || १२॥ ग्वाळबालोंने जब फिर नेत्र 
खोलकर देखा तो अपनेको भाण्डीरवटके .पास पाया | 
इस प्रकार गोओंके सहित अपने-आपको दावानळसे 
सुक्त हुए देख वे बड़े विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके 
उस योग-सामर्थ्यं और योगमायाके प्रभावको तथा 
दावानळसे अपनी सकुशल मुक्तिको देखकर उन्होंने 
श्रीकृष्णको कोई देवता समझा ॥ १४ ॥ 


सायंकाळ होनेपर बळरामजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्र 
अपनी गौएँ ढौटाक्षर बॉँछुरी बजाते और साथी 
ग्वाळवालोंसे प्रशासित होते व्रजको चले आये 
॥ १५॥ इस समय श्रीगोविन्दका दशन पाकर 
गोपियांको बडा आनन्द हुआ, जिनके बिना उन्हें 
एक-एक क्षण सौ-सौ युगके समान हो रहा था ॥१६॥ 


->२०$०९८००---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
दावाग्निपानं नामैकोनबिंशोऽध्यायः || १९ || 


i \ 


i 
i 


भा० खं० २-४० 


प हक rect end 
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बीसवाँ अध्याय 


वर्षा और दरदऋतुका वर्णन 


| 


श्रीशुक उवाच 
तयोस्तदद्ुत॑ कर्म दावाग्रेमोक्षमात्मनः । 
गोपाः स्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बवधमेव च ॥ १॥। | 
गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकण्ये विस्मिताः । 
मेनिरे देबप्रवरो कृष्णरामौ व्रजं गतौ ॥ २॥ | 
ततः प्रावर्तत प्रावृट्‌ सर्वसच्चसमुङ्धवा । 
॥३॥ 


~ NON ८५0 


विद्योतमानपरिधिर्विस्फूितनमस्तला 
सान्ट्रनीलाम्बुदेव्योम सविद्युस्तनयित्नुभिः । 
अस्पष्टञ्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सगुणं वभो ॥ ४॥ | 
अष्टौ मासान्निपीतं यद्भम्याश्चोदमयं बसु । 
खगोभमिमोंबतुमारेभे पजन्यः काल आगते ॥ ५॥ 
तडित्वन्तो महामेवाश्रण्डश्वसनवेपिताः । 
ग्रीणनं जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव ॥ ६॥ 
तपःकृशा देवमीढा आसीद्वर्षीयसी मही । 
यथे काम्यतपसस्तलुः सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥ ७॥ | 


निशामुखेपु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । 


| 


यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलो युगे ॥ ८ ॥ | 


श्रुत्वां पजेन्यनिनदं मण्ड्का व्यसृजन्गिरः । 


श्रीशुकदेवजी वोले है राजन्‌ ! घर पहुँचनेपर 


| ग्वालबालोने दावानळसे अपनी रक्षा और प्रलम्बासुरका 
| Oe > ~ 0 ७. 
| वध ये श्रीकृष्ण और बळरामके दो अद्भुत कर्म गोपियोंको 


सुनाये ॥ १॥ वे विचित्र चरित्र सुनकर वयोवृद्ध 


| गोप और गोपियोंको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने 
समझा कि राम ओर कृष्णके रूपमें कोई देवश्रेष्ठ 


ही त्रजमें पधारे हैं ॥ २॥ 


फिर कुछ दिन बाद, जिसमें सब जीवांकी उत्पत्ति 
होती है उस वर्षाऋतुका आगमन हुआ । उस समय 
चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर प्रकाशमय मण्डल दिखायी 
देने टगे और आकाइमें क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥ ३॥ 
बिजली और घोर गर्जनाबाले घने एवं नीले जलधरोसे 
ढँक जानेके कारण जिसकी सूर्यादि-ज्योतियाँ स्पष्ट 
नहीं दीख पड़तीं वह आकाश गुणोंसे आच्छन्न 
[ जीवसंज्ञक ] ब्रह्मके समान सुशोमित हुआ ॥ ४ ॥ 
सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आठ महीनेतक प्रथिवीका 
जो जलरूप धन खींचा था उसे वर्षाकाल आनेपर 
मेघरूप अपनी किरणोंसे बरसाना आरम्भ कर 
दिया ॥ ५॥ जिस प्रकार दयाशील पुरुष संसारको 
सन्तप्त देखकर उसे आनन्दित करनेके लिये अपना 


| जीवनतक दे डाळते हैं उसी प्रकार दामिनीदाम- 


मण्डित महामेघ प्रबल वायुसे विचलित होकर अपना 
जीवनरूप जळ बरसाने लगे ॥ ६ ॥ ग्रीष्मऋतुके तापसे 
सूखी हुई प्रथिवी वर्षाके जलसे अभिषिक्त होकर फिर 
हरी-भरी हो गयी, जैसे काम्य तपस्यासे दुबळ हुभा 
शरीर उसका फल मिल जानेपर फिर पुष्ट हो जाता है 


| ॥ ७॥ रात्रिके समय बादलोके घोर अन्धकारमें 
| जुगनुओंकी ज्योति चमकने लगी और ग्रहगणका 


दिखलायी देना बन्द हो गया, जैसे कलियुगमें पापकी 
प्रबळतासे पाखण्डमतोंका प्रचार हो जाता है और 
वैदिक सम्प्रदाय लुप्तप्राय हो जाते हैं || ८॥ जो 
मेंढक पहले चुपचाप सोये पड़े थे बे मेघोंका नाद 
सुनकर शब्द करने लगे, जिस प्रकार नित्य-नियमसे 


तूष्णीं शयानाः प्राग्यड्राह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ | निवृत होनेपर [ आचार्यका आदेश सुनकर ] ब्राह्मण 
| लोग वेदपाठ करने लगते हं ॥ ९ । छोटी-छोटी नदियाँ, 


आसन्नुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुंशुष्यतीः। | जो प्रीष्मऋतुमें सूखी पड़ी थीं, उमड-घुमडकर सीमाका 


१.म्या उदमयं। २. ऽम्बुपूरिताः । यही पाठ शुद्ध है । 


- अत 
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दशम स्कन्ध 


३१५ 


पुंसो यथाखतन्त्रय देहद्रविणसम्पदः ॥१०॥ 


हरिता हरिभिः शप्पेरिन्द्रगोपैश्व लोहिताः | 


उच्छिलीन्त्रक्ृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥११। 
क्षेत्राणि सस्यसम्पङ्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः। | 


घेनिनाम्ुपतापं च देवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ | 


जलखलोकसः सर्वे नववारिनिपेवया । 
रं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 


अविश्रा 
सरिद्धिः सङ्गतः सिन्धुश्चुक्षभे श्वसनोर्मिमान्‌ । 
अपक्कयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यथा ॥१४॥ | 
गिरयो वर्षेधाराभिहदेन्यमाना न विव्यथुः । 
अभिभूयमाना व्यसनेयेथाधोक्षजचेतसः ॥१५॥ 


मार्गा वभूजुः सन्दिग्धास्तृणेइछन्ना ह्यसंस्कृताः । 


नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजः कालहता इव ॥१६॥ 


लोकबन्धु मेघेषु 


स्थेय न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेण गुणिष्विव ।। १७॥ 
धनुवियति माहेन्द्र निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌ । 


| करनेसे ब्राह्मणोंकी पढ़ी 
| विस्मृत हो जाती 
| विद्युत्‌ इसी प्रकार स्थिर होकर नहीं रहती, जैसे चञ्चल 


अतिक्रमण करके इधर-उधर बहने लगीं, जैसे अजिते- 
न्ट्रिय पुरुषके देह, धन और सम्पत्ति कुमार्गमें ही 
लगते हैं ॥ १० ॥ हरी-भरी घासके कारण हरी, 
बीरबहुडियोंके कारण लाळ और छत्राक पुष्प 
( वर्षाक्रतुमै होनेवाळे एक प्रथ्रियीके पुप्प ) के कारण 


| छत्रयुक्त होकर प्रथिवी नरेशोंकी सेना-सम्पत्तिके समान 


सुशोभित होने लगी ॥ ११॥ सब खेत अपनी अन्नरूप 
सम्पत्तिसे किसानोंको आनन्दित करने ठगे और 
'हानि-लाभ दैवाधीन है! इस बातको न जाननेव्राळे 


| महाजनोंको सन्तप्त करने ळगे।॥ १२ ॥ नवीन जळका 


सेवन करनेसे जल और स्थलपर रहनेवाळे समस्त 
जीवोंका रूप अति सुहावना हो गया, जैसे 
भगवान्‌की सेवा करनेसे मनुष्यको आकृति मनोहर 
हो जाती है ॥ १३॥ जिसकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई है उस योगीका चित्त जैसे विषयोंका संग 
होनेसे वासनामय हो जाता है वैसे ही वायुके कारण 
तरल तरंगोंसे पूर्ण समुद्र नदियोंके मिळनेसे क्षुभित 
हो गया ॥ १४ ॥ वर्षकी धाराओंसे आहत होनेपर 
भी पर्वतांको कुछ ब्यथा नहीं होती, जैसे कट्टोंकी 
भरमार होनेपर भी भगवव्प्राण पुरुष चलायमान नहीं 
होते ॥ १५॥ जिनकी कभी सफाई नहीं की जाती वे 
मार्ग घाससे ढक जानेके कारण सन्दिग्ध हो गये 
[ पहचाने नहीं जाते ], जिस प्रकार अभ्यास न 
हुई श्रुतियाँ काळक्रमसे 
हैं ॥ १६ ॥ लोकहितकारी मेधोंमें 


प्रेमवाली व्यभिचारिणी खनियाँ [ धन आदि देनेवाळे ] 


| गुणी पुरुषोके पास भी स्थिर नहीं, रहतीं ॥ १७॥ 


बिना गुण ( डोरी ) का इन्द्रधनुष गर्जनादि गुणाँसे 
युक्त आकाशमें इस प्रकार सुशोभित होने लगा 


व्यक्ते गुणव्यतिकरेऽगुणवान्पुरुपो यथा ॥१८॥ | जैसे गुण-क्षोमसे होनेवाले प्रपन्नमें निर्गुण पुरुष 
| विराजता है ॥ १८॥ अपनी ही कान्तिसे शोभायमान 
बादलोंसे ढका हुआ चन्द्रमा इस प्रकार शोभित नहीं 
होता जैसे अपने ही आभाससे आमासित अहंकारसे 
मत्या भासितया खमासा पुरुषी यथा ॥१९)| | आच्छन्न होकर पुरुष प्रकाशित नहीं होता ॥ १९ || 


न रराजोइपर्छन्नः खज्योत्खाराजितेधनेः । 


१, सस्यवृद्धानि । २. मानिना० । ३. कालेन वा हृताः । ४: गुणेष्वपि । र 


मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दाञ्छखण्डनः | 


गृहेपु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०।। | 


पीत्वापः पादपाः पद्धिरासन्नानात्ममूर्तयः । 
प्राकक्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१।॥। 
सरस्खशान्तरोधस्सु न्यूपुरङ्गापि सारसाः । 
ग्रहेष्वशान्तकृत्येपु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥२२॥ 
वर्पतीश्वरे । 


जलोघेनिरभिद्यन्त सेतवो 


श्रीमद्भागवत 
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| मेघोंका आगमन जिनके लिये उत्सवके समान आनन्ददायी 
| है वे मयूरगण हृषित होकर [ केकाकलाप और नृत्य आदि 
करते हुए] अपनी प्रसनता प्रकट करने लगे, जैसे 
| गृहस्थाश्रममे तीनों तापोंसे सन्तप्त होकर उद्विम हुए पुरुष 
हरिभक्तके आनेसे प्रसन्न हो जाते हैं || २० | ग्रीष्मऋतुमें 
सूखे हुए पेड़ अपनी जड़ोंसे जल पीकर [ पत्र, पुष्प 
ओर शाखा आदि ) अनेक प्रकारके रूपोंसे सम्पन्न हो 
। गये जैसे तपस्याके कारण दुर्बळ हुए सकाम तपखी अपनी 
| कामना सिद्ध हो जानेपर पुष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ 
हे राजन्‌ सरोवरोके तट काँटे और कीचड़के कारण 
अत्यन्त अशान्तिप्रद हो जानेपर भी चक्रवाक प्राय 
वहीं रहते हैं, जैसे कुत्सितचित्त विषयासक्त मनुष्य 


| कर्मकलापके झंझटोंसे युक्त होनेपर भी गृहस्थाश्रममे ही 
| पड़े रहते हैं ॥ २२ ॥ घनघोर वर्षाके कारण जलका 


पाखण्डिनामसद्वादेवेदमार्गाः कलो यथा ॥२३॥ । वेग वढ जानेसे नदियोके बाँध टूट गये, जैसे कलियुगमे 


व्यपुश्चन्वायुभिनुन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घनाः । 


` यथाशिषो विइपतयः काले फाले द्विजेरिताः ॥२४॥ 


एवं वनं तद्र्षिष्ठं पक्कखज्‌ रजम्बुमत्‌ । 
गोगोपालैबृतो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः ॥२५॥ 
धेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा । 
ययुभगवताहूता दरुतं प्रीत्या स्नुतस्तंनीः ।२६॥ 
वनोकसः 


प्रसुदिता वनराजीर्मधुच्युतः । 


जलधारा गिरेनादानासन्षा दर्शे गुहाः ॥२७॥ 


कचिदनस्पतिक्रोडे शुहायां चाभिवर्षति 
३ 
निविश्य भगवात्रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८।॥। 


द्ष्योद्‌नं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । 


सम्मोजनोयेबुभुजे गोपैः सङ्कषणान्वितः ।।२९॥ | 


000 020 भयका 2 नविल हि 0 म सिक त 0 Noe 


| पाखण्डियोंके मिथ्या मतोंसे वैदिक मार्ग 


उच्छिन्न 
हो जाते हैं ॥ २३॥ मेघगण वायुसे प्रेरित होकर 


| प्राणियोंके लिये अमृत ( जल ) बरसाने ठगे, जिस 
| प्रकार ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे राजालोग समय-समयपर 
| प्रजाकी कामनाएँ पूर्ण किया करते हैं ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार वर्षाके कारण पके हुए खजूर और 


¦ जामुनोंसे युक्त वनमें विहार करनेके लिये बळरामजीके 
| सहित श्रीहरिने गौ और गोपालोंके सहित प्रवेश 


। किया ॥ २५ ॥ थनोंके भारी भारसे धीरे-धीरे 
चळनेवाडी गौएँ भगवानूके बुळानेसे जल्दी-जल्दी 
चलने लगीं । उस समय प्रीतिवश उनके स्तनोंसे दूध 
झरता जाता था॥ २६ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्न वनवासी 
भीळ-भीळनियोंको, मधुकी वर्षा करनेवाली वनावलीको 
और पतसे निकलती हुई जळधाराओंको देखा तथा उन 
निर्शरोंका नाद सुनते इए उनकी निकटवतिनी गुफाओंका 
भी अवलोकन किया ॥ २७॥ तत्र भगवान्‌ कभी तो वर्षा 
। होते समय किसी सघन वृक्षके तले गुफामें बैठकर कन्दः 
मूल-फल खाते हुए अपने साथियोंके साथ क्रीडा करते 
। ॥२८॥ कभी जळके पास शिलापर बैठकर बलरामर्जाक 
सहित अन्य ग्वाळ्यालोंके साथ मिलकर अन्य भोज्य 
पदाथाँके साय घरसे लाया हुआ दही-भात खाते ॥२९॥ 


१. रोधेघु | २. स्तनाः । ३. विंशन्‌ । ४ द्नमुपानीतं । 


भभ भअ है 


अ० २०] 


दशम स्कन्ध 


३१७ 


शाद्वलोपरि संविश्य चवेतो मीलितेक्षणम्‌ । 
तपान्वपान्वत्सतरान्गाश्र 
प्रावृटभ्रियं च तां वीक्ष्य सवभूतमुदावहाम्‌ । 


भगवान्पूजयाश्चक्रे आत्मशक्त्युपत्रहिताम्‌ ॥३१॥ 


एवं. निवसतोस्तस्मिन्रामकेशवयोत्र जे । 
शरत्समभवद्दयभ्रा खच्छाम्ब्वपरुपानिला ॥३२॥ 


शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति ययुः । 
भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेषया ॥३२॥ 
व्योग्नो$दं भूतशाबल्यं श्वः पङ्कमपां मलम्‌ | 

शरजहाराश्रमिणां कृष्णे भक्तियेथाशुभम्‌ ॥२४॥ 


सवस्व जलदा [हत्वा वरजुः शुश्रवचसः 


यथा त्यक्तेपणाः शान्ता सुनयो मुक्तकिल्विपाः ।।२५॥ | 


~ ००५ ~ ७ ~ “> 

गिरयो ग्रुमुचुस्तोयँ क्चिन्न मुमुचुः शिवम्‌ । 

यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा।॥२६॥ 

नवाविदन्क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः । 

यथायुरन्यहं क्षय्यं नरा मूढाः कुटुम्बिनः ।।३७॥ 

गाधवारिचरास्तापमविन्दञ्छरदर्कजम्‌ । 

यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्यविजितेन्द्रियः ॥३८॥ 
0201 *७ 0 ७ ७. ~ 

शनेः शनेजहुः पड़ यलान्यामं च वीरुधः । 


यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३९॥ 


सोधोभरश्रमाः ॥३०॥ | 


उस समय भली प्रकार तृप्त होकर हरी-भरी घासपर 
बैठे हुए और आँख मूँदकर जुगाली करते हुए बैल, 
बछडे और थर्नोके भारसे श्रमित गौओंको एवं 
अपने ही प्रभावसे बढ़ी हुई समस्त प्राणियोको 
आनन्दित करनेवाली वर्षोऋतुकी शोभाको देखकर 
भगवान्‌ उसकी सराहना करने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 


राम और कृष्णके इस प्रकार ब्रजमें रहते-रहते 
मेधमालासे रहित तथा स्वच्छ जळ और शान्त- 
वायुसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुका आगमन हुआ 
॥ ३२ ॥ शारत्काळमें कमलोंके उत्पन्न हो जानेसे 
जलाशय स्वच्छ हो गये, जिस प्रकार योगभ्रष्ट पुरुषोंके 
चित्त फिर योगाभ्यास करनेसे निर्मळ हो जाते हैँ 
॥ ३३ ॥ इारद्ऋतुने आकाशके मेध, वर्षाकालमें 
बढ़े हुए जीव, प्रथिवीकी कीचड़ और जळके मलको 
नष्ट कर दिया, जैसे भगवानकी भक्ति चारों आश्रमांके 
अशुभको नष्ट कर देती है ॥ २४ ॥ मेघगण अपना 
जळरूप स्वस्व त्याग देनेपर शुभ्र कान्तिसे सुशोभित 


| होने लगे, जिस प्रकार त्रिविध एप्णाओंका त्याग कर 


देनेपर पापहीन और शान्तस्वमाव मुनिजन विराजते 
हैं ॥ ३५ ॥ पर्वतगण झरनोंसे कहीं अपना स्वच्छ 
जल छोड़ते हैं और कहीं नहीं छोड़ते, जेसे 


| ज्ञानीजन समय-समयपर कमी ज्ञानामृतकी वर्षा 


करते हैं और कभी नहीं करते || ३६ ॥ अल्प जळमें 
रहनेवाळे जीव जलके नित्य-प्रति होनेवाले क्षयकों नहीं 


| जानते, जैसे कुटुम्बमे आसक्त मूढजन अपनी नित्य 
| क्षीण 
| थोडे जलमें रहनेवाळे प्राणियोंको शरत्कालीन सूर्यका ताप 
| इस प्रकार सन्तप्त करने लगा जैसे अजितेन्द्रिय दरिद्र 


होनेवाली आयुको नहीं जानते ॥ ३७ ॥ 


और कृपण कुटुम्बीको सांसारिक कष्ट सताते रहते हैं 
॥ ३८ ॥ पृथिवी कीचड़को और लताएँ अपनी 
कच्चाईको धीरे-धीरे इस प्रकार छोड्ने लगी जैसे 
धीर पुरुष शरीर आदि अनात्मपदार्थोर्म धीरे-धीरे 
ममता और अहंताको छोड़ देते हैं ॥ ३९ ॥ 


१. सवतो । २. क्षणः । २. स्वोधो भर० | ४. सुखाव० । ५. कल्मषाः | ६. स्वयम्‌ | 


निश्रलाम्बुरभूत्तष्णं समुद्रः शरदागमे । 


आत्मन्युपरते सम्यञ्ूनिव्युपरतागमः।।४०॥ 


ळा [a 


केदारेभ्यस्त्वपोऽगृह्नन्कर्पका दृढसेतुभिः । 


श्रीमद्भागवत [ 


रारद्ऋतुके आनेपर जलका वेग शान्त हो जानेसे समुद्र ' 
| गर्जनारहित हो गया, जैसे मनके भली प्रकार उपरत हो 


जानेसे मुनि वेदपाठ आदि कम काण्ड छोड़कर शान्त हो 
जाता है ॥ ४० ॥ किसानलोग क्यारियोंके किनारोंको 
फोड़कर निकळनेवाले जलको सुदृढ बाँध बाँधकर 


| रोकने लगे, जैसे योगीजन इन्द्रियद्वारोंको रोककर 


यथा प्राणेः स्रवञ्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ 


शरदकांशुजांस्तापान्भूतानाप्रुडुपोऽहरत्‌ । 


देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो त्रजयोपिताम्‌ ॥४२। 


खमशोभत निमेंघं शरद्विमलतारकम्‌ । 


सत्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दन्रह्मार्थद्शेनम्‌ ॥४३। | 


अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोडगणेः शशी । 


यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्राइतो ववि ॥४४॥ | 


आश्य समशीतोष्ण प्रसनवनमारुतम्‌ । 


| 


| उनके द्वारा क्षीण होनेवाले ज्ञानकी रक्षा करते हैं 


॥ ४१ ॥ प्राणियोंके शरत्कालीन सूर्यकी किरणोंसे 
होनेवाले तापको चन्द्रमा शान्त करने लगा, जैसे 
देहाभिमानजन्य दुःखको बोध और ब्रजवनिताओंके 
तापको श्रीमुकुन्द दूर कर देते हैं ॥ ४२ ॥ शरद्‌- 
ऋतुका निर्मल और मेघहीन आकाश [रात्रिके समय ] 
तारामण्डलसे सुशोभित होने लगा, जैसे वेदका अर्थ 


॥ ४३॥ आकाशमें अन्य तारागणोंके साथ 
अखण्डमण्डळ चन्द्रमा शोभित होने लगा, जैसे पृथिवी- 


| तळमें यदुमण्डलके बीच यदुनाथ कृष्णचन्द्र सुशोभित 
| होते हैं ॥ ४४ ॥ वनके पुष्पोंमें होकर आये हुए 


समशीतोष्ण [ न अधिक ठण्डे और न अधिक गर्म ] 


| वायुका स्पर्श होनेसे सब लोगोंका ताप दूर हो गया, 
| किन्तु जिनके चित्त श्रीकृष्णने चुरा लिये हैं वे गोपियाँ 


। अपना विरहताप शान्त न कर सकी ॥ ४५ ॥ 


जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णहतचेतसः ॥४५॥ | 
गावो मृगाः खगा नायः पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌। 
अन्वीयमानाः सब्॒षेः फलेरीशक्रिया इव ॥४६॥ 


उदहष्यन्वारिजानि सर्योत्थाने कुमुद्विना | 


शरदूऋतुमें गोऐँ, मृगियाँ, पक्षिणियाँ और नारियाँ 
ऋतुमती हो गयीं और उनके पति उनका अनुसरण 
करने लगे, जिस प्रकार समर्थ पुरुषद्वारा विधिवत्‌ 
की हुई क्रियाओंका उनके फल अनुसरण करते हैं 


। ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! राजाको देखकर जैसे चोरोके 
। सिवा और सबलोग निर्भय हो जाते हैं वैसे ही सूर्यका 


| उदय होनेपर कुसुदिनीके अतिरिक्त अन्य सत्र प्रकारके 


राज्ञा तु निभेया लोका यथा दस्यून्विना नृप ॥४७।। 
रेन्द्रियेश् 


पुरग्रासेष्वाग्रयणे महोत्सवः । 


सरसिज प्रफुल्लित हो गये ॥ ४७॥ उस समय पुर और 
ग्रामोमे नवान्नप्राशन आदि वैदिक और इन्द्रियसम्बन्धी 
लौकिक उत्सवोके कारण शोभायमान तथा पके 
अन्नसे सम्पन्न भूमि श्रीहरिकी दोनों कलाओं ( राम 


बभो भूः पक्कसस्याव्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८।॥ / और कृष्ण ) से अत्यन्त सुशोभित दुई ॥ ४८ ॥ 


१. आसन । 


| स्पष्ट देखनेवाळा सत्त्वगुणी चित्त शोभायमान होता है | 


च्छः 


अ० २१ ] दशम 


वणिब्यूनिनृपरताता निगम्याथान्प्रपेदिरे । 


वर्षरुद्वा यथा सिद्धाः खपिण्डान्काल आगते ॥४९॥ | 
| 


-ण॥णण0००>०५ 
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सिद्धगण जैसे समय उपस्थित होनेपर अपने देवादि 
शरीरोंको प्राप्त करते हैं, वैसे ही वैश्य मुनि राजा और 
ब्रह्मचारीलोग, जो वर्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए थे, 


वहाँसे निकलकर अपने-अपने इष्ट कार्योमें टग गये॥ ४९ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध प्रावृट- 
शरद्वर्णन॑ नाम विंशतितमो$ध्याय: ॥२०॥ 


नाक” 


इककीसवाँ 


अध्याय 


चेणुगीत। 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं शरत्खच्छजलं पत्माकरसुगन्धिना । 
_ न्यविशद्वायुना वातं सगोगोपालकोञ्च्युतः ॥ १ ॥ 
कुसुमितवनराजिशुष्मिभृङ्ग 


हिजकुलघुष्टसरःसरिन्मही प्रपू । 


मधुपतिरयगाझ चारयन्गाः 
सहपशुपालबएक्चुकूज वेणुम्‌ ॥ २॥ 


तद्वजस्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌। 
काश्रित्परोक्षं कृष्णस्य स्रसखीभ्योऽन्ववर्ण यन्‌ ॥ ३ ॥ | 


तद्वर्णयितुमारव्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌। | 
नाशकन्स्मरवेगेन विक्षिप्ममनसो नृप ॥ ४॥ | 


AC | 


वहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 


~ (> 


बिश्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तों च मालाम्‌ | 


रन्त्रान्वेणोरधरसुधय। पूरयन्गोपवृन्दे- 


05०० 


कातः ॥ ५॥ 


२ 
>>, 


राजन्सवभूतमनोहरम्‌ । 


वृन्दारण्यं स्पदरमणं प्राविशद्वीत 


ति वेणुरवं 


च 


श्रुत्वा व्रजस्मियः सर्वा वर्णयन्त्यो 


NANA 


शभरमिर ।। ६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


| शरत्कालके आनेसे जिसके जलाशयोंका जळ स्वच्छ 
| हो गया है और जिसमें कमळवनकी गन्धसे सुरभित 


वायु डोळने लगा है उस वनमें श्रीअच्युतने गौ और 
गोपाळोंके सहित प्रवेश किया ॥ १ ॥ जहाँ कूले हुए 
बनोंकी पंक्तियोंमें मतवाले भोंरो और पक्षियोंके बोळने से 
सरोबर, नदी और पर्वत गुञ्जायमान हो रहे हैं उस वृन्दा- 
वनमें घुसकर श्रीहरिने बळरामजी तथा अन्य ग्वाळबाळोंके 
साथ गौएँ चराते हुए वंशी बजायी || २ ॥ कामदेवको 
उद्दीप्त करनेवाले उस वेणुनादको सुनकर कुछ गोपियाँ 
भगवानके पीछे अपनी सखियोंसे उनके गुणोंका वर्णन 
करने लगीं ॥ ३ ॥ किन्तु वर्णन आरम्भ करते ही उन्हें 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्रका स्मरण हो आया | इससे 


| कामवेगके कारण चित्त चञ्चल हो जानेसे वे और 


अधिक न बोळ सकी ॥ ४ ॥ [ वे सोचने छगीं-- ] 
“मोरमुकुट धारण किये, कानोंमें कन्नेरके फूल लगाये, 


| सुवर्णके समान प्रकाशमान पीताम्बर पहने और गळेमें 


वैजयन्ती माला धारण किये नटवरवेपधारी श्रीकृष्णने 


| बाँसुरीके छिद्रोको अधरामृतसे पूर्ण करते हुए अपने 
| चरणचिह्वासे सुशोभित बृन्दावनमें ग्वाळबालोंके साथ, 


उनके मुखसे अपना सुयश सुनते हुए प्रवेश किया 
होगा! ॥५॥ हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियोंके मनोंको हरने- 
वाळे मुरलीके सुमधुर स्वरको सुनकर समस्त व्रजबाळाएँ 
आपसमें इस प्रकार वार्तालाप करती हुई मन-ही-मन 
भगवानूकी मनोहर मूर्तिका आलिङ्गन करने ळगीं।। ६ ॥ 


~~ 


१. न्ये विश० । २. नोरमम्‌ | 


३२० 


गोप्य ऊचुः 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पशूननु विवेशयतोषयस्पैः । 
वक्त्रं त्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं 
येवा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌॥ ७॥ 
चूतप्रवालबहस्तबकोत्पलाब्ज- 
मालानुप्ृक्तपरिधानविचित्रवेषों । 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठयां 
ङ्गे यथा नटवरोक्क च गायमानो ॥ ८ ॥ 
गोप्यः किमाचरदयं कुशल स्म वेणु- 
दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 
शङ्के स्वयं यदवशिष्टरसं हदिन्यो 
हृष्यस्वचोश्रु सुमुचुस्तरयो यथार्याः ॥ ९ ॥ 


बृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीति 


यददेवकीसुतपदाम्बुजरब्धलक्षिम । 
गोविन्द वेणमलु मत्तमयूरनृत्यं 


प्रेशयाद्रिसान्व परतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥१०॥ 
धन्याः स्म मूठमतयोऽपि हरिण्य एता ` | 
` या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ | 
आकण्ये वेणुरणितं सहङृष्णसाराः 


पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकेः ॥११॥। 


श्रीमद्भागवत 
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IL 


गोपियाँ बोलीं--सखियो ! अपने साथी बाळकोके | 


साथ वनसे लौटकर गोओंके पीछे चलकर उनका त्रजमै 
प्रवेश कराते समय दोनों त्रजराजकुमारोंके बजती हुई 
वंशीसे सुशोभित प्रणयकटाक्षयुक्त मुखामृतका जिन्होने 
नेत्रोद्वारा सेबन अथवा पान किया है वे धन्य हैं, क्योंकि 
हम तो नेत्रधारियोंके नेत्रोंका परम छाभ यही समझती 
हैं और कुछ नहीं ॥७॥ [ यह सुनकर दूसरी गोपीने 
कहा--] “अहो ! नूतन आम्रपछव, मयूरपिच्छ, फूलोके 
गुच्छे तथा स्थल और जलमें उत्पन्न होनेवाले कमल- 
कुछुमोंकी माळाओंके सहित नील और पीत बल्न 
धारण किये विचित्र वेषधारी बलराम और कृष्ण 
गोपालांकी गोष्टीमें जब कभी गान करने लगते हैं 
तो ऐसे शोमायमान होते हैं जैसे रंगभूमिमें दो नट- 
श्रेष्ठ विराजमान हो'' ॥८॥ [ एक और गोपी कहने 


1. 


लगी--] “अरी गोपियो ! इस बाँखुरीने न जाने ऐसा ' 


कौन पुण्यकर्म किया है जो यह गोपियोंका भोग्य 
भगवानूका अधरामृत स्वयं पीकर दूसरोके लिये केवल 
बचा-खुचा छोड़ देती है, क्योंकि देखो जैसे भद्रजन 
[ अपने कुलमें हरिभक्त उत्पन्न हुआ देखकर ] 
आनन्दित होते हैं [ उसी प्रकार जिनका दुग्धरूप 
जळ पीकर यह पुष्ट हुई है वे इसकी माताके समान ] 
नदियाँ [ अपनेमें खिले हुए कमलोंके कारण ] रोमाञ्च 
युक्त दिखायी दे रही हैं; और [जिनके वंशमें इसने 
जन्म लिया है] वे बाँसके वृक्ष कुलबृद्धोके समान 
[ मदकी धाराओंके रूपमें ] आनन्दाश्रु बहा रहे हैं” 
॥९॥ [ एक अन्य गोपीने कहा--] “अरी सखि ! 
यह बृन्दावन तो भूर्लोककी कीति सर्वत्र फैला रहा 
है, क्योंकि देवकीनन्दनके चरणचिहोंसे इसे अपूर्व 
शोभा ग्राप्त हुई है । जिस समय श्रीहरि बाँसुरी बजाते 
हैं तो उन्हें मन्द-मन्द गर्जता हुआ मेध समझकर 


मतवाळे मोर नाचने लगते हैं | और उनका नृत्य | 
देखकर पर्वतोंके ऊपर विचरनेवाले समस्त प्राणी निश्चेष्ट । 


होकर चुपचाप खड़े रह जाते हैं” ॥ १०॥ [ दूसरी 


बोली--] “अरी सखी ! मूढबुद्धि होनेपर भी ये मृगियाँ | 


धन्य हैँ, जो बाँछुरीका खर सुनते ही अपने पतिं 


कृष्णसार मृगोके सहित आकर अपने प्रणयकटाक्षोंद्वारा . 


विचित्र वेषधारी नन्दनन्दनकी पूजा करती हैं?” ॥११॥ 


अ० २१ ] दशम 
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कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 
श्रुत्वा च तत्क्कणितवेणुविचित्रगीतम्‌। 
देव्यो विमानगतयः स्मरलुन्नसारा 
भ्रश्‍्यत्प्रसूनकवरा मुमुहुविनीव्यः ॥१२॥ | 
गावश्च फुष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- | 
पीयुपमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः । 
शावाः खतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थु- 


गोविन्द मात्मनि इशाश्रुकलाः स्पृशन्त्य॥।१२।॥। 


_ ०२. ० ०, 
प्राया बताम्ब वहगा मुनया वनेऽस्मि- 


न्कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 


आरुह्य ये ठुममेजान्र्चिरप्रवालान्‌ 


० ०” प 


परृण्वन्त्यमीलितदशो बिगतान्यचाचः। १४।। | 


नद्यस्तदा तदुपधाये मुकुन्दगीत- 


मावतलश्चितमनोभवभम्रवेगाः । 


आलिड्डनखगितमूमिशजैमेरारे- 
गृह्वन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ ' 


| 


दृष्टातपे त्रजपशून्सहरामगोपैः | 
सश्वास्यन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ । 

प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः 
सख्युव्यधात्खवपुपाम्बुद आतपत्रम्‌॥ १६॥ 


पूर्णाः पुलिन्ध्र उरुगायपदाव्जराग- 


| [ किसीने कहा--] “जिनका रूप और स्वभाव 
| सभी कामिनियोंको आनन्दित करता है उन श्रीक्रष्ण- 
चन्द्रको देखकर और उनकी वजायी हुई बाँसुरीका 


विचित्र खर सुनकर अपने पतियोके साथ विमानपर 
चढ़कर आयी हुई सुरखुन्दरियाँ कामवेगसे ऐसी अधीर 
हो गयी हैं कि उनके केशबन्धनसे फ़ळ गिरने लगें 
हें और उनके कटि-वख् खिसक गये हैं, किन्तु उन्हे 
इसका कुछ भी पता नहीं है--बे मोहित हो गयी 
है” | १२ ॥ [ कोई बोली--] “देखो, भगवान 
के मुखसे निकलते हुए वेणुगीतरूप अमृतका उन्नत 
श्रवणपुटोसे पान करती तथा अपने सजल नयनोंके 
द्वारा उनकी मधुर मूर्तिको हृदयमें ले जाकर 
उसका आलिङ्गन करती हुई गौएँ निश्चेष्ट हो रही हैं 
और उनके वछडे दूध झरते हुए स्तनोंका बूट मुखसे 
टपकाते हुए निश्रेष्ट खड़े हुए हैं!” ॥१२॥ [ एक गोपीने 
कहा--] “सखियो ! इस वनके ये समस्त पक्षिगण 
सम्भवतः मुनिजन ही हैं, क्योंकि ये जहाँसे श्रीकृष्ण- 
दर्शन सुभीतेसे हो सके ऐसी बृक्षोंकी मनोहर पछवोसे 
युक्त शाखाओंपर बैठकर अपना कळरव छोडकर निर्निमेष 
नयनोंसे उन्हींकी ओर देखते हुए एकाप्रभावसे उनका 
मनोहर वेणुनाद सुनते रहते हैं!” ॥ १४॥ [ एक अन्य 
गोपीने कहा--] “सचेतन प्राणियोको कौन कहे 
भँवरोंके कारण ढक्षित होनेवाले कामविकारसे जिनका 
वेग रुक गया हैं वे अचेतन नदियाँ भी भगवानका 
वेणुगीत सुनकर अपनी तरङ्गरूप भुजाओंसे कमलकुसुम- 
की भेंट समर्पण करती हुई आलिङ्गनके कारण अवसन्न 
हुए श्रीहरिके चरणयुगलका स्पर्श करती हैं? ॥१५॥ 
[ कोई गोपी कहने छगी--] “देखो, घोर घामके समय 
बळरामजी तथा अन्यान्य गोपोंके सहित भगवान्‌ 
कृष्णको गौएँ चराते और पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते देख 
इनके प्रेमके कारण उमड़ा हुआ मेघ कुसुमावलीळूप 
फुहारोके सहित अपने शरीरसे अपने सखा श्रीहरिपर 
छत्र लगा देता है” ॥ १६ ॥ [ किसीने कहा--] 


>? 
९. 
“ये वनकी भीलनियाँ धन्य हैं, क्योंकि जिस कुङ्कमको 


 श्रीक्ष्णकी प्रियतमा गोपियाँ अपने स्तनोंमें लगाती हैं 


' वही जब श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोमें छगकर उनकी 


श्रीकुङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन । 


अरुण-कान्तिसे रञ्जित होकर वनकी घाससे लगता है तो 


२५९ ~ 


१; विविक्तगीतम्‌ ।,२- मुनयो,विहृगाः । 
भा० खं० २-४१ 
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तदृशनस्मररुजस्तृणरूपितेन उसे देखकर इनके चित्तमें काम-ज्यर उत्पन्न हो 

ता हे और ये उस कुङ्कुमको अपने मुख और 
कुचाआऑमे छगाकर उस समय अपनी व्यथाको शान्त 
हन्तायमद्रिखला हरिदासबर्यो | किया करती हैं? ॥१७॥ [ एक सखी बोढी--] 
“अरी गोपियो ! यह गोवर्धनपर्वत अवश्य ही हरि- 
भक्तोमे श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीबलराम और कृष्णके चरण- 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्स- कमलाका स्पश होनेसे आनन्दित होकर यह जल 
| सुन्दर हरी-हरी घास, कन्दरा और कन्दमूलादि देकर गौ 
| और स्वाळब्रालोके सहित उनका सादर सत्कार करता 


लिम्पन्त्य आननकुंचे पु जहुस्तदाधिम्‌॥ १७ 


यद्रामक्रष्णचरणस्पशेप्रमोदः । 


त्पानीयस्रयवसकन्दरकन्दमूलेः ॥१८॥ 


- वन _ | हे” ॥ १८॥ [ एक ओर गोपी बोली--] “सखियो | 

गा गापकरनुवन नयतारुदार- | (५३ | क न हे SMS | ह पवि 
यह कैसा आश्चर्य है! जिनके कन्धेपर गौओको बाँधनेकी 

वेणुखनः कलपदेस्तनुभृत्सु सख्यः | रस्सी सुशोभित हो रही है वे राम और कृष्ण जब अपने 


| साथियोंके साथ गौएँ लेकर एक वनसे दूसरे वनमें 
जाते हैं उस समय उनके मधुर पदावलीयुक्त उदार 
निर्योगपाशक्र क्षणयोबिचित्रम्‌ ॥१९॥ | १ुनादको पुनकर प्राणियोंमें जो गतिशील हैं वे तो स्थिर 
| हौँ जात हं ओर वृक्षांके रोमाश्च हो आते हैँ”? ॥१९॥ 
एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः | | वृन्दावनविहारी श्रीहरिकी जो इस प्रकारकी लीलाएँ 
| हैं उन्हें आपसमें वर्णन करती हुई गोपियाँ तन्मय 

वणयन्त्या मथा गाप्य क्राडास्तन्मयता यय:॥॥२०॥ | हो गयीं ॥२०॥ 


SOON Co 


अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे 
वेणुगीत॑ नाम एकविंशोऽध्यायः || २१ ॥ 


—— oreo —— 


वाइँसबाँ अध्याय 

चीरहरण । 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके 
हेमन्ते प्रथमे. मामि नन्दत्रजकुमारिकाः । | प्रथम मास (मागशीष) में नन्दजीके ब्रजकी बालिकाओं- 
हविष्यान्न भोजन करते हुए कात्यायनी देवीके 
| पूजनका नियम किया ॥१॥ हे तप! वे सब 
आए्ठत्याम्भास कान्या जलान्ते चोदितेऽरुणे । | गोपिकाएँ अरुणोदयके समय यसुनाजळमें स्नान कर 
कत्वा ग्रातक्रात देवामानचुनृ प सकतीम्‌ ॥ २॥ | जळके पास देवीको वाळुकामयी अ हा 
| उसको सुगन्धित चन्दन, माला, माँति-भाँतिके 
गन्म सुरभिभिवलिमिूपदी पकेः नेवेद्य, धूप-दीप, छोटे-बड़े उपहार तथा पल्लव, फल- 
उच्चावचेश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः ॥ ३ ॥ | फूल और तण्डुळादिसे पूजा करतीं ॥ २-३॥ 
0 त टा त्यना र 


चेर्हविष्यं अज्ञानाः कात्यायन्यचनत्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
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कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । | 


|| 
(9 i 


नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः। 


इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्गुःकुमारिक्राः॥ ४ ॥ | 


एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्थः कृष्णचेतसः । 
भद्रकाली समानचुभूयान्नन्दसुतः पतिः॥ ५ ॥ 
उपस्युत्थाय गोत्रेः खेरन्योन्याबद्धवाहवः । 

कृष्णमुचेजगुर्यान्त्यः कालिन्यां खातुमन्वहम्‌ ॥ ६ ॥ | 


नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्‌ । 


वासांसि कण्णं गायन्त्यो विजहः सलिले मुदा॥ ७॥ 


भगवांस्तद भिम्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेथवरः । 
वयस्पेरावतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्वये ॥ ८ 
तासां बासांस्युपादाय नीपमारुद्य सत्वरः | | 
हसङ्भिः ग्रहसन्बालेः परिहासमुवाच ह॥ ९॥ 
अत्रागत्यावला कामं खं खं वास प्रगृद्यताम्‌। | 
सत्यं ब्रवाणि नो नमे यद्यूयं त्रतकर्णिताः ॥१०॥ 


न मयोदितपूर्व वा अनृतं तदिमे विदुः 


एकैकशः प्रतीच्छष्वं सहेवोत सुमध्यमाः ॥११॥ 
तस्य तत्क्वेलित दृष्टा गोप्यः प्रेमपरिप्लुताः । 


त्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निरयेयुः।। १२।। 


एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणाक्षिप्तचेतसः। । 


0 


आकण्ठमम्नाः$ शीतोदे 


०५ 


वेपमानास्तमत्रुवन्‌ ॥१२॥ 


मानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं ग्रियम्‌। ` 


दशम स्कन्ध 


| चन्द्रके गुण गाती हुई प्रसन्नतापूर्वक 
| छगीं ॥७॥ तब योगेश्वरोके ईश्वर भगवान्‌ कृष्ण उनका 
| अभिप्राय जानकर उनके 
॥ | लिये अपने साथी वाळकोके साथ वहाँ गये ॥८॥ 
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और हि कात्यायनि ! हे महामाये ! हे महायोगिनि ! 
हे अधीश्वरि ! आप नन्द-गोपके पुत्र कृष्णको हमारा 
पति बनाइये, हे देवि ! हम आपको नमस्कार करती 


| हैं! इस मन्त्रका जप करती हुई वे वुमारियाँ देवीकी 


उपासना करतीं ॥४॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त 


। लगाकर गोप-कुमारियांने एक मासतक व्रतका पालन 
| किया और “नन्दनन्दन हमारे पति हों! इस कामनासे 


भद्रकाळीका भळी प्रकार पूजन किया ॥०॥ बे प्रतिदिन 
सबेरै अरुणोदयकालमें उठकर परस्पर नाम ले-लेकर 
जगातीं और यमुनाजीमें स्नान करनेके लिये एक साथ 


| जाती थीं उस समय वे एक-दूसरीका हाथ पकइकर 


उच खरसे कृष्णचन्द्रकी लीलाएँ गाया करती थीं ॥5॥ 
एक दिन सतर बालिकाएँ नित्यकी भाँति यमुना- 
जीपर आयीं और अपने वस्न किनारेपर रख श्रीक्रष्ण- 
जळविह्वार करने 
कर्मको सफळ करनेके 
और उनके वस्र लेकर तुरन्त ही कदम्बपर चढ़ गये 
था हँसते हुए अन्य बाळकोके साथ आप भी हँसते हुए 
उनसे हँसी-हँसीमे कहने ठगे-।९॥ ““अरी बाळिक्राओ 


| 
तुम यहाँ आकर अपने-अपने वस्र ळे जाओ; मैं तुमसे 


सत्य कहता हूँ, हँसी नहीं करता; क्योकि ब्रतके 
कारण तुम बहुत दुर्बळ हो रही हो ॥१०॥ देखो 
ये सत्र बाळक जानते हैं, मैंने पहले भी कभी झूठ 
नहीं बोळा । हे सुन्दरियो ! तुम एक-एक करके 
अथवा एक साथ ही आकर अपने वस्न माँग लो” ॥ ११॥ 

भगवानको इस प्रकार मसखरी करते देख गोपियाँ 
्रेममें मग्न हो गर्या । वे ठजावश एक-दूसरीकी ओर 
देखकर मुसकाने छगीं और जळसे बाहर न निकलीं 


Yn WY es 


॥ १२ ॥ भगवानूके हँसी-हँसीमँ इस प्रकार कहनेसे 


| उनके चित्त उन्हींकी ओर खिंच गये और वे शीतळ जळे 


कण्डपर्येन्त घुसकर काँपती हुई उनसे इस प्रकार 
कहने लगीं---॥ १३॥ “हे प्यारे ! तुम ऐसा अन्याय न 
करो; इम जानती हैँ--तुम नन्दजीके ठाडिळे छाल हो, 


डर सहरको ला ade nl id a 


३२४ 
जानीमोऽङ्ग व्रजश्षाधयं देहि वासांसि बेपिताः। १४॥ 


श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ | 


>) 


देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राझे ब्रवामहे ॥१५॥ | 


श्रीभगवानुवाच 
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः १६॥ 
ततो जढागयात्सर्वा दारिक्राः श्ीतवेपिताः । 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीतकशिताः। १७॥ 
भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः । 


श्रीमद्भागवत 


अअ | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ | १८। | 


यूयं विवस्रा यदपो धृतव्रता 
व्यगाहतेतत्तदु देवहेलनम्‌ । 


बद्ध्वाञ्जलिं मृधन्येपनुत्तयेऽहसः 
कृत्या नमोऽधो वसनं प्रशृह्यताम्‌॥१९॥ 
इत्यच्युतेनाभिहितं त्रजाबला 
मत्वा चिवस्रापुवन त्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पूतिकामास्तदशेषकमेणां 
साक्षात्कृतं नेगुरवधमृग्यतः ॥॥२०॥ 
तास्तथावनता दृष्टा भगवान्देवकीसुतः । 
बासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः।।२१॥ 
दृढ प्रलव्धासत्रपया च हापिताः 
प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः । 
बस्राण चेवापहतान्यथाप्यशु 
ता नाम्यसयन्प्रियसङ्गनिवताः ॥२२॥ 


परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसजिताः । 


| राजासे (कंस या नन्दजीसे) जाकर कह देंगी 


§ 
[ अ० २२ 


हमारे भी प्रिय हो, सभी व्रजवासी तुम्हारी प्रशंसा करते 
हैँ । देखो, हम जाड़ेके कारण कॉप रही हैं, तुम हमारे 
बस्न दे दो ।॥। १४॥। हे श्यामसुन्दर ! हम तुम्हारी 
दासियाँ है, जो आज्ञा करोगे हम वही करेंगी । तुम 
बडे धर्मज्ञ हो, अतः हमारे वस्र दे दो, नहीं तो हम 
देंगी”? ॥। १५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले हे सुहासिनियो ! यदि तुम 
मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा माननेको तैयार हो तो | 
यहाँ आकर अपने बस्न मागो ॥ १६ ॥ 
तत्र शीतके कारण काँपती हुई समस्त बाळिकाएँ 
जाड़ेसे हार मानकर अपने गुप्त अङ्गोंको हाथसे छिपाये 
जलाइायसे बाहर आयीं ॥ १७॥ यह देख उनके 


। शुद्ध भावसे प्रसन्न हो भगवानूने सब वस्त अपने 


कन्धेपर रख लिये और उनसे प्रसन्नतापूर्वक मुसकाते 
इए कहने लगे-॥ १८ ॥ “तुमने ब्रत धारण करके 
भी जो वन्नहीन होकर जलमे स्नान किया, इससे 
तुम्हारेद्वारा वरुणदेवका अपराध हुआ है; अतः उस 
दोषकी शान्तिके लिये तुम मस्तकपर हाथ जोड़कर उन्हे 
झुककर प्रणाम करो और फिर अपने वस्न ळे जाओ” 
॥१९॥ भगवानूके इस प्रकार कहनेसे उन व्रजबालाओंने 


| समझा कि वस्नहीन होकर खान करनेसे हमारा त्रत खण्डित 


A 


हो गया; अतः उसकी निर्विन्न पूर्तिके लिये उन्होने 


| समस्त कर्मोके साक्षी भगवान्‌ कृष्णको प्रणाम किया 


क्योंकि बे ही सब पापांको दूर करनेवाले हैं || २०॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण उन्हें इस प्रकार 


| अपनी आज्ञानुसार प्रणाम करते देख बहुत प्रसन्न हुए 


और दयापूर्वक उन्हें उनके बस्न दे दिये ॥ २१ ॥ है 
राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णने गोपियोंसे छळकी बात का, 
उनकी लजा छुड़ायी, उनसे हँसी की, उन्ह 


'| कठपुतलियोंके समान नचाया और उनके वस्न हर लिये 


तो भी बे उनसे रुष्ट न हुई, बल्कि अपने प्रियतमके संगसे | 
प्रम प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ उन्होंने अपने वस्न पहन लिये 
किन्तु प्रियतमके समागममें आसक्त होकर उनका चित्त | 
ऐसा विवश हो गया कि वे बहाँसे चल न सकी, व 


गृहीतचित्ता नो चेङस्तस्मिन्लज्ञायितेक्षणाः ॥२२। | ठजीठा दृष्टिसे उन्हींकी ओर निद्वारती रहीं ॥ २३ ॥ | 
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मगबानूने देखा कि उन ब्रतशीला कुमारिकाओंका 
कात्या'येनीपूजनका संकल्प उनके चरणस्पर्शकी 
कामनासे ही है, अतः वे उन अबळाओंसे बोले-॥|२४॥ 
“हे साध्वियो ! में तुम्हारा संकल्प जानता हूँ, तुम 
र र मेरा पूजन करना चाहती हो, में भी इसका अनुमोदन 
संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मद चनम्‌ । करता हूँ; तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा अर्थात तुम्हें 
मेरी ही प्राप्ति होगी ॥ २५ ॥ क्योंकि जिनका चित्त 
मयानुमोदितः सोऽसो सत्यो भवितुमहति॥२५॥ | मुझमें लगा होता है उनकी कामनाएँ सांसारिक भोगकी 
हेतु नहीं होतीं; [उनकी कामनाका विपय मैं होता हूँ 
| अतः इस 'बिषय' की ( मेरी ) महिमाके प्रभावसे उनकी 
| अन्य सारी कामनाए भस्म हो जाती हैं, उनसे सांसारिक 
| विषय-सुखकी उत्पत्ति नहीं होती ] जैसे भुने या उबाळे 
| हुए घान अङ्कुर उत्पन नहीं कर सकते |! २६ ॥ हे 
साध्वियो ! अब तुम त्रजको जाओ, तुम्हारा ब्रत पूर्ण 
याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः | हो गया । तुम आनेवाळी शरदऋतुकी रात्रियॉमें मेरे 
साथ रमण करोगी, जिसके लिये तुमने यह व्रत लेकर 
यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरायाचनं सतीः॥२७॥ | कात्या!येनी देवीका पूजन किया है#' || २७॥ 


तासां विज्ञाय भगवान्खपादस्पशशेकाम्यया । 


श्रतत्रतानां संकल्पमाह  दामोदरोऽब्रलाः ॥२४॥ 


न मस्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 


भर्जिता कथिता थाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥२६॥। 


# चीर-हरणके प्रसंगको लेकर लोग कई तरहकी शङ्का किया करते हैं अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार 
करना आवश्यक है । यह स्मरण रखना चाहिये कि पूणावतार भगवान्‌की ही भाँति भगवानूकी लीळा भी चिन्मयी 
ही होती है। भगत्रानके लीळा-धाम और उसमें छीछा करनेवाले पात्र भी प्राकृत नहीं होते। ऐसी स्थितिम भगवान्‌- 
की लीलाका अध्ययन करते समय यह बात ध्यानमें रखना बहुत आवश्यक है कि कहीं हम उनके दिव्य शरीर- 
को अपने शरीर-जैसा और उनकी अचिन्त्य छीछाओंको अपनी साधारण चेष्टाओके समान न समझने लगे | 
यद्यपि सामान्य दृष्टिसे भगवानके सभी जन्मकर्म और उनकी सभी लीळाएँ अप्राकृत एवं दिव्य ही होती हैं 

थापि त्रजकी लीला, ब्रजमें' निकुञ्न-छीछा और निकुञ्जमें भी केवळ भावमयी गोपियोके साथ होनेवाली लीला तो 
यातिदिव्य एवं गुह्यातिगुह्य है । वह लीला सर्वेसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग लीला हे और 
उसमें प्रवेशका अधिकार केवल गोपियाँको ही प्राप्त है । 


लीलाप्रतिपादक .ग्रन्थोमें गोपियोके दो भेद माने गये हैं । एक तो नित्यसिद्ध गोपियाँ और दूसरी 
साधनसिद्ध गोपियाँ | इनके भी अनेकों अवान्तर मेद हैं । श्रीकृष्णोपनिषद्मे वर्णन आया है कि रामावतारमें 
भगवानके सुन्दर रूपको देखकर दण्डकारण्यवासी मुनिजन मुग्ध हो गये । भगवान्‌ रामने उन्हें वर दिया और 
वे ही गोपिंयोंके रूपमे प्रकट हुए । कुछ गोपियोंको चितशक्तिका और कुछको साक्षात्‌ श्रृतियोंका अवतार माना 
गया है । अस्तु ! दशम स्कन्धके इक्कीसवें अध्यायमें भगवानकी रूपमाधुरी, वंशीब्वनि और प्रेममयी लीलाएँ 
देखकर गोपियाँ मुग्ध हो गयीं, ऐसा वर्णन आया है । बाईँसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये 
वे साधनमें लग गयी हैं । इसी अध्यायमें भगवानूने आकर उनकी साधना पूर्ण की है, यही चीर-हरणका प्रसंग है । 


१. सोम्याः । 
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गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साघनासे स्पष्ट है । वे चाहती थीं-- श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुळ-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा 
केवळ श्रीकृष्णमय हो जाय | झारत्‌-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके 
पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ भगवान्‌के विभूतिखरूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी | विलम्ब उनके 
लिये असह्य था । जाडेके दिनमें वे प्रातःकाल ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें शरीरकी परवा नहीं थी। 
बहुत-सी कुमारी खाछिने एक साथ ही जातीं, उनमें ईर्ष्या-द्रेप नहीं था । वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्णका नामकीतैन 
करती हुई जातां, उन्हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं था । वे घरमें भी हविष्यान्नका ही भोजन करतीं, वे 
श्रीकृष्णके लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका संकोच नहीं था । वे विधिपूर्वक देवीकी ' 
वाळुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती 
थीं । एक वाक्यमें, उन्होने अपना कुछ, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवानूके चरणोंमें सर्वथा समर्पण 
कर दिया था । वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके स्वामी हों । श्रीकृष्ण तो 
वस्तुत; उनके स्वामी थे ही । परन्तु लीलाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणछूपसे 
्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिझक थी उनकी यही झिझक दूर करनेके लिये--उनकी 
साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भङ्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरण- 
रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया । इसके लिये वे योगेश्वरोके ईश्वर 
भगवान्‌ अपनी मित्रमण्डलीके साथ यमुनातटपर पधारे थे । 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बळ और संकःपसे केवळ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भौ एक क्रिया है और उसका करनेवाला असमर्पित ही रह जाता है । ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तब होता है, जब भगवान्‌ स्वयं आकर वह संकल्प खीकार करते हैं और संकल्प करनेवाळेको स्त्रीकार 
करते हैं । यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है, पूर्ण समर्पणको तैयारी । उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌. ही करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यो तो ळीळापुरुषोत्तम हैं फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तो मर्यादाका 
उल्लङ्कन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं । विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अग्रसर नहीं हो 
सकता । परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिथिळ कर देता है | 
गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी । वे शाख्र-मर्यादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लझन करके नग्न स्नान करती थीं । यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही 
थी तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था । भगवानूने गोपियोंसे इसका प्रायश्चित्त भी 
करवाया । जो छोग भगवानके प्रेमके नामपर विधिका उल्ळङ्कन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यानसे पढ़ना चाहिये 
और भगवान्‌ शाख्न-विधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये । 


वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें ^ 
परिणत हो जाती है । गोपियोंने वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागामिका भक्तिसे मरा हुआ | 
था ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये । चीर-हरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है । 


गोपियोने जिनके लिये लोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, ' जाति-कुल, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी 
परवा नहीं की, जिनकी प्राप्तिके लिये ही उनका यह महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना 
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सर्वस्व निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिटनकी ही एकमात्र अमिलापा है, उन्हीं श्रीक्रष्णके सामने 
वे निरावरण भावसे न जा सकें, क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है ? है, अवश्य है | और यह 
समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमपरवश हैं । वे निर्गुण होनेपर भी भक्तोके लिये अचिन्त्य अनन्त सदूगुणोसि परि- 
पूर्ण हैं । सर्वव्यापक और निराकार होनेपर भी व्रजकी वन-ब्रीथियोंमें विहार करनेवाले हैं । स्वयं सत्यस्वरूप 
होनेपर भी अपने भक्तोके लिये नाना प्रकारके लीलारूप धारण करनेवाले हैं । इन्हीं गोपियोने सौ-सो बार व्याकुळ 
हृदयसे उन्हें माखनचोरी करते हुए देखनेकी लालसा की थी और पूर्णकाम सर्वेळोकमहेश्‍वर भगवानको उस 
अपनी लालसाकी पूर्तिके लिये ही माखनचोरी करते हुए देखा था और पकड़ा था । इन्हीं गोपियोके इशारोंपर 
वे उनके आँगनमें नाचते थे | यह चोरी प्राकृत चोरी थोड़ी ही थी । संसारमै ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसपर 
इश्वरका स्वामित्व न हो ? फिर यहाँ तो परम भक्तिमती गोपियोंकी यही पूजापद्धति थी, वे माखन सजाकर 
रक्खे और भगवान्‌ छिपकर उसे भोग ळगावें | वे ही गोपियाँ यदि आज चाहती हैं कि श्रीकृष्ण यहाँ आवें, 
हमारे वस्नोंको उठा ळे, हमें स्वीकार करके हमारी साधना पूर्ण करें तो क्या अखिल जगदात्मा श्रीक्षप्ण, जिनका 
स्वरूप ही भक्तवाञ्छाकल्पतरु है; उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे १ 


श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओंके कता, भोक्ता और साक्षी भी वही 
हैं । ऐसा एक मी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो विना किसी परदेके उनके सामने न हो । वहीं सर्व- 
व्यापक अन्तर्यामी हैं | गोपियोके, गोपोंक और निखिल विश्वके वही आत्मा हैं । उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, 
सखा, पति आदिके रूपमें मानकर लोग उन्हींकी उपासना करते हैं । गोपियाँ उन्हीं भगवान्‌ूको जान-बूझकर 
कि यही भगवान्‌ हैं, यही योगेरवरेश्‍वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं, पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती थीं । 
श्रीमद्वागवतके दशम स्कन्धका श्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ 
श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानती थीं, पहचानती थीं । वेणुगीत, गोपीगीत, युगळगीत और श्रीक्रष्णके 
अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो छोग भगवानको 
भगवान्‌ मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, स्वामी-सुहृदू आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियों- 
के इस लोकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध और उसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है £ 

गोपियोंकी इस दिव्य-लीछाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लिये आदर्श जीवन है । श्रीकृष्ण जीवके 
एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं | हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है । इसलिये हम श्रीकृष्ण 
और गोपियोके प्रेमको भी केवळ दैहिक तथा कामनाकलुप्रित समझ बैठते हैं । उत्त अपार्थिव और अप्राकृत 
लीलाको इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूल वासनाओंका हानिकर परिणाम है | जीवका मन भोगा- 
भिमुख वासनाओसे और तमोगुणी प्रवृत्तियोसे अभिभूत रहता है । वह विषयोंमें ही इधरसे उधर भटकता रहता 
है और अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है | जब कभी पुण्यकर्मोके फल उदय होनेपर भगवानकी 
अचिन्त्य अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है तब जीव दुःखज्वालासे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणों- 
को शान्तिमय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह भगवानके लीलाधामोंकी यात्रा करता है, 
सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदयकी छटपटी उस आकाङ्खाको लेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बड़े 
वेगसे परमात्माकी ओर चल पड़ती है । चिरकालसे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विप्रयोके 
संस्कार उसे सताते हैं और वार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है । परन्तु भगवान्‌की प्रार्थना, कीर्तन, 
स्मरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे भगवानकी सनिधिका अनुभव भी होने 
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लगता है । थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त वडे वेगसे अन्तर्देशमे प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ 
मार्गदर्शकके रूपमै संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नात्रपर केवटके रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात्‌ चित्‌- 
खरूप गुरुदेवके रूपमें प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो 
जाता है, बिशुद्ध आनन्द- बिशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है । 


गोपियाँ जो अभी-अभी साधनसिद्व होकर भगवानकी अन्तरङ्ग लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकालसे 
श्रीकृष्णके प्राणोमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्विलाभके समीप पहुँच चुकी हैं । अथवा 


जो नित्यसिद्रा होनेपर भी भगवानकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य ळीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके : 
हृदयके समस्त भात्रोके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें 


बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डाळनेके लिये साधनामें लगाते हैं | उनकी कितनी दया है, बे 
अपने प्रेमियोसे कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है । 


श्रीकृष्ण गोपियोके वस्न लेकर उनके समस्त संस्कारोके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके 
वृक्षपर बैठे हुए थे । गोपियाँ जलमें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त 
समझ रही थीं--वे मानो इस तत्त्रको भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जळमें ही नहीं हैं खयं जळस्वरूप भी वही 
हैं । उनके पुराने संस्कार श्रोकृष्णके सम्मुख जानेमें वाधक हो रहे थे, वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूल गयी 
थीं परन्तु अबतक अपनेको नहीं भूली थीं | वे चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार बीचमें एक 
परदा रखना चाहते थे । प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमै एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमकी 
प्रकृति है, सर्वथा ब्यवधानरहित अबाध और अनन्त मिलन । जहाँतक अपना सर्वस्व, इसका बिस्तार चाहे 
जितना हो. प्रेमकी ज्वालामें भस्म नहीं कर दिया जाता, बहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं । 
इसी अपूर्णताको दूर करते हुए “शुद्ध भावसे प्रसन्न हुए? श्रीकृष्णने कहा कि “मुझसे अनन्य प्रेम करनेवाढी 
गोपियो ! एक बार, केवळ एक बार अपने सर्वस्वको और अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही | 
तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके लिये ब्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे लिये इतना भी नहीं 
कर सकती हो ?” गोपियोंने कहा--'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको कैसे भूळें ? हमारी जन्म-जन्मकी धारणाएँ भूलने 
दे तब न | हम संसारके अगाध जलमें आकण्ठ मग्न हैं | जाडेका कष्ट भी है । हम आना चाहनेपर भी नहीं 
आ पाती हैं । श्यामसुन्दर ! प्राणोके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है । हम तुम्हारी दासी हैं | 
तुम्हारी आज्ञाओका पालन करेंगी । परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ |” साधककी यह दशा. 
भगवानको चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमें ही उलझे रहना--मायाके परदेको बनार्य 
रखना बड़ी द्विविधाकी दशा है । भगवान्‌ यही सिखाते हैं कि संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर मायाका 
परदा हटाकर आभो, मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अव इस 
परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बडा व्यवधान है, यह हट गया, वर्ड | 
कल्याण हुआ, अत्र तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसञ्चित आकाङ्काएँ पूरी हो सकेंगी ।' परमामा | 
श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिंलनका यह मधुर आमन्त्रण, भगवत्क्रपासे जिसके | 
अन्तर्देशमे प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके 
चरणोंमें दौड़ आता है । फिर न उसे अपने वर्खोंकी सुधि रहती है और न लोगोका ध्यान ! न वह जगतको 
देखता हे न अपनेको | यह भगवतप्रेमका रहस्य है । बिशुद्ध और अनन्य भगतरत्रेममें ऐसा होता ही है । 


गोपियाँ आयीं, श्रीकृष्णके चरणोके पास मूकभावसे खड़ी हो गयीं | उनका मुख छजावनत था । | 
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यत्किश्वित्‌ संस्कारशेप्र श्रीकृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुस्कराये । उन्होंने इशारेसे 
कहा-- 'इतने बड़े त्यागमें यह सङ्कोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलड्का हो, तुम्हें इसका भी त्याग, 
त्यागके भावका भी त्याग,--त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा ।' गोपियोंकी दृष्टि श्रीक्रष्णके भुख-कमळपर 
पड़ी । दोनों हाथ ऊपर उठ गये और सूर्यमण्डलमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृप्णसे ही उन्होंने प्रेमकी 


भिक्षा मागी | गोपियोके इसी सर्वेस्वत्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृतिने उन्हें भगवान 


श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया | वे दिव्य रसके अलौकिक अप्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें डूवने-उतराने छगीं | वे 
सत्र कुछ भूल गयीं, भूलनेवालेको भी भूळ गयीं | उनके सामने केवळ श्यामसुन्दर थे। बस, केवळ श्यामसुन्दर थे । 


जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित प्रियतम भगवानूपर होता है | अब 
मर्यादारक्षाके लिये गोपियोंको तो वकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, 
वह मिल चुकी थी । परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते । वे स्वयं बन्न देते हैं और अपनी 
अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हे विस्मृतिसे जगाकर फिर जगतूमे छाते हैं । श्रीकृष्णने कहा ---'गोपियो ! तुम 
सती-साध्त्री हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । तुम्हारा सङ्कल्प सत्य होगा । 
तुम्हारा यह सङ्कल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सङ्कलपता और निष्कामताका 
है । तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आनेवाळी शारदीय रात्रियोमें हमारा रमण 
पूर्ण होगा । 

एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवानके सम्मुख जानेके पहले जो वस्रसमर्पणकी पूर्णतामें वाधक हो 
रहे थे, विक्षेपका काम कर रहे थे; वही भगवानकी कृपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 'प्रसाद'- 
स्वरूप हो गये इसका कारण क्या है £ इसका कारण है, भगवानका सम्बन्ध | यह संसार तमीतक बाधक और 
विक्षेपजनक है, जवतक यह भगवानूसे सम्बद्ध और भगवानका प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर 
तो यह बन्धन ही मुक्तिखरूप हो जाता है | उनके सम्पर्कमें जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है । संसार 
और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं | तब वन्धनका भय नहीं रहता । को 
आवरण भगवानके दर्शनसे वञ्चित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवान्‌का दर्शन होते रहनेके 
कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है । इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक प्राकृत पुरुप्रके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वख धारण करती हैं अथवा श्रीकृप्ण वे ही 
वस्न धारण कराते हैं परन्तु गोपियोंकी दष्टिमे अब ये बल्न वे वख्न नहीं हैं, व 
दूसरी ही वस्तु हो गये हैं, अब तो ये भगवानके प्रसाद हैं, पळ-पळपर भगवानका स्मरण करानेवाळे भगवानके 
परम सुन्दर प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने खीकार भी किया । उनकी प्रेममयी थिति मर्यादाके ऊपर थी, फिर भी 

उन्होंने भगवानूकी इच्छासे मर्यादा खीकार की । इस दष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि भगवानूकी 

यह चीर-हरणळीला भी अन्य लीलाओंकी भाति उच्चतम मयोदासे परिपूर्ण है । 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी छीछाओंके सम्वन्धमें केवळ वे ही प्राचीन आप॑ग्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी लोला- 
का वर्णन हुआ है । उनमेंसे एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो । श्रीकृष्ण “स्यं 
भगवान्‌? हैं, यही बात सर्वत्र मिळती है । जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रन्थो- 


को भी नहीं मानते । और जो उन ग्रन्थोंको ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओंके आधारपर श्रीकृष्ण- - 


चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते | भगवानूकी ळीलाओंको मानवीय चरित्रके समकक्ष रखना शात्र- 
दृष्टिसे एक महान्‌ अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है । मानवबुद्धि जो स्थूलताओसे ही 
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परिवेष्टित है, केवळ जडके सम्वन्धम ही सोच सकती है, भगवान्‌की दिव्य चिन्मयी ढीलाके सम्बन्धे कोई 
कल्पना ही नहीं कर सकती । वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्वियोके प्रेरक ओर 
बुद्वियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाळे परमात्माकी दिव्य लीलाको अपनी कसौटीपर कसती है । 


NN ~ N = 


हृदय और बुद्विके सर्वथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
र 


नहीं थे, या उनकी यह लीला मानवी थी; तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो 


श्रीकृप्णक्रे चरित्रमे लाञ्छन हो | श्रीमद्वागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं कि त्रजमें श्रीकृष्णने केवळ | 
ग्यारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासछीछाका समय दसवॉ वर्ष मानें तो नवे बर्षमै ही चीर 
हरण लीळा हुई थी । इस वातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नो वर्षके वाळकमें कामोत्तेजना हो सकती 
है । गावकी गँवारिन ग्वालिने जहाँ वर्तमानकाळकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नी बर्षके 
बालके अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना करें, यह कदापि सम्भव नहीं दीखता | उन कुमारी 
गोपियोके मनमें कळुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कल्पित मनोवृत्तिकी उद्ठङ्कना हे । आजकल जैसे गावकी छोटी- 
छोटी लड़कियाँ 'राम'-सा वर और 'लक्ष्मण'-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही 
उन कुमारियोंने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और व्रत किये थे, इसमें दोषकी 
कौन-सी बात है ? 

आजकी वात निराली है । भोगप्रधान देशोमें तो नम्नसम्प्रदाय और नग्नख्नानके कृब भी बने हुए हैं। 
उनको दृष्टि इन्द्रिय-तृप्ति तक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है । 
नग्नज्नान एक दोप है, जो कि पझुलको बढ़ानेवाळा है । शाखोमे इसका निषेध है 'न नम्नः स्तायात्‌' यह शाख्रकी 
आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शाके विरुद्ध आचरण करें । केवळ लौकिक अनर्थ ही नहीं, 
भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त जो प्रत्येक वस्तुमे प्रथकू-प्रथक्‌ देवताओंका अस्तित्व मानता है, इस नमग्नत्लानको 
देवताओंके विपरीत बतलाता है । श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । गोपियाँ 
अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नम्नत्लान अनिए फळ देनेवाला था और इस 
प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है, इसलिये 
श्रीक्ष्णने अलौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया । 


गाँचोंकी ग्वाल्नोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक 
मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियोके पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते तो वे सरळतासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था | और विपत्ति- 
का अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होने देवताओके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्जलि बाँवकर क्षमा-प्रार्थना- 
रूप प्रायश्चित्त भी करवाया । महापुरुषोमें उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है । 


श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नम्नस्नानकी ङुप्रथाको न | 
करनेके लिये उन्होंने चीर-हरण किया; यह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'काम' और रमण - 
झब्दोंसे कई लोग भड़क उठते हैं । यह केवळ शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग ध्यान नहीं देते | । 
्ुतियोमें और गीतामें भी अनेकों बार 'काम?, रमण? और रति आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है परन्तु वहाँ उनका | 


- अस्छीर अर्थ नहीं होता । गीतामें तो 'धर्माविरुद्ध काम” को परमात्माका खरूप बतलाया गया है । महापुरुषो 


का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है । ऐसी स्थितिमें केवल कुछ शब्दोंको देखकर भड्कना | 
विचारशील पुरुषोंका काम नहीं है । जो श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति | 
| jl 


दशम स्कन्ध 


३२१ 
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श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः । 
“यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छानिविविशुत्र जम्‌।२८। 
अथ गोपेः परिवृतो भगवान्देवकीसुतः । 
बुन्दावनादतो दूरं चारयन्गाः सहाग्रजः॥२९॥ 
निदाघाकांतपे तिग्मे छायाभिः स्पाभिरात्मनः । 
आतपत्रायितान्वीक्ष्य ठुमानाह त्रजोकसः ।।३०॥ 
हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सुबलाजुन | 
बिशालषेभ तेजखिन्देवप्रथ वरूथप।।२१॥ 
पञ्यतेतान्महाभागान्परार्थेकान्तजीवितान्‌ । 
वातवर्पातपहिमान्सहन्तो वारयन्ति नः॥३२॥ 
अहो एपां बरं जन्म सवप्राण्युपजीवनम्‌ । 
सुजनस्येव येपां वे विमुखा यान्ति नाथिनः ॥३३॥ 
पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः | 
गन्धनिर्यासभस्माखितोक्मैः कामान्वितन्वते।।३४)॥ 
एतावजन्मसोफल्य॑ देहिनामिह देहिपु । 
प्राणेरथेंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥३५॥ 


शब्दका अर्थ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ 
क्रीडायाम्‌ ।' 


श्रीशुकदेवजी बोले--भगवानकी इस प्रकार आज्ञा 


। पा त्रजबाढाएँ सफलमनोरथ हो उनके चरणकमलोंका 


चिन्तन करती हुई बड़ी कठिनतासे व्रजम गयीं 
॥ २८ ॥ तदनन्तर, गोपोंसे विरे हुए भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन बड़े भाई बळरामजीके सहित गौएँ चराते हुए 
वृन्दावनसे दूर निकल गये ॥ २९ | मार्गमें ग्रीप्मक्रतुके 
सूर्यकी प्रचण्ड घाममें अपनी छायासे छत्रका काम 
करते हुए बृक्षांको देख भगवानूने व्रजवासियों से कहा- 
॥ ३० ॥ “हे स्तोककृप्ण ! हे अंशो ! हे श्रीदामन्‌! हे 
सुबल ! हे अजुन ! हे विशाल | हे ऋषभ ! हे तेजखिन्‌ | 
हवे देवप्रस्थ ! हे वहूथप ! || ३१ ॥ इन एकमात्र दूसरोके 
लिये ही जीवन धारण करनेवाले महाभाग वृक्षोंको 
| देखो । ये वायु, वर्षा, धूप और पाळा सत्र कुछ सहते हुए 
| हमारी रक्षा करते हैं ॥ ३२॥ अहो ! समस्त प्राणियोके 
जीवनका आधारभूत ईनका जीवन धन्य है ! देखो 
त्पुरुपोंके समान इनके पास आकर अर्थी पुरुष 
कभी विमुख नहीं लौटते ॥ ३३ ॥ ये अपने पत्र, पुष्प, 
फळ, छाया, मूळ, वल्कल, काष्ठ, गन्ध, गोंद, भस्म, 
कोयळें और अङ्करादिसे सबकी कामनाएँ पूर्ण करते 
. हैं ॥ ३४ ॥ इस छोकमें देहधारियोंमें उन देहवानोके 
| जन्मकी सफलता इसीमें है कि वे अपने प्राण, धन, बुद्धि 
और वाणीसे सदा श्रेयका दी आचरण करें ॥ ३५॥ 


समझना चाहिये, जेसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-- र्मु 


दृष्टिभेदसे श्रीक्ृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न रूपमे दीख पड़ती है | अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आत्माके 
रूपमे देखते हैं और गोपियोको वृत्तियोके रूपमें । वृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही “चीर-हरण-छीला' है 
और उनका आत्मामें रम जाना ही 'रास' है । इस दृष्टिसे भी समस्त ळीळाओंकी संगति बैठ जाती है । 
भक्तोकी इष्टिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका यहद सब नित्यलीछा-विछास है 
और अनादिकालसे अनन्त काळतक यह नित्य चलता रहता है । कमी-कमी भक्तोपर कृपा करके वे अपने नित्य 
धाम और नित्य सखा-सहंचरियोके साथ लीला-धाममे प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तोके स्मरण- 
चिन्तन तथा आनन्दमङ्कळकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं । साधकोंके लिये किस प्रकार 
कृपा करके भगवान्‌ अन्तर्मलको और अनादिकाळसे सञ्चित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी 
इस चीर-हरण-लीलासे प्रकट होती है । भगत्रान्‌की ढीला रहस्यमयी है, उसका तत्त्व केवळ भगवान्‌ ही जानते 
हें और उनकी कृपासे उनकी छीलामें प्रविष्ट भाग्यवान्‌ भक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शात्रों और संतोकी 
वाणीके आधारपर कुछ छिखनेकी धृष्टता की गयी है । 


१, स्थिमोगेः । २. सामग्रथ । ३. श्रयआचरणं सदा । 


--दलुमानग्रसाद पोद्दार _ 


३३२ श्रीमद्भागवत [ अ० २३ 


इति  प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः । | भगवान्‌ कृष्ण इस प्रकार वृक्षोकी बड़ाई 
| करते हुए नवपछव, गुच्छे, फल, फूल और पत्तोके 
तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥२६॥ कारण जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैं उन तरु- 
निकुञ्जोम॑ होकर यमुना-तटपर आये ॥ ३६ ॥ हे 
| राजन्‌ ¦ वहाँ गोपोने गौओंको यमुनाका मधुर, शीतल, 
| खादिष्ठ और खच्छ जल पिलाया और फिर खयं भी 
जी भरकर पिया ॥ ३७॥ जिस समय वे यमुनाके , 
तस्या उपवने कामं चारयन्तः पश्ून्नृप । | तटवर्ती बनमें खच्छन्दतापूर्वक गौएँ चरा रहे थे उस 
| समय ग्वालबालोने भूखसे व्याकुल होकर श्रीकृष्ण और 
कृष्णरामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्‌ ॥२८।। । बलरामके पास आ इस प्रकार कहा-- ॥ ३८ ॥ 


-->२०७९६००---- 


तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः | 


ततो नृप खयं गोपाः कामं स्वादु पपुर्जलपू ।।२७॥ 


इति श्रीमद्वागत्रते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
गोपीवस्रापहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
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शै तेई w अ ८ 
“ तइसवा अध्याय 
यज्ञपल्लियो पर कृपा । 
गोपा उडुः । गोपगण बोले--हे महापराक्रमी बलराम ! और हे 
0.९ ४७ 0 न दि र ह 
राम राम महावीय कृष्ण टुष्टानेब्रहेण । ' दुष्टदलन कृष्ण ! हमें बड़ी भूख लगी है; आप दोनों 
एषा वे बाधते क्षुन्नस्तच्छान्तिं कतुमहंथः ॥ १॥ उसे शान्त कीजिये ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-गोपोंके इस प्रकार कहने- 
इति विज्ञापितो गोपैर्भेगवान्देवकीसुतः । पर भगवान्‌ देवकीनन्दनने अपनी परम भक्त ब्राह्मण- 


भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥ २॥। पतियोंपर अवग्रह करनेके लिये यों कहा--॥ २ ॥ 
“'यहाँसे कुछ ही दूरीपर वेदपाठी ब्राह्मणगण खगे 


देवयजनं ण दिनः न 
हात £ हि आहा डर वान | पानेकी इच्छासे आङ्गिरसनामक यज्ञ कर रहे हैं, 
सत्रमाङ्गिरस॑ नाम ह्यासते खगकाम्यया ॥ २ ॥ | तुम उनकी यक्षशालामें जाओ ॥ ३ ॥ हमारे भेजनेसे 


तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्मद्विसजिताः । वहाँ जाकर तुम आर्य ( बल्भद्रजी ) का और मेरा नाम 
कीतेयन्तो भगवत आयस्य मम चामिधाम्‌ ॥ ४ || लेकर उनसे कुछ भात माँग लाओ” ॥ ४ ॥ 
इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा । . भगवान्‌की इस प्रकार आज्ञा पा गोपोंने जाकर 


| उनब्राह्मणोंसे उसी प्रकार अन्न माँगा | उन्होंने परथिबीपर 
कृताञ्जलिपुटा विप्रान्दण्डवत्पतिता भवि ॥ ५ || | दण्डके समान गिरकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ | | 

| जोड़कर कहा--॥ ५ ॥ भूदेवगण ! आपका | 
हे भूमिदेवाः श्रृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः । | कल्याण हो; सुनिये, हम भगवान्‌ कृष्णक्री आज्ञा | 

माननेवाले गोपगण हैं; हम उनकी और आये बलराम. 


। 
प्राप्ताज्ञानीत भद्र वो गोपान्नो रामचोदितान |! ६ ॥ | जीकी आज्ञासे ही आपलोगोंके पास आये हैं ॥ ६ ॥ 


१. झष्णक्रीडायां यमुनागमनं नाम दाविंदातितमो । 1 72 7 त |] 


अ० २३ ] दशम स्कन्ध | ३३३ 


गाश्चारयन्तावविदूर ओदनं | वे राम और कृष्ण यहाँसे थोड़ी ही दूरपर गौएँ चरा 
| रहे हैं; उन्हें भूख लगी है; इसलिये वे आपळोगोंसे 

रामाच्युती वो लपतो बुञ्चक्षितो। | कुछ भोजन माँगते हैं | आपलोग धर्म जाननेवालोमें 

न | श्रेष्ठ हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियोके 
तयोहिजा ओदनमर्थिनोर्यदि लिये थोडा भात दीजिये || ७ ॥ हे सजनो ! [ यदि 


कहो कि यज्ञमें दीक्षित हुए पुरुषका अन्न नहीं खाना 
श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥ ७॥ | चाहिये तो इस त्रिपयमें ऐसा नियम है कि ] यज्ञकी 
| दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर अग्नीपरोमीय पशुक्रे बलि- 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याथ सत्तमाः! | दे पू दी दीक्षितका अन्न दूषित होता है तथा 
सौत्रामणीमें सदा ही दीक्षितका अन्न अग्राह्य है इससे 
हट न च अन्यत्र दीक्षित पुरुषका भी अन्न खानेवाळा दूषित 

अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन्हि दुष्यति ॥८॥ | नहीं होता” ॥ ८ ॥ 


इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवु इस प्रकार भगवानके अन्न माँगनेकी बातको उन 
| क्षुद्रहृदय, कर्मठ और अपनेको बड़ा माननेथाले मूर्ख 

ब्राह्मणोंने सुनकर भी नहीं सुना ॥ ९, ॥ देश, काल, 
| नाना प्रकारके द्रव्य, मन्त्र) तन्त्र, ऋत्विज्‌, अग्नि, 
| देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म जिन भगवानके खरूप 
ै ४ हि हैं उन साक्षात्‌ परमत्रह्म भगवान्‌ अधोक्षजको मन्दमति 
ते ब्रह्म परम साक्षाद्भगवन्तमधोक्षजम्‌ | ब्राह्मणोंने एक साधारण मनुष्य समझकर उनका सम्मान 


क्षुद्राशा भूरिकर्माणो वालिशा वृद्धमानिनः ॥ ९ ॥ | 
देशः काल; प॒थग्द्रव्य मन्त्रतन्त्रत्विजोऽप्नयः । 
देवता यजमानश्च क्रतुर्धमश्च यन्मयः ॥१०॥ 


मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा म्त्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ नहीं किया | १०-११ ॥ हे परंतप ! उन्होंने 'हाँ' या 

तहत टाल 4 | ना? कुछ भी नहीं कहा | तब ग्वाळव्रालोंने निराश 
न ते यदोमिति प्रोचुन नेति च परंतप । । हो वहाँसे राम और कृष्णके पास आ उन्हें सब वृत्तान्त 
गोपा निराश्ञः प्रत्येत्य तथोडुः कृ५णरामयोः ॥॥१२॥ ' सुना दिया॥१२॥ उनका कथन सुन जगति भगवान्‌ 
| कृष्णने संसारकी गति दिखळाते हुए उन गोपोसे फिर हँस- 
| कर कहा | १३ ॥ “अबकी बार तुम उनकी पत्नियोंके 
व्याजहार पुनरगोपान्दर्शयँछौकिक्ीं गतिम्‌ ॥१३॥ | पास जाकर उन्हें बलरामजीके सहित मेरे यहाँ आनेका 
| समाचार सुनाओ । उनकी मुझमें अत्यन्त प्रीति है 
| और उनका चित्त सदा मुझहीमें छगा रहता है; बे 


~ ७ ~ ~ ~ | co 
दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मस्युपिता थिया।१४॥ | तुम्हें अवश्य यथेष्ट अन्न देगी’? ॥१४॥ 


तदुपाक्रण्ये भगवान्प्रहस्य जगदीश्वरः । 
मां ज्ञापयत पलीम्यः ससंक्रषेणमागतम्‌ । 


गत्वाथ पल्रीशालायां दष्ट्रासीनाः स्वलङ्कताः । तब गोप-वाळकोंने पन्नीशाळामें जाकर सुन्दर 
के बस्रालड्भारोंसे सुसज्जित होकर बैठी हुई द्विजपत्नियोंकों 

नत्वा ठ्िजसतागापाः ग्राश्रता इदमत्रवन्‌ ॥१५॥ देखा और उन्हें नमस्कार कर विनयपूर्वक इस 
प्रकार कहा--1 १० ॥ “हे विप्रवधुओ ! तुम्हें 
नमस्कार है, हमारी बात सुनो | यहाँसे पास हो 

इतो5विदरे चरता कृष्णेनेहेपिता वयम्‌ ॥१६॥ ` विचरते हुए भगवान्‌ कृष्णने हमें भेजा है ॥ १६॥ 


नमो वो विप्रपल्लीम्यो निबोधत वचांसि नः । 


१. न्तौ न विदू० 


ME ३ ३ ता आल 


गाश्वारयन्स गोपाड़ेः सरामों दूरमागतः। | 


बुशक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ | 
्रु्वाच्युतसुपायातं नित्यं तहशंनोत्सुकाः 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २३. 


७, 


| वे ग्वालब्रालों और बळरामजीके साथ गोऐँ चराते हुए 


इधर बहुत दूर निकल आये हैं, इस समय उन्हें बहुत 
७०, | 3 


भूख लगी है । तुम उनके लिये कुछ अन्न दो” ॥१७॥ 
४. ९ 22 Ca 
उन ब्राह्मणियोंका चित्त सर्वदा हरिचर्चाहीमें लगा 


रहता था । भगवानूको निकट आये सुन उनके 


तत्कथाक्षिपमनसो  वभूवुर्जातसम्भ्रमाः ॥१८॥ | 
चतुर्विधं बहुगुणमन्नमादाय भाजनेः । 


अभिसस्नः प्रियं सवाः समुद्रमिव निम्नगाः ॥१९॥ 


निषिध्यमानाः पतिभिञ्रांतृभिवन्धुभिः सुतेः 


भगवत्युत्तमश्षोके दीर्षश्रुतश्ृता्ञयाः ॥२०॥ | 
युनोपवनेऽश्ोकनवपछव मण्डिते | 
विचरन्तं बृतं गोपैः साग्रजं ददृशुः स्रियः ॥२१॥ 
श्याम हिरण्यपरिधिं नवमाल्यबई- 
धातुप्रवालनटवेपमनुत्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्पडालककपोलुखाब्जहासम्‌ ॥२२॥ 
प्रायः श्रुतप्रियतमोदयकणपूरै- 
येस्मिन्निमगमनसस्तसथाध्िरनधरैः । 
अन्तः प्रवेशय सुचिरं परिरभ्य तापं 
प्राइं यथाभिमतयो बिजहुनेरेन्द्र ॥२३॥ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्रप्ता आत्मदिरक्षया । 


विज्ञायाखिलदद्रष्टा प्राह 


स्वागत वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । 


१, पाचीन प्रतिमे “स्वागतं बोः" "`` 


दर्शनोंकी ळाळसासे उनका चित्त चञ्चल हो उठा॥१८॥ 
पुण्यकीति भगवान्‌ कृष्णकी कीति सुनते रहनेके 
कारण उनका चित्त बहुत दिनांसे उनमें लगा हुआ 
था । अतः वे सत्रकी सत्र अपने पति, भाई, बन्धु और 
पुत्रोके रोकनेपर भी पात्रोमें अनेक गुणयुक्त [ भक्ष्य, 
मोञ्य, लेह्य और चोष्य ] चार प्रकारका अन्न रख 
अपने प्रियतमके पास इस प्रकार चलां, जैसे नदियाँ 
समुद्रकी ओर जाती हैं ॥ १९-२० ॥ उन ख्रियोने 
यमुनाके किनारे नवपल्ळत्रमण्डित अशोकवनमें 
भगवान्‌ कृष्णको भाई बळरामजीके सहित गोपोसे 
धिरकर विचरते देखा उनका श्याम शरीर था, 
वे खर्णवर्ण पीताम्बर धारण किये थे; वे नवीन 


~ 


| पुष्पोंकी माला, मयूरपिच्छ, चित्र-विचित्र धातु एवं 
| नवपल्लवोंसे नटवर वेष बनाये हुए 


3 


थे; वे अपना एक 
हाथ किसी सखाके कन्धेपर रखे खड़े थे और दूसरे 


| हाथसे कमलका फूल घुमा रहे थे तथा उनके कानोंमें 
। कमलपुष्प, कपोळपर अळको और मुखारविन्दपर 


मनोहर मुसकानकी अपूर्व शोभा थी ॥ २१-२२ ॥ हे 
राजन्‌ ! अबतक जिनका प्रियतम सुयश प्रायः कानोंमें 
पडते रहनेके कारण मन तन्मय हो गया था उन 
सयामसुन्द्रको सामने पाकर वे खनियाँ उन्हें अपने 
ेत्रद्वारसे भीतर छे गयीं ओर जैसे अहंवृत्तियाँ सुषुप्तिके 
अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसमें छीन हो जाती हैं उसी 
प्रकार बहुत देरतक उनका आलिङ्गन कर अपने 
हृदयका ताप शान्त करने लगीं ॥ २३ ॥ 

सर्वसाक्षी भगवानूने जाना कि वे ख्रियाँ सब 


| प्रकारकी कामनाएँ छोड़कर केवळ उनके दर्शनकी 
म्रहसिताननः ॥२४॥ | इन्छासे ही आयी हैं. | अतः वे उनसे हँसते हुए 
| बोले-॥२४॥ “हे महाभागाओ ! हम तुम्हारा खागत 


करते हैं | आओ, बैठो । कहो, हम तुम्हारा क्या प्रिय करें। 


” इत्यादि शोके पहले 'श्रीमगवानुबाच? इतना अधिक पाठ है । 


«>> 


दशम स्कन्ध ३३५ 


यन्मा दिख्क्षया प्राप्ता उपपन्नासद्‌ हे वः ॥२५॥ | तुम जो हमारा दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ आयी 
हो सो तुम्हारा यह कार्य उचित होहै॥२५॥ 
क्योंकि विवेकी पुरुष अपना सच्चा सार्थ जानते हैं 
अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ | इसलिये वे अपने प्रियजनके समान मुझमें अहैतुकी 
। और निष्कपट भक्ति किया करते हैं ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि 

मन, देह, खरी, पुत्र और धन ये सब जिसकी सन्निधिसे 
प्रिय माळूम होते हैं उस (आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा) से 
यत्सम्पकोत्मरय़ा आसस्ततः कोन्वपरः [प्रयः ।।२७॥ | अधिक प्रिय और कौन हो सकता है? ॥ २७॥ 


नन्वद्धा मयि कुर्वन्त कुशलाः खार्थद्शनाः । 


आणब॒द्धमनःखात्मदारापत्यधनादय | 


अच्छा, अब तुम यज्ञ-शाळाको ठोट जाओ; जिससे तुम्हारे 


तद्यात देवयजनं पतयो वो दविजातयः । 


खसत्र॑ पारयिष्यन्ति युष्माभिगृहमेधिनः ॥ २८] | 
पत्न्य ऊचुः 

मेव बिभोऽहेति भवान्गदितु नृशंसं 
सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । 

्राप्ता वयं तुलसिदाम पदावसृष्ट 
केशैनिवोढुमतिलङ्वय समस्तवन्धून्‌ ॥२९॥ | 
गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा | 
न भ्रातृवन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये | | 

तस्माङ्कवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो 
नान्या भवेद्वतिररिन्दम तद्विधेहि ॥३०॥ 
श्री थगवानुवाच 


पतयो नाँस्यखयेरन्पितृश्रातरसुतादयः । 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्बते ।।३१। | 


न॑ ग्रांतयञ्छुरागाय झङ्गसङ्ग मह । 


। पति गृहस्थ ब्राह्मण लोग तुम्हारे साथ मिलकर अपना 


यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे” ॥ २८॥ 
द्विजपलियाने कहा-हे विभो ! आपको ऐसी 


| कठोर बात न कहनी चाहिये | आप वेदवाक्योंको 


सत्य कीजिये | हम अपने समस्त खजनोंकी अवहेळना- 
कर आपके चरणोंसे गिरी हुई तुळसीकी माळाको अपने 
केशोंमें धारण करनेकी इच्छासे आपके चरणोंकी 
शरणमें आयी हैं || २९,॥ हे नाथ ! औरोंक्री तो 


| क्या बात, अब तो हमारे पति, माता-पिता, पुत्र, भाई, 


वन्धु और सुद्दद्वण भी हमें ग्रहण न करेंगे । अतः 


| हे शत्रुसूदन ! आपके चरणोंकी शरणमें पड़ी हुई हम 
| अबळाओंका अब और कोई आश्रय नहीं हे । इसलिये 


आप ही हम आश्रय दाजिय ॥ ३०॥ 


श्रीभगवान, चोळे-( तुम अपने घर जाओ ] वहाँ 
मेरी आज्ञासे जानेके कारण तुम्हारे पति, माता-पिता 
भाई ओर पुत्रादि तथा अन्य लोग भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं 
करेंगे । देखो, ये देवगण भी मेरी इस वातक्रा अनुमोदन 


| कर रहे हैं | ३१ ॥ संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योंकी 
| प्रीति या अनुरागका कारण नहीं होता । इसलिये 


| मुझमें चित्त ळगानेसे ही तुम लोग मुझे बहुत शीघ्र पा 


तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्यथ ॥३२॥ | 
श्रीशुक उवाच 


इत्युक्ता झुनिपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनगंताः । 


ते चानसयवः स्वाभिः त्रीभिः सत्रमपारयन्‌ ।३२॥ 


१. याभ्येता । २. निरोद्ुमभिलञ्चथ । ३- न ह्यभ्य० | 


लोगी॥ ३२ ॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते है-भगवानूके इस प्रकार 
कहनेपर वे मुनिपल्नियाँ फिर यज्ञशालामें चली गयीं 
और उन व्राह्मणोने अपनी ख्नियोंकी कुछ भी अवज्ञा न 
करते इए उनके साथ अपना यज्ञ समाप्त किया ॥३३॥ 


i 
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३२६ । 
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एवं 


तत्रेका विध्वता भ्रां भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ | 
हृदोपशुद्य विजहौ देहं कर्मानुवन्धनम्‌ ॥३४।। 
भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्नेन गोपकान्‌ । 
चतुविधेनाशयित्वा खयं च बुभजे प्रः ॥३५॥ 
लीलानखपुन लोकमनुशीलयन्‌ । 
रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्रूपवाककृतेः ।।२६॥ 
अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः । 
नृविडम्बयोः ।।३७॥ 


यद्वश्वश्वरयोर्याच्ञामहन्म 


ष्ट्रा स्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलोकिकीम्‌ । 


आत्मानं च तया हीनमलुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ॥३८॥ | 


०२ ३ 


~ 


उन ख्लियोमेंसे एकको उसके पतिने बलात्कारसे रोक 


लिया था । उसने जैसा भगवानका स्वरूप सुना था 
उसे हृदयमें धारण कर कर्मका परिणामभूत अपना | 
शरीर छोड़ दिया ॥ २४ ॥ इधर भगवान्‌ कृष्णने 
ब्राह्मणियोके लाये हुए उस चार प्रकारके अन्नसे सत्र 
गोपोंको जिमाकर आप भी भोजन किया ॥ ३५॥ 
मायामानवरूपधारी भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यचरित्रोका 
अनुकरण कर अपने रूप, वाणी और कमॉसे गो, गोप 
आर गोपियोको आनन्दित करते हुए नाना प्रकारकी 
लीळाएँ किया करते थे ॥ ३६॥ 

इधर जब त्राह्मणोंको ज्ञान हुआ तो वे यह सोचकर 
कि हमने मनुष्यरूपधारी दोनों जगदीश्वरोंकी याचना- 
का अनादर करके बड़ा अपराध किया है, मन-ही-मन 
पछताने लगे ॥ २७॥ अपनी ख्नियांकी भगवान्‌ | 
कृष्णमें ऐसी अलौकिक भक्ति देख और अपने-आपको 
उससे रहित जान वे बहुत पश्चात्ताप करते हुए इस 


| प्रकार अपनी निन्दा करने लगे ॥ ३८ ॥ 'हाय ! 


धिग्जन्म नखिवृद्धिय्यां धिग्व्रतं धिग्बहुज्ञताम्‌ । 


| हम श्रीहरिसे विमुख हैं; इसलिये हमारे तीनों प्रकारके 


| € EN Da ~ 
| जन्म,# विद्या, ब्रह्मचर्यादि त्रत और बढे-चढे ज्ञानको 


धिककुलं विक क्रियादाक्ष्यं विमुख ये त्वधोक्षजे।३९। | 
नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । 

यद्यं शुरो नृणां खार्थे मुद्यामहे द्विजाः ॥४०॥ | 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो। | 
दुरन्तभावं योऽविध्यन्मृत्युपाञ्ान्गृहाभिधान्‌।४१।। 
नासां डविजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि । ¦ 
न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः शुभा।॥ ४ २॥॥ 


अथापि ह्यत्तमश्योके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 


भक्तिदेठा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥४३॥ 


धिक्कार है तथा हमारे उच्च कुल और यज्ञादि क्रियाओं- 
की कुशळताको भी बार-बार धिक्कार है ॥ ३९॥ 
अवश्य ही भगवानूकी माया योगियोंको भी मोहित 
करनेवाली है; जिससे मनुष्योंके गुरु हम ब्राह्मण भी 
अपने परम खार्थके विषयमें मोहित हो रहे हैं || ४० ॥ 
ओह! देखो, खी होनेपर भी इनका जगदगुरु भगवान्‌ कृष्णमें 


| कैसा अट्टट अनुराग है ? जिसके कारण इन्होंने मृत्युके 


पाशरूप गार्हस्थ्य-सम्बन्धको भी तोड़ डाला ॥४१॥ 
इनका न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
हुआ है, न ये गुरुकुलमें रही हैं, न इन्होंने तप किया है, न 
आत्मतच््की खोज ही की है और न इनमें शौच या 
शुभ कर्म ही हैं ॥ ४२॥ तो भी समस्त योगेश्वरोके / 
इश्वर पुण्यकीति भगवान्‌ कृष्णमें इनकी ऐसी छुट | 
भक्ति है और हमारे संस्कारादि सब कुछ हुए हैं तो ' 
भी हममें श्रीहरिका प्रेम नहीं है ॥ ४२॥ 


02% BN 


# चक्क ( जो माताके गर्भसे होता है), सावित्र ( जो गायत्रीका उपदेश ग्रहण करनेसे होता है ) और दैक्ष (जो 


यज्ञकी दीक्षा लेनेपर होता है )--ये ही तीन प्रकारके जन्म हैं । 


अ० २३ ] तापस २. ३३७ 


ननु खार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहेहया । | अहो ! हमलोग अपने सच्चे खार्थसे विमुख ओर गृहस्थीके 
र न ना Re | घन्धोंमें मतवाले हो रहे थे, अवश्य इसीलिये सत्पुरुपोंके 
अहो नः स्मारयामास गोपवाक्येः सतां गतिः ॥४४॥ | देव भगवान्‌ कृष्णने हमें गोपोके बाक्योसे सचेत 
अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्याद्याशिपां पतेः | । किया है ॥ ४४ ॥ नहीं तो, जो खयं पूर्णकाम और 
। सब लोगोंकी इच्छित कैत्रल्यादि कामनाओंके खामी हैं 
| उन ईश्वरको हम मत्योसे क्या लेना था ? यह [ हमें सचेत 
| करनेके लिये ] उनका बहाना ही था ॥ ४५ | अहो ! 
| साक्षात्‌ लक्ष्मी भी अपनी चञ्चलता और गर्वादि 
अवगुणोंको त्यागकर जिनकी चरणसेवाकी कामनासे 
| अन्य सब देवताओंको छोड़कर उन्हें भजती हैं 
ग | उनका अनादि माँगना लोगोंको मोहित करनेके लिये 
देवता यजमानश्च क्रतुथमंश्‍च यन्मयः ।४७ | ही था ॥ ४६ || हमने यह सुना भी था कि देश, 

bP । काळ, समस्त द्रब्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋस्विज्‌, अग्नि, 
स॒ एष भगवान्साक्षाद्विष्णुयोगिश्वरेश्वरः। | देवता, यजमान, यज्ञ और यी न ठ का 
जातो यदुष्वित्यशृण्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥॥४८।। ` साक्षात्‌ सर्वयोगेश्वरेश्वर भगवान्‌ विष्णुने यदुकुलमें 
RR बु FR अवतार लिया है, किन्तु फिर भी हम मूढ़ उन्हें न 
अहो वय धन्यतमा येपां नस्तारशाः ख्यः । । जान सके ॥ ४७-४८ || अहो ! हम बड़े ही बड़भागी 


इंशितव्येः किमस्माभिरीशस्यैतद्विडम्बनम्‌ ॥४५॥ 
हित्वान्यान्भजते यं श्रीः पादस्प्ांशयासकृत्‌ । 
आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ञा जनमोहिनी ।।४६।। | 


देशः कालः प्रथग्दरव्यं मन्त्रतन्त्र स्वि जोऽग्यः | 


भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माक निश्चला हरो॥४९।. हैं, क्योंकि हमारे ऐसी खियाँ हैं जिनकी भक्तिके 
क दै , प्रभावसे श्रीहरिमें हमारी बुद्धि मी निश्चल हो 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । गयी है || ४९ || जिनकी बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं 
यन्मायामोहितवियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु ॥५०]॥ | होती तथा जिनकी मायासे मोहित होकर ही हम 
| क्ममार्गमें भटक रहे हैं ऐसे आप भगवान्‌ कृष्णको 
' नमस्कार है ॥ ५०॥ वे आदिपुरुष अपनी मायासे 
अविज्ञातानुभावानां क्षनतुमर्हत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥। | गोहित और अपना प्रभाव न जाननेवाळे हम अज्ञानियों- 
। का अपराध क्षमा कर” ॥ ५१ ॥ 
इति खाघमनुस्मत्य कृष्ण ते क्ृतहेलनाः | इस प्रकार कृष्ण-तिरस्काररूप अपने अपराधका 
स्मरण कर [ उन्होंने बहुत पश्चात्ताप किया, किन्तु ] 
दिइक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाङ्कीता न चाचरन्‌ ॥५२।' | भगवानके दर्शनोंकी इच्छा होनेपर भी वे कंसके मयसे 
| वहाँ न जा सके ॥ ५२ | 


स वै न आद्यः पुरुपः खमायामोहितात्मनाम्‌ । 


-->२५५०६००--- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 


यज्ञपल्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


पा ००0£9200२ 


१. नूनं । २. प्राचीन प्रतिमें “अदो वर्यः `" "° से लेकर ““““““निश्चछा हरो? तकका पाठ नहीं दै । ३. स्तस्मै | 
४. पत्न्युपदर्शनं नाम त्रयोविंशतितमो० । 
भा० ख० २-४३३ 
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चोबीसवाँ अध्याय 


[ अ० २४ 


इन्द्रयशभङ्ग । 


9 
श्रीशुक उवाच 


भगवानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः । 


अपइ्यन्निवसन्गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ ॥ १॥ 
तदभिज्ञोऽपि भगवान्सर्वात्मा सर्वदशनः । 


्रश्रयावनतोऽएच्छद्वृद्ान्नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २॥ 


4६5 १२५ 


कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः । 


०७ 


फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः ॥ ३ ॥ | 
| 


न्न? 


एतद्‌ ब्रूहि महान्कामो मह्यं शुश्रषवे पितः । 


न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ।। ४॥ 


अस्त्यस्वपरदृष्टीनाममित्रोदास्तविद्विपाम्‌ । 


उदासीनोऽरिवद्वज्ये आत्मबत्सुहदुच्यते ॥ ५ ॥ | 
ञात्वाज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति। | 
विदुषः कमेसिद्धिः स्यात्तथा नाबिदुषो भवेत्‌ ।। ६॥ 
तत्र तावस्क्रियायोगो भवतां कि विचारितः । 


अथवा लोकिकस्तन्मे एच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥ ७॥ 
नेन्द उवाच 

पजेन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः 

तेऽभिवषेन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥ ८ ॥ 


तं तात वयमन्ये च वामुचां पतिमीश्वरम्‌ । 
द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्भेयेजन्ते क्रतुभिनराः ॥ ९॥ 


१. बाद्रायणिरुवाच । २. नन्दगोप उवाच । 


« 


श्रीशुकदेचजी वोले-तदनन्तर, त्रजमें बलदेवजी- 
के साथ रहते हुए एक दिन भगवानने सब गोपोंको 
न्द्रयज्ञकी तैयारी करते देखा | १ ॥ भगवान्‌ सबके 


आत्मा और सब कुछ जाननेवाले हैं, तथापि सारा मर्म , 


जानते हुए भी उन्होंने अति विनीत होकर नन्दादि 
बड़े-बूढ़ोंसे पूछा-॥२॥ “पिताजी ! कहिये यह 
कौन-सा उत्सव आया है ? इस यज्ञका क्या फल है ! 
और किस उद्देश्यसे कौन लोग इसे किया करते हे ! 
॥ ३ ॥ पिताजी ! ये सब बातें सुननेके लिये मुझे 


| अत्यन्त उत्कण्ठा है, आप मुझे यह सारा रहस्य 


बताइये, क्योंकि जो सबको अपना आत्मा मानते 
हैं तथा जिन्हें अपने-परायेका भेद-भाव नहीं है उन 
ात्रु-मित्र और उदासीन भावसे रहित साधु पुरुषोके 
लिये कोई बात गोपनीय नहीं होती और यदि ऐसा 
भेद माना भी जाय तो शत्रुके समान केवळ उदासीन ही 
त्याज्य है; मित्र तो अपने आत्माके समान ही बतलाया 
गया है [ उससे कोई बात नहीं छिपायी जाती] 
॥ ४-५ ॥ यह मनुष्य कोई कर्म तो उसका तत्त्व 
समझकर करता है और कोई-कोई कर्म बिना समझे 
ही कर लेता है । उनमेंसे समझकर करनेवाले पुरुषोंके 
कर्मोका जैसा फल होता है वैसा बिना समझे करने- 
वाळेके कर्मोका फळ नहीं होता || ६॥ अतः इस समय 
आप जो कर्म करना चाहते हैं वह शाख्रसम्मत है 
अथवा लौकिक ही है ? मैं यह सब जानना चाहता 
हूँ; कृपया स्पष्ट करके बताइये” || ७॥ 

नन्दजी बोळे--वेटा ! भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करने" 
वाळे हैं, मेघ उनकी प्रियमूर्ति हैं। वे प्राणियोंको 
प्रसन्न करनेवाला जळरूप जीवन बरसाते हैं ॥ ८ ॥ 


खणा 


हे तात ! उन मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी हम तथा अन्य 


सब लोग उनके बरसाये हुए रेतसरूप जलसे उत्पन 
अन्नादिद्वारा यज्ञ करके पूजा किया करते हैं ॥ % || 


ER आ 
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तच्छेपेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे । 
| 
पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥१०॥ | 


य एवं विसृजेद्भमं पारम्पर्यागतं नरः । 


DoS 


कामाल्लोमाङ्कयाददवेपात्स वे नामोति 

श्रीशुक उवाच _ 
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां त्रजोकसाम्‌ । 
इन्द्राय मन्युं जनयन्पितरं प्राह केशवः ॥१२॥ | 


गोमनम्‌॥११॥ | 


श्रीमयवाचुबाच 


~ 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते | 
सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते ॥१३॥ : 


अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्फलरूप्यन्यकमेणाम्‌ । 


a 


कर्तारं भजते सोऽपि न झकतुः प्रशि सः ॥१४॥ 


किमिन्द्रेणेह भूतानां खखकर्माचुवतिनाम्‌ । 


2”. 


अनीशेनान्यथा कतुं स्वमात्रविहितं नृणाम्‌ ॥१५॥ | 


खभावतन्त्री हि जनः खमाबमनुवतते । 
खभावस्थमिदं सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ 
देहानुचावचाञ्जन्तुः ग्राप्योत्सुजति कर्मणा । 


शात्रुमित्रमुदासीनः कमेव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ 


| 


तस्मात्सम्पूजयेस्कमं खभावस्थः खकर्मकृत्‌ । 


अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥१८॥ | 
| 
आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति । | 


न तस्माद्विन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा ॥१९॥ | 


उस यज्ञसे बचे हुए अन्नसे हम [ अर्थ, धर्म, कामरूप ] 
त्रिवर्गसिद्धिके लिये अपनी आजीविका चलाते हैँ । 
हम श्रमजीवी लोगोंके पुरुषार्थका फळ देनेवाळा मेघ 
ही है ॥१०॥ जो पुरुष, इस प्रकार परम्परासे चले 
आये अपने धर्मको काम, भय, लोभ या द्वेपके कारण 
छोड़ देते हैं उनका कभी मङ्गल नहीं होता ॥११॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--नन्दजी तथा अन्यान्य 
ब्रजवासियोंके ये वचन सुनकर भगवान्‌ कृष्ण इन्द्रको 
क्रोध दिळानेके लिये पिता नन्दजीसे कहने लगे || १२॥ 

श्रीभगवानने कहा--जीव अपने कर्मानुसार ही 


' उत्पन्न होते और मरते हैं तथा अपने कर्मानुसार ही 
| उन्हें सुख-दुःख, भय और क्षेम प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 


यदि दूसरोंके कर्मोका फल देनेवाला कोई ईश्वर दै भी 
तो वह भी कर्म करनेवालांको ही फळ दे सकता है 
कर्म न करमेवालॉको फल देनेमें तो वह भी समर्थ नहीं 
है ॥१४॥ इस प्रकार सब जीव अपने-अपने कर्मोका ही 
अनुसरण करते हैं तो इन्द्रसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि 
पूर्वसंस्कारोके अनुसार जो कुछ मनुष्यके भाग्यमें बदा 


| है उसे वह भी अन्यथा नहीं कर सकता ॥ १५॥ 
| मनुष्य अपने खभाव ( पूर्वसंस्कारो ) के अधीन है, 


बह स्त्रभावका ही अनुसरण करता है तथा देवता, 


। असुर और मनुष्योंके सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


स्वभावमें ही स्थित है ॥ १६ ॥ जीव अपने कर्मानुसार 
उत्तम और अधम शारीरोंको ग्रहण करता और छोड्ता 
रहता है तथा अपने कमॉके अनुसार ही वह शत्रु, 
मित्र और उदासीनका व्यवहार करता है; इसलिये कर्म 
ही सबका गुरु और ईशर है || १७॥ इसलिये पुरुषको 
चाहिये कि पूर्वसंस्कारोके अनुसार अपने वर्णाश्रम- 
धर्मोका पालन करता हुआ सदा कर्मका ही आदर 


' करे, जिसके कारण उसकी जीविका सुगमतासे चल्ती 


है वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८ ॥ जैसे ब्यभि- 
चारिणी स्री कमी शान्ति लाभ नहीं करती वैसे ही 
जो पुरुष अपनी आजीविका चळानेवाले एक देवताको 


। छोड़कर किसी औरकी उपासना करते हैं उससे 


उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता ॥ १९ ॥ 


१. बादरायणिरुवाच । 


३४० 


श्रीमद्भागवत 
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वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भ्रवः। | 
वैश्यस्तु वातेया जीवेच्छ्द्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीद॑ तुर्युच्यते । 
वार्ता चतुविधा तत्र वयं गोवृत्तमोडनिशम्‌ ॥२१॥ 
सरत्वं रजस्तम इति सित्यृत्पत्यन्तहेतवः । 
रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविध जगत्‌ ॥२२॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः | 
्रजास्तेरेव सिद्भचन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति ।।२३॥ 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वथम्‌ | 
वनोकसस्तात नित्यं वनशेलनिवासिनः ॥२४॥ 
तस्माद्गवां ब्राह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः । 
य इन्द्र्यागसम्मारास्तैरयं साध्यतां मखः ॥२५॥ 
पच्यन्तां विविधाः पाकाः सपान्ताः पायसादयः । `| 
संयावापूपशष्कुल्यः ` सर्वदोहश्च गृह्यताम्‌ ॥२६। | 
हृयन्तामम्नयः सम्यग्‌ ब्राह्मणेत्रेह्मयादिभिः । 
अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः ॥२७॥ 


अन्येभ्यश्चाइव चाण्डालपतितेभ्यो यथाहेतः 


यवसं च गवां दर्वा गिरये दीयतां बलिः ।।२८॥ 


खलङ्कुता ्चक्तवन्तः खनुलिप्ताः सुवाससः । 
प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलुपर्वतान्‌ ।।२९। | 
एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । 


अयं गोब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥३०॥ | 
श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रदपं जिघांसता । 


प्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वगृहन्त तदचः ॥३१॥ ' नन्दादि गोपोने प्रसन्नतापुर्वक स्वीकार कर लिया ॥२१॥ | 


ब्राह्मण वेदाध्ययनसे, क्षत्रिय प्रथिवी-पालनसे, वैश्य 


' व्यापार आदिसे ओर शूद्ध द्विजातिकी सेवासे अपनी 


आजीविका चळावें ॥ २० ॥ वैश्योंकी वार्ताबृत्ति 
चार प्रकारकी है--क्रषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज 
लेना | हमलोग उनमेंसे निरन्तर गोपालनसे ही अपनी 
जीविका चलानेवाले हैं ॥ २१ ॥ इस संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमझः सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुण ही हैं । यह विविध प्रकारका 


| सम्पूर्ण जगत्‌ खी-पुरुषके समागमद्वारा रजोगुणसे 


ही उत्पन्न होता है ॥ २२॥ रजोगुणसे प्रेरित होकर 
ही मेघगण सर्वत्र जळ बरसाते हैं और उसीसे [ अन्न 
उत्पन होनेके कारण ] सब जीव जीवित रहते है । 
इसमें इन्द्र क्या कर सकता है १ ॥ २३ ॥ हमलोगोके 
पुर, नगर, ग्राम या घर कुछ भी नहीं हें । पिताजी, 
हम तो सदा ही वन या पर्वतोंमें रहनेबाळे वनवासी 


' ही हें ॥ २४ ॥ इसलिये सबलोग गो, ब्राह्मण और 
| गिरिराजके पूजनकी तैयारी कीजिये । आपने जो इन्द्र- 
| यज्ञकी सामग्री एकत्रित की है उसीसे इस यज्ञका अनुष्ठान 


होने दें ॥ २५ ॥ इससे मूँगकी दालसे लेकर खीर, 


| हलवा, पूआ, पूरी आदि सब पकवान तैयार करो तथा 


सब गौओंका दूध एकत्रित कर लो ॥ २६ ॥ वेदवादी 


| ब्राह्मणोंके द्वारा भली प्रकार अग्निहोत्र कराओ तथा 


उन्हें दक्षिणामें नाना प्रकारका अन्न और गौ दान दो 
॥ २७ ॥ और भी कुत्ता, चाण्डाळ तथा पतितपर्यन्त 
सभीको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गौओंको चारा दो 


। और फिर गिरिराजको भोग लगाओ ॥ २८ ॥ फिर 


भोजन करनेके अनन्तर अच्छी प्रकार वर्न और 


' आभूषण धारण कर सुगन्धित चन्दन लगाओ और गो, 


ब्राह्मण, अग्नि तथा पर्वतराजकी प्रदक्षिणा करो ॥ २९॥ 
भी रुचे तो ऐसा ही कीजिये 
पवतराज और मुझको भी प्रिय है ॥ ३०॥ 

श्रीशु कदेवजी बोले- है राजन्‌! काळरूप भगवानूने 
इन्द्रका मद चूर्ण करनेके लिये जो बातें कहीं उन्हें सुनकर 


१. रक्ष्य॑। 


ऊँ 


द | पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आपको | 
। यह यज्ञ गौ, ब्राह्मण, | 


| 
| | 


1 
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तथा च व्यदधुः सवं यथाह मधुम्नदनः । 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्‌द्रच्येण शिरिद्विजान्‌॥२२। 
उपहृत्य बलीन्सर्वानादृता यवसं गवाम्‌ ! 


गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चकुः प्रद क्षिणम्‌ ॥३३॥ | 
अनांसनडइद्युक्तानि ते चारुह्य खलङ्कताः । 
गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः स द्विजाशिषः।।२४॥ 
कुष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । 


he ॥॥ छ ७1 


ञ्स्मात 


श ब्रुवन्भूरि बलिमाददूबृहद्धपु: ॥३५॥ 
च्छ व च च ~ 

तस्मे नमो त्रजजनेः सह चक्रेऽऽत्मनात्मने । 

अहो पश्यत शैलोऽसो रूपी नोऽचुग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ 

एपषो$्वजानतो मर्त्यान्कामरूपी वनोकसः । 

हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥२७॥ 


इत्यद्रिगोद्विजमखं वासुदेवप्रणोदिताः । 


यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः ।।२८॥ 


और जैसे-जैसे श्रीमधुसूदनने कहा था उसी प्रकार 


सब काम किये । पहले स्वस्तिवाचन करा उस 
सामग्रीसे गिरिराज और सभी ब्राह्मणोंको सादर भेटे दीं 
तथा गौओंको हरी-हरी घास खिलायी । फिर त्राह्मणोसे 
आशीर्वाद पा नन्दादि गोपगण तथा भलीमभाँति 


| श्वह्ञार किये समस्त ब्रजबाळाएँ गोधनको आगे कर 


~ 


' बैठ जुते छकड़ोंपर चढ़ श्रीकृष्णचन्द्रकी ळीळाएँ 


गाती हुईं गिरिराजकी प्रदक्षिणा करने छगीं ॥३२-३४॥ 

तदनन्तर गोपोंको विश्वास करानेके लिये भगवान्‌ 
कृष्णने गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशालकाय रूप 
प्रकटकर भें गिरिराज हूँ! इस प्रकार कहते हुए सब 
भेटे ग्रहण कीं ॥ ३५॥ उस अपने स्वरूपको अन्य 
ब्रजवासियोंके साथ भगवानूने स्वयं भी प्रणाम किया 
और कहने लगे-- देखो ! कैसा आश्चर्य है! 
गिरिराजने मूर्तिमान्‌ होकर हमपर कृपा की है 
॥ ३६॥ ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं; 
जो वनवासी मनुष्य इनका निरादर करते हैं उन्हें ये 
नष्ट कर डालते हैं । आओ, अपना और गौओंका 
कल्याण करनेवाले इन गिरिराजको हम प्रणाम करें”? 
॥ ३७ || इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवके कहनेसे गिरि- 
राज, गौ और व्राह्मणोंका त्रिधिपूर्वक पूजन कर कृष्ण- 
चन्द्रके सहित वे समस्त गोपगण ब्रजको लोट आये ।३८। 


---००५०६००--- 


~ ~ RC 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
चतुर्विशतितमोऽध्यायः ।।२४।। 


१. प्रचो ० । २. इन्द्रमखमङ्गश्चतु ० । 


= 
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0-4 
पच्चीसवां अध्याय 
गोवर्धनधारण । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! अपनी पूजा- 
| को छोड़ी हुई देख इन्दने, कृष्ण जिनके रक्षक हैं, 
ह बह टे, 6. .. | उन नन्दादि गोपोंपर अत्यन्त कोप किया ॥ १॥ अपने- 
गापभ्यः कृष्णनाथस्या नन्दादभ्यश्चकाप सः।। १॥ | को ईश्वर माननेवाले देवराज इन्द्रने प्रलय करनेवाले 
गणं सावेतेकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ ।  मेधोके सांवर्तकनामक गणको व्रजपर चढाई करनेकी | 
| आज्ञा दी और अत्यन्त क्रोध पूर्वक कहा--॥ २ ॥ “अहो ! 
| वनवासी गोपोंके इस धनसे उत्पन्न होनेवाले मदका 
अहो श्रीसदमाहास्म्यं गोपानां काननोकसाम्‌ । माहात्य तो देखो कि एक साधारण मनुष्य कृष्णके 
कृष्ण मत्यमुपाश्रित्य ये चक्नुर्देवहेलनम्‌ |! ३ ॥ | वल्पर उन्होंने देवताका भी अपमान कर डाला ॥ ३ ॥ 
> 6 SNC | जैसे कोई मन्दमति पुरुष ब्रह्मविद्याको छोड़कर अन्य 
यथारढः कमंमयेः क्रतुभिनोमनानभ्‌ः | रकी दि जा मो 
ह = क लको द | नाममात्रकी अदृढ नौकारूप कर्ममय यज्ञाँसे इस भव- 
[वद्यासान्वाक्षक्रा हत्वा ।ततापान्त भवाणेवम्‌। ।४॥ | सागरको पार करना चाहे ॥ ४ ॥ इन गोपोंने इस 
वाचालं बालिश स्तब्धमज्ञ पण्डितमानिनम्‌ । । बकवादी, मूर्ख, अभिमानी, अज्ञानी और अपनेको बडा 
' बुद्धिमान्‌ समझनेवाले मरणधर्मा कृष्णका आश्रय लेकर 
मेरा अप्रिय किया है ! ॥ ५॥ सो इन घनोन्मत्त और 
एपां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाष्माथितात्मनाम्‌। कृष्णके द्वारा अभिमान बढ़ाये हुए ग्वालोंका ऐश्वर्यमद 
धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशूत्नयत संक्षयम्‌ ॥ ६॥ | धूलमें मिला दो और उनके पश्ुओंका संहार कर 
| डालो ॥ ६॥ तुम्हारे पीछे मैं भी नन्दके त्रजका नाश 
| करनेके लिये महापराक्रमी मरुद्रणोंकी साथ ले ऐरावत 


इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप । 


इन्द्रः प्राचोदयत्करुद्गो वाक्यं चाहेशमान्युत ॥ २॥ 


कृष्णं सत्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्‌ ॥ ५॥ 


अहं चेरावतं नागमारुद्यानुत्रजे त्रजम्‌ । 


मरुद्रण महा वीर्य नेन्द गोष्ठ जिघांसया ॥७॥ । हाथीपर चढ़कर आता हूँ” ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेबजी वोळे-हे राजन्‌ ! इन्द्रकी ऐसी 
इत्थ मघवताज्ञपा मेघा निपक्तवन्धनाः | | आज्ञा पा वे मेघगण [ जिन्हें उसमे प्रलयकालके ल्यि 


। रोक रक्खा था ] बन्धनमुक्त हो मूसलाधार जळ बरसाः 


नन्दगोकुलमासारेः पीडयामासुरोजसा ॥ ८॥ प्‌ कती 
हा ह जिस्‌ । । कर नन्दजीके त्रजको पीडित करने ळगे॥ ८॥ 


विद्योतमाना विद्युद्धिः स्तनन्तः स्तनयित्नुमिः। बिजलीकी चमक ओर बादलोंकी कड़कके साथ प्रचण्ड 
त्रे मरुदणलु ना वबृषुजलशकराः ॥ ९ ॥ | पवनसे प्रेरित होकर वे ओलोंकी वर्षा करने लगे ॥९॥ 


पे > मेधोंके निरन्तर खम्मेके समान मोटी घाराएँ बरसावेसे | 
स्थूणास्थूला वषधारा मुखत्खश्रेष्वभी क्षणशः । । र | | 
Pe डक ¦ प्रथिवी जलमग्न हो गयी और उसका ऊँचा-नीचापग _ 


जलोघेः छाव्यमाना भूर्नादञ्यत नतोन्नतम्‌ ॥१०॥। दोखना भी बन्द हो गया ॥ १० ॥ 


अत्यासारातिवातेन _ | ) 
अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः । जब अत्यन्त वषी और प्रबळ पवनके कारण पछ | 
९0... ' काँपने लगे तथा गोप और गोपी शीतसे व्याकुट | 
गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोबिन्द शरणं ययुः ॥११॥ होये तो थे श्रीहरिकी शरणर्मे आये ११॥ | 


१. बादरायणिरुवाच । २. मखभङ्गमचीकरन्‌ । ३. दवावेगैन® | मक | 


| 


शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्रासारपीडिताः । 
वेपमाना भगवतः पादमूलम्रुपाययुः ॥१२॥ | 


कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो । 


त्रातुमहसि देवान्नः कुपिताद्धक्तवत्सठ ॥१३॥ 
शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम्‌ | 
निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हृरिः ॥१४॥ 
अपस्वेत्युर्बणं वेमतिवातं शिलामयम्‌ । 
खयागे निहतेऽस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥१५॥ 
तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साध्ये । 
लोकेशमानिनां मौढ्याद्वरिष्ये श्रीमद तमः ॥१६॥ 


न हि सद्भावयक्तानां सुराणामीशविस्मयः । 


मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥१७।। | 


तस्मान्मच्छरणं गोष्टं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । 


गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः ॥१८॥ | 


he 90. जा | 
इत्युक्स्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌ । 


दधार लीलया कृष्णछत्राकमिच वालकः ॥१९॥ | 


| 


अथाह भगवान्गोपान्हे$म्व तात त्रजोकसः | 
यथोपजोषं विशत गिरिगतं सगोधनाः ॥२०॥ | 
न त्रास इह वः कार्यो मद्भस्ताद्रिनिपातने । | 


वातवर्षभयेनाळं तत्त्राणं विहितं हि बः ॥२१॥ | 


तथा निर्विबिशुगतं. कृष्णाश्चासितमानसाः 


यथावकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ 


दशम स्कन्ध 


| और रक्षक हूँ 


३४३ 


' धारावाहिक वृष्टिसे व्याकुल हुई गौएँ अपने सिरको 


और बछड़ोंको शरीरसे ढॅककर काँपती-कॉपती भगवानूकी 
चरण-शरणमें पहुँची ॥१२॥ [ तब गोप और गोपियोंने 
कहा-] हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभाग ! इस गोकुलके 
एकमात्र खामी आप ही हैं। हे प्रभो ! हे भक्तवत्सल ! 


Ae 


इस क्रुद्ध हुए देवतासे हमारी रक्षा कीजिये” ॥१ ३॥ 


ब्रजको ओळोंके सहित वर्षाकी मारसे पीडित और 
अचेत होते देख भगवान्‌ समझ गये कि 'यह सब करतूत 
कुपित हुए इन्द्रकी ही है ॥१४॥ हमारे द्वारा अपना 
यज्ञ भङ्ग हुआ देख इन्द्र ही ब्रजका नाश करनेके लिये 
बिना वर्षाकाळके ही यह प्रचण्ड वायु और ओळोके सहित 
घोर वर्षा कर रहा है ॥ १५॥ अच्छा, मैं अपनी 
योगमायासे इसका भली प्रकार परिशोध करूँगा | 
मूढतावश अपनेको लोकपाल माननेवाले इन इन्द्रादिका 
ऐश्वर्यमद मैं चूर्ण कर दूँगा ॥ १६ | समय होनेके 


| कारण.देवताओंको अपने ईश्वरत्वका अभिमान न होना 


चाहिये, अतः उन असत्‌ देवताओंका मुझसे होने- 
वाळा मानभङ्ग उनको शान्ति देनेवाला ही होगा 
॥ १७॥ इसलिये जिनका में ही एकमात्र आश्रय 
उन शरणागत व्रजवाप्तियोंकी मैं 
अपने योगसामर्थ्यसे रक्षा करूँगा, यही मेरा धारण 
किया हुआ त्रत है! ॥ १८॥ 

ऐसा कह श्रीकृष्णचन्द्रने ळीळासे ही अपने एक 
हाथसे गोवर्धन पर्वतको उखाड़कर इस प्रकार उठा छिया, 
जैसे कोई बाळक छत्राक-पुप्पको उठा ले ॥ १९ ॥ फिर 


| भगवानूने गोपोंसे कह्या--“हे माता | हे पिता ! और 


है समस्त त्रजवासियो ! तुम अपनी गोओके सहित इस 
पर्वतके गड्ढेमै आकर सुखपूर्वक वैठो ॥ २० ॥ तुमळोग 
मेरै हाथसे पर्वत गिरनेकी शङ्का मत करना; क्योंकि तुम्हें 
वर्षा और वायुके भयसे बचानेके लिये ही मैंने यह 
युक्ति की है” ॥ २१॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार मनमें ढाढस बँधानेपर 
समस्त गोपगण गोधन, छकड़ों ओर अपने उपजीवी 
पुरोहित तथा झअत्यगणको साथ ले अपने-अपने 
सुभीतेके अनुसार गोवर्धनके गड्ढेम घुस गये॥ २२॥ 


१. द्वनिष्ये | २, विष्णु" । 


Brat i. .. 
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धुत्तडव्यथां सुखापेक्षां हित्वा तेब्रेजवासिभिः | भगवान्‌ भूख-प्यासको बाधा और विश्रामकी अपेक्षासे 


| रहित रहकर उन त्रजवासियोके देखते-देखते सात 
वीक्ष्यमाणी दधावाद्रि सप्ताहं नाचलत्पदात्‌ ॥२२॥ | दिनतक पवतको उठाये रहे | इतने समयतक वे 

| तनिक भी इधर-उधर न हुए ॥ २३ ॥ कृष्णचन्द्रकी 
कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोडतिविस्मितः । | ऐसी योगशक्तिको सुनकर इन्द्रको बड़ा ही विस्मय 


हुआ । उसका संकल्प नष्ट हो गया और वह मदसे : 
निःस्तम्मा अ्रष्सड्डूरपः खान्मेघान्सन्यवारयत्‌ ॥२४॥ रहित ( भौचक्का-सा ) होकर अपने मेघोंको वर्षा करनेसे 


| रोक दिया ॥ २४ ॥ 
| 


खं व्यभ्रमुदितादित्यं वातवपं च दारुणम्‌ । तत्र भयङ्करं वर्षा और वायुके शान्त एवं आकाशके 
मेघहीन हो जानेसे सूर्यको प्रकट हुआ देख गोवर्धन- 
निश्ञाम्योपरतं ' गोपान्गोवर्धनधरोज्ब्रबीत्‌ ॥२५॥ FT RS TOR 

धारी श्रीहरिने गोपोंसे कहा || २५ ॥ “हे गोपगण ! अब 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सस्रीधनार्भकाः । तुमळोग भय त्याग दो और अपने ख्री,गोधन तथा बाळकोके 

| सहित बाहर निकलो | अब वर्षा और वायु शान्त हो गये 
उपारतं वातवर्ष व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥२६॥ | हैं तथा नदियोंका जल भी प्रायः उतर गया है? ॥२६॥ 
ततस्ते निर्ययुगोपाः स्वै खमादाय गोधनम्‌ । | तब गोपगण अपने-अपने गोधन, स्री, बालक और 


शकटोढोपकरणं स्रीवालखबिराः शनेः ॥२७॥ | डेको साथ छे तथा अपनी सामग्री छकड़ोंपर लाद 
। धीरे-धीरे गिरिराजके नीचेसे निकल आये ॥ २७॥ 


हि रे | और सर्वसमर्थ भगवानूने भी समस्त प्राणियोंके देखते- 
पश्यतां सर्वभूतानां खापयामास लीलया ॥२८॥ देखते होले उस पर्वतको पूर्ववत्‌ अपने खानपर 


७ २७७ ~ जो ळा i 
तं प्रेमवेगान्निभृता व्रजोकसो | रख दिया ॥२८॥ तदनन्तर प्रेमावेशसे पूर्ण त्रजवासियोंने 
यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । | भगवान्‌के पास आ उनका आलिङ्गनादिसे यथोचित 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्सुदा 
~_Q 
दध्यक्षताङ्कियुयुजर सदाशिषः ॥२९॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वर! । 


भगवानपि तं शैलं खखाने पूर्ववत्प्रश्चः । 


अति आनन्द और स्नेहपूर्वक पूजन करते हुए उन्हें 
शुभ आशावाद दिय ॥ २९ || यशोदा, रोहिणी, नन्द 
ओर बढ्व्रानोंमें श्रेष्ठ श्रीबलरामजीने भी स्नेहातुर होकर 
कुष्णमालिङ्गय युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ।।२०॥ कृष्णचन्द्रका आलिङ्गन किया और उन्हें आशीर्वाद 


दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः । 


शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्दिव देवप्रणोदिताः । ठ नुप खर्गमें देवताओंके बजानेसे शङ्ख और 
) न्दुभियोंका नाद होने लगा और तुम्बुरु आदि गन्धर्वः 


जगुर्गन्धवपतयस्तुम्वुरुप्रमुखा नृप ॥३२॥ | राज गान करने लगे ॥ ३२॥ 
१. धाराद्रि । २. प्रेमगर्भान्नि ० । ळे 


| सत्कार किया और गोपियोंने भी उनका दधि-अक्षतादिसे ' 


दिये ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! उस समय आकाशमें स्थित | 
देव, साध्य, सिद्ध और चारणादि प्रसन्न होकर भगवान्‌ | 
0८७५ पाथि ३ ग्र ९ | 
तुछुवुमुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि व्‌ ॥२१॥ | की स्तुति करते हुए फलोंकी वर्षा करने लगे॥ ३१॥ ७ 
| 


| 
| 
| 
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ततोऽनुर्तेः पशुपैः परिश्रितो । हे राजन्‌! तदनन्तर अपने अनुरक्त भक्त गोपगणसे 
| घिरे हुए भगवान्‌ हरिने बळरामजीके सहित व्रजमें 
BO | प्रवेश किया और उनके साथ ही गोपियाँ भी अपने 
तथावधान्यस्य कृतान गापका | हृद्यमें विराजमान भगवानकी पूर्वोक्त ळीलाओंका गान 


गायन्त्य ईुर्मदिता हृदिस्पृशः ॥३२॥ | करती हुई चली ॥ ३३ ॥ 


----००$०६००---- 


राजन्स गोष्टं सबलोऽव्रजद्वरिः । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरामस्कन्घे' 
पूर्वार्ध पञ्चविंशोऽध्यायः || २० | 
छड [a w > 
व्यासवा अध्याय 


नन्द्जीसे श्रीकृणके प्रभावके विषयमे गोपांकी बातचीत । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी वोळे--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णके 
“विधानि कर्माणि गोपाः कंच्णखती ते | | ऐसे अद्भुत कर्म देख उनके प्रभावको न जाननेवाछे 
एन वात क पप या | गोपगण विस्मित हो आपसमें मिलकर इस प्रकार 


औतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ १॥ | कहने लगे ॥ १ ॥ “जो इस बाळकके कर्म हैं वे सभी बड़े 
गता > र. यी | विचित्र हैं । इसका हम ग्रामीणोंमें जन्म लेना, जो कि 
बालकस्य यदतान कमाण्यत्यद्धतांन च | | इसके लिये निन्दाकी बात दै) कैसे उचित हो सकता 
कथमईत्यसौ जन्म ग्राम्येष्बात्मजुगुप्सितम्‌ ॥ २॥ | दै ¦ ॥ ३ ॥ अहो ! जिस प्रकार गजराज कमळ 
पुष्पको धारण करता है उसी प्रकार केवळ सात 
यः सप्वहायनो बालः करेणैकेन लीलया । वर्षकी अवस्थावाळे इस बाळकने | सात दिनतक | 
| लीळाहीसे अपने एक ह्वाथपर गिरिराजको कैसे 
कथं विश्रद्विरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ ३ ॥ | धारण किया ? ॥ ३॥ जिस प्रकार काळ शारीरकी 
RR 5 आयुको नष्ट कर डाळता है उसी प्रकार शैशवावस्थामें 
तोकेनामीलिताक्ष्ण पूतनाया महाजसः । | ही इसने नेत्र मूँदे हुए ही महाबल्शालिनी 
पीतः स्तनः सह ग्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ।। ४॥ | पूतनाक प्राणाची हित उसका स्तनपान किया £ 
ER. | ॥ ४॥ जिस समय यह तीन महीनेहीका था उस समय 
हन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक्‌ | एक छकड़ेके नीचे पाळनेपर लेटे हुए रोते-रोते ऊपरकी 
ओर पॉव उछाळनेसे इसकी लात खाकर वह 
| छकडा उछट पड़ा ! || ५ ॥ अहो ! एक वर्षद्दीकी 
एकहायन आसीनो दवियमाणो विहायसा । अवस्थामें इसने आँगनमें बैठे-बैठे तृणावर्ते देत्यके 
च ९ ` हुरकर आकाशमें ले जानेपर उस दैत्यको गला 
द्त्यन यस्तृणावतमहन्कणठग्रहातुरम्‌ ॥ ६॥ | धोंटकर मार डाछा १॥ ६॥ एक बार माखनकी 
न, वय | चोरी करनेपर जब माताने इसे ऊखलसे बाँध दिया 
कचिद्धयद्भवस्तन्ये मात्रा वद्ध उलूखल । | तो इसने घुटनोके तव हि ने व तोक 


गच्छन्नजुनयोर्म ध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌ ॥ ७॥ | बीचमें जा उन्हें उखाडकर गिरा दिया? ॥ ७ ॥ 


अनोऽपतद्विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहृतम्‌ ॥ ५॥ 


१. न्घे पञ्च० । २. बादरायणिरुवाच | ३. न त° । 
भा० खं० २-४४--- 
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वने सश्चारयन्यत्सान्सरामो बालकेईतः । इसी प्रकार जब यह बळरामजीके साथ बहुत-से ग्वाठ- 
बाठोसे घिरा हुआ वनमें बछडे चरा रहा था उस समय 

हन्तुकामं बकं दोभ्यां मुखतोऽरिमपाटयत्‌ || ८॥ | इसने अपने वधकी इच्छावाले शत्रु बकासुरको अपनी 
4 < PP + भुजाओंसे उसकी चाच फाड़कर मार डाला ॥ ८ ॥ 

वत्सेपु वत्सरूपेण प्राविशन्त जिघांसया । ऐसे ही इसका वध करनेकी इच्छासे बछड़ेका रूप 
RE | धारण कर बढड़ोमें मिले हुए वत्साछुरको इसने 
हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥ ९॥ | 
' कर उन्हें गिरा दिया ॥ ९॥ इसने बलरामजीके 
| साथ मिलकर गर्दैभरूपधारी घेनुकासुर और उसके 
बन्धु-बान्धवोंको मारा तथा पके हुए फलोसे पूर्ण 

ताळवबनको एक निर्भय स्थान बना दिया | १०॥ 


N=» ५ 


हत्वा रासभदेतेयं तद्वन्यूश्न बलान्वितः । 


चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्कफलान्वितम्‌ ॥१०॥ 


प्रलम्बं घातयित्वोरग्र बलेन बलशालिना | महाबळलशाळी बलरामजीके द्वारा घोर दैत्य प्रटम्बासुरका 
| वध करा इसने पञ और ग्वाळवालोंको दावानल्से 
अमोचयद्रजपशून्गोपांश्वारण्यवद्वितः ॥११॥ | छुड़ाया ॥ ११ ॥ इसी प्रकार इसने विषमविषधर 


| नागराज कालियका दमन कर उसका मान-मर्दन 
| किया और उसे बलात्कारसे कालियदहसे निकालकर 
यसुनाजीका जळ विषहीन कर दिया ॥१२॥ 


आशीविपतमाहीन्द्र दमित्वा विमदं हदात्‌ । 


ON 


प्रसद्योद्वास यमुनां चक्रेऽसो निवि पोदकाम्‌ ॥१२॥ | 


है 5 न हिल | तुम्हारे इस बालकपर हम सभी त्रजवासियोंका बड़ा 
बे र सत तो वजोदसाग । ` | = अनुराग है और इसका भो पर खाभाविक 
स्नेह है । इसका भी क्या कारण हो सकता है! 
॥ १३ ॥ कहाँ सात वर्षका बालक, और कहाँ 
क सप्तहायनो वालः क्क महाद्रिविधारणम्‌। गहान्‌ गिरिराजको धारण करना ! अतः हे त्रजराज ! 
। (एसी अद्भुत वातोसे ] हमें तुम्हारे पुत्रके विषयमें सन्देह 

ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ होता है ॥ १४॥ 
नन्द उवाच । नन्दजी वोळे-हे गोपगण ! मेरा कथन सुनो, 
| इससे इस बाळकके विषयमें तुम्हारी शङ्का दूर हो 
र १७ | सकती है । इस बाळकके विषयमै मुझसे श्रीगर्गजीने जो 
एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच ह ॥१५॥ | दळ बहा था वह वेतन स्टोर 


~ ~ 0 | ८८ < > 
वर्णोख्रयः [कलास्यासन्णहताञ्नुयुग तन्‌; । | कहा था कि] इस बालकके प्रत्येक युगमें अवतार लेनेपर 


शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ | क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत वर्ण थे। इस समय यह कणः 
! वरण उत्पन्न हुआ है ॥ १६॥ तुम्हारा यह बाळक पहले 


, कभी वसुदेवजीके यहाँ उत्पन्न हुआ या; इसलिये विद्वान्‌ 


; ग | 
नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्‌ ॥। १३।। 


श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च वोऽभेके । 


प्रागयं वसुदेवस्य क्कचिञ्जातस्तवात्मजः । 


वासुदेव इति श्रीमानभिन्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१७॥ , लोग इसे “श्रीमान्‌ वासुदेव' इस नामसे कहते हैं ॥१७॥ 


१. ये ह्यस्मिन्‌ । २. नन्दगोप उवाच । 


ठीळाहीसे मार डाला और उसे केथेके वृक्षोपर पटक 


इसके सिवा, नन्दजी ! हम यह भी देखते हैं कि. 


j 


। 


अ० २६ | 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 


| 
शुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ।।१८।। | 


एप वः श्रेय आधास्यद्रोपगोङुलनन्दनः | 


~ Om (७4 | 
अनेन सवेदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ।।१९। ' 


| 
॥२०॥ | 


पुरानेन त्रजपते साथवों दस्पुपीडिताः 


अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदेस्यून्समेथिताः 


य एतस्मिन्महाभागाः परीतिं कुर्वन्ति मानवाः 


नारयोऽभिभवन्त्येतान्विण्णुपक्षानिवासुराः 


तस्मान्नन्द कुमारोऽयं नारायणसमो गुणैः 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः ॥२२॥ | 
इत्यद्धा मां समादिइय गर्गे च स्वगृहं गते । 

मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमक्लिषकारिणम्‌ ॥२३॥ | 
| 


इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गशीतं त्रजोकसः । 


मुदिता नन्दमानर्चः कृष्णं च गतविस्मयाः ।।२४।। | 


देवे वर्षति यज्ञविएवरुपा 
वज्राइमवर्पानिलैः 
सीदत्पालपशुस्रि आत्मशरणं 
दृष्टानुकम्प्युत्स्मयन्‌ । 
उत्पाटचेककरेण शेलमबलो 


लीलोच्छिलीन्ध्रं यथा 
बिभ्रद्वोष्ठमपान्महेन्द्रमदभि- 
स्प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌ ॥२५॥ | 


॥२१॥ 


गुण और कर्माके अनुसार तुम्हारे पुत्रके बहुत-से 
नाम और रूप हैं; उन्हें मै तो जानता हूँ किन्तु 
अन्य साधारण लोग नहीं जानते ॥ १८॥ यह बाळक 


| गोपगण और गोकुलको आनन्दित करनेवाला है, इसके 


द्वारा तुम्हारा परम कल्याण होगा । इसकी सहायतासे 
तुमलोग सत्र कठिनाइयोंको अनायास ही पार कर 
लोगे ॥ १९ ॥ हे ब्रजराज ! पूर्वेकाळमें अराजकताके 
समय दुष्ट दस्युओसे पीडित साधुजनोंने इससे सुरक्षित 
ओर संबळ होकर दस्युओंको परास्त किया था ॥ २० ॥ 


। जो परम सौभाग्यदाळी पुरुष इससे प्रेम करते 


हुँ उन्हें उनके शत्रु इसी प्रकार नहीं दबा सकते 
जैसे विष्णु भगवानके पक्षवालोंको दैत्यगण ॥ २१ ॥ 


| इसलिये हे नन्दजी ! तुम्हारा यह बाळक गुण, श्री, 
| कीर्ति और प्रभावकी दृष्टिसे साक्षात्‌ श्रीनारायणके 


समान है । इसके कर्मोमे किसी प्रकारका आश्चर्य न 


| करना चाहिये ॥ २२ ॥ मुझे इस प्रकार आदेशकर 


गर्गजी अपने घर चले गये | तभीसे मैं अक्चिष्टकर्मा 
श्रीकृष्णको नारायणका अंश मानता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार नन्दजीके मुखसे गर्गजीके वाक्य सुनकर समस्त 
व्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, उनका विस्मय जाता रहा 
और वे नन्द तथा कृष्णचन्द्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे॥ २४ ॥ 

जब य्ञमङ्गसे कुपित होकर इन्द्र घोर वर्षा करने 
ळगा उस समय स्री और पशुओंके सहित समस्त 
ब्रजवासियोंकों बज्रपात, ओलोंकी बौछार और प्रचण्ड. 
पवनसे पीडित होकर अपनी शरणमें आये देख जिन्होंने 
उनपर कृपा करनेके लिये जैसे कोई निबंठ--बाल्क 
खेलमें छत्राकपुष्प उखाड़ ले वैसे ही ठीलापूर्वक 
हँसते-हँसते एक हाथसे ही गोवर्धनको उखाडकर उठा 


| लिया और सम्पूर्ण त्रजकी रक्षा की, वे इन्द्रका मद 


चूर्ण करनेवाले श्रीगोविन्द हमपर प्रसन्न हों ॥ २०॥ 


— oreo 


१ CX 


इति श्रीमद्गागतते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
पड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


०९१०५०००००” 


१. नन्दगोपर्सवादः प° । 


३४७ | 


३४८ श्रीमद्भागवत 


सत्ताशसवाँ अध्याय 


[अ०२७ 


श्रीकृष्णका अभिषेक । 


श्रीशुक उवाच 
गोवर्धने श्रते शेळ आसाराद्रक्षिते त्रजे । 
गोलोकादात्रजत्कृष्ण सुरभिः शक्र एवं च ॥१॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य त्रीडितः कृतहेलनः । 
पस्पशे पादयोरेनं फिरीटेनाकवचंसा ॥ २॥ 
दष्श्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । 
नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥ ३॥ 
इन्द्र उवाच 
बिशुद्भसर्बं तव धाम शान्तं 
तपोमयं भ्भस्तरजस्तमस्कम्‌ । 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो 


न बिद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः॥ ४॥।, 


3० 

कुतो नु तंद्वेतव ईश तत्कृता 

लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः । 
तथापि दण्डं भगवान्विभति 

0 करो ~ 

धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय ॥ ५॥ 
जगतामधीशो 
काल उपात्तदण्डः । 


पिता गुरुस्त्वं 
दुरत्ययः 
ताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे 
सानं विधुन्वञ्जगदीशमानिनाम्‌ ॥ ९॥ 
ये मढिधाज्ञा जगदीशमानिन- 
स्त्वां वीक्ष्य कालेऽभयमाशु तन्मदम्‌ । 
हित्वार्ममाग प्रभजन्त्यपस्मया 
इहा खलानामपि तेञ्चुशासनम्‌ ॥ ७॥ 


जि RS oo 


बाद्रायणिरुबाच । २. इदमाह । २. देखे त ईश | 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! गिरिराज 

| गोवर्धनको धारण कर मूसलाधार वृष्टिसे ब्रजकी रक्षा 
| कर ठेनेपर श्रीकृष्णचन्द्रके पास गोलोकसे कामधेनु और 
| स्वर्गसे देवराज इन्द्र आये ॥ १ ॥ इन्द्रने भगवानको 
| अवज्ञा करनेसे मन-ही-मन लज्जित हो एकान्तस्थानमें ' 
उनके पास जाकर अपने सूर्यके समान तेजसी मुकुटसे 

| उनके चरण छुए॥ २॥ अमित तेजसी भगवान्‌ 
कृष्णका प्रभाव देख और सुनकर इन्द्रका त्रिहोकाधिपति 
| होनेका मद जाता रहा और वे हाथ जोइकर 


| बोले ॥ ३ ॥ 


इन्द्रने कहा--प्रभो ! आपका शुद्धसत्त्वमय तेज 
शान्त, ज्ञानमय और रजोगुण-तमोगुणसे रहित है । 
यह युणप्रवाहरूप प्रपञ्च मायामय है । आपमें इसका 
लेशा भी नहीं है; यह तो आपमें अज्ञानसे ही भासता 
है ॥ ४ ॥ आपका सम्बन्ध तो अज्ञान और उससे 
होनेवाले देहादिसे भी नहीं है फिर उन देह्दादिकी 
| प्राप्तिके हेतु और उन्हींसे होनेवाले लोमादिका तो 
कहना ही क्या है £ ये लोभादि तो अज्ञानके ही चिह् 
हैं । [इस प्रकार यद्यपि इस अज्ञानजन्य जगतसे 
आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ] तो भी धर्मकी रक्षा और 
दुष्टोंका दमन करनेके लिये आप दण्ड धारण करते 
हें ॥ ५॥ आप जगतके पिता, गुरु और अधीश्वर 
हैं । आप [उसका नियमन करनेके लिये ] | 
| काळरूप दुस्तर दण्ड धारण किये इए है| आप | 
अपनी इच्छासे लीलामय शरीर धारण कर हम जैसे | 
जगदीश्वरताके अभिमानियोंका मान-मर्दन करते ई? 
संसारके कल्याणके लिये विविध ढीलाएँ करते हैं ॥ ६॥ | 
| जो मुझ जैसे अज्ञानी एवं जगदीश्वरताका अभिमान | 
। करनेवाले हें वे आपको भयके अवसरपर भी निभय रहते' 
। देखकर शीघ्र ही अपना मद छोड गर्वरहित हो भद्र 
पुरुषोंके योग्य भक्तिमार्गका अवलम्बन करते हैं | आपकी 
चेष्टाएँ भी दुष्टजनोंका शासन करनेवाली हैं ॥ ७ || 


अ० २७ ] 


स॒ त्वं ममैश्येमदप्छुतस्य 
कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ | 
क्षन्तुं प्रभोऽथाहसि मूढचेतसो 
मैत्रं पुनर्भून्मतिरीश मेऽसती ॥ ८॥ 
तवाबतारोऽयमधोक्षजेह 
खंयम्भराणाघुरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव 


भवाय युष्मञ्चरणाबुवतिनाम्‌ ॥ ९॥ | 
| हे भगवन्‌ | सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान सर्वव्यापक 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महात्मने | 


वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः 


खच्छन्दोपात्तदेहाय  विशुद्धज्ञानमूर्तये 


सर्वस्मे सबंबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११॥ 


मयेद॑ भगवन्गोष्ठनाशायासारायुभिः 


चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना ॥१२॥ 

त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः। 

ईश्वरं शुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवं सड्डीतितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ । 

मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ।१४॥ 
श्रीभगवाठुवाच 


मया तेञ्कारि मघवन्मखभङ्गोञ्नुगृह्ता । 
मदनुस्मतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्‌ ॥१५॥ 
मामेश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न प्यति । 


२ 
तं भ्रंशयामि सम्पद्धयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌॥ १९॥ | 


गम्यतां शक्र भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । 


स्थीयतां खाधिकारेपु युक्तः स्तम्भवाजितः ॥१७॥ 


१. सुबो भराणां बहुभार० | २. वाञ्छाम्य° | 


॥१०॥ . 


३४९ 


भगवन्‌ ! मैं ऐश्वर्यके मदसे मतबाला हो जानेके 


कारण आपका प्रभाव नहीं जानता था, इसलिये 
हे ईश ! आप मुझ मूढमति अपराधीका यह 


| अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें जिससे फिर 


कभी मुझमें ऐसी असदूबुद्धि न हो ॥ ८ ॥ हे देव ! 
हे अधोक्षज ! जो असुरसेतापति केवळ अपना ही 
भरणपोषण करनेवाले और प्रृथ्वीपर महान्‌ भारकी 
उत्पत्तिके कारण हैं उनका नाश करनेके लिये तथा 
अपने चरणचिह्नोंका अनुवर्तन करनेवाले भक्तजनोंकी 
रक्षाके लिये ही आपका यह अवतार हुआ है ॥ ९॥ 


वासुदेव यादवाधीश आप भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बारम्बार नमस्कार है ॥ १०॥ आप स्वेच्छाशरीर 
धारण करनेवाले, बिशुद्रविज्ञानरूप, सर्वमय, सबके 
मूलकारण और सर्वभूतमय हैं; आपको नमस्कार 
है ॥ ११ ॥ भगवन्‌ | में बड़ा अभिमानी था, इसलिये 
अपना यञ्ञभङ्ग देखकर मैंने अत्यन्त क्रोधपूर्वक वर्षा 
और वायुसे ब्रजको नष्ट करनेकी चेष्टा की थी ॥१२॥ 


| किन्तु हे ईश ! आपने मुझपर बड़ी कृपा की, क्योंकि 
| इस प्रकार मेरा उद्यम व्यर्थ होजानेसे मेराजगदीश्वरता- 


का अभिमान जाता रहा | आप मेरे खामी, गुरु 
और आत्मा हैं; में आपकी शरण हूँ ॥ १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी चोले- इन्द्रके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ कृष्णने हँसकर अपनी मेघके समान 
गम्भीर वाणीसे उससे यों कहा || १४ ॥ 
श्रीभगवान. बोले-हे इन्द्र ! तुम ऐइवर्यके मदसे 
अत्यन्त मतबाले हो रहे थे इसलिये तुमपर कृपा 
करनेके लिये मैंने तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है, जिससे 
तुम मेरा स्मरण कर सको ॥ १५ ॥ ऐश्वर्य और 
लक्ष्मीके मदसे जो अन्धा हो रहा है वह पुरुष मुझ 


। दण्डपाणि हरिको नहीं देखता; इसलिये मैं जिसपर 


कृपा करना चाहता हूँ उसे ऐखर्यभ्रष्ट कर देता 
हैँ॥ १६ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ 
और मेरी आज्ञाका पालन करते हुए अपने गर्वरहित 
साथियोंके साथ अपने अधिकारपर स्थित रहो। १७॥ 


DP 


Fe 


| 
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अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्य मनखिनी | तदनन्तर महामनस्विनी कामधेनुने अपनी सन्तान- 


के सहित गोपरूपधारी भगवान्‌ कृष्णको सम्बोधित 
खसन्तानेरुपामन्त्रय _ गोपरूपिणमीश्चरम्‌ ॥१८।। कर उनकी वन्दना करते हुए कहा ॥ १८॥ 


सुरभिरुवाच | सुरभि वोळी-है कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! 
हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वके उतपत्तिस्थान ! हे अच्युत ! 


कृष्ण कृष्ण महायागाज्वश्ात्मान्वश्वसम्भव । | आप लोकनाथके द्वारा हम सब सनाथ हुई [ क्योंकि 


भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१९॥ इन्द्रके मारनेकी चेष्टा करनेपर भी आपने हमारी ' 


१ 7 र | रक्षा की है] ॥ १९ ॥ हे जगत्पते ! आप हमारे 
त्वे नः परमक देव त्वे न इन्द्रो जगत्पते । | परम पूजनीय देव हैं; अतः आप ही गो, ब्राह्मण, 


भवाय भव गोविग्रदेवानां ये च साधवः ॥२०॥ | देवता और साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्दर 
| होइये ॥ २० ॥ हम सब ब्र्माजीकी प्रेरणासे आपको 
| अपना इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगी । हे विश्‍वात्मन्‌ ! 
अबतीणोंऽसि विश्वात्मन्भूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥। , आपने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ही भूमण्डले 
अवतार लिया है ॥ २१ ॥ 


इन्द्रं नस्त्वाभिपेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । 


श्रीशुक उवाच 
एवं कृष्णमुपासरूय सुरभिः पयसात्मनः । 
जलेराकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्‌'्रतेः ।।२२।। 


ड्न्द्रः सुरपिमिः साक॑ नादता देवमाताभः | | सूडम लाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे श्रीयदुनाथका 
अभिषेक किया और उन्हें गोविन्द! कहकर 
पुकारा ॥ २२-२३ ॥ इसी समय वहाँ नारद और 
| तुम्बुरु आदि देवर्षिगण आये; गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--भगवान्‌ कृष्णसे ऐसा 
कह कामधेनुने अपने दूधसे और देवमाता अदितिकी 


अभ्यषिञ्चत दाशाह गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ | 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो 


| प्रेरणासे देवरषियोके साथ देवराज इन्द्रने ऐरावतद्वारा ३ 


गन्ध पि सि | 2. नर ज्र 
न्धवाबद्याधरोसद्भचारणाः । और चारणगण भगवानूका संसारदोषापहारी निर्मल , 
जगुर्यणो लोकमलापह ह्रेः | यश गाने लगे तथा अप्सराएँ अति आनन्दित होकर 


सुराङ्गनाः संननृतुमुदान्विताः ॥२४॥। | नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ उस समय मुख्य-मुख्य 
ी sx REN देवताओंने भगवानूकी स्तुति कर उनपर स्वर्गळोककें 
त बुद वोचकायकतवा | न व्य ह वन्य न्द्‌ 
उः न्न | विचित्र पुष्पोंकी वर्षा की । तीनों लोकोंमें परमानः 

ठ भ्राडूतप्रष्पवा्शाभः नत नोन न 
“50500 छा गया और गौओके स्तनोसे आप-ही-आप झरते 


७ ७ निब्गति ७2 3. नत्र 
ठाकाः परा [नद्दोंतिमाप्तुवस्रयो हुए दुग्धसे पृथिवी गीली हो गयी ॥ २५ ॥ नदियाँ 
गावस्तदा गामनयन्पयोद्गुताम्‌ ॥२५॥। नाना प्रकारके रसोसे पूर्ण हो गयीं, वक्षोसे मधु चूने 


नानारसोघाः सरितो वृक्षा आसन्मधसवाः । लगा और जिनसे बिना जोते-बोये ओपवियाँ ( अन 


0९२) उत्पन्न होती हें उन पर्वतोने प्रकटरूपसे मणियाँ धारण 
अकृष्टपच्यापधयो गिरयो$विभ्रदर्‌ 
किक क > ॥॥ २६ ॥ हे कुरुनन्दन | भगवान्‌ कृष्णका अभिषेक 


कृष्णेज्मिषिक्त एतानि संस्वानि कुरूनन्दन । | होनेपर जो जीव स्त्रभावसे ही क्रूर हैं वे भी वेरविहीन 
निवेराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः ॥२७॥ | हो गये ॥ २७ ॥ 


१ नन्य । २. भावन । ३. चोदितो | ४. सर्वाणि । 


FT I याप ताया यध 
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गौ और गोकुलके स्वामी श्रीगोबिन्दका इस प्रकार 
अभिषेक कर उनकी आज्ञा पा इन्द्र अपने साथी 


इति गोगोकुलपति शोविन्दमभिपिच्य सः । 


अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवादिभिदिवम्‌ ॥२८॥ । देवतादिके सहित स्वर्गलोकको चढे गये ॥ २८ ॥ 


--->००१७६००---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
२ वि 
इन्द्र्स्तुतिनौम सप्तविंशोऽध्यायः || २७ ॥ 
पा? 0940 


अट्राईँसवाँ अध्याय 


नन्दजीको वरुणके यहाँसे छुड़ाकर छाना। 


श्रीशुक उवाच 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्ये जनार्दनम्‌ । 
स्रातु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ १॥ 
तं गृहीत्वानयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌ | 
अविज्ञायासुरीं वेलां प्रबिष्ट्ुदकं निशि ॥ २॥ 
चुक्रुशुस्तमपञ्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः | 
भगगांस्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ । 
तदन्तिकं गतो राजन्स्यानामभयदो विभः ॥ ३॥ 
प्राप्त वीक्ष्य हपीकेश लोकपालः सपर्यया । 
महत्या पूजयित्वाह तदर्शनमहोस्सवः ।। ४ ॥ 
वरुण उवाच 
अद्य मे निश्चतों देहोऽ्वार्थाऽधिगतः प्रभो । 
्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः || ५॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । 


न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥ ६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हे हे राजन्‌ ! एक बार 
नन्दजीने एकादशीको निराहार रहकर श्रीदरिका 
पूजन किया और फिर द्वादशीको स्नान करनेके ल्यि 
यमुनाजलमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ उस समय कुछ 
रात्रि शेष थी; किन्तु यह न जानकर नन्दजीने ज्यों ही 
उस आसुरी बेलामें जलमें प्रवेश किया त्यों ही एक 
वरुणका दूत असुर उन्हें पकड़कर अपने स्वामीके 
पास ले गया ॥ २ ॥ 

नन्दजीको न देखकर समस्त गोपगण दि कृष्ण ! 


| हे राम !' ऐसा कहकर चिछाने ठगे । हे राजन्‌ ! | 
अपने आत्मीयोंकों अभय देनेवाले भगवान्‌ हरिं उनका 


वह क्रन्दन सुनकर और यह जानकर कि पिताको वरुण 
ले गये हैं? बरुणके पास गये || ३ ॥ भगवान्‌ हृषीकेश- 
को आये देख लोकपाळ वरुणने उनके दर्शनसे अत्यन्त 
आनन्दित हो बहुत-सी पूजन-सामप्रीके द्वारा उनका 
पूजन करके उनसे कहा--॥ ४ ॥ 

वरुण बोले-प्रभो ! आज मेरा शरीर धारण 


| करना सफल हुआ, आज मेरा सकळ मनोरथ 


सिद्ध हो गया; क्योंकि हे भगवन्‌ ! आपके चरणोंकी सेवा 
करनेवाळे लोग संसार-सागरसे पार हो जाते हैं [ सो 
आज मैं भी उन्हें साक्षात्‌ अपने सम्मुख देखकर 


| कृतकृत्य हो गया ] ॥ ५ ॥ जिनमें लछोकसृश्टिकी 


कल्पना करनेवाली माया नहीं सुनी जाती वे आप 
घडेरवर्यपूर्ण, सर्वत्र व्याप्त और सबके परम 
आत्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ॥ ६ ॥ 


१. कृष्णामिप्रेको नाम । २. सविंशतितमो । ३. बादरायणिरुवाच | ४. नन्दा० | ५. यस्मा? | 


त A 


३५२ श्रीमद्भागवत [ अ० २८ 
अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना। प्रभो ! अपने कर्तव्यको न जाननेवाळा मेरा 


| एक मूढ़ मृत्य अनजानमें आपके पिताजीको 
आनीतोऽयं तव पिता त्ठवान्कन्तुमर्हति | ७॥ ठे आया है, सो आप उसका यह अपराध क्षमा 
' करें ॥ ७ ॥ हे पितृवत्सळ गोविन्द ! ये आपके 
ममाप्यनुग्रह॑ कृष्ण कर्तुमहस्यशेपदक्‌। `| पिता हैं, आप इन्हें छे जाइये । आप सबके साक्षी हैं 
। अतः हे कृष्ण ! आप मुझ दासपर भी कृपा 

गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितुवत्सल ॥ ८॥ | करें ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते हैं-त्रझादि ईश्वरोके भी 
| इश्वर भगवान्‌ कृष्ण वरुणद्वारा इस प्रकार प्रसन्न 
किये जानेपर अपने बन्धु-बान्धवोंको प्रसन्न करते 
| हुए पिता नन्दजीको लेकर ब्रजमें आये ॥ ९ ॥ 
| नन्द्जीने लोकपाल वरुणके इन्द्रियातीत महान्‌ 
नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्टा लोकपालमहोदयम्‌ । वैभवको और श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति उनकी विनयको 
देखकर अति विस्मित हो अपने जाति-भाइयोंको सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १० ॥ इससे गोपोंने उन्हें 


एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्चरेश्वरः । 


आदायागात्सपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम्‌ ॥ ९॥ 


कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्‌ 


ते लौत्सुक्यधियो राजन्मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌। ईश्वर समझा और वे अति उत्सुक होकर मन-ही-मन 
| सोचने लगे कि क्या सर्वेश्‍वर श्रीहरि कभी हमें भी 


अपि नः खगतिं सक्ष्माप्रपाधास्यद्धीश्वरः ॥११॥ | अपनी सूक्ष्म गतितक पहुँचावेंगे ? ॥ ११ ॥ 


इति खानां स भगवान्विक्षायोखिलच्क खयम्‌। | सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अपने आत्मीयोंका यह 
वाळ जा | संकल्प जान गये और उसे कृपापूर्वक पूर्ण करनेके 
सङ्गर्पासद र ।१२।। | छ्य EE ८ 
ल्पसिद्धये तेपां कृपयेतद्चिन्तयत्‌ ॥।१२॥ | Se र कमे 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मभिः । जीव अज्ञान, कामना और कमोंके कारण उँची-नीची 
ति खा गति | | थोनियोमे भ्रमता हुआ अपनी वास्तविक गतिको 

उच्चावचासु गातषु न पेद खां गात भ्रमन्‌ ॥१२। | नहीं जान पाता? ॥ १३॥ परम कारुणिक 


~ 


इति सञ्चिन्त्य भगवान्महाकारुणिको हरिः । | श्रीहरिने मनमें ऐसा विचारकर उन गोपोंको अपना 
। अज्ञानातीत धाम दिखलाया ॥ १४ ॥ जो सत्य, 
| ज्ञान, अनन्त और सनातन ब्रह्म ज्योतिरूप है तथा 
॥ कि द: | जिसे मुनिजन गुणसम्बन्धको त्यागदेनेपर एकाग्रचित्त 
सत्य ज्ञानमनन्त यटूहझज्य तिः सनातनम्‌ । | Coe 5: 0) 
ध्य रि तस्‌ | होकर देखते हैं ॥ १५ ॥ उस ब्रह्महृदमें पहुँचकर 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ | वे समस्त गोपगण उसीमे छीन हो गये । तब 


दर हर | भगवान्‌ कृष्णने उन्हें उसमेंत्ते निकाछा उससे बाहर 
ते तु नह्महदं नीता मग्नाः चोद्धृताः । णा ल 
द इ इ ररत ' आ गोपोंने वह सगुणब्रझका लोक देखा जिसे 
दड्शुजेद्मणो रोकं चत्राक्र्रोञ्ध्यगात्पुरा ॥१६॥ पहले # अक्रूरजी भी देख चुके हैं॥ १६॥ 


दशयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥। 


१. वानखिलेश्वरः | २.य स्थिरनिश्चयम्‌ | ३. तं ब्रह्म० । 
* अक्रूरजोने शुकपरीक्षित्‌-संवाद्से पहले वैकुण्ठलोक देखा था, इसीलिये यहाँ भूतकालिक प्रयोग हुआ है । 


अ० २९ ] दशम स्कन्ध ३५३ 


errno - 


नन्दादयस्तु तं स्पा परमानन्दनिवता! । । उस दिव्य लोकको देखकर नन्दादि गोपोंको परमानन्द 

| प्राप्त हुआ और वहाँ श्रीकृप्णचन्द्रको बेदोद्वारा 

|... कृष्ण च तत्रच्छन्दोमि; स्तूयमानं सुविस्मिता।॥ १७) स्तुति किये जाते देखकर तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य 

| 'हुआ॥ १७॥ 

! -ण7००>०६००---- 

॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्धि- 

> ऽशरबिंशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 

| PNB 

| ल 

। उनतासवा अध्याय 

| राखलीलाका आरम्भ । 

| श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जिनमें मछिकाके 

| भगबानपि ता रात्री शरदोत्फुछमछिकाः । (च चि है ह प GE 

र” ५ RR न | को देखकर भगवानने भी योगमायाका आश्रय ळे 

| वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे. योगमायार्मुंपाश्रितः ॥ ९ ॥ रमण करनेकी इच्छा की ॥ १ ॥ जिस प्रकार विदेशेसे 

। तदोडुराजः ककुभः फेरैमुख | बहुत दिनोंमे लौटा हुआ नायक अपनी प्रियाके 

। प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन गन्तमैः । मुखारविन्दको कुडुमरागसे रञ्जित कर उसे भानन्दित 
टी छै करता है उसी प्रकार पूर्णचन्द्र अपनी शान्त किरणोंके 

| स चर्षणीनाइदगाच्टचा सजन द्वारा छाढिमासे ग्राची दिशाका मुख रञ्जित करता हुआ 
प्रियः प्रियाया इच दीर्घदर्शनः ॥ २॥ | प्रकट हुआ । उसके उदित होते ही समस्त जीवोका 

| रष्वा कुझुद्वन्तमखण्डमण्डलं सूर्य-सन्ताप-जनित ताप दूर हो गया ॥ २ ॥ आकाशामे 

छ न लक्ष्मीजीके मुखमण्डलके समान शोभायमान और नव- 

१” स्माननाम नवकुडडुमारुणम्‌ | कुडुमके समान अरुणवर्ण अखण्डमण्डलाकार चन्द्रदेव- 

| वनं च तत्कोमळगोऽभिरञ्जितं | को तथा उनकी कोमळ किरणोंसे रञ्जित बृन्दावनको 

| जगौ कलं वामद्या मनोहरम्‌ ॥ रे ॥ | देख भगवानने त्रजशुन्दरियोके मोको हरनेवाठा मधुर 


गान किया ॥ २॥ उस कामोद्रीपक गानके कानमें 
| पडते ही समस्त व्रजवाळाएँ क्रृष्णमें आसक्तचित्त 
- | होकर एक-दूसरीसे अपनी चेष्टा छिपाती हुई अपने 
आजग्एुरन्यान्यमछाक्ष्ताद्यमाः | कान्तके पास आयी । उस समय अत्यन्त वेगके कारण 


स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः ।। ४ ॥ | उनके कानोंके कमनीय कुण्डळ हिळते जाते थे || ४॥ 


| निशम्य गीतं तदनङ्गतर्थनं 
त्रजस्रियः कृष्णगृहीतमानसाः । 


दुहन्त्योऽभिययुः काश्रिदोहं हित्वा सञ्चत्सुकाः। | उनमेंसे कोई गोपी दूध दुद रद्दी थीं, वे उत्सुकता- 
वश दुहना छोड़कर चळ दां; कोई चूल्हेपर 

32 चढ़ा हुआ दूध वहीं छोड़कर और कोई उवलती 
पयोऽधिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥ ५॥ | हुई रूप्सी बिना उतारे ही उठ चढी ॥५॥ 


१. कृष्णं सममिसंस्तूय मानयन्तः शुचिस्मिताः ।' २. नन्दविमोक्षणमष्ट? | ३. बादरायणिरुवाच । ४- मयोऽच्युतः । 
भा० खं० २-४ । 
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परिवेपयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्य: णिशून्पयः | | कोई भोजन परोस रही थीं, वे परोसना छोड़कर - 


चल पड़ीं | इसी प्रकार बालकोंको दूध पिलानेवाली 

पन्त्यः पतीन्काइिचदक्न्त्यो ग्ोजनम ।15॥॥| पिछाना छोड़कर, पतियोंकी सेवा करनेवाली उनकी 
6000 1 | सेवा छोइकर र भोजन करनेवाली भोजन करना 
| छोड़कर झटपट चळ दीं॥ ६ ॥ कोई चन्दनादि लगा 
रही थीं, कोई उबटन मल रही थीं और कोई 
नेत्रोम अञ्जन आँज रही थीं--वे सब अपना-अपना 
| श्रृङ्गार छोड़कर चळ दीं, कोई-कोई उतावलीके कारण 
शरीरमें उलटे-सीधे बस्नाभूषण पहन कृष्णचन्द्र- 


लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योञ्न्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने | 


व्यत्यस्तव्राभरणाः काश्चित्कृष्णान्तिकं ययुः ॥७॥ 


ता वायमाणाः पतिभिः पितृभिश्रातृबन्धुभिः । के पास चली आयीं ॥ ७॥ उनके पति, पिता, 


५ ' भता और बन्धुओंने उन्हें बहुत कुछ रोका, किन्तु 
गोविन्दापहतात्मानो न न्यवतन्त मोहिताः ॥ ८ ॥ ' श्रीगोविन्दने उनके चित्तोंको ऐसा खींच ल्या थाकि 
। वे मुग्धा बालाएँ उनके रोके न रुकां॥ ८॥ 
अन्तर्गृहगताः काशि द्रोप्योऽरुव्धविनिगमाः । कुछ गोपियाँ अपने घरोके भीतर थीं, वे घरवालोंसे 
| रोको जानेकै कारण बाहर न आ सकीं | तब वे 
कृष्णं तद्भावनायुक्ता दष्युर्मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ | श्रीकृष्णकी भावनासे उनमें तन्मय हो नेत्र मूँदकर 
र हि | उनका ध्यान करने - लगी ॥ ९ ॥ प्रियतम कृष्णके 
दुःसहमष्ठविरहतीत्रतापधुताशुभाः । ` दुस्सह विरहकी तीव्र वेदनासे उनके समस्त अशुभ भस्म 
घ्यानप्राप्ताच्युतालेपनिवर त्या क्षीणमङ्गलाः ॥१०॥ | हो गये और घ्यानावस्थागे प्राप्त इर श्रीहरिका आङिङ्गन 
| करनेके परमानन्दसे उनके सत्र झुम भी क्षीण हो 
तमेन परमात्मानं जारवुद्भयापि सङ्गताः । | गये ॥ १० ॥ इस प्रकार जारबुद्धिसे भी उस परमात्मा 
रत त. टर | कृष्णका ही संग होनेसे उनके कर्मबन्धन टूट गये और 
जहुशुणगसय दह सद्यः प्रक्षाणवन्धनाः ॥११॥ | उन्होंने तुरन्त ही अपना त्रिगुणमय देह त्याग दिया ॥ १ १॥ 


राजावाच राजा परीक्षितूने पूछा-हे सुने ! वे ब्रजबालाएँ 


| तो कृष्णचन्द्रको अपना परम प्रिय कान्त ही मानती 
थीं, उनका उर्नमें ब्रह्मभाव नहीं था । इस प्रकार 
युणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१२॥ | उणमयी बुद्धिस युक्त होनेपर भी उनका यह गुण- 
प्रवाहरूप संसार कैसे निवृत्त हो गया ? || १२ || 


कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया पुने । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे-राजन्‌ ! में तुमसे पहले ही 
कह चुका हूँ कि चेदिराज शिद्युपाल भगवानूका द्वेष- 
भावसे चिन्तन करनेपर भी परमपदको प्राप्त हुआ था, 
डिपन्नपि हपीकेश किमुताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥। | फिर जो श्रीहरिकी अत्यन्त प्रिय थीं उन गोपियोके 
बिषयमे तो कहना ही क्या है? || १३॥ हे नृप ! 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप । ER SD प्रमेय, निर्गा आर 
र र गुणोंके अधिष्टान हैं; मनुष्योंके कल्याणके छिये ही 
अव्ययस्याप्रमयस्य [नगुणस्य शुणात्मनः॥१४॥। | उनका सगुणरूपसे अवतार होता है ॥ १४॥ 
१. काश्चन । हि न 


उक्त पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 


अ० २९] र दशम स्कन्ध ३५५ 


कार्म क्रोधं भयं खेहमेक्य सोहूदगेव च। जो पुरुष भगवानमे निरन्तर काम, क्रोध, मय, स्नेह, 


ऐक्य या सौहार्दका भी भाव रखते हैं वे मी तन्मयता- 

को ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हें 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वर अजन्मा भगवान्‌ कृष्णके विषयमे ऐसा 
Roepe ड | विस्मय न करना चाहिये; क्योंकि उनकी कृपासे यह 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥१६॥ सारा जगत्‌ मुक्त हो सकता है ॥ १६ ॥ 


नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥१५॥ | 


ता दृष्टवान्तिकमायाता भगवान्त्रजयोपितत। | इधर त्रजबाढाआका अपन निकट आयी देख 


| वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने अपनी वाक्‌-चातुरीसे 
अवददवदतां श्रेष्ठो वाचःपेशेविमोहयन्‌ ॥१७॥ | उन्हें मोहित करते इए कहा ॥ १७॥ 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोले -हे मद्दाभागाओ ! तुम्हारा 

तमा क्ट वर रि खागत है । कहो, मै तुम्हारा क्या प्रिय करू ? ब्रजर्म 
व णाः क़ वः 

स्वागत वा महाभागाः! प्रय क करवाण व | तो सब कुशलसे हैं न ? तुम इस समय अपने आनेका 


त्रजस्यानासयं कच्रिद्वरतागमनकारणम्‌ ॥१८॥ | कारण बतढाओ ॥ १८ ॥ हे सुन्दरियो ! देखो, यह 

- रात्रि बडी भयानक है; इस समय बहुत-से भयानक 
रजन्येपा थोररूपा घोरसत्त्वनिपेविता । | जीव इधर-उधर घूम रहे हैं | अतः तुम तुरन्त ब्रजकों 
। | छौट जाओ। यहाँ खियोंको अधिक देरतक नहीं ठहरना 
चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे माता, 
मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः । पिता, पुत्र, भाई और पति आदि ढूढ़ रहे होंगे । 


विचिन्वन्ति ह्यपदः क़ छ ॥ | तुम अपने बन्धुआंको व्यश्र घबराहटम मत डालो ॥२०॥ 
RR 10008 2४ तुम चन्द्रमाकी रश्मियोंसे रञ्जित आर यमुनाजठके 


प्रतियात ब्रज नेह खेयं ख्रीमिः सुमध्यमाः ॥१९॥ 


स्पर्शसे शीतळ मन्द-पवनकी गतिसे हिळते हुए नव- 


दष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। be 1 
| पछवोंसे सुशोभित एवं खिळे हुए मनोहर वुन्दावनक 


यमुनानिळलीलजत्तरुपळवशोभितम्‌ ॥२१॥ शोमा भी निहार चुकी ॥ २१ ॥ इसलिये हे सतियो ! 
जाली लताला । (अब देरी न करो, तुरन्त ही व्रजको जाओ और 
ROD Te ET अपने पतियोंकी सेत्रा करो । देखो, तुम्हारे बाळक 


क्रन्दन्ति वत्सा बालाइच तान्पाययत दुह्यत ॥२२॥ ¦ और बछडे रो रहे होगे, उन्हें दूध पिलाओ और गीओं- 

स्य छ छ को दुहो ॥ २२ ॥ अथवा यदि मेरे स्नेहके कारण तुम 
अथवा मदमिखहाङ्वत्यो यान्त्रताशयाः । | आसक्तचित्त होकर यहाँ आयी हो तो यह भी उचित 
ही है; क्‍योंकि सभी प्राणी मुझम प्रेम करते हैं ॥| २३ ॥ 
है कल्याणियो ! पति आर उसके बन्धुआका 
निष्कपटभावसे सेवा करना तथा सन्तानका पाळन- 
पोषण करना ही ल्लियोंका परम धर्म है ॥ २४ ॥ जिन 
याको शुभ गति पानेकी इच्छा हो वे पातकीको 
छोड़कर और किसी प्रकारके पतिका त्याग न 
करें--भले ही वृह बुरे खभाववाढा, अमागा, वृद्ध, 


पतिः खीमिन हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥।२५॥ . मूर्ख, रोगी या निर्धन भी क्‍यों न हो॥ २७॥ 


आगता द्यपपन्न वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ।॥२३॥ 


मतुः शुश्रूषणं ्रीणां परो धर्मो द्यमायया | 


~ > रच्य 


| 
| 
तड़न्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌।।२४॥ | 
| 
दुःशीलो दुर्भगो बृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा |  । 


श्रीमद्वागवत [ अ० २९ 
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अखर्ग्यमयशस्य॑ च फल्गु कृच्ट्रं भयावहम्‌ । कुलाङ्गनाओके लिये जारसेवा सर्वत्र निन्दनीय है; इससे 

उन्हें खगकी प्राप्ति नहीँ होती तथा संसारमें उनका 

जुगुप्सितं च संत्र ओपपत्यं कुलस्रियाः ।।२६।। अपयश होता है । यह अत्यन्त तुच्छ, कष्टकारक और 

भयदायक्र कम है ॥ २६॥ [ ओर यदि तुम्हें मेरे 

श्रवणाहर्शनाद्धचानान्मयि भात्रोश्नुकीतनात्‌ । अनन्य प्रेमकी ही चाह है तो भी ] मेरा गुणश्रवण, 

> ' दर्शन, ध्यान और नामकीर्तन करनेसे मुझमें जैसा 

न तथा सन्निकर्षण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ | प्रेम होता है वैसा मेरे पास रहनेसे नहीं होता; 
। इसलिये तुम अपने घरोको लौट जाओ || २७ || 

श्रीगुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! श्रीगोविन्दका 

इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभापितम | | यह अग्रिय भाषण सुन गोपियाँ उदास हो गया आर 

29 | उनकी आशा टूट जानेसे उन्हें दुस्तर चिन्ता हुई॥२८॥ 

शोकके कारण दीधे और उष्ण निःश्वाससे जिनके 

कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्‌- अधरपुट सूख गये हैं ऐसे मुखोंको नीचा किये वे 


'विषण्णा भग्नसळूल्याश्रिन्तामापुटुरत्ययाम्‌ ॥२८॥ | 


बिम्बाधराणि चरणेन शुं हिखन्त्यः। | गोपियाँ अपने चरणनखोसे प्रथिवी खोदने डगी | 
नेत्रोकी कजलकालिमासे मिलकर निकले हुए आँसुओंसे 

अस्नरुपात्तमापामः कुचङुङ्कसांन | वे अपने कुच-कुङ्कमको धोती हुई दुःखके गुरुतर भारसे 
तस्पुएजन्त्य उरुदु+खभराः स्म तूष्णीम्‌ २९|| चुपचाप खड़ी रह गयीं ॥ २९ ॥ प्यारे कृष्णके लिये 
प्रेष्ठ प्रियेतरमिष प्रतिभापमाणं | जिन्होने सम्पूर्ण विषय छोड़ दिये हैं वे अनुरागिणी 


५ >. 0. 6 | गोपियाँ रोनेके कारण आंसुओसे भरे हुए नेत्रोको 
कृष्णं तदर्थविनिव्तितसवेकामाः । उ 
पोंछकर कुछ प्रणयकोपसे गद्गद हुई वाणीसे, जो 


नत्र वशृज्य रोंदतोपहते स्म फिञ्चिः प्रियतम होकर भी ऐसा अप्रिय भाषण कर रहे थे 
त्सरम्भगद्गट गराञ्चुवताबुरक्ताः ॥२०॥। | उन कृष्णचन्दके प्रति इस प्रकार कहने ठगी || ३० ॥ 


गोप्य उचुः । गोपियाँ बोलीं--विभो ! आपको ऐसे कठोर शब्द 
मेवं विभोऽहति भवान्गदितुं नृशंसं | न कहने चाहिये | हम अन्य सम्पूर्ण विपयाँको छो इकर 
सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादसूलम्‌। एकमात्र आपके चरणकमलोंमें ही अनुरक्त हैं, अत 


है खच्छन्दा! जिस प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण 
| मुभुक्षुआंको भजते हैं, उसी प्रकार आप हमें अङ्गीकार 


दवा यथादपुरुपो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३१॥ | कीजिये, इस प्रकार त्यागिये मत || ३१ | हे कृष्ण ! 
यत्पत्यपत्यसुहदामनुव्तिरङ्ग | धर्मको जाननेवाळे आपने जो कहा कि “पति, पुत्र और 


भेणां Fp बन्धु-बान्धवोंकी सेवा करना ही ख्नियोंका प 

स्त्रीणां खधम इतिधर्म विदा त्वयोक्तम्‌ | ही ख्रियोंका परम धर्म 
० अल र ७ है! सो उपदेशके विषयभूत आप ईश्वरमें ही हमारे ये 

अस्त्ववमतदुपद्शपद्‌ त्वयाशे - .' सब भाव इसी प्रकारसे हों, क्योंकि समस्त देहधारियोंके 
रो वांस्तचुझ्॒तां किल बन्धुरात्मा॥३२॥ प्रियतम बन्धु और आत्मा आप ही हैं || ३ २॥ 


नाका er fo TR ओ> जज + 


भक्ता भजस दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 


१, मलिनेः । CS 
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कुवन्ति हि त्वायि रात कुशलाः ख आत्म- | शाखकुशछ पुरुष अपने नित्यप्रिय आत्मस्वरूप आप- 
हीमें प्रेम करते हैं, इस छोकमें सदा दुःख देनेवाले 
| पति-पुत्रादिसे उन्हें क्या प्रयोजन है £ अतः हे 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म ठिन्द्या | परमेश्वर ! आप हमपर प्रसन्न होइये | हे कमलनयन ! 
नगन दि 1 रहित | हम बहुत दिनोंसे आपकी आशा ठगाये हुए हैं; आप 
शां शृतां त्वयि चिराद्रविन्दनेत्र॥ ३ २॥॥ इरी आयाताका च न 
चित्तं सुखेन भवतापहतं ग्रहेपु | आप जो हमसे घर लौट जानेके लिये कहते हैं वह 
| हमसे हो भी केसे सकता है क्योंकि ] अबतक हमारा 
५ | चित्त आनन्दपूर्वक घरमै आसक्त था, उसे आपने 
पादो पदं न चलतस्तव पादमूला- चुरा छिया, हमारे हाथ घरके घन्धोमेँ ठगे हुए थे बे 

यव निर भी चेष्टाहीन हो गये और हमारे पैर भी आपके 

चरणकमलेंके निकटसे एक पग नहीं हटना चाहते 


ON 
न्नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदः किम्‌ | 


AAC ~ 
यन्निविशत्युत करावपि गृद्यकृत्ये | 


सिञ्चाङ्ग नस्त्वद धरामृतपूरकेण फिर हम किस प्रकार व्रजको जाय और वहां जाकर 
द रे है: करें भी क्या ? ॥ २४ ॥ प्यारे! आपकी मन्दमुसकान- 
हासावळोककलगीतजहुच्छया ग्निम्‌ । मयी चितवन और मनोहर गीतसे हमारे हृदयमें प्रबळ 

भ चेदरय वि द कामानल प्रज्वलित हो रहा है, उसे अपने अधरामृतके 


1 चेद्रय विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा | हे 
प्रवाहसे शान्त कीजिये-। नहीं तो, आपके विरहसे 


ध्यानेन याम पदयोः पदरीं सखे ते॥२५॥ | उत्पन्न होनेवाळे अग्निसे हमारे शरीर भस्म हो जायँगे 
और हे मित्र ! हम आपका ध्यान धरकर आपके 
Gnd: हर्‌ चरणोंकी सन्नयि प्राप्त करेंगी || २५ || हे कमलनयन ! 
दत्तक्षणं क्रचिदरण्यजनप्रियल । वनवासियोके प्रिय आप छक्ष्मीजीको भी जिन चरणोंकी 
सेवाका कमी-कमी अवसर देते हैं, आपके उन 
रणकमळोंका हमने जिस समय स्पशे किया था 
स्थातुं त्वयाभिरमिता वत पारयामः।।३६॥| और आपने हमें आनन्दित किया था तभीसे इम 
्री्त्पदास्दुजरजश्चकमे तुरा और किसी [ पति आदि ] के सामने नहीं ठहर 
रणे: 2 सकतीं ॥ ३६ ॥ जिनके कृपाकटाक्षके लिये अन्य 
देवगण अत्यन्त प्रयास करते हैं. वे लक्ष्मीजी बिना 
रि किसी प्रतिद्रनदवीके आपके वक्षःस्थळमें स्थान पाकर भी 
यस्याः खवीक्षणकृतेड्न्यसुरप्रयास- तुलसी तथा अन्य भक्तजनेसि सेवित आपकी जिस 
तदवद्यं च तब पादरजःप्रपत्नाः 11२७) चरणरजके लिये इच्छा करती हैं उन्हीकी भाँति हम भी 

* | निःसन्देह आपकी उसी चरणरजकी शरणमे आयी 

तन्नः प्रसीद इजिनाद्दन तेऽद्िमूरं हैं ॥ ३७ ॥ अतः हे दुःखदळन ! आप हमपर प्रसन्न 
। होइये | हम आपकी सेवा करनेकी आशासे अपने 

ग्राप्ता विसुज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः । / घरोंको छोड़कर आपकी चरणशरणमें आयी हैं । 


यह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया 


अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग 


लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुटम्‌ | 


१ क्षण उता० । 


4 
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Co Ca 400 | 


त्वत्मुन्द्रस्मितनिरीक्षणतीत्रकाम- है नररत्न ! आपको मनोहर मुसकान और चारु चितवन- 


८ गदर सम सिटी ' से हमारा चित्त अत्यन्त कामसन्तप्त हो रहा है; आप 
SRS दाम ९८ हमें अपना दास्यभाव दीजिये ॥ ३८ ॥ प्यारे! आपका 


वीक्ष्यालकाबृतसुखं तव कुण्डलश्री- अलकावलीसे आदत मुख, कुण्डलकान्तिसे सुशोभित 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकमू ।  ढकपोळ, अधरामृत, मनोहर मुसकानमयी चितवन, 
दत्ताभयं च्च भ्जदण्डयुगं विलोक्य | अभयदायक बाहुयुगल आर एकमात्र लक्ष्मीजीका 


| क्रीडास्थान विशाळ वक्षःस्थल देखकर हम आपकी 
वक्ष! १ [NER so NS ८ की 
७. ताज | दासी हो चुकी हैं ॥ ३९॥ हम ही क्या, त्रिलोकी 


का स्त्यङ्ग ते कलपदायतमूच्छितेन | और भी ऐसी कौन खी होगी जो मधुर पदाबलीसे युक्त 
सम्मोहितार्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ | | उच्चस्वरसे गाये जानेवाले आपके स्त्ररालापोंको छुनकर 
त्रैलोक्यसौभगमिद च निरीक्ष्य रूपं | और इस त्रिलोकसुन्दर स्वरूपको देखकर, जिससे 


गो, पक्षी, वृक्ष और मृगोंको भी रोमाञ्च हो आता है, 

| अपनी आर्य-मर्यादासे विचलित न हो जायगी ? || ४० ॥ 

व्यक्त भवान्त्रजभयाति हरोऽभिजातो यह बात स्पष्ट है कि आदिपुरुष श्रीनारायणकी भाँति 

देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोमा | | देवताओंकी रक्षा करनेवाले आप त्रजमण्डलका भय 

क RS और दुःख दूर करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं; इसलिये 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमातत्रन्धो 


> या का | हे दीनबन्धो ! आप हम दासियोके तपे हुए वक्षःस्थळ 
ततस्तनपु च शरस्सु च किडूरोणाम्‌ ।४१। ओर शिरोपर अपना करकमल रखिये ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


यद्गोद्विजद्ुमम्गगा पुलकान्यविभ्रन| ४०) 


| श्रीशुकदेवजी कहते हैं--गोपियोंकी ऐसी बिहृटता- 
इति विक्कबितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः । | युक्त बातें सुन योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ कृष्ण दयापूर्वक 
| मुसकाये और आत्माराम होकर भी गोपियोके साथ 
रमण करने लगे॥ 9 २॥| मनोहर कटाक्ष और प्रफुळु वदन- 


ग्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ।।४२॥ 


ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः | वाळी गोपाङ्गनाओंसे घिरे हुए उदारचरित्र भगवान्‌ कृष्ण 
Re स्कट | मनोहर मुसकान और कुन्दकछीके समान दाँतोंकी 
प्रयक्षणात्फुळमुखीमिरच्युतः । | कान्तिसे ऐसे सुशोभित हुए जैसे तारामण्डलसे बिरे 
उदारहासद्विजकुन्ददीधिति- | इए चन्द्रमा ॥ 8३॥ सैकड़ों ख्ियोके यूथपति भगवान्‌ 


अर कर | कृष्ण उनसे कीर्तित हो और खयं भी उनके साथ 
व्यराचतणाङ्ङक इवोड्मिवेतः ॥४३॥ | उच्चखरसे गाते हुए गलेमें वेजयन्ती माळा धारण किये 
उपगीयमान उद्गायन्वनिताशतयूथपः || हक 38020 हि ८ ल र A 

| तदनन्तर, उन्होंने शीतल वाळुकासे युक्त यमुनातटपर 
मालां बिभ्रदे जयन्तीं व्यचरन्मण्डयन्नम्‌ ।४४।। | जाकर वहाँ गोपियोंके साथ क्रीडा की | वह स्थान यमुना- 
कौ चञ्चल तरङ्गोके सम्पर्कसे सुखद और कुमुदिनीकी 
' गन्धसे सुगन्धित वायुसे सेवित होनेके कारण अति 


| > ७, 
| आनन्दमय हो रहा था ॥ ४५॥ हाथ फलाना, आ- 


नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीमिर्हिमवालुकम्‌ । 
=रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामोद वायुना ।।४५॥ 


दु ६ ¦ टिकुन करना, कर, अलक, जङ्घा, कटि-वस्रके बन 
वाइम्रसारपरिरम्भकरारकोरू- | आ जे वन 
है - और स्तन आदिका स्पर्श करना, मसखरी करना, 
0.3 > ~ 
नीवीस्तनालभननर्मेनखाग्रपातेः । .' नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवनसे निहारना और 
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&वेल्यावलोकहसितत्र जसुन्दरीणा- | मुसकाना आदि उपायोंसे व्रजबालाओका कामरस 
| दीप्त करते हुए भगवान्‌ कृष्ण उनके साथ क्रीडा 
रमयाश्चकार ४९ करने ढगे ॥ ४६ ॥ परमात्मा भगवान्‌ कृष्णसे इस 
एवं भगवतः कृष्णाछव्धमाना महात्मनः | "| शकार मान पाकर मानवती -गोपाइनाओंने अपनेको 
हा | संसारमें सम्पूर्ण ख्रियोसे श्रेष्ठ समझा ॥ ४७॥ उनके 

आत्मान मानर स्रीणा मानन्याऽभ्याधक भ्रवि।।४७॥। उस सौभाग्यमद और मानको देखकर उसे शाः 
त तार, ५ बन | करनेके लिये न पा करनेके लिये 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः। || i र 15: 71004 बज 
| श्रीकृष्णचन्द्र [ उनके बीचसे ] वहीं अन्तधान हो 


प्रामाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत ॥!४८॥ | गये ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पर्थे मगवतो 
रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोडध्यायः ॥ २९ || 


——o0to!oe— 


(५ Ww = 
तासवा अध्याय 
अन्तर्धान हण भगवानकी खोज । 
श्रीशकदेवजी कहते हैं--भगवानके अकस्मात्‌ 
न्तर्घान हो जानेपर उन्हें न देखकर गोपिर्या इस 
प्रकार व्याकुळ हो गयीं जेसे यूथपति गजराजके बिना 
हथिनियाँ हो जाती हैं ॥ १ ॥ मगवानूको चाळ-ढाळ, 
 ग्रेममयी मुसकान, विछासमयी चितवन, मनोहर बातचीत 


श्रीशुक उवाच 
अन्तर्हिते भगवति सहसैव त्रजाङ्गना; । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥ १ |) 
गत्यानुरागस्मितवि भ्रमेक्षि- 


क मनोरमाउापाबदारावश्रमः , | और लीळाविलाससे जिनके चित्त आकर्षित हो रहे थे 
SRT स्ट दा रत बे गोपाङ्गनाएँ तन्मय होकर उनकी भिन्न-भिन्न चेटाआका 
न आता विचेश जगूहुस्तदात्मिकाः 1२) नुकरण करने लगीं ॥ २ || प्रियतमकी गति, मुसकान, 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादि पु | चितवन और भाषणादिमें, आसक्त होकर जो तन्मय 
प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूतय; | । हो रही हैं वे व्रजबाळाएँ भगवानकी लीळाओंका 


अनुकरण करती हुई “वह कृष्ण मैं ही हूँ! ऐसा परस्पर 
कहने ठगी ॥ ३ ॥ बे सब परस्पर मिलकर उच्चखरसे 
नहींका गुणगान करती हुई उन्मत्तके समान एक वनसे 
सरे वनमें जा-जाकर समस्त भूतोके भीतर-बाहर 
| आकाशके समान व्याप्त सवान्तयांमी श्रीहरिका 


असाबहं स्वित्यवलास्तदात्मिका 
न्यवेदिपुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ 

गायन्त्य उच्चरपुमेव संहृता 
विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम्‌ । 


पप्रच्छुराकाशवदन्तरं वहिः 

SA : 24 ; ह | पता वृक्षोसे पूछने लगीं ॥ ४॥ हि अस्तव्य | 
RE उ बनस्पतीन्‌ ॥४॥ हे व्टक्ष! हे न्यग्रोध ! प्यारे नन्दनन्दन अपनी 

दष्टो वः कचिदथत्थ पक्ष न्यग्रांध नो मन; । प्रणयसुसकानमयी चितवनसे हमारा चित्त चुराकर 


नन्दसचुरांती हृत्वा श्रमहासावलाकन ॥५॥ | चढे गये हैँ; क्या लुमनं उ हें देखा हे ?॥५॥ 


१. रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणमेकोन ० । 


RR लल 


| 


कंचित्कुरबकाशोकनागपुत्तागचम्पकाः । 
रामानुजो मानिनीनामितो दपहरस्मितः ॥ ६ ॥ 


कचितुलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये । 
सह त्वालिकुलेवि ्रद्‌दृष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ।॥।७)॥ 
मालत्थदशि वः कचिन्मछ्लिके जाति यूथिके । 
प्रीति वो जनयन्यातः करस्पर्शेण माधवः |! ८ | 
चूतप्रियालपनसासनकोतिदार- 
जम्ब्यर्कबिल्वबङुलाम्रकदम्यनीपाः 
येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपक्रूलाः 


शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥९॥ 


किं ते कृतं क्षिति तपो वत केशवाइघ्रिः 
स्पशोंत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहे विभासि 


अप्यड्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमादा | 
आहो वराहवपुपः परिरम्भणेन ॥ १०॥ 


अप्येणपत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रै- 


श्रीमद्भागवत 


हे कुरवक! हे अशोक! हे नाग! हे 
पुन्नाग ! हे चम्पक ! अपनी मुसकानसे मानिनियोंका 
मान-मर्दन करनेवाले बलरामजीके छोटे भाई क्या 


इस ओर आये थे ? ॥ ६॥ हे कल्याणि तुलसि ! हे 


गोविन्द्चरणप्रिये ! क्या तूने भ्रमरनिकरके सहित 
तेरेको धारण किये अपने प्रियतम कृष्णको देखा 
है? ॥ ७॥ हे मालति ! हे मल्लिके ! हे जाति! हे 
यूथिके ! तुमने श्रीमाधवको देखा है. क्या? वे तुम्हें 
अपने करस्पर्हसे आनन्दित करते हुए इधरसे गये 


| हैं ॥८॥ हे रसाळ ! हे प्रियाल ! हे पनस ! हे असन! हे 
| कोविदार ! हे जामुन ! हे आक! हे बिल्व ! हे बकुल! 
| हे आम ! हे कदम्ब ! हे नीप ! और हे परोपकारके 


लिये ही जीवन धारण करनेवाले यमुनातटवर्ती अन्य 
तरुवरो ! हम कृष्णकरे विरहमें चेतनाहीन हो रही हैं, 
तुम हमें उनका मार्ग बता दो ॥ ९ ॥ हे धरणि ! तुमने 
ऐसा क्या तप किया है जो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पशसे 


| आनन्दित होकर तुम तृण-लतादिके रूपमै अपना रोमाञ्च 
| प्रकट कर रही हो ? तुम्हारा यह उल्लास श्रीकृष्णचन्द्र- 
| के चरणस्पर्शके कारण है या त्रिविक्रम भगवानके 


पादक्रमणसे है अथवा उनसे भी पहले वाराह भगवानके 
अङ्गसङ्गके कारण है ! ॥ १०॥ अरी सखी मृगियो ! 


| अपने अङ्गोंकी सुषमासे तुम्हारे नयनोंको आनन्दित 


r= गो te es i i 
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स्तन्वन्द्शां सखि सुनिबंतिमच्युतो चः। | करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियाके साथ इधरसे 
| गये हैं क्या ? क्योंकि यहाँ प्रियाके अङ्गसङ्गसे उसके 
| कुचकुङ्कमसे रञ्जित कुलपति कृष्णकी कुन्दकलीकी माला- 
कुन्द्स्जः कुलपतेरिह वाति गन्धः ।।११।। की मनोहर गन्ध आ रही है ॥ ११॥ हे तरुवरगण ! 
जिनके पीछे तुलसीकी गन्धके लोभी मदान्ध मधुकर जा 
| रहे हैं उन कृष्णचन्द्रने एक हाथमें क्रीडाके लिये कमळ 
[धारण किये और दूसरा हाथ प्रियाके कंघेपर रखे 
| यहाँ विचरते हुए क्या अपने प्रणयकटाक्षसे तुम्हारी 
वन्द्नाका अभिनन्दन किया हे !॥ १२ ॥ [ इतनेहीमें 
कि वाभिनन्दति चरन्प्रणयावलोकैः ॥ १ २।। एक सखी बोल उठो] सखियो ! इन छताओंसे तो पूछो 


पृच्छतेमा लता बाहूनप्याछिश वनस्पतेः । SDSS यकी 8. कि इ 
हैँ तो भी ये भगवानके नखोंका स्पर्श होनेसे रोमाञ्चित हो 


कान्ताङ्गसङ्गङुचङुङ्कमरञ्जितायाः 


बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपद्यो 
- रामाबुजस्तुरसिकारिकुरैमदान्धेः। 
. अन्वीयमान इह वस्तरचः प्रणाम 


नून तत्करजस्एष्टा विभ्रत्ुत्पुरकान्यहो ॥१३॥ | रही हैं । अहो ! इनका कैसा सौभाग्य है ?॥ १३ ॥ 


२. नां गतो । 


"es 


«क. 
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इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेपणकातराः । 


दशम स्कन्ध ` 


राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी खोजमे . व्याकुळ 
हुई गोपियाँ इस प्रकार उन्मत्तोके समान प्रलाप करती 


लीला भगवतस्तास्ता झनुचक्रुस्तदात्मिकाः ॥१४॥ | हुई तद्रूप होकर भगवानओं लीळाओंका अनुकरण 


कस्यादिचत्पूतनायन्त्याः कृष्णागन्त्यपिवत्स्तनम्‌ | 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीम्‌ ।॥।१५॥ 


दैत्यायित्या जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌ । 


रिङ्गयामास वाप्यडघ्री क्न्ती घोपनि+स्वनेः। १६) | 


कृष्णरामायिते हे तु.गोपायन्त्यःच काश्चन | 


आहूय दूरगा यद्रत्क्रष्णस्तमनुकुषेतीम्‌ । 


वेणु क्रणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति साथ्विति।। १८! 


कस्यांचित्खभुज न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । 
कृष्णोऽहं पर्यत गतिं हलितामिति तन्मनाः 
मा मेंट वातवर्पाभ्यां तस्त्राणं विहितं मया । 
इत्युकत्वेकेन हस्तेन यतन्त््रन्निद थेऽम्बरम्‌ ॥२०॥। 
आरुद्यैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृप । 
दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधक्‌।।२१॥ 
तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणम्‌ | 


चक्षूष्याश्वापदष्व वा विधास्ये क्षममञ्जसा ।।२२। 


॥१९॥ | 


| करने लगीं ॥१४॥ किसी कृष्ण बनी हुई गोपीने 


दूसरी पूतना बनी हुई गोपीका स्तन पान किया 
और किसी बालक बनी हुई गोपीने छकडा बनी 
हुई दूसरी गोपीको पाँव मारकर गिरा दिया ॥१५॥ 
कोई गोपी तृणावर्त दैत्य बनी, वह कृष्ण बनी हुई 
अन्य गोपीको हर ळे गयी और कोई अपने नुपुराक 
शब्द करती हुई पाँव खींच-खींचकर घुटनोंके बळ 
संगाने ठगी ॥१६॥ दो गोपियाँ क्ष्ण और बलराम 
बनीं और कुछ गालबाल बर्नी । तत्र उनमेंसे एकने 


। कृष्णका अनुकरण करते हुए वत्साघुर बनी दुईको 


*त्सायती हन्ति चान्य | ओ बकासुर बनी हुई गोपीको ( झूठमूठ ) मार 
वत्सायती हन्ति चानया तत्रैका तु वकायतीम्‌ ॥१७॥ | ^ दूसरीने वकासुर बनी इई गोषीको ( भूछ ) 


| डाला ॥१७॥ किर जैसा श्रीकृष्ण करते थे उन्का 
। अनुकरण करके बाँसुरी बजाकर दूर निकल गये 
पशुओंको बुळानेकी क्रीडा करनेवाली एक गोपी से 
“वाह-वाह' कहकर अन्य गोपियाँ उसकी प्रशांसा 
| करने लगी ॥१८॥ किसी सखीके गलेमें बाँ 
| डाळकर चलती हुई एक दूसरी कृष्णमना गोपी 
। अन्य गोपाङ्गनाओसे कहने लगी, “मित्रो, मैं कृष्ण हूँ, 
तुम मेरी मनोहर गति तो देखो” ॥ १९॥ “अरे 
ब्रजवासियो ! तुम वर्षा और वायुसे मत डरे, मैंने 
उनसे बचनेका उपाय निकाल लिया है” ऐसा 
कह एक कृष्ण बनी हुई गोपीने गोवर्धन-धारणका 
अनुकरण करते हुए अपनी ओढ़नी फैछाकर ऊँची 
उठा ली ॥२०॥ हे राजन्‌! एक गोपी काल्यि 
बनी हुई दूसरी गोपीके शिरपर पाँव रखकर चढ़ 
गयी और कहने ठगी, “रै दुष्ट सर्प ! तू यहाँसे 
चला जा, मैं दुशेंका दमन करनेके लिये ही उत्पन्न 
हुआ हूँ” ॥२१॥ [ इतनेहीमें एक गोपी बोली-- ] 
“अरे गोपगण ! देखो, महाभयङ्कर दावानळ छगा 
| हुआ है; तुमलोग शीघ्र ही अपने नेत्र मूँद ठो, मैं 
| तुम छोगोंकी सहजद्दीमें रक्षा कर दूँगा” ॥२२॥ 


१. वत्सायिता ग्रहीत्वान्या तत्रेका तु वकायिताम्‌ । 
भा० खं० २-४६ 


बद्धान्यया सजा विसा तत्र उळूखले । 
भीता सुदक पिधायास्यं भजे भीतिविडम्बनम्‌ ।२३। 
एवं कृष्णं प्रच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून | 
व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः । 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवजाइशयवादिभिः ॥२५॥। 
तेस्तै; पदेस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योडग्रतो5वलाः। 
वध्वाः पदैः सुप्रक्ताने विलोक्यार्ताः समत्रवन्‌ ॥२६॥ 
कस्याः पदानि चेतानि याताया नन्दसूनुना । 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥ २७] 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः । 

यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ।। २८।। 
धन्या अहो अमी आल्यो गो विन्दाइ्घ्रचन्जरेणवः । 
योन्त्रक्षेशो रमा देवी दुर्ग चघनुत्तये ।।२९। 
तस्या अमूनि नः क्षोभं कुबन्त्युचेः पदानि यत्‌ । 
येकापहृत्य गोपीनां रहो अङ्केऽच्युताभरम्‌ 11३०1 
न उक्षन्ते पदान्यत्र तस्य नूनं तणाडुरेः | 


सिद्यत्सुजाताइध्रितलापुनिन्ये प्रेयसीं प्रियः ।!३ १।! 


१. नाम्‌ । २. यान्न ब्रह्मादयो देवाः प्राप्नुवन्ति च मूर्धतः । 


घारण 


एक सुकुमारी ब्रजनारीको यशोदा बनी हुई दूसरी गोपीने 
फूलोंकी मालासे ऊखलमें बाँध दिया | तब वह सुनयनी 
इाथोसे सुख ढॉपकर भयका अनुकरण करने लगी ॥२३॥ | 


इस प्रकार लीळा कर फिर भी बृन्दावनके वृक्ष 
और लता आदिसे क्ृष्णचन्द्रका पता पूछते-पूछते 
उन ब्रजबालाओने वनमें एक स्थानपर भगवानके 


श्रीमद्भागवत [क शा [5०२८ | 
| 
| 
| 
| 
| 


, चरणचिह देखे ॥२४॥ [ उन्हें देखकर वे आपसमें 


कहने छगीं-- ] निश्चय ये ध्वजा 
कुश और यवादि चिहोंसे युक्त महात्मा नन्दनन्दन- 
ही चरणचिह्न हैं ॥२५॥| उन चिह्वोसे भगवान्‌को 
खोजती हुई उन अबछाओने आगे बढ़नेपर उनके 
साथ किसी ख्ीके चरणचिह्न भी देखे । उन्हे देख 
वे व्याकुल होकर कहने छगीं--॥२६।॥ “हथिनी 


कमल, वज्र 


जिस प्रकार हाथीके साथ जाती है उसी प्रकार 


नन्दनन्दनके साथ उनके कन्धेपर हाथ रखे गयी 
हुई किस बड़भागिनीके ये चरणचिह हैं? ॥२७॥ 
अवश्य ही, इसने भगवान्‌ हरिकी आराधना की 
होगी; इसीलिये इससे प्रसन्न होकर श्रीगोविन्द हमें 


छोड़कर इसे एकान्तमें ले गये हैं ॥२८॥ अहो 


सखियो ! ये कृष्णचन्द्रके चरणकमलोके रज:कण 
परम धन्य हैं, जिन्हें ब्रह्मा, महादेव ओर लक्ष्मी 
आदि भी अपने पाप क्षीण करनेके लिये शिरपर 
करते हैं? ॥ २९ ॥ [ इतनेहीमें एक गोपी 
बोळ उठी-- ] “कुछ भी हो, यह जो हम सबके 
सवख श्रीकृष्णचन्द्रको एकान्तमें छे जाकर अकेली 
ही उनके अघरसुधाका पान कर रही है इस गोपीके 
उभरे हुए चरणचिह्न तो हमारे चित्तमें अत्यन्त क्षोभ 


| उत्पन्न कर रहे हैं!” ॥३०॥ [ कुछ आगे जानेपर उसके 
' पदचिह्न न देखकर वे कहने लगीं--] “देखो, यहाँ 
। उस बाळाके पाँव दिखलायी नहीं देते | माळम होता है 


यहां अपनी प्रियाके सुकुमार चरणोंको घासकी नोंकसे 
कष्ट होता देख प्यारेने उसे कन्धेपर चढ़ा लिया है ॥३१॥ 


> 


शि 


है 


आ० २० ] दशम स्कन्ध ; २80 


६] 


अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना | देखो, यहाँ महात्मा कृष्णाने कळ चुननेके लिये प्रिसाको 
नीचे उतारा है और यहाँ प्रियाक्रे लिये प्रियतमने 
पुष्प-चयन किया है इसलिये देखो, उचककर कूळ 
प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पढे ॥३२॥ | तोड़नेके कारण यहाँ उनके अधूरे चरणांके ( चरण।के 
| अग्रभागके ) ही चिह्न हैँ ॥२२॥ यहाँ कामी कृप्णने 
केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना क्रतम्‌। प्रियाके केश सँवारे हैँ | अपने एकत्रित किये हुए 
| पुप्पोसे प्रियाके केशपाशको विभूषित करनेके लिये ` 
| श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ अवश्य ही ठे रहे होगे” ॥३३॥ 
रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डित । | हे. राजन्‌! अपने आपमें ही सन्तुष्ट और 
निरन्तर आत्माराम होकर भी भगवानू कृष्णने 
कामिनां दशेयन्दन्य स्राणा चेव दुरात्मताम्‌ ॥३४॥ कामिर्योकी दीनता और श्लियोकी दुरात्मता दिखानेके 
लिये वहाँ उस गोपीके साथ रमण किया था ॥३४॥ 


| 
| 
| 
| 


अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः । 


तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम्‌ ॥२३॥ 


~ 


इत्येवं दर्यीयन्त्यस्ताञ्चेरुगाप्यो विचेतसः । इस प्रकार उन्मत्त-सी होकर कृष्णचन्द्रको हूँ ती 
क Ro कति हुई वे समस्त गोपियाँ वनमें विचर रद्दी थीं | इधर, 
यां गापीसनयत्करष्णाबिहायान्याः ख्या बने || ३५ भगवान्‌ कृष्ण और सब ख्रियोको बनमें छोड़कर जिस 
गोपीको एकान्तमें ळे गये थे उसने समझा कि समस्त 
| ख्रियोमें में ही श्रेष्ठ हूँ, इसीलियि और सब कामातुरा 
हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः !!३६॥ | कामिनियोंको छोड़कर प्यारेने मेरा ही मान किया है 
।॥३५-३६॥ इसलिये उस प्रेमगर्विता गोपाङ्गनाने 
| बनमें पहुँचकर श्रीक्रप्णचन्द्रसे कहा--“प्यारे ! अब 
न पारयेऽहं चलितुं नय मां सत्र ते मनः ।।२७॥ मुझसे और अधिक नहीं चला जाता, तुम्हारी जहाँ 

| चळनेकी इच्छा हो [ मुझे कन्धेपर चढाकर ] 
एवमुक्तः ग्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति | चलो” ॥३७॥ इस प्रकार कहनेपर भगवानूने उस 
दै प्रियतमासे कहा--*'अच्छा, तुम मेरे कन्धेपर चढ़ लो” 
ततश्चान्तदधे कृष्णः सा ववूरन्वतप्यत ।।२८।। | ऐसा सुन ज्यों ही वह कन्धेपर चढ्नेके लिये तैयार 
| हुई, भगवान्‌ तुरन्त अन्तर्धान हो गये और वह वाला 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ कासि क्वासि महाशज । | पछता-पछताकर कहने लगी-॥३८॥ “हा नाथ ! हा 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे ली सन्निधिम्‌ ॥३९॥ रमण | हा प्रियतम ! हा महावाहो | तुम कहाँ हो 2 
कहाँ हो ? प्यारे ! इस दीन दासीके पास आकर शीघ्र 


~ ७८ < 0. _ त्र न < १५ + 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽबिदूरतः । ही दर्शन दो” ॥३९॥ तब भगवानका मागे हूढ्ती 
टे $ अन्य गोपियोने प्रियतमके वियोगसे व्याकुळ ओर 


सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठ सर्वयोपिताम्‌ । 


कर 


ततो गत्वा बनोदेश दक्षा केशवमत्रबीत । 


| ददृशुः प्रियविश्लेपमोहितां दुःखितां सखीम्‌।४०।। अचेत हुई उस सखीको उसके पास आकर देखा ॥४०॥ 


प्राचीन प्रतिमें 'अत्राब"` `` ` ° मना? यह «छोकार्थ मूळमे नहं, टिप्पणीमें दै, इसके पहले एक श्लोक और भी है । 
सबका पाठ यहाँ उद्धृत किया जाता है 
'इमान्यचिकमम्नानि पदानि बहतो वधूम्‌ \ गोप्यः पर्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ॥ 
अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्म हरमना \ 


क श्रीमद्भागवत [ अ० ३१ 


उसके मुखसे श्रीकृप्णचन्द्रद्वारा सम्मानित होने और फिर 


तया कथितमाकण्य मानप्राप्तिं च माधवात्‌ | री ढ़ ( 
अपनी ही कुटिलतासे तिरस्कृत होनेका समाचार 


र 


अवमानं च दोरात्म्याद्विस्मयं परमं ययुः ।।४ १॥ सुनकर उन सत्रको अत्यन्त विस्मय हुआ ॥४१॥ 


शिया SECS 20022 0 )रीणओ 


तदनन्तर, जबतक वनमें चन्द्रमाका प्रकाश रहा 
। तबतक वे गोपिकाएँ कृष्णचन्द्रको खोजती रहीं, 


तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः ख्रियः ॥॥४२॥! फिर अन्धकार फैलता देख वे अबलाएँ लौट आयीं . 
॥४२॥ कृष्णचन्द्रमें मन लगा रहनेसे, उन्हींकी बातचीत 


ततोऽविशन्वनं चन्द्रज्योत्खा यावद्विभाव्यते । 


तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेट्टास्तदास्मिकाः । करनेसे, उन्हींकी चेटाओंका अनुकरण करनेसे और 
उन्हींके ध्यानमें लीन हो जानेसे गोपियाँ उन्हींका 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु। ॥ 9 ३॥। ` गुणगान करतो रहीं, उन्हें अपने घरोंकी याद भी 
| न आयी ॥४२॥ तदनन्तर, कृष्णचन्द्रके आगमनके 
पुनः पुलिनमागत्य काहिन्द्याः कृष्णभावना: । । लिये अत्यन्त उत्सुक वे समस्त गोपियाँ उन्हींका 
' स्मरण करती हुई फिर यमुनाजीकी रेतीमें लौट आयां 


cs 


समबेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्विताः ।४४॥। और परस्पर मिल-जुलकर उन्हींका गुण गाने ळगीं॥४४॥ ` 
"९९०९१०३ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे रासक्रीडायां 


कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः || ३० ॥ 


>-_>*०$०६००--- 


CN) अः 
इकतासवा अध्याय 
गोपिकागीत । 

गज ऊचुः | गोपियाँ कहने लगीं- प्यारे | यह ब्रज भूमि 
त का | आपके जन्मके कारण ही तीनों लोकोमें सबसे 

जयात तशधक जन्मना व्रजः टर रर ३ जी >> 
तजधक जन्मना ब्रज बढ़ी-चढ़ी है और इसीलिये लक्ष्मीजी भी यहाँ निरन्तर 
श्रयत इन्द्रा शश्वदत्र हि। । निवास करती हैं | हम आपकी दासियाँ, जो एकमात्र 
दयित इश्यता दिक्षु तावका- । आपहीके लिये जीवन धारण किये हुए हैं, आपको 


र | समस्त दिशाओमें ढूँढ़ रही हँ, आप हमें दर्शन 

स्त्वयि धतासवस्त्वाँ विचिन्चते || १ ॥ | जिये 2 2 
|) | | दी ॥ १ ॥ हे सुरतनाथ ! आप रारत्कालीन 
| 


शरदुदाशये साधुजातस- सरोवरमें उत्पन्न हुए सुन्दर सरसिजोके मध्यभागकी 

त्सरसिजोदरश्रीमुषा इशा । | य बे अ चोटसे म बिना मूल्यकी 

न | दासियांको मार गये हें, सो हे वरदायक ! क्या यह ख्री- 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका न 

हि... वध नहीं है! [ अतः इस दुस्तर दोषसे छुटकारा पानेके 

वरद निधतो नेह कि बधः ॥ २॥ | लिये आप हमें दर्शन देकर जीवनदान दीजिये ॥२॥ 


१. तथा । २. रासक्रीडायां त्रिश० । ३. गोपिका । 


हन्छ”) सस. 


‘> 


अ० ३१ | दशम स्कन्ध ३६५ 


— 


विपजलाप्ययाद्वचाहराक्षसा- | हे नरश्रेष्ठ | आपने व्रिमैले जलसे होनेवाली मृत्यु, 
द्र्पसारुतादवेद्युतानलात्‌ । अजगररूप अघासुर,वर्षा, आँधी, बिजली, दावानळ, 
बृपमयात्मजाद्विश्वतोभया- बत्सासुर और मयासुरके पुत्र ब्योमाखुरसे तथा 


| अन्य सम्पूर्ण संकटोंसे हमारी बारम्बार रक्षा की 
| है ॥ ३ ॥ यह निश्चय है कि आप केवळ यशोदाके पुत्र 
ही नहीं हैं, बल्कि समस्त देहधारियोके अन्तःकरणो के 
साक्षी हैं । हे सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही आपने 


इपभ ते वयं रक्षिता मुहु; !! ३ ॥ 
न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मद्ृरक्‌ | 


बिखनसाथितो RS विश्वगुप्तय सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करनेके लिये यदूकुलमे 
प या ॥ ४॥ अवतार ल्या है ॥ ४ ॥ हे यदुश्रेष्ठ ! जो लोग 
विरचिताभयं वृष्णिधुये ते संसारभयसे डरकर आपके चरणोंकी शरणमें गये हैं 
चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । उन्हें आपने अभय कर दिया है । हे कान्त ! जिससे 
करसरोर्हं कान्त कामदं आपने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है अपना बह 
शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ कामपूरक कर-कमछ आप हमारे शिरोपर रखिये 
त्रजजनातिहन्वीर योपितां ॥ ५ ॥ हे ब्रजवासियोका दुःख दूर करनेवाले वीर ! 


आपकी मनोहर मुसकान भक्तजनोंका गर्व दूर करने- 
वाली है । हम आपकी दासियाँ हैं | हे सखे ! आप 
हमें स्वीकार कीजिये और हम अबलाओंको अपना 
मनोहर मुखकमल दिखलाइये ॥ ६ || जो शरणागत 


निजजनस्मयध्वंसनस्मित | 
भज सखे भवत्किङ्करी; स्म नो 
जलरुहाननं चारु दर्शय ॥६॥ 


~ 28 = 0. 9. 
अन ५3 जीबोंके पापोंको नष्ट करनेवाले हैं और बनमें पशुओंके 
न्य CN हि आन न, | पीछे विचरते हैं तथा जिन्हें आपने काल्यिके फणपर 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं , अङ्कित किया है अपने उन शोभाधाम चरणकमलोंको 
कृणु कुचेपु नः कृन्धि हच्छयम्‌ || ७॥ ` हमारे स्तनोंपर रखकर हमारी कामाम्रि शान्त कीजिये 
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया - ॥ ७ ॥ हे कमलनयन {हे वीर ! विद्वानोंके भी मनको 
बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । प्रिय ळगनेतराळी और मनोहर पदावळीयुक्त आपकी मधुर 


बाणीसे हम आपकी दासियाँ मोहित हो रही हैं; अतः 

| आप अपना अधरामूत पिळाकर हमें जीवनदान 
| दीजिये ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! जो लोग सन्तप्त जीवोंको - 
कविभिरीडितं ल । | जीवन देनेवाळी, कबिजनकीर्तित) पापनाशिनी, 
ल ण तत | सुननेसे ही मङ्गल करनेवाडी और अत्यन्त झान्तिदायिनी 
bo क | आपकी अमृतमयी कथाओंका भूलोकमें प्रचार करते हुए 

अवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥ | वर्णन करते हैं वे ही सबसे अधिक दान करनेवाले हैं 


विधिकरीरिमा वीर मुह्यती 
रथरसीधुनाप्याययस्व नः ॥८॥ 
तव कथामृतं तप्तजीवन 


~ छ. ~ R | । क 
प्रहसितँ प्रिय प्रेमवीक्षणं | ॥ ९ ॥ हे कपट-कुशछ प्रियतम ! ध्यानमात्रसे दी 
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । | मङ्गल करनेवाली तुम्हारी वह मुसकान, प्रणयकटाक्ष, 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः | क्रीडाएँ और एकान्तकी हृदयहारिणी ठठोळियाँ 


कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥ | हमारे चित्तोंको क्षुव्व कर देती हैं ॥ १०॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “त्रजजनाः* `` ` ° चारु दर्दाय? यह “छोक नहीं दै । २. झ्लितं विरहिणां च | 


सु क 


| श्रीमद्भागवत [ अ० ३१ 


चलसि यदूत्रजाञ्चारयन्पशूः । हे नाथ ! हे कान्त ! जब आप व्रजसे गौएँ चरानेके 


; > | लिये चलते हैं तो आपके कमलके समान कोमल और 

204 00 TPT | सुन्दर चरण कक्कड, तृण और काँटोसे ब्यथित होते 

शिलतृणाईुरेः सीदतीति नः | होंगे! इस चिन्तासे हमारे चित्त उद्रि हो जाते हैं 

कलिलतां मनः कान्त गच्छति ।।११॥। | ॥११॥ फिर दिन ढळनेपर जब आप घर लोटते हैं तो 

दिनपरिक्षये नीलकुन्तले- । हे वीर ! घूलिधूसरित नील अछकाबलीसे आवृत अपने 

वेनरुहानन विश्रदाबतम्‌ | मनोहर सुखारविन्दको दिखाकर आप हमारे चित्तोमे 

घनरजसखलं दर्शयन्मुहु- बार-बार कामवासना उत्पन कर देते हैं ॥ १२ ॥ हे 

मनसि नः स्मरं बीर यच्छसि ॥ १२॥ रण | हे आत्तिनाशन ! जो शरणागत भक्तोंकी 

2 त्त | कामनाओंको पूर्ण करनेवाठे,लक्ष्मीजीसे पूजित, प्रथिबीको 
प्रणतकामद्‌ पञ्भजाचत 


, Rg | विभूषित करनेवाले और आपत्तिके समय स्मरण किये 
, धरणिमण्डनं ध्येयमार्पाद । जाने योग्य हैं अपने वे परम झान्तिमय चरणकमल 
चरणपडूजे शन्तमं च ते हमारे तप्त स्तनोपर रखिये॥ १३ ॥ हे बीर! जो 
रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌ ॥१३॥ | कामसुखको बढानेवाला, शोकको दूर करनेवाला, 


सुरतवधैनं शोकनाशनं | बजती हुई वाँसुरीसे सम्यक्तया चुम्बित और मनुष्योंकी 
खरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ | | अन्य आसक्तियोंको भुळा देनेवाला हर वह अपना मधुर 


| अधरामृत हमें दान कीजिये ॥ १४ ॥ जब आप दिनके 
समय वनमें विचरते हैं तो आपको न देख सकनेके 
कारण हमें एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है 


इतररागविस्मारणं नृणां 
बितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ ` 


अटति यङ्कवानह्नि काननं | फिर सायंकालमे जब हम घुँघराली अळकावळीसे मण्डित 
त्रुटियु ० X_N क वे 

गायते त्वामपश्यताम्‌ | | आपका मनोहर मुखारविन्द देखती हैं तो हमें नेत्रोके 
कुटिलकुन्तलं श्रीघुखं च ते पलक बनानेवाला ब्रह्मा मूर्ख माळ्म होता है ॥ १७ ॥ 


जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृर्शाप ॥ १५) | दै अच्युत ! हम गानतिधाको जाननेवाली कामिनियाँ 
| आपके गानसे मोहित होकर अपने पति, पुत्र, कुटुम्ब, 
भ्राता और बन्धुओंको छोड़कर आपके पास आयी हैं । 
हे कपटी ! इस प्रकार रा।त्रिमें अपने-आप ही आयी हुई 


_ पतिसुतान्वयश्रातृवान्धवा- 
नतिबिरूङ्कघ तेऽन्त्यच्युतागताः । 


गतिविदस्तवो द्वीतमो हिताः नारियोंको तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है ! 
कितव योषितः कस्त्यजेक्निशि ।।१६।। || १६॥ प्यारे ! कामदेवको उद्वीप्त करनेवाली 
सहसि संविदं हृच्छयोदयं तुम्हारी एकान्तकी ठठोलियाँ, मधुर मुसकानमय 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । मुखारविन्द, प्रेममयी चितवन और लक्ष्मीजीका 


बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धोम ते निवासस्थान विशाळ वक्षःस्थल देखकर हमें आपकी 
१२ सत्तिधिकी उत्कण्ठा होती है और हमारा चित्त बारम्बार 
महुरतिस्पृहा मुह्यते मनः॥१७॥ | मोहित हो जाता हे ॥ १७ ॥ हे प्रिय ! आपका 


८.1 ° 
ब्रजवनोकसा ब्यक्तिरङ्क ते अवतार सकळ ब्रजवासियोंके दुःख दूर करनेके लिये और 
बृजिनह्त्रचलं विश्वमद्भलम्‌ । संसारके कल्याणके लिये है । हमारा मन आपके लिये 


-~ व जा 555: 
१. वीर । २. स्पर । 
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त्यज मनाक्च नस्त्वत्स्पृहात्मनां अत्यन्त उत्कण्ठित है। आप [ इस कृपणताको छोड़कर | 
| हमें कुछ ऐसी परमौषधि दीजिये जो स्वजनोकि हृदयः 

।१८॥ 
Sm यनिपुदनप । तापको शान्त करनेवाली है ॥ १८ ॥ है प्यारे ! 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहै स्तनेपु आपके जिन सुकुमार चरणकमलोंको हम डरती-डरती 
वे SR | बहुत घौरेसे अपने कठोर कुचोंपर रखती हैं उन्हीँसे आप 
भीताः शनः प्रिय दधीमहि ककेशेषु | | वनम विचर रहे हॅ । क्या कङ्कड़ आदिसे उन्ह. कुछ 


| भी ब्यथा नहीं होती ? [ अवश्य होती होगी-यही 

सोचकर ] आपहीके लिंगे जीवन धारण करनेवाली हम 
ू्पादिभि््रमति धीर्भवदायुषां नः॥१९।। ` अबलाओंकी बुद्धि मोहित हो रही है ॥ १९ ॥ 
--+६६०३॥#नहे+-- 


~ ~ A Ce 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वोर्धे रासक्रीडायां 
गोपीगीतं नामैक्रत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ 


“ERIS 
बत्तीसवाँ अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर गोपियांको ढाढस बघाना । 


तेनाटबीमटसि तद्व्यथते न किखित्‌ 


श्रीशुंक उवाच | _ श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! इस प्रकार भाँति- 

| माँतिसे गाती और प्रलाप करती हुई गोपिकाएँ कृष्ण- 

दर्शनकी ळाळसासे फूट-फटकर रोने ळगीं॥ १ ॥ 

रुरुदुः सुस्वरं राजन्कृष्णदशनलालसाः ॥ १ ॥ | इसी समय साक्षात्‌ मन्मथ ( कामदेव ) के भी मनको 

थित करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण पीताम्बर और 

हर मी । बनमाळा धारण किये मधुर मुसकानयुक्त मुखारविन्दसे 
पाताम्बरधर। सखी साक्षान्मस्मथसन्मथः ॥२॥ उनके आगे प्रकट हुए ॥ २ ॥ 


इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा | 
तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानएुखाम्बुजः | 


तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुळदशो$वलाः | प्रियतमको आये देख समस्त ब्रजबालाओंके नेत्र 

त र ह आनन्दसे खिळ गये; और वे सबकी सब इस प्रकार 
उत्तस्थुयुगपर्सबास्तन्बः प्राणमिवागतम्‌ ।। २ ॥ एक साथ उठ खड़ी हुईं जैसे प्राणोके आ जानेसे शरीर 
| उठ बैठता है ॥ ३ ॥ उनमेंसे किसीने अति आनन्दित 
| हो अपनी अञ्जळीसे भगवानका करकमल पकड़ लिया, 
| किसीने उनकी चन्दनचचिंत भुजा अपने कन्धेषर 
| रख ळी ॥ ४ ॥ और किसी कृशाज्गीने उनका चाया 
| 


काचिदञङ्जलिनागुह्वात्तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌ । । हुआ पान अपने हाथमें ठे लिया । एक विरहसन्तप्ता 
बाळाने [ अपना चित्त शान्त करनेके लिये ] अपने 


काचित्कराम्बुज शोरेजगृहेऽञ्जलिना मुदा । 


काचिद्दधार तद्वाहुमंसे चन्दनभूषितम्‌ ॥ ४ 


ट एका तदडिघ्रकमलं सन्तप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५ ॥ । कुचोंपर उनका कोमळ चरणकमल रख लिया ॥ ५ ॥ 


१. रासक्रीडायामेक्रत्रि । २. बादरायणिरुवाच | 


एका ुकटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविद्वला । 
तीवैक्षस्कटाक्षेपेः संदप्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ 
अपरानिसिपद्टग्भ्याँ जुपाणा तन्पुखाम्बुजप्‌ | 
आपीतमपि नातृप्यत्सन्तस्त्वरणं यथा ॥ ७॥ 


तं काचिक्नेत्ररम्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च | 


वि (0 ७ ७ ७ 
जहुविरहज तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥ ९ ॥ 


_ 


ताभिविधूतशोकाभिर्भंगवानच्युतो वृत! । 


सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिईताः 
| 

6 

| व्यरोचताधिकं तात पुरुपः शक्तिभिर्यथा ॥ १०॥ 
| 


ताः समादाय कालिन्धा निर्विश्य पुलिनं विश्च | 

| विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलपट्पदम्‌ ॥११॥ 
| शरञ्चन्द्रांशुसन्दोहष्वस्तदोपातमःशिवम्‌ । 
कृष्णाया हस्ततरलोचितकोमलबालुकम्‌ ॥१२॥ 
| तहशैनाहादविधूतहूदुजो 

मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः । 
्वेरुत्तरीयैः जङुचङृङ्कमाङ्क्ति- 

रचीक्रूपन्नासनमात्मवन्धवे  ॥१३॥ 
तत्रोपविष्टो भगवान्स ईरो 

योगेश्वरान्तहृदि कल्पितासनः । 
चकास गोपीपरिपद्भतोऽचिंत- 


पुलकाङ्गचपगुह्यास्ते योगीवानन्द सम्प्लुता || ८ ॥ | 


३६८ श्रीमद्भागवत [अ० ३२ 


| एक गोपी प्रणयकोपके वशीभूत हो अपनी धनुष- 
| के समान भुकुटि चढ़ा दाँतोंसे ओंठ दवाकर 
। मानो कटाक्षवाणोसे बींधती हुई उनकी ओर 
देखने लगी ॥ ६ ॥ एक और गोपी निर्निमेष 
नयनोंसे भगवानका मुखकमळ निहारने लगी | जैसे 
भक्तजन उनके चरणोंको देखते-देखते कभी तृप्त 
नहीं होते उसी प्रकार वह बारम्बार उनका मुखामृत 
| पान करके भौ तृप्त न हुई ॥ ७ ॥ किसी ब्रजबालाने 
भगवानको नयनोके ठिद्रसे हृदयमें छे जाकर आँखें 
| मूँद लीं; फिर भीतर ही भीतर आलिङ्गन करनेसे उसके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वह योगियोके समान 
परमानन्दमें मग्न हो गयी ॥ ८॥ जैसे मुमुक्षुजन 
व्रह्मवेत्ताको पाकर संसारतापसे छूट जाते हैं वैसे ही 
कृष्णदर्शनके परमोल्लाससे आनन्दित होकर उन समस्त 
गोपाङ्गनाओंका विरहताप दूर हो गया ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! 
उन शोकहीन सुकुमारियोसे घिरे हुए भगवान्‌ कृष्ण 
इस प्रकार अत्यन्त सुशोभित हुए जैसे अपनी 
शक्तियोंसे घिरे हुए पुराणपुरुष परमात्मा शोभायमान 
| होते हैं ॥ १० ॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण उन सम्पूर्ण व्रजसुन्दरियोको 
| साथ ले यमुनाजीके तीरपर आये । वहाँ खिळे हुए कुन्द 
। और मन्दारके पुप्पोसे सुगन्धित बायु चळ रहा था और 
| उसके साथ मदमत्त मधुकर इधर-उधर उड़ रहे थे 
| ॥ ११ ॥ शारञ्चन्द्रके कमनीय किरणजाळसे अन्धकार 
| दूर हो जानेके कारण वह स्थान परम मङ्गलमय हो 
| रहा था तथा यमुनाके कररूप तरङ्गोंसे वहाँ सुकोमळ 
| वालुका फैला दी गयी थी॥ १२॥ कृष्णदर्शनके आह्वाद- 
। से गोपियोंके हृदयका ताप शान्त हो गया, वे ज्ञानकाण्ड- 
| को श्रुतियांके समान पूर्णकामा हो गयीं और उन्होंने 
| अपने प्रियबन्धु भगवान्‌ कृष्णके वेठनेके लिये अपने 
¦ कुचकुडुममण्डित दुकूलोंसे आसन बनाया ॥ १३ ॥ 
| जिनका आसन योगियोके अन्तःकरणमें स्थित है बे 
| भगवान्‌ कृष्णचन्द्र वहाँ गोपियोकी गोष्टीमे बैठे हुए उनसे 


१. निर्देष्ट० । २. छाप्तित० । 


ASSN क्क १” FE कलामा नत 


अ० ३२] 


तमनङ्गदीपनं 
सहासलीलेक्षणविभ्रमश्रुवा | 


सभाजयित्वा 


संस्पर्शनेनाङ्ककृताङघ्रिहस्तयोः 
संस्तुत्य ईपत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 


गोप्य ऊचुः 
भजतोऽनुभजन्त्येक्र एक एतद्विपर्ययम्‌ । 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रहि साधु भोः ।। १६॥ 
श्रीभग वानुवाच 
मिथो भजन्ति ये सख्यः खार्थेकान्तोद्यमा हि ते। 
न तत्र सौहृदं धर्मः खाथार्थ तद्धि नान्यथा ॥१७॥ 
भजन्त्यमजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । 
धमो निरपवादोऽत्र सोहृद॑ च सुमध्यमा; ॥१८॥ 


2. 


भजतोऽपि न वे केचिद्धजन्त्यमजतः कुतः । 


आत्मारामा द्याप्तक्रामा अक्ृतज्ञा गुरुद्रुहः ॥१९॥। 
नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीपामनुवृत्तिवत्तये । 
यथाधनो लब्धधने विने 
तबिन्तयान्यन्रिभ्तों न वेद ॥२०॥ 
एवं मदथॉज्झितलोकवेद- 


स्वानां हि वो मसख्यनुवृत्तयेज्यलाः | 
भा० खं० २-४७-- 


दशम स्कन्ध 


३६९ 


` फिर मधुरमुसकानमय लीलाकटाक्ष और भुविक्षेपसे 
तथा अपनी गोदमें रखे हुए उनके चरणों और 
पाणिपल्ळवोंका स्पर्श करके अपने कामोद्दीपक प्रियतमको 
सम्मानित कर गोपियोंने उनकी प्रशंसा करके कुछ 
प्रणयकोप दिखलाते इए कहा ॥ १५ ॥ 
गोपियाँ बोलीं--हे कृष्ण ! कुछ लोग तो अपने 
प्रेमियोंसे ही प्रेम करते हैं, कुछ उनके विपरीत प्रेम 
न करनेवालोंसे भी स्नेह करते हैं और कोई दोनों- 
हीसे प्रीति नहीं करते । इन तीनोंमें कौन-सा 
प्रकार उत्तम है, यह हमें बतळाइये ॥ १६ ॥ 
श्रीभगवान बोले-सखियो ! जो लोग आपसमें 
एक-दूसरेको प्यार करते हैं बे केवळ स्वार्थके लिये ही 
उद्योग करते हैं | उनमें सौहार्द नहीं होता, धर्मका भाव 
भी नहीं रहता; उनका स्नेह स्वार्थके लिये ही होता है, 
उसका और कोई हेतु नहीँ होता॥ १७॥ और हे सुन्दरियो! 
जो पुरुष सेवा न करनेवालोंसे भी सोह करते हैं. बे 
कृपाळु और माता-पिताके समान खेही होते हैं । इनके 
। व्यवहारमें निर्दोष धर्म और सौहार्द दोनोहीका 
| समावेश रहता है ॥१८॥ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 
| अपनेको न भजनेवालोंकी तो बात ही क्या भजने- 
| बाळोंको भी नहीं भजते । वे पूर्णकाम, आत्माराम, कृतब्न 
| और गुरुद्रोह्ी-_चार प्रकारके होते हैं ॥१९॥ [आप 
| इनमेंसे किस श्रेणीमें हैं !--एऐसा गोपियोंका अभिप्राय 
जानकर भगवान्‌ बोळे--] किन्तु सखियो ! [ मैं इनमेंसे 
| किसी कोटिमें नहीं हूँ, में तो परम कारुणिक हूँ। इसीळिये] 
| जो लोग मुझे भजते हैं उन्हें भी मैं नहीं भजता, जिससे 
| उनकी मनोवृत्ति निरन्तर मेरी ओर लगी रहे । जैसे 
| निर्धन पुरुष प्राप्त हुए घनके नष्ट हो जानेपर 


| 


1 ८ ५ 
' उसकी चिन्तासे आकुछ होकर और कुछ भी नहीं 


जानता उसी प्रकार हे अबलाओ ! मेरे लिये 
लोक, धर्म और कुटुम्बियोंको छोड़नेवाली 


,तुम सबकी मनोदृत्ति मुझमें ठगी रहे, इसलिये 
` जिससे तुम लोग मुझे देख न सको- इस प्रकार छिप 


>>> 


irr oor 


मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
माद्यितुं मार्हथ तत्प्रिय॑ प्रियाः ।। २१।। | 
न पारयेऽहं निखद्यसंगुजां 
स्वसाधुकृत्य॑ विबुधायुषापि वः | 
या माभजन्दुजरगेहशङ्कलाः 


संबृश्चच तद्वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ ¦ 


श्रीमद्भागवत 


| गया था [ किन्तु था तुम्हारे पास ही ] अतः हे 
| प्रियाओ ! तुम्हें अपने प्रियतम मुझपर दोषारोपण न 


करना चाहिये ॥२०-२१॥ तुमने दुस्तर गृहश्वङ्खलाको 
तोड़कर मेरा भजन किया है । तुम्हारा यह मिलन 
सर्वथा निर्दोष है । मैं देवताओंके समान आयु पाकर 
भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीं दे सकता, तुम 


| छोगोंकी ही सुशीलतासे तुम्हारे उपकारका बदला पूरा 
हो सकता है मेरे पुरुपार्थसे नहीं [ अर्थात्‌ तुम्हीं मुझे 


उऋण कर सकती हो ]॥२२॥ 


-_>>००*५६००-2- 


~ ~ र कः _ पर्वार्ध 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध 
रासक्रीडायां गोपीसान्स्वनं नाम 
रात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


— oor 930 — 
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तेंतीसवॉ 


अध्याय 


महारास । 


श्रीशक उवाच | 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । | 
जहुर्बिरहेंज तापं तदङ्गोपचिताशिपः ॥ १॥ | 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्रतः। | 
खरीरनैरन्थितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाहृभिः !! २॥ | 
रासोत्सवः सस्म्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः | | 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये इयोद्वयोः। | 
प्रवि्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं खिय; ॥ ३ ॥ | 
यं मन्येरन्नभस्ताब्विमानशतसङ्करुम्‌ । | 
दिवोकसां सदाराणामोत्सुक्यापहृतात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः । 
जगुर्गन्धवपतयः सस्रीकासद्यशोऽमलम्‌ ॥ ५ ॥ 
वल्यानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योपिताम्‌ | 


श्रीशुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! भगवानूके ये 
मधुर वचन सुनकर गोपियोंका विरहजन्य दुःख दूर 
हो गया और वे उनका अङ्गसङ्ग पाकर सफल-मनोरथ 
हो गयीं ॥ १॥ फिर वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रने परम 


| प्रसन्न, अनुगत एवं परस्पर वाँह-मे-बाँह डाळे हुए 


खीरतोंके साथ रासक्रीडा आरम्भ की ॥२॥ 
गोपियोंके मण्डलसे सुशोभित रासोत्सव आरम्भ 


| हुआ । उन ख्नियोमेंसे दो-दोके बीचमें योगेश्वर 
| भगवान्‌ कृष्ण उनके गलेमें हाथ डालकर खड़े 


हुए । उस समय सब खियोने उन्हें अपने ही 
निकट समझा । इतनेहीमें अपनी ख्रियोंके सहित 


। रासोत्सव देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक देवताओके 


सैकड़ों बिमानोंसे सम्पूर्ण आकाश भर गया ॥ ३-४ ॥ 
तब दुन्दुभियोंके राब्दके साथ आकाइासे फूलोंकी 
वर्षो होने लगी और गन्धवंगण अपनी प्रियाओं- 
के साथ भगवानका निर्मल यश गाने लगे ॥५॥ 
इधर, रासमण्डलमें भी अपने प्रियतमके साथ नृत्य 


| करती हुई गोपाङ्गनःओंके कङ्कण, पायजेव और 


सम्रियाणामभूच्छव्दस्तुम्रलो रासमण्डले ।। ६॥ 


त 


करघनीके घुँधरुओंका महान्‌ शब्द होने लगा ॥ ६ ॥ 


क 006 


१. नाह ० । २. रासक्रीडार्या भगवद्दर्शनं द्वात्रिं । ३. बादरायणिरुवाच । ४. हसंतापं | 


अ० ३३ ] 
तत्रातिशुशुभे ताभिर्भेगवान्देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा ॥ ७ ॥ 
पादन्यासे्चेजविधुतिभिः सस्मितेश्रेविलासै- 
Ce > SOS 
भज्यन्मध्येश्चलकुचपटेः कुण्डलेगण्डलोलेः । 
स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 


गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः ॥८॥ 


दशम स्कन्ध 


| उन ब्रजसुन्दरियोके 


३७१ 


बीचमै सुवर्णमयी मणियोंक्े 
मध्य मरकत मणिक्रे समान भगवान देवकीनन्दन 
अत्यन्त सुशोभित हुए ॥ ७॥ जिनके मुखपर पसीने- 
की बूँदें झलक रही हैं और जिन्होंने अपने केश 
और कटिके बन्धन कसकर बाँधे हुए हैं बे कृष्णप्रिया 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्णका यशोगान करती ढु 
विचित्र पदविन्यास, बाहुविक्षेप, मधुर मुसकानयुक्त 
भुकुटि-त्रिहास, कमरकी लचक, चश्चछ अन्चल और 
कपोछोके पास हिळते हुए कुण्डळोंके कारण मेघमण्डल- 
में# चमकती हुई चपळाके समान सुशोभित हुई ॥८॥ 


| बे क्रीडासक्त कलकण्ठी कामिनियाँ कृष्णचन्द्रके अङ्गसङ्गसे 


उच्चेजगुनृत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । 


(9 


कृष्णामिमशमुदिता यद्वीतेनेदमाब्रतम्‌ ॥ ९ ॥ | 
काचित्समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः | 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधुसाध्विति | 
तदेव. धुवमुनिन्ये तस्यै मानं च वह्ृदात्‌ ॥१०॥ 
काचिद्रासपरिश्रान्ता पाइवखस्य गदाभृतः । 
जग्राह बाइना स्कन्धं श्वथद्लयमङ्िक्रा ॥११॥ 
तत्रेकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसोरभम्‌ । 


त्र 


चन्दनालिस्षमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह॥१२॥ 


कस्यार्चिन्नाटयविक्षिप्तकुण्डलस्विपमण्डितम्‌ | 


` गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्ताम्बूलचवितम्‌ ॥१३॥ 


आनन्दित होकर नाचती हुई बड़े उच्चखरसे [ नाना 
प्रकारकी राग-रागिनियोसे रञ्जित ] मनोहर गान गाने 
लगीं । उनके सुमधुर गानसे सम्पूर्ण जगत्‌ गूँज उठा ॥९| 


| कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णे साथ गाती हुई स्वरको 


अत्यन्त उच्चस्वरसे अळापने लगी, उसके अळापनेकी 
गति भगवान्‌से भी उत्तम और विलक्षण थी; अतः 
उससे प्रसन्न होकर उन्होंने 'वाह, वाह !' कहकर उसकी 
प्रशंसा की । उसी लयको एक दूसरी सखीने 'घुव' 
नामक ताळमें गाया, उसका भी भगवानूने बहुत ही 
सम्मान किया ॥१०॥ कोई गोपी नृत्य करते-करते थक 
गयी, उसकी कळाइयोंसे कङ्कण और केशोसे मल्लिकाके 
फूछ खिसकने लगे । तब उसने पास ही खड़े हुए 
श्रीगदाधरके कन्येको अपनी भुजाओंसे कसकर पकड़ 
लिया ॥११॥ एक गोपीने अपने कन्धेपर रखी हुई 
कमळकुखुमके समान सुगन्धित भगवानूकी चन्दनः 
चर्चित मुजाको सूँधकर आनन्दसे पुलकित हो चूम 
लिया ॥१२॥ एक गोपीने, नाचनेके कारण हिळते हुए 
कुण्डलोंकी कान्तिसे सुशोभित अपना कोमळ कपोळ 
कृष्णचन्द्रके कपोळसे मिळाया, तब भगवानूने उसके 
मुखमै अपना चबाया हुआ पान दे दिया ॥१३॥ 


| कोई गोपी नूपुर और मेखलाकी झनकार करती हुई 


नृत्यन्ती गायती काचित्क्ूजन्नपुरमेखला । 


। नाच और गा रही थी। जब बहुत थक गयी तो 


१. ते | 


क ४ भगवानने अनेक मूर्तियां धारण की हुई थीं इसलिये 


हुई बिजलीके समान हैं । 


उन्हे मेघमण्डलकी उपमा दी है और गोपियाँ उनमें चमकती 


श्रीमद्भागवत [ अ° ३३ 
पाश्वस्थाच्युतहस्ताव्जं श्रान्ताधात्स्तनयोः शिवम्‌ । १४। | उसने अपनी बगळमें विराजमान श्रीकृष्णचन्द्रका 
झान्तिमय कर-कमल अपने स्तनोंपर रक्खा ॥ १४॥ 


गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवछ्भम्‌ । हे राजन्‌ ! लक्ष्मीजीके एकमात्र प्रियतम भगवान्‌ 
' कृष्णको कान्तरूपसे पाकर गोपियाँ, जिनका कण्ठ 


गृहीतकण्ठ्यस्तहोभ्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५।' ल 
उनके भुजपाशम वधा हुआ था, भगवानूका गीत 


कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलर्म- गाती दुई उनके साथ विहार करने लगीं ॥ १५ ॥ 
वक्त्रश्रियो बलयनपुरघोपताध्यः । ' कानोमें सुशोभित कमळकुसुम, अळकावळीसे अलङ्कूत 


कपोल और पसीनेकी बूँदोके कारण जिनके मुखार- 
विन्दकी अपूव शोभा हो रही है वे गोपियाँ भ्रमर ही 
स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोण्ड्याम्‌। १६।। जिसमें गतरैये हैं उस रासमण्डलमें अपने कङ्कण और 


गोप्यः समं भगवता नजृतुः खकेश- 


[ । एवं परिष्व ड्रकरामिमर्ण- | नूपुररूप बाजोंका शब्द करती डर भगवानके साथ 
| RMN. नक | नाचने लगी । उस समय उनके केशपाशोंसे पुष्पोंकी 
िग्यक्षणाद्दामाबलासदासः माळाएँ विखरती जाती थीं ॥१६॥ जिस प्रकार 

रेमे रमेशो त्रजसुन्दरीभि- वालक अपने प्रतिविम्वके साथ खेळता है उसी प्रकार 


ग | रमारमण भगवान्‌ कृष्णने आलिङ्गन, हाथसे अङ्कस्पर्श 
यथार्कः सप्रतिविम्बविश्रमः ॥१७॥ | णा भगवान्‌ क RR 
| प्रणयकटाक्ष और मनोहर मुसकान करते हुए ब्रजरमणियों- 


तदङ्गसङ्घप्रमुदाङुलेन्द्रियाः | के साथ रमण किया ॥१७| हे कुरुनन्दन ! भगवानूके 
केशान्दुकूल॑ कुचपट्टिकां वा । | अङ्गसङ्गके आनन्दसे इन्द्रियोके विह्ृळ हो जानेसे 


म वजखियो | जिनके पुष्पहार और आभूप्रणादि अस्त-व्यस्त हो 
ह वन जया गये थे, बे त्रजबालाएँ अपने केशबन्धन, दुकूल और 


बिस्रस्तमालाभरणाः ङुरूद्वह ॥१८॥ | कञ्चुकीको भी सँभाल न सकी ॥१८॥ 


कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरख्रियः । । मगवानूकी क्रीडा देखकर आकाशमे स्थित 
सुरसुन्दरियाँ कामातुरा होकर मोहित हो गयीं भोर 
ग्रहगणके सहित चन्द्रमा चकित हो गया ॥१९॥ 
भगवान्‌ आत्माराम थे, तो भी उन्होंने जितनी गोपियाँ 
दा _ थीं उतने ही रूप धारण कर लीलापूर्वक उनके साथ 
रेमे स भगवांस्ताभिरास्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ | निहार किया ॥२०॥ हे तात ! तदनन्तर अत्यन्त 
तासामैतिविहारेण श्रान्तानां बदनानि सः | बिदारके कारण यकी हुई उन गोपाज्ञनाओंकि मुखको 
ग क | करुणामय कृष्णचन्द्रने अति प्रेमपूर्वक अपने शान्ति- 
प्रामजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना ॥२१।॥ दायक करकमलसे पोंछा ॥२१॥ भगवानके नख- 
गोप्यः सफुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलस्विङ- | स्परीसे आनन्दित होकर गोपियाँ अपने झिलमिलाते हुए 
या  सधितहासनिरी को सुवर्णकुण्डल और घुँघराली अलकावढीकी कान्तिसे 
। य उता की | | मण्डित कपोलोंकी शोमासे तथा सुधामधुर मुसकानमयी 

मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि | चितवनसे सम्मानित करती हुई उन नरश्रेष्ठकी 

पुण्यानि तत्कररुहस्पक्षेप्रमोदाः ॥२२।। ' परम पवित्र लीलाओंका गान करने लगीं ॥२२॥ 
TOSI मात 7 TT २ २२ 
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AR Ae । 
कामादताः शशाङ्क सगणावास्मतोऽभवत्‌। १९ 


` कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोपितः । 


| 
। अ० ३३ ] दशम स्कन्थ ३७३ 
“1 तामिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्गः । फिर, जैसे थका हुआ गजराज हृथिनियोके साथ 
1. | जलमें घुसकर क्रीडा करता है उसी प्रकार लोक और 
घ्रृष्ट्रजः सकुचकुङ्कमरञ्जितायाः । | वेदकी मर्यादाको तोड़कर भगवानूने अपनी थकान दुर 
व्ह. का | करनेके लिये उन कामिनियोंके साथ [ जलक्रीडा 
गन्धवपालाभरनुद्ुत आविशद्ठा' । करनेकी इच्छासे] यमुनार्मे प्रवेश किया | उस समय 


} | 
१ | 


| गोपियोके अङ्गसङ्गसे मळी हुई और उनके कुचकुळुमसे 
| रञ्जित हुई बनमाळापर शुञ्जारते हुए श्रमरगण गन्धर्व- 
| राजोके समान गाते हुए उनके पीछे चळे ॥२३॥ हे 
| राजन्‌! जलमें पहुँचनेपर समस्त ब्रजबाळाएँ चारों ओरसे 


NOC 


श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः । २ ३। 


सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः 


प्रेग्णेक्षितः प्रहसतीमिरितस्ततोऽङ्ग । | प्रणयकटाक्षके सहित खिळखिळाकर हँसती हुई 
Rs Fo | भगवानूपर जळकी बौछारें फेंकने ठगी तथा विमानोंपर 
वैमानिकेः कुसुमवपिभिरीड्यमानो चढे हुए देवगण पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने 


लगे । इस प्रकार यहाँ खयं आत्माराम भगवानने 


रेमे खयं खरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ।!२४॥ | ` 
SOUR . | गजराजके समान जळविहार किया ॥२४॥ 


ततथ कृष्णांपपन जलखल- । फिर, युवतीमण्डल और भौंरोंकी भीड़से घिरे हुए 
प्रसूनगर्धानिलजुष्टदिक्तटे । | भगवान्‌ जहाँ सब ओर जळ और.  स्थळके पुष्पोंकी 
सुगन्धसे सुवासित वायु डोळ रहा था यमुना-तटके उस 
मदच्युदद्वरदः करेणुभिः ॥२५॥ सुरम्य उपवनमें इस प्रकार विचरने लगे जैसे मद चूता 
दश 2000 5 न शामः (५१. | हुआ हाथी हथिनियेके झुण्डके साय 'वूमता हो।।२५॥ 
एवं शशाङ्काशुवराजता निशाः | हे राजन्‌ | चन्द्र-चन्द्रिकासे चर्चित और काव्यवर्णित 
स सत्यकामोञ्नुरतावलागणः || शरत्काल सम्बन्धिनी समस्त रस-सामग्रियोंसे सम्पन्न उन 
> 0212 2 . कल्प ~ वी © री ~ 
सिपेव आत्मन्यवरुद्धसोरतः | रात्रियोमे सत्यसंकल्प ओर॒अस्खढितवीर्य श्रीहरिने 
८ _  अपनी अनुगामिनी कामिनियोके साथ इस प्रकार विहार 

| सवाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥। | टा 

किया ॥ २६ ॥ 


चचार भ्रुङ्गप्रमदागणावृतो 


१ 

राजोवाच ` ` राजा परीक्षित्‌ वोले--भगवन्‌ ! जगत्पति भगवान्‌ 
| कृष्णने धर्मकी स्थापना और अधर्मके उच्छेदके ल्यि 
| ही अपने पूर्ण अंशसे अवतार लिया था ॥ २७ ॥ 
डे | फिर धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर 
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता | भी उन्होंने परख्रीगमन-जैसा विरुद्ध आचरण क्यों 
॥२८॥ | किया  ॥ २८ ॥ भगवान्‌ कृष्णाने आप्तकाम होकर 
Rr पाक लीड | भी ऐसा निन्दनीय काय किया-इसका क्या आशय 
आफ्नक्रामा यदुपातः कृतवान्ये जुणाप्सतम्‌ | है ? हे सुव्रत ! आप हमारा यह सन्देह निवृत्त 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत ॥२९॥ | कीजिये ॥ २९ ॥ 


संखापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । 
अत्रतीणो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ।॥२७।! 


प्रतीपमाचरट्रन्परदाराभिमर्शनम्‌ 


१. परीक्षिदुवाच । 


३७४ श्रीमद्भागवत [ अ० ३३ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! ईश्वर ( समर्थं) 
| पुरुषोके द्वारा धर्मका उल्लङ्घन और हठपूर्वक साहसिक कार्य 
| होते देखे जाते हैं | किन्तु उनसे उन तेजखियोंको कोई 
| दोष नहीं होता, जैसे सबका भक्षण करनेवाला अग्नि उन 
तेजीयसां न दोपाय बढ्देः सवंभ्रजो यथा ॥२०॥ | पदार्थों के गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता ॥३ ०॥ जो 
नैतत्समाचरेज्ञातु मनसापि हानीश्वरः | | लोग समर्थ नहीं हैं उन्हें वैसे आचरण कभी मनसे भीन 
करने चाहिये । यदि कोई मूर्खतावश वैसा आचरण करेगा 
बिनव्यत्याचरन्मौत्याचथा रुद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ।३१। | तो नष्ट हो जायगा जैसे 'समुद्रसे उत्पन्न हुए विषको 
भगवान्‌ झाङ्करने पी लिया' यह देखकर उसका अनु- 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । करण करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
ईशवरोंके वचन सत्य होते हैं, [ अतः उन्हींका पालन 
तेषां यत्सवचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥२२। करना चाहिये । ] कहीं-कहीं उनका आचरण भी 
अनुकरणीय होता है; इसल्यि उनका जो आचरण 
| उनके . उपदेशके अनुकूल हो बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रो 
| उसीका अनुकरण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! 
| उन अहंकारहीन समर्थ पुरुषोंका शुभ कर्म करनेमें 
किमुताखिलसच्चानां तियेडात्येदिचोकसाम्‌। | कोई खार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका कोई 
अनर्थ नहीं होता ॥ २३ ॥ जब इंश्वरोको ही शुमा- 
ईशितुश्रेशितव्याना कुशलाकुशलान्वयः ।।३४)॥ | झुभ कमोसि कोई हानि-छाम नहीं होता तो तिर्यक्‌, 
तिर, मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एक- 
यत्पादपक्कजपरागांनषवतृप्ा मात्र प्रभु सर्वेश्वर श्रीहरिका किस प्रकार किसी झुभ 
| या अशुभसे संसर्ग हो सकता है ! ॥ ३४ ॥ जिनके 
| चरणकमलोंकी धूलिके सेवनसे तृप्त भक्तजन और योग- 
साधनके प्रभावसे सम्पूर्ण कर्मबन्धनोसे छ्टे हुए योगि- 
जन भी सब प्रकारके विधि-निषेधरूप बन्धनसे मुक्त 
सस्येच्छयात्तवपुपः कुत एव बन्धः ।।२५)॥॥ होकर खच्छन्द विचरते हैं उन स्वेच्छाशरीरधारी श्री 
हरिको किस प्रकार किसी कमका बन्धन हो सकता 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌। | है! ॥ ३७ ॥ जो गोपियो, उनके पतियों और सम्पूर्ण 
| देहधारियोंके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं उन सर्व- 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक ।।३६। | साक्षी भगवानूने ही लीलासे शरीर धारण कर भूर्लोकमें 
i | अवतार लिया था ॥ ३६ ॥ वे भगवान्‌ जीवोंपर कृपा 
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । करनेके लिये ही मनुष्यरूप धारण करके उससे ऐसी- 
ऐसी लीलाएँ किया करते हैं जिन्हें याद करके लोग 

भजत तादृशीः क्रोडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।२७। | भगवत्परायण हो जाये || ३७ ॥ 


धर्मव्यतिक्रमो इष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 


कुशालाचरितेनेषामिह खार्थो न विद्यते । 


विपर्ययेण. वानर्थों निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ 


योगप्रभावविधुताखिलक्मबन्धाः । 


खेर चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममाना- 


१. नश्यत्वाश्वाचर० | २. घामपि । 
% रासलीलाके विषयमै शङ्का करनेवाले महानुभाबोंको इलोक ३०से३७ तक विशेष ध्यानपूर्वक पढ्ने चाहिये । 


नासूयन्खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया | । इधर भगवानकी मायासे मोहित हो जानेके कारण 
ब्रजवासियोंने अपनी-अपनी स्रियोको अपने पास ही 


मन्यमानाः खपाश्षेथान्खान्खान्दारान त्रजोकसः २९ | समझक्रर कृष्णचन्द्रकी ओरसे कुछ भी मन मैठा नहीं 
किया ॥ ३८ ॥ फिर त्राह्ममुद्र्तके आनेपर भगवान्‌- 
WRN, की आज्ञा पा उनकी प्रिया गोपाङ्गनाएँ इच्छा न 
आनिच्छतन्त्या ययुगोप्यः खगुहान्मगबत्प्रया*| गी होनेपर भी अपने-अपने घरोंको गयी ॥ ३९ ॥ 


्रह्मरात्र  उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः । 


विक्रीडितं त्रजवधूमिरिदं च विष्णोः । जो धीर पुरुष ब्रजबाळाओंके साथ भगवान्‌ विष्णु- 
के इस रास-विहारकी कथाको श्रद्धापूर्वक बार-बार 
Re Ft द सुनेगा या कहेगा वह शीघ्र ही भगवान्‌की परामक्ति 
भाक्त परां भगवात प्रतिलभ्य काम लाभकर हृदयके रोगरूप कामबिकारसे मुक्त हो 


श्रद्वान्वितोऽनुश्रणुयादथ वर्ण येद्यः | 


हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥४०।। | जायगा# ॥ ४० ॥ 


----००$५९६००---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वोरधे 
रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयञ्निंशोऽध्यायः ॥३३॥ 
ये 5 1 


% रास-लीळाके ये पाँच अध्याय श्रीमद्भागवतके पाँच प्राण माने जाते हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम अन्तरङ्ग 

,छीछा, निजखरूपभूता गोपिकाओं और हादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाळी भगवानूकी दिव्यातिदिव्य 
क्रीडा, इन अध्यायोमें कही गयी है । रास शब्दका मूळ रस है और रस स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ- रसो 

सः? | जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूप में होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे, एक 
रस ही रस-समूहके रूपमे प्रकट होकर स्वयं ही आस्त्राय, आस्वादक लीला, धाम और विभिन्न आळम्बन एव 
उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे, उसका नाम रास है । भगवानूकी यह दिव्य लीळा भगवान्‌के दिव्य धाममें दिव्य- 
रूपसे निरन्तर हुआ करती है । यह भगवानूकी बिशेष कृपासे प्रेमी साथकोके हितार्थ कमी-कमी अपने दिव्य- 
धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख, सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन 
करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवानको इस परम रसमयी छीछाका आनन्द ले सकें और स्वयं भी भगवान्‌- 
की लीळामें सम्मिलित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकें । इस पञ्चाध्यायीमें बंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, 
श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए 
बसनासनपर विराजना, गोपियोकि कूट प्रश्‍नका उत्तर, रासचृत्य, क्रीडा, जळकेलि और वनविहारका वर्णन 
जो मानवी भाषामें होनेपर भी वस्तुत: परम दिव्य है । 


समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पळटता रहता है । कमी अन्तद्देष्टिकी प्रधानता हो जाती है और 
कभी बहिदटिकी | आजका युग ही ऐसा है, जिसमें भगवान्‌की दिव्य-ठीळाओकी तो बात ही क्या, स्वयं 


१. वत्ख्रियः । २. रासक्रीडायां त्रयस्त्रिं० 
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भगवानके अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिम इस दिव्य लोळाका रहस्य न समझ- 
कर लोग तरह-तरहकी आशक्का प्रकट करें, इसमें आश्वर्यकी कोई बात नहीं है। यह लीला अन्तदेष्टिसे और 
मुख्यतः भगवः्कृपासे हो समझमें आती है |-जिन भाग्यवान्‌ और भगवत्कृपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया 
है, वे धन्य हैं, और उनकी चरण-धूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है । उन्होकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ 
रासलीलाके सम्बन्धमें यत्किश्चित्‌ लिखनेकी ध्रृष्टता की जाती है । 


यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान्‌का शरीर जीव-शरीरकी भाँति जड नहीं होता । 
जडकी सत्ता केवळ जीवकी दृष्टिमें होती है, भगवान्‌की दृष्टिमै नहीं । यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका 
भेदभाव--केवळ प्रकृतिके राज्यमें होता है | अप्राकृत लोकमें, जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय 
ही होता है, वहाँ अचितकी प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान्‌की छीलाकी सिद्धिके लिये होती है । 
इसलिये स्थूलतामें या यों कहिये कि जडराज्यमें रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवानूकी अप्राकृत छीलाओके सम्बन्ध- 
में विचार करने लगता है तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और 
क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमै भी करता है, इसलिये दिव्यलीलाके रहस्यको समझनेमें 
असमर्थ हो जाता है । यह रास वस्तुतः . परम उज्ज्बछ रसका एक दिव्य प्रकाश है । जड-जगतकी बात तो 
दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगतूमें भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तक्त्वमें भी 
इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका लेशाभास नहीं देखा जाता । इस परम रसकी स्फूर्ति तो परम भावमयी श्रीकृप्ण- 
प्रेमस्वरूपा गोपीजनोके मधुर हृदयमें ही होती है । इस रासळीळाके यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्यका आस्वाद 
उन्हींको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 


भगवानके समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सच्चिदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे भी 
उन्होंने न केवळ जड शरीरका त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाळे स्वर्ग, कैवल्यसे अनुभव 
होनेवाले मोक्ष, और तो क्या जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमे केवळ चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण हैं, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक स्थितिमें स्थूल शरीर, 
उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी 
कल्पना तो केवल देहात्मबुद्धिसे जकडे हुए जीवोकी ही होती है । जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने 
गोपियोकी चरणधूलिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । ब्रह्मा, शङ्कर, उद्धव और अर्जुनने 
गोपियोंकी उपासना करके भगवानके चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिछापा की 
है । उन गोपियोके दिव्य भावको साधारण ख्री-पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोके प्रति, भगत्रान्‌के प्रति और 
वास्तवमें सत्यके प्रति महान्‌ अन्याय एवं अपराध है | इस अपराधसे बचनेके लिये भगवानूकी दिव्य छीलाओपर 
विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है । 


भगवानूका चिदानन्दधन शरीर दिव्य है । वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित हैं, उसमें 
देह-देही और त्रिविध ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) भेद नहीं है । वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप ही है; 
इसी प्रकार गोपिया दिव्य जगतूकी भगवानकी खरूपभूता अन्तरङ्ग-शक्तियाँ हैं । इन दोनोंका सम्वन्ध भी दिव्य 
ही है । यह उच्चतम भावराज्यकी लीळा स्थूळ शरीर और स्थूळ मनसे परे है । आवरण-मङ्गके अनन 


र ८१ CN > > ~ त्तर अर्थात्‌ 
चीर-हरण करके जव भगवान्‌ खीक्रति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है । 


इन गोपिथोकी साधना पूर्ण हो चुकी है । भगवानने अगली रात्रियोमे उनके साथ विहार करनेका 
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प्रेमसंकल्प कर लिया है । इसीके साथ उन गोपियोंको भी जो नित्यसिद्रा हैं, जो लोकढष्टिमें विवाहिता भी 
हैं, इन्हीं रात्रियोंमें दिव्य-लीलामें सम्मिलित करना है | वे अगली रात्रियाँ कौन-सी हैं, यह बात भगवानका 
दृष्टिके सामने है । उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा | 'भगवानने देखा” इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है | 
जैसे सृष्टिके प्रारम्भमें भगवानके इक्षणसे जगतकी उत्पत्ति होती है, पैसे ही रासके प्रारम्भमं भगवानके प्रम 
वीक्षणसे शरत्कालकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है। मल्लिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री 
भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक नहीं अलौकिक अप्राक्रत है । गोपियोंने अपना मन श्रीक्रष्णके मनमें 
मिला दिया था | उनके पास खयं मन नहीं था । अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णाने त्रिहारके लिये नवीन मनकी 
दिव्य मनकी सृष्टि की । योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है, जो रासलीछाके लिये दिव्य स्थळ, 
दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निमाण किया करती है । इतना होनेपर भगवानूकी बाँसुरी बजती है । 


भगवानूकी बाँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चलको अचल और अचलको चळ, विक्षिक्तको समा- 
घिस्थ और समाधिस्थको विक्षिप्त बनाती ही रहती है । भगवानका ग्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्संकल्प, 
निश्चिन्त होकर घरके काममें लगी हुई थीं । कोई गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रृपा-धर्मके काममें लगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काममें लगी हुई थी, कोई साज-श्रंगार आदि कामके साधनमें व्यस्त थी, कोई पूजापाठ आदि मोक्ष- 
साधनमें लगी हुई थी । सब लगी - हुई थीं अपने-अपने काममें परन्तु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी पदार्थ चाहती 
नहीं थाँ । यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि व्रंशीध्वनि सुनते ही कर्मकी 
पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा | वे चळ पड़ीं, उस 
साधक संन्यासीके समान जिसका हृदय वैराग्यकी प्रदीप्त ज्वालासे परिपूर्ण है । किसीने किसीसे पूछा नहीं, 
सलाह नहीं की, अम्त-व्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वेराग्यकी पूणता और 
प्रेमकी पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं । गोपियाँ ब्रज और श्रीकृष्णके बीचमें मूतिमान्‌ वैराग्य हें या मूर्तिमान्‌ 
प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता हे ? 


रोकंनेवालोने रोका भी परन्तु हिमालयसे निकलकर समुद्रमे गिरनेवाली त्रह्मपुत्रनदीकी प्रखर धाराको क्या 
कोई रोक सकता है? वे न रुकी, नहीं रोकी जा सकी । जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अवरिष्ट थे, वे 
अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समर्थ नहीं हुई । उनका शरीर घरमै पड़ा रह गया, भगवानके वियोग- 
दुःखसे उनके सारे कळुप धुल गये, ध्यानमें प्राप्त भगवानके प्रेमालिङ्गनसे उनके समस्त सौभाग्यका परम फळ 
प्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर जानेत्राली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भगवानके पास पहुँच 
गयीं । भगवानमें मिळ गयीं । यह शाख्रका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता और 
झुभाशुभका भोग होता है । शुभाशुभ कर्मोके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं तब जीवको मुक्ति 
हो जाती है । यद्यपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवानकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा थीं तथापि ठीलाके लिये 
यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास न जा सकनेसे उनके विरहानळसे उनको इतना महान्‌ 
सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नाश हो गये | और प्रियतम 
भगवानके ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योंका फळ मिल गया । इस प्रकार पाप- 
पुण्योंका पूर्णरूपसे अमाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भी भावसे हो; कामसे, क्रोधसे, छोभसे | 
जो भगवानके मङ्गलमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके वस्तुशक्तिसे ही उसका 
कल्याण हो जाता है । यह भगवानके श्रीविग्रहकी विशेषता है | भावके द्वारा तो एक प्रस्तरमूर्ति भी परम कल्याण- 
का दान कर सकती है, विना भावके ही कल्याणदान, भगवद्विप्रहका सहज दान है । 

भा० खं० २-४८ 


E श्रीमद्भागवत [ अ० ३३ 
MO © पसर 

भगवान्‌ हैं बड़े खिलाड़ी । जहाँ त्रे अखिल विश्वके विधाता ब्रह्मा, शिव आदिके वन्दनीय निखिल जौवों- 
के प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे लीळानटवर गोपियोंकें इ्ारिपर नाचनेवाळे भी हैं। उन्हींकी इच्छासे, उन्हींके प्रेमा- 
हानसे, उन्हींके वंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आयां परन्तु उन्होंने ऐसी भावभङ्गी प्रकट 
की, ऐसा खाँग बनाया, मानो उन्हें गोपियोके आनेका कुछ पता ही न हो | शायद गोपियोंके मुँहसे वे उनके 
हृदयकी बात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों । सम्भव है, वे विप्रलम्मके द्वारा उनके मिळनभावको परिपुष्ट 
करना चाहते हों । बहुत करके तो ऐसा माळूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ ले इसलिये 
साधारण लोगोके लिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होने सबके सामने रख दिया | उन्होंने बतछाया- 
'गोपियो ! त्रजमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर रात्रिमें यहां आनेका कारण क्या है £ घरवाले ढूंढ़ते होगे, 
अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिये | वनकी शोभा देख ली, अब तचा और बछड़ोंका भी ध्यान करो । धर्मके 
अनुकूल मोक्षके खुळे हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर वनमें दर-दर भटकना खियोके लिये 
अनुचित है । स्रीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो ? यही सनातन धमे है । 


_ इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । में जानता हँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो परन्तु प्रेममें शारीरिक 


सन्निधि आवश्यक नहीं हे । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्निभ्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है । 
जाओ, तुम सनातन सदाचारका पालन करो । इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।' 


श्रीकृष्णको यह शिक्षा गोपियोके लिये नहीं, सामान्य नारी जातिके लिये है । गोपियांका अधिकार 
विशेष था और उसको प्रकट करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे बचन कहे थे । इन्हें सुनकर गोपियोंकी 
क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानतां, उनके 
पूर्णब्रह्म सनातन खरूपको भली भाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं, इस बातका कितना 
सुन्दर परिचय दिया; यह सत्र विषय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है । सचमुच, जिनके हृदयमें भगवानूके परम- 
तत्तका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति यैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
बाणीमें वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं । 


गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तयांमी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें 
पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, बैसे ही 
वे पतिके रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं जो कि शाखोमे मधुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया 
है । जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते है और साधकोंको स्वामी सखादिके रूपमें भगवान्‌ मिळते हैं, तब गोपियों- 
ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है, क्‍यों न पूर्ण हो ! भगवान्‌ने उनका भाव पूर्ण 
किया और अपनेको असंख्य रूपोमें प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की । उनकी क्रीडाका खरूप बतळाते 
हुए कहा गया है- रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः खप्रतिविम्बविभ्रमः' । जैसे नन्हा-सा शिशु दर्पण अथवा 
जञ्में पड़े हुए अपने प्रतिविम्बके साथ खेळता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और व्रजसुन्दरियोंने रमण किया | 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सवोन्तर्यामी प्रमरस-खरूप, लीलारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी हादिनी- 
शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूतिसे उत्पन्न अपनी प्रतिविम्ब-स्वरूपा गोपियोसे 
आत्म-क्रीडा की । पूर्णब्रह्म सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरत्रझ्न अखिछरसामृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है । इसमें न कोई जड शरीर था, न 
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कहा है । 
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प्राकृत अङ्ग-सङ्ग था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूळ कल्पनाए ही थीं | यह था चिदानन्दमय 
भगवानूका दिव्य बिहार, जो दिव्य-लीलाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है | 

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवानूकी लीलामें बाधक हैं । भगवानूकी दिव्य 
लीलामें मान और मद भी, जोकि दिव्य हैं, इसलिये होते हैं कि रसकी और भी पुष्टि हो। भगवानकी इच्छासे ही 
मान और मदका सञ्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवरोष है 
नाममात्र भी मानका संस्कार शेष है, वे भगवानके सम्मुख रहनेके अधिकारी नहीं | अथवा वे भगवानका, पास 
रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते । परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतके किसी प्राणीकी तिळमात्र भी 
तुलना नहीं है । भगवानके-वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुईं, इस बातकों रासलीलाका प्रत्येक पाठक जानता 
है । गोपियोंके शरीर, मन, प्राण; वे जो कुछ थीं सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये । उनके प्रेमोन्मादका वह गीत, 
जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगवानके छीलालोकर्म पहुँचा 
देता है । एक बार सरसहृदयसे, हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही वह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण हृदयमें 
भर देता है । गोपियोके उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्मादको देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित नहीं रह सके, 
उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार किया कि 'गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेममावका चिरक्रणी 
हूँ । यदि मैं अनन्तकालतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ तो भी तुमसे उक्रण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्धान 
होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वळ एवं समृद्ध करना 
था ।? इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 

जिन्होंने अध्याक्रशात्र॒का स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी 
कायब्यूहके द्वारा एक साथ अनेक दारीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोंपर उपस्थित रहकर प्रथक- 
पृथक्‌ कार्य कर सकते हैं । इन्द्रादि देवतागण एक ही समय अनेक स्थानोंपर उपस्थित 'होकर अनेक यज्ञोंमें 
युगपत्‌ आहुति स्वीकार कर सकते हैं । निखिछ योगियो और योगेश्‍वरॉके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही 
साथ अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें तो इसमें आइचर्यकी कौन-सी बात है ? जो लोग भगवानको भगवान्‌ 
नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शाक्का-कुशक्लाऐ करते हैं । भगवानकी निज ळीळामें इन तकॉका 
सर्वथा प्रवेश नहीं है । 

गोपियां श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्‍न भी श्रीकृष्णे स्वरूपको भुळाकर ही उठाया 
जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगतूकी वस्तुओमें उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो । जो कुछ मी था, 


` है और आगे होगा; उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं | अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षितके प्रश्‍नके 


उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियोंके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगतके 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रमु स्थित हैं, वही श्रीकृष्ण हैं । कोई भ्रमसे, अज्ञान- 
से, -भळे ही श्रीकृष्णको पराया समझे, वे किसीके पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं । श्रीकृष्णकी 
दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं; सब स्वकीया हैं, सब केवळ अपना ही लीळाबिलास 
है, सभी स्वरूपभूता अन्तरङ्गशक्ति हैं । गोपियां इस बातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर उन्होंने ऐसा 


ऐसी स्थितिमें जार-भाव' और “औपपत्य? का कोई लौकिक अर्थ नद्दीं रह जाता | जद्दाँ काम नहीं 
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है, अङ्ग-सङ्घ नहीं है, वहाँ औपपत्य' और 'जारभाव' की कल्पना ही कैसे हो सकती है £ गोपियाँ परकीया 
नहीं थीं, स्वकीया थीं; परन्तु उनमें परकीयाभाव था । परकीया होनेमें और परकौयाभाव होनेम आकाश-पाताल- 
का अन्तर है | परकीया-भावमें तीन बाते बड़े महत्त्तकी होती हैं; अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिळनको उत्कट 
उत्कण्डा और दोपद्टिका सर्वथा अभाव । स्वकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तौनां बातें गौण 
हो जाती हैं परन्तु परकीयामावम ये तीनों भाव बने रहते है । कुछ गोपियों जारमात्रसे श्रीकृष्णकों चाहती थीं, 
इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिळनके लिये उत्कण्ठित रहती थीं ओर 
श्रीकृष्णके प्रत्येक ब्यत्रहारको प्रमकी आंखोंसे ही देखती थीं । इसी विशेषताके कारण संस्कृत साहित्यके कः 
ग्रन्थोमे निरन्तर-चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकौयाभावका वणन आता है । 

गोपियोके इस भावके एक नहीं, अनेकों दृष्टान्त श्रीमद्वागवतमें मिळते हैं, इसलिये गोपियोपर परकीया- 
पनका आरोप उनके भावको न समझनेके कारण है । जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाश- 
रेखा आ जाती है उसीका जीवन परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्श-स्वरूप वन जाता है । फिर वे 
गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्‌की स्वरूप- 
भूता हैं, सदाचारका उल्लज्नन कैसे कर सकती हैं £ और समस्त धर्म-मयादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मो- 
ल्लङ्खनका लाञ्छन कैसे लगाया जा सकता है ? श्रीकृष्ण और गोपियोके सम्बन्धमे इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ 
उनके दिव्यस्वरूप और दिव्य छीलाकी अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं । 


श्रीम द्वागवतपर, दशम स्कन्धपर और राक्षपञ्चाध्यायीपर अबतक अनेकों भाष्य और टीकाएँ लिखी 
जा चुकी हैं । जिनके लेखकोमें जगद्गुरु श्रीवन्लभाचार्य, श्रीश्रीवरस्वामी, श्रीजीवगोस्त्रामी आदि हैं । उन लोगोंने 
बड़े विस्तारसे रासलीलाकी महिमा समझायी है । किसीने इसे कामपर बिजय बतलाया है, किसीने भगवानूका 
दिव्य विहार बतलाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्मा- 
कार वृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्माभिसुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं । उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण ही 
रास है | किसी भी दृष्टिसे देखे, रासलीलाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है । 


जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य मानते हैं और केबल मानवीयभाव एवं आदर्शकी कसोटी- 
पर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई धारणा 
ही नहीं रहती और भगवानको भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते हैं । इसलिये साधकोंके सामने उनकी 
उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता। जो शाखके--श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं--इस वचनको नहीं 
मानता, वह उनकी लीलाओंको किस आधारपर सत्य मान कर उनकी आलोचना करता है, यह समझसमें नहीं 
आता । जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पद्युधम पथक्‌प्रथक होते हैं, वैसे ही भगवद्धम भी पृथक्‌ होता है और 
भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होना चाहिये । भगवानका एकमात्र धर्म है--प्रेम-परवशता, 
दया-परवशता और भक्तोकी अभिलाषाकी पूर्ति । यशोदाके हाथोसे कखलमे बैध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने निज- 
जन गोपियाके प्रेमके कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है । 


यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं और आदरशोकि अनुकूल हौ होना 


चाहिये तो इसमें भी कोई आपत्तिको बात नहीं है । श्रीकृष्णको अबस्था उस समय दस वर्षके लामग थी, 


किव 


म कक 


os, 


अ० ३३ ] दशम स्कन्ध ३८१ 


जैसा कि भागतरतमें स्पष्ट बणैन मिळता है। गाँबोमे रहनेवाले बहुत-से दस वषेक बच्चे तो नंगे ही रहते हैँ | 


उन्हें कामवृत्ति और ख्री-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता | छड्क-लइकी एक साथ खेळते है, नाचत 
हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते है, गुड़*-गुड़एकी शादी करते हैं, बारात ळे जाते हं और आपसमं भोजभात भी 
करते हैं । गाँवके बड़े-बूढ़े लोग बच्चोंका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव 
नहीं आता । ऐसे बच्चोंको युवती खियाँ भी बड़े प्रेमसे देखती हैं, आदर करती €, नद्दळाती ह, खिलाती हैं; 
यह तो साधारण बच्चोंकी बात है । श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्ति-सम्पन्न बालक, जिनके अनेकों सदूगुण 
बाल्यकालमै ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्यं और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे ्रजवासियोनि 
त्राण पाया था, उनके प्रति वहॉकी खियो, बालिकाओं और बालकोंका कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्‍वयसे आकृष्ट होकर गॉवकी बाठक-बाठिकाए उनक साथ 
ही रहती थीं । और श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताल आदि नये-नये ढंगसे उनका मनारञ्जन 
करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे । ऐसे ही मनोरज्ञनोंगेसे रासळीळा भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये । जो 
श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं, उनकी दृश्टिमें मी यह दोषकी वात नहीं होनी चाहिये । वे उदारता और 
बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये हुए काम, रति आदि शाब्दोका ठीक वैसा ही अथ समझ, जसा कि उपनिषदू 
और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है । वास्तवमें गोपियोके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आतमरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीडा ही रति है | इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विभु, 
परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्वरेशत्र, आत्माराम, अवरुद्वसौरत, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये हैं, 
जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय । 


जब गोपियॉ श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर वनमें जाने लगी थां तब उनके सगे-सम्वन्थियोने उन्हें 
जानेसे रोका था । रातमें अपनी बालिकाओंको भळा कौन बाहर जाने देता ? फिर भी वे चढी गयीं और इससे 
घरवालोंको किसी प्रकारकी अप्रसन्नता नहीं हुई । और न तो उन्होंने श्रीकृष्णमर या गोवियोपर किसी प्रक्रारका 
लाञ्छन ही ळगाया । उनका श्रीक्ृष्णपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलॉंसे परिचित 
थे । उन्हें तो ऐसा माळूम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं | इसको दो प्रकारसे समझ सकते ह । एक ता 
यह कि श्रीकृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीक्गष्णके पास गोपियांका रहना भी अपने ही पास रहना 
है | यह तो मानवीय दृष्टि है | दूसरी दृष्टि यह कि श्रीकृष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी, गोपों- 
को वे घरमें ही दीखती थी । किसी भी दृष्टिसे रास-लीळा दूपित-प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषेकि लिये 
तो यह सम्पूर्ण मनोमळको नष्ट करनेवाला है । रासळीळाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्वा-मक्तिपूवेक 
रासढीलाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदयका रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है ओर उसे 
भगवानका प्रेम प्राप्त होता है । भागवतमें अनेकों स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानको मायाका 
वर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है । जो भगवानके कामजयका वर्णन करता हैं, बह कामपर विजय 
प्राप्त करता है । राजा परीक्षितने अपने प्रश्‍नोमें जो शङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्‍नोके अनुरूप ही अध्याय 
२९ के इलोक १३ से १६ तक और अ० ३३ के सोक ३० से ३७ तक श्रीशुकदेवजीने दिया है । 


उस उत्तरसे वे शक्कार तो इट गयी हैं । परन्तु भगवानके दिम्पछीछाका रहस्य नहीं खुळने पाया, 
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चातासवा अध्याय 


सुदर्शन-उद्धार और शाह्कचूडवघ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोले- है राजन्‌ ! एक बार देव- 
यात्राके समय समस्त गोपगण अति उत्साहपूर्वक बैल 
जुते छकड़ोंपर वैठकर अम्बिकावनको गये ॥ १ ॥ बहाँ 
सरखती नदीमें स्नान कर उन्होंने विविध प्रकारकी 
तत्र स्नात्वा सरखत्यां देवं पशुपतिं विश्वम्‌ | सामम्रीसे भगवान्‌ पशुपति ( महादेव) और 
| अम्बिकादेबीका अति भक्तिपूर्वक पूजन किया ॥ २ ॥ 
फिर इस कामनासे कि 'देवदेव महादेव हमपर प्रसन्न 
हों' उन्होंने अति आदरपूर्वक बहुत-सी गोऐँ, सुवर्ण, 
्राह्णेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥ ३॥ वन्न, मधु और मधुर अन ब्राह्मणोंको दान किये ॥ ३ ॥ 
ऊपुः सरखतीतीरे जलं प्राश्य प्रतत्रताः । तदनन्तर उस दिन व्रती रहकर केवळ जलपान कर 
नर्स ` महाभाग नन्द और सुनन्द आदि गोपगण उस रात्रिको 
रजनी ता महाभागा नर्दसुनन्दकादयः ।। ४॥ | वहाँ सरखतीके तीरपर ही रहे ॥ ४ ॥ 
कश्चिन्महानहिस्तस्मिन्विपिनेऽतिबुञ्चक्षितः । इसी समय, देववश वहाँ उस वनमें एक अत्यन्त 
। भूखे महान्‌ सपने आकर सोये हुए नन्दजीको पकड़ 
लिया ॥ ५ ॥ सर्पसे निगले जानेपर नन्दजी भयभीत 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । 
अनोभिरनइघुक्तः प्रययुस्तेऽम्प्रिकावनम्‌ ॥। १ ॥ 


आनचुररहणेभत्तया देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्‌ ॥ २॥ 


गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्यन्नमादृताः । 


यदृच्छयागतो नन्द शयानमुरगोऽग्रसीत्‌ | ५॥ 


५ ; --“हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! 

स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । ब्र चिल्लाने ठ हे कृष्ण Re 
देखो यह महान्‌ सपे मुझे निगले जाता है, बेटा ! 

स्पा मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय॥ ६॥। मुझ शरणागतकी इस संकटसे रक्षा करो” ॥ 


सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३ वे अध्यायमें रासलीलाप्रसंग समाप्त कर दिया गया । वस्तुत 
इस लीठाके गूढ़ रहस्यको प्राकृत-जगत्में व्याख्या की भी नहीं जा सकती । क्योंकि यह इस जगतकी क्रीड़ा 
ही नहीं है । यह तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी लीळा है जिसके श्रवण और दुर्शनके 
लिये परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं | कुछ लोग इल छीलाप्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं, 
वे वास्तवमै दुराग्रह करते हैं । क्योकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोमें भी यह प्रसंग मिळता है और जरा विचार 
करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि 
दे, जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों । 


भगवानको इस दिव्य-लीळाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोंके उस अहैतुक प्रेमका, 
जो कि श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके लिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानके रसमय दिन्यलीला - 
छोकमे भगवानके अनन्त प्रेमका अनुभव करे । हमें रासलीलाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी शङ्का 
न करके इस भावको जगाये रखना चाहिये । "ण्हनुमानप्रसाद पोदार 

२. बाद्रायणिरुबाच । कि 


MEY २” 


अ० ३४) 
तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्या गोपालाः सहसोस्थिताः। | 
गरस्तं च दृष्टा विश्रान्ताः सं विव्यधुरुल्मुकेः | ७॥ 


अलातै्दैह्ममानोऽपि नागुञ्चत्तमुरङ्गमः। | 


तमस्प्रशत्पदाभ्येत्य भगवान्सात्वतां पतिः || ८ ॥ | 
| 


स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पशहताशुभः । 


देशम स्कन्ध ३८३ 


| नन्दजीका चिल्लाना सुनकर गोपगण सहसा उठ खड़े 


हुए और उन्हें अजगरके मुखमें देखकर बड़े घत्रराये 
तथा उस सर्पको जलती हुई लकड़ियाँसे मारने 


¦ लगे ॥ ७॥ किन्तु उस भुजङ्गमे जळती हुई लकड़ियाँसे 


दग्ध होनेपर भी नन्दजीका पाँव न छोड़ा । इतने- 
हीमें यदुनाथ कृष्णचन्द्रने वहाँ आकर उसे अपने 
चरणसे छू दिया ॥ ८ ॥ 


भगवान्के श्रीचरणका स्पर्श होते ही उसके 


ए os > > नत [९0 
, सम्पूर्ण अशुभ नष्ट हो गये और उसने तुरन्त ही सप- 


कु ५१ 


भेजे सपेवपुहित्या रूपं विद्याधराचितम्‌ ॥ ९ ॥ 


तमप्र्च्छद्धुपीकेशः प्रणतं समुपस्थितम्‌ । 


दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ | 


भवान्परया लक्ष्म्या राचतऽट्टु तदर्शनः 


कथं जुगुप्सितामेता गतिं वा प्रापितोञवशः ।॥॥१ १॥। 


सर्प उवाच 


| शरीर छोड़कर 


विद्याधरोंसे वन्दनीय परम सुन्दर रूप 
धारण किग्ना॥ ९ ॥ उसका शरीर दिव्य तेजसे देदीप्य- 


| मान था और उसके गठेमें सुवर्णमयी माळाएँ पड़ी हुई 
। थीं। उसे अति विनयपूर्वक अपने पास खडा देख भगवान्‌ 


कृष्णने पूछा-॥ १० ॥ “तुम कौन हो ? तुम्हारा दिव्य 
शरीर परम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा है, अतः तुम 


अद्भुत तेजखी दिखायी देते हो । बताओ, तुम्हें 


इस निन्दनीय सर्पयोनिमें विवश होकर क्यों आना 
पड़ा ?”” ॥ ११ ॥ 
सर्प वोळा-में सुदर्शन नामसे विख्यात एक 


¦ विद्याधर था । पूर्वकालमें अपनी कान्ति और रूप- 


| 


अहं विद्याधरः कश्रित्सुदशन इति श्रुतः 


~ 
20 


श्रिया स्थरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः । 
क्रपीन्विरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः । 


Ne + AO NA+ 001 
तारमा प्रापतो यान ग्रलब्धः खेन पाप्मना ॥१२॥। 


शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्तेः करुणात्ममिः | 


| सम्पत्तिसे सम्पन्न हुआ में विमानपर चढ़कर सब 
| ey 2 २ 
। दिशाओंमें तरमा करता था ॥ १२ ॥ मैं अपने सौन्दर्य- 


मदसे उन्मत्त हो रद्दा था, इसलिये मार्गमें अङ्गिरावंशके 


| कुरूप मुनीख्वरोंकों देखकर हँसने लगा | तब मेरे 
| पापकर्मसे कुपित इए उन मुनियोंने शाप देकर 


मुझे इस अधम योनिमें गिरा दिया ॥ १३॥ उन 
करुणामय मुनीइबरोंने मुझपर कृपा करनेके लिये ही 
यह शाप दिया था, जिसके कारण आप लोकगुरुका 


. चरणस्पर्श दोनेसे मेरे सम्पूर्ण अशुभ शान्त हो गये 


यदहं लोकगुरुणा पदा स्प्रृष्टो हताशुभः ॥१४॥ 
तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ । 


आएच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ।।१५॥ 


॥ १४ ॥ आप संसारमयसे डरे इए अपने शरणागत 
भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं । हे दुःखनाशन ! 
आपके चरणस्पर्शसे शापमुक्त होकर अब मैं अपने 


लोकको जानेकी आज्ञा मागता हूँ ॥ १५॥ 


१. ता । २. ते ञुभदर्शनः । ३- स्मृतः | 


शि ०... 


rR 


३८४ 


उत ऽ महायोगिन्महापुरुप सत्पते | 
अनुजानीहि मां देव सबेलोकेश्वरेश्वर ॥१९॥ 
रह्दण्डाद्विमुक्तोऽहं सद्यसतेऽच्युत दर्शनात्‌ | 
यन्नाम गृहन्नखिलाञ्छ्रोतनात्मानमेव च। 
सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्प्रष्टः पदा हि ते ॥१७॥ 


इत्यनुज्ञाप्य दाशाहे परिक्रम्यामिवन्द्र च । 
सुदशनो दिवं यातः कृच्छ्राननन्दश्च मोचितः ॥१८॥ 
निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवेभवं 
व्रजोकसो विस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिन्नियमं पुनत्र जं 
जृपाययुस्तत्कथयन्त आहताः ॥१९॥ 
कदाचिदथ गोविन्दो रामश्राद्भुतविक्रमः । 
बिजहतुवेने रात्यां मध्यगो त्रजयोपिताम्‌ ॥२०॥ 
उपगीयमानो ललितं स्रीजनैषद्सौहृदैः । 
खलङ्कतानुलिप्ताङ्गौ खग्बिणो विरजोऽम्प्ररो ॥२१॥ 
निश्ाहुखं मानयन्ताबुदितोडपतारकम्‌ । 
महिकागन्धमत्तालिजुटं कुमुदवायुना ॥२२॥ 
जगतः सवेभूताना मनःश्रवणमङ्गलम्‌ । 
तो कल्पयन्तो युगपत्खरमण्डलमूच्छितम्‌ ॥२३॥ 
गोप्यस्तङ्गीतमाकण्य भूच्छिता नाबिदन्नृप । 


खंसहुकूलमात्माने सस्तकेशस्रजं ततः ॥२४॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° ३४ 


हे महायोगिन्‌ ! हे परमपुरुष ! हे सजनोंके प्रतिपालक ! 
हे सर्बलोकेश्वरेश्वर देव ! में आपकी शरण आया हूँ; 
आप मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ हे अच्युत ! मैं 
आपका दर्शन पाते ही ब्राह्मणोके शापसे छूट गया । 
[ इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे | क्योंकि जिनका 
नाम उच्चारण करनेवाला पुरुष श्रोताओंके सहित 
अपने आपको तुरन्त पवित्र कर देता है साक्षात्‌ उन्हीं 
आप परमेश्वरका चरणस्पर्श होनेपर मेरा शापमुक्त 
हो जाना कौन बड़ी बात है १॥ १७॥ 

इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा 
कर सुदर्शनने प्रणाम किया और फिर अपने लोक 
स्वर्गको चला गया तथा नन्दजी भी इस भारी 
संकटसे छूट गये ॥१८॥ हे राजन्‌! कृष्णचन्द्रका ऐसा 
अद्भुत प्रभाव देख ब्रजवासियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
वे वहाँ अपना नियम समाप्त कर आदरपूर्वक भगवान्‌की 
कथाएँ कहते हुए फिर त्रजको लोट आये ॥१९॥ 


एक दिन भगवान्‌ कृष्ण और अद्भुतकर्मा बलराम- 

जी रात्रिके समय त्रजबालाओंके साथ वनमें विहार 

कर रहे थे ॥२०॥ उस समय उनमें अनुराग रखनेवाली 

त्रजपुन्दरियाँ सुमधुर खरसे उन्हींका गुणगान कर रही 

थीं । वे दोनों ही भाई सुन्दर अळंकार, मनोहर 

माळाएँ तथा स्वच्छ वस्न धारण किये हुए थे और उनके 

| सम्पूर्ण अङ्ग सुगन्धित चन्दनसे चर्चित थे ॥२१॥ 
' तब जिसमें तारागणके सहित चन्द्रदेवका प्रादुर्भाव 
| हुआ है एबं जो मल्लिकाकी गन्धसे उन्मत्त हुए 
| ्रमरगण तथा कुमुदकुसुमकी खुगन्धसे सुवासित समीर से 
' युक्त है उस रात्रिके प्रथम प्रहरका आदर करते हुए बे 
| दोनों भाई संसारके समस्त प्राणियोंके मन और श्रवणों- 
को आनन्दित करनेवाला मधुरराग रोके उतार 

| चढावसे एक साथ ही मिलकर अळापने लगे ॥२२-२३॥ 
हे राजन्‌ ! उनका वह मनोमोहक गान सुनकर 

गोपियाँ ऐसी मोहित हो गयीं कि उन्हें जिसकी साड़ी 

| खिसक गयी थी और केशकलापकी माला भी गिर गयी 
थी ऐसे अपने शरीरका भी कुछ भान न रहा ॥२४॥ 


२. वाद्य। २. छथदूहु० । 
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एवं विक्रीडतों! खेर गायतोः सम्प्रमत्तवत्‌ । | जिस समय भगवान्‌ इस प्रकार खच्छन्दतापूर्वक 

Re प | विहार करते हुए उन्मत्तके समान गा रहे थे उसी 
ग़ल्लचूड शत ख्याता घनदानुचराञ्स्यगात्‌ ॥२५॥ | समय वहाँ शह्नचूड नामसे विख्यात एक कुवेरका 
| सेवक आया ॥२५॥ और हे राजन्‌ ! उन दोनों 
| भाश्योंके देखते-देखते उनसे सुरक्षित ब्रजबाळाओंको 
क्रोशन्तं कालयामास दिञ्युदीच्यामशङ्कितः ॥२६॥। ' निःदाङ्क होकर बळात्कारसे उत्तर दिशाकी ओर ठे चला । 
| उस समय वे सभी रुदन करने लगीं ॥ २६ ॥ तब डाकूके 
| द्वारा बळाव्कारसे हरी जाती हुई गोओके समान उन अपनी 


१ 
तयोनिरीक्षतों राज॑स्तन्नाथ प्रमदाजनस्‌ । 


क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य खपरिग्रहम्‌ । 


यथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्वधाबताम्‌ ।।२७॥ | प्रियाओको 'हा कृष्ण ! हा राम !' कहकर चिल्लाती 
किट ही RE, 22 । देख बे दोनों भाई उसके पीछे दौड़े ॥२७॥ और 
मा भष्टेत्यमयारावा शालहस्ता तरखिना । उन्हें अभय करनेके लिये 'डरो मत, डरो मत” ऐसा 
आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुद्यकाथमम्‌ ॥!२८॥  चिल्ाते इए हाथमें शालदृक्ष ठिये बड़े वेगसे शीघ्र 
हर | ही उस दुष्ट यक्षके पास पहुँच गये ॥२८॥ काळ और 
स वीक्ष्य तावनुप्राप्ता कालमृत्यू इबोद्दिजन्‌ । | मृत्युके समान उन दोनों भाइयोंको अपने पास आये 
| | देख वह मूढ घत्रराकर अपने प्राण बचानेके लिये 
। उन श्लवियोंको छोड़कर भागा ॥२९|| तब बलरामजी 
तमन्वधावद्वोबिन्दो यत्र यत्र स धावति। | तो खियोकी रक्षा करनेके लिये वहीं खड़े रहे; किन्तु 
PE OO न र | कृष्णचन्द्र उसके शिरकी चूडामणि ठेनेके लिये वह 
जहापुस्ताच्छरारत्न तस्यो रक्षान्ख्रयो बलः । 1३०] | जहाँ-जहाँ दौड़कर गया वहीं उसके पीछे लगे रहे 
। ॥३०॥ कुछ ही दूर जाकर उन्होंने उसे पकड़ छिया 
गे Rie और एक ही पूँसेमे चूडामणिसहित उसका शिर घड़से 
जहार मुष्टिनेवाङ्ग सहचूडामणिं विश्वः ॥३१॥ | अठग कर लिया ॥३१॥ इस प्रकार शङ्कचूडको मारकर 
उसकी प्रकाशमयी मणि ळे भगवान्‌ लौट आये और 
| सब ख्रियोंक्रे देखते-देखते वह दिव्यमणि प्रसन्नतापूर्वक 
अग्रजायाददात्य्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ।।२२॥ बड़े भाई बळभद्रजीको दे दी ॥३२॥ 


— oro —— 


विसृज्य ख्रीजनं मूढः प्राद्रवजीवितेच्छया ॥२९। 


अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः | 


शङ्कचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भारम्‌ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरवौर्धे शङ्कचूडवधो 
नाम चतुस्निंशत्तमोऽध्यायः। २४ ॥ 


१. जस्त तावत्‌ प्रम०। २. प्राचीन प्रतिमें 'पूर्वाध यह पाठ नहीं दै । 
भा० खं० २--७९ 
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we __७/ अः 
पतासवा अध्याय 
युगलगीत । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जब्र 
कृष्णचन्द्र वनमे गो चराने चले जाते थे तो गोपियोंका 
गाप्यः कृष्ण वन याते तमनुट्ुतचतसः | चित्त उन्हीमें लगा रहता था और वे उनके चरित्रोंका 
ला SR ग करती ह बड़ो कठिनतासे दिनका समय 
करण ६ [यन्त्यांनिन्यटःखनव 2 कटे 
#०णलालाः प्रगायन्त्या न युदुःखनवासरान्‌ क्राठती थीं ॥१॥ 
गोप्य ऊचुः गोपियाँ कहतीं--सखियो ! जिस समय बायीं 


मुजापर बायाँ कपोल रखकर अपनी बाँकी भ्रकुटि 
नचाते हुए भगवान्‌ कृष्ण ओठोपर रखी हुई बाँसुरीको 
कोमलाङ्कुलिभिराश्रितमागं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः।। उसके ठिद्रोपर कोमल अंगुलियाँ फेरते हुए बजाते हैं 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धेः उस समय उसका सुमधुर खर सुनकर आकाशमें 
त अपने पति सिद्धगणोके साथ विमानोंपर चढी हुई 
विस्मितास्तदु पथार्य सलजाः । सिद्धपत्नियाँ कामदेवके वाणसे चित्तके विद्ध हो जानेके 
काममार्गणसमर्पितचित्ताः कारण लछजावश अत्यन्त विस्मित होकर ऐसी अचेत 
हो जाती हैं कि उन्हें अपने बल्नोंके खिसकनेका 
भी पता नहीं चलता ॥२-३॥ 


वामवाहुकृतवामकपोलो वहिगतश्रुरधरापि तवेणुम्‌ । 


कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥ ३ ॥ | 


हन्त चित्रमबलाः भृणुतेदं अरी अबढाओ ! यह एक और विचित्र बात 
हारहास उरास खिरविद्युत्‌ | ' सुनो । जिनकी हँसी हारके समान झुम्नवर्ण है और 
नन्दसचुरयमातजनानां | जिनके वक्षःस्थलमें बिद्युतके समान चञ्चळा लक्ष्मी 
नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥ | अचल होकर विराजमान है वह आर्तजनोंको आनन्द 
वृन्दशो व्रजवृषा मृगगायो देनेवाले नन्दनन्दन जिस समय बाँछुरी बजाते हैं उस 


वे चे | समय दू के शब्दसे मुग्धचित्त होकर ब्रजके 
ेशुवादयहतचेतस आरात्‌। | पम दूरसे ही उसके शब्दसे सुग्धचित्त होकर त्रजके 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा झुण्ड-के-झुण्ड वेळ, गाय और मृग आदि दांतोमें 
श्र ड | चारा लिये, कान उठाये और सोये हुएके समान आँख 


निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥ ५ ॥ ' मूँदे चित्रलिखित-से चुपचाप खड़े रह जाते हैं ॥2-५॥ 


बाहणस्तबक्कधातुपलाश- ' हे आलि ! जब कभी मयूरपिच्छ, फूलोंके गुच्छों, 
बद्धमछपारेबह विडम्त्र | | गेर आदि धातुओं और कोमळ पल्ळवोंसे मल्लोंका-सा 
कर्हिचित्सवल आलि स गोपै- | वेष बनाये प्यारे कृष्ण बळरामजी और अन्य ग्वाल- 


बालोके साथ गौओंको पुकारते हैं तो वायुद्वारा लाये 

गाः समाहयति यत्र शकुन 1.0 हुए उनके कक लामके लोभसे यमुनाजीकी 
तहिं भग्नगतयः सरितो वै गति रुक जाती है । किन्तु वह भी हमारे ही समान 
तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ । | मन्द-भागिनी है जो कि प्रेमके कारण कापती हर 
स्पृहयतीवयमिवाबहुपुण्या थुजाऑके समान दो-चार तरड्ध॑ उठाकर-फिर निश्चल 
्रेमवेपित्जाः स्तिमितापः ।। ७।। | हो जाती है ॥६-७॥ 


१. बादरायणिरुवाच । 
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अनुचरैः समलुवर्णितवीर्य । सखियों ! अनुगामी गोपगण [ या देवगण ] 
आदिपूरुप इवाचलभूतिः | जिनके विचित्र चरित्रोका वर्णन करते हैं वे आदि- 
वनचरो गिरितटेपु चरन्ती- पुरुष नारायणके समान अविचळ ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ 


बेणुनाहृयति गाः स यदा हि॥ ८ |! | कृष्ण जब वनमें विचरते हुए गिरिरिखरपर चरती हुई 
वनळतास्तरव आत्मनि विष्णु गौओको बाँसुरी बजाकर बुळाते हैँ तब पुष्प और 

व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाद्या: | | फलोंके भारसे झुके हुए वनके वृक्ष और ळताएँ अपने में 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः विष्णु भगवानूकी सत्ता प्रकट करते हुए प्रेमसे पुलकित 

प्रेमहृ्तनबः ससृजुः स्म॥९॥ होकर मधुकी धाराएँ बरसाने छगते हैं ॥८-९॥ 
दर्शनीयतिलको चनमाला- 2 जिनके मस्तकपर देखनेयोग्य तिलक सुशोभित 
है अथवा जो दर्शनीय ( सुन्दर ) पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं बे 
| कृष्णचन्द्र जिस समय अपने गलेमें पड़ी हुई बनमाळाकी 


दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तेः 


अलिकुलेरलघुगीतमभीछ- | दिव्य गन्धयुक्त तुलसीके मधुर मधुसे उन्मत्त मधुकरोंके 
माद्रियन्यरहि सन्धितवेणुः ।।१०।! | उच्च स्वरसे गाये हुए अनुकूल गानका आदर कर 
सरसि सारसहंसविहङ्गा- | बाँसुरी बजाते हैं उस समय उसके सुमधुर गीतसे 
शारुगीतहृतचेतस एत्य । | सुग् होकर सरोवरमें रहनेवाळे सारस और हंस आदि 


हरिमुपासत ते गयतचित्ता | अनेकों पक्षी भगवान्के पास आ आँखें मूँद मौन 
ले >” हि धारण कर एकाग्रचित्तसे श्रीहरिकी उपासना करते 
हन्त मीलितदृशा श्रतमोनाः ॥११॥ हृ ।१०-११॥ 


सहबलः स्रगवतंसविलासः हे त्रजबालाओ ! पुष्पके कर्णभूषणोंसे जिनकी 
सानुपु क्षितिभृतो त्रजदेव्यः | अपूर्व शोभा हो रही है वे श्यामपुन्दर बढरामजीके 
हर्पयन्पर्दि वेणरवेण साथ पर्वतके ऊपर खड़ें होकर स्वयं आनन्दित 
द FS | हो संसारको आनन्दित करते हुए जब जगतको वेणु- 
जातहप उपरम्भाते विश्वम्‌ ॥१२॥ | नादसे पूरित करते हैं, ' उस समय "महान्‌ पुरुष 
महदतिक्रमणशङ्कितचेता | जो श्रीकृष्णचन्द हैं उनका अतिक्रमण न हो जाय! 


मन्दमन्दमनुगर्जति मवी | इस आशंकासे मेघ उनकी बंशीध्यनिके साथ बहुत 

मिट | धीरे-धीरे गर्जता है । [ अर्थात्‌ बाँसुरीके शब्दसे अधिक 

सुहृद मम्यवपत्युमना[भ- | शब्द नहीं करता |] और अपने सुद्ृदूपर अपनी छाया- 

इछायया च विदधत्प्रतपत्रम्‌ ॥१३॥ | से छत्र ढ्गाकर फ्ठाँकी वर्षा करता है ॥१२-१३॥ 
विविधगोपचरणेपु विदग्धो । है सति नन्दरानी ! गोपॉकी विविध क्रीडाओंमें . 

वेणुवाद्य उरुधा निजश्चिक्षाः । निपुण तुम्हारे पुत्र कृष्णचन्द्र जिस समय अपने 

तव सुतः सति यदाधरविम्बे अधरविम्बपर बाँधुरी रखकर स्वयं ही सीखे हुए ऋषभ, 

दत्तवेणुरनयत्स्यरजातीः ॥१४॥ | निषाद, षड्ज आदि नाना खरोंको ह, मध्यम 

` सचनशस्तदुपधार्य सुरेशाः | और दीर्घ भेदोसे अळापते हैं उस समय वंशीकी ध्वनि- 

शक्रश परमे िएरोगाः | को सुनकर उसके खरोंका मर्म न जान सकनेके कारण 

कवय आनतकन्धरचित्ताः इन्द्र, महादेव और त्रल्ला आदि प्रमुख देवगण भी 


करमलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ।।१५॥। | शिर नीचाकर मोहित हो जाते हैं ॥१४-१५॥ 
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eT JSST 
निजपदाब्जदलेध्वेजवज- । सियो ! जिस समय भगवान्‌ कृष्ण ध्वजा, वज, 
नीरजाङ्कशविचित्रललामःः । | कमळ और अङ्कुशादि विचित्र और सुन्दर चिहोंसे युक्त 
व्रजमुवः शमयन्खुरतोदं | अपने पल्लवके समान सुकुमार चरणकमलोंसे व्रजभूमिकी 
वष्मधुयंगतिरीडितवेणुः ॥१६॥ ` गोखुरजनित व्यथा मिटाते हुए गजराजकी गतिसे बाँसुरी 
`त्रजति तेन वयं सविलासः | बजाते चलते हैं उस समय उनकी लीलाविलासमयो 
वीक्षणार्पितमनोभववेगाः । ` चितवनसे प्राप्त हुए कामवेगके कारण वृक्षोके समान 
कुजगतिं गमिता न विदामः | जडवत्‌ हो जानेसे मोहृवश हमें अपने वस्न और 
कश्मलेन करे वसनं वा ॥१७॥ | वेणीके खुळ जानेका भी पता नहीं चळता ॥१६- १७॥ 
मणिधरः कचिदागणयन्गा । ` मणियोंके हार और प्रियगन्धयुक्त तुलसीकी माला 
मालया दयितगन्धतुलस्याः । | धारण किये श्रीकृष्णचन्द्र जिस समय गोओंकी मिनतो 
प्रणयिनोःनुचरस्थ कदांसे | करते हुए किसी प्रिय सखाके गलेमें बॉह डालकर गाने 
्रक्षिपन्धुजमगायत यत्र ।। १८ 


पि रि लगते हे उस समय उनकी बजती हुई वंशीके खरसे मोहित 
कणितवेणुरववश्वितचित्ताः | ३ ह्‌ 


कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः ८ | 
गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो | लेती हें और हम गोपिकाओके समान घर लोटनेकी 
गोपिका इव विगुक्तगृह्वाशाः ।।१९॥ | इच्छा छोड़कर वहीं खड़ी रह जाती हैं ॥ १८-१९ ॥ 

| 


| चित्तवाली मृगपत्नियाँ आकर गुणसागर श्रीकृष्णको घेर 


कुन्द्दामकृतकोतुकवेपो | है पापहीने यशोदे! निस समय कुन्दकलीकी 
गोपगोधनवृतो यमुनायाम्‌ । | मालाओसे अपना विचित्र वेष बनाये अपने प्रेमियोको 
नन्दसनुरनघे तव वत्सो | आनन्दित करनेवाले तुम्हारे पुत्र श्रीनन्दनन्दन यमुना- 
नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ जीके तटपर गोप और गौओंसे घिरे हुए विहार करते 

५ | है उस समय अपने चन्दनके झा 
मन्दयायुरुपवात्यनुकलं | ६ उस समय अपने चन्दनके समान शीतळ स्पर्शसे 
५ | उनका मान करता हुआ मन्द-मन्द अनुकूल वायु 
सानयन्सल्यजस्पशन | | चलने लगता है तथा बन्दीगणके समान गन्धर्वादि 
बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये | उपदेवगण गाते-बजाते एवं नाना प्रकारकी भेटे देते हुए 
वाद्यगीतबलिमिः  परिबत्रु : ॥२१।। | सब ओरसे घेरकर उनकी उपासना करते हैं |२ ०-२ १॥ 
वत्सलो ब्रजगवां यदगप्रो | देखो, अब दिनका अन्त होनेपर समस्त गोओंको 
वन्द्यमानचरणः पथि बृद्धेः । | एकत्रित कर, व्रजवासियों और गोओंके परमहितकारी 
जःतो न्तत श्रीगिरिधारी अपने सखाओसे कीर्तित और मार्गमे 
| 1 रि गोसे ~ ७ 
कृत्स ह्य दिनान्ते | ब्रह्मा आदि लोकगुरुओंसे वन्दित हो वेणु-गान करते 


गीतवेणुरनुगेडितकीतिः ॥२२॥ इए आ रहे हैं । उनके गलेकी माळा गौओके खुरोसे 

य लीनाः उड़ी हुई धूलसे धूसरित हो रही हे और वे धके 

होनेपर भी अपनी कान्तिसे हमारे नयनोंको आनन्दित 

सुभयन्खुररजश्छारतस्रक । कर रहे हैं । देखो, अपने सुहृदोंकी कामनाओंको 

दित्सयैति सुहृदाशिष एष पूर्ण करनेकी इच्छासे ये देवकीके गर्भे उत्पन्न हुए 
देवकीजठरभूरुइराजः ॥२३॥ 


चन्द्रमा ( त्रजचन्द्र ) आ रहे हैं ॥ २२-२३ ॥ 
१. जस्य रसेन । छन्दकी इष्टिसे यही पाठ ञुद्ध है । 


। | 
| 
| 1 
| 
| 
| 
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मदविधूर्णितलोचन ईप- । अहा | जिनकी मतबाळी आँखें मदके कारण कुछ 


न्मानदः स्वसुहृदां वनमाली । | अरुणवर्ण हो रही हैं, जो कनकदुण्डलोंकी कान्तिसे 
: | अपने कोमळ कपोलोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं, अतएव 
बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं | र 
| जिनका वदन पके वेरके समान पाण्डुवर्ण प्रतीत होता है 


ण्डयन्कनककुण्डललक्ष्म्या ॥२४॥ | - 2 टे री श्री 
मण्डयन्कन लक्ष्म्या | बे अपने सुद्ृदोंको मान देनेवाळे वनमाळाधारी श्रीयदु- 


यदुपतििरदराजबिहारो | नाय प्रसन्नवदन होकर व्रजवासियों और गौओके दुरन्त 

यामिनीपतिरिवेप दिनान्ते। दिनतापको दूर करते हुए सायंकाठके समय जैसे 

सुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं | चन्द्रमा उदय होता है उसी प्रकार गजराजकी भाँति 
मोचयन्त्रजगवां दिनतापम्‌ ॥२५॥ | मन्द-मन्द॒ गतिसे आ रहे हैं ॥ २४-२५ || 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते है- है राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रम 

ही जिनके मन लगे हुए हैं वे बड़भागिनी गोपियाँ 

एवं व्रजद्धियों राजन्कृष्णलीला नु गायतीः । | इस प्रकार उन्हींका चिन्तन करती हुई और उन्हींकी 


' छीलाओका गान करती हुई दिनभर उन्हींमें रमण 
रेमिरेऽदःसु तचचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ।।२६।। | किया करती थीं ॥ २६ ॥ 
हे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
वृन्दावनक्रीडायां गोपिकायुगलगीत॑ नाम 
पञ्चत्रिंशोऽव्यायः ॥३०॥ 


छत्तीसवाँ अध्याय 


अरिष्टाखुरका वध और कंसका अक्रूरजीको बज जानेकी आज्ञा देना । 


श्रीछुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! उसी समय 
| अरिष्टासुरनामक दैत्य वेळका रूप धारण कर अपने 
| खुरांसे प्रथिवीको खोदता और कम्पायमान करता ब्रजमें 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्खुरविक्षताम्‌ 1 १ ॥ आया । उसका ककुद्‌ (कुम्भ ) और डोळ-डोळ 
रम्ममाणः खरतरं पदा चँ विलिखन्महीम्‌ । बहुत ही बड़ा था ॥१॥ वह बड़े जोरसे रँभाता, खुरोसे 
पृथिवी खोदता और पूँछ उठाकर सींगोंसे खेतोंकी मेडें 
तोडता जाता था ॥ २ ॥ वह बीच-बीचर्मे बारम्बार 
किश्चित्किश्विच्छकन्पुश्वन्मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः । | मल-मूत्र त्याग करता हुआ आँख फाड़कर इधर-उधर 


>, 


निक्टिनेनाड निएरेण गवां ० था। हे | सके निष्ठुर से 
यस्य निहादितेनाङ्ग निष्ट्रेण गवां नणाम्‌ ॥ ३॥ | दोड़ रहा था। हे तात: उ नष्ठुर नाद 


3 
श्रीशुक उवाच 


अथ हह्योंगतो गोष्ठमरिष्षो व्रपभासुरः । 


उद्यम्य पुच्छं वग्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌ ॥ २ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमे “श्रीक उवाच? से लेकर ““***** महोदयाः |? तकका पाठ मूलमें नहीं दै । २. बृन्दावनक्रीडायां 
गोपिक्रागीतं नाम । २, बादरायणिरुवाच । ४, संवि० | ५. भयम्‌ | 


२९० 


Mmm = 
पतन्त्यकालतो गर्भाः बन्ति स्म भयेन वे | 
निविशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशङ्कया ।। ४॥ 


तं ती&षणश्ृङ्गभुदवीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः । 


पशवो टुंडुयुभीता राजन्संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥ ५ ।! | 
| ब्रजबासी हि कष्ण ! हे कृष्ण !' ऐसा चिल्लाते हुए 


कृष्ण क्रष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः । 
भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविंद्ठुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा भैष्टेति गिराश्वास्य बरपासुरमुपाहयत्‌ । 
गोपालेः पशुभिमेन्द त्रासितेः किमसत्तम ॥ ७॥ 


बलदर्पहाहं दुशनां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ । 


सख्युरंसे गुजामोगं प्रसार्यावख्यितो हरिः । 
सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन्‌ । 
उद्यत्पुच्छन्रमन्मेघः कुद्धः कृष्णमुपाद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्रन्यस्तविपाणाग्रः स्तव्धासृग्लो चनोऽच्युतम्‌ । 
कटाक्षिपयाद्रव चूर्ण मिन्दरमुक्तोऽशनिर्यथा ॥१०॥ 
गृहात्वा शरृङ्गयोस्तं वा अष्टादश पदानि सः । 
प्रत्यपोवाह भगवान्गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ 
सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । 


आपतस्स्वन्नस्वाङ्गो निःश्वसन्क्रो धमूर्छितः ॥१२॥ 


श्रीमद्भागवत 


। अकाळहामें गौओं और खियोके गर्भाका भयके कारण * 


| स्राव या पातर हो जाता था तथा मेघगण उसके 
ककुद्पर पर्वतकी आशङ्कसे ठहर जाते थे ॥३-४॥ 

हे राजन्‌ ! उस तीखे सींगोंवाले दैत्यको देखकर 

गोप और गोपीगण अत्यन्त भयभीत हुए और पशु- 

गण डरकर गोष्ठ छोड़कर भाग गये ॥५॥| तब समस्त 

श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमै आये । भगवानूने जब गोकुछ- 

को अत्यन्त भयातुर देखा तो 'डरो मत' इस अभय- 


| वाणीसे उन्हें धैर्य बँधा वृषभासुरको यों छलकारा 
' “अरे मन्दमति महादुष्ट ! इन गौओं और गोपालोंको 


चथा डरानेमें क्या पुरुषार्थ है १ देख, तुझ-जैसे दुष्ट 
दुरात्माआके बळदपंका दमन करनेवाला तो मैं हूँ! 


है कक Ee | ऐसा कह श्रीहरिने ताळ ठोंककर अरिष्टासुरको कुपित 
इत्यास्फाव्याच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌ । ८ ॥ | 


कर दिया ॥६-८॥ 
भगवान्‌ एक मित्रके कन्धेमें अपनी सर्पके समान 


| बाँह डाळे खड़े थे | उनकी इस चुनौतीसे कुपित 


हुआ अरिष्टाखुर खुरसे प्रथिवी खोदता और आकाइमें 
| ऊँची उठायी हुई पूँछसे मेघोको श्रमाता श्रीकृष्णचन्द्र: 
। की ओर दौड़ा ॥९॥ वह दुष्ट दैत्य सींगका अप्रभाग 
| आगे किये और लाळ-लाळ आँखोंसे टकटकी लगाये 
कृष्णचन्द्रपर तिरछी नजर डालता हुआ इन्द्रके हाथसे 
छूटे हुए चज्रके समान बड़े वेगसे ' दौड़ा ॥१०॥ 
जैसे एक हाथीसे भिड़ा हुआ दूसरा हाथी उसे पीछे 
हटा देता है उसी प्रकार भगधानूने उसकी सींग 
पकड़कर उस अट्टारह्‌ पग पीछे ठेल दिया ॥ ११] 


' भगवानूसे हटाया जाकर भी वह तुरन्त ही फिर 


| उठ खड़ा हुआ । उसका सारा शरीर पसीनेसे 
| सरावोर हो गया और वह क्रोधसे अचेत हो दी 


| निःश्वास छोड़ता हुआ उनपर फिर झपटा ॥१२॥ 


१. न्त्याकािका रार्भाः । २. दुद्रवू राजन्‌ संत्यज्य निजगोकुलम्‌ । ३. नथ | ४. 


धदलदपेहा दुरात्मनाम्‌? यह “छोकार्ध नहीं है । 


~ 


* ' आचतुर्थाद्धवेत्लावः पातः पञ्चमपष्ठयोः । अत ऊध्वे तु नारीणां प्रसवः परिकीतिंत ॥? 


अर्थात्‌ चार महीनेके भीतर गर्भ गिरे तो वह “गर्भस्ताव', पाँचवे या छठे महीनेमे गिरे तो “गर्भपात! और इसके पीछे 


गिरे तो 'प्रसव' कहलाता है । 


। 
[ अ० ३६ | 


डब्बा 


विह्वलम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमें 


कवळ 
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तमापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयोः शरोकृष्णने अपने सामने आये हुए उप्त अपुरके साँग 
पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले | पकड़ लिये और उसे प्रृथिवीपर गिराकर अपने पॉर्वासे 
निष्पीडयामास यथाईमम्धरं दवा इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे गीळे 
वस्रको निचोड़ते हैं | तदनन्तर उसकी सींग उखाडकर 

कृत्वा बिपाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥|१३॥ उसपर प्रहार क्रिया | इससे वह दैव्य सुखसे रक्तवमन 
असुम्बमन्पूत्रशक्ृत्सघुत्सृजन्‌ करता और मल-मूत्र त्याग करता गिर पड़ा, उसके 
नेत्रोंकी पुतळी चढ़ गयी और वह पैर पटक-पटककर 


क्ष्पश्र ८.) | बड़ी कठिनतासे यमलोक सिधारा | उसे मरा हुआ 
अगाम कृच्छं निक्रतेरथ क्षयं देख देवगण भगवानपर फ़ूल बरसाते हुए उनकी 


स्तुति करने लगे ॥१३-१४॥ इस प्रकार गोपियोके 


पष्पेः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ हे 
क नयनोंको आनन्दित करनेवाले श्रीहरिने वूषमासुरका 


एव ककुदामन हत्वा स्तूथमान' स्वजाताभः | संहार कर अपने जातिभाइयोंसे प्रशंसित होते हुए 
विवेश गोष्टं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१७५॥ ब्रळरामजीके सहित त्रजमे प्रवेश किया ॥१७॥ 
अरिष्टे निहते दत्ये कृष्णेनाडुतकमेणा । । हे राजन्‌ ! अद्भुतकर्मा भगवान्‌ क्रष्णचन्द्रके द्वारा 


| अरिष्टापुरके मारे जानेपर एक दिन देवदर्शन भगवान 
नारदजीने राजा कंससे कहा | १६। “जो कन्या देवका- 
यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च । के गर्भसे उत्पन्न हुई कही गयी थी वह यशोदाकी पुत्री 
A So) eR थी; देवकीके ( आठवें,पुत्र ) कृष्ण ही हैं. और रोहिणी- 
रामं च रोहिणीपुत्र वसुदेवेन विभ्यता ॥१७ के पुत्ररूपसे प्रसिद्ध बलराम भी देवकीके ही सातवें 


न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वे याभ्यां ते पुरुषा हताः। पत्र हैं । इन दोनोंको वसुदेवजीने तुमसे डरकर अपने 
~ SRS Ps 7 मित्र नन्दजीके यहाँ छिपा दिया था । उन्हीं दोना- 
निशम्य तड $ कापात्प्रच न्द्रयः ।।१८ 

शम्य तद्घोजपतिः कोपात्म़चलितोन्द्रयः ।॥ १८) | के दरारा तुम्हारे सेवक मारे गये हैं ।” यह समाचार 


निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया । घुनते ही भोजराज कंसकी समस्त इन्द्रियाँ क्रोधसे 


तग दादा 5 NE चञ्चल हो गयीं ॥१७-१८॥ और उसने वसुदेवजीक 
दन तत्छुता मृत्युमात्मनः ५, मारनेक्रे लिये तीक्ष्ण तलवार निकाळ छी; किन्तु 


ज्ञात्वा लोहमयेः पाशेर्बवन्थ सह भायेया । नारदजीने उसे रोक लिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
cs ० ५० ०: रोको ही अपना काळ समझकर उसने उनकी मार्या 
तयाते तु देवर्षो कंस आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥। 213. सहित उन्हें जोक जंजीरोते कस वि 
३ द A देवकीके सहित उन्हें लोहेकी जंजीरॉसे कस दिया । 
प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवो । नारदजीके चळे जानेपर कंसने केंशीको बुळाय़ा 


ततो मृष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान ॥२१॥ | और उसे यद आज्ञा देकर कि तुम बलराम और 
| कृष्णको मार डालो! व्रजको भेजा । तदनन्तर मुष्टिक, 


अमा > न ट> ७ फेरे, टर भोज 
अमात्यान्हास्तपांश्चच समाहूयाह भाजराट । । चाणूर, दाळ और तोशल आदि मल्लोको, मन्त्रियोंको और 
आप ०७५ [oe > ~~ । पाको प मने 
भो भो निशम्यतामेतद्वीरचाणूरमुष्टिको ॥२२।! | महावतोंकों बुलाकर भोजराज कंसने कहा--'हे 
| 
| 
| 


कंसायाथाह भगवान्नारदो देवदशनः ॥१६॥ 


न्दत्रजे किलासाते र | वीरवर चाणूर और मुष्टिक ! सुनो ॥१९-२२॥ 
विलासा ता | वसुदेवके दो पुत्र राम और कृष्ण नन्दके व्रजमें रहते 


रामकृष्णा ततो मह्य मृत्युः [केल नदाशितः।।२३।। | हैं| छुनतं ६, उम्हींके हाथ मेरी मृत्यु बदी है ॥२३॥ 


१. ममाधवौ । २. कालनिदर्शितः । 


कर ९२ 


पय 


भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तो हन्येतां मछलीलया । 


६5.४५ 


मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मह॒रद्रपरिश्रिताः | 
पोरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु खैरसंयुगम्‌ ॥२४।। 
महामात्र त्वया भद्र रङ्गदवायुंपनीयताम्‌ । 
द्विपः कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितो ॥२५॥ ` 
आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुदश्यां यथाविधि । 
विशसन्तु पशन्मेध्यान्भूतराजाय मीढुपे ।२६॥ 
इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽक्ररमुवाच ह ॥२७॥ 


आप 


भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मेत्रमादतः । 


(NN NN 


नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजद्टष्णिषु ॥२८॥ 
अतस्त्वामाश्रितः सोम्य कार्यगोरवसाधनम्‌ | 
यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभः ॥२९॥ 


गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः | 


१०५ 


आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌ ॥३०॥ 


` ००२०, ७ ० 


निसृष्टः किल में मृत्युदेवर्वेकुण्ठसंश्रयेः । 
तावानय समं गोपेनन्दाद्येः साभ्युपायनेः ॥३१॥ 


घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना । | 
यदि सक्तो ततो मह्लेघौतये वेद्युतोपमेः ॥३२।। | 
तयोनिहतयोस्तप्तान्वसुदेवपुरोगमान्‌ । | 
तद्‌बन्धून्निहनिष्यासि वृष्णिमोजदशाह कान्‌ ॥३३॥ 


उग्रसेनं चं पितरं स्थविरं राज्यकामुकम्‌ । 


तद्भातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥३४।॥ | 


१. शाईजान्‌ | २. मत्पितरं । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३६ 


| अतः, जब वे यहाँ आवें तो तुम उन्हें मल्छ- 


क्रीडाके मिससे मार डालना | अब भाँति-भाँतिके मञ्च 
बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर गोलाकार सजा 
दो, उनपर बैठकर समस्त पुरवासी ओर प्रान्तीय लोग 
इस दंगलको देखेंगे ॥२४॥| महावत ! देखो भाई, तुम 
रङ्गभूमिके द्वारपर कुवलयापीड हाथीको ले जाना और मेरे 
शत्रुओको उससे मरवा डालना ॥२५॥ इसी चतुर्दशीको 
विधिपूवेक धनुषयज्ञ आरम्भ कर दो और उसकी 
सफल्ताके लिये वरदायक भूतनाथ भैरवको बहुतसे 
पत्रित्र पश्ुओंकी बलि दो'' ॥२६॥ 

खार्थसाधनमें निपुण कंसने महावत और मल्ोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे यादवश्रेष्ठ अक्रूरजीको बुलाया 
और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा-॥२७॥ 
“है दानपते ! आप मेरे आदरपात्र हैँ; आज आप मेरे 
लिये एक मित्रोचित कार्य कीजिये, क्योंकि सम्पूर्ण भोज 
और वृष्णिवंशो यादवोंमें मेरा आपसे बढ़कर हितकारी 
और कोई नहीं है ॥२८॥ अतः हे सौम्य ! इस गुरुतर 
कार्यको करानेके लिये मैंने आपका आश्रय लिया 
है, जैसे समर्थ होनेपर भी इन्द्र विष्णुभगत्रान्‌की 
सहायतासे ही अपने कार्य सिद्ध करता रहा है ॥२९॥ 


। आप नन्दके व्रजको जाइये, वहाँ बसुदेवजीके दो 


बाळक हैं । उन्हें इस रथपर चढ़ाकर यहाँ छे 
आइये--वस, अब देरी न कीजिये ॥३०॥ विष्णुके 
आश्रित रहनेवाले देवताओंने उन्हें मेरा काळ निश्चय 
किया है, इसलिये आप भेंट लेकर आते हुए नन्दादि 
गोपोंके साथ उन्हें भी ले आइये ॥३१॥ यहाँ आनेपर 
मैं उन्हें कालरूप कुवल्यापीड हाथीसे मरवा डाळूंगा । 
यदि किसी प्रकार उससे वच गये तो मेरे वञ्रके समान 
सुदृढ और फुतीले मछ उन्हें मार डालेंगे ॥३२॥ 
फिर उनके मारे जानेपर शोकाकुल वसुदेव आदि 
उनके वृष्णि, भोज और दायार्हवंशी बन्धुओंको 
भी [ सहजहीमें ] मार डाटूंगा ॥३३॥ तदुप- 
रान्त, राज्ये लोभी बूढ़े पिता उम्रसेनको, उसके 
भाई देवकको तथा और भी जो-जो मुझसे द्वेष 
करनेवाले हैं उन सबको नष्ट कर दूँगा ॥३४॥ 
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अ० ३६ ] दशम स्कन्ध ३९३ 


है मित्र ! फिर यह प्रथिवी निष्कण्टक हो 
2 । जायगी । [ मुझे किसीका खटका नहीं रहेगा, 
जरासन्धो मम शुरुद्विविदो दयितः सखा ॥।२५॥ | क्योंकि ] सघुर जरासन्ध हमारे बड़े-बूढ़े हैं, [ वानर- 
है द पकी र राज] द्विविद मेरे प्रिय मित्र हैं ॥ ३५ | इनके 
शम्बरो नरको त्राणो मस्येव क्ृतसोहुदाः । सिवा शम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर भी मुझसे ही 
मित्रता रखते हैं। उन सबकी सहायतासे में देवपक्षवाले 
तेरहं सुरपक्षीयान्हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान्‌ ॥२६।! | राजाओंको मारकर पृथिवीका निष्कण्टक राज्य 
भोगूँगा ॥३६॥ यह जानकर आप शीघ्र ही धनुषयक्ञ 
देखने और यादवोंकी राजधानी मथुरापुरीकी शोभा 
निहारनेके लिये कृष्ण और बलदेव दोनों बाळकोंको 


ततश्चेपा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका | 


एतज्ज्ञात्वानय क्षिप्रं रामक्रष्णाविहार्भको | 


(७ + ८०. 
धनुमेखनिरीक्षार्थ द्रष्टं यहुपुरश्रियम्‌ ॥३७॥ | यहाँ ठे आइये” ॥३७॥ 
अन्नूर उवाच । ` अक्ररजी बोले--राजन्‌ ! आप अपना अमङ्गल 


| दूर करना चाहते हैं सो ऐसा विचार ठीक ही है | 
मनुष्यको सिद्धि-असिद्धिमें समान रहकर ही अपना 
कर्तव्य-पाठन करना चाहिये, क्‍योंकि फळ देनेवाला 
तो दैव ही है ॥३८॥ मनुष्य प्रारव्धद्वारा नष्ट किये हुए 
मनोरथान्करोत्युच्चेजेनो देवहतानपि । बड़े-बड़े मनोरथोंकी अभिलापा किया करता है, उनकी 
| सिद्धि-असिद्धिसे उसे हर्ष-शोक दोनों ही उठाने पड़ते 

युज्यते हषेशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३९॥ । हैं; तो भी में आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥३९॥ 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते दैं-अक्रूरजीको इस प्रकार 

' आज्ञा दे कंसने मन्त्रियोंको विदा किया | तदनन्तर 
वह अपने अन्तःपुरमें चला गया और अक्रुरजी 


राजन्मनीपितं सम्यक तव स्वावद्यमा्जनम्‌ | 


सिद्धचसिद्भथोः समं कुर्याहेबं हि फलसाधनम्‌ ॥३८।। | 


एवमादिइय चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः | 


प्रविवेश गृहं कंसस्तथाक्रूरः स्वमालयम्‌ ॥४०॥ | अपने घरको गये ॥२०॥ 


—__ aT 


इति श्रीमदद्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 


पूर्वार्धेडकूरसं्रेषरणं नाम 
षटत्रिंगोऽध्यायः || ३६ 
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श्रीमद्भागवत [अ० ३७ 


संतासवा अध्याय 


केशी और व्योमासुरका वध तथा नारदकदक भगवानकी स्तुति । 


7 


क उवाच 
केशी तु कंसप्रदितः खुरेमदी 
हाहयो निजञरयन्मनोजवः । 
सटावधृताभ्रविमानसङ्ं 
कुर्वञ्नभो हेपितभीपिताखिलः ॥ १ ॥ 
तं त्रासयन्तं भगवान्स्वगोकुलं 
तद्वेपितेबालवित्ूणिताम्बुदम्‌ । 
आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणी- 
रुपाहूयत्स व्यनदन्मगे्द्रवत्‌ ॥ २ । 
स तं निशम्याभिम्ुखो मुखेन खं 
पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमपेणः । 
जघान पद्भ्यामरबिन्दलोचनं 
दुरासदश्चणडजवा दुरत्ययः ॥ ३ ॥ 
तड््श्चयित्वा तमधोक्षजो रुपा 
प्रगृझ दोभ्यां परिविद्धच पादयोः। 
सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे 
यथोरगं ताक्ष्यसुतो व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ 
स लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुपा 
व्यादाय केशी तरसापतद्धरिम्‌ । 
सोऽप्यस्य वक्‍त्र अजमुत्तरै स्मयन्‌ 
प्रवेशयामास यथोरगं 
दन्ता निपेतुभगवङ्टुजस्प्रश- 
स्ते क्शिनम्तप्ममयःस्प्रशो यथा । 
बाहुश्च तहेहगतो . महात्मनो 
` यथामयः संववृधे उपेक्षितः ॥ ६ ॥ 


१. बादरायणिरुवाच । 
उल्लेख मूलमें नही, टिप्पणीमें इस प्रकार है-- 


दिशारने्रो दिकटास्यकोडरो बृहद्गको 


बिले ॥ ५ ॥ | 
। दी ॥ ५ ॥ भगवानूकी भुजाका स्पर्श होते 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इधर कसका 
भेजा हुआ केशीनामक दैत्य एक विशालकाय धोड़ेका 


| रूप धारण कर मनके समान बड़े वेगसे दौड़ता, 


टापोंके प्रहारसे प्रथिवीको विदीर्ण करता, अपनी 


| सटाओं ( गर्दनके बालों ) से ठितराये हुए मेघ 


और विमानॉसे आकाशको व्याप्त करता एवं 
भीषण राब्दसे सबको भयभीत करता त्रजमें आया 
॥ १ ॥ भगतानूने देखा कि तरह बार-बार हाँस-हींस- 
कर गोकुलको भयभीत कर रहा है, अपनी पूँछके 
बाळोसे बादलोंकों छिन्न-मिन्न कर देता है और युद्धके 
लिये मुझे खोजता-फिरता है तो उसके आगे 
आकर उन्होंने उसे लकारा और सिंहके समान भयङ्कर 
नाद किया ॥ २ ॥ भगवानका सिंहनाद सुन उसे न 
सह सकनेके कारण वह प्रचण्ड बेगझाली दुर्जय एवं 
दुर्दम्य दैत्य मानो आकाशको पी जायगा, इस प्रकार 
मुख फाइकर उनकी ओर झपटा और कमळनयन 
भगवानूपर एक दुळत्ती छोड़ी ॥ ३ ॥ उसे बचाकर 
श्रीअधोक्षजने अति क्रुद्ध होकर अपने दोनों हार्थोसे 
उसके पिछले पैर पकड़ लिये और गरुड़जी जैसे 
सर्पको झटककर फेंक देते हैं उसी प्रकार उसे अवज्ञा- 
पूर्वक सौ धनुष ( चार सौ हाथ ) की दूरीपर फंककर 
खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 

कुछ देरमें चेत दोनेपर केशी उठा आर अत्यन्त 


रोषसे मुख फाड़कर श्रीहरिकी ओर बड़े वेगसे झपटा । 


तब भगवान्‌ने मुसकाकर जैसे बिळमें सर्प चला जाता 
है उसी प्रकार उसके मुखमें अपनी बायीं भुजा घुसा 
ही केंशीके 
दाँत टूटकर गिर गये, मानो उनसे तपा हुआ लोहा छू 
गया हो, और उसके शरीरमै गयी हुई भगवान्‌की 
भुजा उपेक्षा किये हुए रोगके समान बढ़ने ठगी ॥६॥ 


प्राचीन प्रतिम इस प्रथम कके बाद एक और छोकका पाठ माना गया हे, जिसका! 


नोरूमहाम्बुदोपम- \ 


दुराशयः कंसहितं चिकीषअ्जं स॒ नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥ 


अ० २७] 


समेधमानेन स क्रृष्णबाहुना 
निरुद्धवायुअरणांश. विक्षिपन्‌ । 
प्रस्विन्नगात्र' परिवृत्तलोचनः 
पपात लेण्डं विसूजन्क्षितो व्यसुः ॥ ७॥ 
कर्कटिकाफलोपमा- 
इयसारपाक्रष्य भुज महाभ्रजः । 
अबिस्मितोऽयलहतारिरुत्स्मयैः 
र्ननवंपेदिविपङ्िरीडितत ॥८॥ 


देवर्पिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप | 
कृष्णमक्रिष्कर्माणं [हस्येतदभापत ॥ ९ ॥ ` 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्योगेश जगदीइवर । 
वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥१०॥ 
त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिबेधसाम्‌ । 

गूढा गुद्दाशयः साक्षा महापुरुष इश्वरः ॥११॥ 
आत्मनात्माश्रयः पूर्व मायया सस्रे गुणान्‌ । 
तेरिदं सत्यसंकल्पः सृजस्यत्यवसीस्यरः ॥१२॥ 
स त्वं भूधरभूतानां देत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१३॥ 
दिष्टचा ते निहतो दत्यो लीलयायं हयाक्रृतिः। 

यस्य हेपितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यानिमिपा दिवम्‌ ॥१४॥ 
चाणूरं मुष्टिकं चेव मह्ानन्यांश्च हस्तिनम्‌ | 

कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परवो5हनि ते विभो ॥१५॥ 
तस्यानु शङ्कयवनघुराणां नरकस्य च। 
पारजातापहरणामन्द्रस च पराजयम्‌ ॥१ 


दशम स्कन्धं 


' कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे अप्रमेयस्वरूप ! 


| वंशियोंमें श्रेष्ट ! हे प्रभो ! ॥ १० ॥ लकड़ियोमें व्याप्त 
| अग्निके समान एकमात्र 
| तथा बुद्विके आश्रय और साक्षी हँ । प्रभो ! 


| 


२९५ 


भगवान्‌ कृष्णकी भुजाके बढ़नेसे उसका श्वास रुक 
गया, शरीर पसीनेसे भर गया तथा नेत्र फट गये 
और बहक पैर पटकता तथा मळ-व्याग करता हुआ 
1णहीन होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा || ७ || मद्ाबाहू 
भगवान्‌ कृष्णने ककडीके फलके समान फटे इए उसके 
प्राणहीन शरीरसे अपनी भुजा निकाल ली | उन्हें इससे 
कुछ भी विस्मय न हुआ । किन्तु देवगण अत्यन्त 
विस्मित हो बिना ही प्रयन्नके शत्रुको मारनेवाळे 
मगवानूपर फर्लोकी वर्षा करते हृए उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ ८ ॥ 

हे राजन्‌ ! इसी समय भागवतश्रेष्ट देवर्षि नारदजीने 
अङ्किएकर्मा भगवान्‌ क्रष्णचन्द्रक पास आकर 
उनसे एकान्तमें इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ “हे 
हे योगेश्वर ! 
हे जगत्पते ! हे बासुदेव ! हे सर्वाबिष्टान ! हे यदु- 
आप ही संत्र भूतोके आत्मा 
आप 
महापुरुप और सब्रक ईश्वर हैं ॥ ११ ॥ सृटिके आदिमें 
आपने अपनी ही मायाको आश्रित कर तीनों गुणोंकी 
रचना की थी । आप सत्यसंकल्प परमेश्वर हैं; उन 
गुणोंकी सहायतासे ही आप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संहार करते हैं || १२ ॥ उन्हं आपने राज- 
वेषधारी दैव्य, प्रमथ और राक्षसोंका नाश करनेके 


| लिये तथा धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये अवतार लिया 


है ॥ १३॥ बड़े आनन्दको बात है, आपने इस 
अश्वरूपधारी दृष्ट दैव्यो लोळाहीसे मार डाला जिसकी 
हिनहिनाहृटसे भयभीत होकर देवगण खर्गठोक 
छोड़कर भाग जाते थ ॥ १४ ॥ 

“है विभो ! अब परसों में आपके हाथमे चाणूर 


मुष्टिक आर दूसरे मछांको तथा कुवळलयापीड हाथी और 
कंसको मरा हुआ देखूँगा ॥ १५ ॥ उसके पीछे हे 


' जगथते : शङ्घासुर, कालयवन, सुर और नरकाहुर 


आदिका मारा जाना, खर्गसे पारिजात-हरण करके 


१. सुविस्मितेः पञ्भभवादिभिः सुरैः प्रस» । २. साधूनां । 


३९६ श्रोमद्धागवत [ अ° २७ 


उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम्‌ । `) ठाना, इन्द्रका पराजय, वीर्यहीका मूल्य देकर राज- 

क्षणं शापादद्वारकायां जगत्पते ॥१७॥ | कन्याओसे विवाह करना, द्वारका में रह कर नृगको शापमुक्त 
WEE ST नात | करना, मार्या (जाम्बवती) के सहित स्यमन्तकमणिको 
स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह मार्यया । | ठाना, ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रको अपने घाम ( महाकाल- 
मृतपुत्रप्रदान॑ च व्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१८॥ पुर ) से लाकर देना, पोण्डूकका वथ, काशीपुरीको 
जलाना, दन्तवक्त्रका वध तथा राजसूय महायज्ञमे 


पोण्डकस्य वक्षं पश्चात्काशिषुर्याश्च दीपनम्‌ । र ४ ह 
रिझुपालका निधन आदि आपके चरित्रोंको 


| दन्तवकतरस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतो ॥१९॥ | देखुगा ॥ १६-१९ ॥ इनके पित्रा आप द्वारका 
| यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्भवान्‌ । रहकर प्रथिवीतळमें कवियोद्वारा कीर्तन किये जानेयोग्य 
| ११ > 2१ जो जो > ७ __*३ ब्‌ £ ०.७ 

| कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भृवि ॥२० | और भी जो-जो कर्म करेंगे वह मैं सत्र देखेंगा ॥२०॥ 
| १ क जे | फिर आप कालरूपसे प्रथितीका भार उतारनेके लिये 

रू मुष्य व | प (पळ ७ डू दु ड 

| ee MT 3 | अजुनके स'रथी होकर कई अक्षाहिणी सेनाका संहार 
| अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यजुनसारथेः ॥२१॥ | करेंगे--यह भी मैं देखूँगा ॥ २१ ॥ हे देव ! आप 
| विशुद्ठविज्ञानधने स्वसंस्थया | विशुद्धविज्ञानचन हैं, अपने परमानन्दखरूपमें स्थित 
| समाप्ार्थेसमोधनाज्छितम्‌ । | देके कारण आपको सण पदार्थ नित्य आस ह 
Re जिउन तया | आपकी इच्छाशक्ति अमोघ है, आपके तेजसे यह गुण- 
| र के प्रवाहरूप संसार सदा ही बाधित है, में आप षडेश्वर्य- 
। 


गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि ॥२२॥ | सम्पन्न भगवानकी शरण हूँ ॥ २२ ॥ आप सर्वेश्वर, 
| त्वामीश्वरं स्ताश्रयमात्समायया | खतन्त्र और अपनी मायासे सम्पूर्ण भेद-कल्पनाओंकी 
विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । रचना काना । आपने हड लिये ही इस 
< समय मनुष्य-शरीर धारण किया हे । आप यदु, वृष्णि 
क्रीडाथमद्यात्तमनुष्यवि ग्रह और ताखतवरियोते ७ तह 4 उपक 
a i ओर सात्वतबंडियांमें अग्रगण्य हैं, में आपको नमस्कार 
नतोऽस्मि धुय यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ॥२२।। | करता हँ” ॥ २३ ॥ 


श्रीशुक उवाच | 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! भगबद्धक्तोंमें 
एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनि; । श्रेष्ठ मुनिवर नारदजी यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको इस प्रकार 
प्रणाम कर उनके दर्शनोंसे अति आनन्दित हो उनकी 
>> जी क आज्ञा पा अपने लोकको गये ॥ २४ ॥ भगवान्‌ कृष्ण 
भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे । भी युद्धमें केशीको पछाड़कर त्रजवासियोंको सुख देते 
पश्ूनपालयत्पाठेः प्रीतेत्र जसुखावहः ॥२५॥ | हुए प्रसनतापूर्वक अन्य म्वाळवालेके साथ गौएँ चराने 
एकदा ते पशुन्पालाश्रारयन्तोऽद्रिसालुषु । लगे ॥ २५ ॥ एक दिन वे ग्वालबाळ पर्वेतपर गीएँ 


कक _ तच्‌ ते तो क्षक क़ x 
चक्नुनिलायनक्रीडाश्वोरपालापदेशतः [Re नक टका लक का 
हि. हाय खेळ खेलने लगे || २६॥ उनमेंसे कुछ तो चोर बने, 
क नारा दासा NPR । कुछ भेड़ोंको चरानेवाळे बने और कुछ भेड़ बने । इस 
संषायताश्च तत्रेक पवजहुरङुताभयाः ॥२७॥ | प्रकार वे निःशङ्क होकर खेलने लगे || २७ || 


प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तइरशनोत्सवः ॥२४॥ 


NEAT os so 


१. यानि शेषाणि बै भुवि । 


= 


ला तकः 


क मयी 


1 
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दशम स्कन्धं 


मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषश्रक्‌ । 


मेषायितानपोवाह प्रायश्चोराथितो बहून्‌ ।।२८॥ 


गिरिदयां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः । 
शिलया पिदधे द्वारं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२९॥ 
तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌ । 
गोपायन्तं जग्राह वक हरिरिवोजसा ॥३०॥ 


स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसटश बली | 


इच्छन्विमोक्तुमात्मानं नाशक्रोद्ग्रहणातुरः ॥३२१॥ | 


तं निगृद्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले । 


पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥३२॥ | 


गुहापिधानं विभिद्य गोपान्निःसाय कृच्छतः । 


इसी समय मयाघुरका महामायावी पुत्र व्योमासुर 
वहाँ ग्यालब्राल बनकर आया और अधिकतर चोर ही बनकर 
बहुतसे भेड़ बने हुए बाळकांको ळे जाकर छिपा आया 
॥२८॥ वह महादैत्य उन्हें ठे जाकर एक पर्वतकी गुफामें 
डाळ देता और उसके द्रारको शिळा।से ढँक देता; यहाॉँतक 
कि वहाँ केवल चार-पाँच बालक ही रह गये ॥२९॥ 

भक्तत्रस्सल भगवान्‌ उसका यह कुकर्म जान गये 
और जिस समय वह ग्बाळवालोंको ळे जा रहा था 
उसी समय उन्होंने, सिंह जैसे भेड़ियेकों दबोच लेता 
है उसी प्रकार उसे पकड़ लिया ॥ ३० ॥ उस 
महाबलवान्‌ अपुरने तुरन्त ही अपना पर्वतके समान 
विकट रूप प्रकट किया । उसने भगवानुके पंजेमें 
पड्नेसे व्याकुळ होकर उससे छूटनेकी बहुत चेष्टा 
की किन्तु सफळ न हुआ ॥३१॥ तब श्रीहरिने उसे 
दोनों हाथोंसे पकड़कर प्रथित्रीपर गिरा दिया और 
आकाइास्थित देवताओंके देखते-देखते बलिपशुके समान 
मार डाछा ॥ ३२ ॥ फिर गुहाकी शिला हटाकर' ग्वाल: 
बाछोंको संकटपूर्ण स्थानसे बाहर निकाला और देवगण तथा 


स्तूयमानः सुंरेगेपिः प्रविवेश स्त्रगोकुलम्‌ ।।३३॥ | गोपगणसे प्रशासित होते हुए त्रजमे प्रवेश किया ॥३३॥ 


चयन 


१ ~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
ब्योमाघुखधो नाम सपत्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥ 


अड़तीसवाँ अध्याय 


अक्रूरजीकी वजयात्रा । 


श्रीशुक उवाच 
अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः । 
उपित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
गच्छन्पथि महाभागो 
भक्तिं 
किं मयाचरितं भद्रं कि तप्तं परमं तपः | 
किंवाथाप्यहते दत्तं यदूदरकष्ाम्यद्य केशवम्‌ ॥ ३ ॥ 
१. केरिव्योमवधः सक्त । 


भगवत्यम्बुजेक्षणे । 


पराह्ठपगत एवमेतदचिन्तयत्‌॥ २॥ | "3" CE ४ 
| 'मैंने ऐसा क्या शुभकम किया है? ऐसा कौन बड़ा तप 


| 


श्रीशुकदेवजी कहते हॅ-हे राजन्‌ ! कंसकौ आज्ञा 
पानेपर महामति अक्रुरजी उस रात तो मथुरापुरीमें हवी 
रहे; दूसरे दिन सवेरे ही रथपर चढ़कर नन्दजीके 
| ब्रजको चळ दिये ॥ १ ॥ मार्गमे जाते-जाते महाभाग 
| अक्रुरजीके हृदयमें भगवान्‌ कमळनयनकी पराभक्तिका 
| प्रादुर्भाव हुआ और वे इस प्रकार विचारने लगे-॥२॥ 


किया है अथवा किसी सत्पात्रको क्या दान दिया है! 


जिससे में आज श्रीकेसवका दर्शन करूँगा ॥ ३॥ 


ममेतददलग॑ सन्म उत्तमश्चोकदर्थनम्‌ । 
विपयात्यनो गथा ब्रह्मकीतेनं शूद्रजन्मनः ॥ 
मेवं ममात्रमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ | 


श्रीमद्भागवत 
SCIEN NEMS MERIT) 


Ce 


हियमाण! काठनेधा कचित्तरति कश्चन ॥। ५ ॥ 


ममाद्यामङ्गलं नए फलबांधेव मे भवः। 
यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाइघ्रिपङ्कजम्‌ ॥ 
कंसो बताद्याक्त मेऽत्यनुग्रहं 


क्रतावतारस्य दुरत्ययं तमः 


~) 


| 


पूर्वेडतरन्यञ्ञखमण्डलत्विपा ॥७॥ 


यदचिर्त त्रह्ममवादिभिः सुरैः 


श्रिया च देव्या छुनिभिः ससात्वतेः । 
गोचारणायानुचरेभ्रहने 


यद्दोपिकाना कुचकुडमाझितम्‌ ॥ ८ ॥ 


द्रक्थासि नूनं सुकपोलनासिक 
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌ । 
सुखं सुञ्गन्दस्य गुडालक्ात्ृतं 


प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे मृगाः॥ ९ ॥ 


अप्यद्य विष्णोमनुजत्वमीयुषो 
भारावताराय अवो निजेच्छया । 
लावण्यधाप्रो भवितोपलम्भनं 


सहं न न स्यात्फलमञ्जसा दृशः ॥॥ १०] 


य इईश्चिताहंरहितोऽप्यसत्सतोः 
सतेजसापास्ततमोभिदाम्रमः | 
समाययात्मत्रचितेस्तदीक्षया - 


२. धी० | 


- प्राणाक्षधीमिः सदनेष्चमीयते ॥ २१ 


में तो अपने लिये पुण्यकीत्ति भगवान्‌का दशेन होना ऐसा 
ही दुर्लभ समझता हूँ जैसे विषयी तथा शूद्रकुलमें उत्पन्न 
पुरुषको वेद पढ़ना ॥ ४ ॥ किन्तु नहीं, सर्वथा ऐसी 
बात भी नहीं है; मुझ अधमको भी भगवान्‌का दर्शन हो 
सकता है, क्योंकि [ नदीमें बहते हुए तिनकोंके समान ] 
काळनदीमें बहते हुए जीवोमेसे कभी कोई जीव 
अकस्मात्‌ संसारसे तर जाते हैं॥ ५॥ अहो! 
आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गये और मेरा जन्म सफल 
हो गया, क्योंकि आज में भगवानूके उन पदपङ्कजोंको 
प्रणाम करूँगा जिनका योगिजन ध्यान धरते हैं ॥ ६ ॥ 
कंसने आज मुझपर बड़ी ही कृपा की है, क्योंकि 
उसके भेजनेसे ही में इस समय जिनका पृथिवीमे 
अवतार हुआ है उन श्रीहरिके चरणकमलोंका दर्शन 
करूँगा, जिनके नखोंकी निर्मल कान्तिका ध्यान 


करके पूर्वेकालमे ब्रहृत-से महानुभाव इस दुस्तर ` 


अज्ञानान्धकारको पार कर गये हैं ॥ ७ ॥ तथा जो 
ब्र्मा-महादेव आदि देवगण, देवी लक्ष्मीजी तथा 
भक्तमण्डलके सहित मुनिजनाँसे पूजित हैं, गौएँ 
चरानेके लिये साथी ग्वालबालोंके साथ वनमें विचर 
रहे हें और त्रजाङ्गनाओंके कुचकुङ्कमसे रञ्जित हैं 
॥ ८ ॥ मै सुन्दर कपोल, नासिका, मनोहरसुसकानमयी 
चितवन, अरुणकमलनयन और घुँघराली अलकावलीसे 
अलंकृत श्रीक्ष्णचन्द्रका मुखारबिन्द॒ अवश्य देखूँगा, 
क्योंकि मृगगण मेरी दायीं ओर होकर निकल रहे हैं 
। ॥ ९ ॥ जिन्होंने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये 
अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण किया है 
' क्या आज मुझे उन लावण्यधाम विष्णुभगवान्‌का 
दर्शन होगा १ इससे सुगमतासे मुझे नेत्रोंका लाभ 
अवश्य ही मिल जायगा ॥ १० ॥ जो अहंकारसे 
रहित होकर भी कार्य-कारणरूप प्रपञ्चके द्रष्टा हैं, 
, और अपने चिन्मात्र तेजसे अज्ञानजन्य मेद-म्रमको 
' नष्ट करनेवाले हैं किन्तु फिर भी अपनी मायाको 
आश्रय कर ईक्षणमात्रसे प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि 
| आदिके सहित अपनेहीमे रचे हुएं जीवोंके साथ 
। ३-दावनको कुञ्जोमे और गोपियोके घरोमे [आसक्त पुरुषके 


| | समान] लीला करते दिखायी देते हैं| ११ ॥ 


[ अ० ३८ । 


बायत? चा 


पा 
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दशम स्कन्ध 
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। जिनके सर्वपापनाशक और मङ्गलमय गुण, 


यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गछे- 
वाचो बिसिश्रा गुणकमेजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति व जग- 


य़ास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥१२॥। 
स चावतीणेः किल सात्मतान्यये 
खसेतुपालामरवर्य्म करत्‌ | 


यशो वितन्वन्त्रज आस्त ईश्वरो 

गायन्ति देवा थदशेपमङ्गलम्‌ ॥१२॥ 

त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरु 

त्रेलोकयकान्तं दशिमन्महोत्सवम्‌ । 
दधानं श्रिय इप्सितास्पदं 
ममासन्तुपसः सुदर्शनाः 
अथाबरूढः सपदीशयो रथाः 

्प्रधानपुंसोश्चरणं खलब्धये । 
धिया श्रतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं 

नम्य आभ्यां च सखीन्बनोकसः ॥ १५ 


॥१४॥ 


अप्यड्घ्रिमूले पतितस्य मे विश॒ः 
शिरस्यधासन्निजहस्तपङ्कजम्‌ 

दत्ताभयं कालअजड्डरंहसा 
प्रोह्देजितानां शरणेपिणां नृणाम्‌ ॥१६॥ 

समर्हणं यत्र निधाय कोशिक 
स्तथा बलिश्चाप जगत्त्रयेन्द्रताम्‌ | 


स्पर्शेन सोगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ।। १७ 
न मसय्युपेष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः 
कंसस्य दूतः प्रहितोडपि विश्वदृक्‌ । 


योड्न्तबंहित्रेस एतर्दी | 
क्षेत्रज्ञ इक्षत्यमलेन चश्रुषा॥१८॥ | 


र्न) 


टे | 


अप्यड्घ्रिमूलेऽवहितं कृताञ्जलि 
मामीक्षिता सस्मितमाद्रया दशा । 


| पूजासामग्रा सम्पण करई 


र हता | आधिपत्य प्राप्त किया है ऑर 
यद्वा विहारे त्रजयोपितां श्रमं bg 


कर्म ओर 
जन्मोंकी कथाओसे मिश्रित वाणी संसारको जीवित, 


` झोभित और पवित्र करती है तथा उन भगवद्ण आदिके 


बिना वह ( वाणी ) सुसज्जित झावके समान शोभायमान 
अर्थात्‌ केवळ बाह्याडम्बरयुक्त ही मानी गयी हे ॥ १२ ॥ 
सुना है, अपने रचे हुए वर्णाश्रमधर्मकरी मर्यादाका पालन 
करनेवाले देवताओंका कल्याण करनेके जयि उन्हीं 
श्रीहरिने सदृकुलमें अवतार छिया है और इस समय वे 

बर, जिनका सर्वमङ्गलमय सुयश देवगण गान करते हैं, 
अपनी कीतिका विस्तार करते हुए त्रजमे विराजमान 
हैं ॥ १३ ॥ बे महान्‌ पुरुषोके एकमात्र आश्रय 
रोर गुरु हैं । उन्होंने नेत्रवानोंका परमानन्द देनेवाळा 
और लक्ष्मीजीकी इच्छाका आश्रय त्रिलोकसुन्दर स्वरूप 
धारण किया है; आज मैं उसका अवश्य दर्शन 
करूँगा, क्योंकि उप्राकालसे ही मुझे बहुत-से श्रेष्ठ 
शकुन हो रहे हैं ॥ १४ ॥ उनका दर्शन करते ही 
मैं तुरन्त रथसे उतर पड गा और उन प्रधान-पुरुषख्प 
बलराम ओर क्रष्णके चरणकमळोको, जिनका योगिजन 
आत्मछाभके लिये केवळ चित्तसे ही ध्यान करते हैं, 
साक्षात्‌ प्रणाम करूँगा और उनके पीछे उनके वनवासी 
सखा भी वन्दना करूँगा ॥ १% || 
क्या वे अपने चरणाँपर पड़े हुए 
मेरे शिरपर करकमल रखेंगे, 


ग्वालबालोंकी 
भगवान्‌ 
अपना वह 


| जो काळसर्पके वेगसे उद्विग़ होकर शरण चाहनेवाळे 


पुरुषांको अभय देनेवाला हैं £ ॥ १६ ॥ तथा जिसमें 
द्र और बलिने तीनों ठोकांका 
जिस कमल्की-सी 
विहारके समय त्रजबालाओं- 
७ | मुझे कंसने अपना 


गन्धवाठे करकमळने 
का श्रम दूर किया है ॥ 


| दूत बनाकर भेजा हैं, किन्तु सर्वसाक्षी भगवान्‌ मुझमें 
| शत्बुद्धि नहीं करेंगे; क्‍योंकि वे क्षेत्रज्षरूपसे अन्तः- 


सभी ब्यापारको अपनी 
1 १८ ॥ जिस समय में 
जोड़कर खडा 


करणके भीतर और बाहरके 
निर्मल ज्ञानदश्सि देखते 
उनके चरणोमे विनीतभावसे हाथ 


| होऊंगा क्या उस समय बे अपनी मधुर मुसकानमयी 
| दयादृष्टिसे मुझे देखेंगे ? उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरे 


४०० श्रीमद्भागवत [ अ० ३८ 


सपद्यपध्वस्तसमस्तकिटिवपो 

वोढा मुदं बीतविशक् ऊर्जिताम्‌ ॥१९॥ 
सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं 

दोभ्यों बृहद्धयां परिरप्सतेश्थ माम्‌ | 
आत्मा हि तीर्थीक्रियतें तदेव में 

बन्धश्च कर्मात्मक उच्छुसित्यतः ॥२०॥ 
लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं क्ृताज्ञलि 

मां वक्ष्यतेऽक्रूर ततेत्युरुश्रवाः । 
तदा वयं जन्मभृतो महीयसा 

नैवादृतो यो धिगमुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 


न तस्य कश्रिदयितः सुहृत्तमो | 


| 


न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि भक्तान्भजते यथा तथा 

सुरद्रमो यद्वदुपाश्रितोऽ्थदः ॥२२॥ 
किश्चाग्रजो मावनतं यदृत्तमः | 

स्मयन्परिष्वज्य गृहीतमञ्जलो । 


| 


सम्पूर्ण पाप तत्काळ नष्ट हो जायँगे और मैं निःशङ्क 
होकर परमानन्दमें मग्न हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ मैं उनका 
प्रियतम जातिमाई हँ, उनके सिवा मेरा कोई और 
इष्टदेव नहीं है; यह सोचकर जिस समय वे अपनी 
विशाल वाहृओसे मेरा आलिङ्गन करेंगे उस समय 
| मेरा शरीर पवित्र हो जायगा और इसके कर्मबन्धन 


| टूट जायँगे ॥ २० ॥ उनके अङ्गसङ्गसे आनन्दित 


होकर जब मैं हाथ जोड़कर विनीतभावसे खडा हो 
जाऊँगा और वे अनन्तकीति भगवान्‌ मुझे 'तात अक्रूर! 
कहकर पुकारंगे तो में अपनेको जन्मधारियोमै परम 
सौभाग्यवान्‌ समझूँगा। जो लोग इस प्रकार परम महान्‌ 
भगवानके आदरपात्र नहीं इए उनके जन्मको धिक्कार है 
॥ २१ ॥ भगवानूका कोई पुरुष न प्रिय है, न अति 
सुहृद्‌ है, न अप्रिय है, न शत्रु है और न उपेक्षणीय 


| ही है; तथापि कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आनेवालों- 
| की कामना पूर्ण करता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
| भक्तोंकी उनके भावानुसार फल देते हैं ॥ २२ ॥ 
| तदनन्तर, सामने विनीतभावसे खड़े हुए मुझको यदुश्रेष्ठ 


बलरामजी मुसकाते हुए आलिङ्गन कर दोनों हाथ 


| पकड़कर घरके भीतर ले जायँँगे और मेरा सब प्रकार 


प्रवेश्यापसमस्तसत्कृतं 
संप्रश्यते कंसकृत॑ स््बन्धुषु।२३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति सश्चिन्तयन्कृष्ण श्रफल्कतनयोञ्ध्वनि । 
रथेन गोकुल प्राप्तः स्रयेश्चास्तगिरि नृप ॥२४॥ 
पदानि तस्याखिललोकपाल- 
किरीटजुष्टामलपादरेणोः | 
गोष्ठे क्षितिकोतुकानि 
विलक्षितान्यब्जयवाइशाद्ः 
तदशनाहादविवृद्धसम्भ्रपः 
प्रेम्णोध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः । 
रथादवस्कन्य स तेष्वचेष्टत 
ग्रभोरमून्यङ्धिरजांस्यहो 


गृह 


| 
| 
| 
| 


द्द्शे 
॥२५॥ 


इति ॥२६॥ 


सत्कार कर मुझसे अपने बन्धुओके प्रति कंसके 
| व्यवहारके विषयमें पूछंगे' || २३ ॥ 


| 


श्रीशुकदेबजी कहते हँ-हे राजन्‌ ! इबफल्क- 
| नन्दन अक्रूरजी कृष्णचन्द्रका इस प्रकार चिन्तन करते 
हुए रथपर चढ़कर गोकुल (नन्दगाँव) पहुँचे और इधर 
सूर्यदेव अस्ताचलपर विराजमान हुए ॥ २४ ॥ वहाँ 
अक्रुरजीने जिनकी निर्मल पद्रजको समस्त लोकपाल- 
| गण अपने मुकुटोंपर धारण करते हैं उन श्रीकृष्णचन्दके 
| परम पुनीत चरण-चिह्च देखे जो प्रथिवीकी शोभा 
| बढानेवाळे और कमळ, यव तथा अङ्कादि चिद्दोसे 
| युक्त थे ॥ २५ ॥ उनके दर्शनजनित आनन्दसे वे 
| अत्यन्त विहल हो गये, प्रेमबश उनके शरीरमें 
| रोमाञ्च और नेत्रोमें जळ भर आया, ने रथसे 
। कूद पड़े और यह कहते हुए कि 'अहो ! यह 

प्रभुके चरणोंकी रज है? वहाँ लोटने छूगे || २६ | 


२. संघट्टितपाद० । 
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भ्रतामियानर्थों हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌ । 
संदेशाद्यो हरेलिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः॥२७॥ 


कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो | 


| 4 ० - १८ गी ~ > 
' कंसकी आज्ञा पानेसे लेकर यहाँतक अक्रूरजीकी जँसी 
' अवस्था रही है इसीको दम्भ, भय और शोक त्यागकर 


भगवानके विग्रहका दर्शन और उनके गुण-श्रबणद्वारा 
उपार्जन करना ही देहघारियोंका परम ळाभ है || २७॥ 


ब्रजमें पहुँचकर अक्रुरजीने कृष्ण और बलराम- 


दोनों भाइयोंको गोदोहनके स्थानमें विराजमान देखा | 


पीतनीलाम्बरधरे शरदम्बुरुहेक्षणो ॥२८॥ 
किशोरों श्यामलश्वेती श्रीनिकेतो बृहद्ुजो । 
बालद्विरदविक्रमो ॥२९।! 


सुमुखो सुन्दरवरो 


ध्यजवजाडुशाम्भोजैश्रिह्वितिरदप्रिमित्र जम्‌ । 
शोभयन्तो महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणो ॥३०॥ 


उदाररुचिरक्रीडी स्रखिणी वनमालिनो | 


'था॥ 


पुण्यगन्धानुलिप्ताड़ो खाती विरजवाससो ॥३१॥ 


प्रधानपुरुपीवाद्यो जगद्वेतू जगत्पती । 


वे क्रमशः पीछा और नीळा वस्न धारण किये थे और 
उनके नेत्र दारत्कालिक कमलके समान खिळे हुए 
थे ॥ २८ ॥ उनकी किशोर अवस्था थी, इयाम और 
गौर शरीर था और बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं । दोनों भाई 
लक्ष्मीजीके आश्रयस्थान, सुन्दरवदन, महामनोहर और 
बालगजराजके समान पराक्रमी थे ॥ २९ ॥ वे दोनों 
महात्मा ध्वजा, बज्र, अङ्क और कमळ आदि चिद्दोसे 
युक्त अपने चरणांसे त्रजकी शोभा बढ़ाते थे तथा 
उनकी सुसकानमयी चितवनसे अनुग्रह प्रकट होता 
० ॥ उनकी क्रीडाएँ अति उदार और मनो- 
मोहिनी थीं, गलेमें मणिमाला और वनमाला विराजमान 
थीं और स्नान करनेके अनन्तर उन्होंने शरीरमै सुगन्धित 
अङ्गराग और स्वच्छ बस्न धारण किये थे ॥ २१ ॥ 


| [ अत्रूरजीने देखा कि ] जगतूके आदिकारण जगत्पति 


अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन वलकेशवो ।!३२।। | 


2. 


दिशो वितिमिरा राजन्कुर्वाणो प्रभया स्या । 


प्रधान और पुरुष ही संसारकी रक्षाके लिये अपने 
सम्पूर्ण अंशोंसे बलराम और क्रष्णके रूपसे अवतीर्ण 
होकर सुबर्णविभूषित मरकतमणि और चाँदीके पर्वतोके 


| समान अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंक्रा अन्धकार 


यथा मारकतः शैलो रोप्यश्च कनकाचितो ।।२२॥ 


रथात्तर्णमवप्छुत्य सोऽक्रूरः खेहविद्दलः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयोः ।।३४॥। 
भगवददर्शनाह्वादवाष्पपर्याङुलेक्षणः | 
पुलकाचिताङ्ग ओत्कप्व्यात्खाख्याने नाशकन्नृप। ३५॥| 


भगवांस्तममिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना । 


| समान लोट गये ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! 


दूर करते हुए विराजमान हैं ॥ ३२-३३ ॥ 

उन्हें देखते ही अक्रूरजी स्नेहाकु होकर रथसे 
उतर पड़े और कृप्ण तथा बढरामके चरणोंमें दण्डके 
भगवद्दशनके 
आह्वादसे उनके नेत्रांम॑ जल भर आया, शरीर 
पुलकित हो गया और गळा भर आनेके कारण वे 


' अपना परिचय भी न दे सके ॥३०॥ शरणागतबत्सछ 
| श्रीहरि उनका भाव जान गये ओर उन्हें प्रसन्नतापूर्वेक 


प्रिरेभेञ्भ्युपाक्रष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ | अपने चक्राङ्कित हाथोंसे खींचकर गले लगा लिया॥३६॥ 
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संकर्षणश्व  प्रणतमुपगुद्य महामनाः । 
गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्सानुजो गृहम्‌ ।। २७) 
पृष्टाथ खागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम्‌ । 
क्षाल्य बिधिवत्पादौ मधुपर्काहेणमाहरत्‌ ॥३८।॥। 
निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमादृतः । 
अन्नं बहुगुणं मेष्यं श्रद्वयोपाहरद्वि्रः।।३९॥ 
स्मे ~ (१ Cr 
तस्मे अक्तवते प्रीत्या रामः परमधमंवित्‌। 
मुखवासैगन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात्पुनः ।।४०॥। | 
पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे । 
कंसे जीवति दाशाहे सौनपाला इवावयः ॥४१॥ 
योऽवधीत्खससुस्तोकान्क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खलः। 


कि चु खित्तत््रजानां वः कुशलं विम्रशामहे ॥४२॥ | 
| 


स्थं नृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः। | 
परिपृष्टेन 


अक्रूरः जहावध्वपरिश्रमम्‌ ।४३।। | 


श्रीमद्भागवत । 
' फिर महामना बलरामजीने विनीतभावसे खड़े हुए अक्रूर- 


[ अ० ३९ 


जीको गळे छगाया और अपने एक हाथसे उनके दोनो 
हाथ पकड़कर भाई कृष्णके सहित घर छे गये ॥३७॥ 

वहाँ कुशलप्रश्‍नके अनन्तर उन्हे सुन्दर आसन 
दिया और विधिपूर्वक चरण धोकर मधुपर्क आदि पूजन- 


सामग्री समर्पण की ॥ ३८ ॥ फिर भगवानूने अतिथि | 


अक्रूरजीको एक गो देकर चरणसेवा आदिसे उनका ? 


श्रम दूर किया तथा अनेक गुणयुक्त पवित्र अन्न लाकर 
उन्हें प्रीतिपूषक भोजन कराया || ३९ ॥ भोजन कर 
चुकनेपर उन्हें परम धर्मज्ञ बलरामजीने मुखवास और 
सुगन्धित माला आदि देकर अति आनन्दित 
किया ॥ ४० || 


इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दजीने पूछा- 


' “हे दाशाह | जिनका रक्षक कसाई हो ऐसी मे डोके समान 


आपलोग पापी कंसके जीवित रहते किस प्रकार अपने 
दिन काटते हैं १ ॥ ४१ ॥ अहो ! अपने ही प्राणोंका 


| 
पोषण करनेवाले जिस दुष्टने अपनी बिलखती हुई बहिनके 


बालकोंको मार डाला उसकी प्रजा आपलोगोंकी कुशळका 
तो हम बिचार भी केसे कर सकते हैं ?”” || ४२ ॥ 
जिनसे अक्रूरजीने कुशल-प्रश्न किया था उन 
नन्दजीद्वारा इस प्रकार विनम्र वाणीसे सत्कृत होनेपर 
अक्रूरजीका मार्गश्रम दूर हो गया ॥ ४३ ॥ 


--<-५००>०३०--> -- 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे- 
ऽन्रुरागमनं नामाष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः || ३८ ॥ 


eC 


उनतालीसवाँ 


अध्याय 


कृष्ण-बलरामका मथुरागमन । 


श्रीयुक उवाच 


सुखोपविष्टः पयेङ्क रामकृष्णोरुमानितः । 


लेभे मनोरथानसर्वान्पथि यान्स चकार ह॥ १॥ | 


किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने ! 


श्रीशुकदेवजी वोले-श्रीकृष्ण और वलरामसे 
भली प्रकार सम्मानित होकर अत्रूरजी आनन्दपूर्वक 
पंगपर बैठे । उन्होंने मार्गमें जो-जो कामनाएँ की थीं 
वे सभी पूर्ण हो गयीं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीपति 
भगत्रानके प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है जो 
प्राप्त नहीं हो सकती १ तथापि भगवत्परायण लोग 


तथापि तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किश्वन |! २ ॥। | किसी पदार्थको कामना नहीं करते ॥२॥ 


१. पर्केमुपाहरत्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे 'पूर्वार्ि' यह पाठ नहीं है । 


ees Tiere eee 
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सायंतनाशनं कृत्वा भगवान्देवकीसुतः | 


' सायंकालका भोजन कर चुकनेपर भगवान्‌ देवकीनन्दनने 


' अक्रूरके पास जाकर अपने बन्धु-बान्धवोके साथ कंसका 


सुहृत्सु वृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीपितम्‌ ॥ ३ ॥ | 


>> 


कैसा व्यवहार है और अब आगे वह क्या करना 


' चाहता है ? इस विषयमें पूछा ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


तात सौम्यागतः कचित्खागत॑ भद्रमस्तु वः । 
अपि 


| 


खज्ञातिवन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ।। ४॥ | 


श्रीमगवानने कहा-हे तात ! हे सौम्य | आपका 
यहाँ आना निर्वित्चतासे हुआ है न ? आपका खागत 


| है, आपका कल्याण हो | आपके सब जातिबन्धु 


आनन्दपूर्वक और नीरोग हैं न ? ॥ ४ ॥ हम अपने 


| कुळकी कुशल भी क्या पूछें? भला हमारे कुळके लिये 


कि चु नः कुशं पृच्छे एधमाने कुलामये | 


| रोगरूप नाममात्रके मामा कंसके उन्नत होते हुए हमारे 


कंसे मातुलनाम्नचङ्ग सानां नस्तत्प्रजासु च॥ ५॥ | 


खजन या उनकी सन्तानकी कुशलता कैसे रह सकती 


(है १॥ ५॥ अहो ! हमारे कारणसे हमारे भद्र 


NO 


अहो अस्मदभूद्वरि पित्रोवजिनमा्ययोः । 


यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्वेतोर्बन्थनं तयोः ॥ ६ ॥ | 


दिएचाद्य दशनं खानां मद्य वः सौम्य का ङ्भितम्‌ । 
संज्ञातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥ ७॥ | 


श्रीशुक उवाच 


पटी भगवता सब वर्णयामास माधवः । 
वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमम्‌ ॥ ८॥ 


त्संदेः ७० शो ९ संप्र La 
यत्संदेशो यदथ वा दूतः संप्रेषितः स्यम्‌ | 
यदुक्तं नारदेनास सखजन्मानकदुन्दुभेः ॥ ९॥ | 


्रुत्वाक्ररवचः कृष्णो बलश्च परवीरहा । 

प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं बिजज्ञतुः ॥१०॥ 
गोपान्समादिशत्सोऽपि ग्रृ्यतां सर्वगोरसः | | 
उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 


यास्यामः श्रो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान्‌ । 


१. वे | २. साम्प्रतं | ३. ग्रह्मन्ता सर्वगोरसाः । 


माता-पिताओंको बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा है; हमारे 
ही कारण उनके पुत्र मारे गये और हमारे ही लिये 
उन्हे बन्धनमें रहना पड़ा ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! आज 
बडे सौभाग्यसे मुझे अपने खजन आपका दर्शन हुआ 
है, मुझे भी इसकी बड़ी ही अभिळापा थी । हे तात! 
अब आप अपने आनेका कारण बतलाइयें ॥ ७ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! भगवानूके 
इस प्रकार पूछनेपर मधुवंशीय अक्रूरजीने यदुवंशियोंके 
साथ वैर बाँधने और वसुदेवजीके बधका उद्योग करने 
आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ८ ॥ कंसका 
जो धबुर्यज्ञविषयक कपटसंदेश था, जिसळिये उन्हें 


, दूत बनाकर भेजा गया था और नारदजीने जो वसुदेव- 


जीसे भगवानके जन्म होनेका रहस्य कंसके सामने 
खोला था वद्द सब वृत्तान्त भगवान्को कह सुनाया || ९. ॥ 

विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण 
और बलभद्र अक्रूरजीके ये वचन सुनकर हँसे और 
पिता नन्दजीको राजा कंसकी भज्ञा सुना दी 
॥ १०॥ तब नन्द्जीने गोपोंको आज्ञा दी कि “सारा 
गोरस एकत्रित करो, भेंटकी सामग्री एकत्र करो और 
छकड़े जोत दो ॥ ११ ॥ कल हम सब मथुरापुरीको 
चलेंगे और राजा कंमो गोरस समर्पण करेंगे | वहाँ 


द्रक्ष्यामः सुमहत्पवे यान्ति जानपदाः किल | 
एवमाधोपयत्क्षत्त्रा नन्दगोपः खगोकुठे ।॥!१२॥ 
गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुव्यंथिता भृशम्‌ । 

` रामकृष्ण पुरी नेतुमक्रूर॑ त्रजमागतप्‌ ॥१३॥ 
फाथित्तत्कृतह त्तापश्रासम्लानपुखभ्रियः । 
स्रंसद्दुक्रलवलसकेशग्रन्थ्यश्व काश्वन ॥१४॥ 
अन्याश्च तदनुध्याननिवृत्ताशेपबृत्तय!ः । 
नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥१५।। 
स्मरन्त्यश्चापराः शोरेरुराग स्मिते रिताः 
हृदिस्पृशक्चित्रपदा गिरः संमुमुहुः खियः ॥१६॥ 
गतिं सुललितां चेष्टां ख्रिग्वहासावलोकनम्‌ । 
शोकापहानि. नर्भाणि प्रोह्ामचरितानि च ॥१७॥ 
चिन्तयन्त्यो झुङुन्दस्य भीता विरहकातराः । 
समेताः संघशः प्रोचुरश्रुमुरूयोऽच्यु्ताद्ञयाः ।। १८॥ 
गोप्य ऊचुः 


अहो विधातस्तच न क्कचिददया 

संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः । 
तांशराकतार्थान्वियुनद्वचपार्थकं 
विक्रीडितं तेऽ्भकचेष्टितं यथा॥।१९॥ 

प्रदश्योसितकुन्तलाबूत॑ 
सुङुन्दवक्त्रं सुकपोलघुन्नसम्‌ । 
शोकापनोद स्मितलेशसुन्दरं 

करोपि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ।२० 
क्र्रस्वमक्ररसमाख्यया स्म न- 

अश्षृहि दत्तं हरसे बताजवत्‌ । 
येनकदेशेडखिलसगसोष्ठ व॑ 


यस्त्वं 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३९ | 


---------->>>>>>>:पकप्प्प्इेारशरशिशिशिंशशारधधररररधधशिग्ग्ग्ण्ण्म्ल-.... 


हमळोग एक बहुत बडा उत्सव देखेंगे जिसे देखनेके 


ह्‌ 


लिये देश-देशान्तरके लोग आ रहे हैं ।' 
अपने ब्रजमें सेवकके द्वारा यह घोषणा करा दो॥१२॥ 

जब गोपियोंने सुना कि राम और कृष्णको मथुरा 
ले जानेके लिये ब्रजमें अक्र्रजी आये हैं तो वे अत्यन्त 


नन्दजीने | 


व्याकुळ हुई ॥ १३ ॥ उनमेंसे कुछके तो हत्तापजनित | 


उष्ण श्वाससे मुख मुरझा गये, कुछ ऐसी अचेत हो गयीं | 


कि उनके दुकूल, कङ्कण ओर केशपाश ढीळे पड़कर 
खिसक गये ॥ १४ || भगवानके निरन्तर स्मरणसे 
कुछ गोपियोंकी सम्पूर्ण चित्तवृत्तियाँ शान्त हो गयीं 
और मुक्त पुरुषोंके समान उन्हें अपने देहका कुछ भी 
भान न रहा ॥ १५॥ कुछ अन्य गोपियाँ भगवान्‌की 
प्रणयमुसकानमयी विचित्र पदावलीयुक्त हृदयहारिणी 
बातें याद आनेसे मोहित हो गयीं || १६ ॥ भगवानूकी 


> 


सुलछित गति, बिचित्र क्रीडा, ख्लेहयुक्त मुसकानमयी ' 


चितवन, शोक दूर करनेवाली मसखरी और उदार 
चरित्रोंका स्मरण कर उनके वियोगकी सम्भावनासे 


' व्याकुळ और भयभीत हो बे सब गोपिकाएँ, जिनका 


चित्त हर समय भगवान्‌ कृष्णमें ही लगा रहता था, एक 


जगह झुण्ड-क्री-झुण्ड एकत्रित होकर आँखोंसे आँसू | 


बहती हुई इस प्रकार कहने लगी ॥ १७-१८॥ 
योपियाँ बोलीं-अरे विधाता ! तुझे किसीपर भी 
दया नहीं आती। तू प्राणियोंको मित्रता ओर खेहके द्वारा 
परस्पर मिलाकर फिर उनका मनोरथ सिद्व होनेसे पहले 
ही उनमें अकारण वियोग करा देता है । तेरा यह खेळ 
बालकोंकी चेष्टाके समान मूर्खतापूर्ण है || १९ ॥ तू जो 
हमें श्रीमुकुन्दका सयाम अळकावलीसे आवृत, सुन्दर 
कपोल और उन्नत नासिकासे सुशोभित तथा शोक 
। दूर करनेवाली मन्दमुसकानसे युक्त मनोहर मुख दिखला 
| कर अब उसे हमारी आँखोंसे ओझल करना चाहता 


॥ | है सो तेरी यह करतूत अच्छी नहीं है।२ ०।। अरे विधाता! 


सकळ 


| तू बड़ा ही क्रूर है, तू ही अक्रूर नामसे आकर अपने | 
| ही दिये हुए हमारे नेत्रोंको मू्खोके समान हरे लिये | 
| जाता है जिनसे कि हम भगवान्‌ मधुसूदनके एक-एक । 
स्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधघुद्विषः ॥२१॥ | अङ्गमे तेरी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती थीं॥२१॥ 


१. संतापाः श्वास० । २. ब्रन्धाश्च । ३. तेक्षणाः । ४. ताश्रयाः । ५. विचेष्टितं । ६. थेवत्‌ । 
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न नन्दखनुः क्षणभङ्गसोहृदः 

समीक्षते नः खकृतातुरा वत | 
विहाय गेहान्खजनान्सुतान्पतीं- 

स्तहास्यमद्घोपगता  नवाम्रियः ॥२२॥ 
सुखं प्रभाता रजनीयमाशणिपः 

सत्या बभूवुः पुरयोपितां ध्रुवम्‌ । 
याः सम्प्रविष्टस्य सुखं त्रजस्पतेः 

पायन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ 
तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभापिते- 

गृहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि । 
कथं  पुननेः प्रतियास्तेऽत्रला 

ग्राम्याः सलजस्मितविश्रमेभ्रेमन्‌ ।२४॥ 
अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते 

दाशा भोजान्धकवृष्णि सात्वताम्‌ । 
मह्दोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं 

दरक्ष्यन्ति ये चाध्त्रनि देवकीसुतम्‌ ॥२५॥ 
मेतद्विधस्याकरुणस्य नाम भू 

दक्र इत्येतदतीच दारुणः । 
योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं 

प्रियास्म्रियं नेष्यति पारमध्वनः।।२६॥ 
अनाद्रेधीरेप समाखितो रथं 

तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः । 
गोपा अनोभिः ख्बिरेरुपेक्षितं 

दैवं च नोऽद्य प्रतिक्रूलमीहते ।।२७॥। 
निवारयामः समुपेत्य माधवं 

किं नोऽकरिष्यन्कुलबृद्ववान्धवाः | 
मुङुन्दसङ्गान्निमिपार्धदुस्त्यजा- 

देवेन विध्वंसितदीनचेतसाम्‌ ॥२८॥ 


| [ फिर-आपसमें कहने छगीं--] अह्यो ! इन नन्द- 
| नन्दनको भी नित्य नये-नये लोगासे नेह ळगाना ही पसन्द 
है ! इनका सौहार्द एक क्षणमें ही भङ्ग हो जाता है | 
देखो, हमने अपने घर, स्वजन, पुत्र और पति आदि 
सभीको छोड़कर इनका दासीत्व स्वीकार किया, किन्तु ये 
| अपने ही लिये आतुर हुई हमारी ओर देखते भी नहीं 
हैं ॥ २२ ॥ निश्चय ही, मथुरापुरीकी ख्रियोको यह 
| आनेवाली रात्रि बड़ी सुप्रभाता (शुभशकुनयुक्त प्रभात- 
| वाली ) होगी । उनकी सब कामनाएँ पूर्ण हो जायगी; 
क्योंकि वे व्रजराजके नगरमें प्रवेश करनेपर अपनी 
| कटाक्षोंसे उनके मधुरमुसक्रानमय सुखकी माधुरीका 
| पान करेंगी ॥ २३ ॥ फिर, यद्यपि ये कृष्णचन्द्र बडे 
मनस्वी और पिता आदिके अनुवर्ती भी हैं तो भी उनके 
मधुके समान मधुर भाषणोंसे आसक्तचित्त और 
लज्ञामय हास-विलासोंसे भूलकर ये हम गँवारी ग्वाळि- 
नियोंक्री ओर कैसे आ सकेंगे ! ॥ २४॥ अहो ! 
आज [ भगत्रान्‌का दर्शन करके ] निश्चय ही मथुरा- 
पुरीके दाइझाहं, भोज, अन्धक और बृष्णिवंशीय 
यादवोंके नेत्रोंको परमानन्द प्राप्त होगा, तथा जो मार्गमें 
रमारमण गुणागार देवकीनन्दनका दर्शन करेंगे उनके 
नेत्रोके लिये भी महान्‌ उत्सव होगा ॥ २५॥ 

[ फिर अक्रूरजीकी ओर लक्ष्य करके बोलीं--] अहो ! 
यह अक्रूर बड़ा ही निठुर है जो हम दुःखिनी अबळाओं- 
को धीरज बँधाये बिना ही हमारे प्राणोंसे भी प्यारे 
नन्ददुळारेको हमारे दष्टिपथसे परे ले जाना चाहता है। 
ऐसे क्रूर पुरुषका नाम 'अक्ुर' नहीं होना चाहिये था 
| ॥२६॥ देखो, ये निठुरचित्त कृष्णचन्द्र रथपर बैठ गये, 
| ये मतवाळे खाछे भी छकडोंद्रारा उनके साथ जानेके 
| लिये कैसी जल्दी कर रहे हैं ! इस समय बड़े-बूढ़े भी 
| उदासीन हो गये हैं [वे भी इन्हें नहीं रोकते ] । 
तथा विधाता भी आज हमारे प्रतिकूल ही चेष्टा कर रहा 
है#॥ २७ || चलो, हम स्वयं ही चलकर कृष्णचन्द्रको 
रोकेंगी; कुलके बड़े-बूढ़े और बन्धुजन हमारा क्या कर 
लेंगे; क्योंकि जिसे आधे पळके लिये भी छोड़ना अत्यन्त 
कठिन है उस कृष्णसहवासका दुर्दैववरा विच्छेद हो जाने- 
से हम तो खयं ही अत्यन्त व्याकुळ द्वो रही हैं ॥२८॥ 


| 
| 


१. नायंधी० । 


% नहीं तो इस यात्रामे कोई विन्न उपस्थित हो जाता, जिससे भगवान्‌ न जाते । 
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यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 
लीलावलोकपरिरम्भणरासगोषयाम्‌ । 
नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं 
गांप्यः कथ न्वाततरम तमां दुरन्तम्‌।२९॥ 
योऽह्ृः क्षये त्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपैविश्न्खुररजश्टुरितालकस्रक्‌ । 
वेणुं क़्णन्स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन 
चित्तं ध्षिणोत्यम्ुमृते नु कथं भवेम्‌ ॥३०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं 
ब्रजस्रियः कृष्णविपक्तमानसाः । 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ | 
अत्रूरजीने सन्ध्यावन्दनादि प्रातःकृत्यसे निवृत्त होकर 


स्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यथ । 


अक्रूरश्वोदयामास कृतमेत्रादिको रथम्‌ ॥३२॥ | 


गोपास्तमन्वसञ्जन्त नन्दाद्याः शकटेस्ततः । 
आदायापायन भूर कुम्भान्गारससम्भृतान्‌॥३३॥ 
गोप्यश्च दयितं क्रृष्णमनुत्रज्यानुरञ्जिताः । 
प्रत्यादेशं भगवतः काङ्घन्त्यश्वावतखिरे ॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य खप्रस्ाने यदूत्तमः । 
सान्त्वयामास सप्रेमेरायास्य इति दौत्यकैः ॥३५॥ 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणू रथस्य च । 
अचुग्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः ॥३६॥ 
निराशा निवबृतुर्गाबिन्द्‌ विनिवर्तने । 
विशोका अहनी निन्घुर्गायन्त्य प्रियचेष्टितम्‌ ॥३७॥ 
भगवानपि सम्प्राप्तो रामाळूरयुतो नृप । 


रथेन वायुवेगेन काहिन्दीमघनाञिनीम्‌।३८। 
रा शिरा | 
१. णोति तमृते । र 


श्रीमद्भागवत 


जिनकी प्रेमपूण मनोहर सुसकानयुक्त सुमधुर बातों 
लीलामय कटाक्षों और आलिड्ठनोंसे युक्त राससमामे 
हमने वे रात्रियाँ एक क्षणके समान व्यतीत की थीं 
है सखियो ! अब उन्हींके बिना हम उनकी बिम 
विरहव्यथासे कैसे पार पावंगी ? || २९ ॥ सायंकालके 
समय गोओके खुरोसे उड़ी हुई धूलिसे धूसरित 
अळकावली और पुष्पमालाओसे मण्डित जो श्रीकृष्ण- 

न्द्र अनेकों गोपमित्रोंसे घिरे हुए बाँसुरी बजाते अपनी 
मधुरमुसकान और कटाक्षयुक्त चितवनसे हमारे हृदय- 
को बेधे डालते हैं उनके बिना हम कैसे रहेंगी ? ||३०॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले- है राजन्‌ ! जो विरहसे 


आतुर होकर इस प्रकार बातें कर रही थीं और कृष्णमें 


जिनका चित्त आसक्त हो रहा था वे त्रजाङ्गनाएँ लोक- 


| लाज छोड़कर हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !? 


ऐसा पुकारती हुई जोर-जोरसे रोने लगीं || ३१ ॥ 
त्रियोके इस प्रकार रोते-रोते सूर्योदय हुआ | तब 


रथ हाँका ॥ ३२ ॥ फिर उनके साथ ही नन्दादि गोप- 
गण भी बहुत-सी उपहारकी वस्तुएँ और गोरससे भरे 


| घड़े लेकर छकड़ोंपर चढ़कर चळे ॥ ३३ ॥ इसी समय 
| गोपियाँ भी प्यारे कृष्णके पास गयीं और उनके 


रानसे कुछ आश्वासित होकर भगवानका आदेश 
पानेकी आकाङ्खासे खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ अपने 
मथुरा जानेसे गोपियोंको सन्तप्त देख श्रीयदुनन्दनने 


प्रेमपूर्वक यह सन्देश देकर कि "मैं फिर लौट आउँगा 
| उन्हें धीरज बँधाया ॥३५॥ गोपियोंको जबतक रथकी 
। ध्वजा और पहियोसे उड़ती धूलि दीखती रही तबतक वे 
_ चित्रके समान उसी स्थानपर खड़ी रहीं | किन्तु उनका 


चित्त तो प्यारे कृष्णके साथ ही सिधार गया था।३६॥ 
जब श्रीगोविन्दके लौटनेकी कोई आशा न रही तो वे निराश 
होकर अपने घर लौट आयीं और प्रियतमके चरित्र गाकर 
शोक शान्त करती इई दिन-रात व्यतीत करने लगीं ॥३७॥ 

इधर भगवान्‌ भी बलरामजी और अत्ऋरजीके 
सहित वायुके समान वेगवाळे रथपर चढ़कर पाप- 
नाशिनी यमुनाजीके तटपर पहुँचे ॥ ३८ ॥ 


[ अ° ३९ | 
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तत्रोपस्प्रश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम्‌ । ` वहाँ उन्होंने मुंड हाथ धो इन्द्रनीलमणिके समान खच्छ जल 
| पिया और फिर झाड़ीमें जाकर बलरामजीके सहित रथपर 

बृक्षपण्डमुपत्रज्य सरामो य्थमाबिशत्‌ ॥३९॥ | चढ गये ॥ ३९ ॥ तदनन्तर, अरजी दोनों भाइयोंको 
अक्र्रस्तावुपामन्त्रय निवेश्य च रथोपरि । 1 at सिप) 10०४ ठै उ दड (अनाः 
| तीथ ) में प्रवेश कर वहाँ विधिवत्‌ खान करने लगे ॥४०॥ 

कालिन्द्या हदमागत्य खानं विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥ | खानके अनन्तर वे जलमें बैठकर गायत्रीका जप करने 
। लगे । जप करते-करते अक्रुरजीने वहाँ राम और 
निमज्ज्य तस्मिन्सलिले जपन्त्रह्म सनातनम्‌ । कृष्ण दोनों भाइयोंको साथ-साथ बैठे देखा ॥ ४१॥ 
eet Coot are तत्र यह सोचकर कि वघुदेवजीके ये दोनों बाळक 
tS तो रथपर बैठे थे, यहाँ कैसे आ गये £ अब यहाँ हैं 

तो सम्भव है वहाँ न होंगे! उन्होंने शिर निकाळकर 
क १ | देखा ॥४२॥ किन्तु वे वहाँ भी पहलेहीके समान रथपर 
तोहाखत्स्यन्द ने न स्त इत्युन्मज़य व्यचष्ट सः।।४२।। बैठे दिखायी दिये | तब यह सोचकर क्रि मैने जो 
तत्रापि च यथापूर्वमासीनो पुनरेव सः । उन्हे जमे देखा बढ वपा 
9 फिर गोता लगाया तो वहाँ भी श्रीअनन्तदेवको 

४३॥ देखा, जिनकी सिद्ध, चारण, गन्धर्व और असुरगण 
| शिर झुकाकर स्तुति कर रहे थे ॥ ४३-४४ ॥ उन 

| श्रीअनन्तदेवके हजार शिर थे, बे अपने हजार फणों- 

| पर उतने ही मुकुट और अपने कमलनालतुल्य श्रेत 


तो रथस्थो कथमिह सुतागानकदुन्दुभेः | 


न्यमञ्जहदर्शनं यन्मे सपा कि सलिले तयोः || 


भूयस्तत्रापि सोड्द्राक्षीत्स्तूयमानमहीश्ररम्‌ । 


सिद्ध मपनि रसर 0 > ~ 

द्वचारणगन्धर्वरसरनतकन्धरैः ॥४४॥। | शरीरमें नीलाम्बर धारण किये थे । उनका कमनीय 
वित्त क दाह | कलेवर सहस्रशिखरयुक्त कैछाशपर्वतके समान दीख 

सहस्राशरस दृव सहस्फणमालिनमू्‌। | पड़ता या । ४५ उनो देखा कि उन शांभवी 


नीलाम्बरं बरिसश्चेतं शृङ्गः इवेतमिव स्थितम्‌ ॥४५॥ « गोदमें एक रेशमी पीताम्बर धारण किये, मेघके समान 
RS eM ' श्याम शारीरवाळे चतुर्भुज पुरुपको शान्तमूर्ति विराजमान 
तस्ात्सङ्ग घनश्याम पातकाशयवाससम्‌ । | है । उसके नेत्र कमलदलके समान विशाळ और 
पुरुष चतुर्डज शान्तं पद्चपत्रारुगेक्षणम्‌ ॥४६॥ | अरुणवर्ण हँ ॥ ४६॥ उसका मुख अति सुन्दर और 
| प्रसन्न है, सुसकानमयी चितवन महामनोह्ृर है, 
चारुप्रसन्नवदन चारुह्ासनिरीक्षणम्‌ । | भुकुटि और नासिका ऊंची और सुहावनी हैं तथा 
| वह सुन्दर कर्णपुट, मनोहर कपोल और अरुण अधरोंसे 
| सुशोभित है || ४७॥ उसकी मुजाएँ लम्बी और स्थूळ 
प्रसम्बरपीवरश्जं तुङ्गांसोरःथलश्रियम्‌ । | हैं, कन्धे ऊँचे हैं, वक्षःस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान 
AR, ती | हैं, कण्ठ शाङ्कके समान सुडौल है, नाभि नीची है और 
कम्वुकण्ठ निम्ननाभ बॉलिमत्पछबादरम्‌ ॥।४८)॥ | त्रिवलीयुक्त उदर पीपळके पत्तेके समान शोभायमान 
| हे॥ ४८॥ वह विशाळ कटिप्रदेश और नितम्बोंसे तथा 
| हाथीकी सूँडके समान दो ऊरुओंसे सुशोभित है और 
चारुजङ्घायुगलसंयुतम्‌ ॥॥४९॥) | उसके अति सुन्दर दो जानु एवं दो जङ्घाएँ हैं ॥ ४९ ॥ 


सुश्रून्नन॑ चारुकर्ण सुक्पोलारुणाधरम्‌ ॥४७॥ 


बृहत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्धयान्वितस्‌ । 


2.0 ३ [oS 
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ु्गणुल्फारुणनखत्रातदी धितिभिद्वेतम्‌ । 
नबाङ्गुल्यङ्गुछद लैविलसत्पादपङ्कजम्‌- ॥५०॥ 
सुंमहाहमणित्रातकिरीटकटकाड्गदैः । 
कटिसत्रत्रह्मसत्रहारन्‌ पुरकुण्डलेः 
भ्राजमाने पञ्मकरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
श्रीवत्सवक्षस॑ राजस्कोस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 
सुनन्दनन्द प्रमुखेः पार्षदैः सनकादिभिः । 
सुरेशैनरहवरुद्राधैनवभिश्च मैः ॥५३॥ 
प्रहादनारदवसुप्रपुखे्भागवतोत्तमेः | 
स्तूयमानं प्रथ्भावेबचोमिरमलात्ममिः ॥५७॥ 
श्रिया पुष्टया गिरा कान्त्या कोर्च्या तुष्टयेलयो जया । 
विद्ययाविद्यया शत्तया मायया च निपेबितम्‌ ॥५५॥ 
विलोक्य सुभृश्न रीतो भत्तया परमया युतः । 
हृष्यत्तनूरुहो 
गिरा गद्ददयासोषीत्सखमालम्ब्य सात्वतः । 


अणम्य सूघावाहेतः क्ुताञ्जालिपुटः शनः ॥५७)॥ 


॥५१॥ | 


भापाराक्कनात्सहोचनः । ।५६॥ | हो आया और भावोद्वेकके कारण उनके नेत्रोसे जळ 
“बहने लगा ॥ ५६ ॥ फिर अत्रूरजीने सत्त्व (धैर्य ) 


| धारण कर भगवानूके चरणोम शिर नवाकर प्रणाम 


वह ऊँचे गुल्फो ( टखनों ) और अरुणवर्ण 
नखाँकी कान्तिसे युक्त है तथा उसके चरण- 
कमल कोमल अँगुलियों और अँगूठोसे शोभायमान 
हैं || ५० ॥ वह महामूल्यमय मणियोंसे जटित किरीट, 
कटक, अङ्गद, कटिसूत्र, यज्ञोपवीत, हार, नूपुर और 
कुण्डलोसे देदीप्यमान हो रहा हे । उसके हाथोंमे 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म, वक्षः स्थलमें श्रीवत्स और 
गलेमें बनमाला तथा कोस्तुभमणि विराजमान हैं ॥ ५१- 
५२ ॥ वह नन्द-सुनन्दादि पार्पदोंद्रारा [ खामिवुद्धिसे], 
सनकादि महर्पियोद्वारा [ त्रह्मबुद्धिसे ], ब्रह्मा-महादेव 
आदि देवताओंद्वारा [ इश्वरबुद्विसे ], मरीचि आदि नो 
ब्राह्मणोंद्वारा [ प्रजापतिबुद्धिसे | और प्रह्वाद, नारद 
तथा अष्ट वपु आदि निर्मलात्मा भत्तश्रेष्ठोंद्रारा [भगवद्‌- 
बुद्धिसे ] भिन्न-भिन्न वाक्र्योद्वारा भिन्न-भिन्न बुद्धिसे 
स्तुति किया जा रहा है ॥ ५३-५४ ॥ तथा श्री, पुष्टि, 
वाणी, कान्ति, कीर्ति, तुष्रि, इला, ऊर्जा, विद्या और 
अविद्या आदि शक्तियाँ तथा माया उसकी सेवा कर 


' रही हें॥५५॥ 


यह दृश्य देखकर अक्रूरजीको बड़ा आनन्द हुआ, 
वे निगूढ भक्तिभावसे भर गये, उनके शरीरमें रोमाञ्च 


किया और हाथ जोड़कर गद्गदवाणीसे धीरे-धीरे 
सावधानतापूवेक स्तुति करने लगे || ५७ || 


— 


~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धेडक्रुर- 


प्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः || ३९ ॥ 


२. निन्रप । २. महाहमणिक्रत्रात० । ३. शान्तं । ४ न्धेड्कूरप्रतियानं नामैकोन ० | 
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चाढीसवाँ अध्याय 
अक्रूरकृत भगवत्स्तुति । 


अक्रूर उवाच । अक्रूरजी बोले- हे कृष्णचन्द्र ! जिनसे यह 
नतोऽस्म्यहं च्याखिलहेतुहेठुं | सम्पूर्ण लोक हुआ है बे ब्रह्माजी जिनकी नामिसे 
छ उत्पन्न हुए कमलकोशसे प्रकट हुए हैं उन सम्पूर्ण 

नारायण  पूरुपमाद्यमव्ययमू । कारणोंके कारण अविनाशी आदिपुरुष आप नारायण- 
यज्नाभिजातादरविन्द कोशा- ' को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ प्रथिबी, जल, अग्नि, 
टरह्माविरासीद्यत एप लोकः || १ ॥| ' पवन, आकाश, महत्तत्त, माया और पुरुष तथा 

मन, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोके विषय और अधिष्ठाता 


स्तोयमग्निः पवनः खमादि- र 
। देवता ये जितने जगतके कारण हैं वे सब आपके 


(९: ~ 

मंहानजादिर्मेन न्द्रियाणि । | अङ्ग ही हैं ॥ २ ॥ अनात्मरूपसे ग्रहण किये जानेवाळे 
सर्वेन्द्रियाथी वितुधाश्च सर्वे । ये माया आदि सभी सबके आत्मरूप आप परमात्माके 

ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः॥ २॥ | खरूपको नहीं जान सकते । ब्रह्माजी भी आपकी 
नेते सखरूपं विदुरात्मनस्ते | मायाके गुणॉसे युक्त हैं; अतः बे भी आपके गुणा- 


| तीत खरूपको नहीं जानते ॥ ३॥ योगिगण भी 


ह्यजादयोऽनात्मतया ग्ृहीताः। | ह. ठ 
| अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवके सहित आप 


SOUR टत. पस्तावा | परमपुरुष परमेश्वरका ही पूजन करते हैं ॥ ४ ॥ इसी 
गुणात्पर वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥ २॥ | प्रकार कितने ही कर्मकाण्डी त्राह्मणगण वेदत्रयीकी 
त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुपमीश्वरम्‌ | | बिधिसे अनेकों यज्ञोंद्वारा, इन्द्रादि विभिन्न नाम और 


साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः।! ४ ॥ | रूपोंसे आपहीका यजन करते हैं ॥ ५ ॥ तथा कितने 
ही ज्ञानीजन भी अपने सम्पूण कर्माको त्यागकर 


झान्तभावमें स्थित हो ज्ञानयज्ञद्रारा आप ज्ञानखरूपका 
यजन्ते विततर्यज्ञ्नानारूपापराख्यया ॥ ५ ॥ | ही यजन करते हैं ॥ ६॥ इसी प्रकार और भी बहुत- 


एके त्वाखिलकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः । | से शुद्धचित्त [ वैष्णवजन ] आपहौकी बतलायी हुई 


ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥। ६ ॥ | [ पाञ्चरात्र आदि ] विधियोंसे तन्मय होकर [ वासुदेव- 


"डा णनामक 
अन्ये च संस्क्रतात्मानो विधिनाभिहितेन ते । सङ्कर्षण आदि ] अनेक और [ नारायणनामक | एक 
| मूर्तिसे आपहीकी पूजा करते हैं ॥७॥ और 


यजान्त त्वन्मयास्त्वा व बहुमूत्यंकमूतिकम्‌ ।। ७ || | भगवन्‌ ! कुछ लोग शिवजीद्वारा बतलाये हुए आचार्य- 
त्वामवान्ये शिवाक्तन मार्गण शिवरूपिणम्‌ । भेदसे शैब-पाशुपत आदि अनेक मेदोंवाले मागमे शिव- 

रूपमे आपहीकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! 
a MBN Oe | जो अन्य देवताओंके भक्त हैं बे यद्यपि मेदबुद्धिवाळे 
टन नर ता तधम तथापि आप सर्वदेवमय हैं, इसलिये वे सब भी 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्याधियः प्रभो ॥ ९ ॥ | आप परमेश्चरकी ही उपासना करते हैं ॥९॥ 
भा? ख० २-५२-- 


त्रय्या चाव्या कांचत्त्वा व वतानका दजा।। 


बहाचार्यविभेदेन भगवन्समुपासते । ८ ॥ 
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0000 ~ ~ 
यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो । 
विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वच्वां गतयोऽन्ततः ॥१०॥। 
[1 [oS CO [3 
सर्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेगुणाः । 
तेपु हि प्राकृताः श्रोता आप्रह्मख्यावरादयः॥ ११॥ 
तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविपक्तदृ्टये 
सर्वात्मने सर्वेधियां च साक्षिणे । 
गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः 
प्रवर्तते देवनृतिर्यंगात्मसु ॥ १२॥ | 
अभ्िमुंख॑ ते$वनिरड्प्रिरीक्षणं 
सूर्या नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः । 
द्योः क॑ सुरेन्द्रास्तव वाहवोऽर्णवाः 
कुक्षमरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 
रोमाणि वृक्षोपधयः शिरोरुहा 
मेघाः परस्याखिनखानि तेऽद्रयः । 
निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापति- 
मेंद्स्तु वृष्टिस्त्व वीर्यमिष्यते ॥१४।। 
त्वस्यव्ययास्मन्पुरुपे प्रकल्पिता 
लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कलाः । 
यथा जले सञ्चिहते जलीकसो- 
ऽप्युदुस्बरे,वा मशका मनोमये ॥ १५ 
यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षि हि । 
तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च | 
हृयशषीष्णें नमस्तुभ्यं मधुकेटभमृत्यवे ।। १७॥ 
अकूपाराय ब्रहते नमो मन्दरधारिणे। 
क्षित्युद्ठारविहाराय नमः स्रकरमू्तये ॥१८॥ 
नमस्तेऽङ्रुतमिंहाय 
१. ता विभो । 


साधुलोकमयापह । , 


श्रीमद्भागवत 
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भरकर सब ओरसे बहती हुई समुद्रहीमें गिरती हैं, हे 
प्रभो ! उसी प्रकार समस्त उपासनामार्ग अन्तमे 
आपहीकी प्राप्ति कराते हैं || १० ॥ सत्त्व, रज और 
तम ये आपहीकी मायाके गुण हैं और इन्हींमे 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त मायिक जीव 
ओतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ किन्तु आप स्वरूप और 
सबकी बुद्धियोके साक्षी हैं; इसलिये आपको दृष्टि 
निर्लिप्त है, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ । यह 
अविद्याकृत गुणप्रवाह देव, मनुष्य ओर तिर्यगादि 


। योनियोमें ही प्रवृत्त है, [ आप इससे सवथा अलिप्त 


हैं ]॥ १२ ॥ अग्नि आपका सुख है, प्रथिवी चरण 
हैं, सूर्य नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएँ कान हैं, 
खर्ग शिर है, देवेन्द्रगण भुजाएँ हैं, समुद्र कोख है, 
वायु प्राणशक्ति है ॥ १३ ॥ वृक्ष और ओषधियाँ रोम 
हैं, मेघ शिरके केश हैं, पर्वत आप परमात्माके अस्थि- 
समूह और नख हैं, रात्रि और दिन पलकोंका खोलना- 
मीचना है, प्रजापति लिङ्ग है, तथा वृष्टि आपका 
वीर्य है ॥ १४॥ हे अन्ययात्मन्‌ ! लोकपालोंके सहित 
अनेक प्राणियोंसे परिपूर्ण ये सम्पूर्ण लोक जैसे जहूमें 
बहुत-से जलचर जीव और गूळरोंमें मच्छर रहते हैं 
उसी प्रकार आप मनोमय ( ज्ञानखरूप ) परमपुरुषः 
में ही कल्पित हैं ॥ १५ ॥ 


आप क्रीडा करनेके लिये प्रथिवीपर जो-जो रूप 
धारण करते हैं उनके प्रमावसे शोकरहित होकर लोग 
आनन्दपूर्वक आपका गुणगान किया करते हैं ॥ १६॥ 
कारणत्रश मस्स्यात्रतार धारण कर प्रलयसागरमें क्रीडा 
करनेवाले आप परमेश्वरको नमस्कार है | मधु और 
कैटभनामक दैव्योंको मारनेवाले आप हयग्रीव भगवानको 
नमस्कार है || १७॥ मन्द्रोचळ पर्वतको धारण करने- 
वाले बृहत्काय कूर्म भगवानको नमस्कार है, ळीळापूर्वक 
प्रथिवीका उद्धार करनेवाले वाराहरूप हरिको नमस्कार 
है ॥ १८ ॥ हे साधु पुरुषोंका भय दूर करनेवाले प्रभो! 


. अत्यन्त अद्भुत नृसिंहरूप धारण करनेवाले आपको | 


' जिस प्रकार पर्वतोंसे निकली हुई नदियाँ मेघके जळते 


Fr ति आल 


| 


। 
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वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभूवनाय च ॥१९॥ | 


दशम स्कन्धं 


i _ 5 ४ अधि जा 


नमस्कार है, अपने पगांसे तीनों छोकोंकों नापनेवाले 


' वामनरूप आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ उन्मत्त 


नमो भृगूणां पतये दप्तक्षत्रवनच्छिदे । 


नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च॥२०।। | 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कपणाय च। 
प्रद्युम्नायानिरुद्ाय सात्वतां पतये नमः॥२१॥ 


> 


नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । 
म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ 
भगवञ्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया । 
Tb, _ करे र 0 
अहंममत्यसद्राहो भ्राम्यते कमंवत्मेसु ॥२३॥। 


अह चात्मात्मजागारदारार्थस्ूजनादिपु | 


भ्रमामि खप्तकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ | 
अनित्यानात्मदुःखेषु 'बिपर्ययमतिद्येहम्‌ । 
इन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्‌ ॥२५॥ | 


यथाबुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुङ्भवेः । 


अभ्येति मगतृष्णा वै तद्वस्माहं पराङुमुखः ॥२६॥ 


नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महत॑ मनः । 


॥ | 


NN 


रोद्धु प्रमाथिभि 


| 


सोऽहं तवाङ्घ्रयुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये । 


पुंसो भवेद्यहि संसरणापवग- 


Dro Le 
श्राक्षाह यमाणासतस्ततः ।।२७॥ |. 


स्त्वव्यव्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ।।२८॥ 


१. हिल्वाहं त्वां परा० । २. कृतं । 


, क्षत्रियोंके वन ( समुदाय ) को काटनेवाले श्रीभ्रगुपति 


( परशुराम ) रूपधारी आपको नमस्कार है, रावणका 
न्त करनेवाले आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है 
॥२०॥ यादवोंके खामी श्रीवासुदेव, सङ्कषंण, प्रद्युम्न और 
निरुद्धरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है | २१ ॥ 
दैत्य और दानवोंको मोहित करनेवाले थ्ुद्धचित्त बुद्ध- 


| भगवान्‌को नमस्कार है तथा म्लेच्ठोंके समान आचरण- 


वाले क्षत्रियोंका संहार करनेवाले आप कल्कि भगवानको 
नमस्कार है ॥ २२ ॥ 


भगवन्‌ ! ये सम्पूर्ण जीव आपकी मायासे मोहित 


। होकर ही भें हूँ, मेरा है! ऐसा असत्‌ आग्रह कर 
| कर्ममार्गमे भटक रहे हैं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार हे विभो | 


मैं मूर्ख भी शरीर, पुत्र, घर, खी, धन और स्वजन 
आदि स्वप्नसदश पदार्थोकों सत्य मानकर उनमें भटक 
रहा हूँ ॥ २४ ॥ में अनित्य, अनात्म और दुःखरूप 


पदार्थामे विपरीत [ अर्थात्‌ नित्य, आत्म और सुख ] 


| बुद्धि करके अज्ञानवश सुख-दुःखादि द्वन्द्वोमे रम रहा 


हूँ; अपने प्रिय आप परमेश्वरको नहीं जानता ॥२५॥ 
जैसे कोई अज्ञ पुरुष जलहीसे उत्पन्न हुए तृण-शैवा- 
लादि पदार्थोसे ढके हुए जलको छोड़कर मृगतृष्णाकी 
ओर जाता है वैसे ही [ अपनी ही मायासे ढके हुए ] 
आपको छोड़कर मैं विप्रयोमें भटक रहा हूँ ॥२६॥ 


| बासनाओके कारण मेरी बुद्धि दीन हो रही है; इसलिये 
| जो काम्यकर्मों और कामनाओंसे चञ्चल है तथा बलवान्‌ 


इन्द्रियोंद्रारा इधर-उधर भटकाया जा रहा है उस अपने 
चित्तको रोकनेमें में समर्थ नहीं हूँ ॥२७॥ हे ईश ! मैं 
आपकी चरणशरणमें आया हूँ । आपके चरण असत- 

रुषोंके लिये सर्वथा दुष्प्राप्य हैं। 'मुझ अधमको 
उनका दर्शन हुआ” यह मैं आपहीकी कृपाका फळ 
समझता हूँ । हे पद्मनाभ ! जब पुरुप्रके संसारबन्धन- 


७, 


' का अन्त होनेको होता है तभी उसकी बुद्धि 
| उत्तम भक्तिपूर्वक आपर्मे लगती है ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ४१ 


। 


ह 
१ 


न ~ 


नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे । प्रभो ! आप केवल विज्ञानमूति, समस्त प्रतीतियोके ' 


आश्रय तथा पुरुषको सुख-दुःखादि प्राप्त करानेवाळे 

पुरुषेशप्रधानाय ्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।॥।२९। काळ, कर्म और स्त्रभावादिके भी नियन्ता है । 
¢ र आप ऐसे अनन्तशक्ति परत्रह्मको नमस्कार है 

नमस्ते वासुदेवाय सवभूतक्षयाय च । ॥ २९ ॥ आप वासुदेव, समस्त प्राणियोंके आश्रय 
( संकर्षणदेव ), हृषीकेश ( बुद्धि और मनके 
अधिष्ठाता प्रयुम्न और अनिरुद्ध ) को नमस्कार है | 
हे प्रभो ! मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ३० | 


हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 


वि 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वर्धेऽक्रर- 
स्तुतिर्नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः || ४० || 


छ छ न बी 


इकतालीसवाँ अध्याय 
मथुरा-प्रवेश । 


श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
स्तुति करते हुए अक्रूरजीको जल्के भीतर अपना 
अनुपम रूप दिखाकर भगवानूने उसे नाव्यवेषधारी 
भूयः समाहरत्कृष्णो नटो नाव्यमिवात्मनः ॥। १॥ नटके- समान फिर छिपा लिया ॥ १ ॥ उसे अन्तर्धान 
सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वरः | इए देख अत्रूरजी जलसे निकल आये और रात्र 
र ही सम्पूर्ण आवश्यक कर्मोंसे निवृत्त हो विस्मयपूर्वक 

कृत्वा चावश्यकं सर्वे विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ रपर लोट आये | २ ॥ तब उनसे भगवान्‌ कृष्णते 
तमणच्छद्गषीकेशः कि ते दृष्टमिवाडु तम्‌ । पूछा--“'अक्रूरजी ! आपने प्रथिवी, आकाश या जलमें 
कोई विचित्र बात देखी है क्या ? क्योंकि आपकी 

भूमो वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे॥ ३॥ आकृतिसे हमें कुछ ऐसा ही अनुमान होता है”? || ३॥ 


अक्र उवाच अक्ररजी योले--प्रभो ! प्रथिवी, आकाश और 
' जलमें जितने अद्भुत पदार्थ हैं, आप सर्वरूपके देख 
अद्भुतानीह यावन्ति भूमो वियति वा जले । लिये जानेपर उनमेंसे मेरे लिये कौन बिना देखा रह जाता 


त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे$दृष्टं विपश्यतः || ४ ॥ | है £ ॥ ४ ॥ तथा एथिवी, आकाश या जलमें जितने 

वि ज अद्भुत पदार्थ हैँ वे सव आपहीमें विराजमान हैं; 
यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमो वाजं अत; हे ब्रह्मन! आपको देख लेनेपर मैंने आपके 
तं स्वानुपश्यतो ब्रह्मन्किं मे दृष्टमिह्वाद्धतम्‌ ॥ ५॥। ¦ सिवा और क्या अद्भुत वस्तु यहाँ देखी होगी ॥ ५ ॥ 


> 


१. अक्रूरयाने महापुरुषस्तुतिश्चत्वा० | 


स्तुवतस्तस्य भगवान्दशीयित्वा जले बपुः । 


न 


er rr i is rt लका 


es teen a tri 


यदत्तमोत्तमछोक नारायण नमोऽस्तु ते॥१६॥ 


अ० ४१] 


इत्युक्स्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः। 
मथुरामनयद्रामं कृष्ण चेव दिनात्यये ॥६॥ 
मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसंगताः । 
वसुदेवसुती वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः ॥ ७॥ 


तावद्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः । 


दशम स्कन्ध 


४१३ 


भगतानूसे ऐसा कह गान्दिनीनन्दन श्रीअत्रुरजीने 
रथ हाँका और अपराह्वकालमें राम और कृष्णको 
लेकर मथुरापुरीमें पहुँच गये ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! 
मार्गमें जहाँ-तहाँ मिळनेवाले ग्रामीण लोग बसुदेवजीके 
वाळकोंको देखकर उनकी ख्पमाधुरीसे आनन्दित हो 
उनकी ओरसे अपनी दृष्टि नहीं हटा सकते थे-- 
एकटक उन्हींकी ओर देखते रह जाते थे ॥ ७॥ नन्द 


| आदि व्रजवासी गोपगण राम और कृष्णकरे पहुँच नेसे 


पुरोपवनमासाद्य ्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे। ८॥ 


` तान्समेत्याह भगवानक्रूरं जगदीश्वरः । 


गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रित प्रहसन्निव ९॥ 

भवान्प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं शृहम्‌ । 

वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌॥१०॥ 
अक्रर उवाच 

नाहं भवदूभ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । 

त्यक्तु' नासि मां नाथ भक्त ते भक्तवत्सल ॥११॥ | 


1 
| 


आगच्छ याम गेहान्नः सनाथान्कुवंधोक्षज । 


सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥१२॥ | 
पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ । 
यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः ॥१३॥ | 
अवनिज्याङ्प्रियुगलमासीच्छ्लोक्यो बलिर्महान्‌ । 
ऐश्वयमतुलं लेभे गतिं चेकान्तिनां तु या ॥१४॥ | 
आपस्तेऽड्घ्रथवनेजन्यस्री्रोकाञ्छ्चयोऽपुनन्‌। | 
शिरसाधत्त याः शर्वः खर्याताः सगरात्मजाः ॥१५॥ | 
देवदेव 


जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीतेन | 


१. दृष्टा । 


पहले ही मथुरा पहुँच गये थे और नगरके बाहर 
उपवनमें ठहरकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
उनके पास पहुँचनेपर जगत्पति भगवान्‌ क्रष्णने 
विनयशील अक्रूरका हाथ पकड़कर कुछ मुसकाते 
इए बिनम्र वाणीमें कहा --|॥ ९ ॥ “आप रथ छेकर 
पहले नगरमें प्रवेश करके अपने घर जाइये; इम कुछ 
देर यहाँ ठहरकर फिर नगरकी शोभा निह्वारंगे'' ॥ १ ०॥ 

अक्रूरजी बोले- है प्रभो ! मैं आप दोनोंके बिना 
मथुरामें नहीं जा सकता । हे भक्तवत्सल ! मैं आपका 


| भक्त हूँ । नाथ ! आप मुझे न छोडिये ॥ ११ ॥ हे 


अधोक्षज ! आइये चळें; हे सुहृत्तम ! बड़े भाई बलराम 
और सखा ग्वाळबालोंके साथ चलकर हमारे घरोको 
सनाथ कीजिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थोके घरोको अपने 
चरणरजसे पवित्र कीजिये, जिसके धोवनके जळ (श्री 


गङ्गाजी ) से अग्नियोंके सहित पितृगण और देवगण 


तृप्त हो जाते हैं ॥ १३॥ प्रभो ! आपके चरणयुगळ- 
को धोनेसे ही महात्मा वलि परम यशस्व्री हुए हैं और 


| उन्हें अतुल ऐश्वर्य तथा आपके अनन्य भक्तोंको प्राप्त 


होने योग्य गति प्राप्त हुई है ॥ १४ ॥ आपके चरण 
घोनेसे पवित्र हुए जलने तीनों लोकोंको पवित्र किया 
है, इसे श्रीमहादेवजी भी अपने शिरपर धारण करते 
हैं और इसीका स्पर्श होनेसे सगरके पुत्र स्वर्ग सिधारे 
थे ॥ १५॥ हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे पुण्यश्रवण- 
कीर्तन ! हे यदुश्रेष्ठ ! हे पुण्यकोर्ते ! हे नारायण ! 
आपको नमस्कार है ॥ १६॥ | 
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श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ वोले-मै यदुकुलके द्रोही कसको 
आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः। | मारकर बळरामजीके साथ आपके घर अवश्य आउँगा 
अदुचक्रदुहं हत्वा वितरिष्ये सुदृत्प्रियम्‌ ॥१७।। | और अपने सुहृजनोंका प्रिय करूँगा ॥ १७॥ 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-भगवानूके इस प्रकार कहने- 
एवप्यक्तो भगवता सो$्कूरो विमना इव । पर अफूरजीने कुछ अनमने होकर अथुरामें प्रवेश 


पुरी प्रविष्टः कंसाय कमविद्य गृहं ययौ ॥१८॥ | किया और कंसको कृष्ण-बळदेवके आनेका समाचार 


5. Ss | सुनाकर अपने घर चले गये ॥१८॥ तदनन्तर, सङ्घर्षणके 
5 न | > ४ कप ण | ~ >>> EN ~ 
थापराह्न भगवान्कृष्णः सङ्कपणान्वत | सहित भगवान्‌ कृष्णने अपराहकालमें मथुरापुरी देखनेके 


मधुराँ प्राविशद्वोपेर्दिदक्षुः परिवारितः ॥१९॥ ढिये गोपालोके सहित नगरमे प्रवे किया ॥ १९॥ 


ददर्श तां स्फाटिकतुङ्गगोपुर- । भगवानूने देखा कि नगरके उँचे-उँचे द्वार स्फटिक 
द्वारा ` बृहद्वेमकरपाटतोरणाम्‌ । | मणिके बने हुए हैं; उनमें बड़ी-बड़ी सोनेकी किवाड़ें 


> क | हैं और उत्सवके कारण बन्दनवारे बँधी हुई हैं। 
ताम्रारकाष्टा पारखादुरासदा- | हि वे अं ७ 

छ ब 0. | घान्यागार और कोष ताँबे और पीतलसे मँढ़े हुए है । 

मुद्यानरम्योपवनोपशोभिताम्‌ ॥२०॥ | नगरके चारों ओर एक खाई खुदी है जिसके कारण 


सोचर्णभुङ्गाटकहम्यनिष्फुटैः | पुरीमें सब ओरसे प्रवेश करना बहुत कठिन था और वह 
श्रेणीसभाभिर्भवनेरुपस्कृताम्‌ | | पुरी सब ओरसे सुरम्य उद्यान और उपबनोंसे सुशोभित 


है॥२०॥ सुवर्णमय चौराहे, धनियोंके महल, महलोके 


CQ NA २? 
बदूयवज्रामलनोलावट्रम ठ गी 
* 3 | बगीचे तथा श्रेणीबद्ध सभाभवन और अन्यान्य भवन 


५५ Ne OQ ~ धी ~ = St 
मुक्ताहरिद्धिवलमीपु वेदिपु ॥२१॥ ( इमारतें ) नगरकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा वैदूर्य, 

~~ | ॥ (> = ~ ~ 
जुष्टेषु जालामुखरन्प्रकुडिमे- वज्ज, निर्मल नीळमणि, विद्रुम, मोती और हीरा आदिसे 
ष्वाविष्टपारावतबर्हि नादिताम्‌ । | जड़े हुए वलभी ( झाँप ), वेदी, झरोखे एवं फर्श आदि 


| जगमगा रहे हैं । उनमें ठोर-ठोर कबूतर और मयूर आदि 
भक पक्षी माँति-भाँतिकी बोली बोळ रहे हैं | गली, बाजार, 
अ्रकाणमाल्याङ्कुरबाजतण्डुलाम्‌ ॥२२।। मार्ग और चबूतरोंपर छिड़काव किया गया है। और जहाँ- 


संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां 


आपूर्णकुम्भेदधिचन्दनोक्षितेः तहाँ फूलोंकी माळा, दूब, खीळ और चावल बिखरे हुए 
ग्रसूनदीपावलिसिः सपह्लवेः । हैं ॥२१-२२| सब भवनोंके द्वार दही और चन्दनादिसे 
सबृन्दरम्भाक्रमुकेः सकेतुभिः चर्चित जलसे भरे हुए कळशांसे, तथा पुष्प, दीपक, नव- 
कह । ता पह्ठव,फलसहित केलेके बक्ष,सुपारीके वृक्ष और छोटी-छोटी 
स्वलङ्कतद्वारणहा सपाइकः ॥२२॥ | झण्डियों तथा रेशमी वखोसे भली प्रकार सजे हुए हैं ॥२३॥ 

तां सम्प्रविष्ट वसुदेवनन्दनो ' हे राजन्‌! मथुरापुरीमे गये हुए वसुदेवनन्दन 
इतो  वयस्येनंरदेववत्मेना । | बलराम और कृष्ण जब अपने साथियोंके साथ राज- 


वि >... | मार्गसे होकर जाने ठगे तब उन्हें देखनेके लिये तुरन्त 
द्रष्ट॒ समायुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो ही एकत्रित होकर नगरकी नारियाँ अत्यन्त 
हर्म्याणि चेवारुरुहुन पोत्सुका:!।२४॥ | उत्सुकतासे महलोंके ऊपर चढ गर्यी ॥२४॥ 
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काश्चिद्विपयंग्धृतवरत्रभूपणा 
विस्मृत्य चेक युगलेष्वथापराः । 
कृतेकपत्रश्रवणेकनूपुरा न 
नाइकत्वा द्वितीय त्वपराश्च लोचनम॥॥२५॥ 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा 
अभ्यज्यमाना अकृतोपमञ्जनाः । 
खपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं 
॥ १ ON ed टू 
प्रपाययन्त्योऽभेमपोह्य मातरः ॥२६॥ | 
मनांसि तासामरविन्दलोचनः 
[a "४७ 
ग्रगल्भलीलाहसितावलोकः | 
जहार मत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो 
दशाँ ददच्ट्रीरमणात्मनोत्सवम्‌ ॥२७ | 


| 


दृष्टा मुहुःश्रुतमनुद्रूतचेतसस्तं 


तस्परेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः । 
आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दगात्मलब्ध 

हष्यच्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्‌ ॥२८॥ | 

प्रासादशिखरारूढाः ग्रीत्युत्फुछमुखाम्बुजाः । 


अभ्यवर्षन्सौमनस्येः प्रमदा वलकेशवो ॥२९॥ | 


दध्यक्षतेः सोदपात्रेः सग्गन्धेरम्युपायनेः। । 
तावानचुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥ | 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत्‌ । 

या झेतावनुपञ्यन्ति नरलोकमहोत्सवो ॥३१। | 


रजकं कश्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः । 


दृष्टायाचत वासांसि धोतान्यत्युत्तमानि च॥३२॥ 


। जल्दीके कारण कोई उलटे वस्न और आभूषण पहनकर, 
' कोई दो-दो पहने जानेवाळे कुण्डलादि आभूषण मेंसे भूल- 
` , से केवल एक-एक ही पहनकर, कोई एक ही कानके 


आगे पत्ररचना कर, कोई एक ही पॉवमें नूपुर पहनकर 
और कोई एक ही आँखमें अञ्जन ऑजकर दूसरीमें 
बिना आजे ही चल दीं || २५ ॥ कोई रमणियाँ भोजन 
कर रही थीं, वे उत्साहके कारण हाथका ग्रास वहीं 


' छोड़कर चल दीं। कोई उबटन ळगवा रही थीं, बे बिना 
| खान किये ही उठ दौड़ीं । इसी प्रकार जो सो रही 
। थीं वे कोलाहल सुनकर उठ बैठी और जो बालकोको 


दूध पिला रही थीं वे दूध पीते बाळकोंको वहां 
छोड़कर चल दीं ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! मत्त गजराजके 
समान पराक्रमी कमलनयन भगवान्‌ क्रृष्णने अपने 
रमारमण इयाम शरीरसे पुरनारियोंके नेत्रोको आनन्दित 


| करते इए अपनी लीलाविलासमयी प्रगल्भ हँसी और 
| चितवनसे उनके चित्तोंको चुरा लिया ॥ २७॥ 


हे शत्रुदमन ! बहुत दिनोंसे बारम्बार क्ृष्णचन्द्रकी 
कथाएँ सुननेके कारण उनके चित्त चञ्चल हो रहे 


| थे । आज उन्हें बार-बार देखकर उनकी चितत्रनके 


हास्य-सुधासे सींची जाकर वे सत्कृत हुई । उन्होंने उस 


| आनन्दमयी मनोहर मूर्तिको अपने नयनपथसे हृदयमें 
। छे जाकर आलिङ्गन किया और रारीरमें पुलकित होकर 


उनकी अनन्त विरह-व्यथासे सुक्त हो गयीं ॥ २८ ॥ 


' प्रसन्नताके कारण जिनके मुखकमळ खिले हुए हैं वे 
| मथुराकी ख्नियाँ अपने घरोंकी अट्रालिकाओंपर चढ़कर 


बलराम और कृष्णपर फूछोंकी वर्षा करने लगी ॥२९॥ 
ब्राह्मणादि द्विजातियोने भी दही, अक्षत और जलसे भरे 
पात्र, कूलोंकी माळा एवं चन्दनादि सामग्रियोंसे उन दोनों 
माइयोंकी जहाँ-तहाँ अति प्रसन्नतापूर्वक पूजा की || ३०|| 
मगतानूको देखकर पुरवासी कहने लगे “अहो ! 
गोपियोंने ऐसा कया महान्‌ तप किया है जिससे वे 
मनुष्यमात्रको आनन्दित करनेवाटी इन दोनों मनोहर 
मूर्तियोंको देखती रही हैं !” || ३१ ॥ 

इसी समय एक धोबीको, जो कपडे रँगनेका भी 
काम करता था, अपनी ओर आते देख भगवान्‌ 
कृष्णने उससे अति उत्तम धुले हुए वसन मागे || ३२ ॥ 


१. निपा० | 
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देद्यावयोः समुचितान्यङ्ग वासांसि चाहंतोः। भगवानने कहा “भाई ! तुम हमें हमारे अङ्ञोमे ठीक 


आनेवाले वस्न दो, ये वस्न हमारे ही योग्य हैं | हमें 
वस्र देनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा--इसमें कोई 
सन्देह नहीं” ॥ ३३ ॥ 
स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः । वह धोबी राजा कंसका सेवक था, इसलिये उसे बड़ा 
| अभिमान था । पूर्णकाम भगवानूके वस्न माँगनेपर उसने 
साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ।।२४)। कुपित होकर आक्षेपपूर्वक कहा ॥३४॥ "तुम पर्वत और | 
बनोंमें विचरनेवाले सदा ऐसे ही वस्न तो पहनते होगे ! 
अरे ! ऐसे बढ़कर क्यों चलते हो ? तुम तो राजाकी 


भविष्यति पर श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ।!२२॥ 


इहशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः । 


= a टे ब्रीजोंकी इच्छा करने लगे! ॥ ३५ ! मूख 
परिधत्त किमुदरवृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥३५॥ ीजोंकी इच्छा करने ह २५॥ अरे ! मूर्ख 


७ 


जाओ ! यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा हो तो फिर कभी 

याताशु बालिशा मेवं प्राथ्य यदि जिजीविपा। ऐसी वस्तुएँ मत माँगना । देखो, तुम-जैसे उद्धत 

ू ठोगोंको राजकर्मचारीगण बाँधते और मारते हैं तथा 

बक्षन्त घन्ति छग्पन्ति दृपतं राजकुलानि वे ॥३६॥ उनके पास जो कुछ होता है वह सब छीन लेते 

एसे बिकसथमानस्थ कुपितो देवकीसतः । हूँ” ॥ ३६॥ इस प्रकार डीग हाँकनेबाले उस 

र ) > रजकपर कुपित हो भगवान्‌ देवकीनन्दनने अपने 

रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥। | दके अप्रभागसे उसका शिर धडसे अलग करके गिरा 

दिया ॥ ३७ || तब, जो धोबी उसीके आश्रित रहकर 

तस्यानुजीविनः सर्वे वासःकोशान्विसूज्य थे । . अपनी आजीविका चळाते थे वे सब कपड़ोंके गद्वर 

वहीं छोड़कर मार्गमें इधर-उधर भाग गये | तब 
भगवानूने उन वस्रोंको ले लिया ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्ण | 

बसित्वात्मप्रिये वस्ने कृष्णः सङ्कपणस्तथा । और बलरामजीने उनमेंसे मनमाने वख पहने और 

बचे-बचाये गोपोंकों दे दिये तथा कुछ प्रथिवीपर ही 

शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भवि कानिचित्‌।३९॥ पडे छोड़ दिये ॥ ३९ ॥ 


दुबु सेतो भार्ग वासांसि जगृहेऽच्युतः ॥३८॥ 


ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोवेपमकहपयत्‌ । कुछ आगे बढ्नेपर एक दर्जी मिला, उसने [उनके | 

अनुपम रूपसे ] प्रसन्न हो रंग-बिरंगे कपड़ोंकी यथोचित | 
॥४०॥ | सजावटसे उनका विचित्र वेष बना दिया ॥ ४०॥ 
नानारक्षणवेपाभ्यां कृप्णरामो विरेजतुः । 0006000060 षित इफ राम | 

और कृष्ण उत्सत्रके समय भली प्रकार सजाये हुए खेत 
खलङ्कतो वालगजो पर्वणीव सितेतरो॥४१।} ओर श्यामवर्णके दो छोटी अवस्थावाले हाथियोंके समान | 
क ' सुशोभित हुए ॥ ४१ ॥ भगवानूने उस दर्जीपर प्रसन्न 


बिचित्रवणेश्रेलेयेराकल्पेरनुरूपतः 


तस्य प्रसन्नो भगवान्प्रादात्सारूप्यमात्मनः । . होकर उसे [ परलोकमें ] सारूप्य मोक्ष और इस लोक- 

१ मै अत्यन्त लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, स्मृति और [ कमी 
श्रियं च परमां ठोके वलेश्रयस्मृतीन्द्रियम्‌ ॥४२।॥। | शिथिल न होनेवाली ] इन्द्रियोंकी शक्ति दी ॥ ४२ | 
है 22 दुमुख । २. वाह्यधोपेबितत्रज: i विच क 2 के जो 
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ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः | । हाँसे वे छुदामा मालीके घर गये | भगवान्‌ कृष्ण ` 


और बलरामजीको आये देख सुदामा उठ खडा हुआ 
तो दृष्टा स समुत्थाय ननाम शिरसा अवि ॥४२।। और पृथिवीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥४३॥ 
फिर उन्हें आसन दे ग्वाळबाळोंके सहित दोनों भाइयोंका 
पाद्य, अर्ध्य, माळा, ताम्बूळ और चन्दनादिसे पूजन 
पूजां सानुगयोश्चक्रे खकताम्बूलानुठेपनः ।॥।४४॥ | किया ॥ ४४ ॥ और वोला--““प्रभो ! आप दोनं 
पधारनेसे आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा 
कुल भी पवित्र हो गया तथा पितुगण, ऋषिगण और 
पितृदेवषेयो मध्य तुष्टा ्यागमनेन वाम्‌ ॥४५।। | देवगण भी मुझसे सन्तुष्ट हो गये [ अथात्‌ मैं उनके 
` ३ हे ऋणसे भी उऋण हो गया ] ॥ ४५ ॥ आप निश्चय ही 
भवन्तो करिल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌। समस्त संसारके परम कारण हैं; आपने संसारकी कुशल 
और उन्नतिके लिये ही कळाओंसहित इस प्रथ्वीपर अबतार 
लिया है ॥ ४६॥ यद्यपि आप भजनेवालोंको ही भजनते हैं 
तो भी आपमे विषम दृष्टि नहीं है, क्योंकि आप परम 
सुहृद्‌ और जगतके आत्मा हैं; आपकी दष्टिमें सभी 
जीव समान हैं | ४७॥ में आपका दास हूँ; आप 
दोनों मुझे आज्ञा दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ £ 
भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा पाळनेका अवसर मिले 
यही जीवपर आपका परम अनुग्रह है ॥ ४८॥ 
इत्यभिम्नेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः! हे राजेन्द्र ! ऐसा कहकर सुदामाने उनका 
| अभिप्राय जान उन्हें प्रसन्न मनसे परम प्रशंस- 
नीय सुगन्धित पुष्पोंकी बनी मालाएँ दीं ॥४९॥ 
ताभिः खलङ्कती प्रीतो कृष्णरामौ सहानुगो । | उन माठाओंसे साथी ग्वालबाळोके सहित अच्छी 
र ह | तरह अळङ्कुत हो वरदायक भगवान्‌ कृष्ण और 
प्रणताय प्रपन्नाय ददतुवरदा वरान्‌ ॥५०॥ | बळदेवने अति प्रसन्न होकर त्रिनीत और शरणागत 
| खुदामासे वर माँगनेको कहा ॥५०॥ तब सुदामाने 
| मी उन सर्वात्मा श्रीहरिमें अचला भक्ति, उनके 


तयोरासनमानीय पाद्यं चाथाहेणादिभिः । 


ग्राह नः साथक जन्म पावितं च कुलं प्रभो | 


अवतीणाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 


न हि वां विपमा दृष्टिः सुहृदोजगदात्मनोः । 


समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि ।।४७।॥ 


तावाज्ञापयतं भृत्यं क्रिमहं करवाणि वाम्‌ । 
पुंसोऽत्यनुग्रहो ह्येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते ॥४८॥ | 


शस्तेः सुगन्धैः कुसुमेर्माला विरचिता ददो ।४९॥ 


सोऽपि वत्रेऽचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि । 
तद्भक्तेषु च सोहाद भूतेपु च दयां पराम्‌ ॥५१॥ | मक्तांसे प्रेम और सम्पूण जीवोके प्रति परम दयाका 
| ही वर माँगा ॥ ५१ ॥ 


तब उसके माँगे हुए वर और उनके साथ 
सन्तानकी वृद्धि करनेवाली लक्ष्मी, बळ, आयु, 
यश और कान्ति आदि भी देकर बळरामजीके सहित 
भगवान्‌ कृष्ण क्हॉसे चल दिये ॥०२॥ 


oN — 


इति तस्मे वरं दच्चा श्रियं चान्तरयवर्धिनीम्‌ | 


बलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूँव 


पुरप्रवेशो नाम एकचव्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४ १॥ 
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१. साक्षाज्ज्ञाप० । २. ळांविरचितां । ३. प्राचीन प्रतिमें “पूर्वार्धे? यह नहीं है । 
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श्रीमद्भागवत 


बयालीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा; धनुर्भङ्ग ओर मल॒शालाकी सजावट! 


श्रीशुक उवाच 

अथ व्रजत्राजपथेन माधवः 

स्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ | 
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां 
पप्रच्छ यान्ती प्रहसत्रसप्रदः ।। १॥ 
त्यै 'वरोर्वेतदुहानुलेपनं 
कस्याङ्गने वा कथयख साधु नः । 
देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं 

श्रेयस्ततस्ते न चिराङ्भविष्यति ॥ २॥ 


का 


सेरन्त्रयुवाच 
दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससम्मता 
त्रिवक्रनामा हानुलेपकर्मणि । 
मद्भावितं भोजपतेरतिप्नियं 
विना युवां कोऽन्यतमस्तद्‌हति ॥ ३॥ 


रूपपेशलमाधुयह सितालापवी क्षतैः | 

घषितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम्‌ ॥ ४॥ 
ततस्तावङ्गरागेण खवर्णेतरशोमिना । 
' सम्प्राप्तपरभागेन गणुगुभातेञ्नुरञ्जिती ॥ ५॥ 
ग्रसनो भगवान्कुञ्जां त्रिवक्रा रुचिराननाम्‌ । 

ऋज्वीं कतुं मनश्चक्रे दशयन्दर्शने 
पद्कयामाक्रम्य प्रपदे इथळुल्युत्तानपाणिना । 


अगृद्य 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
भगवान्‌ कृष्णने राजमार्गसे होकर जाते हुए एक युवती 


स्रीको, जो सुन्दर मुखवाली किन्तु कुब्जा ( कुबडी ) | 
थी, देखा | वह अपने हाथमें एक चन्दनका पात्र * 


लिये हुए थी । उसे देखकर प्रेमरस प्रदान करनेवाले 
श्रीमगवानूने हँसते हुए पूछा--॥ १ ॥“'हे वरोरु ! 
तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये ले जा 
रही हो ? हे कल्याणि ! हमें सब बात सच-सच बता 
दो | यह अत्युत्तम अनुलेपन हमें भी दो; इससे 
शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा! ॥ २ ॥ 


सैरन्ध्री बोली-हे सुन्दर ! में कंसकी प्रिय दासी. 


हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं राजाके यहाँ चन्दन 
लगानेका कार्य करती हूँ । मेरा धिसा हुआ चन्दन 
भोजराज कंसको अत्यन्त प्रिय हे । किन्तु आपके 
सिवा और कौन उसका सबसे अधिक पात्र हो 
सकता हैं १॥ २ ॥ 

ऐसा कह कुब्जाने भगवानके रूप, सुकुमारता, 
माधुर्यं और मुसकानमयी बातचीत एवं चितबनसे 
मुग्धचित्त होकर उन दोनों भाइयोंको वह सुन्दर 
अङ्गराग दे दिया || ४ ॥ तब अपने [ इयाम और 
गौर ] वर्णसे भिन्न [ पीत और रक्त ] वर्णके अङ्ग 
रागसे नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरञ्जित हुए श्रीकृष्ण और 
बलदेव अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए || ५ ॥ तदनन्तर 
प्रसन्न हुए भगवानूने, अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल 


' भगवानूने अपने पैरोसे कुब्जाके पञ्जोंको दबाया और 


ऊपरको की हुई अपने हाथकी दो अँगुलियाँ उसकी 


चुबुकेऽष्यात्ममुदनीनमद्च्युतः ।। ७।। | ठेडीमे लगाकर उसके शरीरको उचका दिया || ७॥ 


१. ब्रादरायणिरुवाच । 


“जो छियाँ उबटन लगाना, खान कराना आदि कार्य करती हैं उन्हें 'ेरन्ध्? कहते हैं । ये प्रचलित भाषामे 


“नाइन? कहलाती हैं । 


[ अ° ४२ 


फलम्‌ ॥६॥ | दिखानेके लिये, तीन जगहसे टेढ़ी किन्तु छुन्दर | 
` । मुखवाली कुब्जाको सीधी करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ 


अ० ४२ ] 


सा तदजुसमानाङ्गी व्ृहच्ट्रोणिपयोधरा । 


मुकुन्दस्पशनात्सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८॥ | 


ततो रूपगुणोदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम्‌ | 
उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहच्छया ।। ९॥ 
एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ ॥१०॥ | 


एवं स्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । 


मुखं वीक्ष्यानु गोपानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥ ११॥ 


एष्यामि ते गृहं सुश्रूः पुंसामाधिविकशनम्‌ | | 


साधिताथाँऽगृहाणां नः पान्थानां स्वं परायणम्‌। १२।। | 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्मार्गे वणिक्पयैः । 


नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजोऽचितः ॥१३॥ 


तदर्शनस्मरक्षोभादात्मानं नाविदन्ियः | 


विस्स्तवासःकवरवलयालख्यमूतयः ॥१४॥ 
ततः पोरान्प्रच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः । 
तस्मिन्प्रविष्टो दशे घनुरेन्द्रमिबाद्वतम्‌ ॥१५। 


पुरुपेबहुभि्गुप्तमचिंतं परमद्धिमत्‌ । 


दशम स्कन्ध 


वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे ॥१६॥ 


४१९ 


| इससे उसके सब अङ्ग समान और सीधे हो गये 


और श्रीमुकुन्दके करर्पर्शसे वह तत्काळ विशाल 
नितम्ब और पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम नारी हो 


¦ गयी ॥ ८ ॥ 


तब रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न होनेपर 
उसके हृदयमें प्रेम उत्पन हो गया और उसने भगवान- 
के दुपट्रेका छोर पकड़कर मुसकाते हुए उनसे 
कहा--॥ ९ ॥ “हे वीर ! आइये, घर चलें | अब 
में आपको यहाँ नहीँ छोड़ सकती, क्योंकि आपने 
मेरे चित्तको मथ डाला है । हे पुरुषश्रेष्ठ | इस दासी- 
पर प्रसन्न होइये”” || १ ०॥ 

बलरामजीके सामने ही उस रमणीके इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ कृष्णने गोपोंके मुखकी 
ओर देखकर हँसते इए उससे कहा--॥११॥ 
“हे सुभू ! मैं अपना कार्य सिद्ध करनेके अनन्तर 
पुरुषांके आधिनाशक तुम्हारे घरको आउँगा । 
हम-जैसे गृहहीन पथिकोके लिये तुम परम आश्रय 
हो” ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार उसे मधुर वाणीसे बिदाकर भगवान्‌ 
आगे बढ़े । व्यापारियोंके मार्गमें पहुँचनेपर उनकी 
श्रीबळरामजीके सहित ताम्बूल, माला और चन्दनादि- 


| से मली प्रकार पूजा की गयी ॥१३॥ उनके दर्शन- 
| मात्रसे प्रेमका आवेग हो जानेक्रे कारण ख्नियोंको अपने 


झारीरकी भी सुधि नहीं रहती थी | उनके वस्न, केशबन्धन 
और कङ्कण ढीळे पड़ जाते थे; किन्तु बे चित्रलिखित 
मूर्तियोंके समान ज्यों-की-त्यों खड़ी रहती थीं ॥१४॥ 

फिर, पुरवासियोंसे धनुर्भवन पूछते हुए श्रीअच्युत 
रङ्गशाछामें पहुँचे और वहाँ इन्द्रधनुषके समान एक 
विचित्र धनुष देखा ॥१५॥ वह धनुष बहुत-से 
सिपाहियोंसे सुरक्षित, भली प्रकार पूजा हुआ और 
अत्यन्त वैभवशाली था । श्रीकृष्णने रक्षकोंके रोकनेपर 
भी उस घनुषको बळात्कारसे उठा लिया ॥१६॥ 


१. दुः स्त्रियः । 


श्रीमद्भागवत [अ० ४२ | 


वामेन सलीलमुदभ्रतं जैसे महापराक्रमी मतवाळा हाथी ईखको तोड़ डालता * 

सज्यं च कृत्वा निसिपेण पश्यताम्‌ । है वैसे ही भगवानूने सब लोगोके देखते-देखते उस 

नृणां विकुष्य प्रबभञ्ज मध्यतो घनुषको बायें हाथसे उठाकर चढ़ाते हुए एक पले 
यथेक्षदण्डं मदकयुरुक्रमः । १७! ही खींचकर बीचमंसे तोड़ डाला ॥१७॥ 

धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । । धनुषके ट्ूटते समय उसके शब्दसे सम्पूर्ण 


१ न आकाश, प्रथिबी और दिशाएँ भर गयीं, जिसे सुनकर 
पूरयामास य शरुत्वा कसखासणुपागमत्‌ ॥१८॥ कंसको भी अत्यन्त भय हुआ ॥१८॥ तब | 
तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । रक्षा करनेताले आततायी असुरगण अपने अनुचरोके | 
सहित अत्यन्त कुपित होकर उन्हें पकड़नेकी इच्छासे 
“पकड लो, बाँध लो? ऐसा कहकर चिल्लाने ठगे 
अथ तान्दुरभिग्रायान्विलोक्य बलकेशवो । ॥१९॥ उनका दृष्ट अभिप्राय जान श्रीराम और 

कृष्णको भी क्रोध आ गया और वे उस धनुषके 
कुद्धा धन्वन आदाय शकलं ताश्च जप्नतुः ९० टकडोंको ही लेकर उन्हें मारने लगे ॥२०॥ उम्हीसे 


बलं च कंसप्रहितं हत्या शालापुखात्ततः कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार कर वे धनुःशाला- । 
से निकल आये और आनन्दपूर्वक पुरकी शोमा, 
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निष्क्रम्य चेरतुहेष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥ निहारते हुए व्रिचरने लगे ॥२१॥ उन दोनों | 


ग्रहीतुकामा आतत्रमृह्यतां वध्यतामिति ॥१९॥। 


तयोस्तदद्धुत॑ वीयं निशम्य पुरवासिनः । भाइयोंके धनुभङ्गरूप अद्भुत पराक्रम, प्रचण्ड तेज, 

तेज MR `. प्रगल्भता और अनुपम रूपको देखकर पुरवासियांने 
; प्रागलभ्यं चु २ 

ज रभ्य रूप च मोनर [वबुधात्तमां ।।२२॥ उन्हें कोई सुरश्रे ही समझा ॥२२॥ इस प्रकार कृष्ण 


तयोविचरतोः खेरमादित्यो5स्तमुपेयिवान । और बलराम खच्छन्दतापूर्वक नगरमें विचर रहे थे कि 
जाली छै वत पे 35% | सूर्य अस्त हो गया । तब वे गोपोंसे घिरे हुए मथुरापुरीसे 
कृष्णरामो बृतों गोपैः च्छकटमायतुः ।।२२।। बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकडा था लौट आये.॥२२। | 


गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या अपना ही भजन करनेवाले ब्रह्मादिक अन्य 

| देवताओंको छोड़कर श्रीलक्ष्मीजी जिनमें निश्चल 

आशासताशिप ऋता मधुपुर्यभूवस्‌ । | भावसे निवास करती हैं उन पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्ण- 

| । के अङ्गोकी शोमा निहारनेवाले मथुरावासियोंके 

सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मी | विषयमें भगवान्‌से बिछुड़ते समय विरहातुरा गोपि 
हित्वेतरान्नु भजतश्चकमेऽयनं श्री: ॥२४॥ | काओने जो-जो बातें कही थीं वे सभी मधुर | 


| ज्यों-की-त्यों सत्य हुई ॥ २४ ॥ 
। हे राजन्‌! फिर हाथ-पाँव धोकर कृष्ण और 
बलरामने दुग्धमिश्रित अन्नका भोजन किया ऑर 


उपतुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्पितम्‌ ॥२५।। | रस क्या करना चाहता है £ यह जानकर उस 
रात्रिको सुखपूवेक सो गये ॥२५॥ 


अवनिक्ताङस्रियुगछौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌ । 


१. त॑। 


दशम स्कन्ध 


४२१ 


बर्ष निशम्य गोविन्द्रामविक्रीडितं परम्‌ ॥२९॥ 
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दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः | 
बहून्यचष्टोभयथा मृत्योदोत्यकराणि च ॥२७॥ 
अदर्शनं खशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि । 


CoS 


असत्यपि द्वितीये च ह्वेरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२८॥ 
छिट्रप्रतीतिश्छायायां  प्राणघोपानुपश्रतिः | 
स्वरणप्रतीतिवैक्षेप स्पदानामदर्शनम्‌ ॥२९॥। 


स्वप्ने प्रेतपरिप्वङ्गः खरयानं विपादनम्‌ । 
यायान्नलदमार्येकस्तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥३०॥ 
अन्यानि चेत्थं भूतानि खम्तजागरितानि च | 
पञ्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 
व्युष्टायां निश्चि कौरव्य सर्ये चोडूचः सञ्च॒त्थिते। 
कारयामास वे कंसो मछक्रीडामहोत्सवम्‌ ॥३२॥ 
आनर्चुः पुरुपा रङ्गं तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे । 
मञ्चाथालङ्कताः स्रग्भिः पताकाचेलतोरणेः ॥३३॥ 
तेषु पौरा जानपदा त्रद्मक्षत्रपुरोगमाः | 
यथोपजोषं विविश राजानश्च . कृतासनाः ।।२४॥ 
कंसः परिवृतोञ्मात्यै राजमश्च उपाविशत्‌ । 
मण्डलेश्वरमध्यस्यो हृदयेन विदूयता ॥३५॥ 
वाद्यमानेषु तूर्येषु मह्ृतालोत्तरेषु च । 


मल्लाः खलक्षता च्पाः सोपाध्यायाः समासत ।।२६॥ 
१. रूपेषु सत्स्वपि । २. चातिसमु० | 


कंसने जब सुना कि धनुष तोड़ना और धनुपके 
रखबालों तथा मेरी सेनाका वध करना राम और 
कृष्णके लिये एक खेळकें समान ही हुआ तो वह 
भयके कारण रात्रिके समय बहुत देर तक जागता रहा 
और उस दुर्मतिको सोने और जागनेमें बढुत-से 
मृत्युसूचक अपशकुन दिखायी दिये ॥२६-२७॥ 
[ जाग्रत-अवस्थामें ] उसने देखा कि जळ या दर्षणमें 
प्रतिविम्ब है परन्तु उसमें शिर नहीं है, अँगुळी 
| आदि कोई आड़ न होनेपर भी चन्द्रमा) तारा और 
| दीपक आदिकी ज्योतियाँ दो-दो दिखायौ देती हैं 
। ॥२८॥ छायामें छिद्र दिखायी देते हैं, कानोंमें 
प्राणोंका घू-घू शब्द सुनायी नहीं देता, इक्षोंका रङ्ग 
सुवर्णके समान पीला दिखायी देता है और [ बाळू 
या कीचमें ] अपने पैरोंके चिह्न नहीं दीख पड़ते ॥२९॥ 

| कंसने खप्नमें देखा कि वह प्रेतांसे गळे मिल रहा है, 
। गधेपर चढ़कर जाता है, विप-भक्षण कर रहा है और 
| शिरसे पैरतक तेळसे तर हुआ गलेमें जपाकुसुमकी 
माला पहने दिगम्बर-वेप्रसे अकेला ही जा रहा 
है ॥३०॥ खप्त और जागरितमें उसने इसी प्रकारके 
और भी बहुत-से अपशकुन देखे । उनके कारण चिन्ता 
और मृत्युके भयसे उसे रातभर नींद नहीं आयी ॥२ १॥ 
जैसे-तैसे रात्रि व्यतीत हुई और सूर्यनारायण 
जलसे उपर उठे । तब हे कुरुनन्दन ! राजा कंसने 
मह्कक्रीडाका उत्सव आरम्भ कराया ॥३२॥ सेवकोंने 
रङ्गभूमिको भली प्रकार सजाया, तूर्य और मेरी आदि 
बाजे बजने लगे और सारे मञ्च माला, पताका, 


झण्डी और तोरणादिसे सजाये गये ॥३३| उनपर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि पुरवासी तथा जनपदवासी 
लोग अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार बैठे और 
राजागण भी अपने-अपने आसनोंपर विराजमान 
इए ॥३४॥ राजा कंस अपने मन्त्रियोंके साथ 
मण्डळेश्वरोंके बीचमें राजसिंहासनपर बैठा, इस समय 
भी अपशकुनोंके कारण उसका चित्त घबड़ाया हुआ था 
॥३५॥ तब मछोंकी ताळ ठोंकनेके साथ बाजोंका शाब्द 
होने लगा और गर्वीले मछोंने भळी प्रकार सजधजकर 
अपने उस्तादोंके साथ रङ्गभूमिमें प्रवेश किया ॥३६॥ 


= 
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४२२ ` ' श्रीमद्भागवत [ अ° ४३ 
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चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च | बाजोंकी सुमधुर अनिसे उत्साहित इए चाण्र, 


| टा सुष्टिक, कूट, हळ और तोशल आदि प्रधान-प्रधान 
त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहपिताः ॥२७।॥। | मछ अखाडेमे आकर बैठ गये ॥३७॥ इसी समय नन्द 
| गोप आदि समस्त गोपगण कंसके बुलानेसे रङ्गभूमिमे 
| आये और लायी हुई भेंट राजाको समर्पण कर एक 
निवेदितोपायनास्त एकस्मिन्मञ्च आविशन्‌ ।।३८।। | मञ्चपर बैठ गये ॥३८॥ 


$ 


नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
मछरक्लोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।४२।॥ 
RC इ 
तैंताढीसवाँ अध्याय 

कुवल्यापीडबध और मलशालाप्रवेश | 

| श्रीशुकदेवजी वोले-- हे परन्तप ! प्रातःकाल 
अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचों परन्तप । | होनेपर राम और कृष्ण शोचादिसे निवृत्त हो मछोंकी 
167. 5, ताल और दुन्दुभीका शब्द सुनकर मल्लक्रीडा देखने 
मल्लदुन्दुभिनिर्धोष श्रुत्वा द्रहु॒पेयतुः ॥ १॥ | क लिये चढे ॥ १॥ रङ्गभूमिके द्वारपर पहुँचकर 
रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मित्नागसवस्यितम्‌ । `| कृष्णचन्द्रने देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे 


अपदयत्कुवल्यापीडं कृष्णोउ्म्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥ २ ॥ | उतल्यापीड हाथी खडा हुआ हे ॥२॥ तब श्रीवसुदेव- 
बना रव दौर | नन्दनने अपनी कमर कसकर और धुँधराली अलका- 
हा पारकर शारः ससुह्य कुटिलालकान्‌ | बढीको समेटकर महावतसे मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥ ३॥। ' कहा--॥ ३ ॥ ““महावत ! महावत ! हम दोनोंको 


अम्घष्ठाम्बष्ठ मार्ग नौ देह्यपक्रम मा चिरम्‌ । रास्ता दो, हमारे मार्गसे हट जाओ, देरी मत करो, 
क जो नहीं तो मैं हाथीके सहित तुम्हें अभी यमपुर पहुँचाता 
ना चेत्सकुञ्जर तवाद्य नयाम यमसादनम्‌ ॥४७॥ | हूँ? ॥ 9 ॥ 
एवं निर्भे स्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌ । कृष्णचन्द्रद्वारा इस प्रकार डाँटे जानेपर महावतने 
| कुपित होकर अन्तक, काळ और यमके समान 

चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ।। ५॥ | महाभयङ्कर कुवल्यापीडको अङ्कराप्रहारसे कुपित कर 
| उनकी ओर बढ़ाया ॥ ५ ॥ उस हाथीने कृष्णचन्द्र- 

करीन्द्रस्तमभिडुत्य करेण तरसाग्रहीत्‌। की ओर झपटकर उन्हें बडी तेजीसे सूँडसे पकड़ लिया; 
| किन्तु बे उससे निकलकर उसे एक धूँसा जमाकर 

कराहिगलितः सोऽ निहत्याद्विष्बीयत ॥ ६॥ | उसके पैरोमे छिप गये ॥ ६ ॥ उन्हें अपने सामने 
| न देखकर कुवल्यापीडको अत्यन्त क्रोध हुआ | 
संक्रुद्धस्तमचक्षाणो घाणदष्टिः स केशवम्‌ । तब सूँघकर ही जाननेवाले उस गजराजने भगवानको 
अपनी सूँडके अम्रभागसे टटोळ लिया; किन्तु वे 

परामशत्पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः ॥ ७॥ “फिर्‌ भी बळाव्कारसे उससे छूट गये । ७॥ 


१. मळरङ्गोपवर्णेने द्विच० । २. वाद्रायणिरुबाच । 


श्रीशुक उवाच 
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पुच्छे प्रगृह्मातिबलं धनुषः पश्चविंशतिम्‌ । 
विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया ॥ ८॥ 
स॒ पर्यावतेमानेन सक्यदक्षिणतोऽच्युतः । 
बश्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ९॥ 
ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाहृत्य वारणम्‌ । 
्राद्रवन्पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ 
स धावन्क्रीडया भूमो पतित्वा सहसोत्थितः । 

तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽहनर्क्षितिम्‌ । ११। 
खबिक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोञ्त्यमर्पितः । 
चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमम्यद्रवद्ुपा ॥१२॥ 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्मधुसदनः | 
निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले ॥१३॥ 
पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया । 
दन्तमुत्पाट्य तेनेमं हस्तिपांश्वाहनद्ध रिः ॥ १४॥ 
मृतक दविपश्चुत्सृञ्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । 
अंसन्यस्तविपाणोऽसृञदविन्दुभिरङ्कितः । 
विरूढस्रेदकणिकावदनाम्बुरुहो वभो ॥१५॥ 
बरतो गोपैः 
रङ्गं विविशत्‌ 


कतिपयैर्व लदेवजनार्दनो | 
राजन्गजदन्तवरायुधो ॥१६॥। 
मल्लानामशनिन णां नरवरः 

रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां खजनोऽसतां क्षितिभजां 

शास्ता सपित्रोः शिशुः। 


दशम स्कन्ध 
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तदनन्तर भगवान्‌ उस महाबलशाली गजराजकी पूँछ 

| पकड़कर उसे लीळाहीसे, गरुडजी जैसे सर्पको खींच 
ले जाते हैं वैसे ही पच्चीस धनुष ( सौ हाथ ) खींच 
छे गये ॥ ८॥ [ पूँछ पकड़ लेनेपर ] घूमते हुए 
| बछडेके साथ जैसे बालक घूमता है उसी प्रकार 
श्रीअध्युत भी दायाँ-बायीं ओर घूमते इए उस द्वाथीके 
साथ स्वयं भी घूमने ळगे॥९॥ फिर भगवानूने 
हाथीके सामने आकर उसके एक थप्पड़ मारा 
और पद-पदपर, मानो उससे छू लिये जाते हैं, इस 
| प्रकार उसके आसपास दौड़ते हुए उसे गिराने ठगे 
॥ १० ॥ इसी प्रकार दीइते-दौड़ते भगवान्‌, खेल 
करनेके लिये एक बार प्रथिवीपर गिरकर तुरन्त 
| ही उठ खड़े हुए। उन्हे गिरे हुए जान हाथीने 
| क्रोधित होकर अपने दाँतोसे प्रथिवीपर प्रहार किया 
| ॥११॥ इस प्रकार अपना आक्रमण व्यर्थ हो जानेसे 
| गजराज कुवल्यापीडको बडा ही क्रोध हुआ और 
वह महावतोंकी प्रेरणासे अति क्रोधपूर्वक कृष्णचन्द्रपर 
| झपटा ॥१२॥ उसे झपटते देख भगवान्‌ मधुसूदनने 
अपने हाथोंसे उसकी सँड पकड़कर उसे प्रथिबीपर 
गिरा दिया ॥१३॥ फिर गिरे हुए गजराजको पैरोंसे 
दबाकर श्रीहरिने सिंहके समान ळीलाहीसे उसके 
दाँत उखाड़ लिये और उनसे हाथी और महावतोंको 
मार डाळा ॥१४॥ 


फिर मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान 
कृष्णने हाथमे दाँत लिये रङ्गभूमिमें प्रवेश 
किया | उनके कन्धेपर दाँत रखा हुआ था, 
शरीर रक्त और मदकी बूँदोंसे अङ्कित था 
तथा मुखकमळ पसीनेकी बूँदोंसे सुशोभित था ॥१५ हे 
| राजन्‌ ! इस प्रकार हार्थोमे आयुधके रूपमें हाथीदाँत 
| लिये श्रीबलराम और कृष्णने कुछ गालबालोके साथ 
| रङ्गभूमिमें पदार्पण किया ॥१६॥ उस समय आर्य 


| बळरामजीके साथ रङ्गभूमिर्मे पधारे हुए श्रीहरि 


मछोंको वत्र, मनुष्योंको नररत्न, ख्रियोंको साक्षात्‌ 
कामदेव, गोपगणको खजन, दुष्ट राजाओंको अपने 


PE 


१. पतितः | 
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मृत्युभोजपतेबिराडविदुपां शासक, पिता-माताको .वाळक, कंसको मृत्यु, 


तत्त्वं परं योगिनां 
बृष्णीनां परदेवतेति विदितो 
रङ्ग गतः साग्रजः ॥१७॥ 


हृतं कुवलयापीडं दृष्टा तावपि दुर्जयो । 
कंसो मनस्व्यपि तदा भृशश्नुद्विविजे नप ॥१८॥ 
तो रेजत रङ्गगतो महाश्जो 
विचित्रवेपाभरण स्रगम्वरो | 
यथा नटावुत्तमवेपधारिणो 
मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१९॥ 
निरीक्ष्य तावृत्तमपूरुपे जना 
मश्चस्थिता नागरराष्ट्रका 
प्रहर्पवेगोत्कलितेक्षणाननाः 
पपुने तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 
पिबन्त इव चश्लुस्थों लिहन्त इव जिह्वया । 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां शिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ 
ऊचुः परस्परं ते वे यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ । 
तडूपगुणमाधुरयप्रागलभ्यस्मारि्ता इव ॥२२॥ 


नृप । 


एतो भगवतः साक्षाद्धरेनारायणस्य हि । 


अघतीर्णाबिहांशेन वसुदेवस्य वेइमनि ॥२३॥ ` 


एप वे किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌ । 
कालमेतं चसन्गूटो 
पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः 


ववृधे नन्दवेश्मनि ।।२४।। | 2 र 
| रहकर ही इतने बड़े हुए हैं ॥ २४॥ इन्हींके हाथसे पूतना, 


| तृणावत, यमलाजुन, शाङ्कचूड यक्ष, केशी, धेनुक और 
अजुनो शुझकः केशी घेनुकोऽन्ये च तद्विधाः ।।२५।। | ऐसे ही और भी वहुत-से दानवोंका वध हुआ है ॥२५॥ 


अज्ञानियोंको विराट, योगियोंको परम तत्त्व और 
वृष्णिवंशी यादवोंको इष्टदेवके समान दिखढायी 
पड़े# ॥१७॥ 

हे राजन्‌ ! कंस बड़ा धीर-वीर था तथापि 
कुवळ्यापीडके मारे जानेसे उन दोनों भाइयोंको दुर्जय 
समझकर वह बहुत ही घबड़ाया ॥१ ८॥ विचित्र वेप, 


आभूषण, माला और वख्नादि धारण किये वे महाबाहु 


नररत्र रङ्गशालामें अपनी कान्तिसे दर्शकोंके चित्त 
चुराते हुए ऐसे सुशोभित हुए मानो दो सुन्दरवेष- 
विभूषित नट हों ॥१९॥ हे नृप ! मञ्चोंपर बैठे 
हुए नगरनिवासी तथा देशवासी लोगोके नेत्र और मुख 
उन दोनों नशश्रेष्टोंको देखकर आनन्दसे खिल गये । 
वे अपने नयनोंसे उनकी मुखमाधुरीका पान करने 
लगे, किन्तु [ बहुत देरतक एकटक निहारते रहनेपर 
भी | तृप्त न इए ॥२०॥ [ देखनेसे जान पड़ता 
था ] मानो वे लोग उन्हें नेत्रोसे पी जायेगे, जिह्वा- 
से चाट लेंगे, नासिकासे सूँघ ठेंगे, और भुजाओंसे 
लपेट लेंगे ॥२१॥ उन दोनों भाइयोंके रूप, गुण, 
माधुर्य और निर्भयताने मानो दर्शकोको उनकी 
लीलाओंका स्मरण करा दिया हो, इस प्रकार बे लोग, 
जैसा उनके विषयमें सुना और देखा था, आपसमें 
कहने लगे ॥२२॥ 

वे बोले “इन बालकोंने साक्षात्‌ भगबान्‌ 
नारायणके अंशसे प्रथिवीपर वसुदेवजीके यहाँ अवतार 
लिया है ॥२३॥ यह ( इयामसुन्दर ) देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इन्हें बसुदेवजीने गोकुळ पहुँचा 
दिया था और अबतक ये नन्दजीके यहाँ गुप्तभावसे 


% यहाँ भिन्न-भिन्न अधिकारियोंकी दृष्टिसे एक ही समयमै भगवानमें ग्यारह भावोंकी अभिव्यक्ति दिखायी गयी है, जो 


इस शओकमें क्रमशः बतलाये गये हैं-- 


“ोद्रोऽदरुतश्च ऋङ्गारो हास्यं वीरो दया तथा ५ भयानकञ्च बीमत्सः शान्तः सप्रेममक्तिकः ॥” 
अर्थात्‌ उस समय मछ्लादिकोको भगवान्‌ क्रमशः रौद्र, अद्भुत, शङ्गार, हास्य, वीर, वात्सल्य, मयानक, वीभत्स; 


शान्त; प्रेम और भक्ति--इन ग्यारह भावोंमें प्रकट हुए ॥ | 
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गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः । 
कालियो दमितः सपै इन्द्रश्च विमदः कृतः ॥२६॥ 
सप्षाहमेकहस्तेन धृतोडद्रिप्रव रोऽप्लुना । 
वर्षचाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम्‌ ॥२७॥ 
गोप्योऽस्य नित्यभ्ुदितहसित्रेक्षणं मुखम्‌ । 
पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्वाश्रमं मुदा॥२८॥ 
वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः . सुबहुविश्ुतः । 
श्रियं यशो महखं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२९॥ 
अयं चास्याग्रजः श्रीमात्रामः कमललोचनः । 
प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥२०॥ 
जनेष्वेचं त्रुवाणेपु तूर्यपु निनदत्सु च। 
कृष्णरामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 


"हे नन्दसनो हे राम भवन्तो वीरसंमतो । 


(aS 


नियुद्वकुशलो श्रुत्वा राज्ञाहृतो दिदक्षुणा ॥३२॥ 
प्रिय राज्ञः प्रकु त्यः श्रेयो विन्दन्ति वे प्रजाः । | 
मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥।३३॥। 
नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । 

वनेषु मल्लयुद्देन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः ॥३४॥ 
तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे । 

भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः ॥३५।। 


तन्निशम्याब्रवीत्कृष्णो देशक्रालोचितं वचः । 


नियुद्ध मात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च ॥ ३६)! | 


दशम स्कन्ध 


इन्हींने गोपोके सहित गौओंकी दावानलसे 
रक्षा की थी तथा इन्हीने काल्य नागका दमन 
और इन्द्रका मान-मर्दन किया था ॥२६॥ 
ये सात दिनतक एक ही हाथपर गिरिराजको 
उठाये रहे और उसके द्वारा गोकुळकी वर्षा, वायु 
और ब्रिजलोसे रक्षा की ॥२७॥ इनके नित्यप्रसन्न 
और मुसुकानमयी चितवनयुक्त मनोहर मुखारविन्दके 
दर्शनसे आनन्दित होकर गोपियाँ बिना श्रमके ही 
नाना प्रकारके तापोंसे पार हो जाती थीं ॥२८॥ 
कहते हैं, इनसे सुरक्षित होकर यह अत्यन्त विख्यात 
यदुवंश महान्‌ श्री, यश और गौरव प्राप्त करेगा 
॥२९॥ और ये दूसरे इनके बड़े भाई कमलनयन 
श्रीमान्‌ बलरामजी हैं जिन्होंने प्रलम्बाखुर, वत्सापुर 
और बकासुर आदिको मारा है?'% ॥३०॥ 


जिस समय दर्शकोंमें यहद चर्चा हो रही थी और 
अखाड़ेमें भेरीका शब्द हो रहा था उस समय चाणूरने 
राम और कृष्णको पुकारते हुए इस प्रकार कहा 
॥३१॥ “हे नन्दनन्दन ! हे बलराम ! तुम बड़े वीर 
माने जाते हो | तुम्हें मछयुद्गमे निपुण सुनकर 
महाराज कंसने तुम्हारा कौशल देखनेके लिये बुलाया 
है ॥३२॥ मन, वचन और कर्मसे राजाका प्रिय 


| करनेसे प्रजाका निश्चय ही कल्याण होता है; जो ऐसा 


नहीं करते उन्हें इसके विपरीत (अशुभ) फळ भोगना 
पड़ता है ॥३३॥ यह सभी जानते हैं कि गौ और 
बळडे चरानेवाछे ग्वालियेलोग नित्यप्रति आनन्दपूर्वक 
वनमें मछयुद्ध लड़कर खेलते हुए गौएँ चराया करते 
हैं ॥२४॥ इसलिये आओ, हम और तुम मिलकर 
राजाका प्रिय करें | ऐसा करनेसे हमसे सभी प्राणी 
प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सर्वभूतमय होता है!” ॥३०॥ 


उनके साथ मछयुद्ध करना तो भगवानको इष्ट ही 


| था । इसलिये यह सुनकर उन्होंने चाणूरकी प्रशंसा 


करते हुए देश-कालके अनुसार ये वचन कहे ॥३६॥ 


१. यंसंगतौ | 


पी चा घेनुकासुरको बलरामजीने मारा था तथा बकासुर और वत्सासुरका वध श्रीकृष्णचन्द्रने किया था । लोकवाद- 
 बहुतस। बात कुछ-की-कुछ प्रसिद्ध हो जाती हैं, इसीलिये यहाँ यह विरोध देखनेमें आता है | 


भा० खं० २--५४ 


नर अभ RST 


प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः | 
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हम भी इन भोजराज महाराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं; 


। अतः हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रय्न अवश्य करना 


करवाम प्रियं नित्यं तन्नः. परमनुग्रहः ॥३७)॥ . 


बाला बयं तुख्यत्रलेः क्री डिष्यामो यथो चितम्‌ । 


भवेन्नियुद्धं माधर्मः स्प्रशेन्मछ सभासदः ॥३८॥ | 


चाणूर उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः । 
ठीलयेभो . हतो येन सहस्रद्विपसत्तभृत्‌ ॥३९॥ 


तस्माङ्भवङ्भयां बलिभियोंद्वव्यं नानयोऽञ्र वे | 


मथि बिक्रम बाष्णेय बलेन सह गुष्टिकः ।।४०॥ 


चाहिये, इसीमें हमारा कल्याण है ॥ ३७ ॥ किन्तु हे 
मल्ल ! हमलोग बालक हैं, इसलिये हम अपने समान 
बलवाले बाळकोके साथ ही मछक्रीडा करेंगे । कुइती 
समान बलवालांकी ही होनी चाहिये, जिसमे सभा- 
सदोंको अधर्मका स्पर्श न हो ॥३८॥ 
चाणूर बोला--अजी ! तुम और बठवानोमै श्रेष्ठ 
बलराम बाळक या कुमार नहीं हो | तुमने अभी-अभी 
' हजार हाथियोंके बल्वाले कुत्रलयापीडको खेलहीमें मार 
डाला है ॥२९॥ इसलिये तुम दोनोंको हम- जैसे बळव!नोंके 
साथ युद्ध करना चाहिये; इसमें कोई अन्यायकी बात 
| नहीं है । अतः हे वार्ष्णेय ! तुम मुझपर अपना 
| पराक्रम दिखाओ तथा बळरामजीके साथ मुष्टिक अपना 
। पुरुषार्थ प्रकट करेगा || ४० | 


-प*<>*-पणय 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 


पूर्वार्धे कुवल्या 


पीडवधो नाम 


त्रिचत्वारिंशो5ध्याय; || ४ ३॥ 


——e 


चोवालीसवाँ अध्याय 


महनिग्रह और कंसवध । 


श्रीशुक उवाच 
एवं चचितसङ्कर्पो भगवान्मधुस्‌दनः । 
आससादाथ चाणूरं मुष्टिक रोहिणीसुतः ॥ १॥ 
हस्ताभ्यां हस्तयोबद्‌ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः। 
विचकपतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीपया ॥ २॥ 
अरल्ली हे अरलीभ्यां जानुभ्यां चेव जानुनी । 
शिरः शीष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजन्नतुः ॥ ३ ॥ 
परिश्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः | 
उत्स्पेणापसंपेणेशान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


। श्रीशुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 

निश्चय कर श्रीमधुसूदन भगवान्‌ चाणूरसे और 
| रोहिणीनन्दन बळरामजी मुष्टिकसे भिड़ गये ॥ १ ॥ 
वे हाथोंसे हाथ और पैरोंसे पैर बाँधकर जीतनेकी 
इच्छासे एक-दूसरेको बलपूर्वक खींचने लगे || २ ॥ 
| उन्होने एक दूसरेकी कळाइयोंपर कलाइयोंसे, जानुओं- 
पर जाबुओंसे, शिरपर शिरसे--और छातीपर छातीसे 
| प्रहार किया॥ ३॥ वे परिश्रामण (हाथ आदि पकड़कर 
| चारों ओर घूमाना ), विक्षेप ( ढकेलना ), परिरम्भ 
। (छिपटना), अवपातन ( गिराना), उत्सर्पण ( छूटकर 
सामने आना ) और अपसर्पण ( पीछे हटना ) आदिसे 
¦ एक-दूसरेको रोकते हुए परस्पर एक-दूसरेको जीतनेकी 
| इच्छासे उत्यापन ( नीचे गिरे हुएको पाँच और जङ्घा 
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१. छसद्‌; कचित्‌ । २. मछक्रीडाया त्रिच० । ३. सर्वेश्व अन्यो० । 


फ कि मनन `. 
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` परस्परं जिगीपन्तावुपचक्रतुरात्मनः ॥ ५ ॥ | 
तद्वलाबलवद्ुद्व समेताः सवेयोपितः । 


ऊचुः परस्परं राजन्स।नुकम्पा वरूथशः ॥ ६ ॥ 
महानयं बताधमे एपां राजसभासदाम्‌ । 
ये बलावलवद्युद्ध राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७॥ 
छ वञ्रसारसर्वाङ्गौ मल्लो शेहेन्द्रसन्निभो । 
क चातिसुकुमाराङ्गो किशोरों ना्तयोवनो ॥ ८ ॥ 
धमंव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य धरुवं भवेत्‌ । 
यत्राधर्मः समुच्तिष्ठेन खेयं तत्र कर्हिचित्‌ ॥ ९ ॥ 
न सभां प्रविशेत्प्राज्ञः सभ्यदोपाननुस्मरन्‌ | 
अन्रुवन्वितरुवननज्ञो नरः किल्विपमश्नुते ।१०॥ 
वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌ । 
वीक्ष्यतां श्रमवार्युप्तं पद्मकोशमित्राम्युमिः ॥११॥ 
किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम्‌ । 
सुटिकं प्रति सामपं हाससंरम्मशोभिंतम्‌ ।१२॥ 
पुण्या बत त्रजअवो यदयं नृलिङ्ग- 
गूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमात्यः । 
गाः पालयन्सहबलः क्रणयंश्च वेणुं 


विक्री डयाश्वति गिरित्ररमाचिताङघ्रिः। १३॥ 


। उठाना), चालन ( गळेसे लिपटे हुएको हटाना) और 


स्थापन ( हाथ-पाँव समेटकर बैठ जाना ) आदि उपायो से 


। एक दूसरेके शरीरोंपर प्रहार करने लगे ॥ ४-५ || 


हे राजन्‌ ! वह बलवान्‌ और बळहीनका युद्ध 
देखकर करुणावश हुई नगरकी नारियाँ यूथ-की-यूथ 
इकट्टी होकर आपसमें इस प्रकार कहने छगीं--॥5॥ 
“ये राज-सभासद्‌ लोग बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं; जो 


| राजाके देखते हुए बलवान्‌ और निर्वळोके युद्धका 


अनुमोदन करते हैं || ७॥ देखो न, कहाँ तो ये 
बज्रके-से अङ्गोंवाले पर्वतराजके समान दोनों महामछ ! 
और कहाँ जिन्होंने अभी युवावस्थाम भी प्रवेश नहीं 
किया ऐसे ये परम सुकुमार शरीरोंवाले दोनों बाळक ? 
॥ ८ ॥ इस समाजको अवश्य ही धर्मोछुङ्कनका पाप 
लगेगा |- [ अब हमें यहाँसे चल देना चाहिये, 
क्योंकि ] जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो वहाँ कभी न 
रहे ॥ ९ ॥ समासदोंके अवगुणोंको जाननेवाळे 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि यथासम्भव सभामें 
न जाय, क्योंकि उन अवगुणोंको कहने, न 
कहने अथवा “में नहीं जानता' ऐसा कहनेसे 
भी मनुष्यको दोषका भागी होना पड़ता है ॥१०॥ 
देखो, शब्रुके चारों ओर फिरते हुए भगवान्‌ कृष्णका 
सुखकमळ कमलकोशके समान पसीनेकी बूँदोंसे 


~_aN 


| युक्त हो गया है” ॥१ १॥ [ इतनेहीमै एक दूसरी नारी 
| बोळ उठी--] “अरी सखियो ! क्या तुम श्रीबळरामजी- 
| का अरुणनयनयुक्त मनोहर मुखारविन्द नहीं देखती 


हो ? देखो, मुष्टिकके ऊपर क्रोधयुक्त होकर भी 
वह मनोहर हाससे सुशोभित है ॥१२॥ अहो ! यह 
त्रजभूमि धन्य है जहाँ मनुष्यवेषमें छिपे हुए साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुराणपुरुष, जिनके चरणोंकी श्रीमहादेव और 
लक्ष्मीजी भी पूजा करते हैं, विचित्र वनमाला धारण 
किये बाँछुरी बजाते श्रीबळमद्रजीके साथ गोएँ चराते और 
नाना प्रकारकी लीळाएँ करते हुए विचरते हैं || १३ ॥ 


१. क्रोशा | २. बळ्योयुद्धे । २. भनम्‌ । 


F किमचरन्यदमुध्य रूपं 
लावण्यसारमसमोध्व॑मनन्यसिद्धमू । | 
दम्मिः पि्न्त्यनुसवाभिनवं दुरापः 

मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ।। १४।। | 


दोहनेऽव्रहनने मथनोपलेप- | 
प्रहनेङ्कनार्भरुदितोक्षणमाजनादौ । | 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियो5श्रुकण्ठयो 
धन्या व्रजस्निय उरक्रमचित्तयानाः।। १५॥ | 


प्रातत्र जाद्वजत आविशतश्च सायं | 


गोभिः समं क्कणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरिपुण्याः 

पश्यान्त सास्मतमुख सदयावलोकम्‌ | १६।। 
एवं प्रभापमाणासु स्रीपु योगेश्वरो हरिः । 
शत्रु हन्तुं मनश्चक्रे भगवान्भरतर्षम ॥१७॥ | 
सभयाः ख्रीगिरः श्रृत्वा पुत्रखेहशुचातुरो । 
पितरावन्वतप्येतां पुत्नयोरुधो बलम्‌ ॥१८॥ | 
तेस्तेनियुद्धविधिभिविविधेरच्युतेतरो | 
युयुधाते यथान्योन्यं तथेव बलमुश्टिको ॥१९॥ 
भगतद्भात्रनिष्पातेवेज्रनिष्पेपनिष्ठरः । 


[ अ० ४४ 


रूपमाधुरीका निरन्तर पान करती हैं। भगवान्‌: 
का यह रूप सुन्दरताका सार है, इसके समान अथवा 
इससे बढ़कर और कोई रूप नहीं है तथा यह खयं 
सिद्ध और यश, श्री एवं ऐश्र्यका एकमात्र आश्रय है 


इन गोपियोने न जाने क्या तप किया था, जिससे । 
| कि ये अपने नेत्रोद्वारा इनकी नित्यनूतन दुभ 


उमपशषररछछवरटक 228885 


॥१४॥ सखियो ! ये ब्रजाङ्कनाएँ धन्य हैं जो निरन्तर * 


श्रीहरिमें ही चित्त लगा रहनेके कारण गौ दुहना, धान 
आदि कूटना, दही मथना, लीपना, बालकोंको झूला 


| झुलाना, रोते हुए बालकोंको चुप कराना, और 
| नहळाना-धुळाना तथा घरोंको झाड़ना-बुहारना आदि 
| सभी कामोंको करते समय उन्हींमें तन्मय होकर 


गद्गद कण्ठसे उनका गुणगान किया करती हैं ॥१५॥ 
ये कृष्णचन्द्र बनमें गोएँ चरानेके लिये सवेरे ही चले 


| जाते हैं, फिर सायंकालके समय जब ये गौओंको 
| लेकर बाँसुरी बजाते हुए ब्रजमें आते हैं उस समय 


उ 


इनकी मुरलीकी मधुर ध्वनि सुनकर जो अबलाएँ तुरन्त | 


| ही अपने घरोंसे निकलकर मार्गमें खड़ी हो इनका 


मधुर मुसकानमय मुख और कृपाकटाक्ष निहारती हैं 
अवश्य ही उन्होंने पूवेजन्ममें बड़े पुण्य किये हैं!” ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस समय पुरवासिनी ख्नियाँ इस 


| प्रकार बातें कर रही थीं उसी समय योगेश्वर भगवान्‌ 


हरिने शत्रुको मारनेका निश्चय किया ॥१७॥ इधर 


| स्रियोंकी भयपूर्ण बातें सुनकर अपने पुत्रोंका बळ न 
| जाननेवाले पिता वसुदेव और माता देवकी# पुत्रस्नेह से 


व्याकुल होकर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१८॥ 


| भगवान्‌ कृष्ण और उनका प्रतिद्वन्द्ठी चाणूर दोनों ही मिन्न- 


भिन्न प्रकारके दाव-पेचोंसे आपसमें लड़ रहे थे; इसी 
प्रकार श्रीबळराम और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे ॥१९॥ 
भगवानूके वज्रकूटसद्दश कठोर अङ्ञोंकी रगड़से चाणूरकें 


चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुग्लानिमवाप ह ॥२०॥ | अङ्गप्रत्ङ्ग ढीळे पड़ गये ओर वह अत्यन्त व्ययित 


स ञयेनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ । 


भगवन्त वासुदेव क्रुद्धा वक्षस्यबाधत ॥२१॥ 


होकर मूर्च्छित होने लगा ॥२०॥ तब उसने अत्यन्त क्रुद्ध 
हो वाजके समान झपटकर अपने दोनों हाथोके मुर 
बाँधकर भगवान्‌ वासुदेवकी छातीपर प्रहार किया ॥२१॥ 


# स्त्रिया जहाँ बातें कर रद्दी थीं बहस निकट ही बसुदेव-देवकी कैद थे, अतः वे उनकी वाते सुन सके |. 


प ~ नयना” ला 


शु 
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नाचलत्तत्प्रहारेण मालाइत इव द्विपः | 


बाह्णोनिगुह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन्हरिः ॥२२॥ 
भूपष्टे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ । 


विस्नस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 
तथैव मुष्टिकः पूवं खपुष्ट्याभिहतेन वै । 

बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ 
प्रवेपितः स रूधिरशुद्वमन्सुखतोऽदितः । 

व्यसुः पपातोव्युपस्ये वाताहत इवाङघ्रिपः ॥२५॥ 
ततः कूटमनुम्राप्तं रामः प्रहरतां वरः | 

अवधील्लीलया राजन्सावज्ञं वाममुष्टिना ॥२६॥ 
तरेव हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः । 
द्विधािदी णै स्तोशल 
चाणूरे मुष्टिके 


रोशळक उभावपि निपेततुः ॥२७॥ 
कूटे शले तोशलके हते । 
शेषाः प्रदुद्ठुवुमेछठाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 
गोपान्वयस्थानाकृष्य तेः संसज्य विजहतुः । 
वाद्यमानेपु तूर्येषु वण्गन्तौ रुतनपुरो ॥२९॥ 
जनाः प्रजहृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः । 
ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति॥३०॥ 
हतेषु मछवर्येषा विद्धतेष च भोजराट्‌ । 
न्यवारयत्खवर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह ॥३१॥ 


निःसारयत दुईत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात्‌ । 


धनं हरत गोपानां नन्दं बन्नीत दु्मेति्‌म्‌ ॥३२॥ | 


१. स्वग्मिदेत इव | 


प्रहारसे भगवान्‌ जरा भी विचलित न हुए । उन्होंने 


| चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ लीं और उसे अन्तरिक्षम कई 
| बार घुमाकर प्रथिवीपर पटक दिया इससे तुरन्त ही 


उसके प्राण निकल गये, और उसके वेष-भूषा, केश- 
कलाप तथा माळा आदि अस्तव्यस्त हो जानेके कारण वह 
इन्द्रकी ध्वजाके समान प्रथिवीपर गिरा ॥२२-२३॥ 


इसी प्रकार पहले मुष्टिकके धँसांसे आहत होनेपर 
महाबलवान्‌ श्रीबलभद्रजीने उसके एक तमाचा मारा 
॥२४॥ तमाचा लगनेसे वह काँप उठा और आँधीसे 
उखड़े हुए बृक्षके समान अत्यन्त व्यथित होकर मुखसे 
रक्ततमन करता प्राणहीन होकर पृथिवीपर गिर 
पड़ा ॥२५॥ हे राजन्‌ | तदनन्तर प्रहार करनेवालोंमें 
श्रेष्ठ श्रीबळरामजीने अपने सामने आये हुए कूट- 
नामक मल्लको लीलासे ही उपेक्षापूर्वक अपने बायें 
हाथके पूँसेसे मार डाछा ॥२६॥ इसी समय राळ और 
तोशळ ये दोनों भी भगवान्‌ कृष्णके पाद-प्रहारसे शिर 
फट जानेके कारण मरकर गिरे ॥२७॥ इस प्रकार 


चाणूर, मुष्टिक, कूट, शळ और तोशढके मारे जाने- | 


पर शेष सब मल्ल अपने-अपने प्राण बचानेकी इच्छासे 
भाग गये ॥२८॥ मछोंके चले जानेपर भगवान्‌ कृष्ण 
और बलराम अपने समवयस्क गोपोंको अखाड़ेमें 
खींचकर उनके साथ भिड़ते हुए तथा नाच-नाचकर 
भेरीके शब्दके साथ अपने चरणनूपुरॉकी ध्वनि 
मिलाते हुए मल्लक्रीडा करने लगे ॥२९॥ 

भगवान्‌ राम और कृष्णके इस अद्भुत पराक्रमको 
देख कंसके सिवा और सब ब्राह्मणादि साधु पुरुष 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और “धन्य है ! धन्य है! ऐसा कहने 
लगे ॥३०॥ अपने प्रधान-प्रधान मलोके मारे जानेपर 
और बचे हुओंके भाग जानेपर भोजराज कंसने भेरी- 
का शब्द बन्द करा दिया और यह कहा-।।३१॥ 
“अरे ! वसुदेवके इन दुश्चरित्र बालकोंको 
| नगरसे निकाल दो, गोपोंका सारा धन छीन 


किन्तु पुष्पमालासे आहृत हुए गजराजके समान उसके 


लो और मन्दमति नन्दको मार डालो ॥ ३२ | 


bari OS er OE asi SI त 


fo soiree वि्शरधिि्तिामलमीप वर्थ यमाबहालछब०-% 


हन्यतामाश्वसत्तमः | 


ही COSTS 


वसुदेवस्तु दुमधा 


उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ।।३३। 


एवं विक्त्थमाने वै कंसे प्रक्ुपितोऽव्ययः । 
लघिम्रोत्पत्य तरसा मश्चमुत्तङ्गमारुहत्‌ ॥२४॥ 
तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌ । 
मनखी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचमेणी ॥२५॥। 
तं खड्गपाणिं विचरन्तगाशु 
श्येनं यथा दक्षिणसव्यमस्बरे । 
समग्रहीद्‌दुविपहो ग्रतेजा 
यथोरगं ताशक्ष्यसुतः प्रसह्य ॥३६॥ 
केशेषु चलत्किरीटं 
निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात्‌ । 
तस्योपरिष्टात्सयमब्जनाभः 
पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 
तं सम्परेतं विचकपे भूमो 
हरिर्यथेभं जगतो विपञ्यतः । 
हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभू- 
दुदीरितः 
नित्यदोद्विमधिया 


अगृद्य 


स॒ तमीश्वरं 


सवजननरेन्द्र ॥३८।। | 


श्रीमद्भागवत 


' यह वसुदेव बड़ा कुबुद्धि और असाधु है, इसे फौरन मार 


| वैसे ही उसे पकड़ लिया ॥३ 


पिवन्वदन्वा बिचरन्खपञ्छुसन्‌ । 
चक्रायुधमग्रतो य- 
रूपं दुखापमाप ॥३९॥ 


द्द्श 
| स्तदेव 
ओ। तस्यानुजा आतरोष्छो कडून्यग्रोथकादयः । 
अभ्यधावनभिकुद्धा 


AO 


आतुनिर्वेशकारिणः ॥४०॥। 
तथातिरभसांस्तांस्तु मंयत्तान्रोहिणीसतः । 


अहन्परिघमुद्यम्य 


| 

| पशानव मृगाधिपः ॥४१॥ 
१ SR 

: 


१. यतस्त० | 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


न्न लनन मी 
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डालो; तथा मेरा पिता उग्रसेन भी अपने अनुयायियोके 
सहित इात्नुपक्षसे मिला हुआ है [ उसे भी जीता मत 


| छोड़ो ] ॥३३॥ 


कंस इस प्रकार बकवाद कर ही रहा था कि 
भगवान्‌ कृष्ण अत्यन्त कुपित होकर फुर्तासे वेगपूर्वक 


| उछलकर उसके ऊंचे मञ्चपर चढ़ गये ॥२५॥ कंस 
| बड़ा धीर-बीर था | उसने अपनी मृत्युरूप भगवान्‌ 
| कृष्णको आये हुए देख सहसा आसनसे उठकर ढाल 
| और तलवार उठा लीं ॥३५॥ हाथमें तलवार लेकर 


वह प्रहार करनेका अवसर पानेके लिये आकाशमै 
उडते हुए वाजके समान भगवान्‌की दायीं-बायी ओर 


| घूमने छगा। किन्तु जिनका प्रचण्ड तेज अत्यन्त दुःसह है 


उन श्रीकृष्णचन्द्रने गरुड़ जैसे सर्पको पकड़ लेते हैं 
६॥ इससे कंसका मुकुट 
गिर गया और भगवानूने उसके केश पकड़कर उसे 
उस ऊँचे मञ्चसे रङ्गभूमिमें गिरा दिया और उसके 


| ऊपर विश्वके आश्रय तथा आत्मतन्त्र भगवान्‌ कमल- 


नाभ खयं कूद पड़े ॥३७॥ [ इससे उसके प्राण 
निकल गये ] तब भगवान्‌ कंसके मरे हुए शरीरको 
सत्र लोगोंके देखते-देखते सिंह जैसे हाथीको खींचता 
है उसी प्रकार एथिवीपर घसीटने लगे । हे नरेन्द्र ! 
उस समय वहाँ वैठे इए सब लोगोंके मुखसे अत्यन्त 
घोर हाहाकारका शाब्द होने लगा ॥३८॥ कंस 
अत्यन्त व्यग्रताकें साथ खाने-पीने, बातचीत करने, 
धूमने, सोने और श्वास लेने आदि सभी क्रियाओंके 
समय निरन्तर भगवान्‌ चक्रधर नारायणको ही अपने 
नेत्रोके सामने देखता था; इसलिये अत्यन्त दुष्प्राप्य 
होनेपर भी उसे उसी रूपकी प्राप्ति हुई ॥३९॥ उसके 

और न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई थे । वे भाई- 
का बदला चुकानेके लिये क्रुद्र होकर कृष्ण और वल- 
देवके सामने आये ॥४०॥ किन्तु सिंह जैसे पञ्ुओंको 
मार डालता हैं वैसे ही युद्धके लिये उद्यत हो अत्यन्त 


वेगसे आये हुए उन सबको भगवान्‌ रोहिणीनन्दनने ` 


एक परिघ उठा कर मार डाला ॥४१॥ 


| 


] दशम 


0 


नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः । 
पुष्पैः किरन्तस्त प्रीताः शशंसुनंचृतुः खियः ॥४२॥ 
तेषां खियो महाराज सुहुन्मरणदुःखिताः । 


तत्राभीयुविनिप्नत्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः ॥४३॥ 


शयानान्वीरशस्यायाँ पतीनालिङ्गच शोचतीः । 


विलेपुः सुखर नायो विसूजन्त्यो मुहुः शुच! ॥४४॥। 


हा नाथ प्रिय धमेज्ञ करुणानाथवत्सल । 
त्यया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः ॥४५॥ | 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुपर्पभ । 

न शोभते वयमिव निब्रत्तोत्सवमङ्गला ।।४६॥ 
अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्द्रोहमुल्वणमू । 

तेनेमां भो दशा नीतो भूतध्रुको लमेत शम्‌ ॥४७।| | 
सर्वेषामिह भूतानामेप हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्रचित्सुखमेधते ॥४८।। | 


श्रीशुक उवाच 


राजयोपित आश्वाय भगर्वाँछोकभावनः । 
यामाहुलॉकिकीं संखां हतानां समकारयत्‌ ।।४९॥ | 
मातरं पितरं चैव मोचयिस्वाथ बन्धनात्‌ । 

कृष्णरामा बवन्दाते शिरसास्प्रश्‍य पादयोः ॥५०॥ 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो। । 


os 


कृतसंवन्दनो पुत्रो सखजाते न शङ्कितो ॥५१॥ | 


5 | 


स्कन्धं 


उस समय आकाशमै दुन्दुभियाँ बजने लगीं 


| तथा भगवानके ही विभूतिखरूप ब्रह्म और 


महादेव आदि देवगण फूलॉकी वर्षा करते हुए 
प्रेमपूर्वक उनकी प्रशंसा करने लगे और अप्सराएँ . 
नाचने लगीं ॥४२॥ हे महाराज ! फिर, उनकी 
ख्रियाँ अपने खजनोंकी मृत्युसे दुःखित होकर नेत्रॉसे 
जल बरसाती हुई और शिर पीटती इई वहाँ आयीं 
॥ ४३ ॥ वे खियाँ बीरशय्यापर सोये हुए अपने 
पतियोंसे लिपटकर अत्यन्त शोकसे आँसू बहाती दुई 
उच्चखरसे इस प्रकार विळाप करने ल्गी-॥ ४४ ॥ 
“हा नाथ ! हा प्रिय ! हा धर्मज्ञ ! हे करुणामय | 


| हे अनाथवत्सल | आपके मारे जानेसे घर और 


सन्तानके सहित हम भी मारी गयीं ॥४५॥ हे 


| नरश्रेष्ठ | अपने खामी आपसे रहित होकर सम्पूर्ण 
उत्सव ओर मङ्गळोंसे हीन हुई यह पुरी भी हमारे 


समान ही शोभारहित हो गयी है ॥४६॥ ओह ! 


| ~ ~ ~ 
| आपने निरपराध ग्राणियोंके साथ धोर विद्वेंप किया 
था, इसीसे आपकी यह गति हई! सच है, प्राणियोसे 


द्रोह करनेवाला कौन पुरुष शान्ति पा सकता दै !॥४७॥ 


| समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान ये कृष्णचन्द्र 


ही हैं, तथा ये ही सबकी रक्षा करनेवाले हैं | इनकी 
अवज्ञा करनेवाला कभी सुखी नहीं हो सकता॥४८ 
श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
संसारका पालन करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने राज- 
महिषियोंको ढाँढस बँधाकर मरणको प्राप्त हुए उन 
कंसादिकी, जो अन्व्येष्टि आदि क्रिया बतळायी गयी 
है, वह सत्र करायी ॥9९॥ फिर भगवान्‌ राम और 


| कृष्णने माता-पिताको बन्धनसे छुड़ाकर उनके चरणों- 


में शिर रखकर प्रणाम किया ॥५०॥ किन्तु उनके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और वध्ुदेवने उन्हें 
जगदीश्वर समझकर राङ्कितचित्त हो हृदयसे नहीं 
लगाया [ बल्कि हाथ जोड़े खड़े रहे ] ॥५१॥ 


— iT 


इति श्रीमद्‌भागत्रते महापुर 
कंसवधो नाम चतुश्चत्वा 


[णे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
रिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 


----००५४७६००- 


१. अशङ्कि० । २. न्धे कंस० | 
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४३२ श्रीमद्भागवत [ अ° ४५ 
पेंतालीसबा अध्याय 
यश्ञोपचीतसंस्कार और विद्याध्ययन । 
श्रीशुक उवाच श्री्ुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! भगवान्‌ 


पितरावुपलब्धाथों विदित्वा पुरुषोत्तमः । 


मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥ १॥ ` 


उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतपेमः । 
प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
नास्मत्तो युबयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 
बाल्यपोगण्डकेशोराः पुत्राभ्यामभवन्क्चित्‌ ॥ ३ ॥। 
न रब्धो देवहतयोवासो नो भवदन्तिके । 
यां बाला! पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्‌॥ ४॥ 


ha oe 


सर्वोर्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः । 


न तयोर्याति निवेशं पित्रोमंत्येः शतायुषा ॥ ५ ॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । 
वृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि॥ ६॥ 
मातरं पितरं बृद्ध भायां साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 
गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिश्रच्छुसन्मृतः ।। ७ |! 
तन्नावकस्पयोः कंसान्नित्यमुद्विचेतसोः । 


सोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः ।। ८ ॥ 


पुरुषोत्तमने यह देखकर कि हमारे माता-पिताको 
हमारे पारमार्थिक खरूपका ज्ञान हो गया है उनकी 
बुद्विपर अपनी जगन्मोहिनी मायाका पर्दा डाल दिया 
जिससे वह न रहे# ॥ १ ॥ फिर श्रीयदुनाथने बड़े 
भाई बळरामजीके सहित उनके पास आ उन्हे अति 
आदर और विनयपूर्वक 'हे माता ! हे पिता ! आदि 
वाक्योंसे प्रसन्न करते इए कहा--॥ २ ॥ “हे तात ! 
हम आपके पुत्र हैं; आप हमारे लिये निरन्तर 
उत्कण्ठित रहे हैं; तथापि आपको हमारी बाल्य, पौगण्ड 
और किशोर अवस्थाओंका सुख नहीँ मिल सका ॥३॥ 
दु्दैबबश हम दोनोंको आपके पास रहनेका सौभाग्य 
न मिला । इससे हमें भी, बाळकोंको माता-पिताके घरमे 
रहकर उनके लाड़-प्यारका जो आनन्द होता है, वह 
नहीं प्राप्त हो सका ॥ ४ ॥ जिनसे सम्पूर्ण फलोंका 
साधनभूत शरीर उत्पन्न होता है और जिनके द्वारा 
इसका पालन-पोषण होता है उन माता-पितासे 
मनुष्य सौ वर्षकी आयुतक सेवा करनेसे भी उऋण 
नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो माता-पिताके समर्थ पुत्र 
होकर भी शरीर और धनसे उनकी सेवा नहीं करते 
उनके मरनेपर यमदूत उन्हें उनके निजी शरीरका 
मांस खिलाते हें ॥ ६ ॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी 
माता, पिता, बृद्ध, सती भार्या, बाळक सन्तान, गुरु, 
ब्राह्मण या झरणागतका भरण-पोषण नहीं करता 
वह जीता हुआ भी मरेके समान है || ७॥ 
हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये, क्योंकि 
कंसके भयसे निरन्तर उद्रि रहनेके कारण हम 
आपकी सेवा करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ८॥ 


१- बादरायणिरुवाच । 


% भगवानने सोचा कि तत्त्वज्ञान तो हमारी प्रसन्नतामात्रसे फिर भी प्राप्त हो सकेगा, 


किन्तु यह परम दुर्लभ 


पुतरस्नेह प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है; इसलिये अभी ईश्वरभावकी आवश्यकता नहीं है। यह सोचकर ही उन्होंने 


अपने प्रति वदुदेव-देवक्रीका ईशवरभाव इर छिया । 


नळ 
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अ० ४५ ] 


ततक्षन्तुमहथस्तात मातर्ना परतन्त्रयोः । 


अकुवेतोबा शुश्रूषा झिष्ट्योदुहदा भ्रणम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा | 

मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम्‌ ॥१०॥ 

सिश्वन्तावश्रुधाराभि! स्नेहपाशेन चावतो । 

न किश्चिदूचत्‌ राजन्बाष्पकण्ठो विमोहितो ।। ११॥ 

एवमाश्वास्य पितरो भगवान्देवकीसुतः | 


मातामहं तूग्रसेने यदूनामकरोन्तृपम्‌ ॥१२ 
आह चास्मान्महाराज प्रजाश्राज्ञप्षुमहसि । 


ययातिश्ापाद्यदुभिर्नासितव्यं तृपासने ॥१३॥ 


मयि भृत्य उपासीने भवतो विघुधाद यः । 
वलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥१४॥ 
सवोन्स्वाञज्ञातिसंतरन्धान्दिगभ्यः कंसभँयाकुलान्‌ । 
यदुबृष्ण्यन्धकमधुदागाहकुकुरादिकान्‌ ॥१५॥ 


सभाजितान्समाश्रास्य विदेशावासकर्शितान्‌ । 


~ 


न्यवासयत्स्वगे हे संतप्य विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 


कृष्णसंकर्षणश॒जेगुंसा लब्धमनोरथाः । 


गृहेषु रेमिरे सिद्धाः 
वीक्षन्तोऽहरहः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ । 
नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१८॥ 


१. किञ्चनोचतू । २. नृपादयः । ३. भयार्दितान, | 
भा० खं० २-५५ 


कृष्णरामगतज्वराः ।।१७।। | 


अतः हे तात | और हे मातः ! आप दोनों हमें क्षमा 
करें | हाय ! दुष्ट कंसने आपको ऐसा कष्ट पईुँचाया 
परन्तु परतन्त्र होनेके कारण हम आपकी कोई सेवा 
नहीं कर सके” ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते दै-माया-मानवरूप विश्वात्मा 
श्रीहरिके ये वचन सुनकर वसुदेव और देवकी मोहित 
हो गये । उन्होंने कृष्ण और बलदेवको गोदमें उठा 
लिया और [ पुत्रस्नेहके कारण ] छातीसे ळगाकर 


' वे आनन्दमञ्न हो गये ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! स्नेह- 


पाशसे बँधकर मोहित हुए वसुदेव और देवकी उन्हें 
आँसुओंकी धाराओंसे भिगोने लगे और उनके कण्ठ 
रंध गये, अतः वे कुछ बोळ न सके ॥ ११॥ 

इस प्रकार माता-पिताको सान्त्वना दे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनने अपने मातामह ( नाना ) उग्रसेनको 
` यादवोंका अधिपति बनाया ॥ १२॥ और कहा-- 
“महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं, आप हमें यथेच्छ 
आज्ञा दीजिये । ययातिका शाप होनेके कारण 
यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते [ आप भी 
यदुकुलहीमें उत्पन्न हुए हैं, किन्तु मेरी आज्ञा होनेसे 
आपको कोई दोष नहीं होगा ] ॥ १३ ॥ मुझ सेवकके 


' रहते हुए, अन्य राजा लोगोंका तो कहना ह्वी क्या, 


देवगण भी अति विनीत होकर आपको भेटे देंगे” || १ ४॥ 
फिर विश्वकतो भगवान्‌ करृष्णने यदु, बृष्णि, अन्धक, 
मधु, दाशाह और कुकुर आदिं बंशोमें उत्पन्न इए 
अपने समस्त सजातीय सम्बन्धियोंको जो कंसके भयसे 
| दिशा-विदिशाओमें भग गये थे बुलाया; वे बिंदेशमें 
रहनेके कष्टोंसे अति कृश हो गये थे, भगवान्‌ने 
| उनका सत्कार कर सान्त्वना दी और उन्हें धन आदि- 
से तृप्त कर अपने-अपने घरोंमें बसाया ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीकृष्ण और बळरामकी भुजाओंसे सुरक्षित यादबगण 
राम-कृष्णकी कृपासे निर्भय, पूर्णकाम और सफलमनोरथ 
| हो नित्यप्रति श्रीमुकुन्दका सदयहास और कृपाकटाक्ष 
| से युक्त नित्यप्रसन्न श्रीमुख निहारकर आनन्दित होते 
| हुए अपने-अपने घरोंमें विहार करने लगे ॥१७-१८॥ 


E र का 


तत्र सुवास तिबटोजस: । 
पितरन्तोऽक्षप्रकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुह! ।॥।१९)! 
अथ नन्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुतः । 
संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः ॥२०॥ 
पितयुबाभ्यां ख्निगधाभ्यां पोपितो लालितो भृशम्‌। 
पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥२१॥ 
स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां खपुत्रचत्‌। 
शिशून्बन्धुभिरुतसृष्टानकल्पैः पोपरक्षणे ॥२२॥ 
यात यूयं त्रजं तात बयं च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 
एवं सान्त्वव्य भगवान्नन्दं सत्रजमच्युतः । 
वासोऽलङ्कारकुप्याद्येरहेयामास सादरम्‌ ॥२४।। 
इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नन्दः प्रणयविहनलः । 
पूरयन्नश्रुभिनेत्र सह गोपेत्र जं ययो ॥२५॥ 
अथ शूरसुतो राजन्पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राह्मणेश्च यथावद्द्विजसंस्कृतिम्‌ ॥२९।! 
तेभ्योऽदाददक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलङ्कताः। 
स्वलकुतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षोममालिनीः ॥२७। | 


याः कृष्णरामजन्मर्श्ष मनोदत्ता महामतिः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४५ 
अपने नयर्नोसे निरन्तर श्रीमुकुन्दका मुखामृत पान 
करते रहनेके कारण वहाँके वृद्ध पुरुष भी युवकोके 
समान अत्यन्त बल और उत्साहयुक्त दीख पड़ते 
थे॥ १९ ॥ 

हे राजेन्द्र ! तदनन्तर भगवान्‌ देवकीनन्दन और 
बळभद्रजीने नन्दजीके पास आ उनके गले लगकर 
कहा--॥ २० ॥ “हे पिताजी | माता यशोदाके सहित 
आपने हमारा अत्यन्त स्नेहपूर्वक छालन-पालन किया 
है | इसमें कोई सन्देह नहीं, सन्तानपर माता- 
पिताओंकी प्रीति अपने शरीरसे भी अधिक होती 
है ॥ २१ ॥ जिन्हें पालन-पोषणमें असमर्थ होनेके 
कारण खजनोंने त्याग दिया है उन बालकोंको जो 
पुरुष और स्त्री अपने पुत्रोके समान पालते हैं वे ही 
उनके वास्तविक पिता और माता हैं ॥ २२॥ 
पिताजी ! अब आप त्रजको जाइये, हम अपने सुहृदोंको 
सुखी करके कुछ दिन बाद अपने विरद्दसे ब्याकुल आप 
स्नेही वन्धुओसे मिलनेके लिये आवेंगे”' || २३ ॥ अन्य 
ब्रजवासियोके सहित नन्दजीको इस प्रकार समझा- 
बुझाकर भगवान्‌ कृष्णने वल्ल-आभूषण और नाना 
धातुओंके बरतन आदि देकर उनका सादर सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ भगवानूके वचन सुनकर नन्दजीने 
प्रेमाकुछ हो दोनों भाइयोंको गले लगा लिया और 
फिर नेत्रोमें जल भरकर गोपोंके सहित व्रजको प्रस्थान 


। किया ॥ २५ ॥ 


हे राजन्‌ ! तदनन्तर झूरनन्दन श्रीवसुदेवजीने 
अपने पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका 
यथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार कराया ॥ २६ ॥ उन्होंने 
विविध प्रकारके वन्नाभूषणोंसे ब्राह्मणोंको अलडूत कर 
उनका पूजन किया और उन्हें गळेमें सोनेको माला 
और पीठपर रेशमी झूलोंसे सुसज्जित बहुत-सी बछड़ेवाली 
गएँ दक्षिणामें दिये ॥ २७॥ महामति वसुदेवजीने 
कृष्ण और बळरामके जन्मनक्षत्रके समय जितनी गो 
मनमें सङ्कल्प करके दी थीं और उन्हें कंसने अधर्म” 


ताश्चाददादचुस्मृत्य कंसेनाधमतो हृताः ॥२८॥। ' पूर्वक हर लिया था, वे सब भी स्मरण करके दीं॥२८॥ 


“क क लण्मबापरकीर 
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ततश्च लब्धसंस्कारों द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतो | 


गर्गाद्यदुकुलाचार्यादायत्रं॑ वतमाथिती ॥२९॥ 


प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो । 
नान्यसिद्धामलज्ञानं गूहमानो नरेहितेः ॥३०॥ | 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः । 
काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ | 
यथोपसाद्य तो दान्तौ गुरो वृत्तिमनिन्दिताम्‌ । 
ग्राहयन्तावुपेतो स्म भक्त्या देवमिवादतो ॥३२॥ | 
तयोद्विजवरस्तुष्टः  शुद्धभाबानुवृत्तिमिः । 
ग्रोवाच वेदानखिलान्साङ्गोपनिपदो शुरुः ।।३३॥ 
सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा | 
तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च पद्विधाम्‌।।३४।। 
सबं नरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तको | 
सकृन्निगदमात्रेण तां संजगृहतुन प ॥३५॥ 


SAN ७० ०) ७ 
अहारात्रश्चतुःषष्टया सयत्ता तावतीः कलाः | 


गुरुदक्षिणयाचायं छन्दयामासतुनूप ॥३६॥ 
द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्धुत॑ 


सछक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌ । 
सम्मन्त्र्य पत्न्या स महार्णवे मृतं 
वाले प्रभासे वरयाम्बभूव ह ॥३७॥ 


तथेत्यथारह्य महारथौ रथं 
प्रभासमासाद्य दुरन्तंविक्रमो | 
` वेलाम्रुपत्रज्य निषीदतुः क्षणं | 


सिन्धुविदित्वाहणमाहरत्तयोः ॥३८॥ | 


दशस स्कन्ध 


४३५ 


' इस प्रकार यदुकुलके पुरोहित गर्गाचार्यसे संस्कारद्वारा 


द्विज प्राप्त कर सुब्रत राम और कृष्णने ब्रह्मचर्य्रत 
धारण किया ॥ २९ ॥ भगवान्‌ कृष्ण और बलराम 
सब विद्याओके उत्तत्तिथान, सर्वज्ञ और जगदीश्वर 
होकर भी अपने खतःसिद्ध ज्ञानको मानवळीळाओंसे 
छिपाये हुए थे ॥ ३० ॥ 

फिर गुरुकुलमें रहनेकी इच्छासे दोनों भाई काशीमें 
उत्पन्न हुए अनन्तीपुरनिवासी सान्दीपनिनामक 
आचार्यके पास गये ॥ ३१ ॥ गुरुके पास नियमानुसार 


| जाकर इन्द्रियदमनपूर्वक रहते हुए और गुरुसे भी 
। सत्कृत होते हुए वे दोनों भाई लोगोंको उत्तम गुरुसेवा- 


की शिक्षा देते हुए गुरुकी इष्टदेवके समान भक्ति- 
पूर्वक सेवा करने छगे ॥ ३२ ॥ उनकी निष्कपट 


| सेवासे सन्तुष्ट हो ब्राह्मणश्रेष्ठ गुरुवर सान्दीपनिने 


उन्हें छद्दो अङ्ग और उपनिषदोंके सह्दित सम्पूर्ण बेदोंकी 
शिक्षा दी ॥ ३३ ॥ इनके सिवा रहस्य ( मन्त्र और 
देवताज्ञानके ) सहित धनुर्वेद, मनु आदि धमंशास्र, 
मीमांसा आदि न्यायमार्ग, आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या या 
आत्मविद्या ) और सन्धि आदि छः प्रकारकी राजनीतिकी 
भी शिक्षा दी ॥३४॥ हे राजन्‌ ! सब विद्याओंके प्रवर्तक 
नरवरोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और बलरामने वे विद्याएँ एक 
बार बतलानेसे ही ग्रहण कर लीं ॥ २५॥ हे तप! 
फिर दोनों भाइयोने संयतचित्त होकर चौसठ दिन- 
रातमें ही चोंसठ कळाएँ सीख लीं । इस प्रकार 
अध्ययन समाप्त हो जानेपर उन्होंने गुरुसे इच्छानुसार. 
गुरुदक्षिणा माँगनेकी प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ 

हे राजन्‌ ! उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक 
बुद्धि देखकर गुरुजीने अपनी भार्यासे सम्मति कर 
प्रभास क्षेत्रमै समुद्रमें डूवकर मरे हुए अपने बालकको 
माँगा ॥ २७॥ तत्र वे दोर्नो महापराक्रमी महारथी 
बहुत अच्छा? कह. रथपर चढ़ समुद्रतटपर पहुँचे, वहाँ 
कुछ देर वेठे, इतनेहीमें उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वर जान समुद्र 
बहुत-सी पूजाकी सामग्री लेकर उपस्थित हुआ ॥३८॥ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ४५ 


09७७ ७ >>> का 


ति भगवानाशु शुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌ | ससे मगवानने कहा--' तुम यहाँ जिसे अपनी 
महान्‌ तरङ्घोसे बहा ले गये थे उस हमारे गुरुपुत्रको 

योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालकों महतोमिणा ॥|२९॥ लाकर हमें तुरन्त दो” ॥ ३९ ॥ 
समुद्र उवाच समुद्र बोळा -भगवन्‌ ! मैने उस बालकको 
, नहीं हरा । मेरे जलमें एक शङ्कूपधारी पञ्चजन- 
नामक महान्‌ असुर रहता है । अवश्य, उसने ही उसे 
चुराया है ।--यह सुनकर भगवान्‌ तुरन्त ही जलमें 


नेवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ | 
अन्तर्जळचरः कृष्ण शङह्करूपधरोऽसुरः ।४०॥ 


आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सस्वरं टा । घुस गये और उस दैत्यको मार डाला, किन्तु वह 
जलमाविश्य त॑ हत्वा नापश्यदुदरेडर्भकम्‌ ॥४१।॥। ` बालक उसके पेटमें न मिला || ४०-४१ ॥ तब उसके 
तदडूप्रभव॑ शङ्कमादाय रथमागमत्‌ । शरीरसे प्रकट हुए शङ्घको ले भगवान्‌ रथपर चढे 
ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२।। और यमराजकी प्रिय नगरी संयमनीमें पहुँचकर 
गत्वा जनादेनः शङ्कं प्रदध्मो सहलायुधः । उन्होंने बलरामजीके सहित शङ्खनाद्‌ किया । प्रजाका 


| संयम करनेवाले यमराजने शङ्घका शब्द सुनकर, 


मे ८ जाओ ५ | अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की, और सम्पूर्ण 
तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपत्वंहिताम्‌ । क आगर. पूजा की, और सम्‌ 
जीवोंके अन्तःकरणोंमें रहनेवाळे भगवान्‌ कृष्णसे अति 


¢ ° 
उवाचावनतः कृष्ण | ८. क a 
[चावनतः कृ ह ETS विनयपूर्वक कहा--“हे मायामानव श्रीविष्णो ! मैं 
लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥४४।॥। आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ !” ॥ ४२-४४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


शङ्निहीदमाकण्य प्रजासंयमनो यमः ।।४३। 


श्रीभगवान वोले- हे महाराज ! हमारे गुरुका 
गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ । पुत्र अपने कर्मसे बद्ध होकर यहाँ लाया गया है, उसे 
नुम हमारी आज्ञासे ले आओ ॥ ४५॥ तब यमराज 
“बहुत अच्छा”! कह उसे ले आये और उनके दिये 
| हुए उस बालकको यदुश्रेष्ठ कृष्ण और बळरामने गुरुको 
दत्त्वा खगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः ॥४६॥ | सौपकर कहा--' “और कोई वर माँगिये'?॥ ४६॥ 


आनयख महाराज मच्छासनपुरस्कृतः । ४५) 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रै यदृत्तमी । 


गुरुरुवाच गुरुजी बोले- बेटा ! तुम दोनों अपनी गुरु 


सम्यक्संपादितो वत्स भवद्भ्यां शुरुनिष्क्रयः। दक्षिणा भली प्रकार दे चुके । जो पुरुष तुम-जैसोका 
युष्मद्विघगुरो AE गुरु है उसकी कौन-सी कामना पूर्ण हुए बिना रहें 
को नु $ कामानामवशिष्यते ।।४७। 


गच्छतं सगृहं वीरो कीतिर्वामस्तु पावनी । जाओ, तुम्हारा सुयश लोकोंको पवित्र करनेवाला हो 


ऊन्दांस्ययातयामानि | और तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक्मे 
भवन्त्विह परत्र च॥४८॥ | नदा नवीन बनी रहे- कमी विस्मृत न हो ॥ ४८॥ 


| और कृष्ण वायुके समान वेग ओर मेघके समान शाब्द 


सकती है १॥ ४७॥ हे वीरो ! अब तुम अपने घरको | 


गुरुणैबमनुज्ञतो स्थेनानिलरंइंसा। हे तात | गुरुके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राम | 


आयातो खपुरं तात पजेन्यनिनदेन चे ॥४९॥। | वाले रथपर चढ़कर अपने नगरमें आये ॥ ४९॥ 


हि 


SR माड डरुमकजरटड 


समनन्दन्प्रजाः सर्वा ष्ट्रा रामजनादनो । । जिन्हें बहुत दिनोंसे नहीं देखा था उन राम और 
कृष्णको देखकर समस्त प्रजाजन इस प्रकार आनन्दित 
अपइ्यन्त्यो बहूहानि नष्टलब्धधना इब ॥५०॥ | हुए जैसे किसीको खोया हुआ धन मिल जाय ॥५०॥ 
EPR यी 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाध गुरुपुत्रानयनं 
नाम पञ्चचत्यारिशोऽध्यायः ॥ ४५ || 


—o0t0i0— 


डियालीसवाँ अध्याय 


उद्धवकी ब्रजयात्रा । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोढे-हे राजन्‌ ! वृष्णिवंशी 
) | यादवोमे श्रेष्ठ और साक्षात्‌ ब्रृहस्पतिजीके शिष्य परम 
बृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । बुद्विमान्‌ उद्भवजी श्रीकृष्णचन्द्रके प्रिय मित्र और मन्त्री 


0 थे ॥ १॥ एक दिन शरणागतभयहारी श्रीहरिने 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्ववो बुद्धिसत्तमः || १ |! | उन अपने एकमात्र परम प्रिय भक्तका हाथ अपने 
तमाह भगवान्प्रेष्ठै भक्तमेकान्तिनं कचित्‌। | दार श र Mo तोह कट, यप 

व्रजको जाओ और मेरे माता-पिताको आनन्दित करो 

गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपत्नातिहरो हरिः ॥ २॥ | तथा गोपियोंको जो मेरे वियोगके कारण मानसिक 
| वेदना हो रही है उसे मेरा संदेश सुनाकर शान्त 
| करो ॥ ३॥ उनका चित्त हर समय मुझहीमें लगा 
रहता है, में ही उनका प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने 
अपने पति-पुत्रादि समस्त सम्बन्धी त्याग दिये हैं; 
जो छोग मेरे लिये अपने सम्पूर्ण लौकिक और 
पारलौकिक धर्मोकों छोड़ देते हैं उनका भरण-पोपण 
मैं खयं करता हूँ ॥ ४ ॥ हे प्रिय ! में उनका परम 
मयि ताः प्रेयसां श्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलख्रियः । ` प्रियतम हूँ, मेरे दूर चळे आनेसे बे गोकुलकी क्रियाँ 
मेरा स्मरण करती हुई विरहव्यथासे विहल होकर 
मोहित हो रही हैं ॥ ५॥ [ मैंने चळती बार उनसे 
धारयन्त्यतिकृच्ट्रेण प्रायः प्राणान्कथश्चन । फिर लौट आनेको कह दिया था ] उस प्रत्यागमनके 
त्यो मे ' संदेशकी आझासे ही वे मुझमें तन्मय हुई गोपियाँ 
प्रत्यागमनसन्देशवेळव्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६॥ | जैसे-तैसे बड़ी कठिनतासे प्राण धारण करती हैं ॥६॥ 


गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोनों प्रोतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशेविमोचय ॥ ३ ॥ | 


ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः | 


ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्तिभरम्यहृम्‌ ॥। ४ ॥ 


स्मरन्त्योऽङ्ग बिमुद्यन्ति विरहोत्कण्ठयविहलाः ।।५)॥| | 


छु श्रीशुक उवाच म । _ श्रौशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! यह सुन, 
त्युक्त उद्धवो राजन्संदेशं भतुराहतः । स्वामीका सन्देश आदरपूर्वक ग्रहणकर श्रीउद्धवजी रथपर 


आदाय रथमारुझ प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ ७ ॥ ' सवार हो नन्दजीके गोकुल ( नन्दगाँव ) को चले ॥७॥ 


१. गुरुकुलवृत्तिः पञ्च० । २. बादरायणिरुवाच । 


| श्रीमद्भागवत [ अ० ४६ 
CNS तरीके 
प्राप्ती नन्दव्रजं श्रीमान्निम्होचति विभावसो | श्रीमान्‌ उद्धवजी सू्यास्तके समय नन्दजीके त्रजमे 


पहुँचे । उस समय वनसे ब्रजमें आती हुई गौओंके 
खुरोंसे उड़ी हुई धूलिसे उनका रथ छिप गया ॥ ८॥ 
वासितार्धेऽभियुध्यङ्भिर्नादितं शुष्मिमिव्रृपेः । | वह त्रजभूमि ऋतुमती गोओंके लिये आपसमें लड़ते 
गा वत्सान |९ | इए उन्मत्त साड़ोंके झाब्दसे और थनोंके भारसे दवी 
धावन्तीभिश्च वास्राभिरूधोभारेः स्ववत्सकान्‌ ॥ ९॥ | हुई अपने वछडोंकी ओर दौडनेवाली घेनुओसे सुशोमित 
इतस्ततो बिलङ्घद्भिगावत्सेमेण्डितं सितेः । थी ॥ ९ ॥ इधर-उधर उछलते हुए बहुत-से श्‍वेत वर्ण 
गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्थनेन च॥१०॥ | वछडों तथा गोदोहन ओर बाँपुरीके शब्दोंसे वहाँकी अपूव 
छ शोभा थी ॥ १० ॥ श्रीक्रष्ण-बलदेवके पवित्र चरित्रोका 
गायन्तीमिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः। | गान करती हुई सुन्दर वस्राभूषणोसे सुसज्जित गोपाङ्गनाएँ 
खलङ्कताभिर्गोपीमिर्गोपेश्र सुविराजितम्‌ ॥११॥ | और गोपगण वहाँकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥११॥ अग्नि, 
हू | सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण, पितृगण और देवगणकी 
पूजासे संबन्ध रखनेवाले धूप, दीप और मालाओंसे 
भूपदीपेश्च माल्यैश्च गोपावासेमनोरमम्‌॥१२॥ सुसज्जित गोपोंके घरोसे वह भूमि अत्यन्त मनोरम माळूम 
सर्वतः पुब्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌ । पड़ती थी ॥१२॥ वहा सब ओर पक्षी और श्रमरगणसे 
गुञ्जायमान कुछुमित वन हैं और हंसकारण्डवादि पक्षियोंसे 
युक्त कमलवन वहाँकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥१३॥ 


छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररणुभिः ॥ ८ ॥ 


हंसकारण्डवाकीणैंः पद्मपण्डेश्च मण्डितम्‌ ॥१३॥ 


तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम्‌ । हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रके प्रिय अनुचर उद्भवके 
वहाँ पहुँचनेपर नन्दजी उनसे मिलकर अति आनन्दित 
हुए तथा उन्हें गले लगाकर उन्होंने साक्षात्‌ बासुदेव 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । (कृष्ण ) बुद्विसे उनकी पूजा की ॥ १४ ॥ फिर 
द 63... | उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया और जब वे सुखपूर्वक 
गतस >पत्पादसताहनादाभः ॥१५॥ | शय्यापर बैठ गये तथा पाँव दबानेसे उनकी थकान 
चिदङ्ग महा : र र्‌ हो. गयी तो नन्दजीने [उनके पास बैठकर 
काञ्चदङ्ज हाभाग सखा नः शूरतन्दन' | | Fe १ ७॥ ¢ हे हम 03 | क्या ह 
आस्ते कुशल्यपत्याद्येयुक्तो मुक्तः सुहृद्वृतः ॥१६।। | सखा झूरनन्दन वशुदेवजी बन्धनसे मुक्त होकर अब 
| अपने सुहृदूगण और पुत्रादिके सहित कुशलसे 

दिया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना। हैं ! ॥ १६॥ अच्छा हुआ, पापी कंस अपने 
साधूनां धर्मशीलानां यदना वेष्टि यः सदा ॥१७॥ | “ठ मियोसहित अपने ही पापसे मारा गया बह 
| धमंशील और साधुस्वभाव यादवोंसे सदा द्वेष रखता था 

अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। ।॥ १७ ॥ क्या कृष्णचन्द्र कभी हम लोगोंकी, अपनी 
| माताकी, सुहृदोंकी,सखाओंकी, गोपोंकी, अपने ही आश्रित 
| रहनेवाले त्रजकी, गौओकी, बन्दावनकी और गोवर्धन 
अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्सक्रदीक्षितुम्‌॥ पती मी याद करते हैं ¦ ॥ १८ ॥ क्या श्रीगोविन्द 
र - ी । एक बार अपने आत्मीयोंको देखनेके लिये यहाँ आयेंगे । 


नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्‌ ॥१४॥ ` 


गोपान्त्रजं चात्मनाथं गावो बृन्दावनं गिरिम्‌ ।।१८॥ 


१. स्वजनं चात्र वीक्षितुम्‌ । 
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तहिं द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ ॥१९) हम तो तभी उनका सुन्दर नासिका और मनोहर 
' मुसकानमयी चितवनसे युक्त मुखमण्डल निहार 
| सकेंगे ॥ १९ ॥ महात्मा कृष्णने दावानल) बवण्डर, 
दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ | वर्षा, बपासुर और सर्परूप अघासुर आदि अनेकों दुस्तर 
र क. हि: ' मृत्युओंसे हमारी रक्षा की थी ! ॥ २० | हे तात ! 
स्मरता क्ृष्णवीर्याणि लालापाङ्गानराक्षितम्‌ । | प्यारे कृष्णके विचित्र चरित्र, लीळाकटाक्षमयी चितवन, 
मनोहर हास्य और बातचीत याद आनेपर हमारी सारी 
या डी | क्रियाएँ शिथिल हो जाती हैं ॥ २१ ॥ कृष्णकरे चरण- 
सारच्छल्वनाददशान्सुकुन्दपदभापतान्‌ । | चिहोंसे विभूषित नदी, पर्वत और बनोंको तथा उनके 
आक्रीडानीक्षमाणाना मनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ ही डाानोंको देखनेसे हमारा चित्त कृष्णमय हो 
जाता है ॥ २२॥ में तो गगजीके कथनानुसार यही 

मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताबिह सुरोत्तमा | समझता हूँ कि बलराम और कृष्ण कोई देवश्रेष्ठ हैं 
सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा ॥२२॥ अ न्हे देकताओका फोर द 
by द है लिये ही पृथिवीपर अवतार लिया है || २३ ॥ अद्वो ! 


दावाम्नेवातवर्पा्च वृषसर्पाचन रक्षिताः । 


हसितं भाषित॑ चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः।२१। 


लिये 

कंसं नागायुतप्राणं मल्लो गजपतिं तथा | सिंह जैसे पशुआंको मार डालता है वैसे ही उन्होंने 
2 हर 0 टि दश सहख्न हाथियोंके वळवाळे कंस, दोनों मछों और 
अर्वा लीलयैव पर्शानव मृगांथपः ॥२४॥ कुवळ्यापीड गजको ढीलाहीसे मार डाला ॥२५॥ 
तालत्रयं महासारं भनुर्यष्टिमिवेभराट्‌ | उन्होंने तीन ताळ ( दो सौ हाथ ) लम्बे और अत्यन्त 
वट टि 2 5 दृढ़ धनुषको इस प्रकार तोड़ डाला जैसे हाथी किसी 
बभज्ञकेन हस्तेन सप्ताहमदधाइरिम्‌ ॥२५।। छड़ीको तोड़ डाले और सात दिनतक एक ही द्वाथ- 


प्रलम्बो धेनुकोर्शरष्टस्तृणावर्तो बकादयः | | पर गिरिराजको उठाये रहे ! ॥ २५ ॥ तथा जिन्होंने 


] देवता और असुर सभीको जीत लिया था उन 


दत्याः सुरासुराजितो हता येनेह लीलया ॥२९॥ | प्रहम्बरासुर, वेनुकासुर, अरिष्टासुर, तुणावर्त और बकासुर 
आदि दैत्योंको यहाँ लीलाहीसे मार डाला ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हे- हे राजन्‌ ! कृष्णमें 
ति संस्मृत्य संस्मृत्य दै चित्त अत्यर क्तहै बे नन्दजी उ 
इति संस्मृत्य संस्मृत्य न्दः कृष्णाबुरक्तधीः | | जिनका चित्त अत्यन्त अनुर ह नन्दजी उनका 
र क | इस प्रकार बारम्बार स्मरण कर प्रेमके प्रसारसे विहल 
अत्युत्कण्ठाउभवत्तृष्णा रविहलः न 
त्युत्कण्ठाःभवत्तूऱ्णा अमग्रसरावहलः ।।२७॥ हो अति उत्कण्ठावश चुप रह गये ॥ २७ | पुत्रके - 
च १ 0 ~ ८० र , त्य ~ 
यशोदा वण्यमानान पुत्रस्य चरितानि च | चरित्रोंका वर्णन सुन माता यझोदाके नेत्रॉमें जळ भर 
आया और स्नेहत्रश उनके स्तनोंसे दूध झरने 
लगा ॥ २८ ॥ नन्द्‌ और यशोदाका भगवान क्रष्णमें 


श्र्वत्यश्रृण्ास्नाक्षीत्स्नेह्तपयोधरा ॥२८॥ | 


तयोरित्थं भगवाते कृष्णे नन्दयशोदयोः । ऐसा गूढ़ अनुराग देख उद्भवजी अति प्रसन्न होकर 
वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा ॥२९॥ , नन्दजीसे कहने लगे ॥ २९ ॥ 
उद्धव उवाच ` उद्धवजी वोळे- हे मानद ! इसमें सन्देह नहीं, 
20 च 9 eS [eS रों 0 0७ 
युवां :छाघ्यतमो नूत दोहिनामिह मानद । आप दोनों स्री-पुरुष सम्पूर्ण देहधारियोंमें अत्यन्त 
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नारायणे$खिलगुरो यत्कृता मतिरीदृशी ॥२०) ` 
एती हि विश्वस्थ च बीजयोनी 
रामो मुकुन्दः पुरुपः प्रधानम्‌ । 
अनीय भूतेषु विलक्षणस्य 
ज्ञानस्य  चेशात इमो पुराणो ॥३१॥ 
यस्मिञ्ननः प्राणवियोगकाले 
क्षण समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 
निहत्य कर्माशयमाशु याति 
परां गतिं ब्रह्ममयोरऽ्कवर्णः ॥३२॥ 
तस्मिन्भवन्तावखिलात्महेतो 
नारायणे कारणमर्त्यभूतों । 
भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ 
किंबावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्‌ ॥२३॥ 
आगमिष्यत्यदीघेण कालेन त्रजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पित्रोर्भेगवान्सात्वतां पतिः ॥३४॥ 


हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सवसास्वताम्‌ । 


यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ | 
मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 
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अन्तहेदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥३६॥ 
न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियी वास्त्यमानिनः। 
नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा ॥३७॥ 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 


ज | र क गवत 


नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 
न चास्य कमे वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 
क्रीडाथेः सोऽपि साधूनां परित्राणाय करपते ॥३९॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति भजते निगुणो गुणान्‌ । 
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प्रशंसनीय हैं; क्योंकि जगद्गुरु श्रीनारायणमें आपने 
इस प्रकार अपनी बुद्धि लगा दी है ॥ ३० ॥ ये राम 
और कृष्ण ही प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूण जगतके 
मूल कारण हैं । ये ही पुराणपुरुषरूपसे समस्त प्राणियों 
अनुप्रविष्ट होकर उनकी भिन्न-भिन्न उपाधियोंका 
और ज्ञानस्वरूप जीवका नियमन करते हें ॥ ३१ ॥ 
इन्हींमें प्राणान्तके समय एक क्षणभर भौ अपना 
विशुद्ध चित्त लगानेसे जीव कर्मवासनाओंको छोड़कर 
त्रझमय और सूर्यके समान तेजस्वी रूप धारणकर 
परम गति प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ हे महात्मन्‌ ! उन 
सबके आत्मा कारण और प्रथिवीका भार उतारनेके 
लिये मनुष्यरूप धारण करनेवाले श्रीनारायणमें 
आप ऐसा सुदृढ़ अनुराग रखते हैं ! फिर आपके लिये 
और कौन शुभकमं करना शेष रह जाता है ? ॥३३॥ 


। यादवोंके प्रभु भगवान्‌ अच्युत कुछ ही समय पश्चात्‌ 


ब्रजमें आयेंगे और अपने माता-पिताको प्रसन्न करेंगे 
॥ ३४ ॥ सम्पूर्ण यादवोंके शत्रु कंसको रङ्गभूमिमें 
मारनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आपके पास आकर 
जो कुछ कहा था वह सब सत्य करंगे॥ ३५॥ 
हे महाभागगण ! आप झोक न करें, आप श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको शीघ्र ही अपने पास देखेंगे । ईंधनमें 
व्याप्त अग्निके समान वे सभी प्राणियोंके अन्तःकरणोंमे 
स्थित हैं ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ मानरहित हैं, उनका 
कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है; वे समदर्शी हैं, इसलिये 


| उनकी दष्टिमे कोई उत्तम, अधम या असम भी 
| नहीं है ॥ ३७ || उनका न कोई माता है, न पिता 
| है, न खरो है, न पुत्रादि हैं, न अपना है, न पराया है 


और न देह या उसका जन्म है ॥३८॥ इस लोकमें उनको 
कोई कर्म नहीं करना है तथापि साधुओंकी रक्षा और 


। केवल क्रीडा करनेके लिये ही बे उत्तम ( देवादि 


सात्त्विक ), अधम ( मत्स्यादि तामस ) और मिश्र 
( मनुष्यादि राजस ) योनियोंमें शरीर धारण करते 
हूँ || ३९ || वे अजन्मा भगवान्‌ वस्तुतः गुणरहित 
हैं तथापि केवळ लीळाके लिये सत्त्व, रज और 


| तम इन तीनों गुणोंको स्वीकार करते हैं तथा 


गुणातीत होकर भी वे मायाके गुणोंसे संसारकी 


क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणेः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०।। | रचना, पालन और संहार किया करते हैं ॥ ४० ॥ 


~ 
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यथा भ्रमरिकादष्टया भ्राम्यतीच महीयते। | 
चित्ते कतरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः ॥४१। | 
युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवान्हरिः | 
सर्वेपामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४२॥ 
दष्टं श्रुतं भूतभवद्भबिष्यः 
स्थासनुश्चरिष्णुमंहदर्पकं च। 
विनाच्युताद्स्तुतरां न वाच्यं | 
स एव सवं परमार्थभूतः ॥४३॥ 
एवं निशा सा त्रुवतोव्येतीता | 
नन्दस्य क्रृष्णानुचरस्य राजन्‌ । 
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपा- 
्वास्तून्समभ्यच्ये दधीन्यमन्थन्‌ ।४४॥ 
दीपदीप्ैमेणि भिरि रेजू 
रज्जूर्विकपद्टुजकङ्कणस्जः । 
चलन्नितम्वस्तनहारङुण्डल- 
त्विपत्कपोलारुणकुड्डमाननाः 
उद्घायतीनामरविन्दलोचनं 
त्रजाङ्गनानां दिवमस्पृणद्ध्वनिः | 
निर्मन्थनशब्दमिश्रितो 
निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्‌ ॥॥४६॥ 
भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि त्रजोकसः | 


ता 


॥४५॥ 


दश्च 


दृष्टा रथं शातकोम्भं कस्यायमिति चात्रुवन्‌ ॥४७॥ 

अक्रर आगतः किं वा यः क॑सस्यार्थसाधकः | 

येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ।।४८॥ 

किं साधयिष्यत्यस्माभिभतुः प्रेतस्य निष्कृतिम्‌। 

ETS ५ म के es | 

इति स्रीणां वदन्तीनाम्ुद्भवोऽगात्कृताह्विकः ।।४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कनः 


| 


' खियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं उस्ती समय उद्धवजी 


जैसे वेगपूर्वक चक्कर ठगानेबाळे पुरुषोंकी दृष्टिसे प्रथिवी 
घूमती-सी प्रतीत होती है वैसे ही चित्तके कर्ता होनेपर भी 
अहंबुद्धिके कारण आत्मा ही कर्ता माळूम होता है ॥११॥ 
ये भगवान्‌ हरि अकेले तुम दोनोंहीके पुत्र नहीं हैं 
ये तो सभीके पुत्र, आत्मा, पिता, माता और ईश्वर हैं 
॥ ४२ ॥ ऐसी कोई देखी, सुनी, भूत, भविष्यत्‌, स्थावर, 
जङ्गम, महान्‌ या अल्प वस्तु नहीं है जो श्रीअच्युतसे 
पृथक्‌ हो | श्रीअच्युतके सिवा “वस्तु? कहळानेयोग्य ही 
कुछ नहीं है; एकमात्र वही परमार्थ वस्तु है ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌ ! कृष्णानुचर उद्धव और नन्दजीके इस 
| प्रकार बात करते-करते वह रात्रि बीत गयी । कुछं रात्रि 
| रहनेपर गोपियाँ उठी और दीपक जलाकर घरकी 
। देहलियापर वास्तुदेवका पूजनकर दही मँथने लगी 
| ॥ ४४॥ तब जिनके रस्सी खींचते इए हाथोमें कङ्कण- 
| वल्य सुशोभित हैं, जिनके नितम्ब, स्तन और हार हिल 
| रहे हैं तथा हिलते हुए कुण्डलोंकी कान्ति पडनेसे जिनके 
कुङ्कममण्डित कपोल कुछ अरुणवर्ण हो रहे हैँ बे 
गोपाङ्गनाएँ दीपककी दीपिसे दमकतो हुई आभूषणोंकी 
मणियोके कारण अत्यन्त शोभायमान प्रतीत होती थीं 
| ॥ ४५ ॥ उस समय श्रीकमळनयन भगवानूके पवित्र 
| चरित्रको, जिससे सम्पूर्ण दिशाओंके पाप दूर हो जाते हैं, 
| उच्चखरसे गाती हुई त्रजबालाओकी ध्वनि दही मँथनेके 
शब्दसे मिलकर खर्गलोकतक जा पहुँची || ४६ ॥ 


भगवान्‌ सूर्यका उदय होनेपर व्रजवासिनी गोपियाँ 
नन्दजीके द्वारपर एक सुवर्णमय रथ खड़ा देख 
आपसमें कहने ढछगीं--'यह किसका रथ है ? ॥४७॥ 
| क्या कसका कार्य सिद्ध करनेवाठा अक्रूर ही तो फिर 
नहीं आया है जो पहले कमलनयन प्यारे कृष्णको 
| मथुरा ले गया था! ॥ ४८॥ क्या अब हमें ठे जाकर 
| हमारे मांससे अपने मरे इए स्वामीका और्थधदैहिक 
कर्म ( पिण्डद।नादि ) करेगा ? जिस समय व्रजकी 


नित्यकर्मसे निवृत्त होकर आ गये ॥ ४९ ॥ 


कन्ये पूर्वार्ध नन्दशोकापनयनं नाम 


षट्चत्वारिंशोऽध्यायः || ४६ ॥ 


१. मात्मभूतः । २-'तत्रः। ३. उद्धवयानं । 
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श्रीमङ्कागवत 


सेंताळीसवाँ अध्याय 


उद्धव और गोपिकाओकी बातचीत तथा भ्रमरगीत । 


श्रीक उवाच 
| वीक्ष्य कृष्णानुचरं त्रजस्रियः 
प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनम्‌ । 
पीताम्बर पुष्करमालिनं ठस 
न्ुखारबिन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
शुचिस्मिताः कोञ्यमपीच्यदशनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेपभूपणः । 
इति स्म सर्वाः परिवत्ररुत्सुका- 


स्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ २॥ 


तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 
सत्रीडहासेक्षणसनृतादिभिः । 
रहस्यएच्छन्नुपविष्टमासने 


बिज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः ॥ ३ ॥ 
जानीमस्त्वां यदुपतेः पाषेदं समुपागतम्‌ | 
भत्रेंह प्रेषितः पित्रोभवान्प्रियचिकीपेया ।। ४ ॥ 
अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । 
स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः ॥ ५ ॥ 
अन्येष्वर्थकृता मैत्री याबदर्थविडम्वनम्‌ । 
पुम्भिः खीपु कृता यद्वत्सुमनःस्विव पट्पदेः ॥ ६॥ 


निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः। 


१. मपूबैदर्श० । 


श्रीशुकदेबजी चोले- हे राजन्‌ ! नवीन कमलके 
समान नेत्रवाले पीताम्बरधारी कमलकुसुमकी माढा 
धारण किये तथा मणिजटित कुण्डल पहने जिनका 
मुख देदीप्यमान हो रहा है उन आजानुबाहु कृष्णानुचर 

| उद्धवजीको देखकर खुन्दर मुसकानवाली व्रजबाळाएँ 
| 'यह देखनेमें परम सुन्दर और श्रीकृष्णचन्द्रके समान 
ही वेष-भूषासे युक्त पुरुष कोन है ? कहाँसे 
| आया है ? किसका दूत है ? यह जाननेके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठावश पवित्रकीर्ति श्रीहरिके चरणकम- 


, छोंके आश्रित रहनेवाले उद्धवजीको चारों ओरसे 
| घेरकर खड़ी हो गयीं ॥ १-२ ॥ जब उन्हें विदित 
' हुआ कि वे श्रीलक्ष्मीपतिका सन्देश लेकर आये हैं 
| तो उन्होंने अत्यन्त विनयावनत होकर उनका लजीली 


| सुसकानमयी चितवन और सुमधुर वाणीसे भली प्रकार 
, सत्कार किया और उन्हें एकान्तमें आसनपर 
| बैठाकर पूछा--॥ ३ ॥ “हम जानती हैं आप यहाँ 
| श्रीयदुनाथके दूत बनकर आये हैं; आपके स्वामीने 
| अपने माता-पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे ही आपको 
| यहाँ भेजा है ॥ ४ ॥ नहीं तो, इस गोकुलमें और 
| तो कोई ऐसा दिखलायी 

आवे । हाँ, अपने स्वजनोंका स्नेहबन्धन काटना तो 
| सुनियोंके लिये भी अत्यन्त कठिन है [इसलिये माता- 

पिताकी याद तो उन्हें भी अवश्य आती होगी ] ॥ ५ ॥ 
। स्वजनोंके सिवा औरोंके साथ तो किसी-न-किसी 


cs 


नहीं देता जिसकी उन्हें याद 


| प्रयोजनसे ही प्रेम किया जाता है, जबतक प्रयोजन | 


| हे हि 2 ज > | 
। रहता है तबतक स्नेहका भी स्वाँग किया जाता ६ | 


| [ काम निकळनेके साथ ही प्रेमका भी अन्त हो 


| जाता है ] । पुरुषोंका ख्नियोंमें और श्रमरोंका पुष्पोर्मे | 


ऐसा ही प्रेम होता है ॥ ६ ॥ [ संसारमै ऐसी प्रीति 


ही अधिक देखी जाती है ] देखो, वेश्या अपने | 


| घनहीन प्रेमीको छोड़ देती है, असमर्थ राजाको 


SP POO BP 
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अधीतविद्या आचाय॑मृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌॥ ७ ॥ ' प्रजा त्याग देती है, विद्या समाप्त कर लेनेपर शिष्यगण 
| गुरुको छोड़ देते हैं, दक्षिणा पानेपर ऋत्िग्गण 
| यजमानको छोड़कर चले जाते हैँ ॥७॥ फळ 
| समाप्त हो जानेपर पक्षीगण वृक्षको त्याग देते हैं, 
। भोजन कर चुकनेपर अतिथिगण उस घरको छोड़कर 
दग्धं सृगास्तथारण्यं जारो भक्त्वा रतां स्रियम्‌॥ ८॥ चळे जाते हैं, आग ळगनेपर मृगगण वनको छोड़कर 

गग जाते हैं और जार पुरुष भोग चुकनेपर अतृप्त 

| एबं अनुरागिणी खत्रीको छोड़ देते हैं”? ॥ ८ ॥ 


इति गोप्यो हि गोविन्दे गतत्राकायमानसाः। । इस प्रकार जिनके मन, वाणी और शरीर सदा 
¢ श्रीगोविन्दमें ही लगे रहते थे वे गोपाङ्गनाएँ कृष्णके 
कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलीकिकाः ।। ९ ॥ | दूत श्रीउद्धवजीके ब्रजमें आनेपर अपने सब लौकिक 
| कार्योको छोड़कर उन्हींकी चर्चाम लग गयीं ॥ ९ ॥ 
प्यारे कृष्णकी किशोर और बाल्य अत्रस्थाओंकरे कर्मोको 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि केशोरबाल्ययो! ॥१०॥ | बारम्बार यादकर उन्हींका गान करती हुईं वे ळजा 
छोड़कर रोने छगीं || १० ॥ उनमेंसे एक गोपी कृष्ण- 
काचिन्मधुकरं दृष्टा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम्‌ | समागमका स्मरण कर रही थी । इतनेमें उसे एक भौंरा 
| दिखछायी दिया । उसे अपने प्रियतमका भेजा हुआ 
| दूत बनाकर वह इस प्रकार कहने लगी ॥ ११ ॥ 


णा 


खगा वीतफल वृक्ष क्त्वा चातिथयो गृहम्‌ | 


गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहियः । 


प्रियप्रथापितँ दूतं कल्पयित्वेदमत्रवीत्‌ ॥ १ १॥ 


गोप्युवाच गोपी चोली- रै धूर्तके बन्धु भ्रमर ! तेरी मूळे 

ग छ न सौतके स्तनॉपर पड़ी हुई माळामें लगे हुए कुङ्कमसे 
मधुप कितव बन्धो मा स्प्रशाङघिं सपत्न्याः लिप्त हैं, उनसे तू हमारे चरणोंको मत छू, ऐसा क्षणिक 
कुचविलुलितमालाकुङ्कुमशमश्रुमिनः | प्रेम करनेत्राला तू जिनका दूत है वे मधुपति श्रीकृष्ण 
Rs... १ अपनी मानिनी कामिनियोंका यह प्रसाद, जो यादवोंकी 

बहतु मधुपातस्तन्माननांना प्रसाद | सभामें उपहासके योग्य है, अपने ही पास रखें 


यदुसदसि बिडम्ब्यं यस्य दृतस्त्वमीदक | १२। | ॥११॥ वे भी तेरे-जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 
एक बार ही अपना मादक अघरामृत पिछाकर तुरन्त 


सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा उसी प्रकार छोड दिया है जैसे तू फूळोंको छोड देता है । 
सुमनस इव सदयस्तत्यजेऽस्मान्भवाइक । न जाने चञ्चला लक्ष्मी किस प्रकार उनके चरण- 
RT र कमळोंकी सेवा करती है? सम्मत्रतः पुण्यकीर्ति भगवान्‌की 
52102 00 100 | चटकीली बातोंने उसका चित्त चुरा लिया है ॥ १३॥ 


ह्यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः ॥१३॥ । अरे भौरे ! तू हम वनवासिनियोके सामने बारम्बार 
| पुराणपुरुष यदुनाथ कृष्णकी कीर्ति क्यों गाता है ? 
। [ हम उन्हें अच्छी तरह जानती हैं, हमें उनका 
मधिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ । सुयश खुनानेसे तु किसी प्रकारके पारितोषिककी 


किमिह बह पडडघ्रे गायसि त्वं य दूना- 


१, ह्युत्तम० | 


i 


बिजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क कयामत रख) त. इस मोति गो 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥ १४) 
दिवि भरत च रसायां काः खियस्तहुरापाः 
कपटरुचिरहासश्रूविजुम्भस्य या; स्युः। 
चरणरज उपास्ते थस्य भूतिवंय का 
अपि च कृपणपक्षे द्युत्तमछोकशब्दः ।१५॥। | 
विसृज शिरसि पादं दम्य चाटुकारे- 
रनुनयवि दुपस्तेऽभ्येतय दोत्यैमुकुन्दात्‌। 
सकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसृजद्‌ कृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन्‌ ॥ १६॥ 
मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा 
खियमकृत विरूपां स्रीजितः कामयानाम्‌। 
बलिमपि वलिमस्वावेष्टयद्ध्वाङ्गवद्यः 
स्तदळमसितसस्यैदस्त्यजस्तत्कथाथः ।। १७॥ 
यद्नुचरितलीलाकर्णपीयूपविग्रुट- 
सकृददनविधृतदन्द्वधर्मा विनष्टाः । 


सपदि शृहकुट्म्बं दीनमुत्सृञ्य दीना 


बहव इह विहङ्गा भिक्षुचया चरान्ति।१८॥ 


श्रीमद्भागवत 


आशा मत रख ] तू इस कोतिकथाको पा्थसखा 
| ( श्रीकृष्णचन्द्र ) की [ मंथुरावासिनी ] नयी प्रियाओंको 
जाकर सुना । कृष्णके दशनोसे जिनके हृदयका रोग 
शान्त हो गया हे वे ही इस चाठुकारीसे प्रसन्न होकर 
तेरी इच्छा पूर्ण करेंगी ॥१४॥ [ यदि तू कहे कि ऐसा 
मत कहो, कृष्णने मुझे तुम्हें मनानेके लिये ही भेजा 
है! तो यह बात माननेयोग्य नहीं है, क्योंकि ] 
खर्ग, पृथिवी और पातालमें ऐसी कौन-सी खत्री है 
जो उस कपटभरी मनोहर मुसकान और वक्रभकुटि- 
विलासवाले श्यामसुन्दरको प्राप्त न हो सके । साक्षात्‌ 
' लक्ष्मीजी भी जिनको चरणरजका सेवन करती हें 
उनके लिये हम गँवारी ग्वालिनियाँ क्‍या चीज हैं? 
किन्तु [उनसे एक बात कहना कि आपका ] यह 
उत्तमछोक' नाम तो दीनोंपर दया करनेसे ही सार्थक 
होगा ॥ १५ ॥ [ फिर उसे अपने चरणोंके निक 
गुनगुनाते देख यह समझकर कि वह क्षमा कराना 
चाहता है गोपी कहने लगी-] अरे ! तू मेरे चरणों- 
परते अपना शिर हटा ले; मैं जानती हूँ तू कृ्णसे सीखकर 
आया है, और अपने दूतकर्मसे तथा चिकनी-चुपड़ी बातों- 
से अनुनय-विनय करनेमें बडा निपुण है । किन्तु जिस 
अकृतक्ञने अपने ही लिये पुत्र, पति और समस्त 
लोकको त्यागनेत्राली हम अबलाओंको इस प्रकार 
त्याग दिया क्या उसका फिर भी विश्वास किया 
जा सकता है १॥ १६ ॥ देख, वे बड़े ही कर हैं । 
| उन्होंने रामावतारमें व्याधके समान क्रूर होकर 
निरपराध बालीको मार डाला, शूर्पणखा कामवश 
होकर उनके पास आयी थी किन्तु उन्होंने ख्रीके 
| वशीभूत होकर उस अबलाको [ नाक-कान काटकर ] 
विरूप कर दिया । इसी प्रकार वामनावतारमें कोएके 
समान कुटिल होकर ब्रलिकी पूजा ग्रहण करके भौ 
उसे वरुणपाशसे बाँधा | अतः हम तो इस काले 
कृष्णकी मित्रतासे भर पायीं, तथापि हमसे उसकी 
चर्चा छूटना महाकठिन है ॥१७॥ क्योंकि कानोंको 
| अमृतके समान मधुर प्रतीत होनेवाली उनकी 
' छीलाओंके तो एक कणका भी एक वार 
आखादन करनेसे बहुतसे धीर पुरुष राग-द्वेषादि 
समस्त इन्द्ोंसे छूट दीनतामय धर और कटम्बकों 
तुरन्त हो त्याग निष्किञ्चन होकर पक्षियोंके 
। समान भिक्षाइृत्तिसे रहने लगते ॥ १८॥ 


हैँ 


भगवत्युत्तमछोके 


वयमतमिव जिह्यव्याहृतं श्रद्दधानाः 
कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः । 
ददृशुरसकृदेतत्तन्नखस्पशतीव्र- 
स्मररुज उपमन्त्रन्भण्यतामन्यवातां ॥१९॥ 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेपितः कि 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथमिहास्मान्दुस्त्यजद्रन्द्रपाश्च 
सततमुरसि सोम्य श्रीवधूः साकमास्ते । २०॥। 
अपि बत मधुपुया माय पुत्रोऽधरुनास्ते 
स्मरति स पितृगेहान्सोम्य बन्धूंश्च गोपान्‌। 
क्कचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते 
ञ॒जमणुरुसुगन्धं मूध्न्यंधासयत्कदा नु ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथोद्भवो निश्ञम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः । 


॥२२॥ 


सान्त्वयन्प्रियसन्देरोगोपीरिद्मभापत १२ 
उद्धव उवाच 
अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः । 
वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥२३॥ 
दानत्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः | 
श्रेयोमिविविधेश्वान्येः कृष्णे भक्तिहिं साध्यते ॥२४॥ 
भवतीमिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुलभा ॥२५॥ 


दिष्टा पुत्रान्पतीन्देहास्खजनान्मवनानि च | 


हित्वावृणीत यूयं यस्कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌ ।।२६॥ 


दशम स्कन्ध 


। जैसे काळे मृगकी पत्नी अबोध मृगियोँ व्याधके 
' शब्दका बिश्वास करनेसे मारी जाती एबं महान्‌ कष्ट 
| भोगती हैं बैसे ही उन कृष्णकी कपटभरी बातोंपर सत्यके 
| समान विश्वास कर हम भी बारम्बार उनके नखस्पर्शसे 


| आये; क्या तुम्हे हमारे प्रियतमने ही भेजा है / 


हमारे मस्तकोंपर कब रखेंगे ? ।।२१।। 


| श्रीउद्धवने उन्हें प्यारेके सन्देशसे सान्त्वना देते 


| छोड़कर परमपुरुष भगवान्‌ कृष्णको वरण किया हैं, 


श य्यक 


ITTF FFT TTS 


होनेवाळी कामव्यथाका अनुभव कर चुकी 

हे दूत ! अब कोई और बात सुनाओ ॥१९॥ [ वह 
भौरा कुछ दूर जाकर फिर लौट आया-यद्द देखक 
कहने लगी-- ] हे प्रियक्रे सखा ! तुम फिर लॉट 


हे तात ! तुम हमारे माननीय हो; कहो, तुम्हारी 
क्या इच्छा है ? जिनका संग छोड़ना अत्यन्त कठिन 
है उन कृष्णचन्द्रके पास तुम हमें कैसे छे चलोगे ! क्योंकि 

सौम्य ! उनके वक्षःखछम तो निरन्तर ळक्ष्मीनामक 
नववधू विराजमान रहती है ॥२०॥ हे सौम्य ! क्या 
आर्यपुत्र कृष्णचन्द्र [ गुरुकुळसे आकर ] इस समथ 
मथुरामें विराजमान हैं ? क्या बे अपने पिता ( नन्द- 
जी ) के धर और गोपबन्धुओंकी कभी याद करते 
हैं ? कभी हम दासियोंकी भी कोई बात चलाते 
हैं ? अहो वे अगुरुकी सुगन्धसे युक्त अपनी भुजाको 


श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! क्रष्णदर्शनके 
लिये तड़पती हुई उन गोपियाँके ऐसे वचन सुनकर 


इस प्रकार कहा ॥२२॥ 
उद्धवजी बोळे गोपियो ! तुम कृतार्थ हो । 
तुम संसारकी पूजनीया हो; क्योंकि भगवान्‌ वाखुदेवमे 
तुम्हारा चित्त इस प्रकार लगा हुआ हैं ॥ २३ ॥ 
दान, त्रत, तप, होम, जप, साध्याय और इन्द्रियदमन 
था दूसरे अनेक कल्याणकारक कमॉसे श्रीक्रष्णचन्द्र- 
की भक्ति ही सिद्ध की जाती है ॥ २४ ॥ किन्तु तुमने 
तो सौमाग्यवश वही, मुनिजनोंके लिये भी परम 
दुर्लभ, पवित्रकीर्ति भगवान्‌ क्रष्णकी उत्तम प्रेमळक्षणा 
भक्ति प्राप्त करके उसका प्रचार किया हैं ॥ २५ ॥ 
तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरोको 


यह बड़े ही सोमाग्यकी बात है ॥ २६॥ 


ऱ्य NINN He FS य्य Pe 
| [र 


र्वात्ममावोऽधिगतो भवतीनामधोक्षजे । 

विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृत ॥२७॥ 

श्रयतां ग्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 

यमादायागतो भद्रा अहं भत्‌ रहस्करः ॥॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 

ग्रेगो मे नहि सवोत्मना क्कचित्‌ । 

' यथा भूतानि भूतेषु खं वास्वभिजेलं मही । ' 


तथाहं च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥२९॥ 


आत्मन्येवात्मनात्मानं सूजे हन्म्यनुपालये । 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः। 
सुपुप्तिखभजाग्रद्धिर्मायावृत्तिमिरीयते 


येनेन्द्रियाथान्ध्यायेत मृषा खझवदुत्थितः । 
एतदन्त; समाम्रायो योगः सांख्यं मनीपिणाम्‌। 
त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 


य्वहं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियो दशाम्‌ । 


यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते । 


१. चित्त | 


श्रीमद्भागवत 


mm NNN Ses 
SS 


[ अ० ४७ 


हे महाभागाओ ! श्रीकृष्णचन्द्रके वियोगसे तुमने उनकी 
ऐकान्तिक भक्ति प्राप्त को है । उसे दिखाकर तुमने 
मुझपर भी भारी अनुग्रह क्या है ॥२७॥ 
हे कल्याणियो ! मैं स्वामीका गुप्त काय करनेवाला 
हुँ । में उनका कुछ सन्देश लेकर आया हूँ, तुम 
अपने प्रियतमके उस परमानन्ददायक सन्देशको 
सुनो ॥ २८॥ 


भगवानने कहा-भैं सबका आत्मा हूँ, इसलिये 
मुझसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता । जेसे 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर प्रथिवी 


आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियशुणात्मना ॥२०॥ | 
॥३१॥ | 


तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥३२॥ | 


मनसः सन्निकर्षाथ॑ मदनुध्यानकाम्यया ।।३४॥ 


3 
स्रीणाँ च न तथा चेतः सन्निकष्टेडक्षिगोचरे ॥३५॥ 


। प्राण, भूत, इन्द्रिय और गुणोंके आश्रयरूपसे सर्वत्र 
व्याप्त हँ ॥ २९ ॥ अपनी मायाके प्रभावसे में ही भूत, 
इन्द्रिय और गुणरूप .होकर अपनेमें अपनेद्वारा आप- 
हीको रचता, पाळता और लीन करता हूँ ॥२०॥ 
आत्मा माया और मायाके कार्योसे पृथक्‌ है । वह 


। तैजस और बिश्वरूपसे प्रतीत होता है ३१॥ 


| सहित रोके और सोकर उठे हुए मनुष्यकी भाँति 
अज्ञाननिद्रासे रहित होकर मेरा साक्षात्कार करे 
॥३२॥ जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्रम ही जाकर 
मिलती हैं उसी प्रकार मनेस्वी पुरुषोंका वेदाभ्यास, 
योग, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तप, दम और सत्य आदि 
समस्त धर्म मेरी प्राप्तिमै ही समाप्त होते हैं ॥|३३॥ मैं 
जो तुम्हारे नयनोंका तारा होकर भी तुमसे इतनी दूर 
रहता हूँ उसका यही कारण है कि तुम निरन्तर मेरा 
ध्यान करो--[ शरीर दूर रहनेपर भी ] तुम्हारा 
चित्त सदा मेरे ही पास रहे ॥३४॥ क्योंकि त्रियोका 
और अन्यान्य प्रेमियोंका चित्त जैसा विदेशमें दूर गये 
हुए प्रियतमर्मे निश्चलभावसे लगा रहता है वेसा 
आँखोके सामने पास ही रहनेपर नहीं लगता ॥३५॥ 


ज्ञानखरूप, शुद्ध ओर गुणातीत है । सुप्रप्त, स्वप्न | 
¦ और जाग्रतरूप मायाकी वृत्तियोसे ही वह प्राज्ञ, | 


मनुष्यको चाहिये कि स्वप्नमें दीखनेवाले पदार्थोकी | 
भाँति मिथ्या ही प्रतीत होनेवाळे इन्द्रियोंके विषयोंका | 
| जिस मनके द्वारा चिन्तन करता है उसे इन्द्रियो- । 


जाओ 


पाँचों | 
' भूत सम्पूर्ण पदाथोंमें व्याप्त हैं उसी प्रकार में भी मन, 


पु 


पचः 
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अय्याबेद्य हद कृत्खं विमुक्ताशेषतत्ति यत्‌ | 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपेष्यथ ॥३६॥। 
या मया क्रीडता रात्र्यां वनेशस्मन्त्रज आख्यिता! । 
अलब्धरासाः कल्याण्यो मापुमद्वीर्यचिन्तया॥३७॥ 


श्रीशुक उवाच 


एवं प्रियतमादिष्टमाकण्ये त्रजयोपितः । 


गोप्य ऊचुः 


La 


हि 
द्ध्याह 


च 


कंसो यदूनां साबुगोऽघकृत्‌ । 
(oN ० 0 (0 
दिष्टयाप्तलंब्धसवार्थे: 
कच्चिददाग्रजः सोम्य करोति पुरयोपिताम्‌ । 
रीतिं नः सिग्धसत्रीडहासोदारेक्ष्णा्चितः ॥४०॥ 
कथं रतिविशेषज्ञः ` प्रियश्च वरयोपिताम्‌ | 


नानुवध्येत तद्वाक्यैविश्रमेश्चानुभाजितः ॥ ४१ ॥ 


अपि स्मरति नः साधो गोबिन्द: प्रस्तुते क्कचित्‌ । 


गोष्टीमध्ये पुरखीणां ग्राम्याः स्वेरकथान्तरे ।।४२॥ ¦ 


ताः कि निशा; स्मरति यासु तदा प्रियामि- 


वुन्दावने कुम्रदकुन्दशशाङ्करम्ये । 


दशम स्कन्ध 


| हुआ । प्यारेके सन्देशे 
ता ऊचुरुद्धव॑ ग्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः ।।३८॥ | 


कुशस्यास्तेऽच्युतोऽध्ुना।।२९॥। | 


es tii, अं सु 


इस प्रकार जिसकी अन्य सत्र संकल्प-विक पादिरूप 
बृत्तियाँ शान्त हो गयी हैं उस अपने चित्तको पूर्णतया 
' मुझहीमें लगाकर तुम संबलोग निरन्तर मेरा ही 
स्मरण करती हुई शीघ्र ही मुझे पा लोगी ॥२६॥ हे 
कल्याणियो ! देखो, जिस समय मैंने बृन्दावनमे रात्रिके 
समय रासक्रीडा की थी उस समय जो गोपियाँ, 
स्वजनोके रोक ढेनेसे मेरे साथ रासविद्वारमें सम्मिलित 
| नहीं हो सकी, वें मेरी लीडाओंका स्मरण करनेसे ही 
मुझे प्राप्त हो गयी थीं ॥२७॥ 
| श्रीशुकदेचजी कहते हे हे . राजन्‌ ! प्रियतमका 
| यह सन्देश सुनकर उन व्रजबाळाओंको अति आनन्द 
उन्हें उनका स्मरण हो 
आया और वे उद्भवजीसे इस प्रकार कहने लगी ॥३८॥ 
गोपियांने कदा- उद्धवजी ! बड़े आनन्दकी बात 
है कि यादवोंको दुःख देनेवाळां दुष्ट कंस अपने 
| साथियोके सहित मारा गया और अब कृष्णचन्द्र सब 
प्रकार धन-धान्यसे पूर्ण अपने कुटुम्बियोके साथ 
कुशलसे हैं, यह भी बड़े सौमाग्यकी बात है ॥ ३९ | 
किन्तु हे सौम्य ! यह तो बताओ कि जिस प्रकार 
प्यारे श्यामसुन्दर हमारी ख्ेद्युक्त ढजीली मुसकान 
तथा मनोहर चितवनसे पूजित होकर हमसे प्रेम 
करते ये उसी प्रकार अत्र मथुरापुरीकी खियोंसे करते 
हैं या नहीं ! ॥ ४० ॥ कृष्णचन्द्र अत्यन्त रतिचतुर 
और सभी श्रेष्ट खियाँ उन्हें प्यार करती हैं फिर 
थुरापुरीकी भद्र महिलाओंके वाग्विळास और केलि 
कळापोसे सम्मानित होकर वे उनमें क्यों न आसक्त 
होंगे? ॥ ४१॥ जो हो, हमें इससे क्या £ किन्तु हे 
साधी ! यह तो बताओ, जब कभी पुरनारियोंकी 
सभामें कोई बात चलती है तो अपने खच्छन्द वार्ता 
ळापमें श्रीगोविन्द कमी हम गँवारी ग्वालिनियोंका भी 
स्मरण करते हैं ? ॥ ४२ ॥ जिस समय कुमुद और 
कुन्द-कुसुमसे शोभित तथा चन्द्रिकाचर्चित बृन्दावनमें 
। उन्होने रासमण्डळ बनाकर हम अपनी प्रियाओंके 
| साथ चरणनूपुरोंकी ध्वनि करते हुए रमण किया या 


| 


| 


, १, कृष्णे | 


ह: कणचचरणनुपुररासगोष्ठया- 


मस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌।॥४२॥। 
| 
अप्येष्यतीह दाशाहेस्तप्ताः खक्रतया शुचा | 


श्रीमद्भागवत 


| बिरहानळमें तप रही हैं! 


[ अ० ४७ 


और हम सत्र उन्हींको मनोमोहिनी कथाओंका गान 
करती थीं; क्या उन रात्रियोको भी वे कभी याद 
करते हैं ? ॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! हम सब तो उन्हीके 
इन्द्रदेव जैसे जळ 


| बरसाकर वनको हरा-भरा कर देते हैं वैसे ही अपने 


_ NO ० ~ | 
सञ्जीबयन्नु नो गात्रेयथेन्द्रो वनमम्बुदेः ।।४४॥ | 


~ 


कस्मात्कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । 


नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सवेसुहृदव्ृतः ॥४५।॥ | 
किमस्मामिर्वनोकोभिरन्याभिर्वा महात्मनः । 

श्रीपतेरापफामस्प क्रियेतार्थः कृतात्मनः ॥४६॥ | 
परं सौर्यं हि नैराइयं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला । 


तज्ञानतीनां नः कृष्णे तथाप्यागा दुरत्यया ॥४७॥ | 


क उत्सहेत सन्त्यक्तुमत्तमःहोकसंविदम्‌ । 

अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्कान्न च्यवते क्कचित्‌ ।॥।४८!! 
सरिच्छेलवनोदेशा गावो वेणुरवा इभे। 
सङ्कषेणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥४९॥ 


पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 


श्रीनिकेतेस्तत्पदकेविस्मतुं नेव शक्रुमः ॥५०॥ 
गत्या छलितयोदारहासलीलाबलोकनेः। `| 
~ ~ क 2 ~ च 
माध्व्या गिरा हृतधियःकथं तं विस्मरामहे ॥५१॥ 


3 ~ 
हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथार्तिनाशन । 


मम्नमुद्धर गोविन्द गोकुल बृजिनाणबात्‌ ॥५२॥ 


१. रिणो प्राह । २. तद्वि ० । ३. कृष्ण । 


करस्पर्श आदिसे हमें जीवनदान देनेके लिये श्रीकृष्ण- 


| चन्द्र कभी यहाँ आवेगे क्या ! ॥ ४४ ॥ [तब एक 


और गोपी बोळी-] अरी सखी ! अब उन्होंने शत्रुको 
मारकर राज पाया है, वे राजकन्याओंके साथ 


| बिवाहकर अपने खजनोंके साथ सुखपूर्वक रहेंगे । 


[ इन सब भोगोंको छोड़कर ] वे यहाँ क्यों आने 
लगे ! ॥ ४५ ॥ [ यह सुनकर दूसरीने कहा-] 
नहीं, कृष्णचन्द्र साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं । वे पूर्णकाम 


| और कृतकृत्य हैं | हम वनबासिनी ग्वालिनियों अथवा 
| दूसरी राजकन्या आदिसे उनको क्या प्रयोजन है? 


॥ ४६ ॥ कामचारिणी ( वेश्या ) पिङ्गलाने भी 


कहा था कि 'संसारमें किसीकी आशा न करना | 


ही परम सुख है? हम यह बात जानती हैं फिर भी 


| कृष्णचन्द्रकी आशाका त्यागना तो हमारे लिये अत्यन्त 


कठिन है ॥ ४७ ॥ पुण्यकीर्ति श्रीहरिकी एकान्त 
चर्चाको त्यागनेका साहस कौन कर सकता है! 
देखो, भगवानूकी इच्छा न होनेपर भी लक्ष्मी कभी 
उनका अङ्ग-सङ्ग नहीं छोड़ती ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! 
बलरामजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा सेवित ये नदी; 
पर्वत, वन और गौएँ तथा वंशीकी ध्वनि हमें बार-बार 
नन्दनन्दनका स्मरण करा देते हैं । [ यहाँकी भूमिपर 


| विद्यमान ] उनके श्रीनिकेतन चरणचिह्वोके कारण हम 


उन्हें किसी प्रकार नहीं मुला सकतीं ॥ ४९-५० ॥ 


| उनकी छुळलित गति, उदार हँसी, विचित्र लीला, बाँकी 
| चितवन और मधुर वाणीने हमारे चित्तोंको चुरा 


लिया है; हम उन्हें किस प्रकार भूले? ॥ ५१ ॥ 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ ! हे आर्तिमञ्जन ! 
हे गोविन्द ! आपका गोकुल टुःखसमुद्रमें डूब रहा 


| है, इसका उद्धार कीजिये ॥ ५२ ॥ 


न्प्प्स्स्स्म्प्ब्छा 


Bt Sess ssre sO € eS TTT TITIES जामा 


अ० ४७] देशम आ | ४४९ 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैँ- महाराज ! कृष्णचन्द्रका 

सन्देश सुनकर गोपियोंका विरहताप शान्त हवो गया । 
उन्होंने भगवानको इन्द्रियोंसे अतीत सबका आत्मा 
उद्धवं पूजयाश्वक्रुज्ञात्वात्मानमधोक्षजप्‌ ॥५३॥ | जानकर श्रीउद्भवजीका भली प्रकार सत्कार किया 
Ep हल ।॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी विरहृव्यथा शान्त 


ततस्ताः फुृष्णसन्देशव्मपेतविरहज्वराः । 


लीलाकथाएँ कह-कहकर व्रजवाप्तियोंका मनोरञ्जन 
करते रहे ॥ ५४ ॥ उद्धवजी जितने दिन नन्दजीके 
यावन्त्यहानि नन्द्य त्रजेऽवात्सीत्स उद्धवः। ' गोकुल (नन्दगाँव) में रहे उतना समय त्रजवासियोको 

५५०० द्‌ कृष्णचर्चाके कारण एक क्षणके समान माळूम हुआ 
व्रजाकसा क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य बातेय़ा ।॥५५।॥। ॥ ५५ ॥ भक्तप्रवर उद्धवजी त्रजके नदी, वन, पर्वत, 


कृष्णंलीलाकथां गायत्रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 


सरिद्रनगिरिद्रोणीवाक्षन्कुसुमितान्द्रमान्‌ । कन्दरा और फ़ळे हुए बृक्षांको निहारते तथा 
ह व्रजबासियोको श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण कराते वहाँ 
कृष्ण संस्मारयत्रेमे हरिदासो त्रजोकसापू ॥५६॥ आनन्दपूर्वक रहे ॥ ५६ ॥ 


दृष्टवेवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्कवम्‌।  क्कष्गप्रेमके कारण गोपियोंके चित्तकी ऐसी 


सत निं जगौ ।।५७॥ | विकता देख उद्धवजी अत्यन्त आनन्दित हुए और 
ड तस्ता) नरभ, जा | उन्हें प्रणामकर इस प्रकार कहने लगे--॥ ४७ ॥ 


~ SE TS | संसारमै ये गोपाङ्गनाएँ समस्त देहधारियोंसे श्रेष्ट हैं 
एताः परं तनुभृतो श्रवि गोपवध्यो | बो ७ र 0: १ 
| क्योंकि इनका चित्त सवात्मा श्रीहृरिमं ही अत्यन्त 


गोविन्द एव निखिलात्मनि रुढभावाः । आसक्त हो रहा है जिसकी संसारभयसे डरनेवाले 
मुनिजन और हम भक्तजन भी इच्छा करते हैं। 
वाञ्छन्ति यद्भुवभियों मुनयो वयश्च सच है, जो श्रीअनन्तकी कथाओके रसिक हैं उन्ह 


त्राह्मणोंके शौक्र ( मातृगर्भसे होनेवाले ), सावित्र 


किं व्रह्मजन्मभिरनन्तकथ ॥५६॥॥ कल मेरे याद १ 
र ल्‌ तस्य. ( यज्ञोपत्रीत संस्कारजन्य ) आर याज्ञिक ( यज्ञदीक्षा- 


केमाः स्रियो वनचरीव्यमिचारदुष्टाः से होनेवाळे ) जन्मोंकी क्या आवश्यकता है? 
६ ॥ ५८ ॥ अहो ! कहाँ तो ये व्यभिचार-दूषिता वन- 
कृष्णे क चेष परमात्मनि रूढभावः । । बासिनी स्रिया ! और कहाँ इनका परमात्मा कृष्णमें 


' ऐसा सुदृढ अनुराग ? इससे सिद्ध होता है कि यदि 
अज्ञानी भी भगवानूका भजन करे तो वे उसका परम 
कल्याण करते हैं जैसे अमृत बिना जाने पीनेसे भी 
अमर कर देता है ॥ ५९ ॥ रासोत्सवके समय गेम 

नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः ' भगवान्‌के भुजदण्डका संग पानेसे पूर्णकाम हुई इन 

ब्रजबालाओंको श्रीहरिका जो प्रसाद प्राप्त हुआ है वह 
निरन्तर उन्हींके अङ्ग ( वक्षःस्थळ ) में रमण 

' करनेवाली लक्ष्मीजी तथा कमळकी-सी कान्ति और 
गन्धसे युक्त सुर-छुन्दरियोंको भी नहीं मिला; फिर 

लब्धाशिषां य उदगादत्रजवल्ठवीनाम्‌ ॥६०॥ . और ब्रियोंका तो कहना ही क्या है? ॥ ६० ॥ 
भा० खं० २-५७ 


नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुपोऽपि साक्षा- 


््रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥५९॥ 


सर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 


रासोत्सवेऽस्य भजदण्डग्हीतकण्ठ- 


& ७ 


४५० 
आसामहो चरणरेणुजुपामह स्यां 
बृन्दावने किमि गुल्मलतीपधीनाम्‌ । 
था दुस्त्यजं खजनमार्य पथ च हित्वा 
भरेजुर्मुकुन्दपदवी श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥६१॥ 
या वे श्रियाचितमजादि भिराप्तकामे- 
योंगेश्वेरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठयाम्‌ । 
कृष्णस्य तङ्गगवतश्चरणारविन्दं 


न्यस्तं स्तने रिरभ्य तापम्‌।।६२। 


वन्दे नन्दव्रजस्जीणां पादरेणुमभीक्षणशः । 


श्रीमद्भागवत [ 


यासां हरिकथोद्वीतं पुनाति भुत्रनत्रयम्‌ ॥६२। | 


श्रीशुक उवाच 


अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च । 


गोपानामन्त्र्य दाशाहों यास्यन्नार्रुहे रथम्‌ ॥६४।। | 


* ४०२९ ० 


त नगत 


समासाद्य नानोपायनपाणयः 


नन्दादयो$नुरागेण प्राबोचन्नश्रुलोचनाः ॥६५।। 


मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया! 


वाचोऽभिधायिनीनांख्नां कायस्तत्प्रह्णणादिषु ॥६६॥ 


कमेभि्जाम्यमाणानां यत्र क्कापीश्चरेच्छया । 


मङ्गलाचरितेदाने रतिनः कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ ` 


एवं सभाजितो गोपेः कृष्णभत्तया नराधिप । 


उद्धव; पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌ ।।६८॥ 


कुष्णाय प्रणिपत्याह अत्तयुद्रेकं त्रजोकसाम्‌ । 


अहो ! क्या ही अच्छा हो, यदि में बृन्दावनमें इन 
व्रजबालाओकी चरण-रजका सेवन करनेवाली लता, 
ओषधि या झाड़ियोंमेंसे कोई हो जाउँ, धन्य हैं ये गोपियाँ 
| जिन्होंने अपने दुस्त्यज बन्धुओंको और आर्यधर्मको 
त्यागकर श्रुतियोंद्वारा खोजी जाने योग्य मुकुन्दपदवी 
( भगवम्प्राप्तिके माग) का अनुसरण किया है | 
॥ ६१ ॥ अहो ¦ जिनकी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी पूजा 
करती हैं तथा ब्रह्मादि आप्तकाम योगेइवरगण भी 
| जिनका अपने चित्तमं चिन्तन करते हैं भगवान्‌ 
कृष्णके उन चरणकमलोंको रासविळासके समय 
अपने हृदयोंपर रखकर जिन्होंने अपनी विरहव्यथा 
शान्त की थी तथा जिनका हरिकथामय गान त्रिलोकी- 
को पवित्र करता है नन्दजीके ब्रजकी उन 
कामिनियोंकी चरणरजको मैं बारम्बार प्रणाम करता 
हूँ ॥ ६२-६३ ॥ 


श्रीशुकदेचजी बोळे हे राजन्‌ : इस प्रकार त्रजम 

कई मास बिताकर उद्धवजी गोपियोंसे, नन्द-यशोदासे 

तथा अन्य गोपोंसे पूछकर उनकी अनुमति छे मथुरा 

जानेके लिये रथपर सवार हुए ॥ ६४ | व्रजसे बाहर 

| आनेपर उनके पास नन्दादि गोपगण बहुत-सी भेंटकी 

सामग्री लेकर आये और प्रेमबश आँखोंमें आँसू भरकर 

| कहने लगे-॥ ६५ ॥ “अब हम यही चाहते हैं कि 

हमारे मनकी वृत्तियाँ निरन्तर श्रीकृष्णके चरणकमलों 

में लगी रहें, हमारी वाणी सदा उन्हींका नामसंकीतन 

करे और हमारा शरीर उन्हींको प्रणामादि करनेमें 

| नियुक्त रहे ॥ ६६ ॥ कर्मोके कारण घूमते हुए 

हमारा भगवान्‌की इच्छासे जहाँ-जहाँ जन्म हो वहीं 

। हमारे शुभकर्म और दानादिके परिणाममें हमें भगवान्‌ 
| कृष्णकी भक्ति प्राप्त हो!” || ६७ ॥ 

हे राजन्‌ ! गोपोंद्वारा इस प्रकार .कृष्णभक्तिसे 

| सम्मानित हो उद्धवजी भगवान्‌ कृष्णद्वारा सुरक्षित 

मथुरापुरीमें लौट आये || ६८ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 

| श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम किया और उन्हें व्रजवासियोंकी 

। भक्तिकी अधिकताका वर्णन कह सुनाया तथा नन्दजी- 
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१5 ्ााडापय््य््न्डानयमाममाणाााान्लनपन्डणााम 


वसुदेवाय रामाय राजञ चोपायनान्यदात्‌ ।।६९॥ ने जो भेटको सामग्री दी थी वह वसुदेवजी, बळरामजी 
और राजा उग्रसेनको दे दी ॥ ६९, ॥ 
—- nae — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पूवार्धे उद्धवप्रतियाने संप्तचत्वा- 


रिंशोऽध्यायः ॥ ४७ || 
किक” 
पा (५ W ५० 
अड़तालासवा अध्याय 
भगवानका कुव्जा तथा अक्रूरजीके घर जाना तथा 
अक्ररजीको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना । 

श्रीशुक उवाच | श्रील्लुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! सर्वान्तर्यामी 
अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सबैदशनः । सर्वदर्शी भगवान्‌ कृष्ण अपनी चाहमें व्याकुळ 


सैरन्ध्याः कामतप्षायाः ग्रियमिच्छन्गृहं ययौ ॥ १॥  कुव्जाका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके घर गये 
महाहोंपस्कररात्मां कामोपायोपतरहितम्‌ । ॥ १ ॥ कुब्जाका भवन उद्दीपन करनेवाली बहु 
fC मूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न था तथा मोतीकी छड़ियों, 
नानः पताकाओं, चँदोत्ों, झाव्याओं, भाँति-माँतिके आसनों 
धृपेः सुरभिभिर्दीपैः स्रग्गन्येरपि मण्डितम्‌ ॥ २ ।॥ एवं सुगन्धित धूप, दीप, चन्दन और माछाओंसे 
गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सासना- | उसकी अपूर्व शोमा हो रही थी ॥ २॥ भगवानको 
घर आते देख कुब्जा हडबडाकर शीघ्रतापूर्वक शय्या- 
' से उठ खड़ी हुई और सखियोंके साथ आगे बढ़कर 
उनका खागत किया | फिर सुन्दर आसनादि दे श्री- 


त्सद्यः समुत्थाय हि जातसम्भ्रमा । 
यथोपसङ्कम्य सखीभिरच्युतं 
सभाजयामास सदासनादिभिः ॥ २ ॥ 


अच्युतका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ ३ ॥ भक्तप्रबर 

तथाद्धवः साधु तयानिपूजता उद्धवजी भी उसकी पूजा ग्रहणकर आसनको केवळ 
न्यपीददुव्याममिमृश्य चासनम्‌ । | हाथसे छूबार पृथित्रीपर बंठ गये तथा भगवान्‌ कृष्ण 
कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरन्त ही महा- 


विवेश लोकाचरितान्यनुत्रतः ॥ ४॥ | मूल्यवान्‌ शव्यापर जा बैठे ॥ ४ ॥ तब कुब्जा स्नान, 

सा मञ्ञनालेपदुकूलभूपण- उन, बल, भूषण, दोर गा 0 
त बूलसुः सुधासव आदिसे खूब सुसजित होकर लीलामयी 
CREE लजीली मुसकान और विश्रमके साथ मगवानूकी ओर 


GUE DNR माधवं देखती हुई उनके पास आयी ॥ ५% ॥ ` तब श्याम- 
सत्रीडलीलोत्स्मितिश्रमेक्षितिः ।। ५॥। तुन्दरने नवीन मिळनके संकोचसे शङ्किता सुन्दरी 
आहूय कान्तां नवसङ्गमहिया कुब्जाको अपने पास बुळाया और उसके कङ्कण- 
बिशङ्कितां कङ्कणभूपिते करे । भूषित करकमळ पकड़कर अपने पास बैठा लिया तया 


- न्ये उद्धव० । २. बादरायणिरुवाच | ३. सुगन्धैरपि | ४. सुजात० । 
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शय्यामधिवेइय रामया 


प्रगृद्य 
रेमेऽनुलेपार्षणपुण्यलेशया 


॥६॥ 

सानङ्गतप्तकुच योररसस्तथाक्षणो- 

जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती। 
दोभ्याँ स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तः 
मानन्दमूरतिमजहादतिदीर्घतापम्‌ ।। ७॥ । 

मेवं केवल्यनार्थं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌ | 
अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥ ८॥ | 
आहोष्यतामिह प्रे दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्बुरुहेक्षण ॥ ९॥ | 
तस्यै कामवरं दत्ता मानयित्वा च मानदः । 
सहोद्धवेन सर्वेशः खधामागमद चितम्‌ ॥१०॥ 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । 
यो वृणीते मनोग्राद्यमसच्चात्कुमनीष्यसौ ॥११॥। 
अक्ररभवनं कृष्णः सहरामोद्धवः प्रभः । 
किञ्चििकीपयन्प्रागाद,्ररम्रियकाम्यया ॥१२॥ 
स॒ तान्नरवरशरेष्टानाराद्वीक्ष्य सबान्धवान्‌ । 
परत्युत्याय प्रमुदितः परिष्बज्याभिवेन्य च ॥१३॥ | 
ननाम कृषणं रामं च स तेरप्यभिवादितः । 
पूजयामास विधिवस्कृतासनपरिग्रहान्‌ ।।१४। 
नप । 

॥१५॥ | 
अचित्वा शिरसानम्य पादावङ्कगता मृजन्‌ । | 


पादावनेजनीरापो धारयञ्छिरसा 
अहणेनासम्बंरेदिव्येगेन्धस्तग्भूपणो त्तमैः 


१. दृद्धिमतू । २. वाद्य च । ३. सा तस्य । 


श्रीमद्भागवत 


2 


ES 


चन्दन देनेके लेशमात्र पुण्यसे युक्त उस रमणीके साथ 
[मानो उसके पुण्यका फल देनेके लिये ] क्रीडा करने 
लगे ॥ ६॥ उसने श्रीअनन्तके चरणोंको अपने हृदय, 
वक्षःस्थळ और नेत्रॉंपर रखकर सूँघते इए अपनी मन:- 
कामना पूर्ण की और अपने हदयके बीचमें आनन्द- 
मूर्ति प्रियतमको प्राप्तकर अपनी चिरकाळकी विरह- 
ब्यथा शान्त की ॥ ७ ॥ अहो ! केवल चन्दन देनेसे 
ही उन अत्यन्त दुष्माप्य मोक्षके अधीश्वर भगवान्‌ कृष्णको 
पाकर भी उस दुर्भगाने यही वर माँगा कि 'हे 


, प्रियतम ! आप कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे साथ 


क्रीडा कीजिये, क्योंकि हे कमलनयन ! मुझसे 


| आपका साथ नहीं छोड़ा जाता! ॥ ८-९ ॥ सत्रका 
। मान रखनेवाले सर्वेश्वरने उसे उसका अभीष्ट वर 


देकर सम्मान किया तथा खयं भी उससे भली 
प्रकार पूजित हो प्रिय भक्त उद्धवके साथ अपने 
घरको लौट आये ॥ १० ॥ ब्रह्मादि समस्त ईश्वरोंके 
इश्वर और अति कठिनतासे आराधना किये जानेयोग्य 


| श्रीविष्णु भगवानकी आराधनाकर जो पुरुप उनसे अति 
| तुच्छ और मिथ्या विषयसुख माँगता है वह बहुत ही 


कुमति है ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर एक दिन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र अक्रुरजीका 
प्रिय करने और उनसे कुछ कार्य करानेकी इच्छासे 
बलराम और उद्धवको साथ ले उनके घर गये ॥१२॥ 


| उन अपने नरवशश्रेष्ट स्व॒जनोंको अकस्मात्‌ आये 


देख अक्रूरजी अति आनन्दित होकर उठ खडे इए 
तथा श्रीकृष्ण और बलरामका अभिनन्दन एवं आ- 
लिङ्गन करते हुए उन्हें प्रणाम किया, फिर उन तीनों- 
ने भी अक्रूरजीका अभिवादन किया और उनके 
आसन ग्रहण करनेपर अक्रूरजीने उनकी विधिवत्‌ पूजा 


' की ॥ १३-१४ ॥ हे राजन्‌ ! अक्रूरजीने उनका 


पवित्र चरणोदक शिरपर धारण किया, तथा नाना 
प्रकारकी पूजासामग्री, वस्न, दिव्यगन्ध, माळा और श्रेष्ठ 


' आभूषणोंसे पूजा करते इए उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 


छार. 
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्रश्नयावनतोऽक्ररः कृष्णरामावभाषत ।।१६॥ 
दिएया पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ । 
भवद्‌भ्यामुद्धत कृच्छादटुरन्ताच समेधितम्‌ ॥१७॥ 
युवां प्रधानपुरुपे जगद्धेतू जगन्मय | 
भवद्भ्यां न विना किञ्चित्परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 
विश्वमन्वाविश्य खशक्तिभिः | 


| 


त्रह्मज्छ्तप्रत्यक्षगोचरम्‌ ॥१९॥ ¦ 


आत्मसूष्ट 
ईयते बहुधा 
यथा हि भूतेषु चराचरेषु 
मह्यादयो योनिपु भान्ति नाना । 
एवं भवान्केवल आत्मयोनिः 
प्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति ॥२०॥ 
स॒जस्यथो लुम्पसि पासि विश्व 


रजस्तमःसस्वगुणेः सशक्तिभिः ! 
न बध्यसे तद्शुणकरमभिर्वा 


ज्ञानात्मनस्ते क्क च बन्धहेतुः ॥२१॥ 
देहा्चुपा धेरनिरूपितत्वा- 
डवो न साक्षान्न भिदात्मनः खात्‌ | 
अतो न वन्धस्तव मैत्र मोक्षः 
स्यातां निकामस्त्वयि नोऽबिवेक्रः ॥२२॥ 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय 
यदा यदा वेदपथः पुराणः । 
बाध्येत पाखण्डपथेरसङद्कि- 
स्तदा भवान्सस्वगुणं बिभर्ति ॥२३॥ 
स त्वं प्रभोञ्य वसुदेवशृहेऽवतीर्णः 
सांगेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः । 
अक्षोहिणीशतवधेन सुरेतरांश- 
राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌।२४॥ 
१. क्तितः । 


दशम = ¬ ता ४५३ 


किया । फिर श्रीकृष्ण और बळरामक्रे चरणोंको गोदमें 
रखकर दबाते हुए उन्होंने उनसे अति नम्रतापूर्वक 
कहा-॥ १५-१६ || “'सौमाग्यत्रश पापी कंस अपने 
साथियोंके सहित मारा गया ! [ उसे मारकर ] आप 
दोनोंने अपने इस कुलको भारी संकटसे निकालकर 


' उन्नत और समृद्ध किया है ॥ १७॥ आप दोनों 
| जगत्‌के कारण और जगदूरूप प्रधान ,एवं पुरुष हैँ | 
कार्य-कारणरूप कोई भी वस्तु आपसे प्रथक्‌ नहीं है 


॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपनी ही शक्तिसे रचे हुए 
इस विश्वमे अपनी काळ-मायादि गक्तियोसे प्रविष्ट 


| होकर आप देखे और सुने हुए विविध प्रकारके 


रूपोमे प्रतीत होते हैं || १९ || जिस प्रकार पुथिवी आदि 
कारणतत्व अपने कार्य स्थावर-जङ्गम भूतोंमें अनुप्रविष्ट 
होकर नाना रूपसे भासते हैं उसी प्रकार आप 
स्त्रतन्त्र आत्मा [ स्वरूपसे ] एकमात्र होकर भी अपने 
कार्यरूप भूतोंमें अनेकवत्‌ भासते हैं || २० ॥ आप 
रजोगुण, सत्त्रगुण और तमोगुणरूप अपनी इाक्तियोंसे 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संद्वार करते हैं । किन्तु 
उन गुणोंसे अथवा उनके कर्मोसे बन्धनमें नहीं पड़ते, 
क्योंकि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं, अतः आपके 
बन्धनका कोई कारण नहीं है ॥ २१ ॥ देहादि 
उपायि मिथ्या हैं, इसलिये जीवात्मामें भी जन्म या 
जन्मसे होनेवाळा भेद साक्षात्‌ सिद्ध नहीं हो सकता | 
अतः आपमें न बन्धन है और न मोक्ष । आपमें 
बन्ध-मोक्षकी कल्पना करना हमारा अविवेक ही है 
॥ २२ ॥ [ आपके अत्रतारका कारण भी आपकी 
लीळा ही है ] आपने संसारके कल्याणके लिये यह 
सनातन बेदमार्ग प्रकट किया है; जब-जब इसे मिथ्या 
पाखण्डपूर्ण पन्थोसे क्षति पहुँचती है तब-तब आप 
शुद्धसत्रमय शरीर धारण करते हैं ॥ २३ ॥ हे प्रभो ! 
इस समय आप असुरोके अंसे उत्पन्न हुए 
राजाओंकी सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाका संहारकर 
पृथिवीका भार उतारनेके छिये अपने अंश 


' श्रीबळरामजीके सहित बसुदेबजीके यहाँ अवतीर्ण 


होकर इस यदूकुलळका यदा बढ़ा रहे हैं ॥ २४ ॥ 


जौ 


~ 


अद्येश नो वसतयः खलु भूरिमागा 
यः सर्वदेवपितभूतनृदेवमूर्तिः | 


यत्पादशोचसलिल त्रिजगत्पुनाति 
स त्वं जगद्गुरुरधोक्षज या! प्रविष्ट: ॥ २५) 
कः पण्डितस्त्वदपर शरणं समीया- 
द्वक्तप्रियाइतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 
सर्वान्दरदाति सुहृदो भजतो5मिकामा- 
नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य ॥२६॥ 
दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो 
योभेश्वरेरपि दुरापगतिः सुरेशः । 
हिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह 
देहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌ ॥२७॥ | 
श्रीशुक उवाच 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान्हरिः । 
अक्ररं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव ॥२८॥ 


श्रीभयवाडुवाच 
त्वं नो गुरु पितृव्यश्च ह्ाध्यो बन्धुश्च नित्यदा । 
वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ।॥। २९ 
भवद्विधा महाभागा निपेव्या अईसत्तमाः । 
श्रेयस्कामेन भिनित्यं देवाः सार्था न न साधवः ॥३०॥ 
`न हाम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। 


ते. पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥३१॥ | 
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, हे ईश्वर | हे अधोक्षज ! पञ्चयज्ञके देवता पितृगण, भूत-- £ 


गण और सम्पूर्ण राजा लोग जिनकी मूर्ति हैं तथा 
जिनका चरणोदक त्रिलोकीको पवित्र करता है बे 
आप जगद्गुरु भगवान्‌ इस समय हमारे घरोमें पधारे 
हैं अतः आज उन (हमारे घरों) का बड़ा 
ही सौभाग्य हे ॥ २५ ॥ प्रमो ! आप भक्तोंके 
हितकारी, सत्यवक्ता, सुहृद और कृतज्ञ हैं। भला 
कौन बुद्विमान्‌ पुरुष आपके सित्रा किसी औरकी 
शरणमे जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रिय 
भक्तकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं यहाँतक 
कि जिसकी कभी क्षति या वृद्धि नहीं होती ऐसे 
अपने-आपको भी दे डालते हैं ॥ २६ ॥ हे जनार्दन ! 
बड़े-बड़े योगिराज और सुरेश्वरगण भी आपकी गतिको 
नहीं पा सकते । किन्तु हमें आपका साक्षात्‌ दर्शन 
हुआ--यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है । प्रभो ! 
पुत्र, कलत्र, धन, स्वजन, भवन और देह आदि 
मोहपाशरूप अपनी मायाको आप तुरन्त नष्ट कर 
डालिये” ॥ २७ | 


श्रीशु कदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! भक्त अक्रूरजी- , 
द्वारा इस प्रकार पूजित और प्रार्थित हो भगवान्‌ 
कृष्णने उन्हें अपनी वाणीसे मोहित करते हुए-से 
मुसकाकर कहा ॥ २८ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-हे तात | आप हमारे गुरु, 


| चचा और नित्य प्रशंसनीय स्वजन हैं, हम तो 


आपके बाळक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन 
और कृपाके पात्र हैं ॥ २९ ॥ अपना आत्यन्तिक 
कल्याण चाहनेवाले पुरुपोको आप-जैसे परमपूजनीय 
मह्दाभागोंकी ही सदा सेवा करनी चाहिये । [ आप- 
जैसे साधुजन देवताओंसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि ] 
देवताळोग तो अपना कार्य सिद्ध करनेमें लगे रहते 
हैं किन्तु साधुजन ऐसा नहीं करते ॥ २० ॥ जलमय 
तीर्थ और मिट्टी या शिलाके देवता ही तीर्थ और 
देवता नहीं हैं | साधुजन उनसे भी बड़े तीर्थ और 


' देवता हैं क्योंकि ] तीर्थ और मूर्ति आदि तो 


बहुत दिनोंतक सेवा करनेसे पवित्र करते हैं किन्तु 
साधुजन दर्रानमात्रसे ही कृतार्थ कर. देले हैं || ३१ ॥ 
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स भवान्सुहृदां वे नः श्रेयाञ्छ्रेयश्रिकीर्पया । 


॥ | आप पाण्डवोंका हित करनेके लिये तथा उनकी 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छख त्वं गजाह्दयम्‌॥२२॥ कुशल जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये ॥३२॥ हमने 
| सुना है, पिता पाण्डुके मर जानेपर अत्यन्त दुःखमें 


| 


AC २ [nS जय 
पितयुपरत बालाः सह मात्रा सुदुर्ोखताः । | पड़े हुए युविष्ठिर आदि बालकोंको उनकी माताके 


| A 
सहित राजा धृतराष्ट्र अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें 


आनीताः सपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥३३॥ | छ आथे हैं तथा वे सत्र अब वहाँ ही रहते 
| हैँ ॥ ३३ ॥ अम्बिकानन्दन महाराज श्रृतराष्ट् 
आँखोंसे अन्ये और दीनबुद्धि हैं । वे अपने 
0 > | कुटिल पुत्र दुर्योभनके अधीन हैं, इसलिये अपने 
समो न वतते नूनं दुषपुत्रवशगोऽन्धृक्‌ ॥र२४॥ | अतीजोके साथ उनका पुत्रोके समान व्यवहार नहीं 
र है ॥ ३४ ॥ अतः आप जाइये और उनकी अच्छी- 
गच्छ जानाहि तदूउत्तमधुना साध्वसाधु वा | | बुरी जैसी स्थिति हो माळूम कीजिये । आपके द्वारा 
विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा श॑ सुहृदां भवेत्‌ ॥२५॥ | उनका समाचार पाकर ५ ऐसा उपाय करूँगा जिससे 
| उन सुह्ृददोंको सुख प्राप्त हो || ३५ ॥ 

अत्रूरजीको इस प्रकार आज्ञा दे भगवान्‌ ईश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्र बलराम और उद्भवके साथ अपने भवनको 

सङ्कषणोद्धवाभ्यां वे ततः स्वभवनं ययो ॥३६॥ | लौट आये ॥३६॥ 


aT 


तेषु राजाम्मिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेप॒ दीनधीः । 


इत्यक्र्रं समादिश्य भगवान्हरिरीश्वरः | 


9 (९. 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
अष्टचत्वारिंशो$व्याय: ।।४८॥ 


कट ख 


(0 
उनचासवा अध्याय 
अक्ररजीका हस्तिनापुरको जाना । 
श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! पुरुवंशी राजाओं- 


श्रीशुक उवाच 
स गर्वा हास्तिनपुरं पौरवेनद्रयञञोऽङ्कितम्‌. | कै सुयशसे व्याप्त हल पहुँचकर अक्रूरजी 
| धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, सोमदत्त, बाह्ीक, 


ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीप्मं बिदुरं प्रथाम्‌ ॥ १ ॥ | 


> 0 0 0 रयो 
५ ne FO द्रोणाचार्य, क्रपाचाय, कणे, दुर्योधन, अश्वत्थामा 
सहपुत्र च वाह्वाक भारद्वाजं सगो | 5 
je है डाज सगातमम्‌ | | पाण्डबगण तथा अन्यान्य बन्धुओसे मिळे ॥ १-२ ॥ 


ण्‌ SD ANG = ०, | 
कण सुयाधन द्राण पाण्डबान्सुहृदोऽपरान्‌ ॥ २ ॥ | गान्दिनीनन्दन अत्रूरजी जब समस्त सुहृदूजनोंके साथ 
यथावदुपसङ्गम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः । | विधिपूर्वक मिल चुके तो उनके कुठाट-प्रश्‍न करनेपर 
सम्प्रष्टस्तः सुहृद्वाता स्वर्यं चाप्रच्छद्व्ययमू ॥ ३ ॥ ' उन्होंने खयं भी उनकी कुशळ पूछी ॥ ३ ॥ 


उवास कतिचिन्मासात्राज्ञी वृत्तविवित्सया । 


तदनन्तर, अक्रूरजीने कर्ण आदि कुटिल मन्त्रियों- 
की सम्मतिसे चलनेवाले और दुष्ट सन्तानवाळे 


१. न्धेऽष्टच° । २. बादरायणिरुवाच । 


दष्प्रजप्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४ ॥) 
तेज ओजो बलं वीय प्रश्रयादींश्च सदगुणान्‌ | 
प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
कृतं च धातराषट्रयद्ररदानाद्यपेशलम्‌ । 
आचख्यो सवेमेवास्मै प्रथा बिदुर एव च ॥ ६ ॥ 
प्रथा तु श्रातरं प्राप्तमक्ररमुपसृत्य तम्‌ । 
उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७॥ 
अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरो भ्रातरश्न मे । 
भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च ॥ ८॥ 
भ्रात्रेयो भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
पेतृष्बस्रेयान्स्मति रामन्राम्घुरुहेक्षणः ॥ ९ ॥ 
सापल्लमध्ये शोचन्ती वृकाणां हरिणीमिव | 
सान्त्वयिष्यति मां वा्यैः पितृहीनांश्च बालकान्‌। १०। 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्चात्मन्विश्चभावन । 


्रपन्नां पाहि गोविन्द्‌ शिशुभिश्चावसीदतीम्‌ ॥११॥ | 


नान्यत्तव पदाम्भोजात्पश्यामि शरणं नृणाम्‌ । 
बिभ्यतां 


नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य सजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ । 
प्रारुदद्दुःखिता राजन्भवतां प्रपितामही ।।१४॥ 
समदुःखसुखोऽक्र्रो विदुरश्च महायज्ञाः । 


मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गिकात्‌ ॥१२॥ | 


[ अ० ४९ 


अल्पवीर्य राजा ध्रृतराष्ट्रकी प्रवृत्ति जाननेके लिये 
कुछ महीने हस्तिनापुरमे निवास किया ॥ ४ ॥ इस 
बीचमें कुन्ती और विदुरजीने उन्हें पाण्डबोंके तेज 
शस्रकौशल) बल, वीर्य और विनय आदि सद्युणोंका 
उनके प्रति प्रजाके अनुरागका, उनका उत्कर्ष सहन 
न करनेवाले ध्रृतराष्ट्रगपुत्र जो कुछ करना चाहते थे तथा 
'विषदान' आदि जो कुछ अनुचित व्यवहार वे पहले कर 
चुके थे उन सत्रका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ५-६ | 


भाई अक्रूरकों आये हुए देख कुन्ती उनके 
पास गयीं और अपने जन्मस्थानका स्मरणकर नेत्रोमें 
जल भरकर कहने लगीं--॥ ७॥ “हे सौम्य ! हमारे 
माता-पिता, भाई, बहिन, भतीजे, कुलकी खियाँ ओर 
सखियाँ क्या कभी हमारा स्मरण करती हैं १॥ ८॥ 


हमारे म्रातृपुत्र शरणागतवत्सल भक्तहितकारी भगवान्‌ | 


कृष्ण और कमलनयन बलरामजी क्या कभी अपनी 
फूआके लड़कोंकी याद करते हैं ? ॥ ९, ॥ भेडियोके 


च ह. 0 ~ ~ _ चु 
बीचमें पड़ी हुई मृगीके समान मैं अपने शत्रुओंके | 


| 


बीचमें रहती हुई अत्यन्त शोकाकुळ रहती हूँ । क्या | 
वे [ यहाँ आकर ] मुझे और मेरे पितृहीन बालकोंको | 


ढाँढस बँधायँगे ? || १० ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! 


~ 


हे गोबिन्द ! में अपने बाळकोके साथ अत्यन्त. कष्ट पा 


४० 


रही हूँ । मुझ शरणागतकी आप रक्षा कीजिये ॥११॥ 
हे देव ! इस मृत्युरूप संसारसे डरे हुए जीवोंके लिये 


मुझे आप इश्वरके मोक्षप्रद चरणकमलोंको छोड़कर 
और कोई भयरहित आश्रयस्थान दिखायी नहीं देता 


॥ १२॥ अतः आप शुद्वखरूप ज्ञानात्मा योगेश्वर | 
परत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार है | है | 
' देव ! मैं आपकी शरणागत हूँ ॥ १३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


' जगत्पति कृष्ण और अपने बन्धुओंको यादकर 


तुम्हारी प्रपितामही ( परदादी ) कुन्तीजी दुःखित 
होकर झूट-फूटकर रोने लगी || १४॥ तब सुख-दुःख 
में समान रहनेवाले अक्रूरजी और महायशस्वी विंदुरजीः 


१. वोयंस्य । २. गिन्‌ सर्वात्मन्‌ विश्वपालक | 


हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वरूप ! हे विश्वपालक ! | 


अ० ४९ ] दशम स्कन्ध क 


सान्त्वयामासतुः कुन्ती तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुमिः ॥१५॥ ने उन्हें, उनके पुत्रोकी उत्पत्तिके कारणभूत धर्म, 
। वायु और इन्द्रादि देवताओंकी याद दिळाते हुए 
| सान्त्वना दी ॥१५॥ जब अक्रूरजी मथुरा जाने लगे 
| तो वे अपने भतीजोके साथ विषम व्यवहार करनेवाळे | 
| पुत्रवत्सळ राजा ध्रृतराष्ट्रके पास, जो अपने बन्धुओके | 
अवदत्सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्‌ ॥१६॥ | वीचों बैठे थे, आये और उम्हें कृष्ण-बळदेव आदि । 
| यादवबन्धुओंने जो प्रेममय सन्देश भेजा था वह | 

सुनाने लगे ॥१६॥ ! if 
| अक्रुरजीने कहा- हे कौरवळुलकी कीर्ति बढ़ाने- 
ER | वाळे विचित्रवीर्यनन्दन महाराज पृतराष्ट्र ! आपने 
भो भो वेचित्रवीय त्वं कुरूणां कीतिवर्धन । | अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधारनेपर अब राज- 
आतर्युपरते पाण्डावधुनासनमाश्चितः ॥१७॥ | सिंहासन पाया है ॥ १७॥ आप यदि एरथिवीका रम्यक 
| पालन करेंगे, अपने सुस्त्रभावसे प्रजाको प्रसन्न रखेंगे 

धर्मेण पालयनुर्वी प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌। ओर अपने स्वजनोंके साथ समान व्यवहार करेगे तो 
२. 02223 छ आपका कल्याण होगा और संसारमें कीर्ति मिलेगी 
वतेमानः समः खेपु श्रेयः कीतिमवाप्स्यसि ॥१८॥ ॥१८॥ यदि ऐसा न करेंगे तो ठोकमें निन्दा होगी 
| और मरनेपर नरकमें जाना पड़ेगा | इसल्यि आप 
| पाण्डुके और अपने पुत्रोके साथ समान बर्ताव कीजिये 
तस्मात्समत्वे वर्तस्य पाण्डवेष्वात्मजेषु च ॥१९॥ ॥१९॥ राजन्‌ ! यहाँ कमी भी कोई किसीके साथ बहुत 
छ टक | दिनतक नहीं रह सकता । ख्री-पुत्रादिकी तो कौन 
नेह चात्यन्तसंवासः कहिचित्केनचित्सद्द । कहे, अपने शरीरका सङ्ग भी सदा नहीं रहता ॥२०॥ 
राजन्स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिमिः ॥२०॥ पह जीत अकेला ही जन्म उता ह आर अकेला 
| ही यहाँसे मरकर जाता है तथा अकेला ही अपने सुकृत 
एकः पग्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते । | और दुष्कृतोंका फळ भोगता है ॥२१॥ ये ख्री-पुत्रादि 
। तो [ जिस समय साथ रहते हैं उस समय भी ] 'हम 
| तुम्हारे द्वारा भरण किये जाने योग्य हैं! इस 
। बहानेसे इस अल्पबुद्धि पुरुषका अधर्मसे एकत्रित 
| किया धन हर ठेते हैं, जैसे जळमें २हनेवाले मत्स्यके 
सम्भोजनीयापदेशैजेलानीव . जलौकसः ॥२२॥ | जीवनाधार जलपर उसके खी-पुत्रादि अपना अधिकार 
र | जमा ठेते हैं ॥२२॥ यह मूर्ख जीव, जिन्हें अपना 
पुष्णाति यानधमेण खबुद्धया तमपण्डितम्‌ । | समझकर अधर्मपूर्वक पाळता है वे प्राण, धन और 
नि प | पुत्रादि इसे असन्तुष्ट अवस्थामे ही छोड़कर चले जाते 
ते$कृताथं प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ।॥।२३॥ | ४ बा वक अपने पर त वल 


खयं किरिबपमादाय तेस्त्यक्तो नार्थकोविदः । स्वार्थको न समझनेबाळा यह मूढ उनके त्याग देनेसे 


यास्यत्राजानमस्येस्य विपमं पुत्रलालसम्‌ । 


अक्गूर उवाच 


अन्यथा त्वाचरँछोके गर्हितो यास्यसे तमः । 


एकोऽनुभृङ्कें सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२१॥ 


अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽर्पमेधसः । 


१. ह्या० । 
भा० खं० २-५९ 
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असिद्वार्थो विशत्यन्ध॑ खधर्मविमुखस्तमः ॥२४॥ | खयं । ॥ ३ 
| नरकर्मे पड़ता हे ॥ २४ ॥ इसलिये हे राजन्‌ ! 
| हे प्रभो ! इस संसारको खम, माया और मनोराज्यवत्‌ 
| समझकर अपने चित्तका खयं ही संयम कर समदा 


तस्मालोकमिमं राजन्खममायामनोरथम्‌ । 


वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो।। २५ 
धृतराट्र उवाच 

यथा बदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ । 

तथानया न तृप्यामि मतैः प्राप्य यथामृतम्‌ ॥२६॥ | 

तथापि नृता सोम्य हृदि न स्थीयते चले । 


ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । 
भूमेभारावताराय योऽवतीणों यदोः कुले ॥॥२८॥ 
यो दुर्िमशपथया निजमाययेदं 
सृष्ट्वा गुणान्विभजते तदनुप्रविष्टः । 
तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्र- 
संसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिप्रेत्य नुपतेरमिप्रायं स॒ यादवः | 
सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनयेदुपुरीमगात्‌ ॥३०॥ 


शशंस रामकृष्णाभ्यां भतराष्ट्रबिचेष्टितम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


खयं विफलमनोरथ हो अपने पापका भार लेकर घोर 


ओर शान्त हो जाओ ॥ २५ | 

श्वतराष्टर बोले--हे दानपते अक्रूरजी ! आप 
जैसे कल्याणकारक वचन कह रहे हैं उनसे मेरा 
चित्त इसी प्रकार तृप्त नहीं होता जैसे अमृत पाकर 
मनुष्यकी तृप्ति नहीं होती ॥ २६ ॥ तथापि हे सौम्य | 
मेरा चित्त पुत्र-प्रेमके कारण ऐसा विषम और चञ्चल 


| हो गया है कि उसमें आपकी यह प्यारी शिक्षा 


पुत्रानुरागविपमे विद्युत्सोदामनी यथा ॥२७॥ । चमकती हुई चपलाके समान जरा भी नहीं ठहरती 


॥ २७ ॥ सो, ऐसा कौन पुरुष है जो ईश्वरके 


| विधानको पलट सके ? जिन्होंने कि इस समय 


प्रथिवीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतार 
लिया है ॥ २८ ॥ जो अपनी अचिन्त्यगति मायासे 


| इस संसारको रचकर इसमें अलुप्रविष्ट हो कर्म और 


कर्मफलका विभाग करते हैं तथा जिनकी अगम्य लीळा 
ही इस संसारचक्रकी गतिका प्रधान कारण है उन 
परमेश्वरको नमस्कार है ॥ २९ | 

श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जान श्रीअक्रूरजी 
कुरुवंशीय सुहृद्‌ जनोसे विदा हो पुनः यदुपुरी (मथुरा) में 
लौट आये तथा भगवान्‌ कृष्ण और बलरामसे 
पाण्डवोंके साथ राजा ध्तराषट्रके विषम व्यवहारका 


| सारा हाल कह सुनाया, जिसे जाननेके लिये ही 
पाण्डवान्प्रति कोरव्य यदर्थं प्रेषितः खयम्‌ ॥३१॥ 


उन्हें हस्तिनापुर भेजा गया था ॥ ३०-३१ ॥ 


— =O 
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समाप्तमिदं दशमस्कन्धस् पूर्वाद्धैम्‌ 


१. णे दशमस्कन्धे एकोन० । 
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दशम स्कन्ध 


(उत्तराद्ध ) 


रुन्धानोऽरिगतिं वार्थिद्वारा द्वारावती गतः । 


कृतदारोऽच्युतो दद्यात्‌ सोमनस्यं मनस्यलम्‌ || 


के 90! 


श्रीयदुनाथाय नमः 


श्रीमद्भागवत 
दशम स्कब्क उत्तरा 
पचासवाँ अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और द्वारकादुर्गकी रचना 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीशुक उवाच 

अस्तिः प्राप्तिश्न कंसस्य महिष्यो भरतषभ । 

मृते भतरि दुःखाते इयतुः स्म पितुग्ृहान्‌॥ १॥ 
- पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते । 
वेदयाश्चक्रतुः सवमात्मवेधव्यकारणम्‌। २ ॥ 
स॒तदप्रियमाक्रण्य शोकामपयुतो नप । 
अयादवीं महीं कतुं चक्रे परममुद्यमम्‌ ॥ ३॥ 
अक्षोहिणीमिविशत्या तिसृमिश्चापि संवृतः 


यदुराजधानी मथुरां न्यरुणत्सर्वतोदिशम्‌ ॥ ४॥ | 


निरीक्ष्य तद्वळं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌ । 
खपुरं तेन संरुद्धं खजनं च भयाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिन्तयामास भगवान्हरिः कारणमानुषः । 
तद्देशकालानुगुणं 
हनिष्यामि बलं द्येतद्धुवि भारं समाहितम्‌ । 
मागधेन समानीतं वश्यानां सवभूभुजाम्‌ ॥ ७॥ 
अथोदिणीमिः संख्यातं मटाधरथशु्र । _ 


, १, श्रीवाद्रायणिर्वाच । 


खावतारप्रयोजनम्‌ || ६ ॥ | 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे भरतश्रेष्ठ ! कंसकी 

| रानियाँ अस्ति और प्राप्ति पतिके मारे जानेपर दुखसे 

पीडित हो अपने पिताके घर चली गयीं || १॥ वहा 

| पहैंचकर उन्होंने अत्यन्त दुःखित होकर अपने पिता 

मगधराज जरांसन्धको अपने विधवा होनेका जो कुछ 

| कारण था वह सारा वृत्तान्त कह छुनाया॥२॥ हे राजन्‌! 

यह अप्रिय संवाद सुनकर राजा जरासन्धने अत्यन्त शोक 

और क्रोधपूर्वक पृथित्रीको यादवोंसे शून्य कर देनेका भारी 

आयोजन किया ॥२॥ उसने तेईस अक्षौहिणी सेना 

| ढेकर यादवोंकी राजधानी मथुराको सब ओरसे 
| घेर लिया ॥ 9 ॥ 


| 

तब, उमड़ते हुए समुद्रके समान उस अपार 
सेनाको और उससे अपना नगर घिर जानेके कारण 
खजनोंको भयभीत हुए देखकर कारणवश मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिने उस देश और कालके 
अनुसार अपने अवतारके प्रयोजनपर इस प्रकार 
विचार किया--॥ ५-६ ॥ “मगधराज जरासन्ध अपने 
बवती समस्त राजाओंकी पेदळ, घुड़सवार, रथी 
और हाथियोसे युक्त यह कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी 
| करके लाया है । यह पृथिवीका भार ही एकत्रित 
हुआ है । में इस सेनाको मार डागा; किन्तु अभी 
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मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌ ॥ ८॥  जरासन्धको नहीं मारना चाहिये, क्योकि इससे वह 
2 ्े। | फिर सेना सञ्चित करनेका उद्योग करेगा ॥ ७-८॥ 
एतदुर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय में मेरा यह अवतार सोचो रा भोर अह 
संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च॥ ९ ॥ संहार करनेके लिये तथा पृथिवीका भार उतारे 
लिये ही हुआ है ॥९॥ और भी जब कमी मैं अवतीर्ण 
RR) होता हूँ तब मेरे देह-धारणका प्रयोजन धर्मकी रक्षा और 
विरामायाप्यधमस्य काले प्रभवतः क्कचित्‌ ॥१०॥ समयानुसार बढ़ते हुए अधर्मका नारा ही होता है'? ||१०॥ 


अन्योऽपि भर्मरक्षाये देहः संत्रियते मया । 


एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्सरयेवर्चसो । भगवान्‌ ऐसा विचार कर ही रहे थेकिइसी 
समय वहाँ सारथि तथा युद्धसामग्रीसे सम्पन्न दो सूर्यके 
समान देदीप्यमान रथ आकाशसे उतरे ॥ ११ ॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया | ईसी समय उनके सनातन दिव्य शस्त्र भी वहाँ अपने 
न्य र | आप आकर उपस्थित हुए । उन्हें देखकर श्रीहरिने 

दृष्टा तानि हृषीकेशः सङ्कपणमथात्रबीत्‌ ॥१२॥ बलरामजीते इस प्रकार कहा--॥ १२॥ “हे आर्य ! 
देखिये, जिनके आप ही रक्षा करनेवाले हैं उन यादवोंपर 
इस समय विपत्ति आ पड़ी है । प्रभो ! आपके ये 
एप ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥१३॥ | प्रिय शख और रथ भी आ गये हैं | १३ ॥ अब 
आप रथपर चढ़कर इस इात्रुसेनाका संहार कीजिये 
| और अपने बन्धुओंका विपत्तिसे उद्धार कीजिये । हे 

एतदर्थ हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌ ॥१४। | ईश ! साधुओंका कल्याण करनेवाला हम दोनोंका 
जन्म इसीलिये हुआ है ॥ १० ॥ अतः यह तेईस 
| अक्षौहिणी सेनारूप प्रथिबीका भार उतारिये ।'? इस 
एवं सम्मन्त्य दाशाहों दंशितो रथिनो पुरात्‌ ॥१५। प्रकार सम्मतिकर वे दोनों यदुवीर कवच धारणकर 
रथपर सवार हुए और अपने निज आयुधोंको धारणकर 


रथाबुपखितो सद्यः सस्तो सपरिच्छदौ ।।११॥ ` 


पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो । 


यानमास्याय जद्येतद्व्यसनात्खान्समुद्धर | 


त्रयोबिंशत्यनीकार्यं भूमेर्भारमपाङुरु । 


CNC Se Fe > । 

निजमसतुः खायुधाढ्या बरुनास्पीयसा इतो । थोड़ी-सी सेनाके साथ नगरसे वाहर आये । तब, 

शङ्कं दध्मौ विनिर्गत्य हरिदारुकसारथिः ॥१६॥। | दारुक जिनका सारथी है उन श्रीहरिने अपना शङ्क 
' बजाया || १५-१६ ॥ 

ततोऽभूत्परसेन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः । उस राङ्खनादसे विपक्षी वीरोके हृदय भयसे काँपने 


जु: | छगे । उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध कहने छगा- 

तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुपाधम ॥१७॥ | «हे पुरुवाधम कृष्ण! तू एक बाळक है, तुझसे लड़ने में मुझे 
लज्ना माळूम होती है; इसलिये मैं सवके बीचर्मे 

न त्वया योद्धूमिच्छामि बालेनेकेन उञ्जया । । छिपे हुए तुझसे लड़ना नहीं चाहता। हे 
व मन्द ! यद्यपि तू मेरे आत्मीय (बन्धु) का मारनेवाला 

युसन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि चन्धुहन्‌॥१८।॥। है तथापि मैं तुझसे नहीं लड़ंगा, तू यहाँसे 
वट भाग जा ॥१७-१८॥ हे बलराम ! यदि 

तव राम यदि श्रद्धा युध्यख धैर्य! तेरी इच्छा हो तो तू कुछ हिम्मत बाँध ओर मेरे साथ 


gnomes 


हित्वावा मच्छरेरिछननं देह खर्याहि मां जहि ॥१९) युद्ध कर । फिर या तो मेरै वा्णोसे ठिन मिन हुए 
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' अपने शरीरको छोड़कर खर्गको जा या मेरा ही 


| बध कर? ॥ १९॥ 
श्रीभगवाउवाच । श्रीभगवान बोले-हे राजन्‌! शूरवीर लोग बहुत 
| बढ़-बढ़कर बातें नहीं बनाया करते, बल्कि अपना 
न वै शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पोरुपम्‌। एरुपार्थ ही दिखाया करते हैं। तुम [सनिपातम्रस्त पुरुषके 


। समान] आतुर हो और शीघ्र ही मरना चाहते हो 


लिये मैं तुम्हारी बातोंका कुछ बिचार नहीं 
गृहीमो वचो राजन्नातुरख मुमूर्पतः ॥२०॥ इसछि तुम्हारी बाताका कुछ विच ह्‌ 


| करता ॥ २० || 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन ! तब वायु 
जरासुतस्तावभिसृत्य माधवो | जैसे मेघमण्डल और धूलिधूमसे सूर्य तथा अग्निको 


च्य ८ दे आच्छादित कर लेता है वैसे ह्री जरापुत्र मगधराजने 
9 0 > । राम और कृष्णके सामने आ उन्हें अपनी प्रचण्ड" 
ससन्ययानध्वजवाजसारथा सेनाके प्रवाहसे सेना, रथ, ध्वजा, अश्व और 
सरर्यानठौ  वायुरिवाश्ररेणुमिः ॥२१॥ | सारथियोके सहित ढॅक लिया ॥ २१॥ मधुरापुरीकी 
सुपर्णतालध्वजचिद्वितौ रथा- | ख्ियाँ अपने महळोको अटारियाँ और छज्जोंपर चढी 
ह ब 056 2 | हुई युद्धका कोतुक देख रही थीं। वे भगवान्‌ कृष्ण 

बलक्ष्यन्त्यो हरिरामयोखथ । । और बलरामके गरुड तथा ताढचिह्वयुक्त ध्यजाओंवाठे 


ख्रियः पुराद्वाळकहम्येगो पुरं । रथोको न देखकर शोकाकुल हो मूर्च्छित हो गयीं 
समाश्रिताः संमुमुह' शुचादिताः॥२२॥ | ॥ २२॥ तब श्रीहरिने अपनी सेनाको इत्रुसेनारूप 
हरिः परानीक्रपयोमुचाँ मुहुः मेघमण्डलसे बारम्बार बरसती हुई अति प्रचण्ड बाण- 


वर्षासे पीडित देख अपने शाङ्गनामक सुरासुरपूजित 
श्रेष्ट घनुपका टङ्कार किया ॥ २३॥ फिर बारम्बार 
तरकरामेसे बाणोंको लेते, उन्हें धनुपपर चढ़ाते और 
व्यसफूजयच्छान्गशरासनोत्तमम्‌ ॥२२॥। धनुषकी डोरी खींचकर उन तीखे बाणोंके समूहकी वर्षा 


शिलीमुखास्युल्णवर्षपीडितम्‌ । 
खसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं 


गृह्णान्नपङ्गादथ सन्दधच्छरान्‌ | करते हुए भगवान्‌ कृष्ण उनसे रथ, हाथी,घोड़े और पैदलों- 
विक्ष्य मुञ्चञ्छितबाणपूगाम्‌ । की सेनाको मारने लगे | उस समय वह धनुष निरन्तर 
निप्नत्रथान्कुङ्जरवाजिपत्ती- | घूमनेवाढे अछातचक्रके समान दीख पड़ता था ॥२४॥ 
निरन्तरं यद्वदलातचक्रम्‌ ॥२४॥ इससे बहुतसे हाथी शिर फट जानेके कारण मरकर गिर 


| पडे, बाणोंकी बौछारसे अनेकों धोडोंके शिर धड़से अलग 
हो गये; घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियोंके नष्ट हो 
जानेसे बहुतसे रथ चकनाचूर हो गये और पदातियोके 


निर्भिन्नकुम्माः करिणो निपेतु- 
रनेकशोञ्धाः गखुक्णकन्धराः । 


ग्था हताधध्वजद्तनायकाः | भुजा, जङ्घा तथा मस्तकादि अङ्ग ठिन-मिन्न हो गये 
पदातयारिछन्नथ्ुजारुकन्धराः ॥२५॥ | ॥ २५ ॥ उस युद्धमें अतुल तेजी भगवान्‌ सङ्कषंणने 
संछिद्यमानद्विपदेभवाजिना- अपने मूसळसे बहुतसे मदमत्त शात्रुओंको मारकर मनुष्य, 


१. चापिंताः | 


BIST मच रै छा कक ह हो ह 


मङ्गप्रसताः शतशोऽसृगापगाः । 
भुजाहयः पूरुपशीर्पकच्छपा 
हतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः 
करोरुमीना नरकेशशेवला 
धनुस्तरङ्गायुधणुल्मसङ्कलाः | 
अच्छरिकावर्तभयानका महा- 
मणिप्रवेकाभरणाइमशर्कराः 
प्रवतिता भीरुभयावहा मृधे 
मनखिनाँ हर्पकरीः परस्परम्‌ । 
विनिष्नतारीन्छुसलेन दुर्मदान्‌ 
सङ्कषणेनापरिमेयतेजसा 
बलं तंदङ्गाणं व दुर्ग भैरवं 
दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम्‌ । 
क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो- 
विक्रीडितं तञ्जगदीशयोः परम्‌ ॥।२९। 
स्ित्युङ्कवान्तं ्चुवनत्रयस्य यः 
समीहतेऽनन्तशुणः स्रलीलया । 
न तस्य चित्रं परपक्चनिग्रहः 
स्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते ॥३०॥ 
जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌ | 


॥२६॥ 
॥२७)॥ 


॥२८।॥। 
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हतानीकावशिष्टासु॑ सिंहः सिंहमिवोजसा ॥३ १॥ 


बध्यमानं हताराति पाशेवारुणमानुषेः । 
वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीषेया ॥३२॥ 
स सुक्तो रोकनाथाभ्यां त्रीडितो वीरसंमतः । 
तपसे कृतसङ्कल्पो वारितः पथि राजभिः ॥३३॥ 
वाक्यैः 


पवित्रार्थपदे्नयनेः प्राकृतैरपि । 


स्वकमेबन्धप्राप्तोञ्य यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 


१. तुरज्ञा० | | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५० 


हाथी ओर धोड़ोंके कटे हुए अङ्गोसे उत्पन्न हुए लोहकी | 
65 


सैकड़ों नदियाँ बहा दीं। वे मनुष्योंकी भुजारूप 
सर्प और शिररूप कछुओसे भरी हुई थीं। उनमें 
मरे हुए हाथियोंके शरीर द्वीप-जैसे और घोड़े ग्राहोके 
समान जान पड़ते थे । वे हाथ और जद्भारूप 
मछलियों, मनुष्यके केशरूप शेवाळ, धनुषरूप तरङ्ग 
और अस््र-शस्षरूप लता-गुल्मांसे भरी हुई थीं । उनमें 
ढाळें भयानक भँवरोके समान और महामूल्यमयी 


मणियोंके आभूषण पत्थरकी रोड़ियोके समान थे | 


वे नदियाँ कायरोंको भयभीत करनेत्राली ओर वीरोका 
परस्पर उत्साह बढ़ानेवाली थीं ॥ २६-२८ ॥ हे 
राजन्‌ ! मगधराजद्वारा सुरक्षित वह समुद्रके समान 
दुर्गम भयावह. और अनन्तपार सेना वपुदेवनन्दन 
बलराम और कृष्णने कुछ ही समयमें नष्ट कर दी | 
उन जगदीश्वरोके लिये तो वह एक साधारण खेल ही 
था ॥ २९ ॥ जो अनन्तगुणसम्पन्न श्रीहरि लीलाहीसे 
तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थति और संहार करते हैं 
उनके लिये विपक्षियोंका दमन करना कोई बड़ी बात 
नहीं हे तथापि उन्होंने मनुष्यचरित्रका अनुकरण 
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किया था; इसलिये उनके इन कर्मोका [ आश्चर्यवत्‌ ] | 


वर्णन किया जाता है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार जरासन्वकी सारी सेना मारी गयी; 
उसका रथ भी टूट गया, केवळ प्राणमात्र शेष रह 
गया । तब उस महाबली वीरको श्रीबलमद्रजीने) 
सिंह जैसे सिंहको पकडता है यैसे ही, बलपूर्वक पकड 
लिया || ३१ ॥ जरासन्धने बहुतसे विपक्षी राजाओंको 
मारा था, इसलिये वह बधका पात्र था । किन्तु जब 
श्रीबळरामजी उसे मारनेके लिये वारुण और मानुष 
पाशोंसे बाँधने छगे तो भगवान्‌ कृष्णने, उससे अपना 
कार्य करानेकी इच्छासे, उन्हें रोक दिया ॥ ३९ ॥ 
जरासन्ध शूरसमाजमै माननीय था, इसलिये उन 
जगदीश्वरोंके हाथसे छूटकर लज्जित हो उसने तपस्या 
करनेका निश्चय किया, परन्तु मार्गमे उसके साथी 
राजाओंने “आपको प्रारब्धसे ही तुच्छ यादवोंके सामने 
नीचा देखना पड़ा” ऐसे बहुतसे धर्मशिक्षापूर्ण वाक्यों 
और लौकिक नीतियोंसे समझाकर रोक लिया || २३-३९॥ 


~ न डि 
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हतेषु सर्वानीकेपु नृपो बाहंद्रथस्तदा । | इस प्रकार उस समय सम्पूर्ण सेनाके मारे जाने 

तथा भगवान्‌ बलभद्रजीद्वारा उपेक्षापूर्वक छोड़ दिये 

उपेक्षितो भगवता मगधान्दुर्मना ययो ॥३५॥ | जानेपर राजा जरासन्ध उदास मनसे अपने मगध देशको 
| छौट आया ॥ ३५॥ 


| 


मुकुन्दोऽप्यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णबः । इधर, जिनकी सेनाके एक घाव भी नहीं आया 
' वे श्रीकृष्णचन्द्र शत्रुसेनाछप समुद्रको अनायास ही 
| पारकर भयसे छूट "इए प्रसन्नचित्त मधुरावासियासे 

माथुरैरुपसङ्गम्य बिज्चरैभुदितात्मभिः । ।आ मिले | उस समय देवगण उनकी प्रशंसा करते 
| हुए उनपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे तथा सूत, मागध 

उपगीयमानविजयः खतमागधवन्दिभिः ॥२७॥ ओर बन्दीजन बिजयकीर्ति गा रहे थे ॥ ३६-३७ ॥ 
जिस समय भगवानूने नगरमें प्रवेश किया उस समय 

| वहाँ शङ्ख, दुन्दुभी, भेरी, तूर्य, वीणा, बाँसुरी और 
बीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो ॥३८॥ | मृदङ्ग आदि बाजोंका अनेक प्रकारसे घोष होने लगा 
है ग र । ॥ ३८॥ उस समय मथुरापुरीमें सड़कोंपर छिड़काव 
सिक्तमागा हृएजना पताकाभरलङ्कृताम्‌ | किया गया था, सब ओर प्रसन्नचित्त नागरिकोंकी चहळ- 
निट ब्रह्मघोषेण कोतुकावद्वतोरणाम्‌ ॥३९॥ ' पहल थी ओर सम्पूर्ण नगर ध्वजा-पताकाओसे सुसजित, 
वेदध्वनिसे गुञ्जायमान और उत्सवके कारण बन्दनवारों- 

निचीयमानो नारीभिमाल्यद ध्यक्षताहुरेः | से सुशोभित था ॥ ३९ ॥ नगरमे प्रवेश करते समय 
ख्रियोने भगवानको प्रीतिप्रफुल्लित नयनोंसे ख्ेद्रपूर्वक 

| निहारते हुए उन्हें फ़लोंकी माला, दही, अक्षत और 
आयोधनगत॑ वित्तमनन्त॑ वीरभूषणम्‌ । | अङ्कुरादिसे ढक दिया || ४० ॥ भगवान्‌ जो रणमूमिसे 
। वीरोंका आभूषणरूप अनन्त धन ळाये थे वह सब 
उन्होंने यादवराज उम्रसेनको समर्पण'कर दिया ॥ 9 १॥ 


विकीर्यमाणः  कुसुमद्धिदशरनुमोदितः ॥३६॥ 


09. ha hast 


शङ्खदुन्दुभयो नेदुभेरीतूर्याण्पनेकशः । 


निरीक्ष्यमाणः सञ्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनेः ॥४०॥ 


यदुराजाय॒तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रशुः ॥9१॥ 


एवं  सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षोहिणीबंठः | एसी प्रकार इतनी-इतनी ही सेना एकत्रित कर 
2 | मगधराज जरासन्धने कृष्णचन्द्रद्वारा सुरक्षित यादवोंसे 

युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितेः ॥४२॥ | सत्र बार युद्ध किया | ४२ ॥ किन्तु यादवोने 
Po, | भगवान्‌ कृष्णके प्रभावसे प्रत्येक बार उसकी सम्पूर्ण 
अक्षिण्वंस्त्वल॑ सवे वृष्णयः कृष्णतेजसा । । सेनाको नष्ट कर दिया और जरासन्ध अपनी 
| सेनाके मारे जानेपर इात्रुओंके उपेक्षापूर्वक छोड़ 
देनेसे अपनी राजधानीको लौट आया ॥ ४२३ ॥ 
अष्टादशमसंग्राम आगामिनि तदन्तरा । जिस समय अठारहवाँ संग्राम छिड़ने ही वाळा था 
§ उस समय नारदजीका भेजा हुआ यवनवीर 
नारदप्रेपितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥४४।। | काल्यवन मधुराके पास दिखायी पडा || ४४ ॥ 


~ 


हतेषु खेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिभि पः ॥४३॥ 


१. विकीर्यमाणो । २. णीनेपः । २. प्रेरितो । 
मा० खं० २-५९- 
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रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिम्लेच्छकोटिभिः | 
नुलोके चाप्रतिद्वन्द्रो वृष्णीञ्छुत्वात्मसम्मितान्‌ ॥ ४५।। 


तं दृष्टाचिन्तयत्कृष्णः सङ्घर्पणसहायवान्‌ । 
अहो यदूनां इजिन प्राप्त ह्युमयतो महत्‌ ॥४६॥ 
यवनो9्यं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महाब्रलः । 
मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्रो वागमिष्यति ॥४७॥ 
आवयोयुध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः । 
बन्धून्वधिष्यत्यथवा नेष्यते खपुरं बली ॥४८॥ 
तस्मादद्य विधास्यामो दुर्ग द्विपददुर्गमम्‌ । 
तत्र ज्ञातीन्समाधाय यवनं घातयामहे ।।४९॥ 
इति सम्मन्त्र्य भगवान्दुगं दादशयोजनम्‌ ।' 
अन्तःसमुद्रे नगरं कृत्खाडुुतमचीकरत्‌ ॥५०॥। 
दश्यते यत्र हि त्वाष्टरै विज्ञानं शिल्पनेपुणम्‌ । 


रथ्याचत्वखीथीभियेथावास्तु विनिमितम्‌ ॥५१॥ 


सुरद्ुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ | 


श्रीमद्भागवत 
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युद्धमे काल्यवनके सामने खड़ा होनेवाळा वीर संसारमै 


दूसरा कोई न था | उसने यादवोंको अपने समान 
बलवाले सुन तीन करोड म्लेच्छसेनाके साथ 
मथुरापुरीमें आ उसे सब ओरसे घेर लिया ॥ ४५ ॥ 


उस अपार सेन्य-समुद्रको देखकर, श्रीक्ृष्णचन्द्रने 
बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया--'अहो ! 
इस समय यादवोंपर दोनों ओरसे महान्‌ बिपत्ति 
उपस्थित हुई है ॥ ४६ ॥ आज इस महाबली यवनने 
तो हमें आकर घेर ही लिया है, मगधराज भी आज- 
कल या परसोंतक आ ही जायगा || ४७ || यदि 
हमारे इसके साथ युद्ध करते समय ही महाबली 
जरासन्ध आ गया तो वह हमारे बन्धुओको या तो 


। मार डालेगा या अपने नगरको ले जायगा ॥ ४८ ॥ 


इसलिये आज हम एक ऐसे दुर्गकी रचना करेंगे 
जिसमें किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन होगा, फिर अपने खजनोंको उसीमें पहुँचाकर 


५७१ 


इस यवनका वध करायँगे! ॥ ४९ ॥ 

बलरामजीसे इस प्रकार सम्मति कर भगवानने 
समुद्रके बीचमें एक बारह योजनके विस्तारवाढा दुर्गम 
नगर बनवाया जो सम्पूर्ण विचित्रताओसे युक्त था 


।॥ ५० ॥ उसमें विश्वकर्माका विज्ञान और शिल्पचातुर्य 


स्पष्ट दिखायी देता था। वह नगर शिल्पशाख्रके 
अनुसार राजमार्ग, चौराहों और गलियांके विभागसे 


| बनाया गया था ॥ ५१ ॥ वह सब ओर देववृक्ष, 
' पुष्पित लता, उद्यान और विचित्र बगीचोंसे सम्पन्न था 


' तथा गगनस्पर्शी सुवर्णमय शिखर और स्फटिकमणिके 


हेमशज्ञेदिविस्पृग्मिः स्फाटिकाडलगोपुरैः ॥५२॥ ` 
राजतारुटेः कोएहेमकुम्भैरलङ्कतैः । 
सेमे 


रलकूटेगहेह मेमहामरकतर्यठेः ॥५३॥ ` 


चौबारे एवं द्वार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ५२ ॥ 
उसमें सुवर्णकलशोंसे सुशोभित चाँदी और पीतल जड़े 


। इए अन्नकोष्ठ तथा अश्वशालाएँ थीं और रल्रजटित शिखर 
' एवं मरकतमणिमय भूमि ( फर्श ) वाले सुवर्णमय भवन 


¦ सुशोभित थे ॥ ५३॥ उस नगरमें वास्तुदेवताओंके 


वास्तोष्पतीनां च शृहेर्वरभी भिश्च निर्मितम्‌ । 
चातुवेण्येजनाकीणे यदुदेवगृहोछसत्‌ ॥५४॥ 
सुधमा पारिजातं च महेन्द्र: प्राहिणोद्धरेः । 


| 


मन्दिर और चन्द्रशालाएँ (अड्रालिकाएँ) बनायी गयी थीं, 


` उसमें चारों वर्णके लोग रहते थे और बीचमें भगवान्‌ 


कृष्णचन्द्रका महल उसकी शोभा बढ़ा रहा था ॥५४॥ 


हे राजन्‌! तब इन्द्रने श्रीहरिके पास कल्पदृक्ष 


त 
| 

| 

| 

|| 

| 


शा 


क: 


Fe 
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यत्र चावस्थितो मर्त्यो मत्यंधमेंने युज्यते ।५५॥। और सुधमा समा मेज दी । उस समभामें बैठनेवाला 
। मनुष्य क्षुधा-पिपासादि मानवधरमोसि युक्त नहीं होता 
इग्रासेककर्णान्वरुणो हयाञ्छुक्कान्मनोजवान्‌ । था ॥५५॥ वरुणने जिनके एक कान श्यामवर्णके थे ऐसे 


७९२ 
CN 


मनके समान बेगवाले बहुत-से श्वेत धोड़े भेजे | धनपति 
अष्टो निधिपतिः कोशा्लोकपालो निजोदयान्‌॥५६।। कुवेरने आठ निधियाँ भेजी तथा अन्यान्य लोकपाळोने भी 
| अपनी-अपनी विभूतियाँ भगवानूके पास मेज दीं 
यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं खसिद्धये । ॥ ५६ ॥ हे राजन्‌ ! भिन्न-भिन्न छोकपालोंको अपना 
अधिकार चलानेके लिये भगवानूने जिन-जिन 
वं 0 Ow ~ | ~ धि = 
सव प्रत्यप॑यामासुहरो भूमिगते नृप॥५७॥। सिद्वियोका आधिपत्य दिया था वे सत्र सिद्धियाँ 
उन्होंने भगवानके भूर्लोकमें पधारनेपर उन्हें लौटा दीँ 


तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः । | ॥ ५७ ॥ श्रीहरिने अपने योगबळसे सम्पूर्ण पुर- 
| वासियोंको उस नगरमें पहुँचा दिया और प्रजापालनके 
प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितत। ' लिये वहाँ छोड़े हुए श्रीबलमद्रजीसे सम्मति ळे आप 


नगरके द्रारसे बाहर आये । उस समय भगवान्‌ 
निजंगाम पुरद्वारात्पग्रमाली निरायुधः ॥५८॥ कमल्कुदुमोंकी माढा पहने थे और उनके पास कोई 
| श्र नथा ॥ ५८ ॥ 
— 2099200 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
दुगनिवेशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 


><<<०५०६००--- 
इक > हक 
क्यावनवा अध्याय 

मुचुकुन्दकी कथा । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! नगरसे निकलते 
न्य हात i | हुए भगवान्‌ कृष्ण ऐसे प्रतीत होते थे मानो पूर्वदिशामें 

व्‌ प्क्रान त [खह | < २७ 

त वलाक्य वानष्क्रान्तप्राजहानासवाइपम्‌ | चन्द्रदेव प्रकट हुए हों । उनका इयाम शरीर अतिशय 


दशेनीयतमं श्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ ।। १ ॥ | दर्शनीय था और वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए थे । 
| उनके वक्षःस्थळमें श्रीवत्स और गलेमें देदीप्यमान 


श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ । कोस्तुभमणि सुशोभित थी | उनकी चारों भुजाएँ 
RRS विशाल ओर स्थूळ एवं नेत्र नवीन रक्तकमलके समान 
पुथुदीधचतुवाहु नवकज्ञारुणेक्षणम्‌ ॥ २॥ कुछ अरुण थे । उनका नित्यप्रसन मुखारविन्द 


शोभायुक्त सुन्दर कपोछ एवं मनोहर मुसकानसे 
| सुशोभित था, कानोंमें मकराक्कत कुण्डल हिल 
मुखारविन्द॑विश्राणं स्फुरन्मकरुण्डलम्‌ ॥ ३॥ | रहे थे । उन्हें देखकर काल्यबनने_ निश्चय किया 
ड कि ये बसुदेवनन्दन कृष्ण ही हैं, क्योंकि नारदजीके 
वासुदेवो ह्ययमिति पुमाञ्ड्रीवत्सलाञ्छनः | बतछाये हुए लक्षणोके अनुसार यह श्रीवत्सचिह्युक्त, 


१, न्धे पश्चाश० | 


नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ | 


mourn mene 


ह याती 67 ॥४॥ 
लक्षणे नोरदप्रोक्ते्नान्यो  भवितुम्हति । 
निरायुधश्चलन्पङ्कयां 'योत्स्येऽनेन निरायुधः ॥ ५ ॥ 
इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङमुखम्‌ | 
अन्वथावञ्जिघक्षस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६॥ 
हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे । 
नीतो दशयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्द्रम्‌ ॥ ७॥ 
पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ | 
इति क्षिपन्ननुगतो नेनं प्रापाहताशुभः । ८॥ 
एवं क्षिप्तोऽपि भगवान्प्राविशद्निरिकन्दरम्‌ । 
सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम्‌ ॥ ९॥ 


नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । 
इति मत्वाच्युतं मूटस्तं पदा समताडयत्‌ १०॥ 


स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मीय लोचने । . 


श्रीमद्भागवत 


चार सुजाओंबाळा, कमलनयन और वनमाळाधारी 
अति सुन्दर पुरुष और कोई नहीं हो सकता । इस 
समय यह बिता कोई अख्-शख्र लिये पैदल ही आ 
रहा है इसलिये मैं भी इसके साथ बिना हथियारके 
ही ल्डुंगा ॥ १-५ ॥ 


ऐसा निश्चय कर - वह यवन, योगिजन भी 
जिन्हें कठिनतासे पा सकते हैं, उन अपने सामनेसे 
भगे हुए श्रीहरिको पकड़नेके लिये उनके पीछे 
दौड़ा ॥ ६ ॥ तब श्रीभगवान्‌, पग-पगपर यह दिखाते 
हुए कि मानो अब हाथमें पकड़े जाते हैं उस यवनको 
बहुत दूर एक पवेतकी गुफामें ळे गये ॥ ७ || तब 
जिसका अशुभ नष्ट नहीं हुआ वह कालयवन “हे 
कृष्ण ! तू यदुकुलमें उत्पन्न हुआ है, तुझे भागना 
ठीक नहीं है”' इस प्रकार आक्षेप करता भगवानके 
पीछे-पीछे चला गया किन्तु उन्हें पकड़ न सका॥८॥ 
इस प्रकार काल्यवनके बारम्बार आक्षेप करनेपर भी 


भगवान्‌ बढ़े ही चले गये और एक पर्वतकी कन्दरामें | 


घुस गये । उनके पीछे वह यवन भी उस गुफामें 
घुसा और उसने वहाँ एक दूसरे पुरुषको सोये हुए 
देखा ॥ ९॥ 

किन्तु, मूर्ख काळयवनने उसे श्रीकृष्ण ही समझा 
और यह सोचकर कि (देखो, मुझे इतनी दूर लाकर 
यहाँ कैसा साधु-सा बनकर सोया हुआ है' 


| उसको लातसे मारा ॥१०॥ वह पुरुष वहाँ बहुत 


| दिनोसे सोया हुआ था, उसने जागकर धीरे-धीरे नेत्र 


दिशो बिलोकयन्पाश्चे तमद्राक्षीद स्थितम्‌ ।।११।। ` 
स तावत्तस्य रुष्ट्य दृष्टिपातेन भारत । 


देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्क्षणात्‌॥१२। ` 


खोले और दिशाओंमें इधर-उधर देखनेपर पास ही 


| खड़े हुए काळयवनको देखा ॥११॥ हे मारत ! उस 
| क्रुद्ध पुरुषकी दृष्टि पड्ते ही कालयवन अपने देहसे 


उत्पन्न हुए अझिसे जलकर एक क्षणमें ही भस्म हा 


। गया ॥१२॥ 


राजोवाच 
को नाम स पुमान्त्रह्मन्कस्य किंबीये एब च । 
_कस्माद्शुहां गतः शिश्ये किन्तेजा यवनादनः॥१३॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा है व्रह्मन्‌ ! कालयवनको 


' नष्ट करनेवाला वह पुरुष कोन था ? किसका पुत्र 


| था ? उसका पराक्रम और तेज कैसा था ! और वह 


१. प्राप्यमि० । २. परीक्षिदुवाच । 


। किस कारणसे उस गुफामें जाकर सोया .था ॥१३॥ 


॥ 


न हेत 
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श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! वे इक्ष्वाकुके 


श्रीशुक उवाच 
-स इकष्वाङुकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌ । | कलमें उत्पन्न हुए महाराज मान्धाताके पुत्र महा- 
ब्रह्मण्य और सत्यप्रतिज्ञ राजा मुचुकुन्द थे ॥१४॥ 


सुन्द इति ख्यातो बण्यः सत्यसङ्गरः १४॥ | एक बार इन्द्र आदि देवताओंने देत्योसे अत्यन्त 
स याचितः सुरगणैरिन्द्राधैरात्मरक्षणे | | त्रस्त होनेके कारण उनसे अपनी रक्षाके लिये प्राथना 

Re । कौ । तब उन्होंने बहुत समयतक देवताओंकी रक्षा 
असुरेभ्यः परित्रस्तेस्तद्रक्षां सोऽकरोचचिरम्‌ ।। १५॥ | की ॥१५॥ कालान्तरमें देवताओंको खर्गकी रक्षाके 


| 
| लिये देवसेनापति श्रीकार्तिकेयजी मिल गये | 


७, 


तब उन्होंने राजा मुचुकुन्दसे कहा “हे राजन्‌ ! 
Ds ता कृच्छाळूव 1 छवानः पारपालनात्‌ ॥ १ ६। | अब आप हमारी रक्षाके कष्टसे निवृत्त होइये || १ ६ || 


लब्ध्वा गुहं ते खःपालं मुचुकुन्द मथात्रवन्‌ । 


र्रैलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ | हे बीर ! अपना मर्त्यछोकका निष्कण्टक राज्य छोड़कर 


क ईत हम लोगोंका पालन करते हुए आपने अपने सम्पूर्ण भोग 
अस्मान्पालयता वीर कासास्ते सव उज्झिताः।। १७) । त्याग दिये ॥१७॥ अत्र आपके पुत्र, खरी, जातिबन्धु, 


सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो5मात्यमस्त्रिणः । | अमात्य, मन्त्री एवं समकाठीन प्रजावर्गमेसे कोई भी 
नहीं रहा; वे सभी कालके ग्रास हो चुके हैं ॥१८॥ 
यह काळ समस्त बलवानोंमें बळी है, यही अविनाशी 
कालो बलीयान्बलिनां भगवानीश्वरो$व्ययः । भगवान्‌ ईश्वर है । गोपगण जैसे पद्ुओंका सञ्चाठन 
करते हैं वैसे ही यह खेल्से ही प्रजाका नियन्त्रण 
करता है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, 
वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः । आप मोक्षको छोडकर और कोई भी वर हमसे माँग 
लीजिये; क्योंकि मोक्ष देनेमें तो एकमात्र अव्यय 
भगवान्‌ विष्णु ही समर्थ हैं?” |॥२०|| 


प्रजाश्च तुस्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः।। १८।। 
ग्रजाः कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पश्चन्‌ ॥१९॥ 


एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्तिष्णुरव्ययः ।।२०॥ 


एवमुक्तः स वे देवानभिवन्ध महायशाः । देवताओके इस प्रकार कहनेपर महायराखी 
द ६ क ' मुचुकुन्दने उन्हें प्रणाम करके बहुत दिनोंसे थके 
अशायष्ट गुद्ावष्ट निद्रया देवदत्तया॥२१॥ | होनेके कारण निद्राहीका वर माँगा । देवताओंने 
कहा-“'हे राजन्‌ ! जो मूर्ख तुझ सोते हुएकों जगावे 
वह तुरन्त भस्म हो जाय |” इस प्रकार देवताओंकी 
दी हुई निद्राके वशीभूत हो राजा मुचुकुन्द उस 
| युह्ामे आकर सो गये ॥ २१-२२ ॥ 
यवने भस्मसान्नीते भगवान्सात्वतर्षभः । | इस प्रकार काल्यवनके भस्मीभूत होनेपर यद- 
| श्रेष्ट भगवान्‌ कृष्णने परम बुद्विमान्‌ राजा 
आत्मानं दशयामास मुचुकुन्दाय धीमते ॥२२।। । मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया ॥२३॥ 


स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेस्वामचेतनः । 


स त्वया दट्टमात्रस्तु भस्माभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 


१. च हत० । २. प्राचीन प्रतिमे “स्वापं यातं" **? यह पूरा इलोक मूलमे नहीं टिप्पणीमें डिखा है | 'स्वापं यातं 
के स्थानर्मे 'स्वापं यन्तं? यह पाठभेद है। 


| 
| 
| 


ओशन क्य 
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AANA प्ज्ज््ज््न्न्न्न्न्न्न््न्ल्ल्स्ल्स्स््््ल््ल्यनय्स्य्य्य्य्ल्य्य्स्स्स्य्ल्स्स्व्स्य्स्स्स्ल््स्स्स्स्स्प्स्ल्स्व्य््य््प्स््प््ल्््< 


तमालोक्य घनश्याम पीतकोशेयवाससम्‌। उनका शरीर मेघके समान श्याम था, वे रेशमी 
श्रीवत्सवक्षसं भाजत्कोस्तुमेन बिराजितम्‌॥२४॥ "ताम्बर पहने और वक्षसं श्रीवत्सचिइ तया 
क. >... कौस्तुममणि धारण किये हुए थे, लम्बी-लम्बी चार 
चतुषज रोचमान वजयन्त्या च माल्या | भुजाओं ओर वैजयन्ती मालासे विभूषित थे । उनका 
चारुप्रसन्नवदन स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२५॥ मुख अति सुन्दर और प्रसन्न था तथा कानोंमें मकराकृत 
कुण्डल झिलमिला रहे थे । उनकी चितवन प्रणयमुसकान- 
से युक्त थी। वे मनुष्यमात्रके लिये दर्शनीय थे,उनकी अति 
सुन्दर तरुण अवस्था थी और मत्त मृगराजके समान उदार 
पर्यपृच्छन्महाबुद्विस्तेजसा तस्य धर्षितः । विक्रम था । भगवानके उस दुर्धष तेजयुक्त दिव्यरूपको 
शङ्कितः शनके राजा दुर्थपेमिब तेजसा॥२७॥ सकर महाबुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दने उसके तेजसे 
तिहत और शङ्कितचित्त हो धीरे-धीरे पूछा ॥२ ४-२७॥ 


युचुकुन्द उवाच मुचुकुन्द बोळे-आप कोन हैं £ और इस 


RA ८ कण्टकाकीर्ण गहन वनमें अपने कमल्दल-सद्दश 
को भवानिह सम्प्रतो विपिने गिरिगहरे। | सुकुमार चरणारबिन्दोंसे विचरते हुए इस गिरिगुहामें 
पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२८॥ कैसे पधारे हैं ? ॥२८॥ आप समस्त तेजस्वियोके 
तेज अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्निदेव तो नहीं हैं? 
या सूर्य, चन्द्र, इन्द्र अथवा अन्य लोकपालोंमेंसे कोई 
परयः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि बा॥२९।। | हैं ? ॥२९॥ मेरे विचारसे तो आप देवताओके देवता 


मन्ये तवां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषपैभम्‌ | |^ विष्ण और महादेवमेसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 


| श्रीनारायण ही हैं, क्योंकि आप प्रज्वलित दीपकके 


यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥२०॥। ` समान अपने तेजसे इस गुफाका अन्धकार नष्ट कर 
(9. 1 ' रहे हैं हे श्रेष्ठ | 2: च्छ 
शुभ्रूपतामव्यलीकमस्माव॑ नरपुङ्गव । रहे हे ॥३०॥ हे नरश्रेष्ठ ! यदि आपकी इ [हो 
न य 3 | तो हमें अपने यथार्थ जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइये | 
खजन्म कमे गोत्र वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ | उन्हें सुननेकी हमारी अत्यन्त इच्छा है ॥३१॥ हे 
७ ~ ष विह । में तो क्ष्व ले उत 
वयं तुं पुरुषव्याप्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्रवन्धवः । ।एरुपसिंह ! मैं तो इक्ष्वाकुकुलमे उत्पन्न हुआ एक 
कह... क्षत्रिय हँ । प्रभो ! मेरा नाम मुचुकुन्द है और मैं 
सुखुळुन्द शत प्राक्ता योवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३२॥ युवनाखनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हैँ ॥२२॥ 
5, व्र व में बहुत दिनोंतक जागनेके कारण थक गया था, 
चि रप्रजाग पहतोन्द्र्यः डा ड उ ९ 
रप्रजागरश्रान्ता नद्रयापहतोन्द्र्यः । इसलिये निद्रासे अचेत होकर इस निर्जन स्थानमें 
शयेऽस्मिन्विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना।३२।। इच्छानुसार सो रहा था । अब मुझे किसीने जगा 
oS | दिया ॥३३॥ और वह अपने ही पापसे जलकर भस्म 
ऽपि 
सोऽपि भस्मीकृतो न्‌नमात्मीयेनेव पाप्मना | हो गया । फिर अपने शात्रओको नष्ट करनेवाले 
श्रीमान्‌ आपके मुझे दर्शन इए ॥३४॥ हे महाभाग ! 
आप समस्त देहधारियोके माननीय हें, आपके असह्य 
तेजसे शक्तिहीन हो जानेके कारण मै. अधिक देरतक 
हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌ ॥२५।। आपकी ओर नहीं देख सकता ॥३५॥ 


प्रेक्षणीयं नुलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम्‌ । 
अंपीच्यवयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥२६॥ 


किसित्तेजसिनां तेजो भगवान्वा विभावसः । 


अनन्तरं भवाञ्ट्रीमांलक्षितोऽसित्रशातनः।॥३४॥ 
तेजसा तेऽविषझेण भूरि द्रछु' न शक्नुमः । 


१. तेक्षितम्‌। २. अपीता० । ३. च इह विख्याता ऐक्ष्वा» | ४. मात्मजेनैब । ५. नाइनः। 


॥ 


अ० ५१] 
एवं सम्भापितो राज्ञा भगवान्भूतभावनः । 
प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेधनादगभीरया ॥३६॥ | 
श्रीभगवानुवाच 
जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 
न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि॥२७॥ 
कचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः | 
शुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हि चित्‌ ॥३८॥ 
कालत्रयोपपक्षानि जन्मकर्माणि मे नृप | 
अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमपेयः ॥३९॥ 
तथाप्यद्यतनान्यङ्ग श्रृणुष्व गदतो मम | 
विज्ञापितो विरिश्चेन पुराहं धर्मगुप्तये । 
भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च ॥४०॥ 
अत्रतीणों यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 
कालनेमिईतः कंसः प्रलम्बाद्याश्र सदृद्विपः । 
अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचश्चुपा ॥४२॥ 
सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः । 
प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४३॥ 
वरान्वृणीष्व राजर्षे सर्वान्कामान्द दामि ते । 
मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोष्डेति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तस्तं प्रणम्याह सुचुङुन्दो मुदान्वितः । 
० ० ७ 6 
ज्ञात्वा नारायण देव गगवाक्यमनुस्परन्‌ ॥४५॥ 
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राजा मुचुकुन्दके इस प्रकार कहनेपर भूतभावन 
भगवान्‌ कृष्णने हँसते हुए अपनी मेघके समान 
गम्भीरवाणीसे कहा ॥३६॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे तात ! मेरे जन्म-कर्म और 
नाम हजारों हैं, उनका कोई अन्त नहीं है, इसलिये 
स्वयं मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता ॥२७॥ 
सम्भव है, कोई पुरुष अपने कई जम्मोंमें प्रथिवीके 
फणोंको गिन ले; किन्तु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामोंको कोई कमी नहीं गिन सकता । ३८ हे 


| राजन्‌ ! महर्पिगण भी मेरे त्रिकाळसिद्ध जन्म और 


कर्मोका वर्णन करते कभी उनका अन्त नहीं 
पाते ॥३९॥ तथापि मैं अपने वर्तमान जन्म-कर्म और 
नामोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें मुझसे 


' प्रझाजीने धर्मकी रक्षा और प्रृथित्रीके भाररूप दैत्योका 


संहार करनेके लिये प्रार्थना की थी ॥४०॥ उनकी 
प्रार्थनासे मैने यदुकुलमें बसुदेवजीके यहाँ अवतार लिया 
है । बसुदेवजीका पुत्र होनेसे लोग मुझे 'वासुदेव' कहते 
रै ॥४ १॥ अबतक मेरे हाथसे काळनेमिका अबतार 
कंस और प्रलम्बासुर आदि अनेक साधुओंके द्रोही 
मारे जा चुके हैं। हे राजन्‌ ! इस समय यह 
कालयवन [ मेरी ही प्रेरणासे ] तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टिसे 
भस्म हुआ है ॥४२॥ वही में तुमपर कृपा करनेके 
लिये इस गुफामें आया हूँ | में भक्तवत्सल हूँ और 
तुमने पहळे मेरी बहुत आराधना की है॥४३॥ हे 
राजे ! तुम मुझसे इच्छित वर माँगो, में तुम्हारी सब 
कामनाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें 
आ जाता है उसे फिर कोई चिन्ता नहीं रहती ॥४४॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भगवान्‌के इस प्रकार 
कहनेपर मुचुकुन्दको अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने, 
बृद्ध गर्गके वाक्योंका [कि “अट्टाइसर्वे द्वापर युगमें भगवान्‌ 
पखुदेवजीके यहाँ अवतार लेंगे! ] स्मरण करते हुए उन्हें 


| साक्षात्‌ नारायणदेव समझा और कहने लगे ॥४५॥ 


मुचुकुन्द उवाच 
विमोहितोऽयं जन ईश मायया 
त्वदीया त्वां न भजत्यनथदृक्‌ । 


मुचुकुन्दने कहा-हे ईश ! आपकी मायासे मोहित 
होकर ये नर-नारी प्राणी आपको नहीं भजते । इनकी दृष्टि 


। अनर्थरूप संसारकी ओर ही रहती है और ये परस्पर 
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सुखाय दुःखप्रमवेपु सञ्जते एक-दूसरेसे ठगे जाकर सुखको आझासे दुःखमय गृह 
गृहेपु योषित्पुरुपश्च वञ्चितः॥४६॥ आदिमे ही फॅसे रहते हैं ॥४६॥ हे अनघ ! इस 
कर्मभूमिमें किसी प्रकार सम्पूर्ण अङ्गोसे युक्त अति 
दुळेम मनुष्यशरीर पाकर भी जीव तुच्छ विषय-सुखोरमे 
मन आसक्त रहनेके कारण आपके चरणकमलोंका भजन 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- नहीं करता, और [ तृणके लोमसे अन्धकूपमें गिरे हुए] 
गहान्धकूपे पतितो यथा पश्चुः॥४७॥ | पशुके समान गृहरूप अन्धकूपमें गिरता है ॥४७॥ 

हे अजित ! में राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदने मुझे 


लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं 
कथकश्चिदव्यङ्गमयत्रतोऽनघ । 


ममैप कालोऽजित निष्फलो गतो 


fe ९. उन्मत्त कर दिया था, में अपने देहको ही आत्मा 
राज्याश्रयाननद्वमदस्य भूपतः | 


मानता था और पुत्र, स्री एवं राजकोषादिमें मेरी बड़ी 
मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू- आसक्ति थी । इस प्रकार दुरन्त चिन्तामें ही मेरा 

ष्वासञ्ञमानसय दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ यह काल वृथा ही बीत गया ! ॥४८॥ घडा और 
भीतके सदृश इस हारीरमें 'मैं राजा हूँ' ऐसा मुझे दृढ़ 


कलेवरेऽस्मिन्घटकुड्यसन्निभे रि जा 
¢ अभिमान हो गया था और में आपका कुछ भी 
नरूढमाना नरदव इत्यहम्‌ । विचार न करता हुआ रथ, हाथी, घोडे और पैदल- 
वृतो रथेभाश्चपदात्यनीकपैः इस चार प्रकारकी सेनाके साथ अति मदान्ध होकर 


पृथिवीपर घूमता था | ४९॥ “मुझे ऐसा करना चाहिये? 
-त रितिकरयिन्तया इस प्रकारकी चिस्तामें मनुष्य अत्यन्त उन्मत्त रहता 
क १ है, उसे विषयोंकी अत्यन्त लालसा रहती है और 

अवृद्धढाम विषयंषु लालसम्‌ । विषय मिल जानेपर भी दिनोंदिन उन्हींकी तृष्णा 
त्वमप्रमत्तः « सहसाभिपद्यसे बढ़ती है । किन्तु, जिस प्रकार क्षुधाके कारण जीम 
्ु्ेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥५०॥ ` लपलपाता हुआ सर्प असावधान चूहेको दबोच लेता है 

उसी प्रकार सदा सावधान रहनेवाले कालरूप आप 
उसे अकस्मात्‌ आकर पकड लेते हैं ॥५०॥ पहले जो 


गां पर्येटंस्त्वागणयन्सुदुर्मदः ॥४९।। | 


Doles 


पुरा स्थेहेमपरिष्कृतेश्वर- 


न्मतङ्गज॑बां नरदवसाज्ञतः । शरीर 'राजा? नामसे प्रसिद्ध होकर सुवर्णमय रथों और 
स एव कालेन दुरत्ययेन ते | मतबाळे हाथियॉपर चढ़कर चळता था वही दुर्निवार ' 


कलेवरो विटकृमिभस्ससंज्ञितः ॥५१॥ | काललूप आपसे कवलित होकर विष्ठा, कृमि या भस्म 
| नामवाछा हो जाता है ॥५१॥ हे ईश ! मरणसे 


निजित्य ~ | Ce र ले 
निजित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो | पहले भी जो सम्पूर्ण दिशाओंको जीतकर [ कोई 
वरासनस्थः समराजवन्दितः । | प्रतिपक्षी न रहनेके कारण ] युद्धका अन्त कर चुका 
गृहेपु मेथुन्यसुखेष योपितां | है तथा श्रेष्ठ सिंह्मासनपर बैठकर अपने समकक्ष 


क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥५२॥ | राजाओंसे पूजित होता है वही पुरुष विषय-सुखके 
करोति कर्माणि निष्ठितो ` | लिये खियोका क्रीडामृग ( पालतू पु ) हो जाता 
(कया सप) (प ` है ॥५२॥ फिर उन्हीं राज्यादि भोगोंकी इच्छासे 


निवृत्तभोगस्तदपेक्षणा._ ददतू्‌ । | दान-पुण्य करता है और भोगोंको छोड़कर तपस्यामे स्थित 
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पुनश्च भूयेयमहं खराडिति | हुआ भें दूसरे जन्ममें खतन्त्र सम्राट्‌ होऊँ इस इच्छासे 
प्रवृद्रतर्पा न सुखाय कल्पते ॥५३॥ | नाना प्रकारके कर्म करता है, इसलिये तृष्णा बढ़ जानेके 
RI | कारण वह तनिक भी चैन नहीं पाता ॥५३॥ हे 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे- | अच्युत ! जब इस संसारचक्रमें परमते हुए पुरुषके 
जनस्य तर्हच्युत सत्समागमः । | जन्म-मरणरूप संसारका अन्त निकट आता है तब उसे 
सत्सङ्गमो याहि तदेव सद्गतो । सत्सङ्ग प्राप्त होता है और जिस समय सप्सङ् प्राप्त होता 
व धव ९ है उसी समय सत्पुरुषांके आश्रयरूप एवं कार्य-कारणके 

परावरेशे त्ययि जायते मतिः ॥५४। | नियन्ता आपमें उसका चित्त लगता है ॥५४॥ हे 

' मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो | ईश ! मेरा राज्यबन्धन स्वयं ही टूट गया इसे मैं 
| आपका अनुग्रह ही मानता हूँ; क्योंकि जो साधु- 
ट्र Do | स्वभाव चक्रवर्ती राजालोग राज्य छोड़कर तपस्याके 
यः प्राथ्येते साधाभरकचयरया लिये वनमें जाना चाहते हैं वे भी इस राज्यानुरागसे 
वनं विविश्षड्रिरखण्डभूमिपेः ।।५५॥ | मुक्त होनेके लिये आपसे प्रार्थना किया करते 

| हैं ॥५५॥ हे विमो ! निरमिमानी पुरुषोंकी जो अत्यन्त 
प्रार्थनीय है उस आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त मैं 


राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया | 


न कामयेऽन्यं तब पादसेवना- 


Lo 0 ७ ~ ० 
द ० वि A जग ७ 
[कश्वनमाथ्यतमाहर भा | | और कोई वर नहीं माँगना चाहता । हे हरे | आप 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवगंदं हरे | मोक्षप्रद प्रमुकी आराधना कर कोई भी विवेकी पुरुष 


वृणीत आयो वरमात्मवन्धनम्‌ ॥५६॥ | अपनेको बॉथनेवाठा बर कैसे माँग सकता है £ ॥५६॥ 
| इसलिये हे ईश ! मैं सत्त्वगुण, रजोगुण और 


सुज्य रि 991 भ्न D ~ = | > 
तस्माद्विसुज्यांशिप इंश सवतो | तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
रजस्तमःसच्चगुणानुवन्धनाः । , छोड़कर आप निर्मळ, निर्गुण, अद्वय और चिन्मात्र 


निरञ्जनं निर्गुणमद्व्यं॑ परं परमपुरुपकी शरण ठेता हुँ I में चिरकाळसे 
RS RO, अपने कर्मफलांसे पीडित था, उनके दुःखद परिणाम 

स्वा ज्ञासमात्र पुरुष व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ मुझे निरन्तर तपा रहे थे, अपने छः शत्रुओं ( पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ) की तृष्णा शान्त न होनेके 
कारण मुझे तनिक भी चैन न था | हे शरणप्रद 
परमात्मन्‌ ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोकसे 


चिरमिह वृजिनातंस्तप्यमानो5नुतापै- 
रवितृपपडमित्रोऽलव्धशान्तिः कथञ्चित्‌ । 


शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्ज परात्म- 
बे | १ य का ज परात रहित चरणकमलोंमें आया दे | हे ईशा | आप मुझ 
अमयमृतमशाक पाह मापन्नमीण ।॥५८।॥। शरणामतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८ | 
श्रीमगवाउवाच श्रीभगवान्‌ वोले-हे सार्वभौम महाराज ! तुम्हारी 
द्र ०. 0. ES उ त्र र ९५ 
“गाज 0 त बुद्धि बड़ी निर्मळ और उच्च कोटिकी है जो मेरे बार- 
सावमाम महाराज सत निमलाजिता | ' बार वरके लिये प्रलोभित करनेपर भी कामनाओंके 


बरै प्रलोभितस्यापि न कामेबिहता यतः ॥५९॥ | बशीभूत नहीं हुई ॥५९॥ मैंने जो तुम्हें वर देनेका 

२८1 558 वल । प्रलोभन दिया था उसे तुम अपनी सावधानीकी 
वरैयस्वमप्रमादाय विद्धि तत्‌। । . -.. . कर ड 

he च हट Fi ' परीक्षाके लिये ही समझना, क्योंकि मेरे अनन्य भक्तोंकी 
न धीमंय्येकभक्तानामाशीभिभिंद्यते कचित्‌ ।।६०॥ | बुद्धि कमी कामनाओंसे विद्ध नहीं हुआ करती ॥६०॥ 


भा० खं० २-६० 


युञ्जानानामभक्तानाँ प्राणायामादिमिर्मनः 


४७४ श्रीमद्भागवत [ अ० ५२ 


जो लोग मेरै भक्त नहीं होते उनका 
मन प्राणायामादि साधनोंसे वशमें करनेकी चेष्टा करते 
अक्षीणवासनं राजन्दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥। ` रहनेपर भी वासनाओंका क्षय न होनेके कारण फिर 
| | बिषयोंकी ओर जाता दिखायी देता है ॥६१॥ अब 
तुम मुझमें चित्त लगाकर स्वेच्छापूर्वक प्रथित्रीपर 
अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं मक्तिमस्यनपायिनी ।|६२॥| | बिचरो । मुझमें तुम्हारी सर्वदा अनपायिनी भक्ति 
बनी रहे ॥६२॥ तुमने क्षात्रधर्मका आचरण करते हुए 
मृगया आदिमें बहुतसे जीवोंका वध किया है | अब 
उस पापको समाहित चित्तसे मेरी उपासना करते 
हुए तपस्याद्वारा क्षीण करो ॥६३॥ हे राजन्‌ ! 
आगामी जन्ममें तुम समस्त प्राणियोंके परम सुहृद्‌ 
एक ब्राह्मणश्रेष्ठ होगे, उस समय तुम मुझ केवलखरूप 
भूत्वा ह्रिजवरस्त्वं वं माम्नुपष्यसि केवलम्‌ ॥६४।। परमात्माको अवश्य प्राप्त होगे ॥६४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
मुचुकुन्दस्तुतिनामेकपञ्चा शत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 


-$--$&७३७-+ — 


बावनवाँ अध्याय 


द्वारकागमन; वलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णचन्द्रको रुक्मिणीजीका चिवाह-सन्देश । 


विचरख महाँ कामं मय्यावेशितमानसः 


क्षात्रधर्मथितो जन्तन्म्यवधीमुगयादिभिः 
समाहितस्तत्तसा जह्यघं मदुपाश्रितः ॥६३॥ 


जन्मन्यनन्तरे राजन्सवंभूतसुहत्तमः । 


श्रीशुक उवाच श्वीशुकदेवजी कहते हैं-हे तात ! इक्ष्वाकुनन्दन 
जही लोली a महाराज मुचुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे इस प्रकार अनुगृहीत 
त्थ साऽनुगृहातोऽङ्ग कृष्ण नेक्ष्वाकुनन्दनः । न र 4 
ग क र र्‍यासरवाऊनत्दन हो उनकी परिक्रमा और प्रणाम कर गुहासे बाहर 
तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्रक्राम गुहामुखात्‌ ॥ १॥ आये ॥ १ ॥ उन्होंने बाहर आकर देखा कि सम्पूर्ण 
स वीक्ष्य धुल्लकान्मर्त्यान्पशून्वीरुद्धनस्पतीन । तुष्य, पञ्चः उता प ८ छोटेछोटे आकारः 


। इससे यह जानकर कि कलियुग आ गया व॑ 
मत्वा कालयुग ग्राप्त जगाम 1दशशुत्तराम्‌ ॥ २॥ उत्तर दिशाकी ओर चले गये ॥२॥ महाराज 


तपःश्रद्धायुता धारो [नःसङ्गी मुक्तसंशयः । मुचुकुन्द॒ तपको श्रद्धासे सम्पन्न परम धार तथा सब 

प्रकारके सङ्ग और संशयसे रहित थे । वे श्रीकृष्णचन्द्र 
¦ चित्त लगाये इए गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे ॥ २॥ 
बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणाल्यम्‌ । और वहाँ श्रीनर-नारायणके स्थान बद्विकाश्रममें जाकर 
सब इम्द्रोंको सहन करते हुए शान्तभाबसे तपस्या- 
. द्वारा श्रीहरिकी आराधना करने लगे ॥ ४ ॥ 


समाधाय मनः कृष्णे प्राविशदन्धमादनम्‌ ॥ ३॥ 


[ ८३ 
सपद्वन्द्सह,ः शान्तस्तपसाराधयद्रिम्‌ ॥ ४ ॥ 


' भगचान्पुनरात्रजय पुरा यवनर्वोष्टताम्‌ । इधर, भगवान्‌ यवनसेनासे घिरी हुई मथुरापुराम 


१. यु» । २. कचिदुस्थितम्‌ । ३. पाश्रयः । ४- न्वे यवनवधो मुचुकुन्दस्तव एक० | ५. वीरो । ६, मथुरा 
यबने हते । 


RI 1४४७७ र 
है ~ 


अ० ५२ ] दशम स्कन्ध 2 
हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥ ५ ॥ छौट आये और उस म्लेच्छदलका संहार कर उनका 
धन द्वारकाको छे चले ॥ ५॥ जिस समय वह धन 
श्रीअच्युतकी आज्ञासे बैठ और मजदूरोपर छादकर छे 
आजगाम जरासन्धस्नयोविंशत्यनीकपः ॥ ६॥ जाया जा रहा था उसी समय जरासन्ध तेईस 

अक्षौहिणी सेना लेकर आ पहुँचा ॥ ६ ॥ हे राजन ! 


नीयमाने धने गोभिन भिश्चाच्युतचोदितेः । 


विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवो | त्रुसेनाका प्रबल बेग देख श्रीकृष्ण और बलराम 
मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन्दुदरुवतु्रुतम्‌ ॥ ७॥ मनुप्यटीछाका अनुकरण करते इए उसके सामनेसे 


शीप्रतापूर्वक भागे ॥ ७॥ यद्यपि उन्हें कोई भी भय 
नहीं था तथापि मानो अत्यन्त डरे गये हों, इस 
प्कचां पञ्मपलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम्‌ ॥ ८॥ प्रकार वह भारी सम्पत्ति वहीं पड़ी छोड़ अपने 
Re है कमळदलसदश सुकुमार चरणोंसे कई योजनतक भागे 
पलायमानां ता दृष्टा मागधः प्रहसन्बला । चले गये ॥ ८ ॥ उन्हें भागते देख महाबळी मगधराज 
अन्वधाबद्रथानीकेरीश्योरम्रमाणवित्‌ ॥ ९॥ उन ईश्वरोंका प्रभाव न जानमेके कारण अपने 
20% SR रथी सैनिकोंके साथ उनके पीछे दौड़ा ॥ ९ ॥ जब 
प्रदवत्य दूर संश्रान्तां तुङ्गमारुहतां ।गारम्‌ | बहुत दूरतक दोडनेके कारण भगवान्‌ थक गये तो 
प्रवपणाख्यं भगवान्नित्यदा यत्र वर्षति ॥१०॥ ` वे एक प्रवर्षणनामक ऊँचे पर्वतपर चढ़ गये जहाँ 
८६20 ६ रि ८ नित्य वर्षा होती थी ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उन्हें पर्वतपर 
गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं चुप | छिपे जान और उनका कहीं पता न पा जरासन्धने 
ददाह गिरिमेधोभिः समन्ताद म्निमुत्सृजन्‌ ॥११॥ | इन्धनसे पूर्ण उस पर्वतके चारों ओर आग ठगवाकर 


विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो भीरुभीतवत्‌ । 


तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादभौ । | जळा दिया ११॥ जब उसका पाइवैभाग जलने 

M2 लगा तो दोनों भाई बेगसे उछलकर उस ग्यारह योजन 
दशकयाजनांतुङ्गान्नपततुरधा श्चा ॥१२॥ ऊँचे पहाइसे नीचे प्रथिवीपर कूद पडे ॥ १ २॥ हे राजन्‌ ! 
अलक्ष्यमाणो रिपुणा सालुगेन यदृत्तमो । वे दोनों यदुश्रेष्ठ जरासन्धसे छिपकर अपने साथियोंके 


5 Fe साथ फिर अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें आ 
सपुर पुनरायाता समुद्रपारखा जुप॥१३॥ गये जिसके चारों ओर समुद्ररूप खाई थी ॥१३॥ 
सोऽपि दग्धाविति मृपा मन्वानो वलकेशवो । इधर जरासन्ध झूठमूठ ही यह समझकर कि (कृष्ण 
और बलराम दोनों भाई जळ गये? अपनी सेनाको लेकर 
फिर मगधदेशको लौट गया ॥१४॥ 

आनर्तताधिपतिः श्रीमात्रेवतो रेवतीं सुताम्‌ । हे राजन्‌ ! यह बात हम पहले ही कह चुके हैं 
कि आनर्ततनरेश श्रीमान्‌ रेवतने त्रह्माजीके कहनेसे 
अपनी पुत्री रेवती बळरामजीको विवाह दी थी ॥१५॥ 
भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरूद्वह । उनके पश्चात्‌, हे कुरुनन्दन ! श्रीगोबिन्दने भी खयंबरमें 
न Me अप आये हुए रिद्युपालके पक्षपाती शाल्वादि अनेक 
वेदां भीष्सकसुतां श्रियो मात्रां खयंबरे ॥१६॥ | राजाओका मानमर्दन कर, गरुडजी जैसे अमृतको 
हर लाये थे वैसे ही उन सबके सामनेसे विदर्भदेशमें 
उत्पन्न हुई मद्दाराज भीष्मककी कन्या और छक्ष्मीजीकी 
पड्यतां सर्वलोकानां ताक्ष्यपुत्रः सुधामित्र ॥१७॥ | अंशावतार श्रीरुक्मिणीजीका हरण किया ॥ १६-१७] 


वलमाकृष्य सुमहन्मगधान्मागधो यथो ॥१४॥ 


ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद्वलायेति पुरोदितम्‌ ॥१५॥ 


प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादी श्रेद्यपक्षगान | 


१. चेरतु० | 


| 
| 
| 
| 


४७६ श्रीमद्भागवत 


राजोवाच 


भगवान्भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌ । 
राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
भगवब्ट्रोतुमिच्छामि क्रृष्णस्यामिततेजसः । 
यथा मागधशास्वादीञ्जित्वा कन्यामुपाहरत्‌ ॥ १९% 


५ 


ब्रह्मन्कृष्णकथाः पुण्या माध्वी लेकिमलापहा। 


को नु तृप्येत शुण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतना। ॥२०।। 
श्रीशुक उवाच 

राजाप्रीद्भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिमहान्‌ । 

तस्य पश्चाभवन्पुत्राः कन्येका च वरानना ॥२१॥ 

रुक्मरथो 


रुक्म्यग्रजो रुक्मबाहुरनन्तरः । 


रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येपां खसा सती ॥२२॥ 


(७६५ (> 


सोपथ्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः । 
गृहागतर्गी यमानास्त॑ मेने सदृशं पतिम्‌ ॥२३॥ 


तां बुद्धिलक्षणोंदारयरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ । 


कृष्णश्च सदृशां भायां समुद्वोढु मनो दधे ॥२४॥ | 


वन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप । 
~ 0 A 
ततो निवाये कृष्णद्विड्‌ रुक्मी चेद्यममन्यत ।।२५।। 


वेत्यासितापाङ्गी 


तदवेत्यासितापाङ्गी वेदभी दुर्मना भृशम । 


[ अ० ५२ 


राजा परीक्षित्ने पूछा-हमने सुना है कि भगवान्‌ 
श्रोकृष्णचन्द्रने महाराज भौष्मकको पुत्री सुन्दरी 
रुक्मिणीजीसे राक्षसविवाहकी विधिसे विवाह किया 
था ॥१८॥ सो हे भगवन्‌ ! “अमित पराक्रमी भगवान्‌ 
कृष्णने जरासन्ध और झाल्वादि शूरवीरोंको परास्त कर 
किस प्रकार कन्याहरण किया? यह प्रसङ्ग में सुनना 
चाहता हूँ ॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णकी कथाएँ 
अति पवित्र, मधुर और संसारमळका मार्जन करनेवाली 
हैं । उन नित्यनूतन कयाओंको खुननेसे किस मर्मज्ञ 
श्रोताकी तृप्ति हो सकती है ? ॥२०॥ 
श्रीशुकदेबजी वोले-हे राजन्‌ ! महाराज 
भीष्मक विदर्भ देशके अधिपति थे। उनके 
पाँच पुत्र और एक सुमुखी कन्या हुई ॥२१॥ उनमें 
रुक्मी सबसे बड़ा था, उसके अतिरिक्त रुक्मरथ, 
रुक्मबाह्ु, रुक्मकेश और रुक्ममाळी ये चार भाई और 
थे । तथा सती रुक्मिणी इनकी छोटी बहिन 
थीं ॥२२॥ उन्होंने अपने यहाँ आनेवाले छोगोंके 
सुखसे भगवान्‌ कृष्णके रूप, वीर्य, गुण और वैभवकी 
प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना अनुरूप पति समझा॥२२॥ 
| इधर श्रीकृष्णचन्द्रने भी बुद्धि, लक्षण, उदारता, रूप, 
शील और सम्पूर्ण गुणोंकी खान रुक्मिणीको अपने 
योग्य भार्या समझकर उनसे विवाह करनेका मनमें 
निश्चय किया ॥२४॥ जब कृष्णद्रोही रुक्मीने देखा 
कि पिता-माता आदि समस्त बन्धुगण बहिन 
रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्रके साथ करना चाहते हैं, 
तो उसने उन्हें रोक दिया और चेदिराज दिशुपालको 
' ही रुक्मिणीके योग्य वर समझा ॥२५॥ 


रुक्मीका यह विचार जानकर स्यामलोचना विदर्भ- 
| राजकुमारी रुक्मिणी बहुत दुःखी हुईं । उन्होंने कुछ 


'वाचन्त्यापं द्विजं कश्चित्कृष्णाय प्राहिणोद्‌ डुतम्‌।२६। | सोच-समझकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरन्त 


द्वारकां स समभ्येत्य प्रतीहांरेः ग्रवेशितः । 


| श्रीकृष्णके पास द्वारका भेजा ॥२६॥ द्वारकार्मे 
| पहुँचनेपर उन द्रिजराजको द्वारपालगण राजभवनके 
| भीतर छे गये । वहाँ उन्होंने आदिपुरुष भगवान्‌ 


अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काश्चनासने ।।२७॥। | कृष्णको एक सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान देखा॥२७॥ 


१. बादरायणिरुवाच । २. मानं तं । 


कक जि नळ 


अ० ५२] दशम स्कन्ध ४ ०७७ 


दृष्टा म्रह्मण्यदेवस्तमवरुद्य निजासनात्‌ । ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ कृष्ण उन ब्राह्मणमद्दाशयकों 
A देखते ही अपने आसनसे उठ खड़े हुए 

ha ७ ~ ७. > ~ SS ~ 
उपवेश्याहे याश्चक्र यथात्मान दिवाकसः ।।२८। ओर उन्हें आसनपर ब्रिटा, जैसे देवगण भगवानकी 


पूजा करते हैं वैसे ही उन्होने उन बिग्रवरकी पूजा 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः | की ॥ २८॥ जब्र ब्राह्मणदेवता भोजनादिसे निवृत्त 
दो कुछ देर विश्राम कर चुके तब सज्मनोंकी एकमात्र 
पाणिनाभिमृशन्पादावव्यग्रस्तमपच्छत ॥२९॥ गति भगवान्‌ कृष्ण उनके पास गये और अपने कोमळ 
| करोंसे उनके चरण दबाते हुए शान्तभावसे पूछने 
कथचिद्द्विजवरश्रेष्ठ धस्ते वृद्धसम्मतः । | लगे ॥२९॥ “हे विप्रप्रवर ! आपका चित्त सदा 


पति । सन्तुष्ट रहता है न? आपको अपने पूर्व 
बते नातिकरच्छ्ेण सतुष्ट्मनसः सदा ॥२०॥ | पुरुषोंद्रारा निश्चित धर्मका पालन करनेमें विशेष 
५ की कह छ कठिनता तो नहीं होती !॥३०॥ यदि ब्राह्मण, 
सतुष्टा याह वतत ब्राह्मणों येन कॅनाचत्‌ | जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहकर अपने 
धर्मसे पतित नहीं होता तो इसीसे उसकी सब 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥३१॥ यदि इन्द्र-पदवी 
पाकर भी किसीको सन्तोष नहीं हुआ तो वह [ सुखकी 
खोजमें ] निरन्तर एक लोकसे दूसरे लोकोमें भटकता | 


अहीयमानः सादर्मात्स ह्यसाखिलकामधुक्‌ ॥३१॥ 


असन्तुष्टोऽसकृछ्लोकाना्ोत्यपि सुरेश्वरः । 


०20 न ककत ८ २१ | रहता हे [ वह शान्तिपूर्वक एक स्थानपर नहीं रह 
अक्रिश्वनो5पि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥३२॥ | दता है [ ABE NN 
सकता ] | किन्तु सन्तोष होनेपर तो जिसके पास 

कुछ भी नहीं है वह भी सब प्रकार सन्तापरहित 


विप्रान्ख्रलामसंतुष्टान्साधून्भूतसुहत्तमान्‌ । रर र 
ESS रणथूतसहृत्तमान । होकर शान्तभावसे रहता है: ॥२२॥ जो आत्मलाभमें 


निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसासकृत्‌॥२३॥ | सन्तुट) साधुखभाव, समस्त प्राणियोंके परम सुहृद, 
| अहंकारहीन और शान्तखभाव हैं उन ब्राह्मणोंको मैं 
| सदा शिर झुकाकर प्रणाम करता हुँ ॥३२॥ हे 
| ब्रह्मन्‌ ! राजाकी ओरसे तो आप सब लोग कुशलपूर्वक 
सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः ॥३४॥ | हैं न ? जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी प्रकार पालन 
| होता है और प्रजागण आनन्दपूर्वक रहते हैं वह राजा 
यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्तीर्येह यदिच्छया । मुझे प्रिय होता है॥३४॥ हे विप्रवर ! अब आप, जिस 
A ` चे दां | इच्छासे समुद्रकी खाई पार कर इस नगरमें पधारे हैं वह 
सव नो बरह्मयुद्य॑ चेत्किं कायं करवाम ते ॥२५॥ | सब यदि विशेष गोपनीय न हो तो हमें बतलाइये । 
| कहिये, हम आपका क्या कार्य करें ? ॥३५॥ 


कच्चिद्वः कुशल ब्रह्मत्राजतो यस्य हि प्रजाः । 


एवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना । लीळाविग्रहधारी भगवान्‌ कृष्णके इस प्रकार 
पूछनेपर त्राह्मणदेवताने उन्हें सब वृत्तान्त सुना दिया। 
लीलागृद्दीतदेहेन तस्मे सर्वमवर्णयत्‌ ॥३६॥ | [ वे कहने लगे ] ॥३६॥ 


१. कर्मकृत्‌ । 


रुक्मिण्युवाच रुक्मिणीजी ने कहा है-हे त्रिभुवनसुन्द्र | जो 


शरुत्वा गुणान्मुवनपुन्दर श्रुण्वतां ते 

निर्विश्य कर्णविवरैहेरतोऽङ्गतापम्‌ | नेत्रबालोको दृष्टिका सम्पूर्ण लाभ देनेवाला है ऐसे 
आपके रूपको सुनकर हे अच्युत ! मेरा चित्त उजा 
छोड़कर आपहीमें लग रहा है ॥३७॥ हे मुकुन्द : 
आप कुल, शीळ, रूप, विद्या, अवस्था और 
ध्रन-घामादिमें अपने हो तुल्य हैं । आप 
| मनुष्यमात्रके मनोंको रमानेवाले हैं । हे पुरुषसिंह ! 
विवाहका समय उपस्थित होनेपर ऐसी कौन कुल्वती, 
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो आपको 
पतिरूपसे वरण न करेगी ॥३८॥ इसीलिये, हे प्रिय || 
मैंने आपको पतिरूपसे वरण किया है, मैं आपको 


रूपं दशाँ दशिमतामखिलाथलाम 
खय्यच्युताबिशति चित्तमपत्रप मे ॥२७॥। 


का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप- 
विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ | 


काले नृसिंह नरलोकमनोडमिरामम्‌॥ ३८॥ । 


तन्मे भवान्खलु वृतः पतिरङ्ग जाया- आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ । हे विभो ! आप भी यहाँ 

SS ५ 5 शक ल पधारकर मुझे अपनी पत्नी बनाइये । हे कमलनयन ! 
मात्मापतश्च भवताऽत्रावम \ हक त 1 

ह “1015. सियार जिस प्रकार सिंहके भागको नहीं ले जा 
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मा वीरभागमाभिमशंतु चद्य आरा- | सकता उसी प्रकार हे वीर ! में आपका भाग हू, 


र ~ | खित टि ज डि पाल प क क परा र 
द्वोमायुवन्मृगपतेबलिमम्युजाक्ष ॥३९॥ | देखिये चेदिरा शि्युपाळ निकट आकर मेरा स्पर 
। न करने पावे ॥३९॥ पूर्त ( कुआँ आदि खुदवाना )) 


पूर्तष्टदत्तनियमत्रतदेवविप्र- इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, त्रत तथा 
गुर्बेचेनादिमिरल॑ भगवान्परेशः । देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजादिसे मैंने यदि 


भगवान्‌ परमेश्वरकी कुछ भी आराधना की है तो 
श्रीकृष्ण चन्द्र आकर मेरा पाणिग्रहण करें, उनके सिवा 
गृह्णातु मे न दमघोपसुतादयोऽन्ये ॥४०॥ | दमघोषनन्दन ( शिद्युपाठ ) आदि कोई और पुरुष 
| मुझे न छू सकें ॥४०॥ हे अजित ! जब दूसरे दिन 
। मेरा विवाह होनेवाला हो उससे पहले ही आप यादव 


आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं 


श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्‌ 


क तियोंके साथ (देशमै आ जाइये और 
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः । सेनापतियोके साथ गुप्तरूपसे विदर्भदेशमे आ जाइ 

० ३ शिशुपाल तथा जरासन्धादिकी सेनाको बलपूर्वक नट 
निर्मेध्य चेद्यमगधेन्द्रबल॑ प्रसह्य | भ्रष्ट करते हुए, केवल वीर्यरूप मूल्य देकर मेरे साथ 


नमो ,। | राक्षसविधिके अलुसार विवाह कीजिये ॥४१॥ यदि 
सेन विधिनोडह वीयेशुल्काम्‌ ।9 १। | आप कहें कि तुम तो अन्तःपुरमें रहनेवाढी हो, * 


अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धू | तुम्हारे बन्धुओको मारे बिना तुम्हें कैसे लेआ सकता 
कन । हू तो उसका मैं एक उपाय बतलाती हू । हमारे यहाँ 
स्त्वाह कर्मात प्रवदाम्युपायम्‌। | विवाहके पहले दिन कुळदेवीकी यात्रा हुआ करती 
पूर्वद्युरस्त महती कुलदेवियात्रा ' है । उसमें नंववधूको नगरके बाहर श्रीपार्वतीजीकै 
ह र त | मन्दिरमे जाना पड़ता है [| उस समय 

यस्यां चहिर्नववधुर्सिरिजामुपेयात्‌ १७२) | आप मुझे छे जा सकते हैं । ] ॥ ४१ ॥ 


| 


है | 
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महान्तो हे कमलनयन ! उमापति भगवान्‌ शङ्करके समान 
महान्‌ पुरुष भी अपने अन्तःकरणकां अज्ञान नष्ट 
करनेके लिये जिस आपकी चरणकमलरजसे स्वान 
करनेकी इच्छा करते हैं यदि आपका वह प्रसाद 
मैं न पा सकी तो ब्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण 
जह्यामसून्त्रतकृशाञ्छतजन्मभिः स्यात्‌॥४३॥ छोड़ दूँगी । सौ जन्मोमें तो आपका प्रसाद मिलेगा 
ही ॥४२॥ | 
ब्राह्मणने कहा-हे यदुदेव ! में आपके पास 


यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः्रपनं 
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये। 


0 
यह्य॑म्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 


ब्राह्मण उवाच ¢ टर 2 

इत्येते गु न्देशा यदद रुक्मिणीजीका यह गुप्त संदेहा लाया हू | इस विषयं 
र द्देव 8 ७ द व्र ८ 

इत झसन्दशा यदुदेव मयाहुताः । ,जो कुछ करना हो उसपर विचार कर तुरन्त हा कर 


विमृश्य कतुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ . डालिये ॥2४॥ 
oe to 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दरामस्कन्धे' उत्तरार्धे 
रुक्मण्युद्वाहप्रस्तावे द्विपञ्चा शात्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 


—<— SS 


र 
तिरपनवा अध्याय 
रुक्मिणीहरण । 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! विदर्भङुमारी 
रुक्मिणीजीका यह सन्देश सुन यदुनन्दन कृष्णचन्द्रने 
त्राझणका हाथ अपने हाथमे छे उनसे हँसते इए इस 

प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्‌॥ १॥ प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
भगवानने कहा-[ हे विप्रवर ' जिस प्रकार 
विदर्भराजकुमारीका चित्त मुझमें आसक्त है ] इसी 
प्रकार मेरा मन भी उन्हींमे लगा रहता है । मुझे 
रात्रिके समय नींदतक नहीं आती | में यह भी 
जानता हूँ कि रुवमीने देषवश मेरे साथ 
विवाहसम्बन्ध होते-दोते रोक दिया हँ ॥ २॥ किन्तु 
| देखना, जैसे काष्टका मन्यन कर मनुष्य उसमेंसे 
. ' अग्निको निकाल ठेते हैं उसी प्रकार मैं भी समस्त 
मत्परामनवद्याङ्गीमेधसोऽग्रिशिखामिव  ॥ ३ ॥ अधम राजाओंको युद्धमं पीडित कर, उस एकमात्र मुझे ही 
भजनेवाली अनिन्दिताङ्की राजकन्याको ले आऊंगा ॥२॥ 


वेदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः | 


श्रीमगवानुवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां चन लभे निशि | 
वेदाहं रुक्मिणा देपान्ममोद्वाहो निबारितः।॥ २॥ 


तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृथे । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेघजी कहते हैं-हे राजन्‌ फिर 
उद्वाहं च विज्ञाय रुविमण्या मधुसदनः | रुक्मिणीके विवाहका नक्षत्र [परसों रातमें ही है-यह]जान 


१. न्ये रुक्मिप्युद्वाहे द्विप० । 
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रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्‌।। ४॥ | श्रीमधुसूदनने सारथीको आज्ञा दी--' दारुक ! बहुत 

हक, हि द्‌ शीघ्र रथ जोत लाओ” ॥ ४ ॥ भगवानकी आज्ञा पा 
स॒चाश्चैः शेव्यसग्रीवमेघपुष्पवलाहकः । दारुक रौब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहकनामक 
युक्त रथमुपानीय तस्यौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥!'५॥॥ | चार घोडोसे युक्त रथ छे आया और हाथ जोड़कर 
सामने खड़ा हो गया ॥ ७ ॥ फिर भगवान्‌ उन 
| विप्रवरको चढाकर आप भी रथपर सवार इए और 
आनत्तदिकरात्रेण. विदर्भानगमद्येः ॥६॥ | उन शीघ्रगामी धोड़ोंद्वारा एक रात्रिमै ही आनत्तेसे 

विदर्भदेशमें पहुँच गये ॥ ६ ॥ 


आरुद्य खन्दनं शोरि्डिजमारोप्य तर्णगेः 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहं गतः| ९ कुण्डिनपति महाराज भीष्मक पुत्रस्नेहके 
बशीभूत होनेसे अपनी कन्या शिद्युपालहीको देनेके 

शिशुपालाय स्वा कन्यां दास्यन्कमाण्यक्ारयत्‌॥ ७॥ | लिये विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे॥७॥ 
नगरके राजपथ, गली-कूचे और चौराहोंको झाड- 
बुहारकर उनमें छिड़काव किया गया था ओर उन्ह 
चित्र-विचित्र ध्वजा, पताका और तोरणादिसे भली 
प्रकार सजाया गया था ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण नगर माला, 
द | चन्दन, हार, आभूषण और खच्छ वखोसे विभूषित 
जुट त्रीपुरुपः श्रीसद्शृहेरशुरुधापतेः |। ९ ॥। | नर नारियोंसे सुशोभित था तथा वहाँके भव्य भवन अगुरु 
और धूपके घुएँसे सुवासित हो उस नगरको श्रीसम्पन्न कर 
रहे थे ॥९॥ राजा भीष्मकने पितृगण और दवगणका 
भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१०॥ | यथाविधि पूजनकर ब्राह्मणोंको भोजन कराया आर नसे 
क ~ 98 नियमानुसार मङ्गल-पाठ कराया॥१०॥ उन ब्राह्मण” 
सुञ्जातां सुदतीं कन्यां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ ।  भ्रेष्ठींने, जिसका भछी प्रकार खान कराकर वित्राहसूत्रसं 
मङ्गल किया गया है तथा जो दो नवीन वर्खों और बिचित्र 
आमूषणोंसे विभूषित की गयी है उस सुन्दर दांतावाडा 
चक्रुः सामग्यजुमेन्तेबेध्या रक्षां द्विजोत्तमाः । | राजक्या रुविमणीको साम, ऋक्‌ और यजुर्बदके 
मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर उसकी रक्षा को फिर अ थर्ववेदको 
जाननेवाले पुरोहितने ग्रह-शान्तिके लिये हवन किया 
हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान्‌ | ॥ ११-१२ ॥ उस समय विधि जाननेवाटोमें शरे 


or प विक 2 राजा भीष्मकने ब्राह्मणोंको सोना, चाँदी, वखर, गुड 
प्रादाद्ननूश्व विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः ॥१२॥। मिश्रित तिळ और बहुत-सी गौएँ दान कीं ॥ १३ ॥ 


पुरं सम्मृष्टसंसिक्तमागरथ्याचतुष्पथम्‌ । 
'ित्रध्वजपताक्राभिस्तोरणेः समलङ्कतम्‌ ।। ८ 


स्रगगन्धमाल्याभरणेविरजोऽम्वरभूपितेः । 


पितन्देवान्समभ्यच्ये पिप्रांश्न विधिवन्छ्प । 


अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमेः॥११॥ | 


पुरोहितोऽथ्ेतिद्वे जुहाव ग्रहृशान्तये॥१२॥ 


एबं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वे । " इसी प्रकार चेदिपति महाराज दमधोषने भी, 


कारयासास मत्त्रज्ञेः स्ेमभ्युदयोचितम्‌॥१४॥ तर वालमा इक अभ्युदयके योग्य सब कृत्य 
जागीर र कराये ॥ १४ ॥ और फिर जिनसे मद चू रहा है ऐसे 

मदच्युज्धिंगेजानीकः स्यन्दनहममालाभः। हाथियोंकी, सुवर्णमालामण्डित रथोंकी तथा पदाति और 

पच्यश्वसङ्करेः संन्यः परीतः कुण्डिनं ययो ॥१५॥ | घुङ्सवारोंकी सेना साथ ले वे कुण्डिनपुरमै जा पहुँचे। १७ 
१. विद्विजुहा० । द शन 


PO 
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तं वै बिदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च । | तब वि दर्भराज भीष्मकने आगे आ उनका पूजन 
निवेशयामास मुदा करिपतान्यनिवेशने ॥१६॥ नि अति आनन्दपूर्वक पेशी 

निश्चित किये हुए एक भवनमें जनबासा दिया ॥१६॥ 
तत्र शालयो जरासन्धो दन्तवक्त्र विदूरथः । उस बरातमें शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, विदूरथ और 
आजगुश्रेचपक्षीयाः पोण्डकाद्याः सहस्रशः ॥१७॥ | पौण्ड्क आदि शिशुपालके सहाँ मित्र राजालोग आय 
थे ॥ १७॥ वे सत्र राजा क्रष्ण-बलदेवके विरोधी थे 
और शिद्युपालको ही कन्या दिछानेके लिये मनमें यह 
निश्चय कर कि “यदि. कृष्ण बळरामादि यादवोंके साथ 
आकर कन्या-हरणका उद्योग करे तो हम सब मिळकर 


कृष्णरामद्विपो यत्ताः कन्यां चेद्याय साधितुम्‌। 
~ NO %०१ ९ 9 
यद्यागत्य हरेत्कृष्णो रामाद्ययदुभिश्व तः ॥१८॥ 


योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसा; | उससे युद्ध करेंगे! अपनी-अपनी सेनाओंसे सुसजित 
आजग्णर्भृछजः सर्वे समग्रबलवाहनाः ॥|१९॥ | होकर आये थे ॥ १८-१९ ॥ 
भ्रुस्वैतद्वगवात्रामो विपक्षीयनपोद्यमम्‌ । इधर, बळरामजी, विपक्षी राजाओंकें उद्यम और 


Re र कृष्णचन्द्रके अकेले ही कन्याहरणके लिये जानेका 
कृष्ण चक गत हतु कन्या कलहशङ्कितः ॥२०॥ समाचार सुनकर कलहकी आशङ्कासे भ्रातृस्नेहके 
| बशीभूत होकर हाथी, धोड़े, रथ और पदाति चार 
प्रकारकी बहुत बड़ी सेना लेकर तुरन्त ही कुण्डिन- 
त्वरितः कुण्डन प्रागाइजाश्वरथपात्ता ॥२१॥ पुरको चल दिये || २०-२१ ॥ 

धर, भीष्म-कन्या वरारोहा रुक्मिणी भगवान्‌ 
टु पल्टी कृष्णके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, बे 
प्रत्यापत्तिमपश्यन्ता 1इजस्याचन्तयचदा ॥२२॥ ब्राह्मणको अमी लौटकर आये न देख इस प्रकार 
| सोचने ळगीं--॥ २२ ॥ 'अहो ! मुझ अभागिनीका 


ब्रलेन महता साधं श्रातृखेहपरिप्छुतः । 


भीष्मकन्या वरारोहा काङ्कन्स्यागमनं हरेः । 


अहो त्रियामान्तरित उद्वाहो मेऽर्पराधसः । 0 A 
विवाह होनेमें केवळ एक रात्रि रह गयी है, किन्तु 
नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम्‌ | कमलनयन श्रीक्रष्णचन्द्र अभीतक नहीं आये-- 


NS PS हे इसका कोई कारण नहीं जान पड़ता | यही नहीं, 
सोऽपि नावतंतेञ्यांप मत्सन्दशहरा ज ॥२३॥ जल ला हि RE 

जो ब्राह्मणदेवता मेरा सन्देश लेकर गये थे वे भी 
| अभीतक नहीं छोटे ॥२३॥ जान पड़ता हैं, 
A अनिन्दिताव्मा भगवान्‌ कृष्ण मुझम कुछ बुराई 
मत्पाणिग्रहणे ननं नायाति हि कृतोद्यमः ।॥॥२४॥ | देखकर ही मेरे साथ पाणिग्रहण करनेका 

प्रयत्न करके यहाँ नहीं आ रहे हैँ ॥ २४ ॥ 
माळूम होता है, भगवान्‌ विधाता और श्रीमहेश्वर मुझ 
देवी बा विमुखा गोरी रुद्राणी गिरिजा सती ।२५॥ अमागिनीके अनुकूल नहीं हैं तथा रुद्रपत्नी गिरिराजः 


अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्टा किखिज्जुगुप्सितम्‌ । 


दर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । 


कुमारी सती पार्वतीजी भी मुझसे अप्रसन्न हैं! ॥२५॥ . 


एवं चिन्तग्रती वाला गोविन्दहृतमानसा । श्रीहरिने जिसके हृदयको हर लिया है, समयको जानने 
| वाळी उस राजकन्या रुक्मिणीने इस प्रकार चिन्ता 


न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाथ्रुकलाकुले । ।२६॥ | करते-करते अपने अश्रुविद्दळ नेत्रोको मूँद लिया ॥२६॥ 


१. भिः सह । 
भाग खं० २-६१ ४ 
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एवं व्याः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप । 


चाम ऊरुुजो नेत्रमस्फुरन्म्रियमापिणः।२७॥ 


अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः । 


१ 


अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददश ह॥२८॥ 


सा तं प्रहषबदनसव्यग्रात्मगतिं सती । 
आलक्ष्य लक्षणामिज्ञा समप्रच्छच्छुचिस्मिता ॥२९॥।' 
तस्या आवेदयत्प्राप्तं शस यदुनन्दनम्‌ । 
उक्त च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ 
तमागतं समाज्ञाय वेदभी हृष्टमानसा । 
न पर्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥२१॥। 
प्राप्ती श्रत्या खदुहितुरुदवाइप्रेक्षणोत्सुको । 
अभ्ययात्तर्यघोपेण रामकृष्णो समहेणेः ॥३२॥ 
मधुपर्कसुपानीय वासांसि विरजांसि सः । 
उपायनान्यभीष्टानि 
च निवे ७ 
तयोनिवेशनं 


विधिवत्समपूजयत्‌ ॥३३)॥ 
श्रीमदुपकरप्य महामतिः । 
ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ 
एवं राज्ञां समेतानां यथावीर्यं यथावयः । 
यथाबलं यथावित्तं सर्वेः कमेः समहेयत्‌ 11२५) 
कृष्णमागतमाकण्ये विदर्भेपुरवासिनः । 
आगत्य नेत्राञ्ञलिभिः पपुस्तन्सुखपङ्कजम्‌ ॥३६। 
अस्यैव भाया भवितुं रुक्मिण्यहति नापरा । 
असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचित; पतिः ॥२७॥ 


ॐ त्राह्मणदेवताने जैसा प्रिय कार्य सम्पन्न किया था 
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हे राजन्‌ ! जिस समय नववधू रुक्मिणी इस प्रकार 
भगवानूके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थी उस समय 
अकस्मात्‌ उसकी बायाँ जङ्घा, भुजा और आँख किसी 
भावी प्रियकी सूचना देती हुई फडक उठी ॥ २७॥ 
इतनेहामें कृष्णचन्द्रके भेजे हुए वे ही ब्राह्मणमहोदय 
अन्तःपुरनिवासिनी राजकुमारी रुक्मिणीसे आकर मिले 
॥ २८ ॥ लक्षणोको जाननेवाळी सती रुक्मिणीने 
उन्हें प्रसन्नवदन और घबराहटसे रहित देख उनसे 
मनोहर मुसकानके साथ कार्यकी सफलताके विषयर्मे 
पूछा ॥ २९ ॥ तब ब्राह्मणमहोदयने श्रीयदुनाथकी 
प्रशंसा करते हुए उनके पधारनेका संवाद सुनाया 
और उन्होंने जो रुक्मिणीजीको ले जानेके लिये सत्य 
प्रतिज्ञा की थी वह भी सुना दी ॥ ३० ॥ भगवानूको 
आये हुए जान विदर्भनन्दिनी रुकिमिणीजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुई और उन त्राह्मणमहाशयको उस समय देने- 
योग्य कोई और प्रिय वस्तु न देख केवल नमस्कार ही 
कर दिया# ॥ ३१ ॥ 

राजा भीष्मकने राम और कृष्णको अपनी 
कन्याका विवाहोत्सव देखनेके लिये आये सुन उनकी 
मेरीनाद और विविध प्रकारकी पूजासामग्रियोंसे 
अगवानी की ॥ ३२ ॥ और मधुपर्क, निर्मल वख तथा 
उत्तम उपहार समर्पण कर विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३३ || 
फिर महामति भीष्मकने उन्हें सेना और साथियोके सहित 
सर्वभोगसम्पन्न निवासस्थान दे उनका यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार किया ॥३४॥ इस प्रकार विदर्भराजने 
अपने यहाँ निमन्त्रणमें आये हुए सब राजाओंका, उनके 
वीर्य, अवस्था, वळ और धनके अनुसार सत्र इच्छित 
वस्तुएँ देकर, खूब सत्कार किया ॥२०॥ भगवान्‌ कृष्ण 
आये है'यह सुनकर विदर्भनगरमें रहनेवाले सव छोग उनके 
निवासस्थानपर आये और अपनी नयनाज्ञलिसे उनके 
मुखारत्रिन्द-मकरन्दका पान करने लगे ॥२६॥ [और 
आपसमें कहने ळे--]“ रुक्मिणी इन्हींकी खी होने योग्य 
हे और ये अनिन्दितात्मा भी रुक्मिणीके ही योग्य वर हैं; 
और कोई कन्या इनकी खी होने योग्य नहीं है ॥२७॥ 


उसके महत्त्वकी ओर दृष्टि रखती हुई श्रीरबिमिणीजी जिसी 


बस्तुको उपहाररूपमें देना चाहती बद्दी तुच्छ जान पड़ती, अतः उस समय उन्होंने केवङ नमस्कार क्रिया, पश्चात्‌ विवाह हा 
जानेपर द्वारकासे बहुत कुछ पुरस्कार दिया । अथवा नमस्कारका अभिप्राय यह भी हो सकता है--रुक्मिणीजी लक्ष्मीक अथ 
शो; अतः स्वयं नतमस्तक होकर ब्राह्मणको यदद वर दिया कि आपके चरणोंपर रश्मी--अत॒ुछ घनराशि सदा लोटेगी । 
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किश्चित्सुचरितं यज्नस्तेन तुष्टस्रिलोककृत्‌ । 
अनुगृह्णातु ग्रह्वातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥। | 


एवं प्रेमकलाबद्वा वदन्ति स्म पुरोकसः । 
कन्या चान्तःपुरात्मागाइटेगुप्ताम्बिकालयम्‌ ॥ २९) 
पङ्कचां विनियेयो द्रष्ट भवान्याः पादपह॑पम्‌ । 
सा चानुध्यापती सम्यडमुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ 
यतवाड्यातमिः साथे सखीभिः परिवारिता । 
गुप्ता राजमटेः शरेः सन्नद्वेर्रतायुवेः । 
मूदड्जकाहृपणवास्तूर्यमेयेश्र जघ्निरे ॥४१॥ 


नानोपहारबलिमिर्वार्मुख्याः सहस्रशः । 


स्रगन्धवस्रामरणे दविजपरन्यः सखलङ्कुताः ॥४९॥ ' 


गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः | 
परिवार्य ब्रं जगुः सतमागधवन्दिनः ।४२॥ 
आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा ! 
उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌ ।४४। 
तां बै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विग्रयोपितः | 
भवानी वन्दयाअक्रुर्भवपत्नीं भवान्तिताम्‌ ॥४५॥ 


नमस्ये त्याम्ब्रिकेञमीक्ष्णं खसन्तानयुतां शिवाम्‌ | 


भूयात्पतिमें भगवान्कृष्णस्तदचुमोदताम्‌ ॥४९॥ 


२ च 
अदिर्गन्याक्षतैभेपेर्वासःखद्याल्यभूपणभ । 


वह क्य का कत्या 
202 
१. वेद्या विधिवत्पाणि । २: दपिवा ० । 


दशम स्कन्ध > ४८३ 


यदि हमसे कुछ भी पुण्यकर्म बन पड़ा है तो त्रिटोकीके 


विधाता श्रीहरि हमसे प्रसन्न होकर ऐसी करपा करें कि , 


श्रीअच्युत ही विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीका पाणि- 


ग्रहण करें” ॥ ३८ ॥ 


जिस समय ग्रेममें बचे हुए पुरवासीगण परस्पर 
इस प्रकार कह रहे थे उसी समय राजकन्या रुक्मिणी 
अन्तःपुरसे निकलकर वीर सैनिकोंकी रक्षामें अम्बिका- 
देवीके मन्दिरको चढी ॥ ३९, ॥ हृदयमें श्रीकृष्णचन्द्रः 


~ 


के चरणारविन्दका भरी प्रकार ध्यान करती हुई वे 


| श्रीपार्वतीजीके पादपल्लबोंका दर्शन करनेके लिये पैदल 


हो चढीं ॥ ४० ॥ उन्होंने मौन धारण किया था और 
बे माता आदि बृद्धाओं तथा सखियोसे धिरी 
हुई हांथमें खुले हथियार लिये सन्नद्व हुए शूरवीर 
राजसैनिकोंकी रक्षामे जा रही थीं । उस 
समय मृदङ्ग, शङ्घ, पणव, तय और भेरी आदि 
बाजोंका शब्द हो रहा था ॥ ३१ || तथा माळा, गन्ध 
एवं वख्नाळङ्कारादि नाना प्रकारके उपहारों और पूजन- 
सामग्रियोंके साथ भी प्रकार अळङ्कुत द्विजपियाँ, 
सहस्रां वारबधुएँ तथा गान और स्तवन करते 


हुए गायकगण एवं बाजेबाले तथा सूत, मागध - 


और बन्दीजन-ये सब नववधू रुक्मिणीको चारों 
ओरसे घेरे इए जा रहे थे॥ ४२-४२ ॥ देवीके 
मन्दिरमें पहुँचनेपर रुत्रिमणीजीने हाथ-पाँव धोये और 
आचमन कर पवित्र दो झान्तभावसे अम्बिका देवीके 
पास गयीं ॥ ४४ ॥ तब विधिको जाननेवाली वृद्धा 
ब्राह्मणियोंने उनसे भगवान्‌ राङ्करके सहित शक्करप्रिया 
पार्वतीजीको प्रणाम कराया ॥ ४% ॥ 


[श्रीरुक्मिणीजीने प्रार्थना की-] “हैं अम्बिके ! 
आपके पुत्र गणेशजीके सहित आप कल्याणकारिणो 


। देवीको मैं बारबार नमस्कार करती हूँ । आप ऐसा 
' आशीर्वाद दीजिये कि भगवान्‌ कृष्ण मेरे पति हों! ॥ 8 ६॥ 


फिर रुक्मिणीजीने जल, गन्ध, अक्षत, धूप, वख, 


। माळा, हार, आभूषण, नाना प्रकारके उपहार, भेंट 


नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिमिः प्रथक्‌ ॥४७॥ 


समपूजयत्‌ । 
॥४८॥ 


विप्रस्रियः पतिमतीस्तथा ते 
लवणापूपताम्बूलकण्ठसत्रफलेश्वुभिः 
तस्यै स्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिपः | 
ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः ॥॥४९)) 
मुनिव्रतमथ त्यकत्वा निक्रक्रामास्तिकाशृहात्‌ | 

प्रणुद्य पाणिना भृत्यां रललमरद्रोपशोभिना ॥५०॥। 
देवमायामिव वीरमोहिनीं 

सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम्‌ । 


तां 
ञ्यामां नितम्बारपितर्रमेखलां 
व्यज्ञत्स्तनीं कुन्तरशङ्कितक्षणाम्‌ ॥५१॥ 
शुचिस्मिता विम्बफलाधरद्युतिः 
शोणायमानद्विजङुन्दकुइ्मराप्‌ । 
पदा चलन्तीं कलहंसगामिनीं 
सिज्ञत्कलानू पुरधामशोभिना i 
विलोक्य बीरा मुमुहुः समागता 
यशखिनस्तत्कृतहच्छयादिताः ॥५२॥ 
यां वीक्ष्य ते नृपतयस्तदुदारहास- 
ब्रीडाबलोकहृतचेतस उज्झितास्राः । 
पेतुः क्षिता गजरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छरुन हरयेऽपयतीं स्शोभाम्‌ ।।५२॥ 
सेवं शनेश्चलयती चलपद्यकोशो 


प्राप्ति तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा । 


१, कुण्डल० । २. शोभिताम्‌ । 


श्रीमड्रागवत 


। अरुण अधराँकी 


[ अ० ५३ 


और दीपावली आदि सामप्रियांसे अम्बिका देवीका 
पूजन किया ॥ ४७ ॥ तथा इन सत्र सामम्रियोके 
सहित लवण, पूए, पान, कण्ठसूत्र, फल और इसे सधवा 
ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८ ॥ तब ब्राह्मण- 
पत्नियोंने प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
नववधूने ब्राह्मणियों तथा देवीको नमस्कार कर प्रसाद 
ग्रहण किया ॥ १९ ॥ तदनन्तर वे मौनव्रत छोड़कर 
अपने रल्रमुद्रिकाशोमित करकमळसे एक सखीका हाथ 
पकड़े हुए देवीके भवनसे बाहर आयीं ॥ ५० ॥ 


कु 
उन्हें 


रुक्मिणीजी देवमायाके समान बड़े धीर-बीरोंको 

भी मोहित करनेवाली थीं । उनका कटिग्रदेश अति 
सुन्दर और मुखमण्डळ कुण्डखोंकी कान्तिसे सुशोभित 
था, उनकी नूतन अवस्था थी, कठिभागमें रत्रजटित 
मेखला पड़ी हुई थी, पीन पयोधर व्यञ्जित हो रहे थे, 
मुखपर अलकावढी बिखरी हुई थी और वे शाक्कित 
दृष्टिसे इधर-उधर देखती जाती थीं, उनकी 
मुसकान बड़ी ही मनोहारिणी थी तथा विम्बाफछसद्श 
कान्तिसे उनकी कुन्दकलिकासद्श 
, दन्तावडी कुछ अरुणवर्ण-सी हो रही थी । वे 
। झनकारते हुए नूपुरोंकी कान्तिसे सुशोभित अपने 
' सुकुमार चरणकमलोंसे पैदळ ही राजहंसकी गतिसे जा 
| रही थीं । उनकी वह अपूर्व छविमयी मनोहर मूर्ति 
देखकर उत्तेजित हुए कामदेवकी पीडासे वहाँ [ उनको 

| रक्षाके लिये ] साथ आये हुए सब बीर मोहित हो गये 
॥ ५१-५२ || रुक्मिणीजी जिस समय इस प्रकार 

| चलनेके मिससे श्रीहरिको अपनी शोभा दिखा रही थीं 
| उसी समय उनको देखकर उनकी मनोहर सुसकान 


| और लजीली चितवनसे वहाँ आये हुए राजाओंके चित्त 


| हर लिये गये, उनके हाथोसे अख-राख् गिर गये और 
वे स्वयं भौ मोहित होकर हाथी, रथ और घोड़ोंसे 
| प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ५३ ॥ वे इस प्रकार भगवान्‌ 
| कृष्णके आगमनकी प्रतीक्षामें कमळकोशके समान 
अपने सुकुमार चरणोंको धीरे-धीरे उठाती हुई जा 
रही थीं । इसी समय उन्होंने अपने बाय हाथकां 


अ० ५४ ] दशम स्कन्ध ४८५ 


उत्सार्य वामकरजेरलकानपाज्ञः , अँगुलियोंसे मुखपर बिखरी हुई अळकोंको हृटाकर 
वहाँ आये हुए राजाओंकी ओर लजीली चितवनसे 


रात्‌ यकषत नुपान्ददशेञ्च्युतै सा ॥५४॥ = ड 4 
नहारा तो उन्हें श्रीकृष्णचन्द्र दिखायी दिये || ७४ ॥ 


ता राजकन्या - रथमारुरुक्षता राजकन्या रुक्मिणीजी अपने रथपर चढ्ना ही चाहती 
जहार कृष्णो द्विपतां समीक्षताम्‌ | थीं कि श्रीकृष्णचन्द्रने सब शत्रुओके देखते-देखते 


रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं न ha 
JC | तिरस्कार कर उन्हें अपने गरुडचिद्दवाठी ध्वजासे युक्त 
राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ॥५५॥ द र 

a टॅ | रथपर चढ़ा लिया । तदनन्तर, सिंह जैसे सियारो मेंसे 

` | | दि 
ततो ययो रामपुरोगमः शन; | अपना भाग ठे जाता है उसी प्रकार रुक्मिणीजीको 
सृगालमध्यादिय भागहुद्दरिः ॥५६॥ | लेकर श्रीकृष्णचन्द बलरामादि यादवोके साथ वहाँसे 

| चल दिये ॥ ५५-५६ ॥ 
तब जरासन्धके वशवर्ती दूसरे मानी राजालोग 
अपनी इस पराजय और अपकीर्तिको सहन न कर 


तं मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयं 


परे जरासन्धवशा न सेहिरे । ड है 
र > सके और कहने छगे--अहो ! हमें धिक्कार ह | 
अहो घिगस्मान्यश आत्तधन्यना | आज हम धनुर्वारियोके यशको गोपगण इस प्रकार 


गोपेहेतं केसरिणां मृगेरिब ।।५७॥ | हर ठे गये जैसे सिंहोके भागको मृगगण ठे जाय” ५७॥ 
---:००४०६००---- 

इति श्रीमद्वागवते महा पुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 

रुक्मिणीहरण नाम त्रिपश्चाशत्तमोडध्यायः ॥०२॥ 
हा 

चौवनवाँ अध्याय 
शिशुपालपक्षीय राजाओंका पराभव रुक्मीकी हार और कृप्ण-रुकिमिणी-विवाद 

श्रीद्ुकदेवजी वोले-है राजन्‌ | इस: प्रकार वे 
न कट सब राजागण अत्यन्त कुपित हो कवच धारणकर 
इति सव सुसरूधा वाहानारुद्य दंशिताः | | अपने-अपने बाहनोंपर चढे और॒अपनी-अपनी सेना 
साथ ले धनुप्र धारणकर कृष्णचन्द्रके पीछे चळे ॥१॥ 
उन्हें आये देख यादवसेनाके नायकगण उनकी ओर 
| लौटकर खड़े हो गये और अपने धनुपोंकी टङ्कार 
करने ळगे ॥ ? ॥ तब धोड़े और हाथियोंकी पीठों 
तथा रथोपर बैठे हुए शस्रकुशछ राजागण यादव- 
सेनापर इस ग्रकार बाणवपी करने ठगे जैसे मेघगण 
मुम्ुचुः शरवर्पाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा ॥ २ ॥ पर्वतोपर जळ त रह ॥३॥ अपने पतिकी 
A | उनाको बाणवर्षीसे छिपी इई देख सुन्दर कमरवाळी 
पत्यु्ेलं जरासांरेश्छनं वीक्ष्य सुमध्यमा रुक्मिणीजी भयवश चञ्चल नेत्रोसे भगवान्‌ 
रोदनं भपनिदररोचना॥४॥।कणमी भोर बज र 


१, न्धे त्रिप० । २: भैघास्तोयँ यथाद्विषु । 


श्रीशुक उवाच 


सै: स्वैर्षलैः परिक्रान्ता अन्वीयु्र तकार्मुकाः ॥ १ ॥ | 


तानापतत आलोक्य यादवानीक्यूथपाः 


तस्थुसत्संमुखा राजन्विस्फूज्ये खधनूपि ते ॥ २॥ 


अश्वपृष्टे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः 


~ 0 9 
1000 
HEN 1 


हाम 


पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां गजिनां भुवि 


श्रीमद्भागवत [ अ० ५४ 
LR RS मल मम र र ज २ जय : 
प्रहस्य भगवानाह मा स्म भैर्वामलोचने | । तब भगवानूने हँसते हुए कहा- है सुन्दर 


RE नयनोंवाली ! डरो मत, तुम्हारी सेनाद्वारा तुम्हारे 
विनङ्चत्यधुने वैतत्तावकेः शात्रवं वलम्‌ || ५ ||  शत्रुओकी सेना शीघ्र ही नष्ट हो जायगी” ॥ ५ ॥ 


तेपां तद्विक्रमं बीरा गदसङ्कपणादयः 


इधर गद और सङ्कर्षण आदि यादव वीर अपने 
शत्रुओका पराक्रम और अधिक न सह सके और 
उनके हाथी, घोडे तथा रथोंको अपने बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न करने लगे ॥ ६ ॥ उनके बाणांसे, रथ घोडे 
और हाथियोंपर बैठे हुए विपक्षी वीरोंके कुण्डल, 
किरीट और पगडियोसे सुशोभित करोड़ों शिर, खड्ग 
हस्ताः सासिगदेष्यासाः करभा ऊरवो5द्ठःयः | गदा और धलुपयुक्त हाथ, पहुँचे, ऊरु और चरण 
5 > | कट-कटकर प्रथिवीपर गिरने लगे । इसी प्रकार घोडे, 
अश्वाश्वतरनागाष्टुखरमत्याशरास च ॥<८॥ खञ्जर, हाथी, उँट, गघे और मनुष्योंके शिर भी 


२९९ | 
अमृष्यमाणा  नाराचेजंघृहयगजात्रथान ॥ ६॥ | 


सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीपाणि च कोटिशः ॥ ७॥ 


| कट-कटकर युद्ध-भूमिमें लोटने लगे ॥ ७-८ ॥ 
| अन्तमे, जयकी इच्छावाले यादवोंद्रारा अपनी सेनाको 
राजानो बिमुखा जग्मुजरासन्धपुर/सराः ॥ ९ ॥ | नष्टप्राय हुई देख जरासन्धादि राजा लोग युद्धसे विमुख 
| होकर भाग गये ॥ ९ ॥ 


हन्यमानबलानीका वृष्णिभिजेयकाङ्विमिः । 


शे 


शिशुपालं समभ्येत्य हतदारमिवातुरम्‌ । ' वे सब, खी छिन जानेके कारण जो आतुर, तेजोहीन | 


1) र क i | 2१ i 
नष्टत्विपे गतोत्साहं शुष्यद्ठदनमत्रुवन्‌ ॥१०॥ | एसे झिञुपालके पास आकर उससे कहने लगे--॥१०॥ 


। तथा हतोत्साह हो रहा है और जिसका मुख सूख गया है. | 


NN 3 ८० ६६ रुषसिं | ह उदासी छोड़ गो | 
भो भोः पुरुषशार्दूल दोर्मनसयसिद त्यज । हे पुरुषसिंह ! यह उदासी छोड़ दो, क्योंकि हे 


राजन्‌ ! जीवका प्रिय या अप्रिय सदा स्थिर नहीं 
न प्रियाप्रिययो राजन्निष्ठा देहिपु इश्यते ॥११॥। | देखा जाता ॥ ११ ॥ जिस प्रकार काठकी पुतळी 
| नटके इच्छानुसार नाचती है उसी प्रकार यह जीव 
$श्वरके अधीन रहकर ही सुख-दुःखकी चेष्टाएँ किया 
एवमीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः ॥१२॥। | करता है” ॥ १२ ॥ [ जरासन्धने कहा ] “देखो; 
कृष्णचन्द्रने मुझे तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित 
| सत्रह बार युद्धमें परास्त किया और फिर अठारहवीं बार 
त्रयोविंशतिमिः सेन्येजिंग्य एकमहं परम्‌ ॥१२॥। मैंने उन्हें एक बार हराया ॥ १३ ॥ किन्तु इससे मैं न 
तो कभी शोक करता हूँ और न कमी हर्ष ही करता 
| हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सम्पूर्ण जगत्‌ दैवप्रेरित 
कारेन दैवयुक्तेन जानन्विद्राविते जगत्‌ ।१४।। | कालसे ही भिन्न-भिन्न अबस्याओमें पड़ता है ॥ १४ || 
अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः | ईस समय भी हम वौरयूथपोके भी यूथपतिगण, 


तस्ये ' कृष्णसे सुरक्षित यादवोंकी थोडी-सी सेनासे ही परास्त 
पराजिताः फल्गुतन्त्रेयेदुमिः कृष्ण :॥१५॥ |. = अ 
शु दभः क पालितेः ॥१ | हो गये ॥ १५॥ इस बार हमारे शात्रुओंकी ह 


यथा दारुमयी योपिन्नृत्यते कुहकेच्छया । 
शौरेः सप्तदशाहं वे संयुगानि पराजितः । 


तथाप्यहं न शोचामिन प्रहृष्यामि कर्हिचित्‌ । 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारेणि । जीत इई क्योंकि समय उन्हींके अनुकूल था । जिस 
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तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 


० €> ०७ ण 


एवं प्रबोधितो सित्रेश्वेद्योगात्सानुगः पुरम्‌ | 


हतशेपाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नूपाः ।। १७) 


रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णड्विडसहन्खसुः । 
पृष्ठतोडन्यगमत्कृष्णमक्षीहिण्या वृतो बली ॥१८॥ 
रुक्म्यमर्पी सुसंरब्धः शृण्वतां सर्वभूभजाम्‌ । 


[a 


प्रतिजज्ञे महावाहुदंणितः सशरासनः 11१९) 
अहत्वा समरे क्रुप्णमप्रत्यूद्य च रुबिमिणीम्‌ । 


कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतट्टवीमि व! ॥२०॥ 


इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः | 


चोदयाश्चान्यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२ १॥ 


अद्याहं निशितेबाणेंगोपालस सुदुर्मतेः । 


नेष्ये वीर्यमदं येन खसा मे प्रसमं हृता॥२२॥ 


विकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणवित्‌ । 


स्थेनेकेन गोविन्द तिष्ट तिष्ठेत्यथाहयत्‌ ॥२३॥ 
धनुविकृष्य सुढढं जपने कृष्ण त्रिमिः रेः । 

आह चात्र क्षणं तिष्ट यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ 
कुत्र यासि मारं मे मुपिस्वा ध्वाह्नवद्धविः । | 
हरिष्येज्य मदं मन्द मायिनः कूटयोधिनः ॥२५॥ 
बावन्न में हतो वाणे! शयीथा मुख दारिकाम्‌ । 


> >. 


१. तिष्ठेति च त्रुवन्‌ । 


दशम स्कन्ध २८७ 


| समय वह हः 
लेंगे! ॥ १६॥ 

. मित्रोंके इस प्रकार समझानेसे चेदिराज शिशुपाल 
अनुचरोसहित अपनी राजधानीको लौट गया तथा 
उसके साथी राजाओमेंसे जो मरनेसे बचे थे बे भी 
अपने-अपने नगरोंको चळे गये ॥ १७ ॥ 


॒ - - 
मारे अनुकूल होगा तब हम उन्हें जीत 


किन्तु कृष्णद्रोही मद्दाबली रुक्मी अपनी बहिनका 
राक्षसविवाहकी बिधिसे हरण किया जाना सहन 
न कर सकनेके कारण एक अक्षौहिणी सेना लिये 
भगवानूके पीछे लगा चला गया ॥ १८ ॥ इस 
' अपमानको सहन न कर सकनेवाळे महाबली स्क्मीने 
कवच तथा घनुप्रत्राण धारणकर सत्र राजाओंकों 
सुनाते हुए अति क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की-॥ १९, ॥ 
मैं आपलोगोसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता ुँ कि 
संग्राममे कृष्णको मारे बिना और रुक्मिणीको वापस 
ढाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥२०॥ 
राजाओंसे इस प्रकार प्रतिज्ञाकर वह रथपर सवार 
हुआ और सारथीको आज्ञा दी कि “जिधर कृष्ण हो 
उधर शीघ्र ही धोड़ोंको छे चल, क्योंकि आज मेरा 
उससे युद्ध होगा ॥२९॥.आज अपने तीखे बाणोसे 
मैं उस दुर्वुद्धि गोपालके वीर्यमदको चूर्ण कर दूँगा 
जिससे उन्मत्त होकर वह मेरी बहिनको बलात्कारसे 
हर ठे गया है” ॥२२॥ ईश्वरकी महिमाको न जानने- 
बाळा मन्दमति रुक्मी इस प्रकार वढ-वढकर बातें बनाता 
अकेळा ही रथपर चढ़कर दौडता हुआ भगवानके पास 
पहुँच गया और “खड़ा रह, खडा रह! ऐसा पुकारने 
ढगा ॥२३॥ उसने अपना सुदृढ पडु खीँचकर 
| मगवान्‌को तीन बाण मारे और बोळा-“'अरे यदुकुल- 
| कलङ्क ! एक क्षण खड़ा तो रह ॥२४॥ अरे ! कीवा 
। जैसे हविको चुरा ठे जाता है वैसे ही मेरी बहिनको 
| छेकर तू कहाँ भागा जाता है । रे मन्द्‌ ! त्‌ बड़ा 
। मायावी है, त्‌ क्पट्युद्वम ही कुशल है; आज मैं 
। तेरा सारा गर्व चूर्ण कर दूँगा ॥२१५॥ देख, मेरे बाणेसे 


। मारा जाकर जबतक तू पृथिवीपर नहीं लेट जाता तभी- 


| 
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स्मयन्कृष्णो धनुर्छिर्वा पडभिविव्याध रुक्मिणम्‌? ६| तक इस बालिकाको छोड़ दे [ और भाग जा. नहीं तो 

' तुझे पछताना पड़ेगा ] |” यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र 
अष्टभिश्चतुरो वाहान्दराभ्यां सतं ध्वज त्रिभिः । मुसकाये और उन्होंने रुक्मीका धनुष काटकर उसे 
(छः बाणोसे बींध डाला ॥२६॥ भगवान्‌ने आठ 
| बाणोंसे उसके चारों धोड़ोंको, दोसे सारथीको और 
तीनसे रथकी ध्वजाको काट डाला | तब रुक्मीने दूसरा 
| धनुष लेकर भगवान्‌ कृष्णको पाँच बाण मारे ॥२७॥ 
पुनरन्यदुपादत्त तद'प्यच्छिनदेव्ययः ।। २८॥। | उन वाणोंके ळगनेपर श्रीअच्युतने उसका वह धनुष 

। भी काट डाला | तब रुक्मीने एक और धनुष 
परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरो । लिया, किन्तु भगवानूने उसे भी काट डाला ॥२८॥ 


स चान्यद्वनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः ॥२७॥ 


तेस्ताडितः शरोधेस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः । 


इस प्रकार रुक्मीने परिध, पश्चिश, शूळ, ढाळ, तलवार 
और तोमर आदि जो-जो अख-झख्र उठाये उन 
' सभीको श्रीहरिने काट डाला ॥२९॥ अन्तमें, 
श्रीकृष्णचन्द्रको मारनेकी इच्छासे वह हाथमे तळ्यार 
कष्णमभ्यदरत्छुद्धः पतङ्ग इव पावकम्‌॥३०॥ | ठै स्यसे कूद पडा और पतंग जैसे अग्निकी ओर 

दोड़ता है वैसे ही अति क्रोधित हो श्रीकृष्णचन्द्रकी 
तस्य चापततः खङ्गं तिलशश्चर्भं चेषुभिः । ओर लपका ॥३०॥ रुक्मीको अपनी ओर आता देख 

भगवानूने बाण बरसाकर उसकी ढाळ और तळवारको 
छिच्चासिमाददे तिम्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः॥२१॥। | तिळ-तिल करके काट डाला और उसे मारनेके लिये 
उद्यत हो एक तीक्ष्ण तलवार निकाळी ॥३१॥ 


यद्यदायुधमादंत्त तत्सवं सोऽच्छिनद्भ रिः ॥२९॥ | 


ततो रथादवप्लुत्य खङ्गपाणिजिधांसया | 


ष्ट्रा श्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह॒ला । ' अपने भाईके वधकी तैयारी देख रुक्मिणी भयसे 
ज Ae | व्याकु हो गयीं और उन परम साध्तीने पतिके 

पतित्वा पादयोभेतुरुयाच करुणं (२९ sm ed 25 
भि करगे सती ॥२२॥ | चरणामे गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा--॥३२॥ “हे 
योभेश्वराम्रमेयात्मन्देव देव जगत्पते । | योगेश्वर ! हे अप्रमेयाअन्‌ ! हे देवदेव ! हे जगतपते ! 


ह ता 028 | है कल्याणखरूप ! हे महाबाहो ! यह मेरा भाई है, 
हन्तु नाहास कल्याण आतर हाइज ।।२२। Rt = 9 
के रे म महादज ॥२२॥ | इसे मारना आपको उचित नहीं है ॥३३॥”' 


श्रीशुक उवाच ¦ श्रीशुकदेवजी कहते है-रुक्मिणीजीका शरीर 

तया परित्रासविकम्पिताङ्गया : भयसे कॉप रहा था, शोकसे उनका मुख सूख गया 
था और गला रुंध गया था तथा आतुरतावश 

शुचावशुष्यन्छुसरुद्भकण्ठया । (पा और गला रु Fo र दो 
कातर्यविसंसितहेममालया सुवणेकी मालाएँ गलेसे गिर गयी थीं । जब उन्होंने 


र जर । ऐसी दशामें चरण पकड़कर प्रार्थना की तो करुणामय 
बु सदातपादः करुणो त्यवतत २७ काता नध करनेसे निवृत्त हो गये ॥३४॥ 
चेलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं | | और उस कुकर्मीको दुपड्रेसे बाँध उसके दाढी, मूँछ 
सस्मश्ुकेशं प्रवपन्व्यरूपयत्‌। , ! और केश जहाँ-तहाँसे काटकर उसे कुरूप कर दिया | 


3. .3त यदी “१०0७... 


१० ढ्च्युत; । २. चर्मातिशक्तितोमरान | ३. दद्यात्त्तदच्छिनदच्युतः | ४. ब्रादरायणिरुवाच । 
व ४ 2 


>. किं... 


स 


> ५ ~ ofS Na २ | 
वपन श्मश्रुकशाना वरुप्य सुहृदा वध! ॥२७॥ 


-__ वास्मान्साध्व्यसयेथा भ्रातुवैरूप्यचिन्तया | | 
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तावन्मम्दुः परसेन्यमङ्कुतं इसी बीचमें यादववीरोंने, हाथी जैसे कमल 
। बनको रौंद डालते हैं वैसे ही उस अद्भुत शात्रुसेनाको 

यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ॥३५॥ | कुचल डाला ॥३५॥ तदनन्तर वे भगवान्‌ कृष्णाके 

' पास आये तो उन्होंने रुक्मीको, जैसा पहले कडा है, 


कृष्णान्तिकमुपत्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणम्‌ । हतप्राय ( अधमरी ) अवस्थामें देखा । उसे ऐसी 
0 Pa । अवस्थामें देख भगवान्‌ सङ्घर्षणको बडी दया आयी और 
तथाभूतं हतप्रायं दृष्टा सकर बिः । | उन्होंने उसका बन्धन खोळ उसे छोड़ दिया तथा श्री- 


विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्कृष्णमत्रवीत्‌ ॥३६॥ | शरण व क ॥ ५ pe 
नहीं किया, हमारे लिये यह बड़ी नन्दकी बात है; 

अपने सम्बन्धीके दाढी-मूँछ मूँडकर उसे कुरूप कर 
देना उसका वध करनेके समान ही है?! ॥३७॥ फिर 
रक्मिणीसे बोले---] ''हे साध्वि ! भाईको कुरूप बनाने- 


असाध्यिद॑ त्यया कृष्ण कृतमस्मज्जुणुप्सितम्‌। 


| का विचार कर तुम हमपर दोषारोप न करना; क्योंकि 
| पुरुषको सुख-दुःख देनेवाला कोई और नहीं है, वह 
अपने ही कियेका फल भोगता है”! ॥ ३८॥ [ फिर 
सुखदुःखदो न चान्योडस्ति यतः खळृतभुक्‍पुमान२८ श्रोकृप्णके प्रति कहा--] “बन्धु यदि वधके योग्य भी 
जु क की आन | अपराध करे तो भी वह बन्धुके ही द्वारा मारा जानेयोग्य 
बन्धु्ेधाहंदोपोऽपि न बन्‍्धोवेधमहंति । । नहीं है; उसे छोड़ देना चाहिये; क्योंकि बह तो अपने 
हला हनु कटन? । दोपसे ही मारा जा चुका है, फिर मरेको मारना ही 
त्याज्य! स्वेनेव दोपेण हृतः कि हन्यत पुनः ॥३९॥ | या ?? ॥३९॥ [पुनः रुक्मिणीसे बोले-] “प्रजापति 
ब्रह्माने क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा नियत किया है कि 
जिससे भाई भाईको मार डाळता है। इसीलिये यह धर्म. 
| अत्यन्त घोर है” ॥४०॥ (फिर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने 
| ळगे--] “भाई ! यह ठीक हैं, जो अभिमानी लोग 
ऐश्वर्यमदसे अन्धे हो रहे हैं बे राज्य, पृथित्री, थन, खी, 
मान, तेज अथत्रा किसी और कारणसे [अपने बन्धुओका 
मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि४१ | भी ] तिरस्कार कर दिया करते हैं ( किन्तु हमारे 
व्य १ र | लिये ऐसा करना उचित नहीं है. ]'7 ॥४१॥ [ फिर 
तवेयं विषमा बुद्धिः सवेभूतेपु दुहृदाम्‌ । | रुक्मिणीसे कहा--) “समस्त प्राणियोसे द्रोह करने- 
यन्मन्यसे सदाभद्रै सुहृदां भद्रमज्चवत्‌ ॥४२॥ | बाले अपने बजने मजर दड विधा 
[भी जो तु अज्ञानियोंके ' समान अमङ्गल मान 
| रही है यह तेरी विषम बुद्धि है ॥ ४२ ॥ जो लोग 
| देहको ही आत्मा मानते हैं उन्हें ही “यह 


सुहहृहेददासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥४२॥ | है, यह शद दै, यढ उदासीन है' ऐसा 
ष्र आत्मविषयक मोह भगवानूकी मायासे होता है ॥४२॥ 


क्षत्रियाणामय॑ धेः प्रजापतिवि निर्मितः 


आतापि भतरं हन्याद्येन घोरतरस्ततः ॥४०॥ 


राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य खिंयो मानस्य तेजसः 


आत्ममोहो उणामेप कर्प्यते देवमायया । 


एक एव परो ह्यात्मा सर्वेपामपि देहिनाम्‌ । समस्त देहधारियोंका आत्मा एक ही है और वह 
२ १. श्रियो । 
भा० खं० २-दिशि 


नानेव गुह्यते मूढैर्यथा ज्योतियेथा नमः ॥४४। 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया क्लः संसारयति देहिनम्‌ ॥४५॥ 
नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति । 
तद्धेतुत्यात्ततमरिद्वधग्रूपाभ्यां यथा रवेः ॥४६॥ 
जन्माद्‌यस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्कचित्‌। 
कलानामिव नेमेन्दोमृतिह्यस्य कुहरि ।।४७॥ 
यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेव च । 
अनुश्ङक्तेऽप्यसत्यरथे तथाप्रोत्यबुधो भवम्‌ ॥४८।॥। 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । 
तच्वज्ञानेन निहत्य सा भव शुचिस्मिते ॥४९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता । 
वेसनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धया समादधे ॥५०॥ 
प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विड्भि्हतबलप्रभः । 
स्मरन्विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ।।५१॥ 
चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम्‌ । 


अहत्वा दुर्मतिं ऋृष्णमप्रत्यूद् यवीयसीम्‌ । 


कुण्डिने न प्रवेकष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्भपा ॥५२॥: 


 सरवात्भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान्‌ । 


श्रीमङ्लागवत 


गवत 


[ अ० ५४ 


अत्यन्त शुद्ध है । जल और घटादि उपाधियोंके कारण 
जैसे सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियों और आकाश अनेक-से 
प्रतीत होते हैं वैसे ही अज्ञानीजन उस एकमात्र शुद्ध 
आत्माको ही अनेकवत्‌ देखते हैँ॥४४॥ यह देह द्रव्य, 
प्राण और गुणमय है तथा आदि और अन्तवाला है। 
यह आत्मामें अविद्यासे कल्पित है और देहधारी 
जीवको संसारचक्रमें डालता है ॥४५॥ हे सति! 
जिस प्रकार सूर्यद्दीसे प्रकाशित होनेके कारण नेत्र 
ओर रूपका उसके साथ संयोग या वियोग नहीं होता 
उसी प्रकार आत्माका अन्य असत्‌ पदार्थासे संयोग 
या वियोग नहीं होता; क्योंकि उनकी प्रसिद्धि तो 
आत्माहीके अधीन है ॥४६॥ जन्मादि भी देहके 
ही विकार है, आत्माके नहीं, तथापि आत्माकी मृत्यु 
कही जाती है; जिस प्रकार क्षय कलाओंका ही होता 
है, चन्द्रमाका नहीं, तो भी अमावास्याके दिन 
चन्द्रमाका ही क्षय कहा जाता है ॥४७॥ जैसे 
सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर भी 
खप्नमें भोक्ता, भोग्य ओर भोगके फलोका अनुभव 
करता है उसी प्रकार अज्ञानीजन मिथ्या संसारचक्रमें 
पड़ते हैं ।।४८।। इसलिये, हे शुचिस्मिते ! चित्तको 
सुखाने और मोहित करनेवाले इस अज्ञानजनित 
शोकको तत्त्वज्ञानसे दूरकर तुम शान्त हो जाओ ।।४९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! बळभद्रजीके 
इस प्रकार समझानेसे कृशाङ्की रुक्मिणीने अपना 
वैमनस्य दूर कर दिया और विवेक-बुद्धिसे चित्तको 
समाहित किया ॥००॥ जिसकी सेना और तेज नष्ट 


| हो गये हैं तथा केबल प्राणमात्र रह गये हैं उस 


रुक्मीने अपने शत्रुओंके ह।थसे छूटकर कृष्णद्वारा अपने 
विरूप किये जानेका स्मरण करते इए वहाँ ही अपने 


। रहनेके लिये भोजकटनामक एक बहुत बड़ा नगर 
। बसाया; क्योंकि वह ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था 
' कि 'बिना दुर्मति कृष्णको मारे और अपनी छोटी 


सक 


' बहिनको वापस लाये मैं 
। करूंगा' इसलिये वह 
| लगा ॥ ५१-५२ || 

। हे कुरुनन्दन! इस प्रकार समस्त राजाओंको 
| जीतकर भगवान्‌ कृष्ण राजा भीष्मककी पुत्री 


कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 


रोषपूर्वक वहीं रहने 


अ० ५४ | 


दशमः स्कन्ध ४९१ 


पुरमानीय  विधिवदुपयेमे 
तदा महोत्सवो णा यदुपुर्यां गृहे शृहे । 
अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतो नृप।५४॥ 
नरा नार्यश्च भुदिताः प्रमृष्रमणिकुण्डलाः । 
पारिबर्हमुपाजहुवेस्योश्ित्रवाससोः ॥५५॥ 
सा वृष्णिपुर्युत्भितेन्द्रकेतुभि- 
विचित्रमार्माम्बररल्लतोरणैः । 


EN 


बभौ प्रतिद्वायुपकरुश्मङ्गले- 


रापूण कुम्भ गगुरुधूपदीपके : ॥५६॥ 
मदच्युद्धिराहुतग्रेष्ठ भू जाम । 


परामृएरम्भापूगोपशोभिता ।५७॥ 


सिक्तमार्गा 
गजेद्वास्सु 
कुरुसूज्ञयक्रेकेयविदर्भयदुकुन्तयः | 
मिथो मुझ्दिरे तस्मिन्संभ्रमात्परिधावताम्‌ ॥५८॥ 
रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः । 
राजानो शजक्रन्याश्च बभूद॒भेशविस्मिताः ॥५९॥ 


दवारकायामभूद्राजन्महामोदः पुरोकसाम्‌ । 


कुरूद्वह ॥५२॥ | रुकिमणीजीको अपने नगरमें ले आये और वहाँ उनके 


साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ||५३॥ हे राजन्‌ ! उस 
समय यदुपुरी द्वारकाके भीतर यदुनाथ कृष्णमें अनन्य 
प्रेम रखनेवाले यादवोंके घर-घरमें बड़ा भारी उत्सव 
हुआ ॥५४॥ स्वच्छ मणिमय कुण्डल धारण किये 
द्वारकाके प्रसन्नचित्त नर-नारियोंने विचित्र वस्नधारी वर 
और बधूको बहुत-सी भेंटकी सामग्रियाँ उपहार- 
में दीं ॥५५॥ ऊँचे फहराती हुई बड़ी-बड़ी पताकाओं, 
रंग-बिरंगी माळा, वस्न और रत्नाँकी बन्दनवारों तथां 
द्वार-द्वारपर रखी हुई खीळ-दूर्वादि माङ्गलिक वस्तुओं 
तथा भरे हुए कलश, अगुरु, धूप और दीपादिसे 
यदुपुरीकी अपूर्व शोभा हो रही थी ॥५६॥ निमन्त्रण 
पाकर आये हुए इष्टमित्र राजाओंके मदस्रावी 
हाथियोंके मदसे मार्गोमें छिड़काव-सा हो गया था तथा 
द्वारोंपर लगाये हुए कदलीस्तम्भ और सुपारीके गुच्छोंसे 
द्वारकापुरी अत्यन्त शोभा पा रही थी ॥५७॥ उस 
उत्सवमें कुतूहलबश इधर-उधर दौड़-घूप करते हुए 
न्धुवरगेमिं कुरु, सूज्ञय, कैकेय, विदर्भ, यदु और 
कुन्ति आदि वंशोंके लोग परस्पर आनन्द मना रहे 
थे ॥५८॥ जहाँ-तहाँ रुक्मिणीहरणकी चर्चा सुन 
राजालोग और राजकन्याओंको अत्यन्त बिस्मय 
हुआ ॥५९॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ कृष्णको 
ळक्ष्मीजीकी अवतार श्रीरुक्मिणीजीके साथ देख 


रुक्मिण्या रमयोपेतं द्रा कृष्णं श्रियः पतिम्‌॥६०॥। द्रारकाके नागरिकको अत्यन्त आनन्द हुआ ॥६०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरामस्कन्घे उत्तरा 
झक्मिण्युद्वाहे चतुःपञ्चाशत्तमोऽब्यायः ॥५४॥ 


१. राजन्‌ | ९. न्ये रुक्मिण्युद्वाहोत्सवो नाम चतुः० । 


ह सनोडटा सो अितचवेशती 


श्रीमद्भागवत 


पचपनवाँ 


प्रद्युम्नका जन्म और 


श्रीशुक उवाच 
कामस्तु वासुदेवाँशो दग्धः प्राग्रद्रमन्युना । 
देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
स एव जातो वेदभभ्या क्रष्णवीर्यसमुङ्कवः । 
प्रयुम्न इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितुः ॥ २॥ 
तं शम्बरः कामरूपी हृत्या तोकमनिदंशम्‌ । 
स विदित्वात्मनः शत्रु प्रायो दन्वत्यगादूशृहम्‌। ३ ॥ ` 
तं निर्जगार बलवान्मीनः सोऽप्यपंरेः सह । 


NO 


बृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविमिः ॥ ४॥। | 
तं शम्बराय केवर्ता उपाजहुरुपायनम्‌ । | 
सूदा महानसं नीत्वावद्यन्खधितिनाडुतम्‌ ॥ ५॥ | 
दृष्टा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन्‌ । 
नारदोऽक्थयत्सवं तस्याः शङ्क्तचेतसः । 
बालस्य तत्त्वमुत्पात्ति मत्स्योदरनिवेशनम्‌ | ६ ॥ | 
सा च कामस्य वे पल्ली रतिनाम यशस्विनी । 

पत्युनिदंग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षती ॥ ७॥ 
निरूपिता शम्बरेण सा खपोदनसाधने । 

कामदेवं शिशु बुद्ध्या चक्रे खेहं तदार्भके ॥ ८॥ 
नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः । 


_ जनयामास नारीणां बीक्षन्तीनां च विश्रमम्‌ ॥ ९॥ 


सा तं पतिं पञ्चदलायतेक्षणं 
अलम्बबाहु नररोकसुन्द्रम्‌। 


| देखनेवाली ख्रियोंके मनको मोहने लगे 


गवत [ अ० ५५ 


अध्याय 
शस्बरासुरका वध । 

श्रीछुकदेवज्ञी कहते हैं-हे राजन्‌ ! वासुदेवके 
अंश कामदेवने जो पहले भगवान्‌ शङ्करके क्रोधसे 
भस्म हो गया था, फिर शरीर-प्राप्तिके लिये उन 
( वासुदेव ) ही का आश्रय लिया ॥१॥ वह 
कामदेव ही श्रीकृष्णचन्द्रके वीर्यद्वारा रुक्मिणीजीके 
गर्मसे उत्पन्न होकर प्रचुन्न' नामसे विख्यात हुआ 
वह अपने पितासे किसी बातमें कम नहीं था || २॥ 


बालक प्रयुम्न अभी दश दिनका भौ न था कि 
उसे कामरूपी झाम्बरासुर अपना पूर्वशत्रु जान हर ठे 
गया और समुद्रमें डालकर अपने घर चला गया ||३॥ 
उसे एक बलवान्‌ मत्स्य निगल गया और उस मत्स्यको 
दूसरी मछलियोंके साथ महेरोने एक बहुत बड़े 
जालमें फँसा लिया ॥ ४॥ वे केवट उसे उपहारः 
रूपसे झम्बरासुरके पास ले आये । तब शम्बरासुरके 
रसोइयोंने उस अद्भुत मत्स्यको भोजनालयमें ले जाकर 


। शत्रसे चीरा ॥ ५॥ उसके पेटमें एक बालक 


देखकर रसोइयोंने उसे मायाबतीको सौंप दिया । 


, उसका वृत्तान्त जानकर मायावतीको बड़ी राङ्का 


हुई । तत्र नारदजीने वहाँ आकर उस बालकको 
उत्पत्ति और मत्स्यके उद्रमें जानेका सारा रहस्य 
मायावतीको सुना दिया ॥ ६ ॥ मायावती कामदेवकी 
यशस्विनी पल्ली रति ही थी | वह भगवान्‌ शङ्करके 
कोपानलसे दग्ध हुए पतिके देहकी उत्पत्तिकी प्रतीक्षा 
कर रही थी ॥ ७॥ उसे इाम्बरासुरने रसोईके 
प्रबन्धपर नियुक्त कर रक्खा था । बालकको कामदेवका 
अवतार जान वह उसमें स्नेह बढ़ाने लगी ॥ ८ | 
कुछ ही समयमै कृष्णकुमार प्रयुन्न युवावस्थामे 
आरूढ हो [अपने रूप-लावण्यसे ] अपनी ओर 
॥ ९॥ 
` हे राजन्‌ ! तब रति उन कमलदलके समान 
| विशालनयन आजानुबाहु नरलोकघुन्दर स्वामीको 
। सल हास और तिरछी चितवनसे निहारती 


= 


३. बादरायशिस्वाच | २. नमः । 


Oo री 
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अ० ५५ ] देशम स्कन्धे ४९३ 
प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सोरतेः ॥१०॥ | हुई रतिकालोचित चेश-अ्रदशनपूर्वक बड़े प्रेमसे उनकी 
। सेव्रा करने लगी ॥१०॥ [उसके भावोंमें परिवर्तन देख ] 
कृष्णनन्दन भगवान्‌ प्रधुन्नने उससे कहा- “मातः [ 
क्या कारण है, तुम्हारी बुद्धि कुछ और प्रकारकी हो 
के क. गयी है १ मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ मातृभावकों छोड़कर 
मातृभावमतिक्रम्य वतसे कामिनी यथा ॥११।। कामिनीके समान आचरण करती हो” ॥११॥ 
रतिरुवाच रतिने कहा-प्रभो ! आप श्रीनारायणके पुत्र हैं । 
भवान्नारायणसुतः शम्बरेणाहतो गृहात्‌ । यह शम्बरासुर आपको आपके घरसे हर लाया था | 
अ Mp Re र आप साक्षात्‌ कामदेव हैं और में आपकी धमपत्नी 
अह्‌ तेऽधिङ्गता पत्नी रातः कामा भवान्म्रभा ॥१२॥ रति हैँ ॥१२॥ इस शम्बरासुरने » जब कि आप दश 
दिनके भी नहीं थे, आपको समुद्रमें डाळ दिया | 


तामाह भगवान्काषिणिमातस्ते मतिरन्यथा । 


एप त्वानिदंश सिन्धावाक्षिपच्छम्बरोञ्सुर; । वहाँ आपको एक मत्स्य निगळ गया और उसके 
मत्तयोग्रसीत्तदुदरादितः प्राप्तो भवान्प्ममों ॥१३॥ पेटसे आप यहाँ निकले ॥१३॥ अब आप अपने इस 
हक कल | शत्रुको, जो अत्यन्त दुर्दम्य, दुर्जय और सैकड़ों 
तमिमं जहि दुध दुर्जयं शत्रुमात्मनः | | मायाएँ जाननेवाळा है, मोहन आदि मायाओंसे मार 


| डाल्यि ॥१४॥ बछडेके नष्ट हो जानेसे जैसे गौ 
व्याकुळ रहती है उसी प्रकार अपने पुत्र आपके 


(NES 


मायाशतविदं त्वं च मायाभिमेहिनादिभिः ।।१४।। 


परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा । | खो जानेसे आपकी पुत्रस्नेहाकुला माता अति दीन 

परहा दीना विवत्सा गौखितुरा ॥१५॥ | होकर कुर्रीके समान सोकसे बिछाप किया करती 
| है ॥१७॥ 

्रभाष्यैवं ददौ विद्यां प्रद्यु्ञाय महात्मने। | मदात्मा प्रयुन्न से इस प्रकार सम्माषण कर मायाबतीने 


|! उन्हें सब्र मायाऔंको नष्ट करनेवाली महामायानामक 


मायावती महामायां स्व मायाविनाशिनीम्‌ ॥१६। हि र छ. 
द्या सिखायी ॥ १६ ॥ तब प्रदयुम्नजौने शम्बरासुरके 


सच फार संयुगाय समाहयत्‌ । सामने आ असद्य कटुवचनोंसे तिरस्कार कर उसे कलहके 
अविपद्येस्तमा्षेपेः क्षिपन्सञ्जनयन्कलिम्‌ ॥ १७] लिये उत्तेजित करते हुए युद्धके लिये ललकारा ॥॥१७॥ 
सोऽधिक्षप्लो दुर्यचोभिः पदा हत इवोरगः । तब शम्बरासुर, पादप्रहारसे कुपित हुए सर्के 


x उ दर्वचनोसे भि क्रोध 
निश्चक्राम गदापाणिरसपाचाम्रलोचनः ।। १८ तमा me रे 
बाहर आया ॥ १८ ॥ उसने वह गदा कई बार बड़े 
बेगसे घुमाकर महात्मा प्रदुन्नजीपर फेंक दी और 
प्रक्षिप्प व्यनदन्नादं वजनिष्पेपनिष्ठुरम्‌ ॥१९॥  ब्रिजलीकी कडकके समान बड़ा कठोर नाद करने 
ड । लगा ॥१९॥ हे राजन्‌ ! उस गदाको अपनी ओर 
तामापतन्तीं भगवान्प्रद्युम्नो गदया गदाम्‌ | ' आती देख भगवान्‌ ग्रयुम्नने उसे अपनी गदासे नष्ट 
अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्खगदां जप ॥२० | ८ दिया और अतिना बो च 
| फक ॥२०॥ तत्र वह दैत्यं मयासुरकी बतळायी हुई 
त च मायाँ समाश्रित्य देतेयीं मयदर्गिता्‌। आछुरी मायाका आश्रय कर आकाशमै चढ़ गया और 


गदामाविध्य तरसा प्रद्युन्नाय महात्मने । 


१. नदन्‌ । 


बाध्यमानोऽल्लवषेण रोकिमणेयो महारथः । 
सत्त्वात्मिकां महाविद्या सवमायोपमदिनीम्‌ ॥२२॥ 
ततो गोद्यकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसीः | 


प्रायु डू शतशो देत्यः काष्णिव्यभ्रसयत्स ताः ॥२३॥ 


निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सक्नुण्डलम्‌ । 
शम्बरस्य शिरः कायात्ताग्रस्मश्वोजसाहरत्‌ ।।२४॥ 


Dy 


आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुव ङ्कः कुसुमोत्करैः । 


भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहायसा ॥२५॥| 


अन्तःपुरबरं . राजन्ललनाशतसडूलपू । 


विवेश पर्या गगनाद्विद्युतेव बलाहकः ॥२६॥ 
तं दृष्टा जलदश्यामं पीतकोरोयवाससम्‌ । 


प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्‌ ॥२७॥ 


७, [aN 


खलक्कतमुखास भाज नोलवक्रालकालभिः । 


[es al 


कृष्ण मत्वा स्रिया होता निलिल्युस्तत्र तत्र ह॥२८॥ | 


अवधार्य शनेरीपद्देलक्षप्येत योषितः । 
उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्ीरत्नं सुविस्मिताः ॥२९॥ 
अथ तत्रासितापाङ्गी वैदी वल्गुभाषिणी । 
अस्मरत्खएुतं नष्टं 


को न्वयं नरदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः । 


श्रीमद्भागवत 


खेहरखुतपयोधरा ॥३०॥ ` 


[अ० ५५ 


करने 
लगा || २१ ॥ उस शख-बषासे व्यथित हो महारथी 


रुिमणीनन्दनने सब मायाओंको शान्त करनेवाली 
सत्तमयी महाविद्याका प्रयोग किया ॥२२॥ इसपर 


शम्बरासुरने यक्ष, गन्धव, पिशाच, सर्प और राक्षसोकी 


सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया किन्तु श्रीकृष्णकुमार 

चुम्न उन समाको शान्त कर दिया ॥२३॥ आर 
एक तीखी तलवार निकालकर शम्बरासुरका किरीट- 
कुण्डलमण्डित अरुणवर्ण दाढ़ी-मूँछोंबाला शिर धडसे 
अलग कर दिया ॥२४॥ तदनन्तर, स्तुति करते हुए 
खगनिवासी देवताओंकी पुप्पबृष्टिसे आच्छादित 
प्रयुक्नजीक उनकी आकाइगामिनी भार्या आकाझ- 
| मार्गसे द्वारकापुरीमें छे आयी ॥२५॥ 


हे राजन्‌ ! तब प्रथुस्नजीने दामिनीमण्डित 
श्याम मेघके समान अपनी मार्या मायावतीके सहित 
आकाशसे उतरकर सैकड़ों रमणीरत्रोंसे आवृत द्वारकाके 
राजभवनम प्रवेश किया ।।२६॥ उन्हें मेत्रके समान 
श्यामवर्ण पीताम्बरधारी विशालबाहु अरुणनयन 
मधुरमुसकानमय मुखबाले तथा नीली और घुँघराली 
अलकावलीरूप भौरोसे अळङ्कत मुखारविन्दयुक्त देख 
अन्त:पुरकी महिलाओंने उन्हें कृष्ण समझा । इससे वे 
लजञापूर्वक जहाँ-तहाँ लकने लगीं ॥२७-२८॥ फिर 
धीरे-धीरे कुछ विलक्षणता देखकर उन्होंने जाना 


¦ कि ये श्रीकृष्णचन्द्र नहीं हें | तब बे अति 
आनन्दित और विस्मित होकर ख्रीरल्रके सहित 
। आये इए उन पुरुपरल्रके पास आयां ॥२९॥ 


इसी समय झ्यामनयना मञ्जुभाषिणी रुक्मिणीको 
| अपने खोये इर बालकका स्मरण हो आया और 
पुत्रस्नेहके कारण उनके स्तनोंमें दूध उमड़ आया ॥३०॥ 


[ वे सोचने लगीं--- ] 'यह नररन्न कौन है ? 


| यह कमलनयन किसका पुत्र हैं? किस बड़भागिनीने 


शतः कया वा जठरे केयं लब्धा स्वनेन वा ॥३१॥ 


' इसे अपने गर्भमै धारण किया होगा ? तथा यह कौन 


। जी इसे मिली है ? ॥३ १॥ मेरा भी पुत्र, जो सूतिका गुहसे 


सम चाप्यात्मजो नशो नीतो यः सतिकागृहात । 
२. सोहकरीं मायां पिशाचोरगरक्षसाम । २. उपधार्य 


रड 
MEAS EER 


। किसीके दारा हर लिये जानेके कारण नष्ट हां गया है 


1 ३. काल्यातू । 


Kd 


3 


एतत्तल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ।।३२॥ 


कथं स्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शाङ्गधन्वनः 


आकृत्यावयमेगेत्या खरहासावलोकने; ॥२२॥ 


स एव वा भवेन्नूनं यो पे गर्भे प्रतोज्मेकः 
अमुष्मिन्प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः ॥३४)॥ 
एवं मीमांसमानायां वेदभ्यां देवकीसुतः । 

देवक्यानकदुन्दुभ्याशचुत्तमश्षोक आगमत्‌ ॥२५॥ 
विज्ञातार्थोऽपि भगवांस्तूष्णीमास जनार्दनः । 

नारदोऽकथयस्स्वं शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ 
तच्छ्रत्वा महदाश्चर्यं करप्णान्तःपुरयोपितः । 
अभ्यनन्दन्बहृनव्दानष्ट॑ सूतमिवागतम्‌ ॥३७॥ 
देवकी वसुदेवश्च क्रष्णरामो तथा ख्यः | 

दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्‌ ॥३८॥ 


नष्टप्रद्युत्मायातमाकण्ये द्रारकोकसः । 


अहो सृत इबायातो वालो दिश्येति हाघ्रुवन्‌ ॥३९॥ | 


यं वे मुहुः पितसरूपनिजेशभावा- 
स्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावा। । 
चित्रं न तत्खल स्मास्पदविम्बविम्ये 


कामे स्मरेऽक्षिविषये किसुतान्यनाय! ॥४०॥ 


' गर्भमै धारण क्रिया 


यदि कहीं जीता होगा तो उसका भी बय और रूप 
इसीके समान होगा ॥ ३२ ॥ इसे आकृति 
अङ्घोंकी गठन, चाल-ढाल, बोळ-चाळ हँसी और 
तितवनमें श्रीक्रष्णचन्द्रको सशता केसे प्राप्त हुई £ 
॥ ३३ ॥ यह कहीं वही बाळक तो न हो जिसे मैंने 


था ? क्योंकि इसमें, मेरा स्नेह 
बढ्ता जाता है और मेरी बायाँ भुजा भी फडक 
रही है! ॥ ३४ ॥ 
जिस समय रुक्मिणीजी इस उथेड-बुनमें लगी 
हुई थीं उसी समय माता देवकी और वसुदेवजीके 
सहित पुण्यकीति भगवान्‌ क्रृप्ण वहाँ आ गय ॥३७०॥ 
श्रीजनार्दन सारा रहस्य जानते थे, किन्तु उन्हाने 
कुछ भी नहीं कहा । इतनेहीमे नारदजीने वहा 
आकर ग्रयम्नजीके शम्बरासुरद्वारा हरे जाने आदिका 
सारा वृत्तान्त सुना दिया ॥ २६ ॥ नारदजीद्वारा 
वह विचित्र वृत्तान्त सुनकर भगवान्‌ कृष्णके अन्त:- 
पुरकी खनियाँ, जैसे कोई मरा हुआ घुहृदू छौट आव 
वैसे ही उन्हें कई वर्षे पश्चात्‌ आये देख, अति 
आनन्दित हुई ॥१७॥ देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम, 
रुक्मिणी तथा अन्तःपुरकी अन्य स्रिया नववधूयुक्त बाळक 
प्रधम्नकों गले लगाकर परम प्रसन्न हुईं ॥ ३८ ॥ 
खोये हुए प्रधुम्नको फिर आये सुन सब द्वारकावासी 
कहने ळगे--'अहो ! कैसे सौमाग्यकी बात है कि 
| जो बालक इतने दिन हुए खो गया था वह फिर 
मरकर छोटे हुएके समान लौट आया !' ॥ २९ ॥ 
जिन प्रद्म्जीको [ उस दिन ] बार-बार देखकर 
पिताके समान ही उनका स्वरूप होनेके कारण 
उनमें अपने पतिदेव ( श्रीकृष्ण) की भावना हो जानेसे 
उनकी माता रुक्मिणी आदि खियाँ मधुरभावमें मग्न हो 
एकान्तमे चढी गयी थीं; लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ के 
प्रतित्रिम्बखरूप और स्मरणमात्रसे ही क्षोभ उत्पन्न 
| करनेवाले उन कामदेवावतार प्रधुम्नके दीख जानेपर- 
ऐसा होना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । जब उन्हें 
। सहसा देखकर माताओंको भी भावोदय हि गया तो 


| उनके विषयमें अन्य खियोंकी तो बात ही क्या है! ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरामस्कन्वे उत्तरार्धे प्रबुश्नोत्पत्तिनिरूपर्ण 
नाम पञ्चपञ्चाझात्तमोऽध्यायः ॥ 


७५५ || 


१, न्धे शम्बरवघः पञ्च? । 


श्रीमद्भागवत 
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छप्पनवाँ अध्याय 


स्यमन्तको पाख्यान तथा जाम्बवती और सत्यभामाके साथ भगवानका विवाह । 


श्रीशुक उवाच 
सत्राजितः खतनयां कृष्णाय कृतकिल्थिपः | 
स्यमन्तकेन मणिना खयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
राजोवाच 
सत्राजितः किमकरोद्रह्मन्कृप्णस्य किल्विपम्‌ । 


स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरे! ॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच 


आसीत्सत्राजितः सर्यो भक्तस्य परमः सखा । 
ग्रीतस्तस्मे मणि प्रादात्सर्यस्तुष्ट; स्यमन्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 


स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः 


प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥ ४॥ 


तं विलोक्य जना दूरात्तेजसा शुष्टरष्टयः 
दिव्यतेष्धैभेगवते शशंसुः सर्यशञङ्किताः॥ ५ ॥ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शह्ृचक्रगदाधर । 
दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥ ६॥ 
एप आयाति सविता त्वां दिइकषुर्जगत्पते । 
सष्णन्गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षूंषि तिग्मगुः ॥ ७॥ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मागं त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः । 
ज्ञात्वाद्य गृढं यदुषु द्रष्ट॒ त्वां यात्यजः प्रभो ॥ ८॥ 


श्रौयुक उवाच 


निशम्य वारुवचनं ग्रहस्याम्बुजलोचनः । 


ग्राह नासो रविदेंवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥ ९॥ | 
“me Et ज्ञ 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! सत्राजितनामक 

। यादवने पहले श्रीकृष्णचन्द्रको कलङ्क लगाया था। 
फिर उस अपराधकी शान्तिका प्रयत्न करते हुए उसने 
स्यमन्तक मणिके सहित उन्हें अपनी कन्या दै 

दी॥ १॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा-ख्रझन्‌ ! सत्राजितने 
भगवान्‌ कृष्णका क्या अपराध किया था? उसे 
स्यमन्तकमणि कहाँसे मिलो थी? और किस कारण 
उसने अपनी पुत्री श्रीकृष्णचन्द्रको विवाही ? ॥ २॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-भगवान्‌ सूर्य अपने भक्त 
सत्राज्ञित्‌ [की भक्ति देखकर उन ]के बहुत 
'बड़े मित्र हो गये थे। उम्हींने सत्राजितूकी 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उन्हें अति प्रसन्नतापूर्वक 
स्यमन्तकमणि दी ॥ ३ ॥ उस मणिको गलेमें धारणकर 
सत्राजित्‌ सूर्यके समान देदीप्यमान हुए द्वारकामें 
आये । हे राजन्‌ ! उसके प्रचण्डतेजके कारण उस 
समय उन्हें कोई पहचान भी न सका ॥ ४ ॥ उन्हे 
दूरहीसे देखकर लोगोंकी आखें तेजसे चोंधिया गयीं 
और उन्हें सूर्य समझकर उन लोगोंने चौसर खेळते 
इए भगवान्‌ कृष्णसे कहा--॥ ५ ॥ “हे नारायण ! 
। है राङ्कचक्रगदाधर ! हे दामोदर ! हे कमलनयन ! 
| हे गोविन्द ! हे यदुनन्दन ! आपको नमस्कार है 


।॥ ६ ॥ हे जगत्पते ! देखिये, अपने किरणजालसे | 


छोगोके नेत्रोको चकाचोंध करते हुए प्रचण्डररिम 
, भगवान्‌ सूर्य आपका दर्शन करनेके लिये आ रहे हैं 
| ॥ ७ ॥ प्रभो! त्रिलोकीमें समी देवश्रेष्ठ आपके मार्गको 
| सदा ढूढते रहते हैं, [ किन्तु उसे पाते नहीं हैं ] 
| आज आपको यहुकुलमें छिपे हुए जान श्रीसूर्यनारायण 
| आपको देखनेके लिये आ रहे हैं” || ८ ॥ 

| श्रीशुकदेचजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उन अजान 
| पुरुषोंके ये वचन सुनकर भगवान्‌ कमलनयनने 
| हसकर कहा “ये सूर्यदेव नहीं मणिसे देदीप्यमान 
सत्राजित्‌ हैं? ॥ ९ ॥ 


DR, 


४४७ 


|. 
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सत्राजित्खग्रहं श्रीमत्क्रतकोतुकमङ्गलम्‌ । ` इधर सत्राजितने जो मन्नलोत्सवके कारण अति 
| शोभायमान है ऐसे अपने घरमै जाकर उस मणिकी 
प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रेन्यवेशयत्‌ ॥१०॥ एक देवमन्दिरमे त्राह्मणोंद्वारा प्रतिष्ठा करायी ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार» सुवण 
| दिया करती थी और जहाँ उसकी पूजा की 
दुर्भिक्षमायरिशानि सर्पाधिव्याधयोज्शुभाः । जाती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, प्रपीडा, 
सर्पमय, मानसिक और शारीरिक दुःख तथा 
न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यचितो मणिः ॥॥११॥ | मायावियोका उपद्रव आदि कोई भी | नहीं 
| होता था ॥ ११॥ एक बार श्रीक्रष्णचन्द्रने सत्राजितसे 
बह मणि राजा उग्रसेनको देनेके लिये माँगी, किन्तु 
नेवार्थकामुकः प्रादाद्याच्ञाभङ्गमतर्कयन्‌ ॥१२।।.| उस अर्थलोलुपने उनकी आज्ञामङ्गका कोई विचार न 
करते हए उसे नहीं दिया ॥ १२ ॥ 
एक दिन सत्राजितका भाई प्रसेन उस परम 
के हे ` प्रकाशमयी मणिको अपने गळेमें बाँध घोड़ेपर चढ़कर 
प्रसेनो हयमारह्य मगया व्यचरदने॥१२॥। दनं शिकार खेलनेके लिये गया || १३ ॥ वहाँ एक 
सिंहने धोडेके सहित प्रसेनको मार डाला और उस 
मणिको लेकर एक गिरिगुहार्मे घुसना ही चाहता था 
गिरि विशज्ञाम्ववता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ | कि उस मणिकी इच्छावाळे जाम्ववानूने उसे मार 
। डाला ॥ १४ ॥ और अपनी गुहामें जाकर वह मणि 
अपने बालकको खेल्नेके लिये दे दी | प्रसेनका भाई 
-अपषयन्श्रातेरै आता सत्राजित्पर्येतप्यत।।१५॥। | सत्राजित्‌ अपने भाईको न देखकर बहुत सन्ताप करने 
a Cache Se लगा ॥ १५ ॥ उसने कहीं कहा--"'मेरा भाई गलेमें 
aI SRT 00007 स्यमन्तक मणि बाँवकर वनको, गया था, सम्भवतः 
उसे कृष्णने ही मरवा डाळा होगा” यह सुन लोगोंमें 
7 Pet कानाफूसी होने लगी ॥१६॥ जब भगवान्‌ने अपनेको 
भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि | | यह कलङ्क लगा सुना तो उसे मिटान्नेके लिये वे [ प्रसेनके 
साथी ] द्वारकावासियोंको लेकर उसे हूढनके लिये 
| बनमें गये ॥ १७ ॥ वहाँ खोजनेपर ळोगांने सिंहद्वारा 
हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा बने । । मारे गये प्रसेन और उसके घोडेको तथा ऋक्षराज 
। जाम्ववानद्रारा पर्वतपर मारे गये उस सिंहको भी 
देखा ॥ १८ ॥ 


दिने दिने खर्णभारानष्टो स सृजति प्रभो । 


स याचितो मणिं क्कापि यदुराजाय शोरिणा । 


तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम्‌ | 


प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी | 


सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनक बिले । 


भ्राता ममेति तच्छ्रत्वा कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः | १६॥ 


माट प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरे ॥१७॥ 


तं चाद्रिएऐे निहतमृक्षेण दटशुजनाः १८ 


# भारका परिमाण इस प्रकार दै-- 
“चतुर्मित्रीदिमिगुंज् गुञ्जाम्पञ्च ` पणं पणान्‌ | 
अष्टौ धरणमष्टो च कर्प तांश्चतुरः पलम्‌ | 
तुलां - पलशतं प्राहुर्भार॑ स्याद्विंगतिस्तुलाः | ` 
अर्थात्‌-चार त्रीहि ( धान) की एक गुञ्जा, पाँच गुज्ञाका एक पण, आठ पणका एक धरण, आठ धरणका एक 
` कर्ष, चार कर्षका एक पछ) सौ पलक्री एक तुला और बीस तुलाका एक मार कहलाता है | 
i भा० खं २-६२ 
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क्रक्षराजविलं भीममन्धेन तमसाद्वृतम्‌ | 
एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥ १९) 
तत्र दृष्टा मणिश्रेष्ट बालक्रीडनक कृतम्‌ । 
हतुं क्रतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽभकान्तिके ।।२०॥ 
तमपूर्व नरं दृष्टा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ । 
तच्छृत्वाभ्यद्रवत्क्ुद्दो जास्बबान्वलिनां वरः ९६॥ 
स वे भगवता तेन युयुधे खामिनात्मनः । 
पुरुष प्राकृत मत्वा कुपितो नानुभाववित्‌ |२२॥। 
इन्हयुद्ध॑ स॒तुम्ररप्ुभयोविजिगीपतोः । 
आयुधाइमदरुमेदोंभिः क्रव्यार्थे इयेनयोरिव ॥२३॥। 
आस्तीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरघुष्टिभिः | 
च निष्पेपपरुपेरविश्रममहनिशम्‌ ॥२४॥ 
कृष्णुष्टिविनिष्पातनिष्पिषटाङ्गोरुवन्धनः । 
क्षीणसत्त्वः सिन्नगात्रस्तमाहातीच विस्मितः ।। २५॥ 
जाने त्वां सवभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌ । 
विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविण्णुमधीश्वरम्‌॥२६॥ 
त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सुज्यानामपि र सत्‌। 
कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम्‌ ।। २७ 
यस्येषदुत्कलितरोपकटाक्षमोस- 
वेत्मादिशरक्षमितनक्रतिमिङ्गिलोऽब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ञ्बलिता च लङ्का 


रक्षःशिरांसि श्वि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥ . 


[ अ० ५६ 

तब भगवानूने सब लोगोंको बाहर ही छोड 
ऋक्षराजकी घोर अन्प्रकारसे भरी हुई महाभयङ्कर 
गुफामें अकेले ही प्रवेश किया ॥ १९ ॥ भीतर 
पहुँचकर भगवानूने देखा कि वह श्रेष्ट मणि 


बालकका खिलौना वनी हुई है। तब उसे लेनेकी 


इच्छासे भगवान्‌ उस वाळकके पास जा खडे हुए 
॥ २० ॥ वहाँ एक नये मनुष्यको देख उस बालककी 
धाय भयभीत-सी होकर चिल्ला उठी । उसका शाब्द 


। सुनकर बळवानोंमें शरे जाम्बत्रान्‌ कुपित होकर वहाँ 


दौड़ आये ॥ २१ ॥ और अपने प्रभु भगवान्‌ कृष्णे, 
उन्हें साधारण मनुष्य जानकर उनका प्रभाव न जान 
सकनेके कारण, कुपित होकर लड़ने लगे ॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार मांसके लिये दो बांज लड़ते हैं उसी 
प्रकार जयके अभिलापी उन दोनों वीरोमें अख-शख, 
पत्थर, वृक्ष ओर त्रुँसे आदिसे बड़ा घोर इन्द्रयुद्ध होने 
लगा || २३ ॥ इस प्रकार अद्वाईस दिनतक निरन्तर 
रात-दिन जन्नप्रहारके समान कठोर धँसोंसे आपसमें 
युद्ध होता रहा ॥ २४ ॥ अन्तमें, भगवान्‌ कृष्णे 
धुँसोंकी मारसे जिनके सुदृढ़ अङ्गवन्धन चूर चूर हो 
गये हैं, उत्साह नष्ट हो गया है तथा शरीर पसीनेमें 
डूब गया है वे जाम्बवान्‌ अति विस्मित होकर कहने 
॥ २० | 'भैं जान गया--आप सम्पूर्ण 
जीवोंके खामी और प्रतिपालक पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हैं, आप ही समस्त प्राणियोंके प्राण, इन्द्रियवछ) 
मनोबळ और शारीरिक बळ हैं ॥ २६ ॥ आप 
विश्वरचयिता ब्रह्मादिको भी उत्पन्न करनेवाले, सुके 


~ 
ळग 


उपादान कारण, नाश करनेवाळोंके नियामक भगवान, 
काळ और सम्पूर्ण आत्माओके आत्मा परमात्मा हँ 
॥ २७ ॥ प्रभो ! जिनके किञ्चित्‌ कोपकटाक्षसे नाकों 
और तिमिङ्गिलादिके क्षुब्ध हो जानेपर समुद्रने लक्का. 
जानेका मार्ग दे दिया था, तब जिन्होंने उसपर | 
अपना यशखरूप सेतु बॉँधकर लङ्काका विध्वंस किया 
और जिनके बाणोंसे कट-कटकर राक्षसोंके शिर 
पृथिवीपर लोटने लगे वे भगवान्‌ राम भी आप ही 
हैं?” ॥ २८ || 


त कता 


अ० ५६ ] 


स्कन्ध 


ति विज्ञातविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । 

व्याजहार महाराज भगवान्देवकीसुतः ॥२९॥ ` 

अभिस्रञ्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तम्‌ | 

कृपया परया भक्त प्रेमगम्भीरया गिरा ॥३०॥ 
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम्‌ । 
मिथ्याभिशञापं ग्रमूजन्नात्मनो मणिनामुना ॥३१॥ 
इत्युक्तः खाँ दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं छुदा । 
अहणार्थ स मणिना क्ृष्णायोपजहार ह ॥३२॥ 
दृष्टा निगमं शरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः | 

ताः स्वपुर ययुः ॥ ३३।। | 


प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि द 


० 


० 0, 


निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुमिः । 


सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्त्रिलात्क्णमनिर्गतम्‌ ॥३४॥ 
सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकोकसः | 
उपतस्थुर्महामायां दुर्गा क्रष्णोपलब्धये ॥२५॥ 
तेपां तु देव्युपस्थानात्मरत्यादिप्टाणिपा स च । 


0 ~ 0 = 
आदुवभूव सद्धाथः सदारा हपयन्हरिः।।२६॥ 


है महाराज ! ऋक्षराज अपने 


। भगवत्सरूपका ज्ञान हुआ देख कमलनयन भगवान्‌ 


देवकीनन्दनने उनकी पीडा दूर करनेके लिये उन्हे 
अपने कल्याणकारी हाथसे स्पर्श किया और फिर 
अत्यन्त कृपापूर्वक प्रेमगम्मीर वाणीसे अपने प्रिय 
भक्तसे कहा--॥ २९-३० ॥ “हे क्रक्षराज ! हम 
इस मणिसे अपना मिथ्या कलङ्क दूर करनेकी इच्छासे 
इसीको लेनेके लिये तुम्हारे ब्रिलमें आये हैं!” ॥ ३१ | 
मगत्रान्‌के इस प्रकार कहनेपर जाम्बवान्‌ने अति 
प्रसन्न हो उनकी पूजा करनेके लिये मणिके सहित 
अपनी कन्या जाम्बवती लाकर उन्हें अर्पण कर 
दी ॥ ३२ ॥ 

इछर्‌, बिलमें गये हुए भगवान्‌ कृष्णको उसमे 
बाहर निकलते न देख द्वारकावासीलोग बारह दिनतक 
प्रतीक्षा कर अत्यन्त दुःखित हो अपने नगरको ढौट 
गयं ॥ ३२ ॥ क्रृष्णचन्द्रको बिळसे बाहर न आये 
छुन देवी देवकी, रुक्मिणी और असुदेबजी आदि 
पुढृद्दण तथा अन्य ज्ञातिबन्धुओको बड़ा शोक हुआ 
॥ २४ ॥ समस्त द्वारकावासी अति दुःखित हो 
सत्राजितूको मला-बुरा कहते हुए भगवान्‌ कृष्णकी 
पुनः प्राप्तिके लिये महामाया दुर्गादेवीकी उपासना 


| करने लगे ॥ ३५ ॥ उनकी उपासनासे प्रसन्न हो 


देवीने उन्हें इच्छित आशीर्वाद दिया और उसी समय 
भगवान्‌ क्ष्ण सफलमनोरथ हो उन्हें प्रसन्न करते 
हुए नववधू जाम्बबतीके सहित वहाँ आ गये ॥ ३६ | 


। समस्त द्वारकावासी श्रीकृष्णचन्द्रको, जैसे कोई मरक 


उपलभ्य हृषीकेशं सृतं पुनरिवागतम्‌ । 


सह पत्न्या मांणग्राव सव जातमहात्सवाः।३७।। | 


सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधो। | 


प्राप्ति चाख्याय भगबान्मणिं तस्मे न्यवेदयत्‌।।३८॥ 


' स चातव्राडता रत्न गृहात्वावाङमुखस्ततः | 


लौट आवे वैसे ही, गलेमें मणि पहने और साथमें 
एक सुन्दरी स्री ळ्यि आये देख अत्यन्त हर्षित 
हुए । ३७ ॥ 

तदनन्तर, भगवानूने सत्राजितूको सभामें राजा 
उग्रसेनके सामने बुलाकर मणि पानेका सारा वृत्तान्त 
पुना दिया और वह मणि उन्हें सौंप दी ॥ ३८ ॥ 
सत्राजितूने अति सङ्कोचपूर्वक त्रह मणि ळे ली और 
अपने अपराधके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए 


अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना।२९॥ | शिर नीचा किये अपने धर आये ॥ ३९ | 


१. सन्तप्यमानो | 


सोच्नुध्यायंसतदेवाघ बलवद्ठिग्रहाकुलः । 
कथं मूजाम्यात्मरजः ग्रसीदेद्वाच्युतः कथम्‌ ।1४०॥ | 
किं कृत्वा साधु मद्यं स्यान्न शपेद्वा जनो यथा । 
अदीधंदशन क्षुद्रं मूढं द्रविणलोछुपम्‌ ॥॥४९॥ 
दास्ये दुहितरं तस्मे खीरत्नं रमेव च । 
उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिने चान्यथा ॥४२॥ ` 


एवं व्यवसितो बुद्धचा सत्राजित्खसुता शुभाम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५६ 


| अपने उसी अपराधका विचार करते हुए बलवान्‌ 


मनुष्यके साथ विरोध ठाननेसे व्याकुल हो वे सोचने 
टगे 'मैं किस प्रकार अपने अपराधका मार्जन करूँ! 
श्रीहरि किस प्रकार मुझसे प्रसन्न हों !॥ ४० ॥ मैं 
ऐसा क्या शुभ क्म करूँ जिससे मेरा कल्याण हो सके 


| तथा लोग मुझ अदूरदर्शी, क्षुद्र, मूख और अर्थलोलुपको 


बुरा-मला न कहें ॥ ४१ ॥ अच्छा, में भगवान्‌ 


' कृष्णको स्त्रियांम रत्नरूपा अपनी कन्या और यह 


परणिरत्न दे दूँगा । बस, यही उपाय ठीक है, इस 
विरोधकी शान्ति और किसी प्रकारसे नहीं हो सकती' 
॥ ४२ ॥ चित्तमे ऐसा निश्चय कर सत्राजित्‌ने अपनी 


| झुमलक्षणा कन्या और स्थमन्तकमणि स्वयं ही उद्योग- 


। कर श्रीकृष्णचन्द्रको दे दों ॥ ४३ ॥ सत्राजित्‌को 


मणिं च खययुद्यम्य कृष्णायोपजहार हं ॥४३।। | 
तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि । 
| 


बहुभिर्याचितां शीलरूपोदार्यगुणान्विताम्‌ ।४४। 


3 
भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो वयं नृप | 
तॅवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥४५॥ 


कन्या सत्यभामा शीळ, रूप और उदारता आदि गुणांसे 


| सम्पन्न थी; उसके लिये बहुतसे राजाओने सत्राजितसे 
| याचना की थी । भगवानने उसके साथ विधिपूर्वक 


ब्रिवाह किया ॥ ४४ ॥ हं राजन्‌ |! भगत्राचूने 
सत्राजितसे कहा-- हम मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य देवके 
भक्त हैं, इसल्यि यह उनका प्रसाद आपहीके पास 
रहना चाहिये, हम तो. केवळ इसके फलके ही. भागी 
हैं [ अर्थात्‌ इससे प्राप्त हुआ सुत्रण हमको दे 
दीजियेगा )” ॥ ४५ ॥ 


— = OT 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे, उत्तरार्धे 
स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 


= १. देदच्युतः । २. सः । ३- तव । ४- भवांस्ठु देवभक्तश्च । ५. न्घे स्यमन्तकादरणं षट्पञ्चा ० | 
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दशस 


स्कन्ध 


सत्तावनवाँ अध्याय 


स्यमन्तकहरण, शतधन्वाका वध और अक्रूरको फिर द्वारकामें बुळाना । 


श्रीशुक उवाच 

विज्ञाताथोंऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान्‌ । 
कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌ ॥ १॥ 
भीष्मं कृपं सबिदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च । 
तुल्यदुःखौ च सङ्गम्य हा कष्टमिति होचतुः।। २॥ 
लब्ध्वेतदन्तर॑ राजञ्शतधन्वानमूचतुः । 
अक्र्रकृतवर्माणो मणिः कस्मान्न गृह्यते ॥ ३॥ 
योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विग्य नः । 
कृष्णायादान्न सत्राजित्कस्माद्धातरमन्वियात्‌॥ ४॥ 
एवंभिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । | 
शयानमवधील्ोभात्स पापः क्षीणजीवितः ॥ ५॥ 
स्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ । 
हत्वा पशन्सोनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचादिता । 
व्यरुपत्तात तातेति हा हतास्मीति मुद्यती ॥ ७॥ 
/तेरदरोण्या मृत ग्रास्य जगाम गजसाह्वयम्‌ | 


कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचख्यो पितुर्वथम्‌ ।। ८ ॥ 


तदाकर्येश्वरो राजन्ननुसृत्य नुलोकताम्‌ । 
अहो नः परमं कष्टमित्यस्राक्षौ विलेपतुः ॥ ९॥ 


आगत्य भगवांस्तस्मात्सभार्यः साग्रजः पुरम्‌ । 


{ 
| 


श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! श्रीगोविन्दकों 
यद्यपि [ पाण्डवोके बच जानेकी ] वास्तविक बातका 
पता था तो भी कुन्ती और पाण्डवोंकों छाक्षाभवनमें 
भस्म हुए सुन वे कुछोचित व्यवहारका पालन करनेके 
लिये बलरामजीके साथ कुरु देशको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
भीष्म, कृपाचार्य, बिदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे 
मिलकर उन्हीके समान दुःखित हो कृष्ण-बळदेवने 
कहा--“'हाय ! कैसे कष्टकी बात है ?? ॥ २ ॥ 


इसी समय अवसर पा अक्रूर और कृतवर्माने 


| शतधन्वासे कहा--' तुम सत्राजितूसे मणि क्यों नहीं 


छीन लेते १॥ ३ ॥ जिस सत्राजितूने हमें अपनी 
कन्या देनेका वचन देकर हमारा तिरस्कार कर उसे 
कृष्णचन्द्रको दे दिया वह क्यों न अपने भाईका अनुसरण 
करे?! ॥ ४ ॥ जिसका जीवन क्षीण हो चुका है उस 
पापाचारी और महादुष्ट शतधन्वाने इस प्रकार उनके 
बहकावेमें आकर छोभवश सोये हुए स॒त्राजितूको मार 
डाला ॥ ५ ॥ कसाई जैसे पशुओंको मार देता है 
वैसे ही क्रूरकर्मा शतधन्वा सत्राजितुको मारकर 
ख्रियोको रोती-विळपती छोड़ उस मणिको लेकर चला 
गया ॥ ६ ॥ 

पिताको मरे हुए देख सव्यभामाजी अत्यन्त 
शोकाकुल और बारम्बार मूर्छित हो 'हा तात ! 
हा तात ! में मारी गयी' इस प्रकार विलाप करने 
लगीं । फिर पिताके शवको तैलके कड़ाहमें रखवाकर 
हस्तिनापुरको चळीं । वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ कृष्णसे, 
जो पहले ही सब वृत्तात जानते थे, अति सन्ताप- 
पूर्वक पिताके वधका सारा समाचार कह सुनाया | ७-८॥ 

हे राजन्‌ ! वह अझुभ समाचार सुनकर कृष्ण 
और बलराम, ईश्वर होकर भी, मनुष्यलीलाका 
अनुकरण करते इए 'अद्दो ! इमपर यह घोर आपत्ति आ 
पड़ी” इस प्रकार कहते हुए नेत्रोंमे जल भरकर विलाप 
करने लगे ॥ ९ || तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण भाई 
बळरामजी और सत्यभामाके सहित हस्तिनापुरे 
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शतघन्वानमारेभे हन्तुं हृतु मणिं ततः ॥१०॥ 


सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राण परीप्सया । 
साहार्ये क्रतवर्माणमयाचत स चात्रवीत्‌ ॥९९॥ 
नाहमीश्वरयोः कुयां हेलनं रामक्रष्णयोः । 
को जु क्षेमाय कल्पेत तयोबजिनमाचरन ॥१२।। ' 
कंसः सहानुगोऽपीतो मद्दपात्याजितः श्रिया । 


जरासन्धः सप्तदशसंयुगान्विथो गतः ॥१३॥ | 


प्रत्याख्यातः स चाक्र्र पाण्णिग्राहमयाचत । 

= ~ ४”. च LoS ~ =O 

सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोतरलम्‌ ॥१४॥ 
य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च । 


चेष्टां विश्वस्ूजो यस्य न विदुमोहिताजया ॥ १॥ 


यः सप्तहायनः शेलमुत्पाव्ये केन पाणिना । 


द्र।रकामें आये और रातधन्वाको मारने तथा उससे 
मणि छीननेका उद्योग करने लगे ॥ १० ॥ 
कृप्णचन्द्रको अपने मारनेका उद्योग करते जान 
शतधन्वाको अत्यन्त भय हुआ और उसने अपनी 
प्राणरक्षाके लिये कृतवर्मासे सहायता माँगी । तब 
कृतवर्माने कहा- ११ ॥ ` में सर्वसमर्थ कृष्ण और 
बलरामकी अवहेलना नहीं कर सकता; उनका अपराध 
करके भला किसकी कुशल हो सकती है १ ॥ १२॥ 


। जिनसे द्वेष करनेसे कंस अपने अनुगामियोंसहित 


राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुआ था और जरासन्ध जैसा 
शूरशिरोमणि भी सत्रह बार युद्भमें हारकर रथहीन 
होकर फिर गया था” ॥ १३ ॥ 


कृतवर्मासे ऐसा कोरा उत्तर पा उसने अक्रूरजीसे 
सहायताके लिये प्रार्थना की | तत्र अत्रूरजी भी 


, कहने लगे-“'भाई, उन ईश्वरोका वळ जाननेवाला 


ऐसा कौन पुरुष होगा जो उनसे विरोध करेगा! 
॥ १४ ॥ जो लीलासे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना 
पालन और संहार करते हैं तथा जिनकी चेष्टाको ब्रह्मादि 
विश्वरचयिता भी उन्हींकी मायासे मोहित होनेके कारण 


' नहीं जान सकते तथा जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें 


दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भकः ॥१६॥ 


नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाडूतकमेणे । 


अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥ १७) | 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । 


तस्मिन्न्यस्याश्चमारु्य शतयोजनगं ययो ॥१८।॥ | 


गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनादनो । 


गिरिराजको उखाड़कर, बालक जैसे छत्राक ( गोबर” 
छत्ता ) उठा लेते हैं वैसे ही, ढीलापूर्वक एक हाथपर उठा 


, लिया था उन अद्भुतकर्मा, अनन्त, सबके आदिकारण, 


कूटस्थ, आत्मा भगवान्‌ कृष्णको वारम्वार नमस्कार 
है॥ १७-१७ ॥ 

अक्रुरजीसे भी सहायता न मिळनेपर शतधन्वा 
वह मणि उन्हींको सौंप खयं एक सौ योजनतक 
जानेवाळे घोड़ेपर चढ़कर वहाँसे भागा ॥१८॥ हे 
राजन्‌ ! तब कृष्ण और बलरामने भी गरुडकी 


| व्वजञावाळे रथपर चढ़कर अत्यन्त वेगवान्‌ धोड़ोंद्वारा 


७ महावेगें च्छ 
अन्वयातां रश्व 
मिथिलायासुपवने विसृज्य पतितं हयम्‌ । 


पद्भचामधावत्सन्त्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवड्टषा ।। २०।। 


राजन्गुरुह्रुहम्‌ !।१९॥ | अपने गुरुजन ( श्रसुर ) से द्रोह करनेवाले शतधन्वाका 


। पीछा किया ॥ १९) मिथिळापुरीके निकट एक उपवनमें 
। पहुँचनेपर शतधन्वाका घोडा गिर गया | तब वह उसे 
। छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो पेदळ ही भागा तब 
। कृष्णचन्द्रने भी अति क्रोधपूर्वक उसका पीछा किया।२०॥ 


| 
| 
(| 
| 
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पदातिस्तिग्मनेमिना । 
चक्रेण शिर उत्क्रत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 
अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम | 
वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ 


तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना | 
कर्मिश्रित्पुरुपे न्यस्तस्तमन्बेप पुरं त्रज ॥२३॥ 
प्रियतमं भम । 
॥२४॥ 


अहं विदेहमिच्छामि द्र 
इत्युकत्वा मिथिलां राजन्त्रिविश यदुनन्दनः 
तं दृष्टा सहसोत्थाय मेथिलः प्रीतमानसः । 
विधिवदहंणीय॑ समहणेः ॥२५॥ 
तिचिन्मिथिलायां समा विभूः । 
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अर्हयामास 

उवास तस्यां क 
मानितः ग्रीति 
ततोऽशिक्षद्ददां काले धातेराष्ट्रः सुयोधनः ॥२६॥ 


जनकेन महात्मना । 


कशवा द्रारकामत्य ।नधन - शतधन्वनः | 


ततः स-कारयामास क्रिया वन्धोर्हतस्थ व। 


शतधन्वा पैदल दौड़ रहा था इसलिये भगवानने 
भी पैदल ही जाकर अपने तीखी धारवाळे चक्रसे 
उसका शिर काट लिया और उसके वख्नोंमें वह 
मणि ढूंढने लगे ॥ २१ ॥ किन्तु जब उसके पास 
मणि न मिली तो बलरामजीके पास आकर कहा- - 
“हमने शतधन्वाको व्यर्थ ही मारा; क्योंकि स्यमन्तकमणि 
तो उसके पास है नहीं! ॥२२॥ 

तब बलरामजीने कहा--*'शतधन्वाने वह मणि 
निश्चय ही किसीके यहाँ धरोहर रख दी होगी | 
इसलिये तुम द्वारकार्म जाकर उस पुरुषका प्रता 
लगाओ ॥२३॥ में इस समय अपने प्रियतम मित्र 
विदेहराजसे मिलना चाहता हूँ” । ऐसा कह 
यदुनन्दन भगवान्‌ बळरामजीने मिथिळापुरीमे प्रत्रेश 
किया ॥२४॥ पूजनीय बळरामजीको आये देख 
मिथिलानरेशने सहसा उठकर उनकी अनेक 
सामग्रियोंसे प्रसन्नतापू्वक विधिवत्‌ पूजा की ॥२०॥ 
महात्मा जनकजीसे प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो भगवान 
बळरामजी कुछ वर्ष उनकी राजधानी मिथिळापुरीमें 
रहे । इसी समय अवसर पा धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्याधनने 


¦ उनसे गदायुद्ध सीखा ॥२६॥ 


इधर, प्रियाका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने 


वावि Ls SN | द्वारकामें आ अपनी प्रिया सत्यभामाको इातधन्वाके 
अप्राप्त च मणः प्राह प्रययाः प्रयक्रांडिभः ॥२७॥। ¦ 


वध और मणि न मिळनेका समाचार सुनाया ॥२७॥ 
और फिर जो-जो कर्म मृतककी झुभगतिके कारण होते 
भगवानने अपने मृतवरन्धु सत्राजितके वे सब औध्व- 


साकं सुहृद्धिभगवान्या याः स्युः साम्परायिकाः।२९।। १ क कर्म उनके सुददोंसे कराये ॥२८॥ 


अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोबधम्‌ | 


व्यूपतुर्भयवित्रस्तों द्वारकायाः प्रयोजको ॥२९॥ 


अक्रूरे प्रोपितेऽरिटान्यासन्ये द्वारकोकसाम्‌ । 


शारीरा मानसास्तापा मुहुर्देविकभौतिकाः ॥३०॥ 


[oS 


इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ । 


१. न्वेषु २. वदरहण्यं वे तमहणेः । ३. साद्धं | 


अक्रूर और क्ृतत्रमा शतधन्वाको सत्राजितूके वधके 
लिये उत्तेजित करनेवाले थे | इसलिये झातधन्वाकी 
मृत्युका समाचार पा वे अत्यन्त भयभीत हो द्वारकात्े 
परदेशको भाग गये ॥२९. है राजन्‌ ! कुछ लोग ऐसा 
कहते हैं कि 'अक्रुरजीके बाहर चढे जानेपर द्वारका- 


' वासियोंको नाना प्रकारके अनर्थ प्राप्त हुए और बे 


निरन्तर शारीरिक, मानसिक, दैत्रिक और भौतिक 

पसे सन्तप्त रहने लगे [ ओर इन्डी उपद्रवोकी शान्तिके 
लिये अक्रूरको बुळाया गया ]'॥३०॥ किन्तु भगत्रान्‌के 
पूवकथित माहात्म्यको भूछकर ऐसा कहा गया है, नहीं तो 


मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्‌ ॥२१॥॥ जिनमें मुनिगण निरन्तर . निवास करते हैं उन 
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श्रीहरिके रहते क्या कोई अनर्थ प्राप्त हो सकता 
देवेब्चर्पति काशीशः श्वफल्कायागताय वै। दै ¦ *॥ ३१॥ [ इद्धछोग कहने ठगे] 
। “पूव समयमै एक वार जब काशीराज्यमें वषी 
नहीं हुई तो काशीनरेशने अपने नगरमें आये हुए 
महात्मा खफल्कको अपनी गान्दिनी नामकी कन्या विवाह 
दी तभी वहाँ वर्षा हुई ॥३२॥ उनके पुत्र अत्रूरजीका 
तत्सुतस्तत्प्रभाचोऽसावक्र्रो यत्र यत्र ह | भी ऐसा ही प्रभाव है । वे जहॉ-जहाँ रहते हैं वहीं 
र हि खूब वर्षा होती है और किसी प्रकारका कष्ट या 
देवोऽभिवपते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥२२॥ महामारी आदि उपद्रव नहीं होते'' ॥३३॥ 


७ Ne च (भे oS । 
खसतां गन्दिनां प्रादात्ततोज्यपृत्स्म काशिष॥२ २) | 


इति बृद्धवचः श्रुत्वा नेतावदिह कारणम्‌ । ` बृद्ध पुरुषोंके मुखसे ये बातें सुनकर भगवानने यह 
| जानते हुए भी कि इस उपद्रवका कारण केवल यहौ 

इति मेत्या समानाय्य ग्राहाक्ररं जनार्दनः ॥३४॥ | (अक्रूरजीकी अनुपस्थिति ही) नहीं है, [ अपि तु मेरी 
इच्छा भी है] अक्रूर जीको घुळवाकर उनसे बात की ॥ २४॥ 

पूजयित्वाभिभाष्यैनं कथयित्वा प्रियाः कथाः । सबके हृदयकी वात जाननेवाले भगवानूने 
आ अक्रुरजीका सत्कार कर उनसे वहुत-सी प्रिय बातें करते 
विज्ञाताखिलचित्तज्ञः स्मयमान उपाच ह ॥२५॥ हुए सम्मापण किया और फिर मन्द-मन्द सुसकाते 
टर | हुए बोठे--॥२५॥ “हे दानपते ! शतधन्वा तुम्हे 

ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । | स्यमन्तकमणि सौंप गया था और वह तेजोमय मणि 
५५5 पक जङ | तुम्हारे ही पास है--इस वातको हम पहलेहीसे 
स्यमन्तको मणि; श्रीमान्विदितः पूवमेव नः ॥२६॥ | जानते हे ॥३६॥ संत्राजितके कोई पुत्र नहीं है 
इसलिये उनकी कन्याके पुत्र ही उन्हें तिठोदक और 
| पिण्डदान कर उनका ऋण चुकानेसे बचे हुए धनको 
ग्रहण कर सकते हैं ॥३७॥ किन्तु आपके सित्रा और 
किसीके लिये उसे रखना अत्यन्त कठिन है; आप सदा 


सत्राजितोञ्नपत्यत्वाद्गृहीयुदुहितुः सुताः । 
दायं निनीयापः पिण्डान्विमुच्यण च शेषितम्‌ ॥ २७॥ 


तथापि दुर्वरस्त्वन्पैस्त्वस्यास्तां सुत्रते सणिः | उत्तम ततका पाठन करनेवाले हैं, इसलिये वह मणि 
¦ आपहीके पास रहनी चाहिये । किन्तु मेरे बड़े भाई 
किन्तु मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणिं प्रति ।३८।। बछरामजीको मणिके सम्बन्धमे मेरी बातका पूरा विश्वास 
. नहीं है ॥ ३८॥ अतः हे महाभाग ! आप वह मणि 
दर्शयख महाभाग बन्धूना शान्तिमावह । दिखाकर बन्धुओके सन्देहको शान्त कर दीजिये । 
| [आप ऐसा न कहें कि मेरै पास वह मणि नहीं है; १ 
अव्युच्छिन्ना मखास्तेज्च वतन्ते रुक्मवेदयः ।।३९। | क्‍योंकि | उसके प्रतापसे ही आपके सुचर्णवेदीवाढे ` 
। अखण्ड यज्ञोका ताँता लगा हुआ हे” ॥३९॥ 


१. सः। २. दूतैः । 
% अक्रूर तो मणिके विषयमै सत्यभामा और बळरामजीका सन्देह दूर करनेके लिये बुलाये गये, उपद्रवोंकी सुटि तो 
भगवानकी इच्छासे ही हुई थी । 


दशस स्कन्ध 


ष्‌ ० पु 


एव सामभिरालब्धः श्रफल्कतनयो मणिम्‌ | 
आदाय वाससाच्छन्नं ददों सरयेसमप्रभम्‌ ।।४०॥ 
स्यमन्तकं दशयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः । 


विमृज्य मणिना भूयस्तस्मे प्रत्यपयत्मभुः ॥४१॥ 
यस्त्वेतङ्भगवत इश्वरस्य विष्णो- 
वीरघाढ्यं त्रजिनहरं सुमङ्गलं च । 
आख्यानं पठति श्रृणोत्यनुस्मरेद्वा 
दुष्कीतिं दुरितमपोह्य याति शञान्तिम्‌॥४२॥ 


इस प्रकार सामविधिसे समझाये जानेपर अत्रूरजीने 
अ्नमें लपेटी हुई वह सूर्यके समान प्रकाशमान मणि 
निकाळकर भगवान्‌ कृष्णको दे दी ॥४०॥ भगवानूने 
वह स्यमन्तकमणि अपने ज्ञातिबन्धुओंको दिखाकर 
अपना कलङ्क मिटा दिया और वह मणि फिर 
अक्रूरजीको ही दे दी ॥४१॥ 


जो पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ बिष्णुके पराक्रमसे 


। सम्पन्न इस पापनाशक मङ्गलमय आख्यानको पढ़ता, 
| सुनता या स्मरण करता है वह सब प्रकारकी अपकीर्त 


और पापसे छूटकर शान्ति प्राप्त करता है ॥४२॥ 


TDR sms ~ 


१ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
स्यमन्तकोपार्याने सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः | ५७॥ 


“णा a 


अट्टावनवा अध्याय 


भगवान्‌ कृष्णके अन्य विवाह । 


श्रीशुक उवाच 
एकदा पाण्डवान्द्रष्ट प्रतीतान्पुरुपोत्तमः | 
इन्द्रप्रस्थं गतः 
दृष्टा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम्‌ । 
उत्तस्थुर्युगपद्दीराः प्राणा मुख्यमिवागतम्‌ ॥ २ ॥ 
परिष्वज्याच्युत॑ वीरा अङ्गसङ्गहतेनसः । 
सानुरागस्मितं वक्ष्त्रै वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः ।॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 


फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः ।। ४ ॥ 
| नवविवाहिता सुन्दरी दौपदीने ठजापूर्घक धीरे-धीरे वहाँ 


परमासने आसीनं कृष्णा क्रष्णमनिन्दिता । 
, नवोढा व्रीडिता किञ्चिच्छनेरेत्याभ्यवन्दत || ५ ॥ 
तथैव सात्यकिः पार्थः पूजितश्चामिवन्दितः । 


| निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पयुपासत ॥ ६॥ 


श्रीशुकदेवज़ी बोळे-हे राजन्‌ ! एक दिन पुरुषोत्तम 


| भगवान्‌ कृष्ण सात्यकि आदि यादवोंको साथ ळे 
पाण्डरवोको, जो अज्ञातवास व्यागर्कर अब प्रकटरूपसे 
9: ~ ५ 9 

श्रीमान्युयुधानादिभिवृतः ।। १ ॥ | 


रहने लगे थे, देखने गये ॥ १॥ सर्वेश्वर 


, भगवान्‌ कृष्णको आये देख बीर पाण्डवगण, जैसे 


मुख्यप्राणके आ जानेसे सब इन्द्रियाँ सचेत हो 
जाती हैं बैसे ही एक साथ उठ खड़े हुए ॥ २॥ 
उन्होंने श्रीअच्युतकों गळे छगाया; भगवानके अङ्ग- 
सड़से पाण्डवोंके सब पाप नष्ट द्वो गये और वे उनका 
प्रणयमुसकानमय मुखारविन्द देखकर परम प्रसन्न 
हुए ॥३ ॥ मगवानूने युधिष्टि और भीमसेनके 
चरणोंमें प्रणाम कर अर्जुनकों गले छगाया तथा नकुछ 
और सहदेवने उनकी चरणवन्दना की ॥ 9 || तदनन्तर 


आकर श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान भगवान क्रृष्णको 
प्रणाम किया ॥ ७ || इसी प्रकार सात्यकि भी 
पाण्डवोंसे सम्मानित और अभिवादित हो एक आसनपर 
बैठे तथा अन्य यादवगण भी यथायोग्य सत्कृत हो 
भगवान्‌ कृष्णके चारों ओर बेंठ गये || ६ ॥ 


« न्धे सप्त? | २. बादरायणिरुवाच | ३. वादितः | ४. नमासी० | ५. नन्दितः | 
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ने रम्ये । 


| ५०६ श्रीमद्भागवत [ अ° ५८ | 

। पथां समागत्य कृताभिवादनः फिर भगवान्‌ कृष्णने कुन्तीके पास जाकर उन्हे | 

प्रणाम किया और उन्होंने स्नेहवश नेत्रोमें जल भरकर / 

| स्तयातिहारदाद्रेदशाभिरम्मितः | भगवानको गले लगाकर उनसे अपने बन्धु-बान्धवोंकी | 

कप ; प | कुशल पूछी तथा भगवानूने भी अपनी फूआसे उनकी | 

र वाता कुशल पदस्ठा | और उनकी पुत्रवधुओंकी कुशल पूछी || ७ ॥ तब ! 

| पितष्वसारं परिपृष्वान्धवः ॥ ७॥। प्रेमको उमंगसे जिनका गळा सँघ गया है और नेत्रोमै 

प्रेमाश्रुओंकी बाढ़ आ गयी है वे कुन्तीजी पहले पाये | 

| तमाह प्रेमवेझव्यरुद्रकण्ठाश्रुलोचना | | हुए बहुतसे क्लेशोंको स्मरण करती हुई भक्तोंका । 
| । क्लेश मिटानेके लिये ही प्रकट होनेवाले भगवान्‌ 

| 


स्मरन्ती तान्बहन्क्ेशान्क्ेशापायात्मदशेनम्‌ ॥८॥ | कृष्णसे कहने लगीं--॥ ८॥ “हे कृष्ण ! जिस | 
| समय आपने हम अपने खजनोंका स्मरण कर मेरे भाई 
तदैव कुशल नोऽभूस्सनाथास्ते कृता बयम्‌ । ' अक्ूरको हमारी कुशळ जाननेके लिये भेजा था उसी 
| समय हमलोग सकुशल हो गये और आपने हमें सनाथ 
ज्ञातीन्मः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेपितस्त्वया। ९॥ कर दिया ॥ ९ ॥ आप सम्पूर्ण जगतके सुहृद्‌ और 
आत्मा हैं । आपको अपने-परायेका भ्रम नहीं है; तो 
मी जो लोग आपका सदा स्मरण करते हैं, उनके । 


तथापि स्मरतां शश्चस्क्रेशान्हंसि हृदि स्थितः ॥१०॥। ' विहान दोक आप अनका 2 
Ei ७.८... कर देते हैं?” ॥१ ०॥ 


न तेऽस्ति खपरआन्तिविश्वस्य मुहृदात्मनः । 


युधिष्ठिर उवाच ।  युधिष्ठिरने कहा-हे सर्वेश्वर ! में नहीं जानता 
हमने ऐसा क्या पुण्य किया है जिससे योगेश्वरोंको ' 
' भी कठिनतासे दिखायी देनेवाले आपने हम कुबुद्धियोको 
ग्रोगेश्वराणां दुदेशो यन्नो ष्टः कुमेधसाम्‌॥११।। दर्शन दिया है ॥११॥ भगवान्‌ कृष्ण इस प्रकार 


किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर । 


` राजा युघिष्टिरसे सम्मानित हो इन्द्रप्रस्थनिवासियोके 
नयनोंकों आनन्दित करते हुए वर्षाऋतुके कई महींनोतक 
जनयन्नयनानन्दसिन्द्रप्रथोकसां  विश्चः।।१२।। वहाँ सुखपूर्वक रहे ॥१२॥ 


« इति वै वार्षिकान्मासारराज्ञ: सोञ्स्यथितः सुखम्‌ । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
k 
| 
| 


विजय क गो नेवाले वीरवरं 
एकदा रथमारुह्य विजया वानरध्वजम्‌ । जार शत्रुआका दमन करनेवाले बी 

न हु र अर्जुन गाण्डीव घनुष ओर अक्षयवाणषूर्ण द्‌ 
गाण्डीबं धनुरादाय तूणो चाक्षयसायको ॥१३।। तरकश ले कवच धारणकर वानरके चिव 
ध्वजावाले रथपर भगवान्‌ कृष्णके साथ सवार ही 
व्ह 2 रै बहुतसे सिंह और मृगादिसे पूर्ण एक भयङ्कर वन | 
बहुव्यालमृगाकीणे प््राबिशत्परवीरहा।।१४।। आखेटके लिये गये ॥१३-१४॥ वहाँ उन्होंने बहुत 
तत्राविध्यच्छरेर्याघधान्सरकरान्महिषान्सून्‌ । पात्र, सूकर, मैंसे, कृष्णमुरा) शरभ, वनगा रेड) | 


रा । हरिण, खरगोश और शछकादि जीवोंको अपने णर | 
न्गवयान्खङ्गान्हरिणाञ्छशशल्ककान्‌ ॥ १ बांधा ॥१७॥ उनमेंसे बहुतसे यज्ञयोग्य पञ्ुआक | 


__ तानिन्युः किङ्करा राजे मेघ्यान्पवण्युपागते । ` सेबकगण पर्वकाळ उपस्थित होनेपर राजा यु ष्ठि _ 
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साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहतु विपिनं वनम्‌ । 


१. विक्षितः । २६ बद्ध० । 


अ० पट ] 


दशम स्कन्ध 


५०७ 


तृटपरीतः परिश्रान्तो बीभत्सुर्यमुनामगात्‌ ॥१६।। पास ले गये । अर्जुन मृगयाके परिश्रमसे थककर अति 


तत्रोपस्पृरय विशद पीत्वा वारि महारथों। 
कृष्णो ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌।!१७॥ 
तामासाद्य बरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम्‌ | 
पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्‌ १८॥ | 
का स्व॑ कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि कि चिकी सि । 
मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वे कथय शोभने ॥ १९) | 
कालिन्धुवाच 
अहं देवस्य सबितुदृहिता पतिमिच्छती | 
विष्णुं बरेण्यं वरदं तपः पस्ममाख्िता॥२०॥ 
नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ । 
तुष्यतां मे स भगवान्छुकुन्दोऽनाथ संश्रयः ।।२१॥। । 
कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । 
निर्मिते भवने पित्रा याबद च्युतदशनम्‌ ॥२२॥ 
तथावदद्‌गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ | 


रथमारोप्य ददिद्वान्धर्मराजमुपागमत्‌ ॥२३॥ 


यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्धु तम्‌ । 
| कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥२४।। 
' भगवांस्तत्र निवसन्स्यानां प्रियचिकीर्षया | 
अग्नये खाण्डवं दातुमर्डुनस्यास सारथिः ॥२५॥ 


| 
| सोज्मिस्तुष्टो धनुरदाद्वयाञ्छवेतान्रथ नृप । 


१. तो वा कि । २. रमृते पुरुषमीश्वरम्‌_। ३- यथैव । 


' जबतक श्रीअथ्युतका दर्शन न होगा 


पिपासाकुल हो रहे थे, इसलिये बे यमुनातटपर 


| गये ॥१६॥ वहाँ कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियोंने 


हाथ-पाँव धोकर निर्मल जल पीया और यमुनाजीके 
तटपर विचरती हुई एक सुन्दरी कन्या देखी ॥१७॥ 


| तब सखा कृष्णचन्द्रके मेजनेसे वीरवर अर्जुनने उस 
| सुन्दर ऊरु, दाँत और सुन्दर मुखवाली सुन्दरी रमणीके 


पास आ उससे पूछा--॥१८॥ “हे सुश्रोणि ! तुम 


| कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? कहाँसे आयी हो? 
| और क्या करना चाहती हो ? हे सुन्दरि ! माळूम 


होता है तुम अपने योग्य पतिकी खोजमें हो, सो तुम 


| अपना सब वृत्तान्त कहो’? ॥१०॥ 


कालिन्दी वोली-मै भगवान्‌ सूर्यदेवकी कन्या हूँ, 


। और श्रेष्ठतम वरदायक श्रीविष्णु भगवानकों अपना 


पति बनानेकी इच्छासे यह कठोर तपस्या कर रहो 
हूँ ॥२०॥ हे वीर | लक्ष्मीके आश्रयस्थान 
श्रीनारायणदेवके सिवा मैं और किसीका वरण नहीं 


& 


| कर सकती | वे अनाथोके आश्रय भगवान्‌ कृष्ण 


मुझपर प्रसन्न हों ॥२१॥ मेरा नाम कालिन्दी है । मैं 
तबतक 
यमुनाजलमें अपने पिताजीके बनवाये हुए भवनमें 
रहुँगी ॥२२॥ तब अर्डुनने वह सब वृत्तान्त भगवान्‌ 
कृष्णक सुनाया | वे तो ये सब बातें पहलेहीसे 
जानते थे | अतः [ कालिन्दीके पास जा ] उन्हे 
अपने रथपर चढा महाराज युधिष्टिरके पास ळे. 
आये ॥२३॥ 


तदनन्तर, पाण्डवोके प्राथना करनेपर भगवान्‌ 
क्ृष्णने विश्वकर्मासे उनके रहनेके लिये एक अति 
अद्भुत और विचित्र नगर बनवाया ॥२४॥ इस प्रकार 
अपने स्वजनोंका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ वहाँ 
बहुत दिनोंतक रहे । इसी बीचमें अग्निको खाण्डववन 
दिलानेके लिये [ इन्द्राजुन-संग्रमके समय ] बे 
अर्जुनके सारथि बने ॥२५॥ खाण्डवदाहसे सन्तुष्ट 
होकर अग्निने अजुनको गाण्डीव धनुष, चार श्वेतवर्ण 


५ 


र क्य याशा तेनी 
2 (| 
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अर्जुनायाक्षयी तूणी वर्म चाभेद्यमत्मिभिः ॥२६॥। 


मयश्च मोचितो बह्वः सभां सख्य उपाहरत्‌ । 


यस्मिन्दुर्योधनस्यासीज्ञलथलुदृशिश्रमः ॥२७॥ 


स तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्रानुमोदितः | 

आययो द्वारकां भूयः सात्यकिम्रमुखेबृतः ॥२८॥ 
कि येमे Ne 0 AC 

अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्वूक्ष ऊजिते । 

वितन्वन्परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्‌ ॥ २९ 
विन्दानुविन्दावावन्त्यों दुर्योधनवशानुगों । 


स्थयंवरे खभगिनौं कृष्णे सक्तां न्यपेघताम्‌ ।।३०॥। 


राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः । 
प्रसह्य हतवान्कृष्णो राजन्नाज्ञां प्रपश्यताम्‌ ।।२१९॥ 
नग्नजिन्नाम कौशल्य आसीद्राजातिधार्मिक । | 
तस्य सत्याभवस्कन्या देवी नाग्नजिती नृप॥२२॥ 
न तां शेकुसेंपा वोढुमजित्वा सप्त गोवूषान्‌ । 


तीक्षणशृङ्गान्सुदुध्षान्वीरगन्धासहान्खलान्‌ ॥३३॥ 


तां श्रुत्वा बृषजिल्ल॒भ्यां भगवान्सात्वतां पतिः | 
जगाम कोशल्यंपुरं सेन्येन महता वृतः ॥२४॥ 
स कोशलपतिः ग्रीतः प्रस्युत्थानासनादिभिः । 
गुरुणा 


वरं विलोक्याभिमतं समागतं 
` नरन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । . 
भूयादयं मे पतिराशिषोऽमला 
__` करोतु सस्या यदि मे इतो त्रतंः !। दि मे धतो त्रेतः।।२९॥ 
१. प्रययो । २. ळपुरीं । ३. ब्रतः । 


अहैणेनापि पूजयन्प्रतिनन्दितः ।।३५। 


घोड़े, एक रथ, दो अक्षय तरकरा और जो शक्न: 
धारियाँसे न बेधा जा सके ऐसा एक कवच 
दिया ॥२६॥ खाण्डबदाहके समय अर्जुने मयदानवको 


RRR ३०८८७) 


भस्म होनेसे बचाया था, इसलिये उसने अजुनसे । 
मित्रता कर उनके लिये एक ऐसी समा बनायी जिसमें | 
दुर्योधनको जलमें स्थल और स्थलमें' जळका भ्रम हो | 


गया था ॥२७॥ 


तदनन्तर अर्जुनकी आज्ञा और अन्य सुदददोंकी | 


अनुमति ले भगवान्‌ कृष्ण सात्यकि आदिके साथ फिर 


| द्वारका लौट आये ॥२८॥ वहाँ आ, उन्होंने विवाहके 


योग्य ऋतु और उन्नतिशीळ पुण्य नक्षत्रके उपस्थित 
होनेपर अपने खजनोंको परम आनन्द और मङ्गल 
प्रदान करते हुए कालिन्दीके साथ विवाह किया |२९॥ 

अवन्तिदेशके राजा विन्द और अनुविन्द दुर्योधनके 
वशवर्ता सामन्त थे । उन्होंने स्वयंवरमें श्रीकृष्णचन्द्रको 
वरण करनेकी इच्छावाली अपनी बहिनको वैसा करनेसे 
रोक दिया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! अपनी फूआ राजाधि- 
देवीकी पुत्री उस मिंत्रविन्दाको भगवान्‌ कृष्णने सत्र 


हे राजन्‌ ! कोशलदेशके नझ्नजितूनामक अति 
धार्मिक राजा थे । उनके नाझजिती सत्या नामकी 
कान्तिमती कन्या थी ॥३२॥ तीखे सींगोंवाले दुर्दम्य 
और वीरोंकी गन्धको मी सहन न करनेवाले सात 


| राजाभोके देखते-ढेखते बलात्कारसे हर लिया ॥३१॥ | 


दुष्ट बैलोंको न जीत सकनेके कारण कोई भी राजा | 
उससे विवाह नहीं कर सके ॥३३॥ तब यह सुनकर 


कि वह कन्या बैलोंको जीतनेवालेको ही मिल सकती 
है भगवान्‌ यदुनाथ एक बहुत बडी सेना ले 
कोशलपुरीको गये ॥ ३४ ॥ कोशलनरेश महाराज 
नग्जितने प्रसन्न होकर प्रध्युत्यान और आनार्द 


विविध सामग्रियोंसे भगवानका सत्कार किया ओर 


भगवानने भी उनका अभिनन्दन किया ॥३७॥ 


। राजकन्या सत्याने अपने अभिमत वर श्रीलक्ष्मीपतिका | 
' आये देख मन-ही-मन कामना की कि यदि मैंने व्रत- | 
' नियमादिसे इन्डीका चिन्तन किया है तो ये मेरे पति 

हों और मेरी शुद्ध कामनाको सत्य करें । २६ 
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यत्पादपङ्कजरजः शिरसा ब्रिभति जिनके चरणकमलोंकी रजको लक्ष्मीजी और महादेव 
तथा अन्य लोकपालोंके सहित श्रीत्रक्षाजी अपने 


रीर्जजः सगिरिशः सहलोकपालः । मस्तकपर धारण करते हैं, अपनी बाँधी हुई धर्ममर्यादाकी 


लीलातनूः खकृतसेतुपरीप्सयेशः | रक्षाके लिये धर्मके हास होनेके समय लीळावतार 
क त्त । २] धारण करनेवाले वे भगवान्‌ मुझसे कैसे प्रसन्न 

काल दधत्स भगवान्मम कन तुष्यंत्‌ | होगे १ ॥३७॥ 
अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते । इधर, भगवानूका सत्कार हो चुकनेपर राजा 


१ ' नग्नजितने कहा--''हे नारायण ! हे जगत्पते | आप 
आत्मानन्देन पूणस्य कराणि किमल्पकः ॥३८।॥। आत्मानन्दसे पूर्ण हैं, में तुच्छ मनुष्य आपकी क्या सेवा 


करूँ £'' ॥३८॥ 
श्रीशुक उवाच | शुकदेवजी बोले-हे कुरुनन्दन ! तब आसनादि 
तमाह भगवान्हरः कृतासनपरिग्रहः । ग्रहण कर चुकनेपर भगवान्‌ कृष्णने अति प्रसन्नतापूर्वेक 
मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३९। मुसकाते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा ।३९॥ 
श्रीभगवाठुवाच श्रीभगवान्‌ बोळे-हे राजन्‌ ! अपने धर्ममे स्थित 
नरेन्द्र याच्या कविभिवि गहि ता क्षत्रियके लिये कुछ माँगनेका यद्यपि विद्वानोंने निषेध , 
राजन्यवन्धोनिजधमबर्तिनः । | किया है, तो भी आपसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी 


तथापि याचे तव सोहदेच्छया 0 इच्छासे मैं आपकी कन्या माँगता हूँ, किन्तु हमारे 
कन्यां त्वदीयां न हि शुट्कदा वयम्‌ ॥४०।। | यहाँ कन्याका कोई मूल्यं देनेकी प्रथा नहीं है ॥४०॥ 
राजोवाश्व । राजाने कहा-हे नाथ ! जिनके अङ्गमें लक्ष्मीजी 
कोऽनयस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । निरन्तर निवास करती हैँ उन एकमात्र गुणधाम 
आपसे बढ़कर मेरी कन्याका और कौन इच्छित धर 

गुणकधाञ्ना यस्याङ्ग श्रावसत्यनपायना ॥४१॥ हो सकता हैं? ॥ ४१ ॥ किन्तु, हे खात्वत्र्षम | 
कि त्वस्माभिः कृतः पूव समयः सात्वतपभ । हमने कन्याका वर चुननैकी इच्छासे लोगोंके बकी 


पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया ।४२॥ परीक्षा करनेकें लिये पहलेसे एक प्रण कर रखा हे 
| ॥ ४२ ॥ हे बीर ! हमारे पास ये अत्यन्त दुर्दम्य भौर 


सप्तैते गोबपा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः । बिना सधाये हुए सात बैल हँ । इन्होंने बहुत-से 
एतेभेभ्नाः सुबहवो मिन्नगात्रा नृपात्मजाः ।॥।४३॥ | राजकुमारोंका अङ्ग-भङ्ग कर उन्हें निरुत्साह कर दिया 
यदीमे निगृहीताः स्पुस्त्वमैव यदुनन्दन | हे ॥ ४३ | हे यदुनन्दन : यदि इन्हें आपने ही 

अपने वशीभूत कर ल्या तो हे लक्ष्मीपते ! आप 
चरो भवानमिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते ॥॥४४)। मेरी फ़न्याके इच्छित बर होंगे ॥ ४४ ॥ 


ऊ 


एवं समयमाकण्य बढ्ध्वा परिकरं प्रश्धः । राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा सुन भगवान्‌ कृष्णने 
6 कमर कसकर सात रूप धारण किये और 
आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यशृहणाछ्लालथव तान्‌।।४%। ' ढोठासे ही उन बैछोंको नाय दिया ॥ ४५ ॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें त्यत्पादपडज- ` ° इत्यादि पूरा छोक 'अर्चित पुनरित्याह''? इस पूरे छोकके बाद लिखा. 

हे । २. कृष्णः । ३. प्रियः पतिः | 


_ रेमे यद्नाम्षमो भगवान्देवकीसुतः ॥५५॥ 


केकेया भ्रातमिदत्ता कृष्णः सन्तर्दनादिभिः ॥५६॥ | भाई 


SN SONNEI Sore हश णमा 
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बद्ध्वा तान्दामभिः शोरिभंमरदर्पान्हतोजसः । | इससे उनका दर्प चूर्ण हो गया और वे तेजोहीन ह 
द गये । तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णने उन्हें रस्सीसे बॉधकर 
व्यक्रष छाल्या बद्धान्चाला ष्‌ रुसयान्यथा | [४ | | बालक जैसे लकडीके बैलोको खींचता है से हौ, 


ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः । ळीळाहीसे खींचा || ४६॥ तब राजा नग्नजितने विस्मित 

ओर प्रसन्न होकर अपनी कन्या श्रीक्रष्णचन्द्रको दे दी और 
तां मत्यग्रह्माह्धगवान्यिधिवत्सदशीं प्रथः ॥४७॥ ` समर्थ मगवानूने भी उस अपने सदृश भार्याको विधि 
राजपत्न्यश्र दुहितुः कृष्णा लब्ध्वा प्रियं पतिम्न । पूर्वक ग्रहण किया। ४७॥ अपनी कन्याके पतिरूपसे 
र | ४ श्रोकृष्णचन्द्रको मिले देख राजपत्नियोंको भी परम आनन्द 
भर परमानन्द जातथ परमात्सवः ॥४८।॥ प्राप्त हुआ | उस समय सर्वत्र बड़ा उत्सव होने लगा 


शङ्भेर्यानका नेदुर्गीतवाद्यद्िजाशिपः । ॥ ४८ ॥ शक्ष, मेरी और ढोल आदि बाजे बजने 
लगे, सब ओर गाना-वजाना आरम्भ हुआ, ब्राह्मणगण 


(१ [oS 
१ ६ 'छघागलडताः ० जक ७० > ~ 
चरा चावः ग्रभुदताः सुवासभ्स्नगरङ्कताः॥४९॥ , आज्ञोबीद देने लगे और नगरके नर-नारीगण अति 


दशधेनुसहस्ाणि पारिबहेमदाहिशः । आनन्दित होकर सुन्दर वस्न तथा माला आदिसे 
अलङ्कत हुए ॥ ४९ ॥ राजा नग्नजित्‌ने दश सहत्र 
गोऐँ, सुन्दर वल्ल तथा गलेमें हमेल पहने हुए तीन 
नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान्रथान । सहस्र युत्रती ख्नियाँ, नो सहस्र हाथी, हाथियोसे 
सोगुने ( नो लक्ष ) रथ, रथोसे सौगुने (नो करोड) 
घोड़े आर घोडाँसे संगुने ( नौ अरब ) सेवक दहेजमें 
दम्पती रथमाराप्य सहत्या सेनया वता । दिय ॥ ५०-५१ ॥ कोशलनरेश नः्नजितूने कन्या 
और दामादको रथपर चढ़ा एक बड़ी सेनाके साथ 
सनेहाद्रेहृदयसे विदा किया ॥ ५२ ॥ 


युवताना त्रिसाहस्र ।निष्कग्रावसुवासतसाम्‌ ॥५०॥ 
रथाच्छतशुणानश्चानश्चाच्छतयुणान्नरान्‌ ॥५१॥ । 


हप्रक्ि्नहृदयो यापयामास कोशलः ॥५२॥ 


थुत्वेतद्ुरुधुभू पा नयन्तं पथि कन्यकाम्‌ । यह समाचार सुन बहुत-से राजाओंने, जिनका 
पराक्रम पहले यादवों और बैलोने नष्ट कर दिया था, 


[a ११३९५ ८ चो. 
मवायाः सुदुस गा बषः ए ५ SS व्य कनेके 
भम्रवीर्याः सुदुमर्पा यदुभिगोंडरपे पुरा ॥५३॥ भगवानूकी विजयको सहन न कर सकनेके कारण 


` तानस्यतः शरत्रातोन्बन्धुप्रियक्रदर्ुनः | उन्हें मार्गमें कन्याको ले जाते हुए रोक लिया ॥५३॥ 


गाण्डीवी काल्यामास सिंह: क्षुद्सगानिव ॥५४॥ ¦ तब, बाणोंके समूह छोड़ते हुए उन राजाओंको अपने 
प सह शुद्रखगानव ॥5७॥ ¦ बन्धुका प्रिय करनेवाले गाण्डीवधारी अर्जुनने, सिंह 


पारिबहेमुपागृद्यध दारकामेत्य सत्यया । जैसे छोटे-मोटे पशुओंको भगा देता है वैसे ही मार- 


पीटकर भगा दिया ॥ ५४ ॥ तदनन्तर, यदुक्रेष्ट 
भगवान्‌ देवकीनन्दन उस दहेज और सत्याके सहित 
| द्वारकामें आये और वहाँ रहकर विहार करने लगे ॥५५॥ 
श्रुतकीतेः सुतां भद्राञ्चपयेमे पितृष्वसुः । इसके अनन्तर भगवान्‌ कृष्णने अपनी फूआश्रुतकीतिः 
पुत्री केकयदेशीया मद्रासे बिवाह किया, जिसे उसके 


१. ब्रातिबंन्धु ० 


ई सन्तर्दनादिने खयं ही भगवानको दिया था॥ ५६॥ 


TR | 


अ० ५९ | 


दशम स्कन्ध 


५११ 


सुतां च मद्राधिपतेलक्ष्मणां सक्षणेयुताम्‌ । 
खयंवरे जहारैक स सुपर्णः सुधामिव ॥५७॥ 
अन्याश्रेवंविधा भार्याः कृष्णस्यासन्सहस्नशः । 


भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चार्दशनाः ।५८॥ 


इसके उपरान्त, गरुड जैसे अमृत छीन छाये 
थे उसी प्रकार, श्रीक्गष्णचन्द्र मद्र्राजकी कन्या 
सर्वसुलक्षणसम्पना लक्ष्मणाको अकेले ही उसके 
सयंबरसे हर लाये ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ 
कृष्णकी और भी सहस्रों खनियाँ थीं, जिन परम 
ुन्दरियोंको वे भौमासुरको मारकर उसके वनदीगृहसे 
छुड़ाकर लाये थे || ५८ ॥ 


PCT है 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
अष्टमहिष्युद्ाहो नामाष्टपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥५८॥ 


co 
उनसठ्वा 


अध्याय 


भगवानका भौमाखुरको मारकर सोलह सहस्त्र एक सौ राजकन्याओंसे विवाह करना । 


राजोवाच 
aN च) ७७ 
यथा हतो भगवता भोमो येन च ताः खियः । 
निरुद्रा एतदाचक्ष्व विक्रमं गाङ्गधन्वनः ॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच 


इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतकुण्डलवन्धुना । 


हतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ । 
सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिपपुरं ययो | २॥ 
गिरिर्गे'  शसदुर्गेजलाग्न्यनिल्टुर्गमंग । 
NANOS 
मुरपा्नायुतेघोरेडेढे 
गदया निबिभेदाद्रीञ्छस्रदुर्गाणि सायकेः । 


चक्रेणाम्रि जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना ॥ ४ ॥ 


सर्वत आत्रृतम्‌ ॥३॥ | 


शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌ । 

+ (४ निवि ~ 
प्राकारं गदया गुव्या निर्बिभेद गदाधरः ॥ ५॥ 
पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणम्‌ । 


१, प्राचीन प्रतिमे 'उत्तरार्धे पाठ नहीं है । २. मैः | 


। को बाणोंसे, 


राजा परीक्षित्ने पूछा-मगवन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रने 


मौमासुरको, जिसने उन ब्रियोंकों बन्दीगृहमें डाळ 
रका था, क्‍यों और किस प्रकार मारा ? भगवान 


आाङ्गघन्वाका वह विचित्र चरित्र सुनाइये ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेघजी वोळे-हे राजन्‌ + भामाघुरद्वारा 
वरुणका छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरुपर्वतपर 
देबताओंका मणिपर्वतनामक स्थान छीन लिये जानेपर 
देवराज इन्द्रने द्रारकामें आ उसकी सब चेष्टा 
भगवान्‌ क्रष्णको जता दीँ । तब भगवान्‌ अपनी भार्या 
सत्यभामाके सहित गरुड़पर चढ़कर प्राग्ज्योतिषपुरको 
गये ॥ २ ॥ वह नगर गिरिदुर्ग और शङ्नदुर्ग तथा 
जल, अग्नि और वायुके आवरणोंके कारण अत्यन्त 
दुर्गम था और सब ओरसे मुरदैत्यके दश सहस्र अति 


| घ्रोर एवं सुदृढ पाशोंसे घिरा हुआ था || ३॥ भगवान्‌ 


गदाधरने वहाँ पहुँचते ही पर्वतोंको गदासे, शस्त्रदुगो- 
अग्नि, जल और वायुके आवरणोंको 
सुदर्शनचक्रसे, मुर देत्यके पांशोंको खड्गसे, यन्त्रो 


। और वीरोंके हृदयोको शङ्खनादसे और नगरके परकोटे- 
| को अपनी भारी गदासे तोड़ डाला ॥ ४-५ ॥ 


भगवानके पाञ्चजन्यनामक शङ्घखकी प्रल्यकालोन 
वज्रपातके समान महाभयङ्कर ध्वनि सुनकर जळके 


। 
टर 


मुरः शयान उत्तखौं दैत्यः पश्चणशिरा जलात्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिशूलमुद्यम्य सुदुनिरीक्षणो 
युगान्तसर्यानलरोचिरुल्वणः । 
्रसंत्रिलोकीमिव पश्चभिमुखे- 
रभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरगः ॥ ७॥ 
आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते 
निरस्य बबत्रेव्येनद्त्स पञ्चभिः । 
स रोदसी सर्वदिशोऽम्बरं महा- 
नापूरयन्नण्डकटाहमाब्रणोत्‌ 
तदापतट्टै त्रिशिखं गरुत्मते 
हरिः शराभ्यामभिनत्त्रिधोजसा । 
सुखेषु तं चापि शरेरताइय- 
स्मे गदां सोऽपि रुपा व्यम्मुश्चत ॥ ९ | 
तामापतन्तीं गदया गदां मृधे 
गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा । 
उद्यम्य त्राहूनभिधावतोऽजितः 
शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ 
पपाताम्भसु॒ कृत्तशीषॉ 
निकृत्तशङ्गोऽद्रिरिवेन्द्रतेजसा । 
तस्यात्मजाः सप्त पितुर्वधातुराः 
प्रतिक्रियामषजुषः 
'ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसु- 
बैसुनेभस्वानरुणश्च सप्तमः । 
पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे 
भोमप्रयुक्ता निरगन्ध्रतायुघाः ॥१२॥ 
ग्रापुञ्जचतासाध्ध शरानसीन्गदाः 
शत्तयृष्टिशलान्यजिते रुषोल्बरणाः । 
तच्छस्नकूटं भगवान्स्ममार्गणे- 
रमोघवीर्यस्तिलशश्चकतं 


तान्पीठमुख्याननयद्यमक्षयं 
निकृत्तशीरपारुधुजाडधिवमंणः । 


व्यसुः 


॥१३॥ 


श्रीमद्भागवत 


॥८॥ | 
| फैलकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो गया ॥ ८॥ 


समुद्यताः ॥११॥ ' 


| भीतर सोया हुआ मुरनामक पाँच शिरबाला दैत्य 
उससे बाहर नकल आया ॥ ६॥ वह हत्य 


| प्रलयकालीन सूर्य और अग्निके समान प्रचण्ड तेजोमय | 
और कठिनतासे देखे जाने योग्य था । वह त्रिशूल , 
उठाये हुए, मानों अपने पाँच सुखोंसे त्रिलोकीको | 


लील जायगा इस प्रकार बड़े वेगसे सरके 


समान गरुड़जीकी ओर दौड़ा ॥ ७॥ उसने वह | 


त्रिशूल बड़ी फुर्तीसे गरुडजीपर फेककर अपने पाँचों 
मुखोंसे घोर सिंहनाद किया | वह महान्‌ शब्द 


अन्तरिक्ष, समस्त दिशाओं और आकाइ-मण्डलमें | 


उस त्रिशूलको गरुड़की ओर आता देख श्रीहरिने 
अपना शख्रकोशल दिखाते हुए दो बाण छोड़कर 
उसके तीन टुकड़े कर दिये और उस दैत्यके फैले हुए 
मुखमें भी बाण मारे | तब मुरने भी अति करुद्ध हो 
मगवानूपर एक गदा छोड़ी ॥ ९, ॥ उसे अपनी ओर 
आती देख गदके बड़े भाई श्रीक्ृष्णचन्द्रने अपनी 
गदाद्वारा उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये । फिर वह 
[ निरख हो जानेके कारण ] दोनों बाँह फेलाकर 
भगवान्‌की ओर दौड़ा तब श्रीहरिने सुदर्शनचक्रद्वारा 
लीळाहीसे उसके पाँचों शिरोंको काट डाला || १० | 
शिर कट जानेपर वह प्राणहीन हो, इन्द्रके तेजसे 
जिसके शिखर कट गये हों उस पर्वतके समान जलमे 
गिर पड़ा । तदनन्तर, उसके सात पुत्र ताम्र, 
अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभखान्‌ ओर अरुण 
` अपने पिताके वधसे व्याकुल हो अति क्रोधपूवेक उसका 
बदला चुकानेके लिये उद्यत हो भोमासुरकी आज्ञासे 
पीठनामक असुरको सेनापति बना अख्न-शखसे सुसज्ित 
हो रणभूमिमें आये ॥ ११-१२॥ वहाँ आ वे 
| श्रीभच्युतपर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और 
| त्रिशूल आदि प्रचण्ड झख्रोंकी वर्षा करने लगे | तब 
¦ अमोधबीर्य भगवान्‌ क्रष्णने उस शखसमूहकों अपने 


बाणोंसे तिळ-तिळ करके काट डाला ॥ १३ ॥ तथा | 


जिनके शिर, ऊरु, भुजा, चरण और कवच कट गय 
हैं उन पीठ आदि शूरवीरोंको यमपुर भेज दिया | 


१, णं । २. णम्‌ | 


प्र 


अ० ५९ ] 


दशसं स्कन्ध 


५१३ 


स्ानीकपानच्युतचक्रसायके- 
स्तथा निरस्तान्नरको धरासुतः 
निरीक्ष्य दुमैपेण आस्रपन्मदै- 
गजः  पयोधिप्रभवेनिराक्रमत्‌ 
दृष्टा सभार्यं गरुडोपरि स्थित 
सर्यापरिष्टात्सतडिद्धनं 
स तस्मे व्यसूजच्छतप्नीं 
योधाश्च सर्वे यृगपत्स्म विव्यधुः 
तङ्गोमसेन्यं भगवान्गदाग्रजो 
विचित्रवाजेर्निशितेः शिलीमुखैः 
निकृत्तवाहूरुशिरोभ्रविग्रहं 
चकार तरेव दताश्वकुञ्जरम्‌ 
यानि योधेः प्रयुक्तानि शस्रा्राणि कुरूद्वह 


॥१४॥ 


यथा 


कृष्णं 
॥१५॥ 


॥१६॥ 


हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णेः शरेरेकेकशस्रिभिः ॥१७॥ 


उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघता गजान्‌ । 


गरुत्मता 
पुरमेवाविशन्नात नरको युध्ययुध्यत | 


दृष्टा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वक्रम्‌ ॥१९॥ 
तं भोमः प्राहरच्छत्तया वज्रः प्रतिहतो यतः । 
नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इब द्विपः ॥२०॥ 
शूलं भोमोऽच्युतं हन्तुमाददे वितथोद्यमः । 


तद्विसर्गात्पूरवेमेव नरकस्य शिरो हरिः। 


अपाहरद्वजय्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना ॥२१॥ 
सकुण्डलं चारुकिरीटभूपणं 


बमो प्राथव्या पातत समुज्ज्वलतू | 


हन्यमानास्तुण्डपक्षनखेर्गजाः ॥१८। | 


भगवान्‌ कृष्णके चक्र और बाणोसे अपने सेनापतियोंको 
मारे गये देख प्रथिवीका पुत्र नरकासुर ( भौमाछुर ) 
अति क्रुद्ध हो समुद्रसे उत्पन्न हुए मदस्रावी 
हाथियोंकी सेना ले नगरसे बाहर आया । वहाँ, 
सूर्यके ऊपर जैसे सौदामिनीसहित श्याम मेघ सुशोभित 
हो वैसे ही भगवान्‌ कृष्णको सत्यभामासहित गरुडपर 
विराजमान देख उसने उनपर एक शतप्नी चलायी, 
तथा उसके सब सैनिकाने भी एक साथ ही भगवान्‌- 
पर प्रहार किया ॥ १४-१५ ॥ तब्र भगवान्‌ कृष्णने 
भी उसी क्षण अपने विचित्रपत्रयुक्त तीखे बाणोंसे 
भौमासुरकी सेनाके, वीरोंकी भुजा, जङ्का, कण्ठ और 
देह काट डाले तथा उनके घोडे और हाथी नष्ट 
| कर दिये ॥ १६ ॥ 
। हे कुरुनन्दन ! भौमासुरके सैनिकोने भगबानूपर 
जो-जो अख्न-शख् चलाये थे | उनमेंसे प्रत्येकको 
भगवानूने बीचहीमें तीन-तीन बाणांसे काट डाला 
| ॥ १७ || उस समय भगवान्‌ अपने पंखोसे हाथियांको 
मारनेवाळे गरुड़जीके ऊपर विराजमान थे । गरुड़जीकी 
| चोच, पंख और पंजोंकी मारसे पीडित हो वे हाथी 
| लौटकर नगरहीमें घुस गये और नरकासुर अकेला ही 
। युद्धभूमिमें छड़ता रहा । उसने अपनी सेनाको गरुड्जीकी 
मारते पीडित होकर भागती देख उनपर एक ऐसी 
शक्ति छोड़ी जिसने इन्द्रके वज्रको भी विफल कर दिया 
था किन्तु पक्षिराज गरुड़ उसके प्रहारसे पुष्पमालासे 
आहत गजराजके समान तनिक भी विचलित नहीं 
हुए ॥ १८-२० || 
इस प्रकार अपना उद्योग विफल हुआ देख 
भौमासुरने भगवानपर प्रहार करनेके लिये एक त्रिशूल 
उठाया । उसे छोड़नेके पहले ही श्रीहृरिने हाथीपर 
बैठे हुए नरकासुरका शिर छुरेके समान तीक्ष्ण 
धाराले सुदर्शनचक्रसे काट डाला ॥ २१ ॥ 
' नरकासुरके कान्तिमय कुण्डल और सुन्दर किरीटसे 
| सुशोभित जगमगाते इए शिरको पृथ्वीवर गिरे देख 
| उसके सम्बन्धीलोग हाहाकार करने लगे, ऋषिगण 


१. प्राचीन प्रतिमे “यानि योधैः" ` 'कशस्त्रि 
तान्यच्छिनत्तीक्ष्णशरैस्रिभिस्रिमिः । २. मालाविद्ध | 
« भा" खं २-६५ 
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हाहेति साध्वित्यपय! सुरेश्वरा 
माल्यैमुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 
ततश्च भूः कृष्णप्मुपत्य कुण्डल 
प्रतप्जाम्बूनदरलभास्तरे | 
सवेजयन्त्या गनमाहयार्पय- 
प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 
अल्तोषीदथ विश्ेशं देवी देववरार्चितम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणता राजन्भक्तिप्रवणया धिया ॥२४॥ 
भूमिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश गङ्खचक्रगदाधर । 
भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥२५।। 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्कये ।२६॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । 
पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः ॥२७॥ 
अजाय जनयित्रेऽस्य॒त्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
पराबरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
त्वं व सिसुक्षू रज उत्कटं प्रभो 
तमो निरोधाय बिभष्यसंवृतः । 
स्थानाय स्त्वं जगतो जगत्पते 
कालः प्रधानं पुरुषो भवान्परः ।।२९॥ 
अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो 
मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 
कर्ता महानित्यखिलं चराचरं 
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§ 


पुष्पावलि बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लग ॥२२॥ . 


तब प्रृथिवीने भगवान्‌ कृष्णके पास आ उन्हें तपाये / 
हुए सुवर्णके बने हुए [ देवमाता अदितिके ] रत्रजदित | 
' कुण्डल, वैजयन्तीमालाके सहित वनमाला, वरुणका / 


' छत्र और मेरुका अंशरूप मन्दरशिखरनामक महामणि 
| ये सब वस्तुएँ सौंप दीं ॥ ३३ ॥ तदनन्तर, हे 


राजन्‌ ! प्रथिवीदेवी अत्यन्त भक्तिपरायण हृदयसे हाथ 


जोड़ प्रणाम कर सुरवरवन्दित विश्वेश्वरकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगीं---॥ २४ ॥ 

पृथिवीदेवी वोली-हे राङ्झचक्रगदाधर देवदेवेश्वर! 
आपको नमस्कार है | आप अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार 
रूप धारण करते हैं । हे परमात्मन्‌ ! आपको प्रणाम 
हे ॥ २७ ॥ जिनकी नाभिसे कमळ उत्पन्न हुआ है, 
जो कमलकुसुमका माळा धारण किये हैं, जिनके नेत्र 


कमलके समान सुप्रसन्न और शान्तिदायक हैं तथा | 


जिनके चरण कमलके समान सुखसेव्य हैं उन आपको 
बारम्बार प्रणाम है ॥ २६ ॥ आप पडेश्वर्यपूणे, समस्त 
भूतोंके आश्रय और व्यापक हैं; आपको नमस्कार है। 
आप सम्पूर्ण कार्यवर्गसे पूर्वसिद्ध हैं, जगतूके आदिः 
कारण ( प्रधान ) के भी कारण हैं तथा पूर्णबोधखरूप 
हैं; आपको ममस्कार है ॥ २७ || जो खयं जन्मरहित 
हैं तथा इस जगतकी उत्पत्ति करनेवाले हैं उन 
अनन्तराक्ति त्रह्मको नमस्कार है | हे कार्य-कारणरूप 
सर्वभूतमय परमात्मन्‌ ! आपको बारम्बार नमस्कार है 
॥ २८ ॥ हे प्रभो ! जब आप जगतूकी रचना करना 
चाहते हैं तब उत्कट रजोगुणको स्वीकार करते है तर्षा 
जगतूके संहारके लिये तमोगुणको और पालनके टि 
सच्चगुणको खीकार करते हैं; तथापि इन मायिक गुणों 
आप लिप्त नहीं होते । हे जगत्पते ! आप काल, पुरु 


, और प्रधान होकर भी वास्तवमें उनसे परे हैं ॥२९॥ 


हे भगवन्‌ ! में ( प्रथिवी ) जल, अग्नि, वाः । 


आकारा, भूततन्मात्रा, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता, मर्व; | 


छ > > ९ 
इन्द्रियाँ, अहंकार और महत्तख- इस सम्पूर्ण चराचर 


त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं श्रमः ॥३०॥ | जगतका आप अद्वितीय त्रह्ममें ही श्रम हो रहा है ॥२०॥ 


१, भूरुवाच । २. चक्रिणे । ३- परावराय भूतानां । 
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तस्यात्मजोड्य॑ तव पादपङ्कजं 


भीतः प्रपन्नातिहरोपसादितः | 
तत्पाठय़ेने कुरु हस्तपडूजं 


शिरस्थमुष्याखिलकल्मपापदह्म्‌ ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति भूम्याथितों वाग्भिभगवान्भक्तिनम्रया । 


दत्त्वाभय॑ भोमग्रहं ग्राविशत्सकलद्धिमत्‌ ॥३२। | 


तत्र राजन्यकन्यानां पटसहस्राधिकामुतम्‌ । 
भोमाहूतानां विक्रम्य राजभ्यो दृशे हरिः ॥३३॥ 
तं प्रविष्ट स्रिया वीक्ष्य नरवीर बिमाहिताः । 
मनसा वत्रर्भीष्टं पतिं दवापसादितप्‌॥२४॥ 


भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदलुमोदताम्‌ | 


इति स्वाः पथक्‌ कृष्णे भावेन हृदयं दधुः ॥३५॥ | 


ताः प्राहिणोद्द्वारवतां सुमृष्टविरजोऽम्बराः । 
नरयानेरमहाकोशात्रथाश्चान्द्रविणं महत्‌॥३६॥ 
ऐरावतकुलेभांश्च चततुर्दन्तांस्तरखिनः | 
पाण्डुरांश्च चतुःपष्टि प्रेपयामास केशवः ।।२७॥ 
गत्वा सुरेन्द्रभवनं दच्वादित्ये च कुण्डले | 
पूजितस्निदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः।।३८॥ 
चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति । 
आरोप्य सेन्द्रान्वयुान्निर्जित्योपानयत्पुरम्‌ ॥३९॥ 
स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः | 


अन्वगुभ्रेमराः सर्गात्तद्वन्धासवलम्पटाः |॥४०॥ 


ययाच आनम्य किरीटकोटिमिः 


१. रव्य | २. कृतचेतसः । 


। हे शरणागतवत्सल ! यह भौमाखुरका पुत्र ( भगदत्त ) जो 
अत्यन्त भयभीत हो रहा है आपकी चरण-शरणम लाया 
| गया है। प्रभो ! आप इसकी रक्षा कीजिये और इसके 
शिरपर अपना मवैकल्मपह।री करकमल रखिये ॥३१॥ 


श्रीशु कदेवजी कहते दै-भक्तिविनम्र प्रथिवीके 
उपर्युक्त वचर्नोद्वारा प्रार्थना करनेपर भगवानूने 


भगदत्तको अभय-दान कर भौँमाधुरके सर्वसम्पत्तिपूर्ण 
भवनमें प्रवेश किया ॥३२॥ वहाँ श्रीहरिने भौमाखुर- 
द्वारा राजाओंसे बलपूर्वक हरकर लायी हुई सोलह सद्दक्ष 
। राजकन्याएँ देखी ॥३ ३॥ नरश्रेष्ठ श्रीश्यामसुन्दरको अन्त: - 
पुरमें आये देख वे सत्र रमणियाँ मोहित हो गयीं और उन्होंने 
देववश प्राप्त हुए श्रीहृरिको मन-ही-मन अपना प्रिय 
पति वरण कर लिया ॥ ३४ ॥ “विधाता मेरी इस 
कामनाको पूर्ण करें कि ये ,नरश्रेष्ट ही मेरे पति हों! 
| इसी भावसे उन सब कन्याऔन अलग-अलग अपना 
चित्त श्रौकृष्णचन्द्रेमे लगा दिया ॥ ३५ ॥ तब 
| भगवानूने उन सुन्दर और निर्मल वर धारण करने- 
बाळी राजकुमारियोंकों पाळकियॉपर चढ़ाकर द्वारका 
| मेजवा दिया और उनके साथ बहुत-सा कोष, रथ, 

धोड़े, अतुल सम्पत्ति और ऐरावतके कुलमें उत्पन्न हुए 

अत्यन्त वेगवान्‌ 'घार दातोंत्राळे झुळवर्ण चौंसठ हाथी 
| भी द्वारकापुरीको मेजवा दिये ॥ ३६-३७ || 


तदनन्तर, भगवानने इन्द्रभवनमें जा अदितिको 
उनके कुण्डल दिये और इन्द्राणीके सहित इन्द्रने 
उनकी सत्यमामाजीके सहित पूजा की ॥ ३८ ॥ 
। बहाँसे आते समय सत्यभामाजीके कहनेसे उन्होंने 
| कल्पवृक्षको उखाड़कर गरुड़पर रख लिया, और इन्द्रके 
। सहित समस्त देवताओंको हराकर उसे द्वारकापुरीमें छे 
| आये ॥ ३९ ॥ वहाँ उसे सत्यभामाके महळके बगीचेमें 
' लगा दिया । इससे उस बगीचेकी शोभा अत्यन्त 
| बढ़ गयी | उस कल्पवृक्षके साथ उसके गन्ध और 
| मकरन्दके लोभी भ्रमरगण खर्गसे चले आथे थे ॥४०॥ 


| ह राजन्‌ ! देखो, जिस इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध 
फरानेके लिये शिर झुकाकर अपने मुकुटके अग्रभागसे 
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(TTT ` ` = ह हे पन क 
पादौ स्पूशनच्युतमर्थसाधनम्‌ । | श्रोहरिके चरणोंको स्पर्श करते हुए प्रार्थना की थी ह 
जार उसीने कार्य सिद्ध हो जानेपर उनसे विरोध किया! | 
सिद्धार्थ एतेन विगुह्यते महा- Mee रत र 
है i | अहो : इन देवताओं की प्रकृति भी अत्यन्त तामसी है; | 
नहो सुराणां च तमो घिगाञ्चताम्‌ ॥४१॥ | इनकी घनाव्यताको धिक्कार है ॥ ४१ ॥ | 
अथो हर्त एकस्मिन्नानागारेप॒ताः स्रियः । तदनन्तर भगवान्‌ क्रृष्णने भिन्न-भिन्न भवनोंमे 


ह न भिन्न-भिन्न रूप धारणकर उन समस्त राजकन्याओसे . 
यथापयम भगवांस्तावद्रपधरोज्व्ययः ।॥॥४२॥ एक ही ुहु्तमें विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया ॥ ४२ ॥ . 
फिर, जिनके समान और जिनसे अधिक भोगसामग्री | 
और कहीं नहीं है उन सोलह सहस्र एक सो आठ 
न्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववसखितः । रानियोंके महलोंमें, जिनके कर्म अचिःत्य हैं बे | 
निजानन्दपूर्ण श्रीअच्युत अन्य साधारण गृहस्थोके । 
समान ब्यवहार करते हुए लक्ष्मीजीकी अंशरूपा अपनी 
यथेतरो गाहेकमेधिकांश्वरन्‌ ।॥४३। भार्याओके साथ रमण करने लगे ॥ ४३ ॥ जिनकी 
प्राप्तिके मार्गको ब्रह्मादिक देवगण' भी नहीं जानते 
उन श्रीलक्ष्मीपतिको पतिरूपसे पाकर वे सुन्दरियाँ 
ब्रह्मादयो5पि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । अन्नुरागपूर्ण हास्य, चितवन और नवसङ्गमकी बातचीतसे 
लजाती हुई निरन्तर बढ्नेवाली प्रसन्नतासे उनकी सेवा 
करने लगी || ४४ ॥ उनमेंसे प्रत्येकी सेवामें सैकड़ों 
हासावलोकनवसङ्गमजल्पलञ्जाः ॥४४॥ | दासियाँ रहती थीं, किन्तु भगवानूके पधारनेपर उन्हे 
आगे जाकर आदरपूर्वक लाने, आसन देने, अर्ध्यादिसे 
पूजा करने, चरण धोने, पान देने, चरण दवाकर 
ताम्बूळूविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः । | श्रम दूर करने, पंखा झलने, चन्दन-मालादिसे विभूषित 
| करने, बाल सेँवारने, शयन और स्नान कराने तथा 
| नाना प्रकारके उपहार देने आदि उपायोंसे वे खयं ही 
दासीशता अपि विभोविद धुः स्म दास्म्‌।।४५। ॥ उनकी सेवा करती थीं ॥ ४५ ॥ 


—*——SSS—+ 


गृहेषु तासामनपार्यतक्यक्र- 


रेमे रमाभिनिजकामसम्प्लुतो 


इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता 


भेजुमुंदाविरतमेधितयानुराग- 
प्रत्युद्रभासनवराह णपादशोच- 


'केशप्रसारशयनस्नपनोपहाे- 


= व्य ४ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमो- 
ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


१. न्धे पारिजातइरणं नरकवघ एकोन० । 


दशम स्कन्धे 


साठवा अध्याय 


क्रष्ण-रक्मिणी-संबाद 


षे 
श्रीशुक उवाच 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! एक दिन 


। सखियोके सहित श्रीरुक्मिणीजी अपनी शय्यापर 


कहिचित्सुखमासीन खतरपस्थं जगद्गुरुम्‌ । 
पतिं पर्थचरङ्केषमी व्यजनेन सखीजनेः ॥ १ ॥ 
यस्त्वेतछ्ठीलया विश्वं सुजत्यत्यवतीश्वर; । 
स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः ॥ २॥ 
तस्मिन्नन्तगृंहे आजन्मुक्तादामविलम्बिना । 
विराजिते वितानेन दीपैमैणिममेरपि ।। ३ ॥ 
मल्लिकादामर्भिः  पुष्पेड्रिरेफकुलनादितेः 
जालसत्रप्रबिष्टैश्व गोभिश्रनद्रमसोऽपलैः ॥ ४ ॥ 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । 
ृपेरशुरुजे रजन्जालर्त्रविनिर्गतः ।। ५ ॥ | 
पयःफेननिमे शुभ्रे पर्मङ्क कशिपृत्तमे । 
उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌ ॥ ६॥ 
बारव्यजनमादाय रलदण्डं सखीकरात्‌ । 
तेन वीजयती देवी उपासाश्चक्र इश्वरम्‌। ७॥ | 
सोपाच्युतं क्कणयती मणिनुपुराभ्यां 
रेजेऽङ्गलीयवलयव्यजना ग्रहस्ता । 
वस्रान्तगूढकुचङुङ्कमशोणहारः 
भासा नितम्वश्रतया च परार्ध्यकाञ्च्या। ८॥ | 
तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
या लीलया धततनोरलुरूपरूपा । 
प्रीतः. स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककेण्ठः 
वकत्रोसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे। ९ ॥ 


- सुशोभित 


सुखपूर्वक बैठे हुए अपने पति जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्णकी 
पंखा झलती हुई सेवा कर रही थीं ॥ १॥ जा 
लीलासे ह्वी इस विश्वकी रचना, पालन आर संहार 
करते हैं वे जन्मरहित खयं भगवान्‌ ही अपनी निश्चित 


, की हुई भर्ममर्व्यादाकी रक्षा करनेके लिये यढुकुलमें 


अवतीर्ण हुए ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! जो मोतियोंकी 
झालरोसे युक्त चेँदोवेसे मणिमय दीपर्कोसे, 
मछिकामालाओसे, श्रमरोद्वारा गुञ्जायमान पुष्पसे, झरोखों- 
क ठिद्रोमे होकर आती हुई निर्मल चन्द्रकिरणोंसे, 
पारिजात-उपवनकी सुगन्धसे सुर्वासित वायुसे 
और झरोखोंमें होकर निकलते हुए अगुरुके धूएँसे 
उस अपने भवनमं दुग्धफेनके समान 
उज्ज्यछ और उत्तम बिछीनोसे युक्त सुन्दर पछंगपर 
सुखपूर्वक बैठे हुए अपने पति जगत्पति यदुनाथकी 


| रक्मिणीजी सेवा कर रही थीं ॥ ३-६ ॥ देवी 
| रुक्मिणीजीने एक सखीके हाथसे रन्नदण्डयुक्त चँवर लेकर 
| उसे स्वयं डुछाती हुई पतिकी सेवा करने ढगा ॥ ७॥ 
| उस समय श्रीरुक्मिणीजी, जिन्होने हाथोमें रल्नजटित 
| अँगूठियाँ, कङ्कण और पंखा धारण कर रखे थे 


श्रीअच्युतके पास अपने मणिमय नूपुरॉकी सुमधुर ध्वनि 
करती हुई, अपने अन्वलमें छिपे स्तनोंके कुङ्कमसे 


। अरुणवर्ण हुए हारोकी काग्तिसे तथा नितम्बॉपर पड़ी हुई 
| महामूल्यमयी करधनीसे अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुई 


॥ ८ ॥ जिनका मुखचन्द्र अल्का, कुण्डला तथा 


' प्रदकविभूषित कण्ठसे शोभायमान एवं मधुर मुसकानमय 
| अमृतसे सुशोभित है तथा जिन्होंने ळीळाहीसे मानव- 
, रूपधारी श्रीहरिके अनुरूप रूप धारण किया है उन 
' कभी प्रथक्‌ न होनेवाळी मूर्तिमती लक्ष्मीजीको देख 


श्रीहरिने प्रसन्नतापूर्वेक सुसकाते इए कहा--॥ ९ ॥ 


१. बादरायणिरुवाच । २. मिमि । ३. खोऽर्णैः । ४. साप्यच्युतं 


Fare 


श्रीभगवानुवाच 
राजपृत्रीप्सिता भूपर्लाकपालत्रिभूतिमिः | 
महालु भाव: श्रीमद्भी रूपोदार्थबलोजितः ॥१०॥ 
तान्प्राप्तानथिनो हित्वा चेद्यादीन्स्मरदुमदान । 
दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो वत्रपेऽसमान्‌। १ १॥। 
राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रः समृद्रं शरणं गतान्‌ । 
बलवड्धि! कृतद्ेपान्प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌ ।। १२।। 
अस्पष्टवत्मेनां पुंसामलोक्रपथसीयुपाम्‌ । 


आस्थिताः पदवी सुभ्र! प्रायः सीद न्ति योपितः। १३॥ | 


निष्किश्चना वयं शश्वनज्निष्किश्दनजनप्रियाः । 
तंस्मात्प्रायेण न द्याव्या मां भजन्ति सुमध्यमे १४) 
ययोरात्मसमं वित्तं जन्मेश्वर्याक्तिभेवः । 


A ० चर 
तयाववाहा से 


> 


त्री च नोत्तमाधमयोः क्चित्‌ ॥ १५॥ 
वेदर्भ्येतदविज्ञाय व्वयादीर्धसमीक्षया । 
वृता वयं गुणेहीना भिश्चुमिः छाथिता सुधा ॥१६॥ 
अथास्मनोऽनुरूपं वे भजस्थ क्षत्रियर्षभम्‌ । 
येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ।। १७। 
चेद्यशाल्बजरासन्धदन्तवक्त्राद्यो नृपाः । 
मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ।। १८।। 
त्तेषां बोयेमदान्धानां इप्ानां स्मयतुत्तये । 


आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपरतासताम्‌ ॥१९॥ 


श्रीमद्भागवतं 


त DS MN Di SMSC NR णराणा 


राजसिंहासनके 


| अलोकिक कामनाएँ पर्ण हो जायँगी ॥ १७॥ 


[ अ० ६० 


श्रीमगवान बोले-हे राजकुमारि ! रूप, उदारता 
और बल आदि गुणोंमें बढ़े हुए, बहुत-से श्रीमान्‌ 
और लोकपालोके समान ऐेश्वर्यशाळी महानुभाव 
नृपतिगण तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥१०॥ 
तथा तुम्हारे पिता और भाई भी उन्होके साथ 
तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, तथापि तुमने विवाह 
करनेके लिये आये हुए अपनी कामना करनेवाले 
कामोन्मत्त झिशुपालादिको छोड़कर जा किसी 
प्रकार तुम्हारे समान नहीं हैं उन हम-जैसोंका क्यों 
वरण किया ? ॥११॥ हे सुन्नु ! हम तो राजाओंसे 
डरकर समुद्रकी शरणमें आकर बसे हैं, 
बलवानोंसे द्वेप बाँध रका है और प्रायः 
अधिकारसे भी वञ्चित हैं ॥१२॥ 
हे सुन्दर भ्रकुटिवाली ! जिनका मार्ग स्पष्ट नहीं 
है, जो अलौकिक मार्गमे चलनेवाले होते हैं 
अर्थात्‌ जो ख्लियोंके वशवर्ती नहीं होते उन पुरुषोंका 


। अनुसरण करनेवाली स्त्रियोको प्रायः कष्ट हीं उठाना 


पड़ता है ॥ १३॥ हे सुमध्यमे ! हम तो सदाके अकिञ्चन 


४१ 


। हैं. और अकिञ्चन लोगोंसे ही प्रेम करते हैं, इसलिये 
| सम्पत्तिशाली पुरुष प्रायः हमें नहीं भजा करते ॥१४॥ 


जिनके धन, जाति, ऐश्वर्य, रूप और आय समान 


| होते हैं, विवाह या मित्रताका सम्बन्ध उन्हींमे होना 


चाहिये; उत्तम या अधमोम कभी नहीं होना 
चाहिये ॥१५॥ हे विदर्भनन्दिनि ! तुमने अपनी 
अदूरदर्शितासे इन संत्र बातोको बिना जाने ही 
[ नारदादि ] मिक्षुकोंद्रारा प्रशंसित हुए हम- 
जैसे गुणहीनको वर लिया ॥ १६ ॥ अतः 
तुम अब भी अपने अनुरूप किसी क्षत्रियश्रेष्ठको 
वर॒ लो, जिससे तुम्हारी सम्पूर्ण लौकिक और 
सुन्दर 
जङ्कावाली ! शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध और दन्तवक्त्र 
आदि राजालेग और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी-- 


| ये सब मुझसे द्वेष करते हैं ॥१८॥ हे भद्रे! उन 


वीयमदसे अन्ये और मतब्राले राजाओंका मान- 
मर्दन करनेके लिये ही मैं तुम्हें हर लाया था, 
क्योंकि मैं दुष्टॉंका दर्प मिटानेवाळा हूँ ॥ १९ ॥ 


“कावा PERNT oor 


अ० ६० | 
उदासीना बयं नूनं न स्त्र्यपत्यार्थकामुकाः । 
आत्मलन्ध्यास्महे पूणा गेहयोज्योंतिरक्रियाः ।२०॥। 


श्रीशुक उवाच 
एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्ठभामिव | 


मन्यमानामविज्लेपात्तद्द्प्ध उपारमत्‌ ॥२१॥ 


इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः 
प्रियस्य देव्यश्चुतपूवेमग्रियस्‌ । 
आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथुः 
श्रिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह॥२२॥ 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया 
भुवं लिखन्त्यश्रुभिण्ञ्जनासितेः । 
आसिश्चती कुडुमरूपितो स्तनों 
तस्थावधोप्रख्यतिदुःखरूद्ववाक्‌ ॥२३॥ 
तस्याः सुदुःखभयशोकविनएघुद्धे- 
ईस्ताच्छ्लथट्ठलयतो व्यजनं पपात | 
देहश्च विक्ववधियः सहसेव मुह्यन्‌ 
रम्भेव वायुविहता प्रविकीय केशान्‌ ॥२४॥ 
तद्दृष्टा भगवान्कृष्णः प्रियायाः प्रेमवन्धनम्‌ । 
हास्यम्नौ ढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत ॥२५॥ 
पर्यङ्कादवरुद्माणु तामुत्थाप्य चतुर्भजः । 
केशान्समुद्य तद्वक्त्रं ग्रामृजत्पञ्मपाणिना ।॥२६॥। 
्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनो चोपहतो शुचा । 
आश्िष्य वाहुना राजन्ननन्यतिपयां सतीम्‌ ॥२७॥ 


दशम स्कन्ध 


५१९ 


हमलोग आत्मळाभसे ही पूर्णकाम हैं, हमें ख्री-पुत्रादिकी 
कामना नहीं है, हम देह-गेहसे उदासीन और दीपकादि- 
को ज्योतिक्रे समान निष्क्रिय और केवल साक्षीमात्र 
हैं ॥२०॥ 


श्रीशुकदेवजी चोले-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
रुक्मिणीजीसे कभी विलग नहीं द्वोते थे, इसलिये 
। रुक्मिणीजीको यह समझकर कि मैं ही उन्हें सबसे 
अधिक प्रिय हूँ कुछ गर्व हो गया था । अतः उनका 
' गवं दूर करनेके लिये भगवान्‌ उनसे इस प्रकार कह 
मौन हो गये ॥२१॥ तीनों छोकोंके खामी और अपने 
प्रियतम पतिके मुखसे, जैसा कि पहले .कभी नहीं 
सुना था ऐसा, यह अग्रिय भाषण सुन देबी 
रुक्मिणीजीको बड़ा भय हुआ, उनका हृदय धड़कने 
लगा और वह रोती दुई दुस्तर चिन्तामें डूब गयीं ॥२२॥ 
वे अपने नखोंकी आभासे अरुण छत्रित्राले खुन्दर चरणसे 
पृथिवीपर रेखा करती हुई तथा अञ्ननरञ्जित आँसुभोंसे 
कुङ्कममण्डित कुचोंको धोती हुई अत्यन्त दुःखसे नीचा 
शिर किये मौन रह गयां ॥ २३ ॥ अत्यन्त दुःख, 
भय और शोकसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी, उनके 
हाथसे--जिससे कि कङ्कण खिसक गया है--पंखा 
गिर गया और बुद्विके व्याकुल हो जानेसे उनका 
शरीर भी सहसा मूर्च्छित हो वायुसे उखाड़े हुए 
कदलीस्तम्भके समान गिर पड़ा । उस समय उनकी 
वेणी खुलकर शिरके बाळ इधर-उधर बिखर गये 
थे ॥२४॥ 
व हास्यविनोदकी गम्मीरताको न जाननेवाळी 
। अपनी प्रिया रुक्र्मिणीका वह प्रेमानुबन्ध देख 
करुणामय भगवान्‌ क्रष्णने उनपर कृपा की ॥२५॥ 
' वे तुरन्त ही चतुर्भुज हो पळंगसे उतर पड़े और उन्हें 
उठाकर, उनके केश सँवारतें हुए अपने करकमलोंसे 
| उनका मुख पोंछा ॥२६॥ हे राजन्‌ ! फिर अश्रकण- 
| पूर्ण नेत्र और शोकाश्रुसित्रित स्तनों को पॉछकर भगवानूने, 
| जिनका कोई और आश्रय नहीं है उन सतीशिरोमणि 
रुक्मिणीजीको मुजाआंसे आलिङ्गन किया ॥२७॥ 


१. बादरायणिरुवाच | 
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सान्त्वयामास सारज्ञः कृपया कृपणां प्रशुः। | तदनन्तर समझाने-बुझनेमें कुशल और सजनोके 
। एकमात्र आश्रय भगवान्‌ कृष्णाने हंसीके कारण 
दोसपरीदिभरमबित्तामतद्ा सतां गतिः॥२८॥ | तषि और दीनशुदधि इई ह 
| श्रीरुक्रिमिणीजीको कृपापूवक इस प्रकार सान्छना 
दी ॥२८॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोळे-हे वैदर्भि ! तुम मुझसे रुष्ट 
न होना । में अच्छी तरह जानता छू तुम एकमात्र 
मुझे ही भजनेत्राली हो | हे कल्याणि ! मैंने तुम्हारी बातें 
त्वद्दचः श्रोतुकामेन §वेर्याचरितमङ्गने ॥२९।। सुननेके लिये तथा प्रणयकोपसे फडकते हुए अधरोसे, 
कटाश्चविक्षेपके कारण तिरछे और अरुणवर्ण नयनोंसे 
एवं सुन्दर नरुकुटियांसे युक्त तुम्हारा मनोहर मुखारविन्द 
कटाक्षेणारुणापाड्गं सुन्दरश्रुकुटीतटम्‌ ॥२०॥ देखनेके लिये ही यह हँसी की है ॥२९-३०॥ हे 
भीरु ! हे सुन्दरि ! गृहस्थ पुरुषोंको [इस दुःखरूप | 
घरमै रहते हुए यही सबसे बड़ा लाम है कि उसका 
यन्नमेंनीयते यामः ग्रियया भीरु भामिनि ॥३१॥ समय प्रियाके साथ हास्य-विनोद करते हुए बीतता 


मा मा वैद भ्येसयेथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌। 


मुखं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌ । 


अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 


है ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते हे हे राजन्‌ ! भगवानके 


इस प्रकार समझानेसे रुत्रिमिणीजीने यह जानकर कि 
वह हँसीकी बात थी, ग्रियतमद्रारा त्यागी जानेका भय 
्ञास्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहो ॥२२। छोड दिया ॥३२॥ और हे भारत ! वे सळज़ हास 


सें भगवता राजन्यैदभी परिसास्त्विता । 


10 हर 7 त थ न्द प्रे $ त्र से पुरु पश्रेप्र भगव न 
बभाष ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌ । Nd UO a 
कृष्णाके ऐश्वर्य युक्त मुखकी ओर निहारती हई इ 

सत्रीडहासरुचिरस्निम्धापाङ्गेन भारत ॥३३॥ । प्रकार कहने लगीं ॥३३॥ 
रुक्मिण्युवाच श्रीरुक्मिणीजी बोलीं-हे कमलनयन ! आपने जो 
कहा वह बिल्कुल ज्यांका-त्यो ठीक है | सचमुच ही 
~ C~ ~ ७. ~ ~ 
ऐश्रयांदि गुणोंसे युक्त और सर्वव्यापक आप परमेश्वरके 
` अनुरूप ( आपकी पत्नी होने योग्य ) मैं नहीं हूँ | अहो ! 
कहाँ तो अपनी ही महिमामें रमण करनेवाले तीनों गुणों 
क स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीणः | या देवताओं ] के खामी आप और कहाँ अज्ञानी पुरुष 
| ही जिसकी चरण-सेवा करते हैं वह त्रिगुणमय खभाव- 
काह॑ गुणप्रकृतिरक्षगृहीतपादा ॥३४॥ वालो मै : ॥ ३४ ॥ [ आपने जो कहा कि हम 
® राजाओंके भयसे समुद्रकी शरणमे आकर बसे हैं सो ] 
सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः हे उरुक्रम ! आपका यह कथन भी सर्वथा उचित ही 
Je हे । आप सचमुच ही [ जो राजमान होनेके कारण 
स्वैः प्रौढे । 302000 2 


नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाह 


यहे भवान्भगवतोऽसरशी विभूञ्नः 


TE > 
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शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । राजाआंके समान हैं, उन ] गुणोंसे मानो डरकर 
अगाध समुद्ररूप अन्तःकरणमें चेतन्यघन आत्मारूपसे 
। शयन करते हैं। आपका कुत्सित इन्द्रियगणरूप 
| राजाओंसे सदा ही कलह रहता है और घोर 
ER य ५ अन्धकाररूप राजसिंहासनको तो सदा आपके भक्तोंने 
वत्सतर प्दिधततमाऽचम्‌ || २३ ही छोड़ रखा है, फिर आपके विषयमे तो कहना ही 
' क्या है 7 ॥२५॥ [ आपने जो कहा कि 'जिनका 


नित्यं कदि न्ट्रियगणेः कृतविग्रहस्त्वं 


त्वत्पाद प्ममकरन्दजुपां मुनीनां माग स्पष्ट नहीं है तथा जो अळौकिक मागमे चळने- 
Dalen PU | वाले हैं! इत्यादि सो ] आपके चरण-कमलमकरन्द्का 

वर्त्मास्फुट नपशुमिनेनु दुचिभाव्यम्‌ | | सेत्रन करनेवाले मुनिजनका मार्ग भी स्पष्ट नहीं 

| होता, उसे समझना भी नररूप पशुओंके लिये 

तस्मादलोकिक्रमिवेहितमीश्वरस्य अत्यन्त कठिन है [ फिर आपका मार्ग ( आचरण ) 


समझमें न आवे” इसमें तो कहना ही क्या 
है ? ] अतः हे भूमन्‌ ! आप सर्वेश्वरकी तथा आपके 
अनुगामियांकी चेष्टाएँ अछोकिक-सी ही हुआ करती 
हैं! ॥२६॥ [ आपने जो अपनेको निष्किद्धन कहा 
सो आपमें दरिद्रतारूपी निष्किञ्चनता नहीं है तथापि ] 
| आप निष्किञ्चन अवश्य हैं, क्योंकि आपके सिवा और 
| कुछ नहीं है । दूसरोसे पूजित होनेबाले ब्रह्मादि 
2 ८ | छोकपाढगण भी आपकी पूजा करते हैं, आप उन 
न त्वा वदन्त्यसुतृपाऽन्तकमाढ्यातान्धाः | पूजनीय देवश्रेष्ठोके प्रिय हैं और बे आपके प्रिय हैं । 
जो लोग धन-सम्पत्ति आदिके मदसे अन्धे हो रहे हैं 

अष्ठा मवान्वालअ्चजार्माप तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥२७॥ वे कालखरूप आप परमेश्वरको नहीं जानते इसलिये 
केवळ अपने प्राणांका पोषण करते रहते हैं [ आपकी 

| सेवामें तत्पर नहीं होते ] ॥३७॥ [ आपने कहा कि 
५ सम्बन्ध समान स्थितिवाळोंका होना चाहिये सो] आप 
Ro तो धर्म-अर्थ-कामरूप समस्त पुरुषार्थमय और उनके 
पढाज्छया सुमतयो विसूजान्त कृत्स्नम्‌ । | फल परमानन्दरूप हैं जिसकी इच्छासे बुद्विमान्‌ लोग 
RRC त | सब कुछ त्याग देते हैं | हे विभो | उन विवेकी 
तपा वमा सम्बाचतो भवतः समाजः | पुरुषोंका ही आपके साथ सेव्य-सेवकरूप सम्बन्ध 
होना उचित है । जो लोग ख्री-पुरुषके रमणसे प्राप्त 

पुस' स्याथ रतया; सुखदुः खिनोन ।।२८॥। | होनेवाले सुख-दुःखके वशीभूत हैं उनका सम्बन्ध 


, आपके साथ नहीं हो सकता ॥३८॥ जिन्होंने समस्त 


भूमस्तवाहतमथा अनु ये भवन्तम्‌ ।।३६॥ 


निष्किञ्चनो ननु भवान्न यतोऽस्ति किश्चि- 


द्यस्मे बलिं बलिशजोऽपि हरन्त्यजाद्याः । 


2 त्वं वे समस्तपुरुपार्थमयः फलात्मा 


त्वं ७. AAC >. ० गी ~ ट 
ल नयस्तदण्डमानाभगादतानुभाव । ग्राणियोंको पीडारूप दण्ड देना त्याग दिया है उन 
' मुनिजनोंने आपका प्रभाव वर्णन किया था । आप 
आत्मात्मदश्च जगतामिति मे त्रतोऽसि । | सम्पूर्णं जगतूके आत्मा और अपने भक्तोको आत्म- 


| खरूप देनेवाळे हैँ । इसीलिये औरोंको तो कहना ही 


१. मिहंदि भावितात्मा । 
भा० खं° २-६६ 
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हित्वा भवद्श्रुव उदीरितकालवेग- ' क्या १ आपके भुकुटिविळाससे उत्पन्न हुए कालवेगसे 
क | जिनके समस्त भोग नष्ट हो जाते हैं उन ब्रह्मा-महादेव 
'बरस्ताशिपोऽऽजमवनाकपतीन्कुतोऽन्ये | २९।। ओर इन्द्रादिको भी छोड़कर मैंने आपको वरण किया 

| है ॥३९॥ | 
जाड्यं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपा- । हे ईश ! हे गदाप्रज ! सिंह जैसे पझुओके बीचमेसे 
अपना भाग ले आता है उसी प्रकार जो राङ्गधनुषकी 
टङ्कारसे जरासन्ध आदि राजाओंको भगाकर मुझे अपना 
सिंहो यथा खबरलिमीश पशून्खभागं भाग मानकर हर लाये उन्हीं आपका यह कहना कि 'हम 
RT | राजाओंके भयसे समुद्रकी शरणमें आकर बसे हे? भूल ही 
तेभ्यो भयाद्यदुद्ि शरणं प्रपन्नः ॥४०)॥ | है॥४०॥ हे कमलनयन ! आपको पानेकी इच्छासे अङ्ग, 
पृथु, भरत, ययाति और गय आदि राजडिरोमणिगण 
अपना-अपना एकच्छत्र राज्य छोड़कर वनमें चढे 


न्विद्राव्य शाङ्गेनिनदेन जहथ मां त्वम्‌ । 


यद्वाञ्छया नुपशिखामणयोऽङ्गवेन्य- 


पर गये थे, सो आपके मार्गका अनुसरण करनेवाले 
जायन्तनाहुपगयादय एऐकपत्यम्‌ । प 2 
र उन नृपतियोंको क्या किसी प्रकारका कष्ट उठाना 
OS ०००० १७ | ड थ 2 उ न्हे न ड कष्ट | 
राज्यं विसुज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष पड़ा था ? [उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना 


पड़ा, प्रत्युत वे आपके खरूपको ही प्राप्त हो 

सीदन्ति तेऽनुपदवीं त इहास्थिताः किम्‌॥४१॥ | गये ] ॥४१॥ [ आप कहते हैं कि अब भी किसी 

| अपने अनुरूप अन्य राजकुमारको वर लो, सो ] अपने 

कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- हिताहितका विचार करनेवाली ऐसी कौन मरणधर्मा 
स्री होगी जो सर्वयुणधाम आपके सप्पुरुपोद्वारा 
कीर्तित, लोगोंको मोक्ष देनेवाले और लक्ष्मी जीके 
आश्रयस्थान चरणकमळांकी गन्ध सूँघकर फिर उनका 
तिरस्कार कर जिसे निरन्तर अधिकाधिक भय रहता 
मर्त्या सदोरुभयसर्थविविक्तदृष्टिः ॥४२।। है ऐसे किसी अन्य पुरुषको बरेगी ? ॥४२॥ हे नाथ ! 

| आप जगतूके अधीश्वर, आत्मा तथा लोक और परळोकमें 

तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीश- | सब कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं | मैंने आपको अपने 
| अनुरूप समझकर हो वरण किया है । अब मेरी 
| यही अभिलाषा है कि अपने कर्मानुसार मिन्न-भिन्न 
स्वाल्मे तवाहिशरणं सुतिभिशरैमन्त्या | योनियोमे भ्रमती हुई मैं सदा, अपने भजनेवालोंका 
> | मिथ्या संसारभ्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना 

यो वै भजन्तयुपयात्यतृतापवर्गः ॥४३॥ | खरूपतक दे देनेबाछे, आप परमेशरके चरणोंकी 


र शरणमें रहूँ ॥९३॥ हे अच्युत हे शाव्ुसूदन ! 
तस्याः स्युरुच्युत नृपा भवतोपदिष्टा) आपके बतलाये हुए ये शिशुपालादि नृपतिगण जो 


१. यश्च । र्‌ ति कक 


माघ्राय सन्सुखरितं जनतापवगेम्‌ । 


लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य 


सात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम्‌ । 


५२२ 
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| गधोके समान घरका बोझा ढोनेवाळे, बैलोंके समान 
| गृहस्थीके व्यापारोंमें जुते रहकर कष्ट उठानेवाले, 

कुत्तोके समान तिरस्कार सहनेवाले, बिलावके ` समान 
मृढविरि कृपण और हिंसक तथा चाकरोंके समान खरीकी सेवा 
युष्मत्कथा मृडविरिश्वसभासु गीता ॥४४॥ | करनेवाले हैं, उसी मन्दभागिनी ख्रीके पति हों जिनके 
। कानोंमें श्रीमहादेव और ब्रह्मा आदि देवेश्रोंकी 

समाओंमें कीर्तित आपकी कथाभोने प्रवेश नहीं किया 
।॥४४॥ प्रभो ! जिसने आपके चरणकमलमकरन्दका 
| आघ्राण नहीं किया है वह अत्यन्त मूढा खी ही, जो 
| ऊपरसे त्वचा, श्मश्रू, रोम, नख और केशादिसे 


ख्रीणां गृहेषु खरगोश्वबिडालभृत्या! । 


यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयाया- 


स्वकइमश्रुरोमनख केशपिनद्वमन्त- 


मांसास्थिरक्तक्रमिविट्कफपित्तवातम्‌ । 


जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा 
या ते पदाव्जमकरन्दमजिघ्रती स्री ॥४५ | 


अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणाबुराग 


| 
| 
| 
| 


आत्मन्रतस्य मयि चानतिरिक्तदष्टेः । 
यरह्यस्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो | 
मामीक्षते तदु ह नः परमानुकम्पा ।।४६॥ | 
नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन | 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः क्कचित्‌ ।४७। . 
व्यूढायाश्चापि पुंश्वस्या मनोऽभ्येति नवं नत्रम्‌ । 
बुधोऽसतों न त्रिभृयात्तां विभ्रदुभयच्युतः ॥४८॥ | 
श्रीमयवाइुवाच 
।्व्ये येतच ० र, ७ ~ 
साध्व्येतच्ट्रोतुकामस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता । 
मयोदितं यदन्वात्थ सवं तत्सत्यमेव हि ।।४९॥ 


यान्यान्कामयसे कामान्मस्यक्ामाय भामिनि । 
सन्ति हेकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ।।५०॥ : 


१. यं यं कामयसे कामं म० | 


आवृत है और भीतरसे मांस, अस्थि, रक्त, कृमि, विष्टा, 
कफ, पित्त और वातसे पूर्ण है ऐसे इस जीते ही 
मरेके समान कुत्सित शरीरको कान्तमावसे भजेगी। ४ ५॥ 
हे कमलनयन ! आप आत्माराम हैं, मुझपर भी 
आपकी विशेष दृष्टि नहीं है । प्रभो ! आपके चरणांमें 
मेरा दृढ़ अनुराग हो । आप जो संसारकी वृद्धिके 
लिये उत्कट रजोगुणको स्वीकार कर मेरी ओर देखते 
हैं उसे मौ में आपका परम अनुग्रह मानती ठँ ॥॥४६॥ 
हे मधुसूदन ! आपने जो कहा कि अब भी 'किसी 
अनुरूप वरको वरण कर छो" सो आपके इन वचनोंको मैं 
मिथ्या नहीं मानती; क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषके 
द्वारा जीती जानेपर भी काशिराजकी कन्या अम्वाके 
समान किसी-किसी कन्याकी अन्य पुरुषोंमें प्रीति 
रहती है ॥४७॥ जो स्री व्यभिचारिणी होती है उसका 
मन विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषकी ओर 
जाता रहता है । बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसी असती खीका 
भरण-पोषण न करे, क्योंकि उसका पालन करनेसे 
वह लोक-परलोक दोनों ओरसे पतित हो जाता 
है ॥४८॥ 

श्रीभगवान बोळे-हे साध्वि ! हे राजकुमारि ! 
ये सत्र बातें घुननेके लिये ही मैंने तुमसे हँसी की 
थी । तुमने मेरे कथनकी जैसी ब्याख्या की है वह 
बिल्कुल ठीक है ॥४९॥ हे भामिनि ! तुम मेरी अनन्य 
भक्ता हो, सकामभावकी निवृत्तिके लिये मुझसे तुम जो-जो 
वर मागती हो, हे कल्याणि ! वे तुम्हें नित्यग्राप्त हैं |५०॥ 


सवप 
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उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । 


यद्वाकयेश्चार्यमानाया न पीर्मय्यपर्कपिता ॥५१॥ ` 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा त्रतच्या । 
कामात्मानोऽपवर्गेशं मोहिता मंम मायया ॥५२॥ 
मां प्राप्य मानिन्यपत्रगेसम्पदं 
वाञ्छन्ति ये सम्पद्‌ एब तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसङ्गमः ॥५३॥ | 


दिश्या गृहेश्वयसकुन्मयि त्वया 


कृतानुवृत्तिभवमोचनी  खलेः । 


सुदुष्करासो सुतरां दुराशिपो 


हयसुम्भराया निकृतिञ्जुपः स्रियाः ॥५४॥ | 
न त्वाद्ी प्रणयिनीं गृहिणी गृहेपु | 


पश्यामि मानिनि यया खविवाहकाले । 
प्राप्तान्र्पानवगणस्य रहोहरो मे 

प्रस्थापितो द्विज उपश्रृतसत्कथस्य ।।५५।। 
भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य 

प्रोद्राहपवेणि च तद्वधमक्षगोष्ठयाम्‌ । 
दुःखं समुत्थमसहोञ्स्पदयोगभीत्या 


दतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
. प्रस्थापितो सयि चिरायति शून्यमेतत । 


१. मायया हि मे । 


श्रीमद्भागवत 


oe 
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हे अनघे ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातिव्रत्य भी 
भली प्रकार देख लिया । में अपना दोष कहकर तुम्हारी 
बुद्धिको त्रिचलित करना चाहता था किन्तु वह तनिक भी 
चलायमान नहीं हुई ॥५१॥ में मोक्षका अधीस्वर हूँ । 
जो सकाम पुरुष नाना प्रकारके ब्रत और तपस्या 
करते हुए ख्ी-पुरुषोंके त्रिपय जन्य सुखकी अभिलाषासे 
मेरा भजन करते हैं बे मेरी मायासे मोहित हैं ॥५२॥ 
हें मानिनि ! जो मोक्ष तथा सम्पूर्ण सम्पदाआंके आश्रय 
हैं, अधीश्वर हैं ऐसे मुझ परमात्माको पाकर भी जो लोग 
केवल [ विषय-पुखकी साधनभूत ] लौकिक सम्पत्तिकी 
ही इच्छा करते हें [ मोक्ष या परा भक्ति नहीं माँगते ] 
वे बड़े ही मन्दभाग्य हैं; क्योंकि विषयसुख तो नरकमें 
( नरकवत्‌ सूकर-कूकर आदि योनियोमं ) भी प्राप्त हो 
सकते हैं । किन्तु उन भाग्यहीन पुरुषोंका मन तो 
व्रिषयोमे ही लगा हुआ है, अतः उन्हें नरककी प्राप्ति भी 
अच्छी ही जान पड़ती है॥ ७३ ॥ हे गृहेश्वरि ! 
यह बड़े आनन्दकी बात है कि तुमने अबतक संसार- 
बन्धनसे मुक्त करनेवाली मेरी निष्काम सेवा निरन्तर 
की है । दुष्ट पुरुष ऐसा कमी नहीं कर सकते । तथा 
जो दूषित कामनाओंवाली खियाँ अपनी इन्द्रियोंकी 
तृप्ति करनेमें प्रवृत्त हो नाना प्रकारके छळ-छन्द 
किया करती हैं उनके लिये तो ऐसा करना और भी 
कठिन है ॥५४॥ हे मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें 


| तुम-जैसी प्रणयिनी गृहिणी और कोई दिखायी 
| नहीं देती, क्योंकि तुमने मेरी प्रशंसा सुनकर, अपने 


विवाहके समय आये इए राजाओंको कुछ भी न गिनकर 
एक ब्राझणको अपना गु्तसन्देश-वाहक दूत बनाकर मेरे 


. पास भेजा ॥५५॥ तुम्हारा हरण करते समय मैंने 
| तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 


और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें बलभद्रजीने च्ूतक्रीडामें 
उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे वियोग हो जानेकी 


| आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह असह्य दुःख सहन कर 

नेवात्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ॥५६॥। | र 
' उदारताने हमें जीत लिया है ॥५६॥ तुमने मेरी प्राप्तिके 

| लिये अपना निश्चित मन्तब्य कहकर मेरे पास दूत भेजा 
| तथा जब मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हुआ तो इस 
। जगतको शून्य समझकर और अपना यह शरीर किसी 


लिया और हमसे कुछ भी नहीं कहा । तुम्हारी इस 


डळ. 
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मत्वाजिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं ' दूसरेके योग्य न जानकर इसे त्यागनेका सङ्कल्प 
| किया । तुम्हारा यह कर्म तुममें ही रहे, हम 
तित तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ।।५७॥। | इसका बदला नहीं चुका सकते, केवळ इसका 

| अभिनन्दन ही करते हैं ॥५७॥ 


श्रीशुक उवाच ' श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-हे राजन्‌ ! जगत्पति 
; हक 5 । भगवान्‌ कृष्ण, इस प्रकार मनुष्य-चरित्रका अनुकरण 
एवं सौरतसंलापेरभेगवाञ्जगदीश्वरः । 3 डु 


करते हुए, आत्माराम होकर भी बिनोदपूर्ण वार्तालाप कर 
खरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्मयन्‌ ॥५८॥ श्रोलक्ष्मीजी ( रुक्मिणीजी ) के साथ रमण करने लगे 
` ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार जगदूगुरु भगवान्‌ कृष्ण अन्य 
| रानियोके घरोंमें भी रहकर साधारण गृहस्थके समान 
आर्ता गृहमेधीयान्धर्मारलोकणुरुहे रिः ।।५९॥ | गृहस्थ-पर्माका पालन करने लगे ॥ ५९ ॥ 


४५८2५ 


तथान्यासामपि गिगुगृहेपु गृहवानिव । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 
— oro roso— 
w अ न्य 
इकसठवा अध्याय 
भगवानकी सन्ततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमे रुक्मीका वध। 
श्रीगुक उवाच | थ्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी 


एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्दश दक्ावलाः । | भायाओंमेंसे प्रत्येके दश-दश पुत्र उत्पन्न हुए | 
| वे रूप-बछ आदि गुणोंमें अपने पितासे कम नहीं थे 


अजीजनन्ननवमान्पितः सर १। 

ETT प्लु सवात्पप्यदा ३ ॥ १ ॥ भगवानको प्रत्येक रानी उन्हं कहाँ अन्यत्र 
गृहादनपग वीक्ष्य राजपुञ्योऽच्युत [स्यतम्‌ | । न जाकर निरन्तर अपने-अपने महलहीमें रहते देख, 
परे न्यमंसत खं स्वं न तत्तस्वविदः स्रियः ॥ २॥। | उनका वास्तविक तख न जाननेके कारण यह 


> कक } 41 थी जि क भ्म वा ५ he 
चार्षब्जकोशवदनायतबाहुनेत्र- समझती थी कि “भगवानको में ही सबसे अधिक 


_ 0454 ड प्रिय हूँ? ॥ २ ॥ किन्तु वे सुन्दरियाँ निजानन्दपूर्ण 
सप्रमहासरसवाक्षतवल्गुजल्पेः 

हाप भगवान्‌ कृष्णकरे कमलकोशसद्दश मनोहर मुखारविन्द, 

सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं बिशाल बाहु और नेत्र, प्रणयमुसकानमय कटाक्ष और 


स्वाय श्रमः समशकन्वानिता विभूञ्नः ॥ ३॥ | मनमोहिनी बातचीतसे खयं ही मोहित होकर उन्हें अपने 
स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि- । दा नी डित र ge 
| सहर रानियाँ गूढ हास्ययुक्त चितत्रनसे प्रदर्शित मनोहर 
श्रमण्डलप्रहितसारतमन्त्रञ्ोण्डेः दु छ 
सोरतमन्त्रनोण्ढेः । | भावपूर्ण म्रुमण्डळसे छोड़े हुए सुरतमन्त्र-परिपुष्ट काम- 


` पत्न्यस्तु पाडउणसहरूमनङ्गवाण- | बार्णोसे तथा अन्यान्य साधनाँसे भी उनके इन्द्रियग्रामको 
यस्यान्द्र्य वमाथतु करणने शेकु॥। ४॥ चञ्चल नहीं कर सकीं॥ ४ ॥ इस प्रकार, ब्रह्मादिक भी 
इत्थ रमापातमवाप्य पांत स्रियस्ता | जिनके खरूपको नहीं जान सकते उन ळ्ष्मीपतिको पति- 


१. प्राचीन प्रतिमें “उत्तराद्धे? इतना अंश नहीं दै । २. तात्मानं न ठु तत्त्वविदः । 


५२६ 


त्रह्ादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । 
भेजुमुदाविरतमेधितयाबुराग- 
हासावलोकनवसद्भमलालसाथम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रत्युद्ठभासनवराह णपादशो च- 
ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्येः । 
केशप्रसारणयनखपनोपहार्यै- 
दोसीशता अपि विभोविंदधुः स्म दास्यम्‌॥ ६ ॥ 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्रीणां पुरोदिताः । 
अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान्प्रदयुम्रादीन्गूणामि ते॥ ७॥ 
चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्र वीर्यवान्‌ । 
सुचारुधारुगुपथ भद्रचारुस्तथापरः ।। ८ ॥ 
चारुचन्द्रो विचारश्च चारश्च दशमो हरेः । 
प्रद्युम्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥ ९ ॥ 
भातुः सुभानुः खर्भानुः प्रभानुभा नुमांस्तथा । 
चन्द्रभावुबहद्धानुरतिभानुस्तथाषमः ॥१०॥ 
श्रीभाजुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश । 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सह्रजित्‌॥११॥ 
विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान्द्रविङः क्रतुः । 
जाम्बवत्याः सुता हेते साम्बाद्याः पिंतुसंमताः।। १२॥ 
वीरश्चनद्रोऽश्वसेनश्च  चित्रशुरवेगवान्ब्ृपः । 
आमः शङ्कुवसुः श्रीमान्कुन्तिर्नामजितेः सुताः ॥ १३॥ 
श्रुतः कविबेषो वीरः सुदाहुर्भद्र एकलः । 
शान्तिदेशः पूणमासः काहिन्द्याः सोमकोज्वर:॥ १४।। 
प्रघोपो गात्रवान्सिहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः । 
माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः। १५। 
बको ह्पोऽनिलो यृध्ो वर्भनोऽन्नाद एच च । 
, सहाशञः पावनो वह्िमित्रविन्दात्मजाः ्रुधिः।१६॥ | 


१. आसां । २, दोतिश्व । ३. पितृवत्सला। ४. चास्चन्द्रोऽग्रसेनश्र । 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ६१ 


रूपसे पाकर उन ख्नियोंने उन्हे निरन्तर बढ़ते हुए 
अनुराग, मुसकानमयी चितवन और नवसङ्गमकी 
लालसा आदि विविध हाव-भावोसे प्रसनतापूर्वक भजा 
॥ ५ | उनमेंसे प्रत्येक रानीकी सेवामें सैकड़ों दासियाँ 
रहती थीं; किन्तु भगवानके पधारनेपर आगे जाकर 
उन्हें आदरपूर्वक लाने, आसन देने, अध्यादिसे पूजा 
करने, चरण धोने, पान देने, पाँव दबाकर श्रम दूर 
करने, पंखा झलने, चन्दनादिसे विभूषित करने, बाल 
सँवारने, शयन और स्नान कराने तथा नाना प्रकारके 
उपहार देने आदि-उपायोंसे वे खयं ही उनकी सेवा 
किया करती थीं ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! उन दश-दश पुत्रोंवाली श्रीकृष्णचन्द्रकी 
स्रियोमेसे जिन आठ पटरानियोंका पहले वर्णन किया 
गया है उनके प्र्युन्नादि पुत्रोंका विवरण मैं तुम्हें 
सुनाता हूँ ॥ ७ ॥ रुक्मिणीके गर्भसे जिनमें प्रयुम्र 
बड़े थे ऐसे प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीर्यशाली 
चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचन्द्र, 
विचारु और चारु ये दश पुत्र हुए । ये अपने पितासे 
किसी बातमें कम नहीं थे ॥ ८-९ ॥ इसी प्रकार 
भानु, सुभानु, खर्भानु, प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभानु, 
बृहृद्धानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु ये दश 
सत्यभामाके पुत्र थे । तथा साम्ब, सुमित्र, पुरुजित, 
शतजित्‌, सहस्रजित्‌, विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, 
द्रविड और क्रतु--ये पिताके समान वीर्यवान्‌ 
साम्बादि दश पुत्र जाम्बवतीके थे ॥ १०-१२ ॥ 
वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रणु, वेगवान्‌, वृष, आम, 
शङ्क, वसु और परमतेजस्वी कुन्ति--ये नाग्नजितीके पुत्र थे 
॥ १३ ॥ श्रुत, कवि, ब्रूष, वीर, सुबाहु, भद्र या 
एकल, शान्ति, दशै, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक 
-ये दश पुत्र काळिन्दीसे उत्पन हुए॥ १ ४॥ मद्रदेशीया 
लक्ष्मणाके गर्मसे प्रधोष, गात्रवान्‌, सिंह, बल, 
प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और 
अपराजितका जन्म हुआ ॥ १५ ॥ मित्रविन्दाके 


| एत्र इक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, 


महाश, पावन, वहि और क्षुधि थे॥ १६ ॥ 


संग्रामजिद्वहस्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित्‌ । 


जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥१७॥ | 


दीप्षिमांस्ाम्रतक्षाद्या रोहिण्यास्तनया हरेः 


प्रदयुम्राच्चानिरुद्वोञ्भूदुक्मवत्या महाबलः १८॥ 


पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजकटे पुरे । 


एतेषां पुत्रपोत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप । 


मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च पोडश ॥१९॥ | 


राजोवाच 
कथं रुक्म्यरिपुत्राम प्रादादूदुहितरं युधि | 
कृष्णेन परिभूतंस्तं हन्तुं रनत्रं प्रतीक्षते । 
एतदाए्याहि में विद्वन्द्रिपोवेंवाहिक मिथः ॥२०॥ 


अनागतमतीतं च वर्तमानमतीनिद्रयम्‌ । 


विप्रक्ृष्ट व्यवहितं सम्यक पञ्यन्ति योगिनः।२१॥ 


श्रीशुक उवाच 
बतः स्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया । 
राज्ञः समेतान्निर्जित्य जहारैकरथो युधि॥२२॥ 


यद्यप्यनुस्मरन्वेरं रुक्मी कृष्णावमानितः । 


व्यत्रङ्ागिनेयाय सुतां कुवन्खसुः प्रियम्‌ ॥२३॥ | 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन्कृतवर्मसुतो बढी । 


उपयेमे विशालाक्षां कन्यां चारुमतां किल ।।२४।। 


| ग्रामजित्‌,बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌,जय,सुभ 
वाम, आयु और सत्यक-ये भट्राके पुत्र थे ॥१७॥ इनके 
सिवा रोहिणी आदि [ जो अन्य सोलह सहस्र एक सौ 
ब्रियाँ थीं उन ] से श्रीहरिके दीप्तिमान्‌ और ताम्रतक्ष 
| आदि दश-दश पुत्र और हुए । हे राजन्‌ ! ्दयन्नजीके 
| उनकी भार्या रुक्मवतीसे, जो भोजकटनामक नगरमें 
| रहनेवाले [ रुक्मिणीके भाई ] रुक्मीकी पुत्री थी, 
| महाबली अनिरुद्धका जन्म हुआ | हे राजन्‌ ! इन 
| सबके भी पुत्र-पौत्र आदि मिलकर करोड़ों हो गये; 
| क्योंकि उन कृष्णपुत्रोंकी तो माताएँ ही सोलह सहस्नसे 
| अधिक थीं [ फिर उनकी सन्तानका तो कहना ही 
| क्या है? ] ॥ १८-१९ ॥ 
राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! रुक्मीने अपने 

शत्रु श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्रको अपनी कन्या कैसे विवाह 
| दी । बह तो युद्धमे भगवान्‌ कृष्णसे परास्त हो जानेके 
कारण सर्वदा उन्हें मार डाळनेका अवसर देखता 
रहता था । हे ब्रह्मन्‌ ! उन शत्रुओंमें परस्पर किस 
प्रकार वैवाहिक सम्बन्ध हुआ, सो आप मुझे बतळाइये 
।॥ २० ॥ योगीजन तो भूत, भविष्य, वर्तमान, 
अतीन्द्रिय, दूरस्थ और व्यवहित सभी बातोंको स्पष्ट 
देख लेते हैँ || २१ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोळे-दे राजन्‌ ! रुक्मीकी पुत्री 
रुक्मवतीने अपने स्त्रयंवरमें साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ कामदेव 
( श्रीप्रदुम्ननी ) को वरण किया । तब प्रद्युम्जजी वहाँ 
एकत्रित हुए सब राजाओंको युद्धमें परास्त कर अकेले 
ही उसे हर लाये ॥ २२॥ यद्यपि कृष्णचन्द्रसे 
अपमानित हुए रुक्मीको अपने पूर्व वैरका स्मरण था, 
तथापि उसने अपनी बहिनका प्रिय करनेके लिये 
अपनी कन्या भानजेको विवाह दी ॥२३॥ हे राजन्‌ ! 
| [ श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियांमेंसे प्रत्येकके एक-एक कन्या 
| हुई थी, उनमेंसे ] रुक्मिणीजीकी पुत्री विशाळ नेत्रों- 
वाळी चारुमतीका विवाह कृतवमाके महाबलान्‌ पुत्रके 
साथ हुआ था ॥ २४ ॥ 


१. पत्राद्याः। २. तोऽसौ । ३. प्राचीन प्रतिमें 
इस तेईसवें श्वोकके बाद है । 


“ब्रृतः स्वयंवरे" " "`" “रथो युधि’ यह छोक “यद्यप्यनुस्मरन्‌ः`` 


दो हित्रायानिरुद्धाय पात्रीं रुक्म्यददाद्वरेः । 
रोचनां बद्भवेरोऽपि खसु; प्रियचिकीपया । 
जानन्नधमं तद्योनं स्नेहपाशानुन्धनः ॥२५॥ | 
तस्मिन्नभ्युदये राजन्रुक्मिणी रामकेशवो । 

पुरं भोजकटं जग्मुः साम्मम्नदयु्नकादयः॥२६।। | 
तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः । 
दास्ते रुक्मिणं प्रोचुबंलमक्षेविनिजेय ॥२७॥ 
अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्‌व्यसनं महत्‌ । 
इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८।। । 
शत सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम्‌ । 

तं तु रुक्म्यजयततत्र कालिङ्गः प्राहसद्बलम्‌ । 
दन्तान्सन्दशेयन्तुचचामरष्यत्तद्वलायुधः ॥२९॥ | 
ततो लक्ष रुकम्यगृहणद्‌ ग्लहं तत्राजयद्गलः । 
जितवानहमित्याह रुक्मी कैतबमाश्रितः ॥३०॥ 
मन्युना क्षुभितः श्रीमान्समुद्र इव पर्वणि । 
जात्यारुणाक्षोऽतिरुपा न्यबुंदं ग्लहमाददे ॥३१॥ 
तं चापि जितवात्रामो धर्मेणच्छलमाश्रितः। | 


रुक्मी जितं मयात्रेमे बदन्तु प्राश्निक इति ॥३२॥ | 


तदान्रवीन्नभोबाणी बलेनेव जितो ग्लहः । 


घमेतो चचनेनेव रुक्मी बदति वै मृपा॥३३॥ | 


तामनारत्य वेदर्भा दुष्टराजन्यचोदितः । 


सङ्कपैण परिहसन्वभापे कालचोदितः ॥३४॥ 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० ६१ 


रुक्मीका भगवान्‌ क्र्ष्णके साथ पुराना वैरथा 
किन्तु उसने स्नेहपाशमें बँधकर यह जानते हुए भी 
कि ऐसा सम्बन्ध धर्मसङ्गत नहीं है, अपनी भगिनीको 
प्रसन्न करनेके लिये अनिरुद्धजीको अपनी पोत्री रोचना 
विवाह दी ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! उस विवाह्दोत्सवमें 
रुक्मिणीजी, बलरामजी, श्रीकृष्णचन्द्र और प्रद्युम्न तथा 


। साम्बादि भोजकट नगरको गये ॥ २६ ॥ विवाह- 


संस्कारके समाप्त हो जानेपर कलिङ्गनरेशादि मानी 
राजाओने रुक्मीसे कहा कि “बलरामजीको द्यतक्रीडामें 
जीत लो ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! बलभद्र बतक्रीडार्मे 
कुशल नहीं हँ ता भी उन्हे इसका व्यसन बहुत 
अधिक है ।” राजाओके इस प्रकार कहनेपर रुक्मीने 


। बलरामजीको बुलाया और उनके साथ चौसर खेलना 


आरम्भ किया ॥ २८ ॥ बलरामजीने क्रमशः सो, 
हजार तथा दश हजार मुद्राओंका दाँव लगाया | 
उन्हें रुक्मीने जीत लिया । इसपर कलिङ्गनरेश 
बलरामजीकी ओर दाँत निकालकर ठट्ठा मारकर हँसने 


| लगा । किन्तु बळरामजीको यह सहन नहीं हुआ 


॥ २९ ॥ तदनन्तर रुक्मीने एक ढक्षमुद्वाका दाँव 


| लगाया । उसे बढरामजी जीत गये, किन्तु रुक्मीने 


कपटपूर्वक कहा कि "मैं जीता हैँ! ॥ ३० ॥ रुक्मीकी 


| इस धृष्टतासे श्रीमान्‌ बलभद्रजी, जिनके नेत्र स्वमावसे 


ही अरुणवर्ण हैं, पर्वकालमें उमड़ते हुए समुद्रके समान 
क्षुभित हो गये और उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर दश 
करोड़ मुहरोंका दाँव लगाया ॥ ३१ | उसे भी 
धमपूवक तो बळरामजीने ही जीता था; परन्तु रुक्मीने 
छलका आश्रय लेकर कहा--“इसे भी मैं ही जीता 
हूं; भला, यं पास बेठे हुए प्रश्न-निणोयक कलिङ्गनरेशादि 


| ही बताबें कि यह दाँव किसने जीता है” || ३२ || 


इसी समय आकाशवाणी हुई कि धर्मपूर्वक कहा 


जाय, तब तो यह दाँच बळरामजीने ही जीता है, 
रुक्मी झूठ बोलता है?” || ३३ ॥ 


किन्तु कालसे प्रेरित हुए रुक्मीने दष्ट राजाओके 
फुसलानेसे आकाशवाणीकी कुछ भी परवा न कर 
बळ्रामजीकी हँसी करते हुए कहा--॥ ३४ ॥ 


१. श्रुवन्तु । 


अक J 
नेवाक्षकोबिदा यूयं गोपाला वनगोचराः । 
अक्नेदीन्यन्ति राजानो बाणेश्र न भवादृ्ञाः ॥३५॥ 


रुक्मिणेवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः । 
रुद्रः परिघमुद्यम्प जघ्ने त॑ नृम्णसंसदि ॥३६॥ 
कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे । 


दन्तानपातयच्करुद्रो योऽहसद्वतृतेद्विंजेः ॥ २७) 


अन्ये निर्भिन्नबाह्ररुशिरसो रुधिरोक्षिताः । 


राजानो दुदुवुर्भीता बलेन परिधार्दिताः ॥३८॥ 


विहते रुक्मिणि इयाले नात्रवीत्साध्वसाधु वा । 


रुक्मिणीबलयो राजन्स्नेहभङ्गभयाद्ररिः ॥३९॥ 


ततोऽनिरुद्धं सह सूर्या वरं 

रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामादयो भोजकटाहच्ञाहाः 

सिद्धाखिलार्था मधुसदनाश्रयाः ॥४०॥ 


५२९ 


दशम स्कन्ध 


आखिर, आपलोग वनमें विचरनेवाले ग्वालिये ही तो 
है, आप चौसर खेलना क्या जानें £ पासो और 
बाणोंसे तो राजाळोग ही खेळा करते हैं, आप-जैसे 
गोपगण नहीं खेल सकते!” ॥ ३० ॥ 
रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप करनेपर और राजाओं- 
के हँसी उड़ानेपर बलरामजीने अति क्रोधित हो एक परिध 
उठाकर उस माङ्गलिक सभामें ही रुक्मीको मार डाला 
॥ ३६ ॥ तथा जो कलिङ्गराज बळरामजीकी ओर दाँत 
निकालकर हँसा था उसे उन्होंने दस कदमपर ही 
पकड़ लिया और अति क्रोधपूर्वक उसके सारे दाँत 
तोड़ डाले ॥ ३७ ॥ इनके सिवा अन्य राजालोग भी 
बलरामजीके परिंधकी चोटसे भुजा, जङ्घा और शिर 
आदि टूट जानेसे रुघिरमें लथपथ हो भयके मारे 
' अपने-अपने प्राण लेकर भागे॥ ३८ ॥ हे राजन ! 
रुक्मिणी और बलरामजीके स्नेहमें अन्तर न आ जाय 
इसलिये श्रीहरिने अपने साले' रुक्मीके मारे जानेपर 
भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ २९ || 
तदनन्तर, शत्रुका वध और अनिरुद्धका विवाह 

आदि सब कार्योके सिद्ध होनेपर श्रीकृप्णचन्द्रके 
आश्रित रहनेवाले बढरामजी आदि समस्त यादवगण 
अनिरुद्धको नववधूके साथ उत्तम रथपर चढ़ाकर भोजकट 
नगरसे द्रारकाको चळे || ४० ॥ 


BE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
अनिरुद्रविचाहे रुक्मिवधो नामैकपष्टि- 
तमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
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राजोवाच 
बाणस्य तनयामूपाम्रुपयेमे यदृत्तमः । 
तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशङ्करयोरमहत्‌ । 


DS ७ Ce 
एतत्सव महायोगिन्समाख्यातुं त्वमहसि॥। १॥ 
श्रीशुक उवाच 
बाणः पुत्रणतज्येष्ठी बलेरासीन्महात्मनः | 
येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी॥ २॥ 


तस्योरसः सुतो त्राणः शिबभक्तिरतः सदा । 


मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो इत्रत: ॥ ३ ॥` 


शोणिताख्ये . पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा । 
तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इब तेऽमराः । 
सहस्रबाहुर्वाद्रेन ताण्उवेऽतोपयन्मृडम्‌ ॥। ४ ॥ 
भगवान्सवेभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । 

बरेणच्छन्द्यामास स तं चतरे पुराधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 


स एकदाह शिरिशं पार्श्वं वीर्य दुर्मदः । 


किरीटेनाकर्णेन संस्पृञस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ६ ॥ | 


नमस्ये स्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्चरम्‌ । 


पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङ्घ्रिपम्‌ ॥ ७।। ' 


दोश्सहस्रं स्वया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌ । 
त्रिलोक्या प्रतियोद्वार न भे त्वरते समम्‌ ॥ ८ ॥ 
कण्ड्त्या निभृतेदोभियुयुत्सु्दिग्गजानह जानहम्‌ । 


९. हाबलः | 


¦ भगवान्‌ राङ्करसे, अपने सूर्यसद॒श 


राजा परीक्षित्ने पूछा-हे महायोगिन्‌ ! जिस 


प्रकार यदुश्रेष्ठ अनिरुद्धने बाणासुरकी पुत्री उषा 


को विवाहा था और जिस प्रकार उस समय वहाँ 
भगवान्‌ कृष्ण और शङ्करका परस्पर घोर संग्राम हुआ 
था, वह सब चरित्र कृपया वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! जिन महात्मा 
बलिने वामनरूप श्रीहरिको सम्पूर्ण भूमण्डल दान कर 
दिया था उनके सौ पुत्रोमे सबसे बड़ा बाणासुर था 
॥ २ ॥ बलिका औरस पुत्र बाणासुर निरन्तर भगवान्‌ 
शाङ्करकी भक्तिमें रत रहता था। वह बड़ा ही 
माननीय, उदारचरित, बुद्विमान्‌, सत्यप्रतिज्ञ और 
दृढब्रत था ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें वह अति सुरम्य 
शोणितपुरमें राज्य करता था । भगवान्‌ झाङ्करकी 
क्रपासे समस्त देवगण उसके सेवकोंके समान आज्ञाकारी 
थे । एक बार ताण्डवनृत्यके समय उसने अपनी सहस्र 
भुजाआंसे एक साथ ही बहुत-से बाजे जाकर 
श्रीमोलानाथको प्रसन्न किया । तत्र शरणागतवत्सल 
भक्तहितकारी भगवान्‌ भूतनाथने उससे इच्छित वर 
माँगनेको कहा । उस समय उसने यही वर माँगा कि 
“आप मेरे नगरकी रक्षा किया करे' ॥ ४-५ ॥ 

एक दिन, वीर्योन्मत्त बाणाघुरने अपने समीपस्थ 
देदीप्यमान, 
सुकुटसे उनके चरणकमख छूते हुए, कहा--॥ ६ ॥ 
“हे महादेव ! में आपको प्रणाम करता हुँ । आप 


| सम्पूर्ण लोकोके गुरु और खामी हैं तथा जिन लोगोंकी 


कामनाएँ पूर्ण नहीं इई हैं उनकी इच्छाओंको पूर्ण 
करनेके लिये कल्पद्वक्षके समान हैं ॥ ७ ॥ प्रभो ! 
आपने जो मुझे एक सहन्न भुजाएँ दी हैं ये मुझे बडी 
भाररूप माळूम पड़ती हैं, क्योंकि त्रिलोकीमे मुझे 
आपके सिवा और कोई योद्धा अपने समान दिखायी 
| नहीं देता ॥ ८ ॥ हे आदिदेव ! जब मेरी भुजाओंमें 
। अत्यन्त खुजलाहट इई तो में दिग्गजोसे युद्ध करनेके 


दशम 


अ० ६२ ] 
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' आद्यायां चूर्णयन्नद्रीन्भीतास्तेऽपि प्रदुद्ुतुः ॥ ९ ॥ | 


तच्छुत्वा भगवान्क्रद्धः केतुस्ते भज्यते यदा । 


स्वप्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते॥१०॥ 


लिये मार्गमें पर्वतोंको चूर्ण करता हुआ चला, किन्तु 


। वे दिग्गज भी भयभीत होकर भाग गये!”॥०९॥ 


यह सुन भगवान्‌ शाङ्करने क्रुद्ध होकर कहा-- 


। रि मूढ ! जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जायगी 


उस समय तेरा मेरे समान योद्धासे युद्ध होगा, जिससे 


तेरा गर्व नष्ट हो जायगा” || १० || 


इत्युक्तः कुमतिह्ेटः स्वगृहं प्राविशन्नूप | 
प्रतीक्षन्गिरिशादेश॑ स्ववीर्यनशनं कुधीः ॥११॥ 
तस्योषा नाम दुहिता खप्ने प्राद्युम्रिना रतिम्‌ । 


कन्यालभत कान्तेन प्रागदष्टश्रुतेन सा॥१२॥ 


हे राजन्‌ ! महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर 
मन्दमति बाणासुर अति आनन्दित हो अपने घर चला 
आया । और भगवान्‌ शङ्करके बतलाये हुए अपना 
दर्प दलन करनेवाले युद्धकी प्रतीक्षा करने ळगा ॥११॥ 


' उसके ऊषा नामकी एक कन्या थी । उसे कुमारावस्थामें 


ही खम्नके समय जिसे पहले कभी देखा या सुना 


| नहीं था उस परमसुन्दर प्रथुन्नकुमार अनिरुद्धसे रति- 


सा तत्र तमपइ्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । 


| सुख ग्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ फिर अकस्मात्‌ उन्हें न 


| देखनेपर ऊषा, है प्रिय ! तुम कहाँ हो ।? इस प्रकार 


सखीनां मध्य उत्तखो विह्वला त्रीडिता भृशम्‌। १३॥ 


बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता | 
सख्यप्रच्छत्सखीमूपां कोतृहलसमन्विता ।॥। १४) 
कं त्यं सृगयसे सुश्रः कीदशस्ते मनोरथः । 
हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुच्युपलक्षये ॥१५॥ 
ऊषोवाच 
दः कश्चिन्रः खप्ने श्यामः कमललोचनः । 
पीतवासा दृहद्वाहुर्योपिता हृदयङ्गमः ॥१६।। | 
तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाधरं मधु । 
कापि यातः सप्रहयतां क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे ।।१७।। | 
चित्रलेखोषाच 


व्यसनं तेश्पकर्पामि त्रिलोक्यां यदि भाष्यते । 


| कहती हुई अति व्याकुळ हो उठ बैठी और अपनेको 


सखियोंके बीचमें देख अत्यन्त लज्जित हुई ॥ १३ || 


बाणासुरका कुम्माण्डनामक एक मन्त्री था । 


` उसकी पुत्री चित्रलेखा ऊषाकी सखी थी | उसने 
| अपनी सखी ऊपासे कुतूहळवरा पूछा--॥| १ 9॥ ' हे सुन्दर 


नुकुटिवाळी ! तुम किसे ढूढती हो £ हे राजपुत्रि | 
अभीतक हमने तुमसे पाणिग्रहण करनेवाळा कोई नहीं 


, देखा । फिर, तुम्हारा यह मनोरथ कैसा ?” || १५ ॥ 


ऊपषान कद्दा-सखि ! मैंने स्वभर्मे एक श्यामवर्ण, 


। कमलनयन, पीताम्बरधारी, विशाल्बाहु और ख्रियोका 


हृदय हरनेवाळा नररत देखा है ॥ १६ | वह मुझे 
अपना अधरामृत पिला अतृप्तावस्थामे ही दुःखसमुद्रमें 


। डाळकर चला गया है । मैं उसी कान्तको ढ़ 


८4 9 
रही हैँ ॥ १७॥ 


चित्रलेखाने कहा-सखि ! यदि तुम्हारा चित्तचोर 


| त्रिलोकीमें कहीं भी होगा तो मैं तुम्हारी विरहृब्यथा 
| अवश्य शान्त कर दूँगी । मैं चित्र बनाती हूँ | तुम अपने 
० ० ७. च च 0 ७ SS ~ ~ ७७७, हं ७. ऊँ 

तमानेष्य नर यस्ते मनोहता. तमादिश ॥१८॥ | चित्तचोरको बता दो तो मैं उसे यहीं ठे आउँ | १८॥ 


१. नेष्यामि ।' 


५३२ श्रीमद्घागवत | अ० ६२ 


इत्युक्त्या देवगन्धर्वसिद्भचारणपन्नगान्‌। | ऐसा कह चित्रलेखाने देवता, गन्धे, सिद्ध, 
र | चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योके 
देत्यविद्याधरानयक्षान्मचुजांश्च॒ पथालिखत्‌ ॥१०॥। चित्र तैयार किये ॥१९॥ मनुष्योमें उसने दृष्णिवंशी, 
मनुजेषु च सा ्रष्णीञ्छरमानकदुन्दुभिम्‌ । शूरसेन, वसुदेव, बलराम और कृष्णके चित्र बनाये | 
के ।  . _ | | तदेनन्तर जब प्रयुम्नका चित्र तैयार किया तो उसे 
व्यलिखद्रामकृष्णी च प्रद्युम्न वीक्ष्य लजिता ॥॥२०) | कर ऊषा लज्ित हो गयी ॥२०॥ हे राजन्‌ ! 
अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्योपावाब्युखी हिया । | अनिरुद्धका चित्र देखते ही ऊषाने लजावश शिर 
7020 जिका लिया और मन्द-मन्द मुसकाते हुए कहा-- 

सो$्सावसाविति प्राह स्मयमाना महापते ॥२१ ॥ | “व्ह कान्त यही है--यही है” ॥२१॥ 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पात्रं कृष्णस्य योगिनी । चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गयी कि ये 
रश कि __ ` कृष्णाचन्द्रके पौत्र हैं। अतः वह आकाशमार्गसे 
ययो विहायसा राजन्द्ारकां कृष्णपालिताम्‌ ।|२२॥। | श्रीकष्णचन्द्द्ारा सुरक्षित द्वारकापुरीमें पहुँची ॥२२॥ 
| वहाँ प्रधुन्ननन्दन अनिरुद्धजी पळंगपर सोये हुए थे । 
। चित्रलेखा उन्हें योगसिद्धिके प्रभावसे शोणितपुरमें ठे 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदशेयत्‌ ।२३॥ | आयी और अपनी सखीको उसके प्रियतमका दर्शन 
| करा दिया ॥२३॥ उस उयामसुन्दर वरको पाकर 
ऊषा अत्यन्त प्रसन्न हुई और जिसमें कभी कोई 


तत्र सुप्त सुपर्यङ्के ग्राध्षिं योगमास्थिता । 


साच तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । 


दुष्पेक्ष्ये खग्हे पुम्मी रेगे प्राद्यश्रिना समम्‌ ॥२४॥ | पर्त नहीं झाँक सकता था उस अपने 
है प्रधुन्नकुभारके साथ क्रीडा करने लगी ॥२४॥ जिसका 
पराध्यवासःस्नग्गन्धधूपदीपासनादिभिः | प्रेम निरन्तर बढ़ रहदा था उस ऊषाने बहुमूल्य वख, 
शं द्‌ ज्‌ लकः | माळा, चन्दन, धूप, दीप और आसनादि सामग्रियोंसे, 
पानभोजनभक्यश्च वाक्मेः शुश्रषयाचतः।२५॥। | सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थोसे एवं मनोहर 
| वाणी और सेवा-शुश्र्घासे सम्मानित कर अनिरुद्धजीके 
| चित्तको ऐसा वशीभूत कर लिया कि उस कन्यान्त:- 
नाहगेणान्स बुबुधे ऊषयापहृतेन्ट्रियः ॥२६। | पुरमें ऊप्राके साथ बहुत दिनोतक रहनेपर भी उन्हे 
त्‌ । १ समय कुछ भी माळूम न हुआ ॥२०-२६॥ 

तां तथा यदुबीरेण भुज्यमानां हतत्रताम्‌ । । यदुकुमार अनिरुद्धद्वारा भोगी जाती हुई उस 
कल क है । ऊषाको, जिन्हें कठिनतासे छिपाया जा सकता है 
हेतुमिलक्षयाअक्कुराप्रीतां दुरचच्छद: ॥२७॥ ' ऐसे चिह्ोंके द्वारा कुमाखतसे स्खलित और 


७ दै 2014 । अति प्रसन्नवदन देख द्वारपालोने वाणासुरसे कहा--- 
भटा आवेदयाश्वक्र राजंस्ते दुद्दितुवयम) 10 000 परस कहा 

४ से ` “राजन्‌ ! आपकी अविवाहिता पुत्रीका आचरण हमें 
विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्‌ ।\२८।। | अपने कुलको कलङ्कित करनेवाला दिखायी पडता 
४ है ॥२७-२८॥ प्रभो ! हम निरन्तर उस भवनकी 


| रक्षा करते हैं । कोई पुरुष राजकन्याकी ओर झाँक 


गूढः कन्यापुरे शश्वत्प्रवृद्धस्नेहया तया । 


अनपायिभिरस्मामिशुप्तायास ' शृहे प्रभो । 


१. षणार्चितः । २. अपाम्‌ । 


म्य: 


१०७0. - 


का 1111 काक 
1 
| 
| 


अ० १२] दशम 


OE 


कन्याया दूषणं पुम्मिद्ष्प्रेक्षाया न विश्हे ॥२९॥ 


ब्र 


~ 


ततः प्रव्यथितो बाणी दुहितुः श्रुतदृषणः । 
त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तोड्द्राक्षीयदृहहम्‌ ॥३०॥ 
कामात्मजं तं भुवनेकसुन्दरं 
श्याम पिशङ्गाम्बरमम्बुजेक्षणम्‌ । 
ब्रृहद्धुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा 
स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌ ।३१॥ 
दीब्यन्तमक्षेः प्रिययामिनृम्णया 
तदङ्गसङ्गस्तनङुङ्कुमस्रजम्‌ । 
वाह्वोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां 
तस्याग्र आसीनमवेकष्य विस्मितः ॥२२॥ | 
स॒ तं प्रविष्ट बृतमाततायिमि- 
भंटेरनीकरवलोक्य माधवः । 
उद्यम्थ मा परिधं व्यवसितो 
यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ।।३३॥ 
जिघ्रक्षया तान्परितः प्रसर्पतः 
शुनो यथा सकरयूथपोऽहनत्‌ । 
हन्यमाना मवनाद्विनिर्गता 
निमिन्नमूर्धोरुशजाः प्रहुन्नुवुः ।।२४) 
तं नागपाशेबलिनन्दनों बली 
घनन्तं खसेन्यं कुपितो बवन्ध ह । 
ऊषा भृशं शोकविपादविह्ृला 


CoS 


बद्ध निशम्याश्रुकलाक्ष्यरोदिषीत्‌ ॥३५॥ 


ते 


| माळा 


स्कन्ध 


भी नहीं सकता; फिर भी उसे किसने दूषित कर 


| दिया- यह हम नहीं जानते” ॥२९॥ 


कन्याक्के दुषित होनेका समाचार पा बाणासुर 
अत्यन्त दुःखी हुआ, वह तुरन्त ही कन्यान्तः पुरम 
पहुँचा और वहाँ कामदेवके पुत्र, त्रिलोकीमें एकमात्र 
सुन्दर, व्यामशरीर, पौीताम्बरधारी, कमलनयन, 
विशाल्याहु और कुण्डल एवं अळकावलीकी झलक 
तथा सुसकानमयी ब्वितवनसे सुशोमित मुखवाळे 
यदुनन्दन अनिरुद्भजीको देखा || ३०-३१ ॥ वे 
अपनी मुजाओंके बीचमें, ग्रियाके अङ्क-सङ्गके कारण 
उसके कुचकुङ्कमसे रञ्जित महिका-कुखुमोकी 
धारण किये उसके सामने बैठे चौसर 
खेळ रहे थे । उन्हें देखकर बाणासुरका अत्यन्त 
विस्मय हुआ ॥३२॥ 

बाणासुरको वहुत-से सशख्र सैनिकोके साथ भवनमें 


आये देख अनिरुद्रजी एक लोहेका परिब लेकर 


दण्डधारी काळके समान उन्हे मारनेके लिय उद्यत 
हो गये ॥३३॥ अपनेको पकडनेके लिये चारों ओरसे 
दौड़ते हुए सैनिकांका अनिरुद्धजी इस प्रकार मारने ळगे 
जैसे सूकरयूथपति कुत्तोंको मारता हो । अनिरुद्धजीके 


। आधातसे अपने शिर, भुजा और जङ्घा आदि अवयव 


टूट-फूट जानेसे वे महळसे निकलकर भागे ॥३४॥ 
तब महाबळी बाणासुरने क्रोधित होकर अपने 
सैनिकोंका संहार करते इए अनिरुद्धजीको नागपाशसे 
बध लिया । अपने प्रियतमका बम्धनमें पड़े देख 
ऊषा अत्यन्त शोक और बिपादसे विहल हो आँसू 
बहाती हुई रोने लगी ॥३०॥ 


- +S 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध- 
5निरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽः्यायः ॥ ६२ || 


१. भिदुष्टया । २. न्धे 


श्रीमद्भागवत 


तिरसठवा अध्याय 


[ अ० 


६३ 


क्रष्ण-बाणाखुर-संग्राम । 


श्रीशुक उवाच 
अपइ्यतां चानिरुद्ध॑ तद्रन्धूनां च भारत । 
चत्वारो वापिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌ ॥ १ ॥ 
नारदात्तदुपाकर्ण्य वार्ता बद्धय कर्म च। 
प्रययुः शोणितपुरं व्रृष्णयः, कृष्णदेवताः ॥ २॥ | 
प्रदनुम्रो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारणः । 
नन्दोपनन्दभद्राद्या रामक्रृष्णानुवर्तिनः ।। ३ ॥ 
अक्षोहिणीभिद्वादशभिः समेताः सतो दिशम्‌ । 
ररुधुर्वाणनगरं समन्तात्सात्वतषेभाः ॥ ४ ॥ । 
Fr 
प्रेक्षमाणो रुपाविष्टस्तुल्यसेन्योऽभिनिर्ययो ।। ५ ॥ 
बाणार्थे भगवान्हरः ससुतेः प्रमभैवैतः । 


भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराड्टालगोपुरम्‌ 


आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः ॥ ६ ॥ | 
आसीत्सुतुसुल॑ युद्धमडु तं 
क्ृषणशङ्करयो 


रोमहषेणम्‌ । 
राजग्परधयुस्नगुहयोरपि ॥ ७॥ 
कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः । 
साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८॥ 
ब्रह्मादयः सुराधीशा सुनयः सिद्ध चारणा: । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेद्रे्ुमागमन्‌॥ ५ ॥ 
शङ्करानुचराञ्छोरिभूतप्रमथगुद्यकान्‌ । ` 
डाकिनीर्यातुधानांश्च वेतालान्सतिनायकान्‌ ॥१०॥ 
प्रेतमादपिक्षाचांश् कूष्माण्डान्त्रहमराक्षसान्‌ । 
द्रावयामास तीक्ष्णाग्रेः शरेः शाज्गधनुञ्च्युतैः ॥ १ १॥ 
एथग्विधानि ग्रायुङ्क पिनाक्यस्राणि शाद्धिणे । 
१- सपुरः । २. भूतमातृ० । ३. शाङ्कच्युते ऽ ञम्‌ । 


श्रीशुकदेवजी बोले-है भारत ! इधर अनिरुद्धजीको 
बिना देखे उनके बन्धु-बान्धवोंको निरन्तर शोक करते 
हुए वर्षाके चार महीने बीत गये ॥ १॥ तदनन्तर 
नारदजीके मुखसे अनिरुद्भके पराक्रम और अन्तमें 
बाणासुरद्वारा बन्दी बनाये जानेका समाचार सुन, 
जिनके श्रीकृष्णचन्द्र ही इष्टदेव हैं बे यादवगण 


, शोणितपुरको चले ॥ २ ॥ भगवान्‌ बलराम और 


श्रीकृष्णचन्द्रके अनुयायी प्रद्युम्न, सात्यकि, गद, साम्ब, 
सारण, नन्द, उपनन्द तथा भद्र आदि यदुश्रेष्ठोंने 
बारह अक्षौहिणी सेना ले बाणासुरके नगरको सब 
ओरसे घेर लिया ॥ ३-४ ॥ 

यादवसेनाद्वारा नगरके उद्यान, परकोटे, अटारी 
और सिंहद्वारोंको तोड़े जाते देख बाणासुर कुपित 
होकर उतनी ही सेनाके साथ नगरसे बाहर आया || ५॥ 


| उस समय अपने पुत्रों और गणोंके सहित भगवान्‌ 


शङ्करने भी नन्दीश्वरपर सवार हो बाणासुरकी ओरसे 


| बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युद्ध किया ॥ ६॥ 


है राजन्‌ ! फिर भगवान्‌ कृष्ण और शाङ्करमें, प्रद्युम्न 
और खामिकार्तिकेयमें, कुम्भाण्ड, कूपकर्ण और 
बलरामजीमें, साम्ब और वाणासुरके पुत्रमें तथा 
सात्यकि और बाणासुरमें अति बिचित्र और रोमाञ्चकारी 
तुमुल युद्ध छिड़ गया ॥ ७-८ ॥ उस संग्रामको देखनेके 
लिये वहाँ ब्रादिक देवेश्वर, मुनि, सिद्ध, चारण, 


' गन्धर्व, अप्सरा और यक्ष आदि विमानोंपर चढ़- 


चढ़कर आने लगे । ९ ॥ 


भगवान्‌ कृष्णने अपने आार्ङ्गधनुषसे छोड़े हुए 

| तीखे बार्णोसे श्रीमहादेवजीके अनुचर भूत, प्रमथ, 
| गुद्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, 
मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड और त्रझराक्षसादिको 

मारकर भगा दिया ॥१०-११॥ पिनाकपाणि भगवान्‌ 

| शङ्करने श्रीकृष्णचन्द्रपर भाँति-भाँतिके बहुत-से झन 
Ma कक 
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्रत्यस्रः शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः।१२॥ 


ब्रह्माखस्य च ब्रहमस्रं वायव्यस्य च पार्वतम्‌ । 


मोहयित्वा तु गिरिशं जम्भणास्रेण जुम्मितम्‌ । 
बाणस्य 
समन्ततः । 


स्कन्दः प्रद्युम्नबाणीधैरद्यमानः 


असृख्विमुञ्चन्गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्रणात्‌ ।। १५) 


कुम्भाण्डः कूपकर्णश्व पेततुर्मुसलादितो । 
दुढुबुस्तदनीकानि हतनाथानि सवतः ॥१६॥ 


विशीर्यमाणं खबरले दृष्टा बराणोऽत्यमर्षणः । 
कृष्ण मभ्यद्रवर्संख्ये रथी हित्वेव सास्थकिम्‌ ॥।१७॥ 
धनेष्याकृष्य युगपंदचाणः पञ्चशतानि वे । 
एकेकस्मिञ्छरे द्रौ दरों सन्दधे रणदुर्मदः ॥१८॥ 
तानि चिच्छेद भगवान्धन्‌ंपि यृगपद्भ रिः | 
सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा 
तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा | 
पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रग्राणरिरक्षया ॥२०॥ 
ततस्ति्यञ्ुखो नन्नामनिरीक्षन्गदाग्रजः । 
ब्राणश्च तैवद्विरथर्छिन्नधन्वाविशत्पुरम्‌ ॥२१॥ 
विद्राविले भूतर्गेणे ज्वरस्तु त्रिशिराखिपात । 


अभ्यधावत दाशाह दहन्निव दिशो दश ॥२२॥ 


अथ नारायणो देवस्तं दष्टा ग्यसृजज्ञ्वरम्‌ । 


रतनां शोरिजंघानासिगदेषुभिः ॥ १४।। | 


| 2००५ 
। अपर्न 


चलाये, किन्तु शाङ्गपाणि श्रीहरिने तनिक भौ विस्मय 
न करते हुए उन्हें विरोधी शाखोसे शान्त कर दिया 
॥१२॥ भगवान्‌ कृष्णने ब्रह्माको ब्रह्माखसे, वायव्याख्र- 
| को पार्वताखसे, आग्नेयाखको पर्जन्याख्रसे और पाशु- 


आग्नेयस्य च पा्ेन्यं नेज पाशुपतस्य च॥१३॥ | 
ड | पता्रको नारायणाखसे शान्त कर दिया ॥१३॥ 


फिर ज॒म्मणाख्से श्रीकैलाशपतिको मोहित कर उन्हें 
जमुहाई लेते छोड़ भगवान्‌ खड्ग, गदा और बाणादि 
आयुधोसे बाणासुरकी सेनाका संहार करने लगे ॥१४॥ 

उधर प्रद्युमजीके बाणोसे स्वामिकातिकेयजी अत्यन्त 
पीडित हुए, उनके शरीरसे छोह बहने लगा; तब वे 
मयूरपर चढे हुए रणभूमिसे भाग 
गये ॥१०॥ कुम्भाण्ड और कूपकर्ण ये दोनों ही 


| श्रीबळरामजीके मूसळकी चोटसे मूर्च्छित होकर गिर 


_ I > न ~ 
पड़े । उनका सना अपन स्वामियोंको मरे देख इघर- 


उधर भाग गयी ॥१६॥ 


| महारथी वाणासुर अति क्रोधित हो 


अपनी सेनाको इस प्रकार छिन्न-मिन्न होती देख 
सात्यकिको 
छोड़ रणभूमिमें श्रीकृष्णचन्द्रके सामने आ डटा ॥१७|| 
वहाँ आ रणोन्मत्त बाणासुरने एक साथ ही पाँच सी 
धनुर्षोंकी खींचकर उनमेंसे प्रत्येकपर दो-दो बाण 


। चढ़ाये ॥१८॥ परन्तु श्रीहरिने उन सब धनुषोको 


गङ्खमपूरयत्‌ ॥१९॥ , र 
' समय बाणासुरकी माता कोटरा अपने पुत्रकी प्राण- 


' रक्षाके लिये नग्मावस्थामें बाळ बखेरे 


एक साथ ही काट टाळा और बाणासुरके सारथी, 
रथ और वोड़ोंको नष्ट कर शंखध्वनि की ॥१९॥ उस 


हुए भगवान्‌ 
कृष्णके सामने आ खड़ी दुई॥२०॥ तब उसे 
नझावस्थामें न देखनेके लिये भगवाननें अपना मुख 
फेर लिया । इसी बीचमें रथ और धनुषहीन ब्राणाखुर 
अपने नगरमें चला गया ॥२१॥ 

जानेपर 


इधर, भूतगणके तितर-बितर हो 


' [ भगवान्‌ शङ्करका छोड़ा हुआ ] तीन शिर और 


तीन पैरोंबाला ज्वर दरा दिशाओंको दग्ध करता 
हुआ श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर चत” "०२॥ उसे आता 
देख श्रीनारायणदेवन रत, वेर शीतज्वर छोड़ा । 


माहेश्वरो वेष्णवश्च युयुधाते ज्यरावुभों ॥२३॥ ` फिर वे दोनों उवर आपसमे युद्ध करने लगे ॥२३॥ 


१. इरिः शर्म ।२- पच्छतानि पञ्च सन्दधे | ३५ तत्र विश । ४. पतौ । 
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माहेश्वरः समाक्रन्दन्येष्णवेन बलादितः । | अन्तम माहेखर उवर वैष्णव ज्वरके तेजसे पीडित हो 
द अति भयभीत होकर चिल्लाने लगा ऑर कहीं 
अन्यत्र निर्भेयस्थान न देख अति विनयपूर्वक हाथ 
जोड़कर भगवान क्रष्णसे शरणके लिये प्रार्थना 
शरणार्थी हृपीकेश तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥२४)॥ करने लगा ॥२४॥ 


अलव्ध्यामममन्पत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः 


जवर उवाच ज्वर वोला-हे देव ! जो अनन्तशक्ति, सबके 
अन्तरात्मा, एकमात्र, ज्ञानखरूप, संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लयके कारण तथा वेदवाक्योसे लक्षित 
सर्वविकारहीन शुद्ध ब्रह्म हैं, उन आप परमेश्वरको 
विश्वोत्पत्तिय्थानसंरोधहेतु मैं नमस्कार करता हैँ ॥२०॥ काल, दैव, कर्म, जीव, 
खभाव, भूतसूक्ष्म, शरीर, सूत्र, अहंकार, एकादश 
इन्द्रियाँ और पञ्चभूत, इन सबका सङ्घातरूप लिङ्गदेह 
तथा उसके बीजका उगना और बढ़ना-यह सब 


नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं 
0 


सर्वात्सानं केवलं ज्प्चिमात्रम्‌ । 


सत्तद्वह्मा ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ ॥२५)॥ 
कालो देवं कमे जीवः खभावो 


द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः । आपकी माया ही है । आप इन सबसे रहित हैं। 
> (NN मै आपक | शा ल हैं ॥२ हे | 
तत्सङ्घातो नी जरोहप्रवाह- में आपकी शरण लेता हूं ॥२६॥ ह नाथ + आप 


लीलाहीसे धारण किये हुए अनेक खूपोंसे देवगण, 
साधुगण और लोकमर्यादाकी रक्षा करते हैं, तथा 
कुमार्गमें जानेत्रालों और हिंसासे आजीविका चलाने- 


देवान्साधूल्लोकसेतन्विभर्पि । वालोंका संहार करते हैं । आपका यह अवतार भी 
4 पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है ॥२७॥ 


हंस्युन्मार्गान्हिंसया वर्तमानान हे प्रभो ! आपके शान्त, उग्र और अति भयानक 
जन्मेतत्ते भारहाराय भूमेः ॥२७॥ दुःसह तेजरूप ज्वरसे में अत्यन्त सन्तप्त हो रहा 
तप्लोऽहं ते तेजसा दुःसहेन हैँ । भगवन्‌ ! देहधारी जीवांको तभीतक ताप रहता 
हे जबतक कि वे आशापाशमे फँसे रहनेके कारण 
_ >>. MON आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेते | [ अब मैं 
तावत्तापा दाना तऽडाघमूरु | आपकी शरण आया हूँ, इसलिये मेरा ताप कैसे रह 
नो सेघेरन्यावदाशानुबंद्वाः ।।२८।। ¦ सकता है १] ॥२८॥ 

श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे त्रिशिरा ज्वर ! मैं तुझसे 

त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मञ्ज्चराङ्कयम्‌ । Ion ene र रत पत न 
ह सह । जो पुरुष हमारे इस संवादका स्मरण करेंगे उन्हे 

यो ना स्मरति संचाद तस्य त्वन्न भवेद्धयम्‌ ॥२०॥ तुझसे भय न होगा ॥२९॥ १ 

इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः । भगवानके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर 
पण ' उन्हें. प्रणाम कर चला गया । इतनेहीमें ' 

चाणस्तु स्थमारुदः प्रानत्धात्स्यञ्जनार्दनम्‌ ॥३०।। बाणासुर फिर रथपर सवार हो भगवानूसे 
(युद्ध करनेके लिये रणभूमिमें आया ॥ ३०॥ 

. १. शावं । २. बन्धाः । ३. ऽहं । ह In ES 


स्त्वन्मायैपा तन्निपेधं प्रपद्ये ॥२६॥ 
नानाभावैलीलुयैचोपपने- 


शान्तोग्रेणात्युल्यणेन ज्वरेण । 


दशम 


ततो वाहइसहस्रेण 


नानायुधधरोऽसुरः । 
सुमोच परमक्रुद्धो बाणांश्रक्रायुधे नृप ॥२१॥ 


तस्यास्यतोऽस्राण्यसकृच्चक्रण क्षुरनेमिना । 
चिच्छेद भगवान्बाहूञ्छाखा इव वनस्पतेः ।।३२॥ 
वाहुपुच्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्भवः | 


भक्तानुकम्प्युपत्रज्य चक्रायुधमभापत ।।३२।। 


श्रीरुद्र उवाच 
त्व हि ब्रह्म परं ज्योतिश त्रह्मणि वादये । 
यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥।३४॥ 
नाभिनेमोऽग्निर्मुखमम्बु रेतो 
थोः शोषमाशा श्रुतिर्डप्रिरुषी । 
चन्द्रो मनो यस्य दगक आत्मा 
` अहं समुद्रो जठरं मुजेन्द्रः ॥३५॥ 
रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुवाहाः 
केशा विरिञ्चो धिषणा विसगेः । 


Cs i 
प्रजापतिहेदयं यस्य धमः 

स वे भवान्पुरुपो लोककल्पः ॥२६। 
तवावतारोऽयमङुण्डधाम- 


न्धस्य गुप्त्यै जगतो भवाय | 
चयं च सर्वे भवतानुभाविता 


विभावयामो भुवनानि सप्त ॥३७॥ 
स्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीय- 

स्तुयः स्वदग्घेतुरदेतुरीश: । 
प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं 

स्वमायया सर्वंगुणप्रसिद्चे ॥३८॥ 


यथैव सर्येः पिहितरछायया स्वया 
छायाँ च रूपाणि च सञ्चकास्ति | 

एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्व- 
मात्मप्रदीपो गुणिनश्न भूमन्‌ ॥३९॥ 


। ५३७ 


स्कन्ध 


हे राजन्‌! तब बाणासुर अतिक्रोधित हो अपनी हजार 
भुजाओंसे चक्रपाणि भगवान्‌पर नाना प्रकारके अख- 
| शत्रोंकी वर्षी करने लगा॥३१। जब उसने निरन्तर अखन” 
झस्नोंकी झड़ी लगा दी तो भगवानूने अपने तीक्ष्ण धारवाले 
| सुदर्शनचक्रसे उसकी भुजाओंको ब्रक्षकी झाखाओंके 
समान काट डाला ॥३२॥ बाणाझुरकी भुजाआक 
कटते देख भक्तवत्सळ भगवान्‌ शङ्कर चक्रधारी 
| श्रीक्ृष्णचन्द्रक पास आकर कहने लगे ॥३३॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-प्रमो ! आप वेदवाक्योर्मे छिपे 
। हुए परमज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्धचित्त महात्मागण 
आपको आकाशके समान व्यापक और निर्विकार 
देखते हैं ॥३४॥ आकाश जिनकी नाभि है, अग्नि 
मुख है, जल वीर्य है, स्वर्ग शिर है, दिशाएँ श्रवण 
हैं, प्रथिवी चरण हैं, चन्द्रमा मन है, सूर्य नेत्र हैं, 
मैं शिव अहङ्कार हूँ, समुद्र पेट है और इन्द्र भुजाएँ 
हैं ॥३०॥ ओषधियाँ जिनके रोम हैं, मेघ केश हैं, 
ब्रह्मा बुद्धि हैं, प्रजापति उपस्थ है और धर्म हृदय है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण लोकसे जिनके अङ्गोंकी तुलना की 
जाती है वह परमपुरुष आप ही हैं ॥२६॥ हे अक्षुण्ण 
तेजोमय प्रभो ! आपका यह अवतार धर्मकी रक्षा 
और संसारके अभ्युदयके लिये हुआ है | हम सब भी 
आपके प्रभावसे ही प्रभावित होकर सातों भुवनोंका 
पालन करते हैं ॥३७॥ आप एकमात्र, आदिपुरुष, 
अद्वितीय, तुरीय, स्वप्रकाश, सत्रके कारण, स्वयं 
कारणरहित और सर्वेश्वर हैं । तथापि आप समस्त 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी मायाका आश्रय- 
कर युणोंके विकाररूप देव-तिर्यक्‌-मनुष्यादि शरीरोंमें 
भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतीत होते हैं ॥३८॥ हे भूमन्‌ ! 
जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया ( मेंघां ) से आच्छादित 
होकर उस छायाको तथा भिन्न-भिन्न रूपोंको प्रकाशित 
करता है उसी प्रकार स्वयंप्रकारा आप गुणोंसे 
आच्छादित होकर उन गुणोंको तथा गुणाभिमानी 
जीवोंको प्रकाशित करते हैं | [ अतः आप सर्वे- 
साक्षीको संसारका संग नहीं हो सकता ] ॥३९॥ 


१. युतो । 
मा० खं० २-६८ 


[| 


. ५३८ 


यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु । 
उन्मज्जन्ति निमञ्जन्ति प्रसक्ता वृजिनाणवे ।४०॥ 
देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः । 
यो नाद्रियेत त्वत्पादो स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः ।।४१॥। 
गस्त्वां विसृजते मत्य आत्मानं प्रियमीश्चरम्‌ | 
बिपर्ययेन्द्रियाथीथ विपमच्यमृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 
अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः | 
सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामास्मानं ग्र्ठमीशवरम्‌ ॥४३॥ 


तं स्वा जगत्खित्युदयान्तहेतु 
समं प्रशान्त सुहृदात्मदेवम्‌ । 
अनन्यमेक जगदात्मकेतं 
(च ~ 
भवापवगाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 
अयं ममेष्टो दयितोऽनुवतीं 
मयाभयं दत्तममुप्य देब । 
सम्पाद्यतां त्वतः प्रसादो 


यथा हि ते देत्यपतो प्रसादः ।।४५॥ 


श्रीमद्भागवत 
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प्रभो ! आपकी मायासे जिनकी बुद्धि मोहित है बे 
पुत्र, त्री और गृह आदिमें आसक्त पुरुष ही बारम्बार 
संसाररूप दुःखसमुद्रमें डूबते-उतराते रहते हैं ।।४०॥ 
जो अजितेन्द्रिय पुरुष आपके दिये हुए इस मनुष्य- 
शरीरको पाकर आपके चरणोंमें अनुराग नहीं करता 
वह अपने-आपको ठगनेवाला अत्यन्त शोचनीय 
है ॥४१॥ जो पुरुष दुःखरूप इन्द्रिय-सुखोंके 
लिये अपने प्रिय आत्मारूप आप ईश्वरको त्याग देता 
है वह मानो अमृतको छोड़कर विष भक्षण करता 
हे ॥४२॥ में, ब्रह्मा, समस्त देवगण और झुद्वचित्त 
मुनिगण अपने आत्मा, प्रियतम और प्रभुरूप 
आप परमेश्वरके सब प्रकार शरणागत हैं ॥४३॥ हे 
देव ! जगतकी उत्पत्ति-स्थिति और प्रलयके कारण, 
सर्वत्र समान, अत्यन्त शान्त, सबके सुहृद्‌, आत्मा 
एवं ईश्वर, अद्वितीय तथा जगतके अधिष्ठानरूप जो 
आप हैं उन्हें हम संसारसे मुक्त होनेके लिये भजते 
हैं ॥४४॥ हे देव ! यह बाणासुर मेरा परमप्रिय और 
इष्ट अनुचर है; मैने इसे अभयदान दिया है । प्रभो ! 
जिस प्रकार आपकी दैत्यपति प्रहादपर कृपा है उसी 


, प्रकार यह भी आपका अनुग्रह लाभ करे ॥५५॥ 


श्रीभगवानुवाच 


यदात्थ भगवस्त्वन्नः करवाम प्रियं तव । 
भवतो यढयवसितँ तन्मे साध्वनुसोदितम्‌ ॥४६) ` 
अवध्योऽयं ममाप्येष वेरोचनिसुतोऽसुरः । 
प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ।।४७।। 
दर्पापशामनायास्य प्रवृकणा वाहवो मया । 
प्रदितं च बल भूरि यञ भारायितं भव: ॥४८॥ 
चत्वारोष्स्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । 


पाषेदसुख्यो भवतो न कुतश्रिद्धयोब्सुः ॥४९॥. 


१८ श्रेष्ठ) २. प्रकत्ता । 


श्रीभगवान बोले-भगवन्‌ ! आप जो कुछ कहते 
हैं आपका वह प्रिय हम अवश्य करेंगे । आपने जैसा 
विचार किया था हमने [ बाणासुरकी मुजाएँ 
काटकर ] उसीका अनुमोदन किया है ॥४६॥ यह 
असुर विरोचन-कुमार राजा बलिका पुत्र हे । इसलिये 
मेरे लिये भी यह वधयोग्य नहीं है । मैंने प्रह्मादको 
भी यह वर दिया था कि मेरे हाथसे तेरी सन्तानका 
वध नहीं होगा ॥४७॥ इसलिये, मैंने इसका दर्प 
दमन करनेके लिये केवल इसकी भुजाएँ काट दी 


: हैं और जो प्रथिवीके लिये भाररूप थी ऐसी इसकी 


बहुत-सी सेनाका संहार कर दिया है ॥४८॥ अब जो 


, इसकी चार भुजाएँ रद्द गयी हैं वे. अजर-अमर 
। होंगी और यह बाणासुर आपके पा 


Co 


धेदोमे मुख्य होगा | 
, अब इसे किसी प्रकारका भय नहीं है ॥४९॥ 


अ० ६४ ] दशम स्कन्ध ५२९ 


इत लब्ध्वाभय कृष्ण प्रणस्य शिरसासुर | | मरावानसे इस प्रकार अभय पाकर बाणासुरने 
उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम किया आर प्रथुत्ननन्दन 
आद्याम्न रथमारांप्य सवध्या समुपानयत्‌ ॥'५०॥ | अनिरुद्धजीको नववधूके सहित रथपर चढ़ा सेत्रामे 
र्‌ । उपस्थित किया ॥'५०॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णने 
अक्षाहिण्या परिब्वतं सुवासःसमलङ्कतम्‌ । | श्रीमहादेवजीकी सम्मति ळे, एक अक्षौहिणी सेनासे 
लीक र व्य | घिरे हुए सुन्दर तख्नालङ्कारोंसे अलङ्कृत नववधूसहित 

Ne उ यया सुदाचमादत १९ | व आगे कर द्रारकाके लिय प्रस्थान 

| किया ॥ ७५१ ॥ तदनन्तर, श्रीकृष्णचन्द्रन पुरवासी, 

| खजन और ब्राह्मणाँसे स्वागत किये जाते हुए शङ्क, 

संतोरणेरुक्षितमार्गचत्वराम्‌ । ढोल, दुन्दुभौ आदि वाजोंकी 'अनिके साथ, जो 
ध्वजा और बन्दनवार आदिसे भली प्रकार सजायी 

। गयौ हे और जिसके मार्ग तथा चौराहोमें छिड़काव 

रभ्युद्यतः पोरसुहृदद्विजातिभिः ॥५२।। किया गया है ऐसी अपनी राजधानी द्रारकापुरीमें 

प्रवेश किया ॥५२॥ 

य एवं क्रृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगम्‌ । हे राजन्‌ ! जो पुरुष भगवान्‌ ' झङ्करके साथ 

श्रीकृष्णचन्द्रके युद्ध और विजयकी इस कथाका 

सस्मरेत्प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्पराजयः ॥।५३। प्रातःकाल उठकर स्मरण करेगा उसका कमी पराभव 

` न होगा ॥ ५३ ॥ 
—— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे- 
ऽनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 
as 
चॉसटवाँ अध्याय 


राजा नुगकी कथा | 


खराजधानीं समलड्डतां ध्वंजेः 


विवेश  शाह्लानकदुन्दुमिखने- 


मद £ Ee बोले न ~ 
श्रीशक उवाच । थ्रौद्युकदेवजी बोले-हे राजन ! एक दिन 


कुमार उपतनमें विहार करनेके ' लिये गये ॥ १ ॥ 


~ ९ 
हतु साम्ब्रद्युत्रचारुभानुगदाद यः | १ ॥ डे PRE ८ 
बहुत दरतक खळत-खळत उन्ह प्यास ळगी | तत्र 


क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । उन्होंने इधर-उधर जळ ढूँढते द्र एक सूखे कुरँमं 
जलं निरुदके करूपे ददृशुः सच्चमद्भुतम्‌ ॥ २॥ एक विचित्र जीव देखा || २ ॥ वहां एक पर्वते 


तिनमा ठ - - | समान बहुत बड़ा गिरगिट देखकर उन्हें अत्यः 
कृकलासं गिरिनिमं वीक्ष्य विस्मितमनाः । क क र अल 
| विस्मय हुआ ओर वे कृपावश उसे कुएँसे निकालनेका 


तस्य चोद्धरण यत्नं चक्कुस्ते कपयान्विताः | २॥ | प्रयत्न करने ख्या ॥ ३॥ किन्तु जब वे बाळक उस | 
चमेजेसतान्तबेः पाशेबदृध्या पतितमर्भकाः। | गिरे हुए गिरगिटको चमड़े और सूतकी डोरियोसे | 


१, स राअ० ।-२, मनोरमेभूषितमार्ग ° । ३, न्वे बाणासुरसंग्रामे क्रष्णविजयः | ४ बादरायणिरुधाच । ५. चेतसः | 
६. तं बद्ध्वा तान्तवेः पाशैः पतितं च तमर्भकाः । 


टर onc rv mesos SR 


कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः ॥ ४ ॥ | 


तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्विश्वभावनः । 


बीश््योजहार वामेन तं करेण स लीलया॥ ५॥ | 


श्रीमद्भागवत 
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बाँधकर बाहर न निकाल सके तो उन्होंने उत्सुकताके 
साथ सब वृत्तान्त श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा ॥ ४ ॥ तब 


| कमलनयन विश्वम्भरने वहाँ आकर उसे देखा और 


अपने बायें द्वाथसे अनायास ही कुएँसे बाहर निकाल 


| दिया॥५॥ 


स उत्तमछोककराभिमृषटो 

विहाय सद्यः कृकलासरूपमू । 
सन्तप्तचामीकरचारुवर्णः 

खग्यैद्धुतालङ्करणाम्बरखक्‌ 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं 

जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः । 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो 

देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥ ७॥ 
दशामिमा वा कतमेन कर्मणा 

सम्प्रापितोऽस्यतदहः सुभद्र । 
आत्मानमार्याहि विवित्सतां नो 

यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ८॥। 

श्रीशुक उवाच 


॥६॥ 


| 


इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूतिना । 


माधवं प्रणिपत्याह फिरीरेनार्कबचेसा ॥ ९॥ 


पवित्रकीर्ति भगवान्‌ कृष्णका करस्पर्श होते ही 
अह तत्काल गिरगिटका रूप छोड़कर जिसका वर्ण 
तपाये हुए सुवर्णके समान सुन्दर है और जो अतिविचित्र 
वस्न, आभूषण और मालाएँ धारण किये है ऐसा 
देवतारूप हो गया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ मुकुन्द सवेज्ञ 
हैं तथापि “सर्वसाधारणको उसके इस अधम योनिमें 
आनेका कारण विदित हो जाय! इसलिये उन्होंने 
पूछा--''हे महाभाग ! तुम कौन हो, तुम्हारा रूप 
अतिमनोहर है । में तो समझता हूँ, तुम निश्चय ही 
कोई देवश्रेष्ठ हो ॥ ७ ॥ हे कल्याणमूर्ते ! तुम्हें किस 
कुकर्मके कारण यह अधम योनि मिली, तुम इसके 
योग्य तो नहीं हो । दम तुम्हारा वृत्तान्त जानना 


, चाहते हैं, यदि हमसे कहने योग्य समझो तो अपना 
| परिचय दो” ॥ ८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! अनन्तमूर्ति 
भगवान्‌ कृष्णके इस प्रकार पूछनेपर राजा तृगने 
अपना सूर्यके समान तेजस्वी मुकुट्युक्त मस्तक 


' झुकाकर भगवानको प्रणाम किया और इस प्रकार 


कहने लगे ॥ ९ ॥ 


नग उवाच 
नुगो नाम नरेन्‍्द्रोः्हमिक्ष्याकुतनयः प्रभो । 
दानिष्बाख्यायमानेपु यदि ते कर्णमस्पृशम्‌ ॥१०॥। 
कि नु तेऽविदितं नाथ सबेभूतात्मसाक्षिणः । 
कालेनाव्याहतरुशो वश्ष्येज्थापि तवाज्ञया ॥११॥ 
यावत्यः सिकता भूमेयाचत्यो दिवि तारकाः 


। हैं और वषामें जितनी 


नुग बोले-प्रभो ! में इक्ष्वाकुका पुत्र नुगनामक 


' राजा हूँ । दानियोंकी गणनामें कदाचित्‌ आपके 
| कानोंमें मेरा नाम भी पड़ा होगा ॥ 


० ॥ हे नाथ 
आप सब भूतोंके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं, आपसे 


' छिपा ही क्या है ? क्योंकि आपकी दृष्टिको काल भी 


नहीं रोक सकता । तथापि, जैसी आपकी आज्ञा है 


में अपना वृत्तान्त सुनाता हुँ ॥ ११ ॥ प्रभो ! 


पृथिवीमें जितने रजःकण हैं, आकारामें जितने तारे 
जलको घाराएँ गिरती 


यावत्यो चर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः ॥१२॥ | हैं. मैंने उतनी हो गोऐँ दान को थीं ॥ १२ ॥ 


oo 2 0 त |. 


१- तत्र गत्वारंबि० । २. णोपपन्नः । ३. बादरायणिरुषाच । ४ ऽहं मानबे वरुणात्मजः । 
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पयाखिनीस्तरुणीः शीलरूप- 
` गुणोपपन्नाः कपिला हेमशृङ्गीः | 
न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा 


दुकूळमालाभरणा ददावहम्‌॥१२॥ 
खलङ्कतेम्यो गुणशीलवद्भ्यः 
सीदत्कुटुम्बेभ्य क्रतत्रतेम्यः । 


तपःश्रुतत्रह्मवदान्यसद्भ्यः | 

प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥१४॥ 
गोभूहिरण्यायतनाश्रहस्तिनः 

कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्या; । 
वासांसि रल्लानि परिच्छदान्रथा- 

निष्टं च अन्ञेश्चरितं च पूरतेम्‌॥१५॥ 


2>. 2 न 


स्थचिद्द्विजमुख्यस्थ भ्रष्टा गोर्मम गोधने । 


भ 


सम्परक्ताविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये ॥ १६॥ 
तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्टोवाच ममेति तम्‌ । 
ममेति प्रतिग्राह्याह नृगो मे दत्तवानिति ॥ १७ 
विप्रौ विवदमानो मामूचतुः खार्थसाधको । 
भवान्दातापहर्तेति तच्छृत्वा मेऽभवद्‌श्रमः ।। १८।। 
अनुनीताबुभो विग्रो धर्मकृच्छगतेन वे | 
गवां लक्षं प्रकृष्टानां दास्याम्वेषा प्रदीयताम्‌ ॥ १९॥ 
भवन्तावचुगृह्णीतां किडूरस्याविजानतः | 


` संमुद्धरत मां कृच्छात्पतन्तं निरयेज्णुचा ॥२०॥ 


. नांहंप्रतीच्छे वे राजनित्युक्स्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । 


ट पलन 


१. तौ। २. नान्यां प्रतीच्छे राजेन्द्र इत्युक्त्वा खाम्युपा ० | 
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मैंने दूध देनेवाली, तरुणी, शीळ, गुण और रूपसे सम्पन्न, 
बहुत-सा धी देनेवाली तथा जिनके सींग सुवर्णसे और 
खुर चाँदीसे मँढे हुए थे ऐसी न्यायपूर्वक प्राप्त की 
गयी तथा वख्-मालादिसे अलक्कत बछड़ोंत्राछी गएँ 
दान की थीं ॥ १३ ॥ मैंने वे गौएँ वखादिसे अळङ्कुत, 
गुणशीलसम्पन्न, बहुकुट्म्बी, सत्यपरायण, तपस्वी, 
बेदपाठी और शिष्योंको पढानेवाळे तथा सञ्चरित्र 
युवक त्राह्मणश्रेष्टोंको दी श्रीं ॥ १४ ॥ इस प्रकार, 
मैंने बहुत-सी गौएँ, प्रथिवी, सुवर्ण, घर, घोडे, हाथी, 


| दासियोंके सहित कन्याएँ तिळपर्वत, चाँदी, शय्या, 


वस्न, रत्न, परिच्छद ( गृह-सामग्री ) और रथ आदि 
दान किये; अनेकों यज्ञांका यजन किया, और बहुतसे 
कुएँ-बावली आदि बनवाये ॥ १५ ॥ 

एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणश्रेष्ठकी गो 
बिछुड़कर मेरी [दान की जानेवाली ] गौओमे आ 
| मिली । मुझे इस बातका कुछ पता नहीं था, इसलिये 
। मैंने उसे किसी अन्य ब्राह्मणको दान कर दी ॥ १६॥ 


) 


॥ उसे ले जाते देख उसके स्वामीने कहा-- यह गौ 


| मेरी है!” तथा उसे दान कराकर लळे जानेवाले ब्राह्मणने 

| कहा--“नहीं यह मेरी है, मुझे राजा नृगने इसे दान 

| किया है?! ॥ १७ || तत्र वे दोनों ब्राह्मण आपसमें 

| झगड़ते हुए मुझसे कार्य सिद्ध करानेके लिये मेरे पास 
आये | उनमेंसे ळे जानेवालेने कहा “यह गो तुमने 
मुझे दी है” और गोके खामीने कहा “तुम मेरी गौके 
चुरानेवाले हो?! । वह सारा प्रसङ्ग सुनकर मुझे बडा 
भ्रम हुआ ॥ १८ ॥ मँने घर्मसङ्घटमै पड़कर उन दोनों 
ब्राह्मणमहाशयोंसे प्रार्थना की कि “आपमेंसे कोई 
एक इस गोको छोड़ दीजिये मै उन्हींको इसके बदलेमें 
एक लाख उत्तम गोएँ दूँगा ॥ १९ ॥ मुझसे 
अनजानमें यह अपराध बन गया हैं, आप दोनों इस 
दासपर कृपा करें और मुझे घोर नरकमें पड़नेके 
कष्टसे बचाव? || २० ॥ 

। तब, गौका खामी यह कहकर कि “मैं इसके 

: बदलेमें कुछ नहीं लेना चाहता” वहाँसे चछा गया 


फला oer 


र 


श्रीमद्भागवंत 


गयी ॥२१॥ तथा उसे ग्रहण करनेवाला दूसरा ब्राह्मण भी 


[ अ° ६९ 


(६ ला ख़ 


| ही नहीं बल्कि दश हजार और भी दो तो भी मैं 


एतस्मिश्नन्तरे याम्यैदेतेनीतो यमक्षयम्‌ । 


यमेन प्रष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते ॥२२॥ 


इसके बदलेमें नहीं ळूँगा'' ऐसा कहकर चला गया 
॥ २१ ॥ इसी बीचमें यमदूत मुझे यमराजके पास 


| ले गये । हे देवाधिदेव जगदीश्वर ! वहाँ मुझसे 


पूर्व त्वमशुभं भङ्ग उताहो नृपते शुभम्‌ । 
नान्तं दानस्य ध्रमस्य पश्ये लोकस्य मास्बतः ॥२२।। | 
पूव देवाशुभं भञ्ज इति प्राह पतेति सः । 
तावदद्रक्षमात्मानं क्रकलासं पतन्प्रभो ॥२४॥ 
ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तब दासस्य केशव । 
स्मृतिनांद्यापि विध्वस्ता भवस्सन्दर्शेनार्थिनः ।।२५॥ 
स त्वं कथं मम विभोऽक्षपथः परात्मा 
योभेश्वरेः श्रुतिदशञामलहृद्विभाव्यः । 
साक्षादधोक्षच उरुव्यसनान्धबुद्भे 
सयान्मेऽनुदृङुय इह यस्य भवापवर्गः ॥२६॥। 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम । 


नारायण हृषीकेश पुण्यःछोकाच्युताव्यय ।।२७॥। | 


अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । 
यत्र कापि सतश्चेतो भूयास्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ।२८॥ 


नमस्ते सवेभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 


इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्टा स्वसोलिना । 


| यमराजने पूछा -- 
| तुम 


॥२२॥ “है 
अपने पापकर्मोका 


राजन्‌ ! बताओ, 


पहले फल 


| पुण्यकर्मोका ? तुम्हें तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति करानेवाठे 


तुम्हारे दान और पुण्यकर्मोका कोई अन्त नहीं दिखायी 
17 || २३ ॥ मैंने कद्दा-“देव ! पहले मैं पाप- 
कर्मोका ही फल भोगूँगा |” तब यमराजने कहा-- 
अच्छा तो, गिरो |” हें प्रभो ! यमराजके ऐसा 


| कहते ही मैंने अपनेको गिरगिट होकर नीचे गिरते 


देखा ॥ २४ ॥ हे कृष्ण ! में ब्राह्मणोंका भक्त, दानी 
ओर आपका दास था; मुझे आपके दर्शनकी अत्यन्त 


। लालसा थी । इसलिये आजतक मेरी पूर्वेस्मृति नष्ट 
| नहीं 


ट 
३२ 


॥ २० ॥ हे विभो ! आप परात्मा हैं, 
झुद्धचित्त योगेश्वरगण अपनी उपनिषद्रूप दृष्टिसे 


| आपका हृदयमें ध्यान किया करते हैं । हे अधोक्षज ! 
| ऐसे आप, अनेक व्यसनोंके कारणं अन्धबुद्धि हुए 
| मुझ मन्दमतिके सामने किस प्रकार साक्षात्‌ प्रकट 
| हुए ? क्योंकि जिसका संसारचक्र निवृत्त होनेवाला 
| होता है उसीको आपका दर्शन हुआ करता हे ॥२६॥ 


' कृपा कीजिये कि ] में कहीं भी र 


हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे गोविन्द ! हे पुरुषोत्तम ! 
हे नारायण ! हे हषीकेश ! हे पुण्यश्लोक ! हे अच्युत! 
हे अविनाडिन्‌ ! ॥२७॥ ह कृष्ण ! मैं देवलोकको जा 
रहा हूँ । आप मुझे आज्ञा दीजिये । प्रभो ! [ ऐसी 
मेरा चित्त सदा 


८.1 


' आपके ही चरणोंमें लगा रहे ॥ २८ ॥ सम्पूर्ण जगत्‌की 


। उत्पत्तिके स्थान, 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२९॥ | 
' नमस्कार है ॥ २९ ॥ ऐसा कह नृगने भगवानुक्री 
' परिक्रमा कर उनके चरणोंपर शिर रखकर प्रणाम किया 


ब्रह्मस्वरूप, मायानामक अनन्त शक्ति- 


सम्पन्न, नित्यानन्दस्वरूप, योगेश्वर, ` श्रीबासुदेवको 


असुज्ञाता विसानाग्रयमारुहत्परयतां नृणाम्‌ ॥३०॥ | ओर उनकी आज्ञा पा सब मनुष्यांक देखते देखत एक 


SITS oo een 


१. दूतैयाम्पैनोतो २. अथवा | 


| श्रेष्ठ विमानपर चढ़ गये ॥ ३० | 


लका 


भोगोगे या 
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कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्देवकीसुतः । 
्रहमण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुजिक्षयन॥३१॥ | 
दुजेरं वत ब्रह्मस्वं गुक्तमग्नेमेनागपि । 
तेजीयसोऽपि किमत राज्ञामीश्चरमानिनाम्‌ ॥२२॥ 
नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । 


ब्रह्मस्व॑ हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भवि ॥३३॥ 


| करनेवाला कोइ पदार्थ नहीं हे ॥ 


हिनस्ति विषमत्तारं बह्निरङ्भिः प्रश्ञाम्यति। | 


कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावक्रः ॥३४॥ 
ब्रह्म दुरलुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । | 
प्रसह्य तु बलाळुक्त दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥३५॥ 


राजानो राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं विचक्षते । 


निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः ॥३६॥ 
गृहन्ति यावतः पांसन्क्रन्दतामश्रुबिन्दवः । 
विप्राणां हतबृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ।॥। २७) 
राजानो राजकुल्याश्च तावतोऽव्दान्निरङ्कुशाः । 
कुम्भोपाकेषु पच्यन्ते त्रह्मदायापहारिणः ।॥३८॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा त्रह्मवृत्ति हरेच यः । 
पष्टिवेषेसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः ॥३९॥ ¦ 


न म ब्रह्मथन भूयाद्यद्‌गृद्ष्यारपायुषा नराः | 


पराजताइच्युता राज्याइवन्त्युद्वाजनाञ्हिय; ।॥४०।॥। 


१. नृपाः। २. हि ये । 


| लिये बिना भोगा जाय तो वह तीन 
अधोगतिमें डाळता है, और यदि वळाव्कारसे हठपूर्वक 


| जिनकी वृत्ति 
| कुटुम्बी ब्राह्मणोंके रोनेपर उनके आँसुओंकी बुँदोसे 


तब, त्राह्मणभक्त देवकीनन्दन भगवान्‌ क्रष्णने 
राजकुमारोंको शिक्षा देते हुए अपने बन्धु-बान्धवोंसे कहा 
॥ ३१ ॥ “अहो ! ब्राह्मणोंका धन बड़ा ही दुर्जर दै । 
उसे थोड़े-से-थोड़ा खाकर भी अग्निके समान तेजस्वी: 
पुरुष भी नहीं पचा सकते, फिर अपनेको बड़ा समर्थ 
माननेवाले राजाओंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ३२ ॥ 
में हलाहल विषको विष नहीं मानता, क्योंकि उसका 
प्रतिकार किया जा सकता है; मेरे विचारसे तो 
ब्राह्मणंका ध्न ही विषम विष है, संसारमें इसका शमन 
३॥ विष तो 
खानेवाटेको ही मारता हे और अग्नि भी जलसे शान्त 
हो जाता है परन्तु ब्राह्मणके धनरूप अरणिसे उत्पन्न 
हुआ अग्नि सम्पूर्ण कुलको मूलसहित भस्म कर देता है 


। ॥ ३४ ॥ यदि ब्राह्मणका धन, उसकी पूरी-पूरी सम्मति 


पीढ़ियोंको 


भोगा जाय तो दश पहली और दश पिछली बीस 
पीढ़ियोंको नष्ट कर देता है ॥ ३० ॥ जो राजालोग 
नरकमें ले जानेवाले ब्रह्मख ( ब्राह्मणके धन ) क 
र लेना अच्छा समझते हें चे मूख राजळक्ष्मीसे अन्धे 
होकर अपने पतनका विचार नहा करत ॥ २६ ॥ 
Es 
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छीन ली जाती है उन उदार और 


त्र 


जितने रजःकण भौगते हैं, उनके सबस्वका हरण 
करनेवाले निरङ्कुश राजालोग और उनके कुटुम्बी 
उतने ही वर्ष कुम्भीपाक नरकके कष्ट भोगते हैं 
॥ ३७-३८ ॥ जो अपनी दी हुई अथवा किसी 
औरकी दो हुई त्राह्मणकी व्र॒त्तिको हरता है वह साठ 
हजार वर्षतक विष्टाका कीड़ा होता है ॥३९॥ इसलिये 
में यही चाहता हूँ कि मेरे हाथसे कभी ब्राह्मणक्रे धनका 
अपहरण न हो जिसकी इच्छा करनेवाले लोग अल्पायु, 
झत्रुआंसे पराजित और राज्यभ्रष्ट होते हैं तथा प्राण- 


त्याग करनेपर दूसरोंको दुःख देनेवाळे सर्प होते हैं ॥ ४ ०॥ 


pen पिवी 


SITTIN NN करो म 


विप्रं कृतागसमपि नेव द्रुह्यत मामकाः । | 
घनन्तं बह शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ।।४१॥ | 
यथाहं प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः । 
तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दण्डभाक्‌ ।४२॥ 
ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः । 


अजानन्तमपि देनं नृगं ब्राह्मणगोरिव ।।४३॥ 


एवं विश्राव्य भगवान्धुकुन्दो द्रोरकोकसः । 


पावनः सवेलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥॥४४॥ 


श्रीमद्भागवत 


अतः हे सुद्ृदूगण ! ब्राह्मण अपराध करे तब भी उससे द्वेष 
प्रत करना । उसके मारने और अनेकों बार शाप देनेपर 
भी उसे सदा नमस्कार ही करना॥9 १॥ जिस प्रकार में 


| समय-समयपर ध्यान रखकर ब्राह्मणोंकों प्रणाम किया 


करता हूँ उसी प्रकार तुम सबको भी करना चाहिये। जो 
कोई ऐसा नहीं करेगा वह मेरा दण्डनीय होगा॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणणा धन हरण किया जानेपर अपने हरण 
करनेवालेको अधोगतिमें डालता है, जैसे ब्राह्मणकी गौने 
बिना जाने हरण की जानेसे भी इस महादानी नृगको 
इस अधम योनिमें डाल दिया” ॥ ४२ ॥ 

सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र द्रारकावासियोंको इस प्रकार उपदेश खुनाकर 
अपने महलमें चळे गये ॥ ४४ ॥ 


—ooretoe— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे. दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
गोपाख्यानं नाम चतुःरष्टितमोऽश्यायः ॥६४॥ 
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पसठवा 


अध्याय 


बलभद्रजीका व्जगमन । 


श्रीशुक उवाच 
बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवात्रथमास्थितः । 
सुहादिदक्षुरुत्कण्ठः प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ 
परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठेगापेगांपीभिरेव च। 
रामोऽभिबाद्य पितरावाशीभिरभिवन्दितः ॥ २॥ 
चिरं नः पाहि दाशाहे सानुजो जगदीश्वरः । 
इत्यारोप्याङ्मालिङ्गय नेत्रेः सिपिचतुजलेः ॥ २॥ 
गोपबृद्धांश 


यथावयो यथासख्यं यथासम्वन्धमात्मनः ॥ ४॥ | 


fo MO 


विधिवद्यविष्ठेरभिवन्दितः । 


' तदनन्तर 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे कुरुश्रे्ठ ! भगवान्‌ 
बलभदरजी अपने बन्धु-वान्धवोंको देखनेके लिये उत्कण्ठित 
हो रथपर चढ़ नन्दजीके गोकुलको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
चिरकालसे दर्शानोके लिये उत्कण्ठित गोप और 
गोपियोंसे आलिङ्गित हो श्रीबळरामजीने अपने माता- 
पिता ( श्रीयशोदा और नन्दजी ) को प्रणाम किया 
और उन्होंने आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया 
॥ २ ॥ हे दाझार्ह ! तुम जगत्पति हो | तुम, अपने 
छोटे भाई कृष्णके सहित, हमारी चिरकालतक रक्षा 
करो । ऐसा कह नन्द-यशोदाने उन्हें गोदमें ठे हृदयसे 
लगा लिया और प्रेमाश्रुओंसे भिगोने लगे | ३ ॥ 
बळरामजीने वृद्ध गोपोंको और छोटी 
अवस्थावालोंने ्रीबळरामजीको अपनी आयु मेल-जोल 
ओर सम्बन्धके अनुसार विधिवत्‌ प्रणाम किया ॥ ४॥ 


१- दास्काप्रजाः । २. प्राचीन प्रतिमं 'उत्तराधे' इतना अंश नहीं है । ३- बादरायणिरुवाच | 


५- हेआमिवादिः | | 
Meme 


Sy ४ 


¥ गोपगोपी ० 


अ० ६५ ] 
समुपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः । 


विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः ॥ ५ ॥ 


पृाश्चानामयं स्वेपु प्रेमगद्ददया गिरा 


कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताखिलराथसः || ६ ॥ 


कञ्चिन्ञो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । 


कञ्चित्स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥ ७ | 


दिष्ट्या कंसो हतः पापो दिष्टया मुक्ताः सुहृञ्जनाः । 


~ ०९ 


निहत्य निजित्य रिपून्दिष्टचा दुग समाश्रिताः ॥ ८ ।! 


गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छ रामसन्दशनाइताः । 
कचिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्रीजनवक्ठभः || ९॥ 
कञ्चिस्स्मरति वा बन्धून्पितरं मातरं च सः | 
अंप्यसो मातरं द्रष्ट सकृद प्यागमिष्यति । 
अपि वा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाभजः ।।१०।¦ 
मातरं पितरं भ्रातन्पतीन्पुत्रान्खसरपि । 
यदर्थे जहिम दाशाह दुस्त्यजान्खजनान्प्रभो ॥११| 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसोहृदः । 
कथं नु तादृशं खीमिने श्रद्धीयेत भापितंम्‌ ॥१२॥ 
कथं नु गृहन्त्यनवस्थितात्मनो 
वचः कृतघस्य बुधाः पुरस्त्रियः | 
गृहन्ति वे चित्रकथस्य सुन्दर 


स्मितावलोकोच्छूसितस्मरातुराः ॥१३॥ 


Me क क ० 
१. ते वे० । २. प्राचीन तिमे अप्यसौ" - मिष्यति? यह ड्लोकार्थ नहीं दै । ३. तुम. । 


भा० खं० २--६९.--- 


दशम स्कन्ध 


अवश्य उनका विश्वास कर लेती होंगी” || १३॥ 
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| फिर ग्वाल्बालोंके पास आ उनसे हँसते और हाथ 
' मिळाते हुए मिले | जिस समय बलरामजी श्रमहीन हो 
सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हुए तब जिन्होंने कमळ 
। नयन भगवान्‌ कृष्णके लिये सम्पूर्ण भोग त्याग दिये हैं 
उन ग्वाळबालोंने उनके समीप आकर प्रेमगद्वद वाणी से 
यादवोंकी कुशल पूछी तत्पश्चात्‌ बळरामजीने उनसे भी 
आरोग्यादिके विषयमै पूछा ॥५-६॥| [ग्वाळवाळ बोले] 
“हे बळरामजी ! वसुदेवजी आदि हमारे सत्र बन्घु- 
, बान्धव कुशलसे हैं न! भब आपलोग खरी और 
| बालबच्चोवाले हुए हैं, क्‍या आपको कमी हमारी भी 
सुधि आती है १॥ ७ ॥ बडे सौमाग्यकी बात है कि 
' पापी कंस मारा गया, आपके सुहृदजन उसके बन्धनसे 
| मुक्त हो गये यह मी बड़ा आनन्द हुआ तथा आप- 
लोग अब अपने झत्रुओंको मारकर और जीतकर एक 
अभेद्य दुर्गमें रहते हैं, यह बड़े मङ्गलकी बात है” ॥८॥ 


सम्मानित हुई 
| 


तब ब्रळरामजीकी स्नेहदष्टिसे 
गोपियोंने उनसे हँसते हुए पूछा- “हे राम 
नगरनारियोंके प्राणाधार श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हैं 
॥९॥ क्या वे कमी अपने बन्धु-बान्धबों और माता- 
| पिताका स्मरण करते हैं ? क्या वे अपनी माताको 
देखनेके लिये एक बार भी यहाँ आयँगे “उन महाबाहुको 
क्या कभी हमारी सेवाओकी याद आती है १ ॥१०॥ 
हे दाशार्ह ! जिनके लिये हमने अपने माता, पिता, 
भाई, पति, पुंत्र और बहिन आदि दुरूयज बन्धुआँको 
व्याग दिया था, हे प्रभो ! वे हमारे स्नेहबन्धनको 
इतनी जल्दी तोड़ हमें छोड़कर चले गये ! [ यदि 
आप कहें कि उन्हें रोक क्यों नहीं लिया तो ] 'मैं 
तुम्हारे उपकारका बदला कभी नहीं चुका सकता? 
आदि उनकी कपटप्रेममयी बातांका भळां कोन खरी 
विश्वास न करेगी ?” | ११-१२ ॥ [ उनमेंसे एक 
गोपीने कहा--- | “बलमदजी ! नगरकी ख्रियाँ तो 
बड़ी ही चतुर होती हैं, बे अव्यवस्थ्रितचित्त क्रतप् 
कृष्णकी बातोंका विश्वास केसे करती होंगी १? 
[ दूसरी बोली--] “कृष्ण बड़ी विचित्र बातें 
बनाना जानते हैं, उनकी मनोहर मुसकानमयी 
चितवनसे उद्दीप्त हुए प्रेमावेशसे आकुल होकर वे 
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कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । 


यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथैव नः ॥१४॥ 


इति प्रहसितं शोरेजेल्पितं चारु वीक्षितम्‌ | 
गति प्रेमपरिप्वङ्गं स्मरन्त्यो रुरुदः खियः ॥ १५ 
सङ्कपणस्ता; 
सान्त्वयामास 


कृष्णस्य सन्देशेहदयङ्गमेः । 
भगवान्नानानुनयकोविदः ।।१६॥ 
हो मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च । 
रामः क्षपासु भगवान्गोपीनां रतिमावहन्‌ ।।१७॥ 
पूणेचन्द्रकलामृष्ट कोमुदीगन्धवायुना । 
यमुनोपवने रेमे सेविते स्रीगणेईतः ॥१८॥ 
बरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ । 
पतन्ती त्नं सवे स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१९॥ 
तं गन्धं मधुधाराया त्रायुनोपहतं बल; | 
आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपो ।२०।। 
उपगीयमानचरितो वनिताभिहलायुधः । 
वनेषु व्यचचरत्क्षीवो मदविह्ृललोचनः ॥२१॥ 
स्रःव्येककुण्डरो मत्तो वेजयन्त्या च मालया | 
बिभ्रत्स्मितमुखाम्भोज स्वेद प्रालेयभूपितम्‌ ॥२२।! 


स्‌ आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीश्चरः । 
निज वाक्यमनारत्य मत्त इत्यापगां बलः । 


अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह ।।२३।। 
पापे स्वं सामवज्ञाय यन्नायासि मयाहुता । 


श्रीमद्भागवत 


[ एक और सखीने कहा-]''अरी गोपियो ! हमें उनकी 
थासे क्या लेना है ? कोई और बातें करो। यदि हमारे 


' बिना उनका समय बीत जाता है तो उसी प्रकार हमारा 


समय मी उनके बिना बीत जायगा। [इतना अवश्य है कि 
उनका सुखसे बीतता है ओर हमारा दुःखसे ]”॥ १४॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकी हँसी, बोलचाल, 
मनोहर चितवन, गति और प्रेमालिङ्गनादिका स्मरण 
करती हुई वे समस्त ब्रजबाळाएँ रोने लगीं ॥ १५ ॥ 
तब नाना प्रकारकी अनुनय-बिनयमें कुशल भगवान्‌ 
सङ्घर्षणने उन्हें कृष्णचन्द्रके मर्मस्पर्शी सन्देश सुनाकर 
शान्त किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ बळरामजी 
रात्रिमें गोपियोंका प्रेम बढ़ाते हुए वहाँ चैत्र और 
बेशाखके दो महीने रहे || १७ ॥ त्रजस्रियोसे घिरे हुए 
श्रीरोहिणीनन्दनने पूर्णचन्द्रकी कान्तिसे शोभायमान 
और कुसुदकुखुमकी गन्धरसे सुवासित यमुनाजीके सुरम्य 
कुज्ञमं बिहार किया ॥ १८ ॥ 


। उस समय वरुणकी भेजी हुई वारुणी देवीने वृक्ष- 


कोटरसे मधुधाराके रूपमें बहकर उस सम्पूर्ण वनको 
अपनी सुगन्धसे मर दिया ॥ १९ तब बलरामजी वायु- 
| द्वारा लायी हुई उस मधुधाराकी सुगन्धको सुँघकर वहाँ 
। गये और खियोके सहित उसका पान किया ॥ २० ॥ 
तदनन्तर, आनन्दके नशेमें जिनके नेत्र विह्वळ हैं, 
जिन्होंने गलेमें माळा और एक ही कानमें कुण्डल 
पहन रखा है, जो खभावसे ही मत्त हैं, जानुपर्यन्त 
लम्त्रायमान त्रेजयन्तो-माला धारण किये हुए हैं तथा 
जिनका हास्ययुक्त मुखारविन्द स्वेदरूप तुपार-कणोंसे 
विभूषित है वे आनन्दोन्मत्त बलभद्रजी ब्रजनारियोंके 
द्वारा अपना सुयशगान सुनते हुए वनमें विचरन 
लगे || २१-२२ || 
इसी समय सर्वसमर्थ बलभद्रजीने जळक्रीडाके लिये 
यमुनाको पुकारा । किन्तु, जब वह 'यह तो मतवाळे | 
हैं! ऐसा समझ कर उनकी आज्ञाका अनादर कर वहाँ 
नहीं आयी तो उन्होने अति कुपित होकर उसे हलकी | 
नांकसे खींचा | २३ ॥ और कहने लगे ''अरी पापिनि ! 
तू मेरे बुळानेपर भी जो मेरी अवहेलना करके 


हैक २. पपौ समम्‌ । २. नैति । 
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नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌ ।।२४॥ 
एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । 
उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोन प ॥२५॥ 
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ | 
यस्यैकांशन विश्रता जगती जगतः पते ॥२३॥ 
परं भावं भगवतो भगवन्मामजानतीम्‌'। 
मोक्तमहसि विश्वात्मनप्रपन्नां भक्तवत्सल ।।२७।। 
ततो ' व्यमुवद्यमुनां याचितो भगवान्वलः । 
विजगाह जलं स्रीभिः करेणुमिरिवेभराट्‌ ॥२८॥ 
कामं विहृत्य सलिलादुत्तीणायासिताम्वरे | 
भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्रजम्‌ २९॥ 
वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काञ्चनीम्‌ | 
रेजे खलङ्कतो लिप्तो माहेन्द्र इब वारणः ॥३०॥ 
अद्यापि दृश्यते राजन्यमुना कृष्टवत्मेना | 
बलस्यानन्तवीर्यसय वीर्य सूचयतीव हि ॥३१॥ 
एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो त्रजे । 


रामस्याक्षिप्तचित्त माधु्येत्रजयोषिताम्‌ ॥३२॥ 


दशस स्कन्धं 
NS lle el न न प ममत 


' यहाँ नहीं आ रही है, इसलिये अब मैं इस हलकी नोंकसे तुझ 


स्वेच्छाचारिणीके सैकड़ों टुकड़े कर डाढँगा।' हे राजन ! 


| इस प्रकार बलरामजीद्वारा डाँटी जानेपर यमुना अत्यन्त 


भयभीत और चकित हो यदुकुमार बलमद्रजीके चरणोंमें 


| गिरकर कहने लगीं-॥ २४-२० ॥ “हे राम ! हे 
। राम ! हे महाबाहो ! हे जगत्पते ! आप अपने एक 


अंशसे ही इस सम्पूर्ण जगतको उठाये हुए हैं, मैं 
आपका पराक्रम नहीं जानती थी ॥ २६ || भगवन्‌ ! 
मै आपके वास्तविक खरूपको नहीं समझ सकी थी, 
अतः हे विश्वात्मन्‌ ! आप मुझे छोड़ दीजिये | हे 
भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरणागत हूँ” ॥ २७ ॥ 
यमुनाजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 


` बळरामजीने उन्हें छोड़ दिया और फिर हाथी जैसे 


हथिनियोके साथ जलक्रीडा करता है उसी प्रकार 
गोपियोंके साथ जलमें प्रवेश किया || २८ ॥ जब वे 
यथेष्ट जलविहार कर यमुनासे बाहर आये तब 
लक्ष्मीजीने उन्हें नील वस्र, महामूल्य आभूषण और 
एक सुन्दर माला दी ॥ २९ ॥ उस समय बळरामजी 
नीलाम्बर धारणकर गलेमें सुवर्णमयी माला पहन 
चन्दनादिका लेप कर इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान 
खुशोमित इए ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इस समय भी 
यमुनाजी उन्हींके खोदे हुए मार्गसे बहती हुई मानो 
बलरामजीके अनन्त पराक्रमकी सूचना दे रहीं 
हैं ॥ ३१ ॥ हे तात ! इस प्रकार व्रजब्रालाओंके 
माधुर्यसे आकृष्ट होकर उनके साथ त्रजमे क्रीडा 
करते हृए बळरामजीको वे दो महीनेकी रात्रियाँ एक 
रात्रिके समान बीत गयीं ॥ ३२ ॥ 


— क>ो-८ 


१. मुञ्चद्भराव न्‌ याचितो यमुनां बलः । २. न्धे यमुनाकर्षणं पञ्चष० | 


~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
बळदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्ि- 
तमोऽध्यायः || ६५ ॥ 


श्रीमद्भागवतं [ अ० ६६ १ 


आठवां अध्याय 
पोण्ड्क-वघ । 
श्रीशक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! बढरामजीके ब्रज 
MS DR | पधारनेपर इधर करूषदेशके अधिपति पोण्ड्कने 
नन्दव्रजं गते रामे करूषाधिपतिन प । | अज्ञानवश यह निश्चय कर कि 'मैं ही वासुदेव हूं? 
वासुदेवोऽहमिस्यन्ञो दृतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ र ॥ अगवान्‌ कृष्णके पास दूत भेजा ॥ १ ॥ “आप ही 
त्वं वासुदेवो भगवानबतीर्णो जगत्पतिः | जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव प्रथित्रीमं अवतीण हुए है 
इस प्रकार मूखांके बहकानेसे वह अपनेहीको श्रीअच्युत 
५ | मानने लगा ॥ २ ॥ और बालकोद्वारा खेलमें बनाये 
दृतं च प्राहिणोन्मन्दः क्ृष्णायाव्यक्तवत्सेने । हुए राजाके समान उस मन्दमतिने द्वारकापुरीमें 
द्वारकायां यथा बालो नूपो बालक्रतोब्चुधः || ३ ॥ अचिन्त्यगति श्रीहरिके पास अपना दूत भेजा ॥ ३ ॥ 
दु. Sn , उस दूतने द्रारकामें आ सभाभवनमें बैठे हुए 
दस्तु दारकामत्य समायामास्थित म्रम्‌ | ` कमलनयन भगवान्‌ कृष्णको इस प्रकार अपने 
कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमन्रवीत्‌ ॥ ४।। स्वामीका सन्देश सुनाया -॥ ४ ॥ “एकमात्र मैं ही 
वासुदेवोऽवतीणोऽहमेक एव न चापरः। `| आउदेव हुँ, और कोई नहीँ । मैंने ही जीत्रोपर दया 
भूतानामनुकम्पार्थ तु भिथ्याभिधां त्यज ॥ ५॥। | गक “ठि अवतार लिया 8. दुम अत्य 
| 'वासुदेव' कद्दळाना छोड़ दो ॥ ५॥ हे यादव ! तुम 
यानि त्वमस्मचिह्ानि माल्याद्विभषि सात्वत | मूर्खतावश मेरे जिन-जिन चिह्णोको धारण करते हो 
त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नो चेहेहि ममाहवम्‌ ।। ६॥ | उन्हें छोडकर या तो मेरी शरण आओ, नहीं तो मुझे 
| युद्धका अवसर दो” ॥ ६॥ 


इति प्रस्तोभितो बालेमेन आत्मानमच्युतम्‌ ॥ २॥ 
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श्रीशुक उवाच | श्रोशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ ! मन्दमतिं 

ऱ्या ल. कोडी पॉण्ड्कका यह अपनी बड़ाईसे भरा हुआ सन्देश सुन- 
त्यन तदुपाकण्य पाण्डूकस्थाल्पमघस; । | कर उग्रसेन आदि समस्त सभासदगण जोरसे लिन 
उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेजेहसुस्तदा । ७॥ व्वा 
करते हुए उस दूतसे कहा--''[तुम अपने राजासे 

उवाच दृतं भगवान्परिहासकथामनु । कहना कि] रे मूढ़ ! में अपने सुदर्शनचक्रादि 
चिह्वोको, जिनके बहकानेसे तू बड़ी-बड़ी बातें बनाता है 
उनके सहित, तुझपर छोड़ंगा और जिससे तू इतनी 
बढ़-बढ़कर बाते वनाता हे उस अपने मुखको 
| छिपाकर जब तू कङ्क, गृध्र और वट आदि पक्षियोंसे 
शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥ ९॥ | विरा हुआ रणभूमिमें मरकर शयन करेगा तब तू 


उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्वानि येस्त्वमेवं विकत्थसे । ८॥ 


सुखं तदपिधायाज्ञ कङ्कगृध्रव वरतः । 


उक्‌ कुत्ताकां शरण जायगा ॥ ८-९ || तब दूतने 
है, इति दतस्तदाक्षेप स्वामिने सचमाहरत्‌ \ भगवानका वह ।तर्‌स्कारपूणं उत्तर अपने स्वामीको जा 
सुनाया और श्रीकृष्णचन्ट भा रथपर सवार हो काशीको 

कृष्णोऽपि र्थमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥१०॥ | चले ॥ १०॥ 
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दशम स्कन्ध 
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पोण्डकोडपि तदुद्योगमुपलभ्य॒ महारथः । 
अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरादद्रुतम्‌ ॥११॥ 
तस्य काशिपतिमिंत्रं पाष्णिग्राहोऽन्वयान्नृप | 


अक्षोहिणीभिस्तिसृभिरपञ्यत्पोण्ड्कं हरिः ॥१२॥ | 


शङ्कायसिगदाशाङ्गश्रीवत्साद्युपलक्षितम्‌ । 
बिभ्राणं कोस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌ ॥१३॥ 


कोशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्यजम्‌ । 
अमूल्यमील्याभरणं स्पुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१४॥ | 


दृष्टा तमात्मनर्तुल्यवेपं कृत्रिममास्थितम्‌ । 
यथा नटं रङ्गगतं विजहास भृशं हरिः ॥१७।॥ | 


शुलेगंदामिः परियेः गत्तयष्टिप्रासतोमरे; । 


~ 


पद्विशेच 


Coes 


असिभिः णिः ग्राहरन्नरयो हरिम्‌ ॥१६॥ | 


क्षणस्तु तत्पोण्ड्ककाशिराजयो- 
बलं गजसन्दनवाजिपत्तिमत्‌ । 
गदासिचक्रेपुभिराद यद्‌ भृशं 
यथा युगान्ते हुतभक्प्रथक्प्रजाः |। १७) 


आयोधनं तद्र्थवाजिकुञ्जर- 
द्विपत्खरोष््रेररिणावखण्डितेः 
बसों चितं मोढवहं मनखिना- 
माक्रीडन॑ भूंतपतेरिवोल्वणम्‌ ॥१८॥ 


अथाह पोण्ड्कं शोरिभों भो पोण्डक यद्भवान्‌ । 
दृतवाक्येन मामाह तान्यख्नाण्युत्सृजामि ते ॥१९॥ ` 
त्याजयिष्येऽमि धानं मे यत्त्वयाज्ञ सपा ग्रतम्‌ । 
ब्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌ ॥२०] | 
इति क्षिप्त्वा शितेर्बाणेविरथीकृत्य पोण्डुकम्‌ । 


| बाणोंसे उसे रथट्दीन कर 


युद्धके लिये श्रीकृष्णचन्द्रका उद्योग देख महारथी 


| पौण्डक भी दो अक्षौहिणी सेना ळे तुरन्त अपने 


नगरसे बाहर आया ॥११॥ हे राजन्‌ ! उसका मित्र 
काशिराज भी उसकी सहायताके लिये तीन अक्षीहिणी 
सेना लेकर उसके पीछे-पीछे आया। उस समय भगवानूने 
पोण्ड्कको देखा कि वह शङ्ख, चक्र, खड्ग, गदा, 
गाङ्गघनुप और श्रीवत्सादि चिह्वोंसे युक्त है, वह 
गलेमें कौस्तुममणि धारण किये हुए है तथा वनमाछासे 
सुशोभित है ॥१२-१३॥ वह रेशमी पीताम्बर, महा- 
मूल्यमय मुकुट और आभूषण तथा झिलमिलाते हुए 
मकराकृति कुण्डल पहने हुए है और गरुड़चिह्नयुक्त 


| ध्वजावाले रथपर सवार हे ॥ १४ ॥ नाव्यशालामें 
| व a 
| उपस्थित हुए नटके समान उसे अपने ही समान 


बनावटी वेष धारण किये देख श्रीहरि बहुत ही 


| हँसे ॥१५॥ 


तदनन्तर शात्रुगण भगवानपर त्रिशूछ, गदा, 
परिष, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, खड्ग, पढ्निश 
और बाण आदि अल्र-शास्त्रोसे प्रहार करने लगे ॥१६॥ 
तत्र, प्रळयकाळमें जिस प्रकार अग्नि भिन्न-भिन्न 
प्रकारके प्राणियोंको पीडित करता है उसी प्रकार 


| श्रीकृप्णचन्द्रने भी, पौण्डक तथा कारिराजकी हाथी, 


रथ, घोडे और पैदलोंसे युक्त सेनाको गदा, खड्ग, चक्र 
और बाण आदिसे कुचळ डाला | १७॥ उस समय 
भगवान्‌के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, 
मनुष्य, गधे और ऊंटॉसे भरी हुई वह रणभूमि भूतनाथ 
शङ्करकी भयङ्कर क्रीडास्थळीके समान झाूरवीरोंको 
आनन्ददायिनी हुई ॥ १८॥ तब भगवान्‌ कृष्णने 
पौण्डूकसे कहा--''रे पोण्ड्क ? तूने जो मुझसे 


। दूतद्वारा कहळाया था सो उन सुदर्शनादि आयुधोंको 


में तुझपर छोड़ता हूँ ॥१९॥ और हे मूर्ख | तूने जो 
झूठ-मूठ मेरा नाम धारण कर रकखा है उसे भी छुटा 


| दूँगा | यदि मुझे युद्ध करनेका साहस न होगा तो 


आज मैं तेरी शरण ले ढूँगा” ||२०|| पोण्ड्ककां 
इस प्रकार तिरस्कार कर भगवानूने अपने तीखे 
दिया ओर इन्द्रनेः जैसे 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६६ 


शिरोऽश्शचद्रथाङ्गेन व त्रेणेन्द्रो यथा गिरे! ॥२१॥ अपने अञ्जसे पर्वतोंके पङ्क काटे थे वैसे ही सुदशेन- 


तथा काशिपतेः कायाच्छिरः उत्कृत्य पत्त्रिभिः। 


न्यपातयकाशिपया पद्मकोशमिवानिलः ॥२२॥ 


एवं मत्सरिणं हत्वा पोण्डक ससख हरिः । 
द्वारकामाविशत्सिद्वेर्गीयमानकथामृतः  ॥२३॥ 
स नित्यं भगवद्वथानप्रध्वस्ताखिलवन्धनः । 

बिभ्राणश्च हरे राजन्स्वरूपं तन्मयोऽभवत्‌ ॥२४॥ 


शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । 


चक्रसे उसका शिर कांट डाला ॥२१॥ इसी प्रकार 
अपने बाणोंसे काशिराजका शिर धड़से अलग कर 
उसे त्रायुसञ्चालित कमलकोशके समान काशीपुरीमें 
गिराया ॥२२॥ 

इस प्रकार, जिनके कथामृतका सिद्धगण गान करते 
हैं उन भगवान्‌ कृष्णने अपने साथ डाह रखनेवाले 
पौण्ड्कको उसके मित्र काशीनरेशके सहित मारकर 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥२३॥ हे राजन्‌ ! द्वेष्य- 
भावसे नित्यप्रति भगवानका ध्यान करनेसे जिसके 
सम्पूर्ण कर्मबन्धन नष्ट हो गये थे बह पौण्डूक 
श्रीहरिका रूप धारण करनेसे अन्तमें तद्रूप हो 


| गया ॥२४॥ 


किमिदं कस्य वा बकत्रसिति संशयिरे जनाः ॥२५॥ | 


राज्ञः काशिपतेज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः । 
पौराश्च हा हता राजज्ञाथनाथेति प्रारुदन्‌ ॥२६॥। 
सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संश्वाविधिं पितुः । 


(oes 


निइन्य पितृहन्तारं यास्यास्यपञ्चितिं पितुः ।।२७॥। 
इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ । 

सुदक्षिणोऽचयामास परमेण समाधिना ॥२८॥ 
ग्रीतोऽविमुक्ते भगवांस्तस्मे वरमदाद्भुवः । 
पितृहन्तृवधोपायं स वत्र 
दक्षिणाभि परिचर ब्राह्मणैः सममृस्विजम्‌ । 

अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमभैबैतः ।।३०॥ 


साधयिष्यति सङ्कल्पमब्रहण्ये प्रयोजितः । 


वरमीप्सितम्‌ ॥२९॥ 


इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन्त्रती ॥३१॥  अभिचारका 


२ 2 
मो Cas 


| हा राजन्‌ ! 


इधर, काशीपुरीमें राजद्वारपर एक कुण्डलमण्डित 
मस्तक गिरा देख सब लोग सन्देह करने लगे कि 'यह 


क्या है ! किसका शिर है £ ॥२५॥ अन्तमें, उसे | 


काशिराजका शिर जानकर समस्त रानियाँ, राजपुत्र, 
वन्घु-बान्धवगण और पुरवासी 'हाय ! हम मारे गये ! 
हा नाथ ! हा नाथ !' ऐसा कहकर 


। विलाप करने लगे ॥२६॥ 


तदनन्तर काशिराजके पुत्र सुदक्षिणने पिताका 


| अन्त्येष्टिसंस्कार कर यह निश्चय किया कि मैं अपने 


पताका 
दाऊगा। 


वध करनेवालेको मारकर पितृक्रणसे उन्हण 
अतः वह उपाध्यायके सहित परम समाधिद्वारा 
श्रीमहेश्वरकी आराधना करने लगा || २७-२८ ॥ 
उस अविमुक्त-क्षेत्र ( काशी ) में उसकी 
उपासनासे प्रसन्न हो भगवान्‌ शङ्करने उससे वर 
माँगनेको कहा । तब उसने अपने पिताके मारनेवालेके 
धका उपायरूप अपना इच्छित बर माँगा ॥२९॥ 
[ तब भगवान्‌ रुद्रने कहा--] “तुम ब्राह्मणोंके साथ 
मिलकर यज्ञके देवता ऋस्विग्भूत दक्षिणाप्रिकी अभिचार” 
विधिसे आराधना करो | इससे वह अग्नि प्रमथगणके 
साथ प्रकट होकर जो ब्राह्णोंका भक्त नहीं है 
उसपर प्रयुक्त होनेपर तेरी कामना पूर्ण करेगा ।'” 
, भगवान्‌ शङ्करका ऐसा आदेश पा घुदक्षिण ब्रह्मचर्यादि 
। नियमोंका पालन करता हुआ श्रीकृष्णचन्द्रपर 
अनुष्ठान करने ळगा ॥ ३०-३१ ॥ 


अ० ६६ ] 


ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान्मूतिमानतिभीपण 


दशस स्कन्ध 


५५१ 


~ 


भिचार पूण होत ही कुण्डसे अति भयानक अभि 


| मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ | उसके केश और दाढ़ी-मूछ 


तप्तताम्रशिखाइमन्रुरङ्गारोह्ारिलोचनः ॥३२॥ | 


७ १ = ट> 
दंष्रोग्रभरूकुटीदण्डकठोरास्यः खजिह्यया । 
आलिहन्सूकिणी नग्नो विधुन्वेखिशिखं ज्वलत्‌॥२२॥ 
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌ । 


सोऽभ्यधावद्‌ वृतो थूतेद्वारकां प्रदहन्दिशः ॥३४॥ 


तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकोकसः । 


| 
(ol ~ ~ ७ 
॥ 


वलाक्य तत्रसुः सव चनदाह सगा यथा 1२५ 


। अग्मिके अङ्गारे निकल रहे थे ॥३२॥ 


। तपाये हुए ताँबेके समान अरुणवर्ण थे तथा आँखोंसे 


उसका मुख 
उग्र डाढ़ों और बाँकी भुकुटियोके कारण बड़ा क्रुर 
जान पड़ता था तथा शरीर नञ्च था और वह अपनी 


| जिह्वासे चोहें चाटता हुआ अति तेजखी त्रिशूल घुमा 


रहा था ॥३३॥ हे राजन्‌ ! वह अपने ताळकें समान 
पेरोसे पुँथिवीको कॅपाता और दशों दिशाओंको दग्ध 
करता भूतगणसे घिरा हुआ द्रारकाकी ओर दौड़ा ॥२४॥ 

उस अमिचारके अग्निको आता देख समस्त 


| द्वारकावासी ऐसे भयभीत दए जैसे वनमें आग ळगनेपर 


वनवासी प्राणी व्याकुळ हो जात ह ॥ २५ तब उन 


| भयातुर द्रारकावासियोने सभामें चौसर खेळते हुए 


~ 


अक्षेः समायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः | 

त्राहि त्राहि त्रिलोकेश बह्वः प्रदहतः प्रम्‌ ॥३६। | 
श्रुत्वा तञ्जनवेक्वयं शद्रा स्वानां च साध्वसम्‌ | 

शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भें्टेत्यवितास्म्यहस्‌ ।।२७॥ 


सर्वस्थान्तवेहिःसाक्षी कृत्या माहेश्वरं विभुः | 
विज्ञाय तद्विघातार्थं पाश्चेय्य॑ चक्रमादिशत्‌ ।।२८।॥। 


तत्सयकोटिप्रतिम सुदर्शन 
जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 


स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसी 
चक्रं मुकुन्दास्रमथाग्निमार्दयत्‌ ।३९॥ 

कृत्यानलः प्रतिहतः स रथाङ्गपाणे 

र्रोजसा स नृप भग्नमुखो निवृत्त; । 
वाराणसों परिसमेत्य सुदक्षिणं तं 

सस्विग्ननं समदहत्स्वक्रतोऽभिचारः।।४ ०॥। 
चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्ट 

वाराणसों साइसभालयापणाम्‌ । 


' त्रिहोकीनाथ ! द्रारकापुरी 


भगवान्‌ कृष्णके पास जा दीन-स्वरसे कहा-- “हें 
अग्निसे दग्ध होना ही 
चाहती है; इसकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये” ॥३६॥ 
प्रजाका यह आर्तनाद और बन्धुजनोंकी व्याकुलता 


देख शरणागतवत्सळ श्रीहरिने हँसकर कहा “डरो 
मत, में तुम्हारी रक्षा करूंगा'' ॥३७॥ 


भगवान्‌ सबके वाहर-भीतरकी जाननेत्राळे हैं | बे 
जान गये कि यह उनके नाशके लिये प्रयोग की हुई 
माहेश्वरी कृत्या है | अतः उसे नष्ट करनेके लिये 
भगवानूने अपने पास ही रखे हुए सुदर्शनचक्रको 
आज्ञा दी ॥ ३८ ॥ तब करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान और प्रलळ्याम्रिके समान जाज्वल्य- 
मान वह विष्णुभगवानका सुदरांनचक्र अपने तेजसे 
आकाश, दिशा और अन्तरिक्षको आलोकित करता 
हुआ उस अग्निको पीडित करने लगा ॥३९॥ भगवान्‌ 
कृष्णके राखके तेजसे अभिभूत और भग्नमुख हो जानेसे 
वह कृत्यानळ लौट पडा ओर काशीमें पहुँचनेपर उसने 
क्र त्विग्गणके सहित सुदक्षिणहीको जळा डाला, उनका 
अपना किया हुआ अभिचार ही उनके नाशका कारण बन 
गया ॥४०॥ उसके पीछे सुदर्शनचक्रने भी अड्रालिका, 
सभाभवन, बाजार, नगरद्रार, द्रारोंके शिखर और 


२. दूद्रुतेः पादेद्दी | ३. यथा मृगाः। ४, तमृत्विक्समेतमदइ० | 


१. चण्ड० | 


soe 


सगोपुराट्टालककोष्ठसङ्कलां 
सकोशहस्त्यश्चरथान्नशालाम्‌ 


॥४१॥ 
१ © 

दरवा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्चक्रं सुदशनम्‌ | 

भूयः 

य एवं श्रावयेन्मत्ये उत्तमश्ोकविक्रमम्‌ । 


समाहितो वा शरणुयात्सवंपापेः प्रमुच्यते,४३॥ 


पाश्चमुपातिष्ठकृष्णय्याक्किषकर्मेणः ॥४२। 


4 


कोठे आदिसे पूर्ण तथा कोश, हस्तिशाला, अश्वशाला, 
रथशाला और पान्यागारयुक्त काशीपुरीमे प्रवेश 
किया ॥४१॥ इसके वाद वह विष्णुभगवान्‌का सुदर्शन- 
चक्र सम्पूर्ण काशीको जलाकर फिर अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले भगवान्‌ क्रष्णके पास आ गया ॥४२॥ 

जो पुरुष पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्णके इस चरित्रको 


सुनावेगा अथवा सावधानतापूर्वक सुनेगा वह सत्र ' 


पापोंसे छूट जायगा ॥४२॥ 


र्‍णण>०>७९००---- 


८ ७ ५२ जे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध 


पोण्ड्क[दिवधो नाम पटषष्टितमेऽध्यायः ॥६६॥ 
कम क्या 
सरसठवा अध्याय 


द्विविदखध । 


राजोवाच 
भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य  यदन्यत्कृतवान्प्रभूः ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


नरकस्य सखा कश्रिद्द्विविदो नाम वानरः । 


सख्युः सोऽपचितिं कुवन्वानरो राष्ट्रविपवम्‌ । 
पुरग्रामाकरान्घोपानदहइहिंमुत्सूजन  ॥२॥ 
कचित्स शेलाजुत्पाव्य तेदेंशान्समचूर्णयत्‌ । 
आनतांन्सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४ ॥ 
कचित्समुद्रमध्यस्थो दोभ्यासुत्थिप्य तञ्जलम्‌ । 
देशान्नागायुतप्राणो वेराकूलानमञ्जयत्‌ ॥ ५ ॥। 
आश्रमानृपिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन । 
अदूषयच्छक्ृन्मूत्रेस्सीन्वेतानिकान्खलः ॥ ६॥ 
पुरुषान्योषिता च्पः कषमा्रदद्रोणीगुहासु सः । 


विष्णुचक्र । २. न्धे पौण्ड्ककाशिराजवधः घट० । ३. हिना राम । ४. न्युनिमुख्याना | 


है. ८८ 


राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्‌ ! में अनन्त, 
अप्रमेय और अङ्कतकर्मा भगवान्‌ बळरामजीके चरित्र 


फिर सुनना चाहता हूँ । सर्वसमर्थ बळरामजीने और 


| क्या कर्म किये सो कहिये ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! द्रिविंदनामक 


एक महाबली वानर नरकासुरका मित्र था । वह 
| सुग्रीवका मन्त्री और मेन्दका भाई था ॥ २॥ अपने 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्‌ ।। २॥ | मित्र ( नरकासुर ) का बदला चुकानेके लिये वह 
| समस्त राष्ट्रमें उपद्रव करता 
| और घोषोमें आग लगाकर उन्हें जलाने लगा || ३॥ 
| विशेषतः आनर्तदेशमें, जहाँ उसके मित्रको मारनेवाले 
' श्रीहरि रहते थे, उसने बड़ा ही उपद्रव मचाया । वह 


हुआ पुर, ग्राम, खान 


कभी तो पहाड़की चट्टान उखाड़कर उससे देशोंको 
चूर्ण कर डालता और कभी वह दश सहस्र हाथियोंके 
बलवाला दृष्ट वानर समुद्रके बीचमें खड़ा हो अपनी 
भुजाओंसे उसके जलको उछालकर किनारेकी बस्तियोंको 
डुबो देता था ॥ ४-५॥ उस दुष्टने ऋपरीइवरों के 
आशश्रमोंके त्रक्षादि उखाड़कर उनके अग्निकुण्डोंकी 
मल-मुत्रादिसे दूषित कर दिया ॥ ६ ॥ जैसे भृङ्गी 
नामक कीड़ा अन्य कीडोंको छे जाकर अपने ब्रिलमें 

न्द्‌ कर देता है ऐसे ही वह मदोन्मत्त वानर खी 


निक्षिप्य चाप्यधाच्छेलेः पेशस्कारीव कीटकम्‌॥ ७॥ 


एवं देशान्तिपरकुवन्दूपयंश्च कुलख्रियः । 
शरुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रेवतकं ययो ॥ ८॥ 
तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनम्‌ | 

0 0. ७ 
सुदशनीयसर्वाङ्गं ललनायूथमध्यगम्‌ ॥ ९ ॥ 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्ललोचनम्‌ । 


विभ्राजमानं वपुषा प्रमिन्नमिव वारणम्‌ ॥१०॥ 
| 
| 
चक्रे किलकिलाशब्दमात्मान सम्प्रदशयन्‌ || ११॥ । 


दुष्टः शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्द्रुमान्‌। 


तस्य घाट कपेवीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः । 
2 (4 Ce ~ 

हास्यप्रिया विजहसुबलदेवपरिग्रहा। ॥१२॥ | 

ता हेलयामास कपिश्र क्षेपेः सम्मुखादिमिः । 


दशेयन्स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥१३॥ 


तं ग्राव्णा ग्राहरत्कुद्धों बलः प्रहरतां वरः । 
स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥ १४। | 
गृहीत्वा हेलयामास धूतस्त॑ कोपयन्हसन्‌ । 


दुष्टो 


A ० क्‌ 
नाभद्र कलश वासास्यास्फालयद्रलम्‌ ॥ १५] 
क 


कदर्थीकृत्य बलवान्विप्रचक्रे. मदोद्धतः । 
तं तस्याविनयं दृष्टा देशांश्च तदुपद्रुतान्‌ ॥१६॥ 


क्रुद्धो मुसलमादत्त हल॑ चारिजिघांसया । 


~ 


CONTA 


्विविदोऽपि महावोयः शालमुद्यम्य पाणिना ॥१७)॥। 


अभ्यत्य तरसा तन बल मूधन्यताडयत्‌ | 


१. प्रमत्तामव | २. यन्रुघा | 
० ३--७०--- 


७ 


भा० 


। वानरक 


' बचाकर मधुका वड़ा लेकर भाग 
| बह घडा फोड़ डाळा और श्रियोंके वस खींच-खींचकर 


और पुरुषोंको छे जाकर पर्वतकी कन्दराम डालकर 
उसका द्वार शिलासे मूँद देता था ॥ ७॥ 


इस प्रकार बहुतसे देशाँको उजाइता और 
कुलकामिनियोको दूषित करता वह दुष्ट वानर मनोहर 
गानकी ध्वनि सुन रेवतक पर्वतपर गया ॥८॥ 
वहाँ उसने कामिनी भामिनिर्योके बीचमें विराजमान 


पद्ममाठाविभूषित तथा सर्वाह्वसुन्दर यदुनायक 
बलमद्र्जीको मधुधाराका पान कर गात हुए देखा | 
। उनके नेत्र आनन्दके नशेमें विहल हो रहें थे 


था उनका स्थूळ शरीर मदस्रावी हाथीके समान 
सुशोभित था ॥ ९-१० ॥ 
वह दृष्ट वानर वृक्षकी शाखाओंपर चढ़कर उन्हे 
झकझोरता हुआ बार-बार स्तरियोके सामने आकर 
किळकारी मारने लगा ॥११॥ तरुणी खियाँ खभावसे 


ही चञ्चल और हास्यप्रिय होती हैं; अतः उस 
यृ्टता देख बलरामजीकी स्त्रियां हंसने 
लगीं ॥१२॥ इसपर वह वानर बलरामजीके सामने 


| ही उन्हें अपनी गुदा दिखाता हुआ भो मटकाकर 
` और घुड़की दिखाकर चिढ़ाने लगा ॥१३॥ तब 


प्रहार करनेवालोंमे श्रेष्ठ श्रीबळरामजीने क्रोधित होकर 
उसकी ओर पत्थर फेके, किन्तु वह धूर्त उन पव्थरोंको 
गया । उस दुष्टने 


फाड़ डाळे | इस प्रकार बलमद्रजीकी हँसी उड़ाते 
उसने उनकी अवहेळना कर उन्हें अत्यन्त कुपित कर 
दिया ॥१४-१५६ जब उस मदोन्मत्त बलवान्‌ वानरने 
बळरामजीकी इस प्रकार उपेक्षा कर अवज्ञा की तो 
उसकी इस श्रष्टता और उसके उजाडे हुए देशोंकी 
बातका स्मरण कर उन्होंने उस शत्रुका संहार करनेकी 
इच्छासे अति क्रोधित हो अपना हठ और मूसल उठा 
लिया । इधर महापराक्रमी द्विविद भी अपने हाथमें 
एक शाळका वृक्ष ळे बळमद्रजीकी ओर दौड़ा और 

से बड़े वेगसे उनके मस्तकमें दे मारा । महावळवान्‌ 
बलभद्रजीने पर्वतके समान स्थिर रहकर, अपने 


त॑ तु सङ्कर्षणो मूधि पतन्तमचलो यथा ॥१८॥। 
प्रतिजग्राह वलवान्सुनन्देनाहनच तमू। | 


| 
fas A | 
मसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥॥१९॥ । 


गिरियंथा गेरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन्‌ । 
पुनरन्यं समुस्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥ 
तेनाहनत्सुसडक्रुद्धस्तं बळः शतधाच्छिनत्‌ । 
ततोऽन्येन रुपा जप्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
एवं युध्यन्भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः | 
आक्रष्य सैतो वृक्षानिउशमकरोद्वनम्‌ ॥२२॥ 


, ततोऽपरुश्चच्छिलावपं ब्रलस्योपयेमपितः । 


श्रीसङ्घागवत 


[ अ° ६७ 
मस्तकपर गिरते हुए उस वृक्षको, बीचहीमें पकड़ 
लिया और उस वानरपर अपने खुनन्दनामक मूसलसे 
प्रहार किया । मूसलके छगनेसे द्विविदके मस्तकसे 
लोहूकी धारा बहने लगी । उससे वह गेरूकी धारासे 
पर्वतके समान सुशोभित हुआ । किन्तु, उसकी कुछ 


| भी परवा न कर द्विविदने क्रोधित हो एक दूसरा वृक्ष 


उखाड़ और उसके पत्ते झाड अत्यन्त वेगसे बलरामजीपर 
आक्रमण किया | बलभद्रजीने उसके सैकड़ों टुकड़े 
कर दिये । तब उसने उनपर दूसरा वृक्ष उखाड़कर 
फेका, किन्तु उन्होंने उसके भी सैकड़ों भाग कर 
दिये ॥ १६-२ १॥ भगवान्‌ वळरामजीसे इस प्रकार 
युद्ध करते हुए द्विविद एक वृक्षके कट जानेपर 
बराबर दूसरा उखाडता रहा । इस प्रकार सब ओरके 
वृक्षोंको उखाड़ते-उखाड़ते उसने वह वन वृक्षहीन 
कर दिया ॥२२॥ वृक्षोके समाप्त हो जानेपर वह 


। अति क्रोधित हो बलरामजीपर पत्थर बरसाने लगा, 


तत्सवं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः ॥२३॥ | 


स बाहू तारसङ्काशो मुष्टीकृत्य कपीश्वरः । 
आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वक्षसरूरुजत्‌ ॥२४॥ , 
यादवेन्द्रोऽप तं दोभ्याँ त्यकत्वा मुसलला ङ्गे । 

जत्रावभ्यदेयत्क्ुद्धः सोऽपतद्रुधिरं वमन ॥२५॥ 
चकम्पे तेन पतता सटङ्कः सवनस्पतिः । 

पर्वतः कुरुशार्दूल वायुना नौरिवाम्मसि ॥२६। : 
जयशब्दो नमःशब्दः साधुसाध्विति चाम्बरे | 

सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवापिणाम्‌ ॥२७॥ , 
एवं निहृत्य डिविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌ । 
संस्तूयमानो भगवाज्जनेः _खपुरमाविशत्‌ ॥२८॥ | 


इति श्रोमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन 


किन्तु मूसलखूप शस्त्र धारण करनेवाले बलमद्रजीने 
लीलाहीसे उन सत्रको चूर्ण कर दिया ॥२३॥ अन्तमें 
वह कपीश्वर अपनी तालसद्दश भुजाओंसे घूँसा बाँधकर 
रोहिणीनन्दनकी ओर दौड़ा और उनके वक्षःस्थलमें 
प्रहार किया ॥२४॥ तव बलमद्रजीने भी क्रोधित 
हो हल और मूसलको रख अपने दोनों हाथोसे उसकी 
भुजा और कण्ठके मूलमें प्रहार किया | इससे वह रक्त- 
वमन करता हुआ पुथिवीपर गिर पड़ा ॥२५॥ हे 
कुरुश्रेष्ठ ! आँधीके कारण जिस प्रकार जळमें नाव 
डगमगाने लगती है उसी प्रकार उसके गिरनेसे सजल 
कुण्डों और बृक्षोके सहित वह सम्पूर्ण पर्वत हिल 
गया ॥२६॥ उस समय बळरामजीपर पुष्प बरसानेवाले 
देवता, सिद्ध और मुनीश्वरोंका जय-जयकार, 
नमस्कार और साधु-साधु शब्द सम्पूर्ण आकारमें 


'भर गया ॥ २७ ॥ इस प्रकार, संसारको कष्ट 


देनेबाले दुष्ट द्वित्रिदको मारकर भगवान्‌ बलभद्रजी 
परिजनोंसे प्रशंसित होते हुए अपने नगरमें पधारे ॥२८॥ 
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न्धे उत्तरार्धे द्विविदबधो नाम सप्तषष्टितमोञ्व्यायः || ६७।| 


१. खली । २: न्धे द्विविदवधः सप्तञ। | 
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अड़सठवाँ अध्याय 


सास्चका 
श्रीशुक उवाच 

दुर्योधनसुता राजछुंक्ष्मणां समितिञ्जयः । 
खयंवरख्यामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १॥ 
कोरवाः कुपिता ऊनुदुर्विनीतोऽयमर्भकः । 
कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्वलात्‌ ॥ २॥ 
बच्चीतेम दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः । 
येऽस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भञ्जते महीम्‌ ॥ 
निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णय 
मग्नदपाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ७ ॥ 
इति कर्णः शलो भूरियेज्ञकेतुः सुयोधनः । | 
साम्बमारेभिरे बन्धुं कुख्वृद्धानुमोदिता; ॥ ५ ॥ 


दृष्टानुथावतः साम्त्रो 


थातराषट्रान्महारथ 


प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थो सिंह इवेकलः ॥ ६ ॥ | 


० ० ८” 


ते जिघ्रक्षवः क्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः । 


आसाद्य धन्विनो वाणेः कर्णाग्रण्यः समाकिरन्‌ ।। ७॥ 


सोऽपविद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुमिर्यदुनन्दनः । 
मासुप्यत्तदचिन्त्यार्मः सिंहः श्रुद्रमृगेखि ॥ ८ 


विस्फूर्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः । 

९ 0९.8 ~ CQ 
कणादीन्पड्थान्वीरांस्तावद्भियुगपत्प्रथक्‌ ॥ ९॥ 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन्‌ । 


राथनश्च महष्वासांस्तस्य तत्तऽभ्यपूजयन्‌ ।।१०॥। 


ताः प्रोचु० । २. ऽति०। 


| होकर शान्त हो जायँगे'” 


| छगे ॥ ७॥ है 


विवाह । 

श्रीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! जाम्बवतीके पुत्र 
रणधीर साम्बने दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको उसके 
खयंवरमंसे हर लिया ॥ १ ॥ इससे कोरवगण भत्यन्त 
कुपित हो आपसमें कहने लगे--“'यह बालक बड़ा 
ही ढीठ है; देखो, इसने हमें तुच्छ समझकर अपनी 
कामना न करनेवाली कन्याका बळात्कारसे हरण कर 
लिया ॥ २॥ इस पाजीको पकड़कर बाँध लो; यादबगण 
हमारा कर ही क्या सकते हैं, वे तो हमारी ही दी हुई 
और हमारी ही कृपासे धन-धान्यसे सम्पन्न हुई पृथ्वीका 
राज्य भोगते हैं || ३। यदि अपने लड़केको बन्धनमें पड़ा 
सुनकर यादवगण यहाँ आयें मी तो प्राणायामादिद्वारा 
मळी प्रकार वशीभूत की हुई इन्द्रियोंके समान दर्पहीन 


कुरुबृद्ध भीष्मजीकी भी अनुमति ले कर्ण, झळ, 
भूरिश्रवा, यक्षकेतु ओर दुर्योधनादि वीरगण साम्बको 


। पकड्नेको तयार करने लगे ॥  ॥ 


तब महारथी साम्ब धरृतराष्ट्रके पुत्रॉंको अपना 
पीछा करते देख, एक सुन्दर धनुष चढ़ा सिंहके समान 
अकेले हो डटकर खड़े हो गये ॥ ६॥ इधर, उन्हें 
पकड़नेकी इच्छासे आये हुए कर्णादि कौरव वीर 
धनुष धारणकर अति क्रोधित हो “खड़ा रह, खड़ा रह |” 
इस प्रकार पुकारते हुए उनपर ब्राणवर्षा करने 
कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार कौरबोंद्वारा 
आक्रमण किये जानेपर यदुनन्दन कृष्णकुमार साम्ब 
उनके पराक्रमको उसी प्रकार नहीं सह सके 


॥ | जैसे क्षुद्र मृगोके पराक्रमको सिंह नहीं सह 


सकता ॥ ८॥ उन्होंने अपने सुन्दर धनुषकी टङ्कार कर 
उससे एक साथ ही ए छः-छः बाणॉसे उन 
कणादि छह वीरोंको अलग-अलग वेध दिया ॥ ९ ॥ 
उन्होने चार-चार वाणोंसे चार-चार धोड़ोंको 
एक-एकसे सारथियोंको और एक-एकसे , महान्‌ 
धनुधर छहाँ रथियोंको बेधा । उनके इस बिचित्र 
विक्रमको विपक्षी वीर भी प्रशंसा करने लगे ॥१०॥ 


॥ ४ ॥ ऐसा विचार कर ˆ 
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तं तु ते विरथं चक्रुअत्वास्थतुरों हयान्‌ । 
एकस्तु सारथिं जप्त चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥ ११॥। 


तं बद्ध्वा विस्थीकृत्य झ्च्छेण कुरवो युधि । 


कुमारं खस्य कन्यां च खपुरं जयिनोऽविशन्‌ ।।१२॥ | 


तच्छृत्वा नारदोक्तेन राजन्सञ्जातमन्यवः । 
कुरून्पत्युद्यमं चक्रुरुग्रसेनप्रचोदिताः ॥॥१३॥ 
सान्त्वयित्वा तु तान्रामः सननद्वान्वृष्णिपुद्धवान्‌ । 
नेच्छल्कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापहः ।।१४॥ 
हास्तिनपुरं स्थेनादित्यवचेसा । 
्राह्मणेः कुलवृद्वेश्व वृतश्चन्द्र इव ग्रहेः ॥१५॥ 
गत्वा गजाहय॑ रामो वाह्योपवनमास्थितः । 


उद्धवं प्रेपयामास पृतराष्ट्री बुझत्सया ॥१६॥ 


सोऽभिचन्द्याम्बिकापुत्रं भोष्मं द्रोणं च वाह्लिकम्‌ । 
दुर्योधन च बिधिवद्रामसागतमत्रवीत्‌ ।।१७॥। 
तेऽतिप्रीतास्तमाकण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमम्‌ । 

तमचेयित्वाभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः ।।१८॥ 


तं सङ्गम्य यथान्यायं गामध्यं च न्यवेदयन्‌ । 


बन्धून्कुशरिनिः श्रत्वा पृष्रा शिवमनामयम्‌ । 


१. राजस्तेघां बुसुर । 


| क 
। पा यादवोंको बड़ा क्रोध 


` धृतराष्ट्र, भीष्म, 


न कर दिया । फिर उन छहोंने मिलकर साम्बका रथहीन कर दिया । 


चारने चारों घोड़ोंको मार डाला, एकने सारथीका बध 
किया और एकने उनका धनुष काट डाला ॥११॥ 
इस प्रकार कौरवॉने बड़ी कठिनतासे साम्बको 
यद्धमें रथहीन किया और फिर उन्हें बाँधकर 
अपनी जय मनाते कन्याके सहित हस्तिनापुरमें छे 


(आये ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ ! इधर नारदजीके सुखसे यह समाचार 
हुआ और वे महाराज 
उग्रसेनकी आज्ञा पा कौरबोंपर चढाई करनेकी तैयारी 
करने लगे ॥१३॥ कलिकलुषविनाहान बळरामजी 
यह नहीं चाहते थे कि कौरवों और यादवोमे कलह 
हो; अतः उन्होंने युद्धके लिये तत्पर हुए यादव" 


| बीरोंको समझा-बुझाकर शान्त किया ॥१४॥ और 


प्रहगणसे घिरे हुए चन्द्रदेवके समान ब्राह्मणों तथा 
कुटुम्बके बड़े-बूढ़ोंके साथ एक सूर्यसद्द प्रकाशमान 
रथपर सवार हो हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥१५॥ 
हस्तिनापुर पहुँचनेपर उन्होंने नगरके बाहर एक 
बगीचेमें डेरा डाला और कोरवोका अभिप्राय जाननेके 
लिये उद्धवजीको भ्रृतराष्ट्रके पास भेजा ॥१६॥ 
उद्धवजीने कौरबोंकी सभामे जा अम्बिकानन्दन 
द्रोण, वाहिक और दुर्योधनकी यथावत्‌ 
अभ्यर्थना कर उन्हें बळरामजीके पधारनेकी सूचना 
दी ॥१७॥ अपने प्रिय सुहृद्‌ बलरामजीके आनेका 
समाचार सुन वे अति प्रसन्न हुए और उद्धवजीका 
यथावत्‌ सत्कार कर वहुत-सी माङ्घलिक वस्तुएं ले 


बळरामजीके पास आये ॥१८॥ फिर अपनी-अपनी . 


अवस्था और सम्बन्धके अनुसार वे सब यथायोग्य 


तां ये र ' बलरामजीसे मिळे और उन्हें गौ और अर्घ्य अर्पण 
तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ ॥१९॥ |. = ~ Ra 
भाला रेः शिरसा वलम्‌ ॥ १० | कने । उनमें जो. बढभद्रजीका प्रभाव जानते ये 


होने उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥१९॥ 


' तदनन्तर, उन्होंने परस्पर एक दूसरेकी कुशल पूछी 
परस्परसथो रामो बभापेऽविक्कवं चचः॥२०।। और यह सुनकर कि हमारे बन्धुगण कुःशलपूर्यक हैं 


श्रीबळरामजीने ये दीनतारहित शब्द कहे-॥२०॥ 


LANs ०७५ 


उग्रसेनः क्षितीशेशो यद्द आज्ञापयत्प्रभः । 
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। “राजाधिराज महाराज उग्रसेनने तुमलागोंको एक आज्ञा 


` दी है, उसे सावधानतापूवक सुनकर तुरन्त उसका पाठन 


तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम्‌ ॥।२१।! 


यद्ययं बहवस्त्वेकं जित्वाधमेण धार्मिकम्‌ । 
अवश्नीताथ तन्मरष्ये बन्धूनामैक्यकाम्यया ॥२२॥ | 


वीर्यशोर्यबलोन्नद्वमात्मशक्तिसमं वचः | 


कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ ' 


अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या% दुरत्यया | 
आरुरुक्षत्युपानडे शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
एते योनेन सम्बद्धाः सहशय्यासनाशनाः । 
वृष्णयस्तुस्यतां नीता अस्महत्तनृपासनाः ॥२५॥। 
चामरव्यजने शङ्कमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ | 
किरीटमासनं शय्यां अञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया ॥२६॥ 
अलं यदूनां नरदेवलाञ्छने- 
दातुः प्रतीपेः फणिनामिवामृतम्‌ । 
येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा 
आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा वत ॥२७॥ 
कथमिन्द्रोऽपि कुरुमिर्भ प्मद्रोणाजुनादिभिः । 


अदत्तमवरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरणः ।।२८। 


A | 
श्रीशुक उवाच । 


जन्मतन्धुश्रियोन्द्वमदास्ते भरतर्षभ । 
आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌ ॥२९॥ 
दृष्टा कुरूणां दोःशील्यं श्रृत्वावाच्यानि चाच्युतः | 


१. बादरायणिरुवाच । 
# यहाँ “कालगत्या? शब्द “काछगतिः? के अर्थमें है । 


' हैं ॥२५॥ हमारी उपेक्षासे 


करो ॥२१॥ तुम कई वीरोंने मिलकर धर्मयुद्ध करनेवाले 
अकेले साम्बको जो अधर्मपूर्वक जीतकर बाँध लिया 
है उसे मैंने 'बन्धुओमे एकता रहे'--इस इच्छासे 


' सहन कर लिया है [ अतः अब और झगड़ा न बढ़ाकर 


साम्बको वधूसहित हमारे पास भेज दो ]” ॥२२॥ 


बळरामजीके इन वीर्य, शौर्य और बळके उत्कर्षसे 
पूर्ण तथा उनकी शक्तिके अनुरूप वचनोंको सुनकर 
कौरवगण अति कुपित हुए और कहने ळगे-॥२३॥ 
“अहो ! यह बडी विचित्र बात है | काळकी गति 
लङ्गय है, जिससे पैरोंकी जूती आज मुकुटसुशोभित 
शिरपर चढ़ना चाहती है॥२४॥ ये यादवगण कुन्तीके 
विवाहके कारण हमारे सम्बन्धी हुए हैँ और हमसे ही 
राज्याधिकार पाकर हमारे साथ सोने-उठने-बैठने 
और खानेके कारण हमारी बराबरीको प्राप्त हुए 
ही ये चमर, व्यजन, 
छत्र, मुकुट, राजसिंहासन और शय्यादि 
भोगते हैं ॥२६॥ सपंको पिलाया हुआ दूध जैसे 
दुःखकारक ही होता है उसी प्रकार इन यादवांके 
चामरादि राजचिह्न अपने दाताओके ही प्रतिकूल हैं, 
। अब इनकी आवश्यकता नहीं है [ इन्हें इनसे छीन 
| लेना चाहिये ] । बड़े शोककी बात है कि, ये 
| यादवगण हमारी क्रपासे ही इतने बढ़े और अब 
| निर्ळज होकर हमें ही आज्ञा देने चळे हैं ! ॥२७॥ 
सिंहके अधिकारकी वस्तुको जैसे भेडा नहीं भोग 
सकता वैसे ही भीष्म, द्रोण और अर्जुनादि कौरवोंके 
बिना दिये इन्द्र भी किसी वस्तुको कैसे भोग सकता 
E १” ॥२८॥ 


श्रीशुकदेबजी वोळ-हे भरतश्रेष्ट ! बे असम्य 


' कौरवगण कुल, कुटुम्ब और सम्पत्तिके मदसे उन्मत्त 


हो रहे थे, अतः बळरामजीसे ऐसे दुर्वचन कह बे 
नगरमें चळे गये ॥२९॥ कोरवोंकी यह कुटिलता 
देख और उनके वे अवाच्य वचन सुन श्रीअच्युत 


“सु? के खानमे 'टा? विभक्तिका प्रयोग आर्ष समझना चाहिये । 


५५८ श्रीमद्भागवत [ अ० ६८ 
अवोचत्कोपसंरब्धो ठष्प्रेश्यः प्रहसन्पुहः ॥३०॥। बार-बार हसतं हुए कहने लगे । उस समय क्रोधके 
* आवेशसे उनकी आकृति ऐसी उग्र हो गयी थी कि 
नूनं नानामदोन्नद्ाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः | उनकी ओर देखा नहीं जाता था ॥३०॥ “सच है 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥३१॥ नाना प्रकारके मदोसे उन्मत्त हुए दु्टजन शान्ति रखना 

नहीं चाहते | अतः, पशुओंके लिये डंडेके समान 
अहो यदून्सुसंरब्धान्कृष्णं च कृपितं शनेः । उनको शान्त करनेका उपाय दण्ड ही है ॥२१॥ 
अहो ! इन्हींकी भलाईके लिये मैं अमर्षपूवेक युद्धके 
लिये तत्पर यादवोंको और क्रुद्ध हुए कृष्णको जैसे-तैसे 
त इमे मन्दमतयः कलहाथिरताः खलाः । समझा-बुझाकर यहाँ आया ॥२२॥ किन्तु ये मन्दमति 

कलहप्रिय दृष्ट ऐसे अभिमानी हो रहे हैं कि मेरा 
तं मामवज्ञाय मुहुदुर्भापान्सानिनोः्युवन ॥३२। तिरस्कार करते हुए इन्होंने बारम्बार ऐसा कठोर 
नोग्रसेनः किर विधुर्भाजवृष्णयनधकेश्वरः । | भाषण किया ! ॥ ३३ ॥ इन्द्रादि लोकपालगण भी 

जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं वे भोज, वृष्णि और 
शक्रादयो लोकपाला यस्यादे शानुवातिनः॥३४॥ | अन्धकबंशीय यादवोंके अधिपति महाराज उग्रसेन 
इन्हें आज्ञा देनेमें समर्थ नहीं हैं ! ॥३४॥ जो छुधमा 
सभामें पदार्पण करते हें तथा देवताओंके पारिजात 
आनीय भुज्यते सोऽसो न किलाध्यासनाईणः।३५॥ वृक्षको लाकर भोगते हैं उन श्रीकृष्णचन्द्रको मी मनुष्योंके 
| राज्यासनका अधिकार नहीं है !॥ ३५॥ जिनके 
 चरणयुगलकी सेवा साक्षात्‌ सर्वेश्वरी श्रीलक्ष्मीजी करती 
स नाईति किर श्रीशो नरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६॥ | रै बे ल्कमीपति छत्र-चामरादि राजचिह्णोके योग्य 
नहीं हैं ! ॥३६॥ सन्तांद्वारा सेवित गङ्घादि तीथोंको 


सान्त्वयित्वाहमेतेपां शममिच्छन्निहागतः ॥३२॥ 


सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातोऽमराइप्रिपः । 


यस्य पादयुगं साक्षाच्ट्रीरुपास्तऽखिलेश्वरी । 


यस्याइप्रिपङ्जरजोऽखिललोकपाले - | भी पवित्र करनेवाली जिनकी चरणकमळरजको सम्पूर्ण 
| छोकपालगण अपने मुकटमपि पर ध 

युते तमुपासिततीथीर््‌। | इ ण अपने मुकुटमण्डित मस्तकोपर [रण 

EE किया करते हैं, तथा ब्रह्मा, महादेव, में ( शेषनाग ) 

ब्रह्मा भवोह माप यस्य कलाः कलायाः ¦ और लक्ष्मीजी जिनके अंशके अंशसे उत्पन्न होकर 


निरन्तर उन्हींकी चरणरजको धारण करते हैं उन 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये तुच्छ राजसिंहासन ऐसी क्या बड़ी 
ञुञ्जते कुरुभिदत्त भूखण्डं इृष्णयः किल । ' चीज है ? ॥३७॥ ठीक है, यादवगण कौरवोंका दिया 
| हुआ राज्य हवी भोगते हैं! और यह भी ठीक है कि हम 

उपानहः ।कल वय स्वयं तु कुरवः शिरः ।।२८॥। | जूती हैं ओर कौरवगण साक्षात्‌ शिर ही हैं ॥३८॥ 
| अहो ! मतवाले पुरुषोंक समान ऐश्वर्यमदसे उन्मत्त 
| इए इन अभिमानी कोरवोंकी ऐसी रूखी और वे-सिर- 
असम्बद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ।।३९। | पैरकी बातों इनका शासन करनेमें समर्थ कौन पुरुष 
सह सकता है ? ॥३९|| अतः आज मैं पृथिवीको 

अद्य निष्कोरीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्पितः । न कर दूँगा ।” ऐसा कह मानो 

कोको भस्म कर देंगे--इस प्र 
गुहीत्वा हलप़त्तस्यो दहन्निव जगत्त्रयस्‌ ॥४०॥ | बलभद्रजी इछ छेकर खडे रि भं 


श्रीक्षोदहेम चिरमस्य नृपासनं क्क ॥३७॥ 


_ अहो ऐश्वयेमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । 


CRE, ०, 


See 


क चइबंऑलप 


| 


लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्विदाय 


अ० ६८ ] 


गजाह्वयम्‌ । 

~ 0 ७ द. ट्र 

विचकपे से शङ्कायां प्रहारष्यननमापितः ॥४१॥। 
जलयानमिवाघू्ण गङ्गायां नगरं पतत्‌ । 
आकृष्यमाणमालोक्य काखा जातसम्भ्रमाः ॥४२॥ 
तमेव शरणं जग्मुः सङुटुम्या जिजीपवः । 
सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयः प्रशम्‌ ॥४३।॥ 


राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते | 
मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमहेस्यतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 
खित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुनिराश्रयः । 
लोकान्क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 


त्वमेव मूर्थीदमनन्त लीलया | 
भूमण्डलं विभर्पि सहस्मूर्धन्‌ । 
अन्ते च यः सात्मनि रुद्रविश्वः 


An 


शेपेऽद्वितीयः परिश्िष्यमाणः॥४६॥ 
कोपस्तेडखिलशिक्षाथ न द्वेपान्न च मत्सरात्‌। 
बिश्रतो भगवन्सर्वं स्थितिपालनतत्परः।४७॥ 
नमस्ते सर्वभूतात्मन्सर्वशक्तिधराव्यय । 


विश्वकमननमस्तेस्तु त्वां बयं शरणं गताः ॥४८॥ 
| 
श्रीशुक उवाच 


एवं प्रपन्नेः  संविस्रेवेपमानायनेर्वलः । 
प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भेशेत्यभयं ददो ॥४९॥ | 
दुर्योधनः पारिवह ङुञ्जरन्पष्टिहायनान्‌। | 
ददो च॑ द्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ 
रथानां पटसहस्राणि रोक्माणां सर्यवर्चसाम्‌ । 

दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं दृहितवत्सलः॥५१॥ 


| 
| 


दशम स्कन्ध 


। ळयकं कारण हं । आपका क 


| मस्तकपर 


` दुर्योधनने लक्ष्मणाके 


५५९ 


| और उसकी नोंकसे हस्तिनापुरको उखाडकर अति 


क्रोधित हो गङ्गाजीकी ओर खींचने लगे ॥४१॥ 
हलके द्वारा खींचे हुए नगरको नोकाके समान 
घूमकर गङ्गाजीमें कौरवगण बड़ा 
उठे ॥४२॥ आर लक्ष्मणाके सहित साम्बको आगेकर 
अपने प्राण बचानेके लिये परिवारसहित अति विनीत- 
भावसे हाथ जोड़े उन्हींकी शरणमे गये ।४३॥ तथा 
कहने टगे--“'हे राम ! हे राम ! हे सम्पूर्ण जगतूके 
आधार ! हम आपका प्रभाव नहीं जानते | प्रभो ! हम 
मूढ़ और कुबुद्धियांका अपराध क्षमा कीजिये ॥४४॥ 
एकमात्र आप ही सम्पूण जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
र आधार नहीं 
है । हे ईश ! जिस समय आप क्रीडा करते हैं. उस 
समय सम्पूर्ण लोक ही आपके खिलोने होते हॅ-ऐसा 
मुनिजन कहते हैं ॥४५॥ हे सहस्नमूर्घन्‌ ! हे अनन्त ! 
आप ही इस सम्पूर्ण भूमण्डलको लीळासे अपने 
यारण करते हैं तथा ग्रल्यकाढमें जो 


सम्पूर्ण जगतको अपनेमें लीन कर बच रहते हैं वे 


गिरते देख 


| शेषशायी अद्वितीय नारायण भी आप ही हैं ॥४६॥ 


भगवन्‌ ! आप जगतूकी स्थिति और पाळनमें तत्पर 
रहते हैं, इसलिये शुद्र सत्तको धारण करनेवाले हैं । 
आपका क्रोध सब प्राणियोंको शिक्षा देनेके लिये ही 
होता है; द्वेष या मत्सरके कारण नहीं होता ॥४७॥ 
हे सर्वभूतात्मन्‌ ! हे सर्वशक्तिघर ! हे अव्यय ! हे 

हम आपके 


विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार हैं । 
शरणागत हैं”? ॥४८॥ 
श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जिनके भवन 
गमगा रहे हैं और जो अत्यन्त उद्विग्न होकर शरणमें 
आये हैं उन कोरवोंद्रारा इस प्रकार प्रार्थना किये 
जानेपर श्रीबळरामजीने प्रसन्न होकर “डरो मत” ऐसा 
कहकर उन्हं अभय दान दिया ॥ ४९, ॥ तब पुत्रीवत्सळ 
दहेजमें साठवर्धकी अवस्थावाले 
बारहसी हाथी, दस हजार बोडे, सूर्यके समान 
तेजसी सुवर्णमण्डित छः हजार रथ और गलेमें पदक 
धारण करनेवाली एक हजार दासियाँ दीं ॥५०-५१॥ 


१. स्मधीइवरः । २. स्ते खळ शिक्षा” | ३. बाद्रायणिरुवाच । ४ 


द्वशतसाहस्त हयानामयुतानि च । 


AAAI क्या न्य TNS 


प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान्सात्वतर्पभः । 
ससुतः सस्नुषः प्रागात्सुहृद्भिरमिनन्दितः ॥५९॥। 
ततः प्रबिष्टः स्वपुरं हलायुधः 
समेत्य तरन्धूननुरक्तचेतसः । 
सव यदुषुङ्गवानां 
मध्ये सभायां कुरुप स्वचेष्टितम्‌ ॥५२॥ 
अद्यापि च पुरं ्येतत्सूचयद्रामविक्रमम्‌ । 
समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनुदृश्यते।।५४॥ 


शश 


शंस 


इति श्रीमद्भागवते महापुर 
हास्तिनपुरकर्षणरूपस 


श्रीमद्भागवत 


तब यादवोंमें श्रेष्ठ श्रीबळरामजी वह सब सामग्री 
ले पुत्र साम्ब और पुत्रवधू-लक्ष्मणाके सहित बन्धुः 
बान्धवोंसे सत्कृत हो द्वारकापुरीको गये ॥५२॥ वहाँ 
पहुँचकर श्रीहळधर अपने अबुरक्तचित्त स्वजनोसे 
मिले और उन यादवश्रेषठोंकी समामें, उन्होने कुरुदेशर्मे 
जो कुछ चरित्र किया था वह कह सुनाया ॥५३॥ इस 


समय भी हस्तिनापुर श्रीबळरामजीके पराक्रमकी सूचना ' 


देता हुआ दक्षिणक़ी ओरसे ऊँचा और गङ्गाजीकी 
ओर झुका हुआ दिखायी देता है ॥५४॥ 
ह 
[णे दशमस्कन्धे उत्तरा 
ङ्रुघेणविजयो नामा- 


षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


et 00) 


उनहत्तरवाँ अध्याय 


देवर्षि नारदका भगवान्‌की गृहचर्या देखना । 


श्रीशुक उवाच 
नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योपिताम्‌ । 
कृष्णेनेकेन बह्वीनां तहिरिक्षुः स्स नारदः ॥ १॥ 
चित्रं बतेतदेकेन वपुपा युगपत्प्रथक्‌ । 
शृहेष॒ इचष्टसाहस्रं खिय एक उंदाबहत्‌॥ २ ॥ 
इत्युत्सुको द्वारवतीं देबि द्रष्टुमागमत्‌ । 
॥३॥ 
उत्फुछेन्दीवराम्भोजकल्णारकुमुदोत्पलेः । 
छुरितेपु सरस्सूचैः कूजितां हंससारसेः॥ ४॥ 
प्रासादरसैनेव भिजुष्टा 


पुष्पितोपबनारामद्विजालिक्करनादिताम्‌ 


स्फाटिकराजतेः । 
महामरकतप्रस्यः स्वणरन्रपरिच्छदेः॥ ॥५॥ 
विभक्तरथ्यापथचत्वरापणेः 
शालासभाभी रुचिरां सुरालयेः । 


श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! नरकाछुरके वध 

और अकेले कृष्णचन्द्रका बहुत-सी ख्नियोंके साथ 
विवाह होनेका समाचार सुन नारदजीको भगवान्‌की 
गृहचर्या देखनेकी इच्छा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने लगे- 
(यह बडी विचित्र बात हे कि भगवानूने एक ही 

रारीरसे प्रथक-प्थक्‌, गृहमे एक साथ ही सोलह 

सहस्र ख्रियोंसे विवाह कर लिया, ॥ २ ॥ इस प्रकार 
कृष्णलीलाको देखनेके लिये अति उत्सुक हो देवर्षि 
नारदजी फूले हुए बाग-बगीचोसे सुशोभित और 

पक्षियों तथा त्रमरोंके कलरबसे गुञ्जायमान द्रारकापुरीमें 

, आये ॥ ३ ॥ वह पुरी खिले हुए इन्दीवर, अम्भोज, 
कहार, कुसुद और उत्पलांसे सङ्कीर्ण सरोबरोंमें 
हंस-सारसादि जल्पक्षियांसे कूजित थी ॥४॥ 
। तथा सुवर्ण और रल्रमय वस्तुओसे पूर्ण एवं 
` महामरकतमणिके समान उज्ज्वल स्फटिक और 
चाँदीके नौ लाख राजमन्दिरोंसे शोभायमान थी | %॥ 

अलग-अलग गली, मार्ग, चौराहे, हाट, शाळा, सभा 

। और देवाळयोंके कारण वह बहुत भली माळूम होती थी । 


२. नये बळदेवबिजयोऽषशटष० । २. बादरायणिरुवाच | ३. उवाह यत्‌ । 
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अ० ६९ ] 
संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहरीं 
पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥ ६॥ 
तस्यामन्तःपुरं श्रीमदचितं सर्वधि्ण्यपेः । 
हैरेः खकोशलं यत्र त्वष्टा कात्स्न्येन दर्गितम्‌ ॥॥ ७॥ 
तत्र पोडशभिः सञ्भसहस्र समलङ्कतम्‌। , 
विवेशेकतमं शौरेः पत्नीनां भवन महत्‌॥ ८॥ 
विष्टन्धं विद्रुमस्तम्भैवेदूर्यफलकोत्तमेः । 
इन्द्रनीलमैः कुडवैसगस्या चाहतत्विपा॥ ९॥ | 
वितानेनि मितेस्तवष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभि! । ` 
दान्तेरासनपर्य इमप्युत्तमपरिष्कृतेः ॥१०॥ | 


NN A 


दासीभिनिष्ककण्डीभिः सुवासोमिरलङ्कतम्‌ । 
पुम्भिः सकञ्चुकोष्णीपसुवस्रमणिङुण्डलेः ॥११॥ | 
रलप्रदीपनिकरद्युतिभि निरस्त- 
“न्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग । | 

नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षे- | 
निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥१२॥ | 


| करते हुए नाँच रहे थे॥ १२॥ उस 


` तस्मिन्समानगुणरूपवसस्सुवेप- 
दासीसहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या । 
विप्रो ददश चमरव्यजनेन रुत्रम- 
दण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या ॥ १३।। | 
तं सन्निवीक्ष्य भगवान्सहसोत्थितः श्रीः 
पर्येडूतः सकलधर्मभरृतां वरिष्ट; | 
आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट- 
जुष्टेन साञ्जलिरवीविशदासने खे ॥ १४७) 
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उसके मार्ग, चौक, गलियों और देहलियाँपर छिड़काव 
किया गया था तथा उड़ती हुई ध्वजा और पताकाएँ 
वहाँ घामका निवारण किया करती थीं ॥ ६ ॥ 

उसी द्रारकापुरीमें श्रीहरिका उनकी पत्तियोके 
सोलह हजार महलोसे सुशोभित समस्त ळोकपार्लोसे 
पूजित परम श्रीसम्पन्न रनिवास था जिसकी रचनामें 
विश्वकर्माने अपना शिल्पचातुर्य पूर्णरूपसे प्रकट किया 
था । उनमेंसे एक विशाल भवनमें श्रीनारदजीने 
प्रवेश किया ॥ ७-८ | वह घर मुँगेके खम्भों, वैदूर्यकी 
बनी हुई उत्तम चौखटों, इन्द्रनीलमणिकी दीवारों और 
जिसकी कान्ति कमी फीकी नहीं पड़ती ऐसी 
इन्द्रनीलमणिमयी भूमिसे सुशोमित था |॥ ९ ॥ और 
विश्वकर्माके बनाये हुए मोतियोंकी झाळरोंसे युक्त 
चँदोवोंसे तथा उत्तम मणियोंसे जड़े हुए हाथीदाँतके 


| आसन और पळंगोंसे सुसज्जित था |॥१०॥ खुन्दर वस्न 


और गलेमें पदक पहने हुए बहुत-सी दासियाँ और 
मणिमय कुण्डल तथा जामा-पगड़ीसे सुशोभित 


| परिचारकगण उसे और भी शोभायमान कर रहे 
' थे ॥ ११ ॥ रत्नमयी दीपावलीकी जगमगाहटसे उसमें 


कहीं अन्धकारका नाम भी न था, उसके छज्जोंपर 
बैठे हुए मयूरगण झरोखोंसे निकलते हुए अगुरुके 
धूएँको देखकर उसे मेध समझकर जोर-जोरसे केकारव 
भवनमें 
श्रीनारदजीने यदुनाथ श्रीकृष्णको उनकी गृहिणी 
रुक्मिणीजीके साथ देखा जो कि अपने ही समान 
गुण, रूप, अवस्था और वेषबाली दश सहस्र दासियोंसे 


| युक्त थीं और सोनेकी डाँड़ीवाला चमर डुळाकर निरन्तर 


भगवानकी सेवा कर रही थीं ॥१३॥ 

नारदजीको देखते ही सम्पूर्ण धार्मिकोमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीजीके पळंगसे सहसा 
उठ खड़े हुए और उनके चरणोमें अपना 
मुकुटमण्डित शिर झुकाकर प्रणाम करते हुए उन्हें 
हाथ जोड़कर अपने आसनपर बैठाया ॥ १४ ॥ 


१. थिशोमां । २. प्रा प्रतिमें “`` *वारितातपाम्‌ ॥? इस इलोकके बाद “उत्फुललेन्दीवराम्भोजकहारकुमुदोत्मलेः । 
(रतप रस्सूच्चेः क़ि D0 >) डे A ~ = ८ बट 
छुरतधु सरस्पूच्चंः कृजिता हंससारसं: ॥ पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम्‌ |” इस डेढ़ इलोकका पाठ दै, इसके पहले 


SO 


नहीं । ३. सर्वविस्मापकं यत्रात््यट्टा का्स्येन निर्मितम्‌ | ४. 
आ० खं० २७१ 


जॉलेर्मरकतोत्तमैः | ५. षेः सुबासोमणि० | 
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————् अ 


` तस्यावनिञ्य चरणौ तदपः खमूर्धा (कि न अल वि 
निञ्रजगदगुरुतरोजपि सतां पतिरहि। | करनेवाढा है तथा जो खय समू जगत पर गइ कर 
सत्पुरुषोंके खामी हैं. उन श्रीहरिने नारदजीके पाँव पखार- 
| कर वह जल अपने शिरपर चढ़ाया । उनका 'त्रह्मण्यदेव 
नाम' उनके गुणके अनुरूप और उचित ही है॥ १५॥ इस 


. ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनाम युक्त 
तस्यैव यञ्चरणशोचमरोपतीर्थम्‌ ॥ १५ 


सम्पूज्य देवक्रापिवर्यमरपिः पुराणो प्रकार नरके सखा आदि ऋषि नारायणने देवपिश्रेषठ 

नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । नारदकी विधिपूर्वक पूजा कर और उनसे अमृतके समान 

वाण्याभिभाष्य मितयामृतमिष्टया तं | मधुर और खल्प वाणीसे सम्भाषण कर कहा--- प्रभो ! 
प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्‌ ॥१६।। कहिये हम आपकी क्या सेवा करें” ? ॥१६॥ 

नारद उवाच श्रीनारद्‌जी बोळे-हे विभो ! आप सम्पूर्ण लोकोके 


| खामी हैं । अपने भक्तोंके प्रति मैत्री और दुष्टौंका 

| दमन करना-ये दोनों आपके खभाव ही हैं, अतः 

कोई आश्चर्यं नहीं है । हे महायहास्विन्‌ ! हम भली 

निःश्रेयसाय हि जगस्सितिरक्षणाभ्यां प्रकार जानते हैं, आपने जगतूकी स्थिति और रक्षा 

स्वैरावतार उरुगाय विदाम सृष्ट ॥१७॥ | करके उसका कल्याण करनेके लिये ही स्वेच्छापूर्वक यह 

2 “3 । अवतार लिया है ॥१७॥ जो संसारको मोक्ष देनेवाले, 

| अगाधबोध त्रह्ादिकद्वारा हृदयमें चिन्तनीय तथा 

ब्रह्मादिभिहेदि विचिन्त्यमगाधवोधेः । संसारकूपमें गिरे हुए पुरुषक्रो उससे बाहर निकालनेमें 

| एक मात्र अवलम्बन हैं उन आपके चरणयुगलका आज 

| मुझे दर्शन हुआ है । अब ऐसी कृपा कीजिये जिससे 

घ्यायंश्रराम्यनुग्रहाण यथा स्मृति स्यात्‌ १८॥। मैं उनका स्मरण करता हुआ बिचरूँ और निरन्तर 
मुझे उनकी स्मृति बनी रहे ॥१८॥ 


नैवाद्भुतं त्वयि विभोडखिठलोकनाथे 
मैत्री जनेपु सकलेए दमः खलानाम्‌ । 
इष्टं तवाइघ्रियुगरं जगतापधगं 


संसारकूपपतितोत्तरणावरम्बं 


ततोऽन्यदाविज्द्गेह कृष्णपत्न्याः स नारदः । हे तात ! तदनन्तर योगेश्वरोके ईश्वर भगवान्‌ 


~ 
क 


योगेश्वरेश्वरसाङ्ग योगमायाविवित्सया॥१९॥ | टैष्णकी योगमायाको देखनेके लिये श्रीनारदजी उनकी | 


RR | दूसरी पत्नीके भवनमे गये ॥ १९ ॥ वहाँ भगवान्‌ 
दीव्यन्तमक्षेस्तत्रापि [प्रयया चोद्धवेन च। | अपनी प्रिया और उद्धवजीके साथ चौसर खेळ रहे 


पूजितः परया भत्तया प्रत्युत्थानासनादिमिः ॥२०॥ | ये । वहाँ भी प्रत्युत्यान और आसनादिके द्वारा 


| नारदजीका भली प्रकार सत्कार किया गया ॥ २० ॥ 

तथा भगवानूने, अनजानकी भाँति उनसे इस प्रकार पूछा- 
क्रियते किं चु पूर्णानामपूर्गेरस्मदादिभिः ॥२१॥ “कहिये, आप कत्र पधारे ? आप आप्तकामकी हम 
सकामलोग क्या सेवा कर सकते हैं? ॥ २१ ॥ 
फिर भी हमें कुछ सेवा बतलाकर हमारा जन्म सफल 

/ 1 ~ रज © 

सतु विस्मित उत्थाय तृष्णीमन्पदगाद्गृहम्‌ ।२२। | कीजिये | यह छुन श्रीनारदजी आश्चर्यचकित ही 
' चुपचाप उठकर दूसरे घरमै गये || २२ ॥ वहाँ भी 
“ उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको अपने अल्पवयस्क बाळकोंको 


पृ्टश्चाविदुपेवासो कदायातो भवानिति । 
अथापि ब्रहि नो ब्रह्मञजन्मेतच्छोभनं कुरु | 


तत्राप्याचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुंताञ्छिशन्‌। 


१, शिच्‌ सुतान्‌ । 


श्रीमद्भागवत [ अ° ६९ 


| जिनका चरणोदक [ श्रीगङ्गाजीके रूपमें ] सत्रको पवित्र 
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ततोऽन्यस्मिन्गृहेऽपश्यन्मञ्जनाय कुतोद्यपम्‌ ॥२२॥ 
जुहृन्तं च वितानाम्नीन्यजन्तं पश्चभिमंखेः । 
भोजयन्तं द्विजान्कापि अुञ्चानसवशेपितम्‌ ॥२४॥ 
कापि सन्ध्याप्रुपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतस्‌ । 
एकत्र चासिचमंभ्यां चरन्तमसिवमेसु ॥२५॥ 
अश्वेगजे रथेः कापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । 
क्चिच्छयान॑ पर्यङ्के स्तूयमानं च बन्दिभिः ॥२६॥ 
मन्त्रथन्तं च कसिमित्रिन्मन्त्रिभिश्चोद्गवादिभिः । 
जलक्रीडारतं क्कापि वारपुख्यावलावृतम्‌ ॥२७॥ 
कुत्रचिद्द्रिजपुख्येभ्यो ददतं गाः खलङ्कताः । 
इतिहासपुराणानि श्रण्वन्तं मङ्गलानि च ॥२८॥ 


हसन्तं हास्यकथया कदाचित्म्रियया गृहे 


` कापि धर्म सेवमानमर्थकामो च कुत्रचित्‌ ॥२९॥ | 


ध्याय॑न्तमेकमासीन॑ पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । 
शुश्रूपन्त गुरून्काप कामभागः सपयंया ।।२०॥ 
कुवन्तं विग्रहं केश्चित्सन्धि चान्यत्र केशव घ । 
कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌ ॥३ १॥ 
पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयापनम्‌ । 


DS 


रेवरेस्तत्सरशेः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥३२॥ 


ग्रथापनोपानयनेरपत्यानां महोत्सवान्‌ । 


2०८०, ०० 


वाक्ष्य योगेश्वरशस्य येपां लोका बिसिस्मिर।।३३।। 


यजन्तंसकलान्देवान्कापि क्रतुभिरूर्जितेः । 


प्यार करते देखा । फिर दूसरे घरमें गये तो उन्हें खानकी 

यारी करते देखा || २३ ॥ इसी प्रकार उन्हें कहीं 
_यज्ञाम्रियोंमें हवन करते हुए, कहीं पन्चमह्दायज्ञोसे 
देवताओंकी आराधना करते हुए, कहीं ब्राह्मणांको 
। भोजन कराते हुए, कहीं यज्ञशिष्टान्नरका भोजन करते 
हुए, कहीं सन्ध्योपासन करते हुए, कहीं मौन धारण 
कर गायत्रीका जफ करते हुए, कहीं ढाळ-तळवार 
लेकर तल्वार चढानेकी रीति दिखाते हुए, कहीं 
घोडे, हाथी और रथोंपर चढ़कर विचरते हुए, कहीं 
बन्दीजनद्वारा स्तुति किये जाते हुए कहीं पढंगपर 
शयन करते हुए, कहीं उद्धवादि मन्त्रियोक्े साथ सलाह 


७०१ 


' करते हुए, कहीँ ख्रियोसे विरकर जलक्रीड 


हुई गौएँ दान करते हुए और कहीं इतिहास-पुराण 
तथा स्वस्तिवाचन आदि सुनते हुए देखा || २४-- 
| २८ ॥ कहीं देखा कि भगवान्‌ अपनी प्रियाके साथ 
| हँसीकी वाते कर हँस रहे हैं, कहीं धर्मका पालन कर 
| रहे हैं और कहीं काम और अर्थ सञ्चय कर रहे हैं 
॥ २९ || कहीं देखा कि भगवान्‌ कृष्ण एकान्तमें 
बैठे अपने ही खरूप, प्रकृतिसे अतीत पुराणपुरुषका 
ध्यान कर रहे हैं ओर कहीं नानाप्रकारके इच्छित 
। पदार्थ और भोगसामश्री समर्पणकर गुरु जनों की सेवा कर 
रहे हैं ॥ ३० || इसी प्रकार कहीं क्रिसीके साथ विग्रह 
ओर किसीक्रे साथ सन्धि करते हुए, कहीं बळरामजीके 
साथ सत्पुरुषोंके कल्याणके विषयमे परामर्श करते 
हुए, कहीं समय-समयपर पुत्र और कन्याओंका उनके 


| सद्दा खरी और वरोके साथ बड़ी धूमधामसे विधिवत 


विवाह करते हुए और कहीं कन्याओको विदा करने 
था अन्यत्रसे बुळाने और बालकोके जन्मदिवस आदि 
मनानेके महोत्सव करते देखा । योगेश्वरोके भी ईश्वर 


भगवानके उन विचित्र महोत्सवोको देखकर सम्पूर्ण 
| ठोक विस्मित हो 'जाते थे ॥३१-३३॥ कहीं देखा 
| कि भगवान्‌ बड़े-बड़े यज्ञोसे सकळ देवताओंका यजन 


१. गायन्तं । 


“ ध्यायन्नास्ते क चात्मानं | ३. मभोगै० । 


0 सत 


श्रीमद्भागवत [अ० ६९ 


= ताण 


र्न यय की | कर रहे हैं, कहीं कुएं बगीचे और धर्मशाला आदि 
कचिदरन ऋपाराममठादिमिः ॥रे४॥ | कर रह € a 
[रिः द बनवाकर पूर्त-धर्मोका आचरण कर रहे हैं, कहीं 


रस तोतया काप हमा RIN ; ' सिन्धुदेशीय घोड़ेपर चढ़कर अन्य यादवश्रेष्ठों के 
घन्त॑ ततः पशुन्मेध्यान्परीत यदुपुङ्गच' ॥।३५॥ साथ यज्ञके निमित्त मृगया कर रहे हैं और कहीं 
अव्यक्तलिङ्ग प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिपु । | प्रजा तथा अन्तःपुरमें वहाँके निवासियोंका भाव 


कचिन्चरन्तं योगेशं तत्तद्वावबुड्त्सया ॥२९६॥ क लिये कृष्ण वेष बदलकर विचर 
। रहे हें ॥ ३४-२ 

अथोवाच हृषीकेशं नारदः ` प्रहसन्निव । इस प्रकार मानुषी लीला करते हुए भगवान्‌ 

हृषीकेशाकी योगमायाका ऐश्वर्य देख श्रीनारदजीने 

उनसे हँसते हुए कहा--॥ ३७ ॥ “हे योगेश्वर | 

| हे आत्मन्‌ ! मैं जानता हूँ, आपको योगमाया 

ब्रह्मादिक मायाबियोंको भी दिखायी देनी कठिन है, 


3 च 
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुपीमीयुपो गतिम्‌ ।।२७॥ 


विदाम योगमायास्ते दुर्दशा अपि मायिनाम्‌ । 


| 


1 
i 


PT कायल 


योगेश्चरात्मन्निमाता भवत्पादनिपेवया ॥३८॥ | आपके चरणोंके सेवनसे ही वह मुझे भासित हुई | 


। है ॥ ३८ ॥ हे देव ! आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिये 


cp = न्न्न्र 


अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यणसाप्छुतान्‌। | जिससे मैं आपके सुयशसे पूर्ण लोकोमे आपकी | 
च YN ७ [a “त्रि व पावनी लीळाओंक कः वि र 
पर्यटामि तगोद्वायंछीलां भुवनपावनीम्‌ ।।२९॥ ९ कल ER च 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोळे-त्रह्मन्‌ ! मैं धर्मका कहनेवाला, 


करनेवाला और अनुमोदन करनेवाला हूँ । संसारको. 


Fः 1 जे ७. हि, ~ ~ ~ मै 
ब्रह्मन्धमेस्य वक्ताहं कतो तदचुमोदिता । धर्ममार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही मैं इस प्रकार 


' आचरण करता हूँ; अतः हे वत्स ! तुम मेरी योगमाया | 


तच्छिक्षयंछोकमिममाखितः पुत्र मा खिदः ॥४०॥ | RN 
St 3 हे | देखकर मोहित मत हो ॥ ४० ॥ 


श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन्‌ ! इस प्रकार | 
इत्याचरन्तं सद्भमान्पावनान्शृहमेधिनाम्‌। | नारदजीने सत्र घरोमें एक ही कृष्णचन्द्रको गृहस्थके 


कोदे एकह सन्तम दद इ ॥४१। | परमपवित्र सडत अ अर 
We सा अनन्तवीर्य भगवान्‌ कृष्णकी योगमायाका वैभव 


nC > ० >. ~~ ने 
कृष्णस्यानन्तवीयेस्य यागमायामहोद यम्‌ । बारम्वार देखकर देवर्षि नारद कौतुकवश विस्मित हो 


मुहु्रा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकीतुकः ।।४२॥ गये ॥ ४२ ॥ इस प्रकार अर्थ, धर्म और काममें | 
| 


| 
NS ङ्‌ क | जिनकी अत्यन्त श्रद्धा है उन कृष्णचन्द्रसे सम्मानित 
इत्यथकामघसपु ष्ण श्रद्धितार । 20, 2 क 
के हुन कष्णन शराद्धतात्मना । | दो नारदजी प्रसन्न चित्तसे उन्हींका स्मरण करते इए 
सम्यक सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन्ययो ।।४३।। चले गये ॥ ४३ ॥ 
एवं सलुष्यपदवीमनुवर्तमानो । इस प्रकार जिन्होंने सम्पूर्ण जगतके उत्कर्षके 
नारायणो$खिलमवाय गृहदीतशक्तिः |. हा ही अपनी मायाशक्तिको खीकार किया हैं उन 
व ५ । श्रीनारायणदेवने मनुष्यलीलाक ते 
रेमेज्ड. षोडशसहस्रवराङ्गनानां क उ अकरण का इ 
सत्रीडसाहद निरी | सोलह सहस्र सुन्दरियांके सलज प्रणयकटाक्ष और 
'निरीक्षणद्दसजुष्टः ॥४४॥ ` सुसकानसे सत्कृत होते हुए उनके साथ रमण किया ॥४४॥ 
१. षीमानयन्नतिम्‌ । ¬ ०००७७७७७ 
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यानीह विश्वविल्योद्भववृत्तिहेतु! | विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और ळयके एकमात्र कारण 
कर्माण्यनन्यविषयाणि हर्चार ।  शीदरिने, दूसरे किसीसे न किये जाने योग्य, 

जो-जो कर्म किये हैं, हे प्रिय ! उन्हें जो कोई गाता, 
यस्त्वङ्ग गायति शृणोत्यनुमोदते वा सुनता या अनुमोदन करता है उसकी मोक्षदायक 

भक्तिर्भवेद्धगवति ह्यपवर्गमागें ॥४५॥ , भगवानमें भक्ति होती है ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे' उत्तरार्धे 
कृष्णगार्हस्थ्यदर्हनं नामैकोनसप्तति- 
तमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


सत्तरवो अध्याय 

भगवानकी नित्य-चर्या तथा उनके पाख जरासन्धके कैदी नरेशाके दूतका आना । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! एक बार उषाकाळ 
अधोपस्यपश्चचायां कुकुटान्कूजतोञ्शपन्‌ । यतीत होनेपर जव कुक्कुट (से ) कूजने ठगे तो 
F Per दे पक मगवानूसे आलिङ्गित कृष्णप्रियाएँ प्रियतमके वियोगकी 
शुहातकण्ख्यः पातभिमांधव्या विरहातुराः ॥ १॥ | आराङ्कासे व्याकुळ हो उन ( मुर्गो ) को भळा-बुरा 
वयांस्यरुरूवन्कूष्ण॑ बोधयन्तीव वन्दिनः । | कहने लगीं ॥ १ ॥ उस समय पारिजात वनकी 
गायत्खलिप्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः ॥ २ ॥ ' वायुसे आकर्षित होकर गुज्ञार करते हुए भौरोंके 
| शब्दसे जागे हुए पक्षिगण, मानो सूत और मागधोंके 


” म | समान कृष्णचन्द्रको जगाते हुए वडी चहचहाइट 
पाररम्भणविर्लेपात्मरियवाह्न्तरं गता॥ २ ॥ करने छरे ॥ २ ॥ किन्तु प्रियतमकी मुजाओके बीचमें 


हृतं तं तु वेदी नामृप्यदतिशोभनम्‌ । 


ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वासुपस्प्रश्य माधवः | | पड़ी हुई रुक्मिणी आलिङ्गन-त्िशचेमके भयके कारण 
द्यो प्रसन्नरकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ ४॥ ` उस अतिमनोहर कालको भी सहन नहीं कर सकी 
॥ ३ ॥ इसी समय श्रीकृष्णचन्द्र ब्राह्ममुद्र्तमें उठ 
हाथ-मुँह धो स्वस्थेन्द्रिय हो अपने मायातीत, अखण्ड, 
खयप्रकाश, अद्वितीय एवं अविनाशी खूपसे नित्यः 


एकं सयंज्योतिरनन्यर्मव्ययं 
खसंखया नित्यनिरस्तकल्मपम्‌ । 


त्रह्माख्यमस्थाद्धवनागहेतुाभः | निर्मळ तथा जगतूकी उत्पत्ति और नाशादिकी हेतुभूता 
OO Ce AN Oe = ग 2. ~ ~ 

खश्क्तिभिलक्षितमाबनिव्रतिम्‌ ॥ ५॥ | बशक्तियोंसे लक्षित होनेवाले सदानन्दरूप त्रह्मनामक 

अथाप्छुतोऽम्भस्यमले यथाविधि | आत्माका चिन्तन करने ठगे ॥ ४-५ ॥ तदनन्तर, 


खच्छ जलमें विधिवत्‌ खान कर, वस्न पहन सत्पुरुषोंमे 
` श्रेष्ठ श्रीकृष्णाचन्द्रने विधिपूर्वक सन्ध्योपासनादि कर्म 
किये और अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्रीका जप करने 

हुतानठा ब्रह्म जजाप वाग्यतः | ६॥ | लगे ॥६॥ फिर उदय होते हुए सूर्यदेवको प्रणाम कर 
उपस्थायाकेुद्यन्त॑ तर्पमित्वात्मनः कलाः । ' महामनस्त्री भगवान्‌ कृष्णने अपने ही अंशरूप देव, 


| क्रियाकलापं परिधाय - वाससी | 
चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो 


१. न्थे एकोन० । २. बाद्रायणिरुवाच । ३. मद्वयं । 


` देवानपीन्पितन्तद्वान्विप्रानभ्यच्यै चात्मवान्‌ ॥ ७॥ 
पेननां रुकमथुज्ञीणां साध्वीनां सोक्तिकखजाम्‌ | 
पयखिनीमा गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ || < ॥ 


॥ 
| 
। 


ददौ रूप्यखुराग्राणां ्षोमाजिनतिलेः सह । 
अहङ्कतभ्यो विग्रेभ्यों बढ बढ़ दिने दिने ॥ ९॥ | 
गोविप्रदेबता्दरशुरन्भूतानि सेशः । 
नमस्कृत्यात्मंसम्भूतीेङ्गरानि समस्पृशत्‌ ।।१०॥। 
आत्मानं भूपयामास नरलोकविभूपणम्‌ । 
बासोभिभूपणेः  स्वीग्रेदिव्यखगनुलेपने: ॥११॥ 
अेक्ष्याज्यं तथादशं गोवपद्िजदेवताः । 
कामांश्च सर्वर्णानां पोरान्तःपुरचारिणाम्‌ । 
प्रदाप्य प्रकृतीः कामेः प्रतोष्य प्रस्वनन्दत ॥१२॥ 


संविभज्याग्रता विप्रान्सकताम्बूलाबुलेपनेः । 


सुहृदः प्रकृतीदारानुपायुडः ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ | 


तावत्प्त उपानीय स्यन्दनं परमाड्टुतम्‌ । 


सुग्रोवायेहेयैयुक्तं प्रणम्यावस्मितोऽप्रतः ।।१४। 


गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌ । 
सास्यक्युद्भवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः ॥१५॥ 


ईक्षितोऽन्तःपुरस्रीणां सत्रीउपरेमवी क्षितेः । 
कच्छाद्विसृशो निरयाज्जातहासो हरन्मनः ॥१६॥ 


सुधमाख्यां सभां सर्वेबृष्णिमिः परिवारितः । 


श्रीमद्भागवत 


| उन्होंने अपनी विभूतिरूप गौ, ब्राह्मण, देवता, 


। ॥१०॥ तदनन्तर अपने नरलोकविभूषण दिव्य विग्रहको 
| पीताम्बरादि वस्नाभूषणोंसे तथा दिव्य माला और 
। चन्दनादिसे विभूषित किया ॥ ११ ॥ और घरत तथा 
| दर्षणमें मुख देख गौ, बैल, ब्राह्मण और देवताओंका 


ऋषि और पितरोंका तर्पण करके वृद्ध और ब्राह्मणोके 
साथ उनका पूजन किया ॥ ७ ॥ तथा वस्राभूषणोसे 
मळी प्रकार सुसज्जित किये ब्राह्मणोंको रेशमी वस्न, 
मृगचर्म और तिळोंके सहित बड़ी सीधी, दूध देनेवाली, 
पहले बारकी व्यायी हुई और वछडोंबाठी गौएँ दान 
कीं जिनके सींग सुवर्णसे और खुर चाँदीसे मेंढे 
होते थे, गछेमें मोतियोंकी मालाएँ पड़ी रहती थीं 


| और जो सुन्दर वखो ( झूळो ) से विभूषित होती 
। थीं इस प्रकार वे 


प्रतिदिन एक-एक बदक 
(१३०८४ ) गौएँ दान करते थे ॥ ८-९ ॥ फिर 


वृद्ध, गुरु और समस्त प्राणियोंको प्रणाम कर 
[ कपिला गो आदि ] माङ्गछिक वस्तुओंका स्पर्श किया 


दर्शन किया तथा नगर और अन्तःपुरमे रहनेवाछे 
सत्र वर्णोको एवं मन्त्रियोंको उनके इच्छित पदार्थोसे 


| सन्तुष्ट कर आनन्द प्राप्त किया ॥ १२ ॥ तदनन्तर 
| 


माळा, ताम्बूल और चन्दनादि भोगसामग्रियोंको पहले 
त्राण, सुहृदू, मन्त्री और ख्नियोंको बाँटकर फिर 
स्वयं खीकृत किया ॥ १३॥ इतनेहीमें दारुक 
सारथी सुग्रीबादि अश्वोंसे युक्त भगवानका अति 
अद्भुत रथ ले आया और प्रभुको प्रणाम कर सामने 
खड़ा हो गया ॥ १४ ॥ 
रथको आया देख भगवान्‌ सारथीके हाथमे हाथ 
¦ डालकर सात्यकि और उद्धवके सहित, उदयाचळपर 
आरूढ हुए सूर्यदेवके समान, उसपर सवार हुए ॥१७॥ 
और अन्तःपुरकी ख्नियोंद्वारा सलज प्रणयकटाक्षसे देखे 
| जाते हुए कुछ हँसी आ जानेसे उनका चित्त चुराकर 
। उनसे बडी कठिनतासे विदा हो [ राजसभाको ] 
| चले || १६॥ हे तात! फिर भगवानूने समस्त 
' यादवोंसे घिरे इए सुधर्मा नामकी समामें प्रवेश किया 


| 
। 


कन्येच्या 


२. चृद्धान्‌ गुरू० । २. त्मनो भूती० 1 ३. वीक्षणैः \ 
ओ बद्दसेख्याके विषयमै यह शाक प्रसिद्ध है-- 


चवुद्शाना छक्षागां सप्ताधिकशतांशकः 


1 बढ्दै 


-चतुरशीत्यग्रसइल्लाणि अयोदन्न ॥ 


अर्थात्‌ चौदह लाखका एक सो सातवा भाग तेरइ इजार चौरासीकी संख्या एक “बद? कइलाती है । 
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ग्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्त्यङ्ग षइ्म॑यः ॥१७॥ 


तत्रोपविष्टः परमासने विश्च 
बभौ खभासा ककुभो$वभासयन्‌ । 

वृतो नृसिंहे दुभि दृत्तमो 
यथोडुराजो दिवि तारकागणेः ॥१८॥ 

तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नानाहास्परसै विशम्‌ । 
उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथक ॥१९॥ | 
मृदङ्गबीणामुरजवेणुतालद रखने! | 
ननृतुजेगुस्तुप्ठुवश्व स्रतमागधबन्दिनः ॥२०॥ ` 

तत्राहुर्त्राह्षणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । 
पूर्वेषां पुण्ययशञसां राज्ञां चाक्रथयन्कथाः ॥२१॥ 


राजन्नागतोऽपूर्वदशनः । 
प्रवेशितः ॥२२॥ 


तत्रेकः पुरुषों 


विज्ञापितो भगवते प्रतीहारः 
स नमस्क्रत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः । 
ाज्ञामावेदयदुःखं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 
ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नु पाः । 

प्रसह्य रुद्वास्तेनासन्नयुते द्रे गिरित्रजे ॥२४। ' 
कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्प्रपन्नभयभञ्जन | 

वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः प्रथग्धियः ॥२५॥ ' 


लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः 


५६७ 


स्कन्ध 


जिसमें प्रवेश करनेत्राठेको कभी 


क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्यु--ये ] 


ये] छः ऊर्मियाँ 


| नहीं सतातीं || १७ || 


उस सुधर्मा समामें अन्य यदुवंशी नरश्रेष्टोसे 
विरकर एक उत्तम राजसिंहासनपर बैठे हुए यदुश्रेषट 
भगवान्‌ कृष्ण, अपनी कान्तिसे दशाँ दिशाओंको 
उज्ज्वल करते हुए ऐसे शोभायमान हुए जैसे आकाझामें 
नक्षत्रोसे विरे हुए निशानाथ चन्द्रदेव सुशोभित होते 


| हैं ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! वहाँ हास्य करनेमें कुशळ 
| लि ० 
उपमन्त्रीगण नाना प्रकारकी हास्यरसपूर्ण बातोंसे 


भगवान्‌की उपासना करने ढगे तथा नटाचार्य और 


। नर्चकियाँ अलग ही मृदङ्ग, वीणा, मुरज और बाँसुरीके 
लय और ाङ्ककी ध्वनिके अनुसार नाचने-गाने लगीं 


तथा सूत, मागध एवं बन्दीजन उनकी स्तुति करने ढगे 
॥ १९-२० || वहाँ बैठे हुए कुछ बेदवादी ब्राह्मणगण 
वेदमन्त्रोकी ब्याख्या करने ठगे तथा पूर्वकालीन 
पबित्रकीर्ति राजाओंकी कथा कहने लगे ॥ २१ ॥ 

हे राजन्‌ ! इसी समय वहाँ एक पुरुष आया, 
जो पहले कभी नहीँ देखा गया था । भगवानको 
उसके आनेकी सूचना दी जानेपर उनकी आज्ञासे 
द्वारपाळोंने उसे सभाम उपस्थित किया ॥ २२ ॥ 
सभामें पहुँचकर उसने परमेश्वर भगवान्‌ कृष्णको 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे जरासन्धकी 
केदमें पड़े हुए राजाओंका कष्ट निवेदन किया ॥२३॥ 
जरासन्धके दिग्विजयके समय जिन्होंने उसके आगे शिर 
नहीं झुकाया उन बीस हजार राजाओंको उसने 


, बलात्कारसे अपने गिरित्रजनामक दुर्गम बन्द कर रखा 


था ॥ २४ ॥ उनका सन्देश दूतने इस प्रकार 
~ (० ७ 


सुनाया--' हे कृष्ण ! हे कष्ण ! हे अग्रमेयात्मन्‌ ! हे 
शरणागतभयमञ्जन ! हम भेदबुद्धिवाले संसारभयसे डरकर 


¦ आपको शरण हैं ॥२५॥ यह जीव आपके बतलाये हुए 


0 3» त्व A (0० 
कमेण्यय त्वदुदिते भवदर्चने खे । 

यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यरिछनत्त्यनिमिपाय नमोऽस्तु तस्मै ।।२६।। | 


| आपके पूजनरूप कल्याणकारी कर्मसे विमुख होकर 


काम्यकमेमें रत रहता है उसी बीचमें जो इस विमूढ जीवकी 


¦ जीवनाशाको तुरन्त नष्ट कर डालते हैं उन महाबळबान्‌ 


नित्यसातधान कालरूप आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


१. भो विराजयन्‌ | २. सन्धविरो० | ३. ण्यपि | 


F 
| 


लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीणः 
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः 
कश्चिस्वदीयमतियाति निदेशमीश 


किंवा जनः खक़तमृच्छति तन्न विश्नः 


॥२७॥ 
खप्नायितँ नृपसुखं परतन्त्रमीश 
शश्चङ्भयेन मृतकेन धुरं वहामः । 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वद नीहरभ्यं 
क्लिझ्यामहेऽतिक्रपणास्तव माययेह ।।२८॥ 


युग्मा 


८1 


तन्नो भवान्प्रणतशोकहराहिर 
बद्धान्धियुङक्ष्व मगधाह्यकर्मपागात्‌ । 

यो भूभुजोऽयुतमतङ्गजवीर्यमेको 

बिञ्रट्ुरोध भवने मगराडिवावीः ॥२९॥ 
यो वै त्वया दिनवकृत्व उदात्तचक्र 

भग्नो मृधे खल भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ । 
जित्वा नृलोकनिरतं सकृदठदर्पा 

युष्सत्मजा रुजति नोऽजित तद्विधेहि ३०।। | 

दूत उवाच 

इति मागधसंरुद्दा भवदृशनकाह्िणः । 
अपलाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥ ` 
श्रीशुक उवाच 


राजदूते रस्ये देवर्षिः परमद्युतिः । 
बिश्रत्पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीद्य॒था रविः ॥३२॥ ` 


भी दुर्भाग्यवश यह कष्ट उठा रहे हैं-सो हमें पता नहीं । 


श्रीमद्भागवत 


आप जगदीश्वर हैं, आपने सतपुरुषोंकी रक्षा और 
: दुष्टोका दमन करनेके लिये .ही इस लोकमें अपनी 
' कलाओंके सहित अवतार लिया है । हे इंश! 


ने क ge oe cn ता स्स 
कै मात्‌ इम जो आपके भक्त होकर भी कष्ट पा रहे हैं उसका क्या कारण है, 
न जाने जरासन्ध आपकी इच्छाका अतिक्रमण करके 9 बह जलाल 


[ अ० ७० 


“| इतनेपर भी यदि हमें कष्ट भोगना पड़ता है तो] 
क्‍या कोई दूसरा बलवान्‌ पुरुष आपकी आज्ञाका उछ्ठन 
कर सकता है, अथवा मनुष्य [ आपसे रक्षित 
होनेपर भी ] अपने कियेका फळ भोगता ही है ? स 
हम नहीं जानते #॥ २७॥ हे ईश ! निष्काम पुरुषोंको 
आपहीसे अपने अन्तःकरणमें प्राप्त होनेवाळे स्वतः सिद्ध 
सुखको छोड़कर आपकी मायासे दीन हुए हम अत्यन्त 
कष्ट उठा रहे हैं; क्योंकि प्रारब्धाधीन होनेसे जो 
परतन्त्र और खम्नके समान है उस राजसुखको पानेकी 
हम इच्छा करते हैं और जिसमें निरन्तर भय है उस 
मृतकतुल्य शरीरसे केवल ख्री-पुत्रादिकी चिन्ताका भार 
बहन करते हैं || २८ ॥ प्रभो ! आपके चरणयुगल 
शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले हैं; अतः आप ही 
जरासन्धरूप कर्मबन्धनसे बँधे हुए हमलोगोंको छुडाइये। 
जिस (जरासन्ध)ने अकेले ही दश सहस्र हाथियोंका 
बल रखनेके कारण हमें, मेडोंको सिंहके समान, अपने 
भवनमै कैद कर रक्खा है ॥ २९ ॥ हे उदात्तचक्र ! 
इस जरासन्धने आपके साथ अठारह बार युद्ध किया, 
उसमें सत्रह बार मानमर्दन हो जानेपर भी जब 
अठारहर्वी बार मनुष्यलीलामें निरत अनन्त पराक्रमी 


, आपको एक बार जीत लिया तबसे अति गर्वित हो 


यह आपको प्रजारूप हमको अत्यन्त कष्ट देने लगा 
है | हे अजित ! अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा 
करे? ॥ ३० ॥ 
दूत वोळा-भगवन्‌ ! इस प्रकार मगधराज 
जरासन्धसे बन्दी बनाये हुए आपके दर्शनामिलाषी 
राजाओंने आपके चरणोंकी शरण ळी है । कृपया 
उन दीनांका कल्याण कीजिये ॥ ३१ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! दूतके इस प्रकार 
प्राथना करते ही पिङ्गळत्रण जटाजूटधारी परमतेजखी 
देवषि नारदजी वहाँ सूर्यके समान प्रकट इए ॥३२॥ 


० ओन 
सो हमारी समझमें नहीं आतार 
कर रहा हश अथवा इम ही आपके रक्षा करनेपर 


i ६ 


अ० ७० ] दशम 


स्कन्ध ५६९ 


तं दृष्टा : भगवान्कृष्णः स्वलोकेश्वरेश्वरः । 
ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा ॥३३॥ | 


सभाजयित्वा विधिवन्क्रतासनपरिग्रहम्‌ । 
बभापे सूनुते्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन्मुनिम्‌ ॥३४। | 
अपि खिदद्चलोकानां त्रयाणामकुतोभयम्‌ । 

ननु भूयान्मगवतो लोकान्परयंटतो गुणः ॥३५॥ 


AO 


न हि तेऽविदितं किश्रिल्लोकेष्वीश्वरकतेपु । 
अथ पृच्छामहे युष्मान्पाण्डवानां चिकीर्षितम्‌ ॥३६॥ 
श्रीनारद उवाच 


दृष्टा मया ते 
माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः । 


बहुशो दुरत्यया 


भूतेषु भूमंश्वतः स्वशक्तिभिः 
वेह्वेरिवच्छन्नरुचो न मेऽद्भुतम्‌ ॥३७॥ 


तवेहितं कोञ्डेति साधु वेदितुं 


| उन्हें देखते ही समस्त लोकपालोके प्रभु भगवान्‌ कृष्णने 


सम्पूर्ण सभासद और अनुचरगणके सहित उठकर 
प्रसनतापूर्वक शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३३ ॥ 


| फिर विधिपूर्वक आसनादि देकर उनका सत्कार किया 


और अपनी श्रद्गासे मुनिवरको सन्तुष्ट करते हुए मधुर 
वाणीसे कहा-॥ ३४ ॥ “नारदजी ! इस समय 


| तीनों लोकोंको किसीसे भय तो नहीं है £ आप तीनों 


लोकोंमें विचरते हैं, इससे हमें यह बड़ा लाभ है कि 
सब लोकोंका वृत्तान्त मिल जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके 
रचे हुए तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है जो 
आपको विदित न हो । अतः हम आपसे पूछते हैं 
कि पाण्डवगण क्या करना चाहते हे ?” ॥ ३६ ॥ 


श्रीनारदजी चोले-हे विभो ! हे भूमन्‌ ! आप 
विश्वके रचयिता और मह्दामायावी हैं, मैंने आपकी 
दुस्तर मायाको बहुत बार देखा है । जिस प्रकार 
इंधनमें ज्वालाह्ीन अग्नि प्रच्टन्नमावसे रहता है उसी 
प्रकार आप अपनी मायाशाक्तिसे सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
व्याप्त रहते हैं । आपका यह प्रश्न मेरे लिये कोई 
विचित्र बात नहीं है ॥ ३७॥ प्रभो ! जो मिथ्या 
होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है उस प्रपञ्चको' 


खमाययेदं सृजतो नियच्छतः । 
यद्विद्यमानात्मतयावभासते 

तस्मै नमस्ते खविलश्षणात्मने ।।३८॥ 
जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं 

न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः । 
लीलावतारैः स्यश्ञःप्रदीपकं 

प्राज्वाल्यतत्वा तमहं 


अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम्‌ | 


प्रपद्ये ॥३९।। | ˆ 
| है ] किन्तु इस समय मनुष्यछीलाका अनुकरण कर 


ज्ञः पैतष्वस्ेयस्प भक्तस्य च चिकीर्षितम्‌ ॥४०॥ | 


यक्ष्यति त्यां मन्द्रेण राजस्रयेन पाण्डवः । 


पारमेष्ठयकामो नृपतिस्तङ्भवाननुमोदताम्‌ ॥४१॥ | 
भा० ख० २-७२ 


अपनी मायासे रचने और ळय करनेवाले आप 
परमेश्वरके अभिप्रायको कौन पुरुष भळी प्रकार जान 
सकता है £ अतः आप अचिन्त्यमूर्तिको केवल 
नमस्कार है ॥ ३८ ॥ जिन आपने अनर्थप्रवर्तक 
शरीरसे मुक्त होनेके उपायको न जाननेके कारण 
संसारचक्रमें भ्रमते हुए जीवको मुक्त करनेके लिये 
अनेकों लीळाबतार ग्रहणकर अपना सुयशरूप दीपक 


| प्रज्वलित किया है उन आपकी मैं शरण हूँ॥ ३९ ॥ 


प्रभो ! आप ब्रह्म हैं [ आपसे कोई बात छिपी नहीं 
रहे हैं, अतः में आपकी फूआके पुत्र भक्त राजा 
युधिष्टिरको जो कुछ करनेकी इच्छा है सो घुनाऊँगा 
॥ ४० ॥ पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर चक्रवरत्तित्व- 
की कामनासे राजसूय-यन्ञद्वारा आपका यजन करने- 
वाळे हैं; आप उसका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१ ॥ 


तस्मिन्देव क्रतुवरे भवन्तं वे 


| सुरादयः | 


दिदक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशखिनः ॥४२॥। 


भ्रबणात्कीतेनाद्वचानात्पूयन्तेऽन्तेवसायिनः 


तव॒ ब्रह्ममयस्येश किमृतेक्षामिमशिनः ॥४२॥। 
यस्यामलं दिवि यश; प्रथित रसायां 
भूमौ च ते भुवनमङ्गल दिग्वितानम्‌ । 


मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो 


गङ्गेति चेह चरणाम्बु एनाति विश्वम्‌ ॥७४।। 
श्रीशुक उवाच 


तत्र तेष्बात्मपक्षेष्वशृहृत्सु विजिगीषया । 

वाचः पेशेः स्मयन्भृत्यमुद्धवं प्राह केशवः ॥ ४५) 
श्रीभगवानुवाच 

त्वे हि नः परमं चक्षुः सुहन्मन्त्रार्थतत््ववित्‌ । 

तथात्र ब्रूह्नुष्ठेयं श्रहष्मः करवाम तत्‌ ॥४९॥ 

इत्युपामन्त्रितो भत्रा सवज्ञेनापि सुग्धयत्‌ । 


निदेशं शिरसाधाय उद्भवः प्रत्यभापत ।।४७॥ 


श्रीमद्भागवत 


| हे देव ! उस श्रेष्ठ सङ्गम सम्पूर्ण देवतादि और 
बड़े-बड़े यशखी राजालोग आपके दर्शनोंकी कामनासे 
पधारेंगे ॥ ४२ ॥ हे ईश ! आप ब्रह्मरूपका श्रवण, 
कीर्तन और ध्यान करनेसे तो चाण्डाल भी पवित्र 
हो जाते हैं फिर आपका साक्षात्‌ दर्शन और स्पर्श 
करनेवालोंका तो कहना ही क्या है !॥ ४३ ॥ हे 
त्रिभुवनमङ्गल ! आपका निर्मळ यश खरग, पाताल और 
रथिबीमें दशों दिशाओंको व्याप्त किये इए है । प्रभो ! 
आपका चरणोदक ही स्वगमें मन्दाकिनी, पातालमें 
भोगवती और भूर्लोंकमें गङ्गा नामसे सम्पूर्ण बिश्वको 
पवित्र कर रहदा है ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! अपने 
पक्षवाले ( यादवगण ) को विजय-प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त उत्सुक होनेके कारण नारदजीकी बात 


खीकार न करते देख श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अनुगत | 


भक्त उद्धवसे मुसकाकर कहा ॥ ४५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-उद्भव ! तुम पदार्थोके यथावत्‌ 
प्रकाशक होनेके कारण हमारे उत्तम चक्षु और 
शुभसम्मतिका मर्म जाननेवाले प्रिय सुहृद्‌ हो | अब 
` तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिये ? # तुम जैसा 
कहोगे हम उसीमें विश्वास करेंगे और वैसा ही 
करेंगे ॥ ४६ ॥ 
जब खामीने सर्वज्ञ होकर भी, उद्भवसे अनजानकी 
भाँति अपना कत्तव्य पूछा तो उन्होंने भी प्रभुकी 
आज्ञा शिरोधार्य कर इस प्रकार उत्तर दिया ॥४७॥ 


— a 

~ ७. ~ x 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे 
भगवद्यानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें यहाँ अध्याय समाप्त नहीं है और अग्रिम अध्यायके बीसवे उछोककेपूर्वापतकका पाठ वा 


अर्थोत्‌ पाण्डचोंके यरमें जाना चाहिये या जरासन्धके यहाँ जाकर राजाओंको उसकी कैदसे छुडाना चाहिये ! 


PE, 


१ 


अ० ७ १ ] 


शम स्कन्ध 


इकहत्तरवा अध्याय 


थ्राक्रष्णचन्द्रक 
श्रीशुक उवाच 
इत्युदीरितमाकण्ये देवर्षेरुद्वोऽब्रवीत्‌ । 
सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥ १॥ 
उद्धव उवाच 
यदुक्तमपिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया | 
e ~ ~ Ne 
कायं पेतष्वस्रेयस्य रक्षा च शरणपिणाम्‌ || २ ॥ 
यष्टव्यं राजसयेन दिक्चक्रजयिना विभो | 


अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम ॥३॥ 


अस्माकं च महानथों ह्येतेनेव भविष्यति । 


यशश्च तव गोविन्द राज्ञो वद्धान्विभुश्चतः ॥ ४ ॥ | 


स वे दुविपहो राजा नागायुतसमो वले । 


बलिनामपि चान्येषां भीमं समवल बिना ।। ५ ॥ | 


a 


रथे स तु जेतव्यो मा शताक्षोहिणीयुतः । 
त्रहमण्योऽभ्यथितो विप्रन प्रत्याख्याति कहि चित्‌ ६॥ 


त्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत बृकोदरः । 


च 


हनिष्यति न सन्देहो द्वेरथे तव सन्निधो ॥ ७॥ 


निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः । 


हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥ ८॥ 


ए इन्द्र प्रस्थ-गमन । 

श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रके ये 
वचन सुन देवर्षि नारद, सभासदगण और भगवान्‌ 
कृष्णका एथक्‌-प्रथक्‌ भाव जान महामति उद्धवजी 
बोले ॥ १ ॥ 


उद्धचजीने कहा-हे देव ! देवर्षि नारदके कथना- 


.| नुसार आपको यज्ञ करनेवाले अपने फुफेरे भाई 


| युधिष्टिरकी सहायता करनी चाहिये और शरणागत 
| राजाओंकी रक्षा भी कर्तव्य ही है । २॥ किन्तु हे 
विभो ! राजसूय-यज्ञ वही कर सकता है जो चारों 
दिशाआऑंको जीत छे । अतः उस ' दिग्विजयमें 
| जरासन्धको भी जीतना आवश्यक होगा तथा जरासन्ध- 
को जीतनेसे (यज्ञकर्म और झारणागतोंकी रक्षा) दोनों 
कार्य सिद्ध हो जायँगे-- ऐसा मैं समझता हूँ ॥३॥ हे 
गोविन्द | ऐसा करनेसे हमारा महान्‌ उद्देश्य 
( दिग्वियय ) भी सकळ होगा और बन्दी बने 
| राजाओंके मुक्त हो जानेसे आपका सुयश भी 
होगा ॥ ४ ॥ राजा जरासन्ध बलमें दशसह हाथियोंके 
समान है । उसे उसीके समान बळवाले भीमसेनको 
छोड़कर और कोई अधिक बल्वाछा भी उसका 
"सामना नहीं कर सकता [ क्योंकि उसकी मृत्यु 


| भीमसेनके हाथ ही बदी है ] ॥ ५॥ उसे दरन्द्रयुद्भमें 
| ह्वी जीतना चाहिये, उसे जीतनेके लिये सैकड़ों 
| अक्षौहिणी सेनाके सहित जानेकी आवश्यकता नहीं 
है। वह बड़ा ब्राह्मणभक्त है । त्राह्मणोके प्रार्थना 
करनेपर वह उनकी बात कभी नहीं टाळता ॥ ६ ॥ 


भीमसेन ब्राह्मणके बेप्रमें उसके पास जाकर द्वन्द्र-युद्धकी 
| भिक्षा माँगें, तव वे आपकी सन्निधिमें उसे द्वन्द्रयुद्धमें 
अवश्य मार डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७॥ आप 
रूपरहित कालस्वरूप इंद्र हूँ, आपहीके किये हुए 
। जगतको उप्पत्ति और प्रळयमें त्रा और शिव केवल 
| निमित्तमात्र हैं [ इसी प्रकार आपकी सन्निधिमें होनेवाळे 
| जरासन्ध-वधमें भीमसेन भी निमित्तमात्र ही द्वोगा]॥ ८॥ 


OR श्रीमद्भागवत [ अ० ७१ 


गायन्ति ते विशदकमे गृहेपु देव्य ' जरासन्धके मारे जानेपर उसके बन्दी बनाये हुए 


राजाओंकी खरियाँ शत्रुके वघ और अपने प्राणपतियोके 
बन्धनमुक्त किये जानेकी आपकी पवित्र ढीलाका 
` आनन्दपूर्वक अपने घरोंमें गान करेंगी, जेसे गोपिकाएँ 
शङ्खचूडसे छुटकारा पाकर आपका यश गाती हैं, 
गोप्यश्च कुञ्जरपतेजेनकात्मजायाः ' मुनिगण ग्राहके मुखसे गजराजको छुड़ाने और रावणके 
यहाँसे सीताजीको लानेकी लीलाओंका गान करते हैं 
पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च || ९॥ आर हम यादवगण कंसको मारने और माता-पिताको 
उसकी कैदसे छुड़ानेकी कीर्तिका बखान करते हैं ॥९॥ 
इस प्रकार, हे कृष्ण ! जरासन्धके वधसे अनेक 
कार्य सिद्ध हो जायँगे; और राजाआंके पुण्यकर्म- 
र i । विपाकसे अथवा जरासन्धके पाप-बिपाकसे आपको भी 
प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ॥१०॥ यज्ञ हो इष्ट. । [ इसलिये पहले राजसूय-यज्ञहदीम 
पधारिये ] ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेबजी वोले-हे राजन्‌ ! देवर्षि नारद, 
वयोवृद्ध यादवगण और कृष्णचन्द्रने उद्धवजीके इस 
४ प्रकार सर्वथा युक्तियुक्त और मङ्गलमय वाक्योका 
देवपियेदुवद्धाश्व कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ आदर किया ॥ ११॥ फिर भगवान्‌ देवकीनन्दनने 
अथादिशत्प्रयाणाय भगवान्देवकीसुतः । । वसुदेवजी आदि गुरुजनोंसे आज्ञा ले दारुक और जैत्र 
। | आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्थ चढनेकी तैयारी करनेके 
| लिये आज्ञा दौ ॥१२॥ पहले पुत्र और अन्यान्य 
| सामग्रीके सहित अपनी त्रियोंको आगे कर फिर यदुराज 
सङ्क्षणमनुज्चाप्य यहुराजं च शत्रुहन्‌ । | उग्रसेन और शत्रुनाशन वळरामजीकी आज्ञा ले भगवान्‌ 


सूतोपनीतं खरथमारुहदरुडव्वजम्‌ ॥१३॥। | हणण सारथीके लाये हुए गरुडचिह्युक्त ध्वजावाले 
रथपर चढ़े ॥१३॥ और मृदङ्ग, मेरी, आनक, शङ्ख 
हि और गोमुख आदि बाजोंके घोषसे दशों दिशाओंको 
० आओ आत्मसेनया । घोषित करते हुए रथ, हाथी, पैदळ और घुड़सवारोंकी 
मृढङ्गभेयोनकशङ्कगोमुखेः भयङ्कर सेनासे घिरकर नंगरसे बाहर आये ॥१४॥ 
प्रघोषघोषितककुभो निराक्रमत्‌ ॥१४॥ | पतिपरायणा कृष्णपत्नियाँ सुन्दर वसख्-आभूषण, 


राज्ञा सशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च | 


जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते । 


इत्युद्धववचो राजन्सवतोमद्र्मच्युतम्‌ । 


भृत्यान्दारुकजेत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्विभुः ॥१२। 
नि्गमय्यावरोधान्खान्ससुतान्सपरिच्छदान्‌ । 


ततो रथद्विपभटसादिनायेः 


जुबाजिकाश्चनशिविकाभिरच्युतं चन्दन और माला आदिसे अलङ्कृत हो 
सहात्मजाः पतिमनु सुत्रता ययुः ।- अपने-अपने बाळकोके साथ नरयान, अश्वयान और 
` बराम्बराभरणविलेपनस्रजः छुवर्णमण्डित शिविकाओंपर चढ़कर कृष्णचन्द्रके पीछे- 


केन आ | पीछे चर्ली । उनकी रक्षाके लिये चारों ओर ढाल- 
सुसंबृता । 2 
सुसंबत पाणिभिः ॥ १5 ` तलवारसे घुसञ्जित सैनिकगण नियुक्त थे ॥१५॥ 


कै नरोष्रगोमहिपखरा थि 0. 
ट्रगामहिपखराश्वतयेन:- इसी प्रकार अनुचरोंकी खियौँ और वाराङ्गनाएँ भढी- 
करेणुभिः परिजनवारयोषितः। . भाँति श्वज्ञार करके खस आदिके कृत्रिम भवन तथा ` 


अ० ७१ ] 


दशम स्कन्ध 


५७३ 


खलङ्कताः कटकुटिकम्वलाम्बरा- 

द्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः ॥ १६॥। 
बं वृहदध्यजपटछत्रचामरे 

वेरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः । 

दिवांशुभिस्तुमुलरवं वभो रवे- 

येथार्णवः क्षुभिततिमिङ्गिलोमिभिः।१७॥ 
अथो मुनिमेदुपतिना सभाजितः 

प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहायसा । 
निशम्य तद्व्यवसितमाहृताहेणो 


मुकुन्दसन्दशननित्रतेन्द्रिः ॥१८॥ 


राजदृतमुत्राचेदं भगवान्प्रीणयन्गिरा । 


मा भेष्ट दूत भद्रं वो घातयिष्यामि मागधम्‌ १९ 
इत्युक्तः प्रस्थितो दतो यथावदवदन्नृपान्‌ । 


0 ५ 


तेऽपि सन्दर्शनं शोरेः प्रत्येक्षन्यन्मुमुक्षवः ॥२०॥ 


आनतेसोवीरमसूस्तीरस्वा विनशनं हरिः । 
गिरीन्नदीरतीयाय 


ततो पद्वतीं तीत्वी मुकुन्दोञ्थ सरखतीम्‌ । 


पञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ।।२२।। | 


तमुपागतमाकण्य ग्रीतो दुर्दशेनं नृणाम्‌ । 
अजातशत्रनिरगात्सोपाध्यायः 
गीतवादित्रघोपेण ब्रह्मयोपेण भूयसा । 

अभ्ययात्स ह॒पीकेश प्राणाः प्राणमिवादृतः॥।२४॥। 
दृष्टा विक्रिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः । 


चिरादूइष्ं प्रियतमं सखजेऽथ पुनः पुनः ॥२५॥ 


परग्रामत्रजाकरान्‌ ॥२१॥ ¦ 


सुहृद्वृतः ॥२३॥ | 


| कम्बल और वस्रादि गृह-सामग्रीको बैल आदिपर 

| लादकर डोली, उँट, बैल, मेंसे, गधे, खच्चर, छकडे और 

| दथिनियोंपर चढ़कर चढीं ॥१६॥ तुझुल कोछाहलसे 

। व्याप्त वह सेना बड़ी-बड़ी ध्वजा-पताका, छत्र, 
चँवर, उत्तम अख-श्र, आभूषण, मुकुट और कवचोंके 
कारण ऐसी सुशोभित हुई जैसे दिनके समय सूर्यकी 

' किरणोंके पड़नेसे तथा उछलते हुए मकर और 
तरङ्गोसे समुद्रकी शोभा होती है ॥१७॥ तदनन्तर, 
श्रीयदुनाथसे सम्मानित और उनके दशनसे प्रसन्नचित्त 
नारदजी उनसे पूजा ग्रहणकर तथा उनका राजसूय- 
यज्ञमै जानेका दृढ निश्चय देख भगवानूको प्रणाम कर 
इृदयमें उन्हींका चिन्तन करते हुए आकाशमार्गसे चले 
गये ॥१८॥ 


फिर भगवानूने राजाओंके दूतको अपनी मधुर- 
वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा--' हे दूत ! 
तुम राजाओंसे जाकर कहना कि डरें नहीं; में शीघ्र ही 
जरासन्धका वध कराऊँगा और उनका कल्याण करूँगा?” 
| ॥ १९ ॥ मगवानके इस प्रकार कहनेपर दूतने 
वहाँसे जाकर राजाओंको सब वृत्तान्त ज्यों-का- 

| त्यो सुना दिया । तब राजागण शीघ्र ही बन्धनमुक्त होनेकी _ 
इच्छासे भगवानके दशनोंकी प्रतीक्षा करने लगे ॥२०॥ 


॥ 


इधर, श्रीहरि भी आनते, सौवीर, मरु और कुरुक्षेत्र 
को राँवकर पर्वत, नदी, पुर, ग्राम, त्र और आकरोंको 
पार करते हुए, दृषद्वती और सरस्वतीसे उतरकर 
पाञ्चाल और मत्स्यदेशका उल्लङ्घन कर इन्दरप्रस्थके पास 
पहुँचे ॥२१-२२॥ मनुप्योंको जिनका दर्शन अत्यन्त 
दुर्डम है उन श्रीहरिक आगमनका समाचार 
| पा अपने बन्धुवर्गसे घिरे हुए अजातशत्रु महाराज 
युधिष्ठिर अतिप्रसन हो उपाध्यायके सहित नगरसे 
बाहर आये ॥२३॥ इन्द्रियाँ जैसे मुख्यप्राणसे मिलने 
। जाती हों उसी प्रकार वे गाने-बजानेके तुमुळ घोष और 
| वेदकी मङ्गळध्वनिके साथ श्रीहृपरोकेशके सामने 
| चळे ॥२४॥ कृष्णचन्द्रको देखकर महाराज युविष्टिरका 


. चित्त प्रेमसे गद्गद हो गया और उन्होंने बहुत दिनोंपर 


। मिळे इए अपने प्रियतमको बारम्बार गले लगाया ॥२५॥ 


सल्ट 


दोभ्यां परिष्वज्य रमामलालयं 

` म्रुकुन्दगात्रं नृपतिहंताशुभः । 

लेभे परां नित्वतिमश्रुरोचनो 
हृष्यत्तनुविस्मृतलोकविभ्रमः 


॥२६॥ 
त॑ मातुलेमं परिरभ्य नितैतो 
भीमः स्मय्प्रेमजाङुलेन्द्रियः । 
यमौ किरीटी च सुहृत्तमं मुदा 
प्रवृद्धबाप्पा। परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७।। 
अजुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेम्यश्न॒ यथाहेतः ॥२८॥ 
मानितो मानयामास कुरुसृञ्जयकेकयान्‌ । 
सरतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः ॥२९।। 
मृदङ्गशङ्ूपटहवीणापणवंगोमुखंः | 
्राह्मणाश्चारविन्दा्षं तुए्वुनेनृतुजगुः ॥३ ०॥ 
एवं सुहृद्भिः पर्यतः पुण्यश्ठोकशिखामणिः । 
संस्तूयमानो भगवान्विवेशालङ्कत॑ पुरम्‌॥३१॥ 
संसिक्तवत्मे करिणां मदगन्धतोमे- 
श्रित्रध्वजेः कनकतोरणपूर्णकुम्भेः । 
मृश्टात्मभिनेव॒दुकूलविभूषणस्र- 
ग्गन्धन भियुवतिभिश्च विराजमानम्‌ | रे २।| 
उददीप्तदीपबलिभिः प्रतिसञ्चजाल- 
निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम्‌ । 
मूधेन्यहेमकलणे रजतोरुशङ्ग 


जुष्टं ददश भवनेः कुरुराजधाम ॥र३॥ ` - 


_ रं निशम्य नरलोचनपानपात्रः 
मोत्सुक्यविश्वथितकेशदुकूलबन्धाः । 


श्रीमद्भागवत 


जो लक्ष्मीजीका परम पवित्र आश्रय है भगवान्‌ 
कृष्णके उस दिव्य मङ्गलविग्रहका दोनों भुजाओसे 
आलिङ्गन करनेसे महाराज युधिष्ठिरके सब अशुभ 
नष्ट हो गये और उन्हे परमानन्द प्राप्त हुआ । उनके 
ेन्नोंमें जल भर आया, झरीरमें रोमाञ्च हो गया और 
बे सम्पूर्ण प्रपञ्चश्रमको भूल गये ॥२६॥ तदनन्तर भौम- 
सेनने भी अपने मामाके पुत्रका मुसकाते इए आलिङ्गन 
कर परमशान्ति लाभकी प्रेमके उद्वेगसे उस समय 
उनका चित्त चञ्चल हो गया । फिर नकुल-सहदेव 
और अर्जुने भी आनन्दके कारण उमड़े हुए आँसुओंसे 
भगवानूको भिगोते हुए उनका आलिङ्गन किया ॥२७॥ 
इस प्रकार अर्जुनसे आलिङ्गित और नकुळ-सहदेवसे 
नमस्कृत हो भगवानूने ब्राह्मणों और बड़े-बूढ़ोंको 


यथायोग्य नमस्कार कर कुरु, खञ्जय और केकयदेशीय | 


। राजाओसे सम्मानित हो उनका स्वयं भी सम्मान 

| किया । फिर सूत, मागध, गन्धर्व, बन्दीजन, उपासकगण 

| तथा ब्राह्मणलोग, मृदङ्ग, शङ्ख, पटह, वीणा, पणव और 
गोमुख आदि. बाजे बजाते हुए श्रीकमलनयन भगवानूकी 
स्तुति करने और नाचने-गाने लगे ॥२८-३०॥ 


इस प्रकार अपने बन्धु-बान्धत्रोसे घिरे हुए 
पुण्यश्लोकरिरोमणि भगवान्‌ कृष्णने बन्दीजनद्वारा 
स्तुति किये जाते हुए इन्द्रप्रस्थमें प्रवेश किया ॥३१॥ 
। जिसकी सड़कोंपर हाथियोंके मदसे सुगन्धित जळका 
' छिड़काव किया गया था तथा जो रंग-बिरंगी ध्वजाओं, 
' सुनहरी बन्दनवारों, जलपूर्ण कलशों और स्नानादिसे 
स्वच्छ हुए सुन्दर वत्नाभूषण एवं सुगन्धित मालाओंसे 
अलङ्कत नर-नारियांसे सुशोभित था ॥३२॥ 
| भगवानूने उस धर्मराजकी राजधानीको प्रज्वलित 
| दीपक और उपहारोंसे घर-घरके झरोखोंमें होकर 
। निकलते इए अगुरुधूमसे, पताकाओसे तथा जिनके 
| शिरोपर स्वर्णकलश विराजमान हैं ऐसे चाँदीके 
शिखरोंसे सुशोभित भत्रनोसे खचाखच भरा 
देखा ॥३२॥ मनुष्योंके नेत्रोंक लिये अत्यन्त दर्शनीय 
| श्रीकृष्णचन्द्रकों आये सुनते ही नागरी नारियाँ घरके 
| धन्‍्धोंको और शय्यापर सोये हुए पतियोंको छोड़कर 


१. जलाकु० । २, मानिनो । ३- बवेणुभिः । 


द 
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सद्यो विसूज्य गृहकमे पतींश्र तल्पे 
रुं ययुयुबतयः स्म नरेन्द्रमागें ॥२४॥ 


तस्मिन्सुसङ्कर इभाश्वरथ द्विपट्किः 


कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः 
नायों विकीर्य कुसुमेर्मनसोपशुह्य 

सुखागतं विदधुरुत्स्मयवीक्षितेन।३५॥ 
ऊचुः ख्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्दपली- 

सतारा यथोइपसहाः किमकार्यमूभिः 


यच्चक्षुषा पुरुषमोलिरुदारहास- 


लीलावलोककलयोत्सवमातनोति ॥२६॥ 


तत्र तत्रोपसङ्गम्य पोरा मङ्गलपाणयः 


चक्रुः सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनसः ॥३७॥ 


अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुछलोचनेः 
ससम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरम्‌॥२८॥ 
पृथा विलोक्य भ्रात्रेय कृष्ण त्रिभुवनेश्वरम्‌ | 

्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात्स्रपा परिषखजे ॥३९। 


गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः । 


पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः।॥४०॥ | 
पितष्वसुगुरुस्रीणां क्रृष्णश्चक्रेऽभिवादनम्‌ । 
खयं च कृष्णया राजन्भगिन्या चाभिवन्दितः।।४ १॥ 


श्वश्र्वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपल्लीश्र सर्वशः । 


आनच रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा ।।४२॥ 
कालिन्दीं मित्र िन्दां च शैब्या नाग्नजितीं संतीम्‌। 
अन्याश्राभ्यागता यास्तु वासःस्रद्मण्डनादिभिः।।४३॥ 


दशम स्कन्ध ५१७५ 


उनका दर्शन करनेके लिये राजमार्गपर आयीं | 
इस समय उतावलीके कारण उनके केश और वने 
बन्धन ढीले पड़ गये थे ॥३४॥ तब घरोंकी अटारियोंपर 
चढ़ी हुई उन ख्रियोने हाथी, घोड़े, रथ और पैदछ- 
इस चार प्रकारकी सेनासे आवृत श्रीकृष्णचन्द्रको 
अपनी रानियोंके सहित राजमार्गमें पधारे देख, 
उनपर फूलोंकी वर्षा की और उनका मानसिक 
आलिङ्गन कर उत्कृष्ट मुसकानमयी चितवनसे स्वागत 
किया ॥३०॥ उस समय चन्द्रमाके सहित विराजमान 
तारागणके समान राजमार्गमें श्रीहरिके साथ सुशोभित 
उनकी रानियोंको देखकर नगरकी ख्लियाँ कहने 
लगी-- न जाने इन बड़भागिनियोंने ऐसा क्या पुण्य 
किया है, जिससे पुरुषशिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र अपनी 
उदार हँसी और लीलामयी चितवनके लेशसे इनके नयनों- 
को आनन्द-प्रदान करते हैं 7” ॥२६॥ इसी प्रकार 
जहाँ-तहाँ बहुत-से निष्पाप धनी-मानी एक शिल्प- 
जीवी नागरिकोंने बहुत-सी माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर आगे 
आ श्रीकृष्णाचन्द्रका सत्कार किया ॥३७॥ 

तदनन्तर, श्रीमुकुन्दने अन्तःपुरवासी पुरुषोद्वारा 
विकसित और बिह्वळ नेत्रॉसे प्रीतिपूर्वक स्थागत किये 


जानेपर राजभवनमें प्रवेशा किया ॥ ३८॥। तब श्रीकुन्ती- 
। जीने भी अपने भाईके पुत्र त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको 
| आये देख अति प्रसन्नतापूर्वक पळंगसे उठ अपनी 


पृत्रवधू ( द्रौपदी ) के सद्वित आगे जा आलिङ्गन 
किया ।।३९॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ कृष्णको आदरपूवेक 
पने महलमें ठे आनेपर महाराज युधिष्टिरको 
आनन्दोद्रेकके कारण उनकी पूजादि करनेके 
क्रमका भी पता नहीं रहा ॥४०॥ हे राजन्‌ ! उस 


| समय, द्रौपदी और अपनी बहिन सुमद्रासे नमस्कृत 


हो भगवान्‌ कृष्णने पिताकी बहिन कुन्ती और अन्य 
बड़ी-बूढ़ी ख्रियोंको प्रणाम किया ॥9१॥ तब सासुकी 
प्रेरणासे द्रौपदीने रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, 


| जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और परम- 
| साध्वी सत्या-इन कृष्णचन्द्रकी पन्नियोंका और इनके 
' साथ जो अन्य खियाँ आयी थीं उन सवका वस्न, माला 


और आभूषणादिसे यथायोग्य सत्कार किया | ४२-४३ 


१. तथा । 
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सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम्‌ । फिर जिन भगवान्‌ कृष्णने अजुंनके साथ मिलकर 
' खाण्डववनका दाह कराकर अग्निको तृप्त किया 
ससेन्यं सानुगामात्यं सभां च नवं नवम्‌ ॥४४॥ था तथा उस प्रचण्ड अग्निकाण्डसे मयदानवकी 
, रक्षा कर उससे महाराज युधिष्टिरके लिये एक दिव्य 
तपेयित्वा खाण्डवेन बह्निं फाल्गुनसंयुतः | समा तैयार करायी थी, उन श्रीजनादनको धर्मराज 
युविष्टिरने उनकी सेना, अनुचरगण, मन्त्रिमण्डल 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥४५॥ और पत्नियोके सहित ऐसे स्थानोमें ठहराया जहाँ 
उन्हें नित्य-नूतन सुख प्राप्त हों ॥ ४४-४५ तदनन्तर, 
उवास कतिचिन्मासात्राज्ञः प्रियचिकीपेया । भगवान्‌ अर्जुनके सहित रथपर सवार हो बहुत-से 
सैनिकोंके साथ विहार करते हुए महाराज युघिष्टिरका 
विहरत्रथमारुद्य फाल्गुनेन भटैवतः ॥४६॥। प्रिय करनेके लिये वहाँ कुछ महीने रहे ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामैकसक्षतितमोऽध्यायः।|७१॥ 


——— 


१-4 
बहत्तरवा अध्याय 
राजसूययक्षका आयोजन और जरासन्धवध । 
्रीञुक उवाच । श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! एक दिन महाराज 


~ ० ~ ~ यु घिष्टि ब {= त्रि चे 
एकदा तु सभामध्य आखितो मुनिमिवतः | | ^ इत-से BTA 000 
भीमसेन आदि श्रातृगण, आचार्य, कुलके बड़े- 


वि NN भ्रातूमि शच घिछ्ठि २ य र्‌ RE Ps 
ब्राह्मणः क्षत्रिये व शय युधिष्ठिर ॥ १॥ बूढ़े तथा जाति सम्बन्धौ और बन्धु-बान्धवोंसे घिरे 


आचार्य! कुल॒वृद्धेश्॒ ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवेः । हुए राजसभामे बैठे थे । इसी समय उन्होंने इन सबके 

पना द सुनते इए ही भगवान्‌ कृष्णको सम्बोधित कर उनसे 
ष्वतासेव चेतेपामामाष्येदयुवाच ह २॥। कहा ॥ १-२॥ 

युधिष्ठिर उवाच ' युधिष्ठिर बोले-हे गोविन्द ! मैं अज्ञोमें श्रेष्ठ 

_ राजसूययज्ञद्वारा आपकी विभूतिरूप 

क्रतुराजेन गोविन्द राजस़येन पावनीः । सम आय नि १." 


ती इन्द्रादि देवताओंका यजन करना चाहता हूँ । 

यक्ष्ये स्तत्सम्पादय नः प्रभो ॥ ३॥ प्रभो ! आप मेरा यह सङ्कल्प पूर्ण कीजिये ॥२॥ 

अदिरतं परि । हे कमलनाभ! जो घ की 

त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ८ Sd 

पापनाशिनी चरणपादुकाओंका निरन्तर सेवन, 

घ्यायन्त्यभद्रनशने शचयो गुणन्ति। यान और कथोपकथन करते हैं वे संसारसे 
बन्दन्ति ' सुक्त हो जाते हैं ओ गांकी इच्छ 

यापर 5 ह्‌ 6 हैं और यदि भोगोंकी इच्छा करते 

बिन्दन्ति हे | उन्ह सब प्रकारके भोग भी प्राप्त हो जाते 

0 त जो कि नोरोक आप नहीं हो सकते ॥ ४॥ 


१. न्वे एक० । २. बादरायणिर्वाच 


Co 


पु 
| 
| 
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तददेवदेव भवतश्वरणारविन्द- । [ मेरे इस महान्‌ सक्कल्पको पूर्ण हुआ देखकर ] सम्पूर्ण 
| लोक आपके चरणकमळॉकी सेवाका प्रभाव देख सके । 
प्रभो ! आप कुरु और सृज्ञयवंशीय राजाओंको आपकी 
ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेपां सेवा करनेवाले और सेवा न करनेवाले--दोनों प्रकारके 
~ क ~ | गं ट्‌ प्र भ पो | स्‌ ol it 
समदर्शा और आत्मानुभवस्वरूप परब्रह्म हैं, आपमें अपने- 


सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः । 


न ब्रह्मणः खपरभेद मातस्तव स्यात्‌ ¦ परायेका मेद-भाव नहीं है । तथापि जिस प्रकार 
सर्वात्मनः समदृशः खसुखानुभूतेः । कल्पवृक्षकी सेवा करनेवालोंको उनकी भावनाके 


अनुसार फल मिळता है उसी प्रकार आपकी सेवाके 
<< od है अनुरूप ही न्यूनाधिक फळ मिलता है । इससे आपमें 
सेवानुरूपप्र॒ुदयों न विपयेयोज्त्र | ६ ॥ मेद-भाव या निर्दयताका दोष नहीं आता ॥ ६॥ 


संसेवर्ता सुरतरोरिव ते प्रसादः 


श्रीभगवाठुवाच श्रीभगवान्‌ बोळे-हे शत्रुदमन राजन्‌ ! आपका 

सम्यग्व्यवसितं राजन्भवता शात्रुकशन | ` निर बहुत ठीक है । इससे ठोकोमि आपकी मेरी 
Ye rR कीर्तिका विस्तार होगा ॥७॥ हे प्रभो! आपका यह यज्ञश्रेष्ठ 
कल्याणी येन ते कीर्तिहोकानलु भ॑विष्यति ॥ ७॥ रि, वितर, देवता समस्त प्राणी और हम बन्धुः 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । बान्धवादि सभीको इष्ट है ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण राजाओंको 
जीतकर और समस्त भूमण्डलको अपने वशीभूत कर 
यज्गकी समस्त सामग्री एकत्रित कीजिये और फिर इस 
विजित्य नृपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं वशे । महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥९॥ हे राजन्‌ ! 
आपके ये चारों भाई इन्द्रादि लोकपाछोंके अंशोंसे 
Se र री उत्पन्न हुए हैं तथा आप भी बडे मनस्वी हैं, इसीलिये 
एत ते भ्रातरा राजन्लाकपालाशसम्भवाः । ' आपने मुझे जीत ळ्या है; क्योंकि अन्य अजितेन्दियोद्वारा 


सर्वेपामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ ॥ ८॥ 
सम्भृत्य सर्वसम्भारानाहरख महाक्रतुम्‌ ॥ ९॥ 


जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुजेयो योऽक्रतात्मभिः।।१०।|| मैं जीता नहीं जा सकता ॥१०॥ जो मेरा भक्त है, 
, लोकमें उसका कोई देवता भी तेज, यश, श्री अथवा 


न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । | दिस न 
विभूति आदिसे तिरस्कार नहीं कर सकता, फिर 


CoS ‘~ वेदे SLs ~ Los 
_ विभूतिमिवांभिभवेद्देवोर्ञपे किमु पार्थिवः ॥११॥ साधारण राजाओंकी तो बात ही क्या है ? ॥११॥ 


श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! भगवानका यह 
कथन सुनकर महाराज युघिष्टिरका मुख-कमळ प्रसन्नता- 
नज से खिल गया और उन्होंने श्रीक्रष्णचन्द्रके तेजसे 
आतृन्दिस्विजयेऽयुङ्क विष्णुतेजोपत्रंहितान्‌।१२।। बढे हुए अपने भाइयोंको दिखिजयके कार्यमें नियुक्त 
हदेवं दक्षिणस्यामादिशत्सह सृञ्जयैः। | किया । सहृदेवको सुञ्जयदेशीय वीरोंके साथ 
दक्षिण दिशामें जानेका आदेश दिया । तथा पश्चिममें 
' नकुळ,उत्तरमें अर्जुन और पूर्वमे मीमसेनको क्रमशः मत्स्य, 
प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ॥॥१३॥ | केकय और मद्रदेशीय वीरोंके साथ मेजा॥ १२-१३॥ 


निशम्य भगवद्वीतं प्रीतः फुछमुखाम्बुजः । 


दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । 


१. वथा । २-. चरिष्यति | 
भा० ख० २--७३-- 


श्रीमद्भागवत [ अ० ७२ 
ते विजित्य नृपान्वीरा आजहर्दिग्भ्य ओजसा । हे राजन्‌! उन भीमसेन आदि वौरोने अपने 


>] 


अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते ॥१०॥ | 


्रुत्वाजितं जरासन्धं नृपतेध्यापतो हरिः। | 
आहोपायं तमेवाद्य उद्भवो यमुवाच ह ॥१५॥ | 
भीमसेनो5जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्रयः । 
जग्मुणिरित्रजं तात. वृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥ 
ते गत्वातिथ्यवेलायां गृहेपु गृहमेधिनम्‌ । 
ब्रह्मण्यं समयाचेरत्राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः ।।१७॥ 
रजनविदतिर्न्पार्िनो द्रमागतान्‌ । 
तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे ॥१८॥ 
कि दुर्मप तितिक्ूणां किमकार्यमसाधुभिः । 
कि न देयं बदाम्यानां कः परः समद शिनाम्‌ ॥१९॥ | 
योऽनित्येन शरीरेण सतां शेयं यशो ध्रुवम्‌ । 
नाचिनोति सयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः ।२०। 
हरिश्न्द्रो रन्तिदेव उज्छबृत्तिः शिविबेलिः । 


व्याधः कपोतो बहवो हयधरुवेण भ्रुवं गताः ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच 
संरेराक्रतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठेज्याहतेरपि । 
राजन्यबन्धून्विज्ञाय एएपूर्वानचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 


राजन्यचन्धचो हेते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति । 

ददासि भिक्षि तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ॥२३॥ 

वलेले श्रूयते कीतिवितता दिक्ष्वकज्सषा । 

ऐश्वर्यद्ध शितस्थापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४। 
१. यीनस्मानविनो । 


|| 


१0). 


पराक्रमसे सम्पूर्ण दिशाओके राजाओको जीतकर 
यज्ञ करनेके लिये उद्यत महाराज युधिष्ठिरको बहुत-सा 
धन लाकर दिया ॥१४॥ किन्तु जब महाराज युधिष्टिर 
जरासन्धको अजेय सुनकर उसे जीतनेकी चिन्ता करने 
लगे तव आदिपुरुष श्रौहरिने उन्हें बही उपाय बताया 
जो पहले उद्भवजीने कहा था ॥ १५ हे तात ! फिर 
भीमसेन, अजुन और कृष्णचन्द्र--ये तीनों ब्राह्मणका 
रूप धारणकर गिरित्रजनामक दुर्गको गये, जहाँ 
ब्रहद्रथनन्दन जरासन्ध रहता था ॥ १६॥ उन ब्राह्मण- 
वेषधारी क्षत्रियोंने ब्राह्मण-भक्त और गृहस्थाश्रमी राजा 
जरासन्धके घर आतिथ्यके समय पहुँचकर यह याचना 
की ॥१७॥ “हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, हम 
तीनों अतिथि बहुत दूरसे आये हैं--ऐसा आप जानें | 
अतः हम आपसे जो माँगना चाहते हैं बह कृपा करके 


| हमें दीजिये ॥१८॥ तितिक्षुओंके लिये क्या असह्य 


है ! दुष्टजन क्या नहीं कर सकते £ उदार पुरुपोके 
लिये अदेय क्या है ! और समदर्शियोंकी दृष्टिमे पराया 


| कौन है ! ॥१९॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी इस 
¦ नारावान्‌ शरीरसे सजनोंके गान करने योग्य सुयशका 


। सम्पादन नहीं करता वही निन्दनीय और शोचनीय 
| है ॥२०॥ देखो, हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिलोञ्छतवृत्तिपर 
रहनेवाले मुद्गलकऋषि, शिबि, बलि, व्याध और कपोत 
| आदि अनेकों प्राणियोने इस नाशवान्‌ शरीरसे ही 
| अविनाशी पद्‌ प्राप्त किया था” ॥२१॥ 
| श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! तब जरासन्धने 
| उनके खर और आक्कतिसे तथा भुजाओंपर पड़े हुए 
| धचुषकी डोरीके चिह्वोसे उन्हें अपने पहले देखे हुए 
| क्षत्रिय समझकर मन-ही-मन विचार किया ॥२२॥ 
| 'ये लोग क्षत्रिय हैं, इन्होंने [ भयवश ] ब्राह्मणका वेष 
| धारण किया है, अत; इनके माँगनेसे मैं अपना अत्यन्त 
| दुस्त्यज शरीर भी दे डाढँगा || २३ || देखो, बलिके 
| यहाँसे इन्द्रकी राज्य-लक्ष्मी हर लेनेकी इच्छावाले विष्णुने 
| ब्राह्मणका वेष धारणकर बलिको छल्पूर्वक ऐउवर्यभ्रष्ट 
| कर दिया था । किन्तु इसपर भी दशो दिशाओंमें 


| फैली हुई उनकी _ निर्मल कीर्ति सुनी जाती है 


ST 


अ० ७२ | 

श्रियं जिहीपतेन्द्रस्य विष्णवे टिलर पि । 
जानन्नपि महीं प्रादा दवार्यमाणोऽपि देत्यराद ॥२५॥ 
जीवताब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना । 
देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः ॥२६॥ 


इत्युदारमतिः प्राह क्रष्णाजुनवृकोदरान । 


[a 


श्रीमगवाचुवाच 
युद्धं नो देहि राजेन्द्र इन्द्रशो यदि मन्यसे । 
युद्धार्थिनो बयं पराप्ता राजन्या नान्नकाङ्किणः ॥२८॥ 
असो वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताजुनो ह्ययम्‌ । 
अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२९॥ 
एवमावेदितो राजा जहासोञ्ैः स्म मागधः । 
AO ‘AC १९८ 
आह चामर्पितो मन्दा युद्धं तर्हि ददोमि वः ॥३०॥ 
न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्कवचेतसा । 
मथुरां खपुरी त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः ॥३१॥ 
अयं तु वयसा तुल्यो नातिसच्वो न मे समः | 


७७ 


अजुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यवलो मम ॥३२॥ | ९ र त 
| मेरी जोडका नहीं है । हाँ, भीम अवश्य मेरे समान 


इत्युकत्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ । 
द्वितीयां खबमादाय निजगाम पुराद्वहिः ॥३३॥ 


ततः समे खले वीरो संयुक्तावितरेतरो । 


जन्नतुवेजकल्पाभ्या गदाभ्या रणदुमदा ॥३४॥ 


१. दान । 


दशम स्कन्धं 


हे विग्रा व्रियतां कामो द दाम्यात्मशिरोऽपि वः।।२७।। ' 


५७९, 


' तथा उन दैत्यराजने शुक्राचार्यजीके रोकनेपर भी विप्रवेष 
धारण करनेवाले श्रीबिष्णुभगवान्‌को जान-बूझकर. भी 
¦ सम्पूर्ण पृथ्वी दे डाळी ॥२४-२५॥ जो क्षत्रिय ब्राह्मणके 


लिये ही जीवन धारण नहीं करता और महान्‌ यशका 


सम्पादन नहीं करता उसके नाशवान्‌ शरीरसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता है ? ॥२६॥ इस प्रकार मन-ही- 
| मन विचार कर उदारबुद्धि जरासन्धने कृष्ण, अजुन और 
! भीमसेनसे कहा-''हे विप्रगण ! तुम जो चाहते हो सो 


माँग लो, में तुम्हें अपना शिर भी दे सकता हूँ” ॥२७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे राजेन्द्र ! यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो तुम हमें इन्द्रयुद्धकी भिक्षा दो । हम क्षत्रिय हैं 


| और युद्धकी इच्छासे ही तुम्हारे पास आये हैं । हम 


अन्नकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण नहीं हैं ॥२८॥ ये 
परथापुत्र भीमसेन हैं और ये दूसरे इनके भाई अर्जुन हैं 
तथा मैं इनके मामाका पुत्र तुम्हारा शत्रु कृष्ण हँ-ऐसा 
जानो ॥२९॥: 

भगवान्‌ कृष्णद्रारा इस प्रकार सूचित किये जाने- 


' पर मगधराज जरासन्ध ठट्ठा मारकर हसने छगा और 


उसने कुछ क्रुद्ध होकर कहा-*'अरे मूर्खो ! यदि 


| तुम्हें यही इष्ट है तो मैं तुम्हें द्वन्द्रयुद्वकी भिक्षा देता 
| हुँ ॥३०॥ किन्तु तुम तो बडे 
| घबड़ा जानेव्राले हो, इसीळिये अपनी राजधानी मथुरा- 


डरपोक और युद्धमे 


को छोड़कर समुद्रकी दारणमें जाकर बसे हो; अत 


| तुमसे तो मैं छड़गा नहीं ॥३१॥ और यह अर्जुन भी 
| कोई योद्धा नहीं है, यद्यपि अवस्थामें तो यह मेरे 


समान ही है तो भी कोई बिशेष पराक्रमी न होनेके कारण 


१ ॥३२॥ 
ऐसा कह जरासन्ध भीमसेनको एक बहुत बड़ी 
गदा देकर और दूसरी खयं' लेकर नगरके बाइर चला 


ही बलवान्‌ 


| आया ॥३३॥ तब वे दोनों रणोन्मत्त वीर एक समतल 


भूमिपर परस्पर भिड़कर अपनी वज्रसददा कठोर 
गदाओसे एक-दूसरेपर प्रहार करने ळगे ॥ ३४ ॥ 
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मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । ' वे दाय-बायें तरह-तरहके पेतरे बदलते हुए ऐसे सुशोभित 
६: एको २ हुए जैसे रङ्गभूमिमे दो नट युद्ध करते हो ॥ ३०॥ हे राजन्‌! 
४ युद्ध त ङ्गः भै | Nn _ 0 ७ ~ 
चरताः शुशुभ बढ़ नट्याख राज्गग | उस समय एक-दूसरेपर फेंकी हुई गदाओंके टकरानेसे 
७ 2१० ० ७८ ३० शि ~ YN 
ततश्रटचटाशब्दा वञ्रनिष्पेपसन्निभः । ` युद्ध करनेवाले दो हाथियांके दाँतांकी कडकडाहट 
गदयोः क्षिप्यो राजन्दन्तयोरिव दन्तिनोः॥२६।। और बिजलीको तडकक समान चटचट शब्द 
ते बै भेन निपात्यमाने होने ढगा ॥३६॥ तथा वे गदाएँ बड़े वेगसे एक-दूसरेके 
ग्‌ (र > ~ 
वें गदे थुजजवेन निपात्यमाने कन्घे, कमर, चरण, हाथ, जङ्घा और भुजाओंके 
अन्योन्यतोंऽसकटिपाद करोरुजत्रन्‌ | ुडरोपर पडनेसे उनसे टकराकर इस प्रकार चूर-चूर हो 
चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथाकशाखे गयीं जैसे अत्यन्त क्रोधे भरकर आककी शाखाओंसे 
लड़ते हुए दो हाथियोंसे ग्रहण की हुई वे शाखाएँ उनके 
१ अङ्गोंसे टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं ॥२७॥ इस 
७ योग च वीरो ~ 
इत्थं तयोः प्रहृतयोगदयोन्‌ व प्रकार उनकी गदाओंके चूर्ण हो जानेपर वे नरवीर 
बद्धौ खधुष्टिभिरयःस्परपिष्टाम्‌ | | अपनी लोहेके घनके समान ह्यानेवाढी मुङ्टियोसे एक- 
दूसरेको कुचलने ठगे। तब हाथीके समान परस्पर प्रहार 
करते हुए उनके धूँसोके आघातका शब्द बिजळीकी 
न्निघातवज्रपरुषस्तलताइनोत्थः ॥३८॥  कडकडाहटके समान प्रचण्ड प्रतीत होने लगा ॥३८॥ 
तयोरेबं प्रहरतोः समशिक्षावलोजसोः । । हे राजन्‌ ! इस प्रकार समान शिक्षा, बल और 
| उत्साहवाळे उन वीरोंका अनुपम युद्ध हुआ; इस युद्ध" 
में दोनोंमेसे किसीका भी उत्साह भङ्ग नहीं हुआ ॥३५९॥ 
एवं तयोमेहाराज युध्यतोः सप्तविंशतिः । हे महाराज ! इस प्रकार दिनमें युद्ध करते और रात्रि- 
| ' के समय मित्रभावसे रहते उन्हें सत्ताईस दिन बीत 
| गये ॥४०॥ तब एक दिन भीमसेनने अपने मामाकें 
लेयं वे प | कृष्णसे कहा-''हे | सें मगधराज 
« एकदा मातुलेय च प्राह राजन्बृकोदरः। | 3 भगवान्‌ गत कहा हे कण न मगवरा का 
3 | युद्धमें परास्त करनेमें समर्थ नहीं हूँ ॥9 १॥ भगवान्‌ 
न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥।४१॥। | जरासन्धके जन्म और मरणका रहस्य जानते थे ओर 
शत्रोजन्ममृती विद्वाञजीवितं जिस प्रकार जरा राक्षसीने उसे जीवन-दान दिया था# 
1 बिद्वाञ्जीवत च जराकृतम्‌ | उन्हें उसका भी पता था। इसलिये कुन्तीनन्दन भीमः 
७ ८ ts 5 | ~ कक ~ ज ञः 
पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाचिम्तयद्भरिः ॥४२॥ | सेनको अपने तेजसे उत्साहित करते हुए जरासन्धके 


न | वघका उपाय सोचने ठगे ॥४२। तब अमोधदर्शन 
सञ्चिन्त्यारिवधोपायं :। | श्रीहरिने शाचुके नाशका उपाय निश्चितकरं भीमसेनको 


नक्शे 9 | एक बृक्षकी शाखा चीरकर दिखाते हुए सङ्घोतसे उसे 
दशयामास विटपं पाटयन्निय संज्ञया ॥४३॥ | मारनेका उपाय बता दिया ॥४२॥ मर करनेवालोंमें 
तडिज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः । श्रेष्ठ महापराक्रमी भीम भगवानके इस सङ्केतसे उसे 

मारनेका उपाय जान गये और उन्होंने दारुके पाँव 
_शहीत्वा पादयोः चतरु पातयामास भूतले ॥४४॥ | पकड़कर उसे प्रथिबीपर गिरा दिया ॥ ४४॥ 


संयुध्यतो द्विरद योरिव दीप्तमन्य्बोः ॥३७॥ 


शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासी- 


निर्विशेषमभूद्युद्धमक्षीणजवयोन प ॥३९॥ 


दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्वन्लिशि तिष्ठतोः ॥४०॥ 


१. निर्घोष० । २. स्यःसडशेऽ । छन्दकी दृष्टिसे यही पाठ जुद्ध है । न्य नू 
# देखिये भागवत स्कन्ध ९ अध्याय २२ टछोक ७-८ | 


५८० श्रीमद्भागवत | अ० ७२ § 


| 


| 
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1 


तथा उसके एक पाँचको अपने पाँत्रसे दबाकर दूसरेको 
गुदत गे गां दोनों हाथोंसे पकड लिया और जैसे कोई महान्‌ गजराज 
गर शव नाला 57 वृक्षकी शाखाको चीर डालता है उसी प्रकार गुदाकी 


एकपादोरुवृषणकटिपर्ठस्तनांसक | ओरसे उसे चीर डाला ॥४"॥ उस समय प्रजाने वहाँ 
तया की ददुः पजा ४३ मगधराजके शरीरके एक-एक चरण, जङ्खा, अण्डकोश, 

51 पीठ, खन, कन्धा, भुजा, नेत्र, भ्रुकुटि और कणसे युक्त 
हाहाकारो महानासीनिहते मगधेश्चरे । दो टकड़े देखे ॥४६॥ इस प्रकार जरासन्धके मारे 


क टां | जानेपर वहाँ बड़ा हाहाकार होने लगा तथा अजुन 
भ्य जयाच 
EO र UE | और कृष्णचन्द्रमे भीमसेनका आलिङ्गन कर सत्कार 


एकं पाद॑ पदाक्रम्य दोभ्यामन्यं प्रगृद्य सः । 


सहदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः | किया ॥४७॥ तदनन्तर अमेयात्मा भूतभावन भगवान्‌ 
र 5 व । कृष्णाने जरासन्धके पुत्र सहदेवको मगधदेशके राज्यपर 

अ द्‌ यात ग्‌ थ भ्र 3 0 ~ >) च ~ 

UST RUAN अभिषिक्त किया और जरासन्धने जिन राजाआंको कैद 


मोचयामास राजन्यान्संरुद्रा मागधेन ये ॥४८॥ | किया था उन्हे बन्दीगुहसे छुड़ा दिया ॥8८॥ 


ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
१ ~ _ 
जरासन्धवधो नाम द्विसक्षतितमोऽध्यायः ॥७२॥ 


[a Se 

[तहत्तरवा अध्याय 

बन्दीगृहसे छूटे हुए राजाआकी विदा और भगवानका इन्द्रप्रस्थ-आगमन । 

श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जरासन्धद्वारा 
अय ~~ पन्यो ० AN | गी ड जीते द्र | ज री 
युते दे शतान्यष्टो लीलया युधि निर्जिताः । युद्ध!मेंलीछासे ही। जीत इण बीस हार साड 
Fe राजालोग जब मैळे-कुचैले वस्न पहने, भूखसे दुर्बल, 
ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः ॥ १॥ | मछिनमुख और बन्धनके छेशसे कृशित हुए गिरिव्रज- 
श्षुत््षामाः शुष्कवदनाः सराधपारकाशताः । नामक दुर्गसे निकले तो उन्होंने भगवान्‌ कृष्णको 
देखा, जो मेघके समान ऱ्यामवण आर रंशमा पाताम्बर 


ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌॥ २॥ 
| धारण किये हैं ॥ १-२ ॥ जिनके श्रीवत्स-चिह्व, चार 


श्रीव व cf 7) १. ic 
त्साङ्क चतुवाहु पञ्मगभारुणक्षणम्‌ | | भुजाएँ, कमलकोशके समान अरुण नयन और 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ३ ॥ | मनोहर एवं प्रसन्न सुखारविन्द हैं तथा जिनके कानोंमें 
प्चहतं गदाशङ्वरथाङ्गेरुपलक्षितम्‌ । मकराक्रति कुण्डल झिछमिला रहै हैं ॥ ३॥ जो एक 
क. ह हाथमें कमल लिये, गदा,” 2५/८४र चक्रादिसे 

टहारकटकर्काटसत्राङ्गद डेन 
[कराटहारकटककाटसखजाङ्गदाचतम्‌ ॥४॥ सुशोमित तथा किरीट, हार, कटक, करधनी और 


भ्राजद्वरमणिग्रीवै निवीतं वनमालया । । केयूरादिसे विभूषित हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार जो गलेमें 
गैस्तुभमणिसे सुशोभित और वनमाछासे वेष्टित हैं 
उन श्रीहरिको उन निष्पाप राजाओंने मानो नेत्रोसे 


पिबन्त इब चक्षुभ्यां लिहन्त इव जिहूया ॥ ५॥ 


१. वधे एक स० | 


५८२ श्रीमद्भा 


गवत | अ० ७३ 


जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रभ्यन्त इव बाहुभिः | 


प्रणेपुहेतपाप्मानो मूर्घमिः पादयोहरेः ॥ ६ ॥ | 
क्ृष्णसन्दशनाहादध्वस्तसंरोधनक्माः । 
प्रशशंसहेषीकेश गीभिः प्राञ्जलयो नूपाः ॥ ७॥ | 


राजान ऊचुः 


नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय । 
प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निविण्णान्धोरसंसृतेः ॥ ८ ॥ | 
नेने नाथान्वसयामो मागधं मधुसदन। | 
अनुग्रहो यङ्भवतो राज्ञा राज्यच्युतिबिभो ॥ ९ ॥ | 
ाज्येश्वयेमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः । 
तन्मायामो हितोऽनित्या सम्मन्यन्ते पदोऽचलाः।१०| 
मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । 
एवं वैकारिकी मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ॥११॥ | 
बयं पुरा श्रीमदनश्दष्टयो 
जिगीषयास्या इतरेतरस्प्रधः । 
न्तः प्रजाः खा अतिनिघृणाः प्रभो 


मृत्यु पुरस्त्वाविगणस्य दुर्मदाः।।१२॥ | 


त एव कृष्णाद्य गभीररंहसा 

दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः । 
कालेन तन्या भवतोऽनुकम्पया 

विनष्टदपाश्ररणो स्मराम ते॥१३॥ 


| 


। पीते, जिह्वासे चाटते, नासिकासे सूँघते और भुजाओंसे 


आलिङ्गन करते हुँए चरणोंमें शिर रखकर प्रणाम. 
किया ॥ ५-६ ॥ फिर कृष्णदर्शनके आहादसे जिनका 
केदमें रहनेका सम्पूर्ण केश नष्ट हो गया है उन 
राजाओने हाथ जोड़कर नम्रवाणीसे श्रीहपीकेशकी 
इस प्रकार स्तुति की ॥ ७ ॥ 

राजालोग बोले-हे शरणागतभयभञ्जन अविनाशी 
देवदेवेश्वर ! आपको प्रणाम है । हे कृष्ण ! हम घोर 
संसारसे उदासीन होकर आपकी शरण आये हैं, 


आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ हे नाथ ! हे 


| मधुसूदन! इस जरासन्धपर हम किसी प्रकारका दोष 


नहीं लगाते; क्योंकि इसके द्वारा जो हम राजाओंका 


| राज्य छूटा वह आपका अनुग्रह ही था॥ ९॥ 


क्योंकि राज्य और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त रहनेके 
कारण राजाको कल्याणकी प्राप्ति नहीं हो सकती, 


| वह तो आपकी मायासे मोहित रहनेके कारण 


अनित्य और चञ्चल धनको ही नित्य और निश्चल 
मानता रहता हूँ ॥ १०॥ जिस प्रकार मूढ़लोग 
| मृगतृष्णाको जलाशय मान बैठते हैं उसी प्रकार 
| वे अज्ञानी पुरुष विकारमयी मायाको सत्य वस्तु मानते 
रहते हैं ॥ ११॥ प्रभो | पहले हम लक्ष्मीके मदसे अन्धे 
होकर एक-दूसरेसे डाह करते हुए उसे जीतनेकी इच्छा- 
से, निरन्तर सम्मुख रहनेवाली मृत्युरूप आपको भी 
अत्यन्त मदके कारण कुछ न गिनकर अति निर्दयता- 
पूर्वक अपनी ही प्रजाका नाश किया करते थे ॥१२॥ 


| 


| है कृष्ण ! इस समय वे ही हम आपके खरूपभूत 


अनन्तवीर्यं काळकी गम्भीर गतिसे श्रीहीन हो जानेके 
कारण आपकी कृपासे गवेरहित होकर आपके चरणोंका 


अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं 
देहेन शश्चस्पतता रुजां भुवा । 
उपासितव्यं स्पृह्लृ”हे विभो र 
क्रियाफलं प्रेत्य च कणेरोचनम्‌॥१४॥ 
तं नः समादिञ्ञोपायं येन ते चरणाव्जयोः । 
स्मृतिर्यथा न विस्मेदपि संसरतामिह ॥१५॥ 
बल ₹.नइ्बद्यो।रनमाम। 2 ल 


| स्मरण करते हैं ॥ १३ ॥ हे विभो ! अब हमें, 
| निरन्तर क्षीण होनेवाले और रोगोंकी क्रीडामूमिरूप 
शरीरसे ही सेबन किये जानेयोग्य मृगतृष्णाके सद्दश 
मिथ्या राज्यकी) तथा मरनेके पश्चात्‌ मिलनेवाळे और 
' कानोंको प्रिय लगनेवाळे खर्गादि कर्मफलकी इच्छा नहीं 
| है॥ १४॥ अतः हे प्रभो | अब हमें वही उपाय 
| बतलाइये जिससे इस संसारमै विविध योनियोमे भ्रमते हुए 
। भी हमें आपके चरण-कमलोंकी स्मृति नष्ट न हो॥ १५॥ 


फंड en 


| ~ 
| 
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कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥१६॥ 
श्रीशुक उवाच | 
संस्तूयमानो  भगवात्राजभिमुक्तबन्धनेः । 
तानाह करुणस्तात शरण्यः 'छक्ष्णया गिरा ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अद्यप्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । 
सुद्ढा जायते भक्तिर्बाठमाशंसितं तथा ॥१८॥ 
दिएया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभापिणः । 
शरियैश्वयेमदोन्नाहं पश्य उन्मादक नृणाम्‌ ॥१९॥ 
हेहयो नहुपो वेनो रावणो नरकोऽपरे । 
श्रीमदाद्भ्रंक्रिताः खानाददेवदेत्यनरेश्वराः॥२०॥ 
भवन्त एतद्विज्ञाय देहायुत्पाद्यमन्तवत्‌ । 
मां यजन्तोऽध्वरंयुक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥२१॥ 
सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून्सुखं दुःखं भवाभवो । 
ग्राप्तं प्राप्त सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ।।२२॥ 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा श्रतत्रताः । 


मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ।।२३॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्य नृपान्कृष्णो भगवान्भुवनेश्वरः । 

तेषां न्ययुङ्क पुरुपान्स्ियो मञ्जनकर्मणि ॥२४॥ 

सपयां कारयामास सहदेवेन भारत । 

नरदेवोचितेवखेर्भूपणेः स्रम्विलेपनेः ॥२५॥ 


दशम स्कन्ध छ ५८३ 


। वासुदेव हरि परमात्मा और शरणागतोंका कैश 
| दूर करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्रको बारम्बार 
| प्रणाम है॥ १६ ॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते है-हे राजन्‌ ! बन्धनसे छूटे 
| हुए राजाओंद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 
| शरणागतवत्सल करुणामय श्रीभगवानूने उनसे अति 
| मधुरवाणीमें कहा ॥ १७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे तृपतिगण ! तुमने जो कुछ 
| कहा है वह ठीक ही है । आजसे सबके आत्मारूप 
| मुझ सर्वेश्वरमें तुम्हारी सुदृढ भक्ति होगी ॥ १८ ॥ 
हे राजाओ ! तुमलोग ठोक कहते हो, तुमने जो 
मेरा भजन करनेका निश्चय किया है वह बड़े 
| सौभाग्यकी बात है । मैं श्री और ऐश्वयैके मदसे 
होनेवाली उच्छुङ्खलताको मनुष्यको बहुत ही मतवाळा 
| बना देनेवाळी समझता हूँ ॥ १९ ॥ देखो, इस 
| ऐश्वर्यमदके कारण ही हैहयवंशीय सहार्जुन, नहृष, 
| वेन, रावण और नरकासुर आदि बहुत-से देवता, दैत्य 
| और राजागण अपने स्थानसे भ्रष्ट हो गये || २० || 
“अत; तुम उत्पन्न होनेवाले इन देहादिको नाशवान्‌ 
जानकर सावधानतापूर्वक यज्ञादिसे मेरा यजन करते 
हुए धर्मानुसार प्रजापालन करो ॥ २१ ॥ इस प्रकार 
सन्तानकी वृद्धि करते हुए ओर प्रारब्धानुसार प्राप्त 
| होनेवाले जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख और लामालाभको 
| भोगते हुए मुझमें चित्त छगाकर काळ व्यतीत करो 
॥ २२ ॥ इससे देहादिमें उदासीन, आत्माराम और 
नानाप्रकारके व्रत पालन करनेवाले होकर चित्तको 
भली प्रकार मुझहीमें लगाकर अन्तर्म मुझ त्रह्मको ही 
प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 

श्रीश्युकदेवजी वोळे-जगत्पति भगवान्‌ क्रृष्णने 
| राजाओंको ऐसी आज्ञा दे उन्हें स्नानादि करानेके 
लिये खी और पुरुषसेवकोंको नियुक्त किया 
|| २४ ॥ और हे भारत ! जरासन्धके पुत्र 
सहदेवद्वारा उन्हें राजोचित वस्त्र, आभूषण, माला 
और चन्दनादिसे सम्मानित कराया ॥ २५ ॥ 


१. तेषामयुङ्क्त । 


_ रा । 
श्रीमद्भागवत [ अ० ७३ 
भोजयित्वा वरालेन सुस्चातान्समलङ्कतान्‌ । | किर भली प्रकार खानकर वामूपणोसि अट 


हुए उन राजाओंको उत्तम अन्न भोजन करा उन्हे 
भोगैश्व विविधैयक्तांस्ताम्बूलाबेन पोचितेः ।। २६) | ताम्बूळादि विविध प्रकारके राजोचित भोग समर्पण किये 
। ॥ २६ ॥ इस प्रकार कृष्णचन्द्रद्वारा कारागृहके छेशसे 
| छुड़ाये और सम्मानित क्रिये हुए वे नूपतिगण खच्छ 
बिरेजुमोचिताः केशात्माइडन्ते यथा ग्रहाः ॥२७॥ । कुण्डलोंकी कान्तिसे. ऐसे सुशोभित इए जैसे वर्षाऋतुके 
अन्तमै -तारागण शोभाको प्राप्त होते हें ॥ २७॥ 
रथान्सदश्चानारोप्य मणिकाश्चनभूपितान्‌। फिर जिनमें सुन्दर घोड़े जुते हुए हैँ ऐसे मणि और 
- 7 | सुवर्णजटित रथोंमें चढ़ाकर मधुरवाणीसे प्रसन्न करते 
्रीणस्य सनृतेाक्यैः खदेशान्प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ | हुए उन्हें अपने-अपने देशोको भेज दिया ॥ २८ ॥ 
| महात्मा कृष्णचन्द्रद्वारा इस प्रकार छेशमुक्त हो बे 
| सब राजाळोग उन जगत्पतिका और उनकी लीलाओं 
ययुस्तमेब ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ॥२९॥ का चिन्तन करते हुए अपने-अपने देशको चले 

॥ २९, ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने मन्त्री आदिको 
जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुपचेष्टितम्‌ । परमपुरुष भगवान्‌ कृष्णके जरासन्ध-वध आदि अद्भुत 


यथान्व्ासङ्गगवांसथा चक्तुरतन्द्रिताः ॥३०॥ ४ छनाये और भगवानले उन्हे जैसा करनेकी आज्ञा 
न दी थी वेसा ही सावधानतापूर्वक करने लगे ॥ ३० ॥ 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । 


त एव मोचिताः कृच्छ्रात्कृष्णन सुमहात्मना । 


जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । इधर, भीमसेनद्वारा जरासन्धका वध करा भगवान्‌ 
40 SN कृष्ण भीम और अर्जुनके सहित सहदेवसे सम्मानित 
पार्थाभ्य सयुतः [त : ॥२९ = > 
संयतः परायात्सहदेवेन पनितः ॥३१॥, हो इन्र चले ॥ ३१ ॥ तरुओपर विजय पाये 
गत्वा ते खाण्डवपरस्थं शह्हान्दध्मुजितारयः हुए उन वीरोंने इन्धप्रस्थके समीप पहुँचकर अपने 
हृदोंको आनन्दित और द्वेपियोंको दुःखित करते हुए 
अपने-अपने शङ्क बजाये ॥ ३२ ॥ उस शद्वध्वनिको 
तच्छ्रत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्र्थनिवासिनः । सुनकर इन्द्रप्रस्थमें रहनेवाले प्रजाजन अति प्रसन्न हुए 
| और उन्होंने जाना कि जरासन्ध मारा गया और 
मेनिरे मागधं .शान्तं राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥ | महाराज युधिष्टिरका दिग्विजयरूप मनोरथ पूर्ण हो 
अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जनजनार्दनाः। "| २२ ॥ तदनन्तर भीम, अर्जुन और भगवान, 
कृष्णने धर्मराज युधिष्टिरकी बन्दूना कर उन्हें अपना 

यदचुतम्‌ ।।२४। . सम्पूर्ण कृत्य सुनाया ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ 'कृष्णके उस 
निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम । अइुप्रहपूर्ण इत्यक वृत्तान्त सुन धर्मराजके नेत्रो 


, मेमवश आनन्दाश्रु भर आये और वे कुछ भी न 
आनन्दाशुकलां मुअन्प्रेम्णा नोवाच किश्वन ॥२५॥ | कह सके ॥ ३५ ॥ 
, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराचे 

कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥७३॥ 


र ङ्क दध्मु० । २. न्धे राजसूयदिग्विजयो द्विसस० द्‌ SER 


हपंयन्तः खसुहृदो दुहृदां चासुखावहाः॥३२॥ 


सवेमाश्रावयाश्चक्ुरात्मना 


दशम स्कन्ध 


चौहत्तरवाँ अध्याय 


> 
श्राशुक उवाच 


[0२५ ७०५५. ५०) 


एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः । 


राजसूय यज्ञमें भगवानका अग्रपूजा आर शिशुपालवध । 
श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ 


जरासन्धका वध और भगवान्‌ क्रष्णका प्रभाव सुनकर 


इस प्रकार 


कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | महाराज युधिष्टिरने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
ये स्युखैलोक्यगुरचः सर्वे लोकमहेश्वराः । 
वहन्ति दुलेभं लब्ध्या शिरसेवानुशासनम्‌ । २ ॥ 
स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनाम्‌ । 
धत्तेऽुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ | २ ॥ 


र 


न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मण! परमात्मनः 


Ce OC 


कमेभिवधेते तेजो हसते च यथा रवेः॥ ४॥ 


न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति साधव । 
त्वं तवेति च नाना धीः पशूनामिव वेकृता ॥ ५॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युकत्वा यज्ञिये काले वत्र युक्तान्स ऋत्विजः। 
कृष्णानुमोदितः पार्थो त्राह्मणान्त्रह्मयादिनः ॥ ६॥ 
द्वेपायनो भरद्वाजः सुमन्तुगंतमोऽसितः 
वसिष्ठरच्यवनः कण्बो मेंत्रेयः कवपस्नितः 
विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जेमिनिः क्रतुः 
पेलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च ॥ ८॥ 
अथवो कश्यपों धोम्यो रामो भार्गव आसुरिः 
वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽक्ृतब्रणः || ९ || 
उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मक्रपादयः | 
श्रतराष्ट्ररः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ।।१०। 
त्रा्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्रा यज्ञदिदक्षवः | 
तत्रयुः सवराजाना राज्ञा प्रकृतया नुप ॥११॥ 


॥७॥ | 


| युधिष्टिर बोले-हे कृष्ण ! जो त्रिलोकीके गुरु 


और सम्पूर्ण लोकोके महान्‌ ईश्वर हैं वे ब्रह्मादिक भी 
| जिनकी दुर्लभ आज्ञाको पाकर रिरपर धारण करते ह, 
हे भूमन्‌! वे ही कमलनयन आप, अपनेको बड़ा 
| समर्थ माननेवाळे हम दीनोंकी आज्ञाका पालन करते 
| हैं, सो यह आपकी केवळ लीलामात्र ही है ॥ २-३ ॥ 
| क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका तेज उदय या अस्त 
होनेसे घटता-बढ्ता नहीं है उसी प्रकार एक अद्वितीय 
ब्रह्म परमात्मरूप जो आप हैं उनका तेज कमं करने 
या न करनेसे नहीं घटता-बढ़ता ॥ ४ ॥ हे अजित ! 
| हे माधव! आपके भक्तोकी पशुओंकी भाँति अपने शरीर 
और पुत्रादिमें “में और मेरेपन'की तथा औरोंमें 'त्‌ और 
तेरेपनः की बिकारयुक्त मेदबुद्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ 


श्रीशकदेवजी बोळे-दे राजन्‌ ! ऐसा कह, 
महाराज युधिष्टिरने भगवान्‌ क्रष्णकी अनुमतिसे 
यज्ञके अनुकूल समयमे यज्ञक्रियामें कुशल वेदवादी 
ब्राह्मणोंका ऋत्विजादिरूपमें वरण किया ॥ ६ ॥ उनके 
| नाम द्वैपायन, भरद्वाज, सुमन्तु, गोतम, असित, वसिष्ट, 
च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, बामदेव, 
| सुमति, जैमिनि, क्रतु, पेल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, 
| अथर्वा, कश्यप, धौम्य, राम, भार्गव, आहुर, 
| बीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन अर अकृतव्रण 
। थे ॥ ७-९ ॥ इनके सिवा द्रोण, भीष्म आर कृपाचायं 
। आदि तथा पुत्रोके सहित ब्वृतराष्ट्र, महामति बिदुर, 
एवं अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चारों 
वर्णके छोग बुळाये गये । हे चुप ! वे सब तथा 
| अन्यान्य समस्त राजालोग ओर उनके मन्त्रिमण्डल 
| यज्ञ देखनेकी इच्छासे वहाँ आये || १०-११ | 
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१. वादरायणिरुवाच । २. प्रभोः । ३. च । ४. शिरसा मेऽनु° । ५, विक्रिया | 


श्रीमद्धागवत [ अ० ७४ 


तब उन ऋत्विज्‌ ब्राह्मणोने यज्ञभूमिको खर्णनिर्मित 
र जक हल्से जुतवाकर राजा युघिष्ठिरको शास्त्रानुसार यज्ञको 
कृष्ठा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नुपम्‌ ॥१२॥ दी ॥- १२ ॥ कहते हैं, पूर्वकालीन वरुणके 
हेमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा । यज्ञके समान इस यज्ञमें भी सुवर्णके पात्र थे | तथा 
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्टिके इस राजसूययज्ञम 
श्रीमहादेव और ब्रह्माजीके सहित इन्द्रादि लोकपाल, 
सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । अपने-अपने गणोंके सहित सिद्ध और गन्ध, 
मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नर्चारणाः ॥१४॥ विद्याधर, सर्प, सुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, 
चारण तथा राजालोग और रानियाँ--ये सभी 
निमन्त्रित होकर आये थे और उन्हाने बिना 
राज्यं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डसुतस्य वे ॥१५॥ , किसी प्रकारका आश्चर्यं किये कृष्णभक्त घर्मराजका 
यह यज्ञानुष्ठान ठीक ही समझा । उस समय 
देवताओंके समान तेजस्वी याजकोने महाराज युधिष्टिरसे 
अयाजयन्महाराजं याजका देववर्चसः । राजसूययङ्गद्वारा उसी प्रकार विधिवत्‌ यजन 
कराया जैसे पूर्वकालमे देवताओंने वरुणसे कराया 
क  जकान्सदसरपतीय था ॥ १३-१६ ॥ सोमवछीसे रस निकालनेके दिन 
एयित्रीपाल महाराज युविष्ठिरने महाभाग याजकों और 

अपूजयन्महाभागान्यथावत्सुसमाहितः ॥१७॥ सभापतिका सावधानतासे विधिवत्‌ पूजन किया ॥१७॥ 
सदस्याग्याहेणाह वै विम्ृशन्तः सभासदः । ' तदनन्तर जब सभासद्‌गण अग्रपूजाके योग्य 
सदस्यका विचार करनेके समय एकमत न होनेके कारण 

ई निर्णय नहीं कर सके तव सहदेवने कहा--॥१८॥ 
अहात ह्यच्युतः श्रष्ठुच भगवान्सात्वतां पतिः । | “हे सभासदो ! इस श्रेष्टताके योग्य यदुनाथ भगवान्‌ 
एष वे देवताः सर्वा देशकालधनादयः ॥ १९) | क्षण ही हैं, क्योंकि ये ही सम्पूण देवता और 
देश, काळ एवं धनादिरूप हैं ॥ १९ ॥ यह सम्पूर्ण 
विश्व इन्हींका रूप है, समस्त यज्ञ कृष्णरूप ही हैं, 
अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्य योगश्च यस्परः ॥२०।। | तथा अग्नि, आहुति, मन्त्र, सांख्य और योग भी 
| इन्हींके लिये हैं ॥ २० ॥ ये एकमात्र और अद्वितीय 
| हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींका रूप है; हे सभ्यगण ! 
आस्मनास्माश्रयः सभ्याः सृजत्यनति हन्स्यजः।।२१॥। | ये अजन्मा कृष्ण ही खयं अपनेमें इसकी 
विविधानीह कर्माणि जनयन्पदवेक्षया । रचना, पालन और संहार करते हैं ॥ २१ ॥ क्योंकि 


क्त | सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींके अनुग्रहसे नाना प्रकारके कर्म 
हृदय सवः श्रयो धर्मादिलक्षणम्‌ \।२२।। | करता हुआ धर्मादि पुरुषार्थकी सिद्धि करता है ॥२२॥ 


तस्सास्कृष्णाय महते दीयतां परमाईणम्‌ । इसलिये महात्मा कृष्णकी ही अग्रपूजा होनी चाहिये । 


एवं चेत्सर्वेभूतानामात्मनश्भाहणं भवेत्‌ ॥२३॥ | हक कल हयात 
[ | पूजा हो जायगी ॥ २३ ॥ जो पुरुष अपने 
सवेभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदशिने । दानका अनन्त फळ चाहता हो उसे समस्त भूतोंके 


ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः खणेलाङ्गलेः । 


इन्द्रादयो लोकपाला विस्थिभवर्सयुताः ॥१३॥ 


राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सेशः । 
मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः । 


९. 


राजसयेन बिधिवत्प्राचेतसमिवामराः ॥१६॥ 


नाध्यगच्छन्ननकान्त्यात्सह देवस्तदाब्रवीतू ॥१८॥ | 


यदात्मकामद विश्व क्रतवश्च यदात्मकाः । 


एक ए्वादितीयोञ्सावेतदात्म्यमिद जगत्‌ । 


५८७ 


देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तयानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा सहदेवो5भूत्तृष्णी कृष्णानुभावचित्‌ । 
तच्छृत्वा तुष्ट्युः सर्वे साधुसाध्विति सत्तमाः ॥२५॥। | 


भ्रुत्वा द्विजेरित राजा ज्ञात्वा हादं समासदाप । 


अन्तरात्मा, मेदमावरहित, शान्त और परिपूर्ण भगवान्‌ 
कृष्णको ही दान करना चाहिये” || २४ ॥ 

भगवान्‌ कृष्णका प्रभाव जाननेवाले सहदेव ऐसा 
। कह मौन हो गये । उनका कथन सुन सब साथुश्रेष्ठ, 


“बहुत ठीक, बहुत ठीक! ऐसा कहकर प्रशंसा करने 
ळगे ॥ २५ | ब्राह्मणोंका यह कथन सुन और 


' सभासदोंका अभिप्राय जान राजा युविष्टिरने प्रेमविह्वछ 


हो अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ कृष्णकी पूजा 


| की ॥ २६ ॥ फिर स्री, भाई, मन्त्री और कुटुम्बियोंके 


समहेयद्धपीकेश प्रीतः ग्रणयविहलः ॥२६ 
तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः | 


सभार्यः सानुजामात्यः सकुडुम्बो5वहन्मुदा ॥२७॥ 
वासोभिः पीतकोशेयैर्भूपणेश्च महाधनेः । 


अर्हयित्वाशरपूर्णाक्षो , नाशकत्समवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 


इत्थं समाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः 


नमो जयेति नेपुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२९॥ 


इत्थं निशम्य दमघोषसुतः खपीठा- 
दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः । 
उत्क्षिप्य वाइमिदमाह सदस्यमर्पी 


संश्रावयन्भगवते परुषाण्यमीतः ॥२०॥ 


Qe Lo (50 La 
इशा दुरत्ययः काल डात सत्यवता श्रातः 


[a 


वृद्धानामपि यद्बुद्विर्वालवाक्यैवि भिद्यते ।।३१॥ 


यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा मन्ध्वं वाळमापितम्‌ । 


सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोऽहण ॥३२॥ | 


तपोविद्यात्रतधराऽ्ज्ञानविध्वस्तकर्मपान्‌ । 


परमर्पीन्ब्रह्मनिष्टान्लोकपाले्च पूजितान्‌ ॥३३॥ 


सहित अति आनन्दित हो उनका 
' चरणोदक शिरपर धारण किया ॥ २७ ॥ फिर रेशमी 


वर्षा होने लगी ॥ २९ 


त्रिळोकपावन 


पीताम्बर और महामूल्य आभूषणासे पूजा की । 


| उस समय नेत्रोंमे आँसू भर आनेके कारण वे कोई 


वस्तु स्पष्ट देख भी नहीं सकते थे ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार पूजित हुए भगवान्‌कों देखकर समस्त प्रजाजनने 
हाथ जोड़कर नमः और जय-जय' शब्द करते हुए 
उन्हें प्रणाम किया । उस समय आकाशसे फ़ूलोंकी 
| 


इस प्रकार भगवान्‌ .कृष्णके गुणोंका वर्णन सुन 


| उमधोषनन्दन शिज्ञुपाठ् अपने आसनसे उठ खड़ा 


हुआ और उनके सुयशका वर्णन सुनकर क्रोधित हो 
समामें हाथ उठाकर निर्मयतापूर्वक भगवानको कठोर 
| बचन सुनाता हुआ इस प्रकार कहने छगा--॥३०॥ 
“यह काळ सर्वसमर्थ है, इसका कोई पार नहीं पा 
सकता, यह श्रुति सत्य ही है । देखो, 'इसीळिये इस 
समामे जो लोग अवस्था और ज्ञानमें बड़े हैँ उनकी 


| बुद्धि मी बाळकोंकी बातोंसे श्रममें पड़ गयी है ॥३१॥ 


हे समापतिगण ! आप संत्र लोंग सत्थात्रोंक जानने- 
बाडोंमें श्रेष्ट हैं इसलिये क्रृष्ण ही अग्रपूजाके योग्य हैं? 


यह बालककी कही हुई वात आप ठीक न 
| मानें ॥ ३२ ॥ क्योंकि यह कुलकळङ्क गोपाळ 
! बड़े-बड़े तपस्वी, विद्वान्‌, व्रती तथा ज्ञानाग्निसे जिनके 


पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ट ओर लोकपाळ- 


` गणसे पूजित यज्ञके सभापति महर्षियोंसे भी बढ़कर 


१. जोऽव्यग्रः । 


सदस्पतीनतिक्रेम्प गोपालः कुलपांसनः। | किस प्रकार पूजाका पात्र हो सकता है! कौआ 
Re | कया कमी यज्ञके पुरोडाहाका भागी हो सकता 
यथा काकः पुरोडाऔ सपर्या कथमईति ॥३४। >, | ३३-३७ ॥ यह वर्ण, आश्रम और कुल 
वर्णाश्रमङ्ुलापेतः सवेध्रमेबहिष्कृतः । पृथक, सारे धर्मोसे बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी और 
oN ना RE) | गुणहीन कृष्ण किस प्रकार पूजाके योग्य हो सकता 
0 0127 स्या अल का है १ ॥३५॥ राजा ययातिने इन ( यादवों ) के कुलको 
ययातिनेपां हि कुलं श्तं सङ्चिर्वहिप्कृतस्‌ । शाप दिया है, इसलिये यह कुछ सत्पुरुषोंसे बहिष्कृत 
बृथा पानरत॑ शश्चत्सपयाँ कथमर्हति ॥३६॥ | और निरन्तर दथा मद्यपानादिमें तत्पर रहता है । यह 
- ह. र पूजाके योग्य किस प्रकार हो सकता है *॥ ३६॥ 
ब्रह्मपिसेबितान्देशान्हित्वेतेषत्रह्मवचसम्‌ । ये लुटेरे यादव त्रक्षर्पिगणसेवित ब्रह्मतेजयुक्त मथुरा 
समुद्र दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ | आदि देशोंको छोड़कर समुद्रस्थ किलेका आश्रय लेकर 
| प्रजाको पीडा देते रहते है?” ॥ ३७ ॥ 
एवमादीन्यभद्राणि बभापे नष्टमडूलः । । जिसका सौभाग्य नष्ट हो गया है उस शिशुपालने 
ऐसे ही बहुत-से कठुबचन कहे | किन्तु गीदड़के 
शब्दसे जैसे सिंह कुछ नहीं बोळता वैसे ही भगवानूने 
भगवनिन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः । भी कुछ न कहा ॥ ३८ ॥ तब सभासदूगण भगवानू- 
' की वह दुःसह निन्दा सुन रोप्रसे चेदिराजको बुरा- 
, भला कहते हुए वहाँसे कान मूँदकर खिसकने 
लगे ॥ ३९ ॥ क्योंकि जो पुरुष भगवानूकी अथवा 
भगवत्परायण भक्तोकी निन्दा सुनकर बहाँसे दूर 
ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥४०॥ । नहीं हट जाता वह भी शुभकर्मसे भ्रष्ट होकर नीच 
| गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्सकेकयसृञ्गयाः | । तब पाण्डवगण तथा मत्स्य, केकय और सझय- 
उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसंवः ॥४१॥ | ४ पा मत, मि ५४%: 
घी निर | लिये अपने-अपने अख्न-शञ्ज लेकर उठ खडे 
ततश्रेद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खङ्गचर्मणी । | हुए ॥ ४१ ॥ हे भरतनन्दन ! तब शिशुपालने भी बिना 
र है ' किसी प्रकारकी हिचकिचाहटके सभामें कृष्णपक्षीय 
भत्सयन्कृष्णपश्षीयान्राज्ञः सदसि भारत ॥४२॥ | राजाओंको ललकारते हुए हाथमें ढाछ-तलवार उठा 
बे । लीं ॥ ४२ ॥ इतनेहीमे भगवानने उठकर अपने 
पान पाय भगवान्खासिवायं खयं रुपा । , | पुहलेको शान्त किया और अपने ऊपर आक्रमण 
शिरः ्चुरन्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥७३॥ | करनेवाले राजुको छुरेके समान धारवाळे अपने चक्रसे 
स्वयं ही मार डाला ॥ 9३ ॥ 
इस प्रकार शिज्ञुपाल्के मारे जानेपर वहाँ बडा 


त 9 री कोलाहळ होने लगा और उसके अनु ८ 
क तसा यायी राजा 
यना भ्या दुडुवुजीवितेषिणः ॥४४॥ | छोग अपने-अपने प्राण लेकर भाग गये ॥४४॥ 


नोवाच किश्विद्ध गवान्यथा सिंहः शिवारुतम्‌ ।।३८।। , 


कणों पिधाय निजंग्मुः शपन्तश्रेदिप॑ रुपा ॥३९॥ 


निन्दां भगवतः श्रृण्व॑स्तत्परस्य जनस्य वा । 


शब्द्‌ कोराहरोऽप्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌ । 


१. रज्य । २. सया | 


अ० ७४ ] 


चेद्यदेहोत्थित 


ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत्‌ । 


पश्यतां सवेभूतानाप्नुल्केव भवि खाच्च्युता ॥४५॥ 


जन्मत्रयानुगुणितवेरसंरब्धया धिया । 


ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ।।४६॥ 


ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां बिपुलामदात्‌ । 


a 


सर्वान्सम्पूज्य विधिवञक्रऽव भृथमेकराट्‌ ।।४७॥ 


साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
उवास कतिचिन्मासान्सुद्ृद्भिरभियाचितः ॥४८॥ 
राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः । 


~ 0 


ययो समार्यः सामात्यः खपुरं देवकीसुतः ॥४९॥ 


ततोऽनुज्ञाप्य 


वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । 
वेकुण्ठवासिनोजेन्म विग्रशापात्पुनः पुनः ॥५०॥ 
राजसयावभृथ्येन खातो राजा युधिष्टिरः। | 


त्रहमक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ | 


राज्ञा समाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः । 


दुर्योधनम्रते पापं कलिं कुरुकुलामयम्‌ । 

यो न सेहे श्रियं स्फीतां दरा पाण्डुसुतस्य ताम्‌ ॥५३॥। | 
९ १0०2 ७ 39 टु. 

य इदं कीतयेद्विष्णोः कर्म चेद्यवथादिकम़ । 


राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५४॥ | 


दशम स्कन्ध 


| सनकादिके शापसे वारम्ब्रार जन्म हुआ वह 
। वृत्तान्त मैंने विस्तारपूर्वक तुम्हें पहले ही सुना दिया. 
| है ॥५०॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञका अवभृथः 


५८९ 


इसी समय शिशुपालके गरीरसे निकळा हुआ तेज सब 


प्राणियोंके देखते-देखते भगवान्‌ कृष्णहीमें समा गया 
जैसे आकाशसे गिरी हुई ज्योति प्रथित्रीमं समा जाती 
है ॥४५॥ तीन जन्मतक निरन्तर वैरभावक्रे कारण 
द्वेपपूर्ण बुद्धिसे भगवानका ध्यान करनेसे वह मगवान्‌- 
में तन्मय हौ गया । सच है भाव ही ध्येयाकारताकी 
प्राप्तिका कारण है ॥४६॥ तदनन्तर चक्रवर्ती महाराज 
युधिष्टिरने सदस्योके सहित क्रखिजोको बहुत-सी दक्षिणा 
दी और सबका सत्कार कर विधिपूर्वक अवभ्रथसञान 
किया ॥४७॥ 

इस प्रकार राजा युविष्टिरका यज्ञ पूर्ण कराकर 
सर्वयोगेश्वरेश्वर भगवान्‌ कृष्ण सुहृद्णकी प्राथनासे कुछ 
दिन वहाँ रहे ॥४८॥ फिर उनकी इच्छा न होनेपर भी 
राजा युघिष्टिरसे आज्ञा छे वे देवकीनन्दन स्री और 


' मन्त्रियोंके सहित अपनी राजधानीको चळे गये ॥४९॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार वैकुण्ठवासी जय और त्रिजयका 
सब 


| ज्ञान कर ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी सभामें इन्द्रके समान 


सुशोभित होने लगे |५१|॥ उस समय जो पाण्डवोंकी 
बढी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सद्दन नहीं कर सका 


ककल राई | ऐसे कुरुकुलकळङ्क कलिरूप पापी दुर्योधनकों छोड़कर, 
कृष्ण क्रतु च शंसन्तः खथामान ययुमुंदा ।।५२॥ , 


अन्य सब देवता, मनुष्य और प्रमथ आदि राजा 
युधिष्टिरसे सम्मानित हो कृष्णचन्द्र तथा राजसूय यज्ञकी 
प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने लोकोंको 


| चले गये ॥५२-५३।। 


जो पुरुष भगवान्‌ कृष्णके इन रिशुपालबध आदि 


| कर्मोका तथा राजाओंके मुक्त करने और यज्ञानुष्टानके 


बृत्तान्तका कीर्तन करेगा वह सब पापोंसे छुट 


| जायगा ॥५४॥ 


टरपण०-०%०१००----० 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 


झिझुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमो- 
ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


१. मुदा ययुः । २. वघस्त्रिस० | 


श्रीमद्भागवत [अ० ७५ 


पचहत्तरवाँ अध्याय 


राजसूयके अवभ्रथस्मानका महोत्सव और दुर्योधनका अपमान । 


राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो 
अजातात्रोस्तं दृष्टा राजसयमहोदयम्‌ । कहा कि अजातश महाराज युविष्ठिरके उस महान्‌ 

न्य ब्रक्नन्नदेवा ये :॥ १॥ यज्ञोत्सवको देखकर वहाँ जो नृदेव राजालोग, ऋषिगण 
सवें समुदिरे न्नृदेवा ये समागता और देवगण आये थे उनमेंसे एक दुर्योधनको छोड़कर 
दुर्योधनं वजेयित्वा राजानः सपयः सुराः । अन्य सर आतान हर नाइन व तो 
इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌॥ २॥। अप्रसन्नताका क्या कारण था ? ॥१-२॥ 


2 ० ~ 2000 ७ 
ऋषिरुवाच ऋषिवर श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तुम्हारे 
पि ञे पितामह महात्मा युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें समस्त 
पितामहस्य ते यज्ञ राजसये महात्मनः । ह महात्मा युषिष्ठिर ययज्ञ 


१ बन्घु-बान्धवोने प्रेमवश भिन्न-भिन्न सेवा-कार्य अपने- 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्प्रेमबन्धना! ॥ २ ॥ अपने हाथोंमें लिये थे ॥३॥ भीमसेन पाकशाळाकी 


भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः । देख-रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेवके _ 
सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४॥ | दमे आने-जानेवालोके पूजा-सत्कारका कार्य था और 


२ न > । नकुल बिविध सामग्री एकत्रित करनेका कार्य करते | 
गुरुशुश्रषण [जष्णु। कृष्णः पादावनेजने । | थे ॥४॥ अर्जुन पूज्य महानुभावोंकी सेवामें क्ते व 


| ५, het) १५ गोवे ५७, ~ क गी] 20. 
न ॥ परिवेषणे ट्रपदजा कर्णो दाने महामना! ॥ ५ || : भगवान्‌ कृष्ण अतिथियोंके पॉव पखारते थे, द्रौपदी 
| _ ~ ~ ज्‌ पी मो क गी ते 
| युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः । | मोजन परोसती थीं ओर महामना कणे दान करते थे॥५॥ 
||| चेच सत्ता | हे राजेन्द्र ! इसी प्रकार सात्यकि, विकर्ण, हार्दिक्य, 
बाह्लीकपुत्रा भूयोद्या ये च सन्तदनादयः।। ६ ॥ बिदुर, भूरिश्रवा आदि बाहीकपुत्र और सन्तर्दनादि 
1 र iY ~ ०७ मि ७००० > 
| निरूपिता महायज्ञे नानाकमसु ते तदा । भी उस महायज्ञमें भिन्न-भिन्न कायोंमें नियुक्त होकर 
| प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीपैवः ॥ ७॥ राजा युघिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अपने-अपने कार्योमें 
| | लगे हुए थे ॥६-७॥ 
। |; 1 ऋत्विक्सदस्यवहुवित्सु सुहत्तमेषु । तदनन्तर ऋस्विक्‌, सदस्य और बहुज्ञ पुरुषोंका तथा 
1] > र अपने बन्धु-बान्धवोंका सुमधुर वचन, नाना प्रकारको 
| खिश्स खनृतसमहेणदक्षिणामिः। | 
। | च जा | सामग्री और दक्षिणादिसे सम्यक्‌ सत्कार हो जानेपर 
य द्ये च सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्टे | और चेदिराज शिञ्ुपालके शरीर छोड़कर भगवान्‌ 


क 
grein 
Tf 


चकरसततस्त्ववभृथस्नपतं द्युनद्याम्‌ || ८ ॥ | पदुनाथके चरणोमे प्रविष्ट हो जानेपर महाराज 
ननो | युधिष्टिरने गद्नलाजीम॑ अवभ्थर्नान किया ॥८॥ उस 
न्घुयोनकगोमुखाः । | अबमथजानके उत्सवके समय मृठङ्ग, शङ्क], पणव, 
बादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभुथोत्सवे ॥ ९॥ ढोल, आनक ओर गोमुख क नाना प्रकारके बाजे 
' बजने लगे ॥९॥ उस समय नत्तेकियाँ आनन्दित हो- 

कर नाचने;ळगीं, झुंड-के-झुंड गवैये गाने ळगे तथा 
१. बादरायणिरुवाच | २. सतां झु० । ३. महात्मनः || 


नतेक्यो नजतुदश गायका यूथशो जगुः । 


अ० ७५ ] 


वीणावेणुतलोनादस्तेपां स दिवमस्परशत्‌ ॥१०॥ 
चित्रध्वजपताक्ाग्ररिभेन्द्रस्यन्दनावभिः । 
खलङ्कतमटभूपा नियेयू रुक्ममालिनः ॥१ १॥ 
यदुसूज्ञयकाम्बोजकुरुकेकयकोसलाः | 
कम्पयन्तो भुवं सैन्यैयेजमानपुरःसराः॥१२॥ 
सदस्यत्विग्दिजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । 
देवर्षिपितृगन्थर्वास्तुष्ट्युः  पुष्पवर्षिणः ॥१३॥ 
खलङ्कता नरा नार्यो गन्धसम्भूपणाम्बरः । 
04 


विलिम्पन्त्योऽभिपिश्चन्त्यो विजहुविबिधे रसेः।।१४॥ 


तेळगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकङ्कमं 
पुम्मिलिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो बिजद्दर्वारयोपितः ॥१५॥ 


गुप्ता नृभिनिरगमन्नुपलब्धुमेत- 
हेव्यो यथा दिवि विमानवरे न देव्यः । 
ता मातुलेयसखिमिः परिपिच्यमानाः 


सत्रीडहासबिकसद्वदना विरेजुः ॥१६॥ 


[a 


ता देवरानुत सखीन्सिपिचुईतीमिः 
झिन्नाम्वरा विवृतगात्रकुचोरुमध्याः। 
ओत्सुक्यमुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः 


क्षोमं दधुर्मलथियां रुचिरैविहारैः। १७॥ 


| | 
स सम्राड्थमारूढ' सदश्व रुक्ममालिनम्‌ | 


व्यरोचत खपलीमिः क्रियाभिः क्रतुराडिव ।। १८ 


दशम स्कन्ध ५९१ 


उनकी वीणा, वेणु और ताल्योंका महान्‌ शब्द 
आकाशमें गूँज उठा ॥१ ०॥ फिर यजमानको आगे कर 
यदु, सृञ्जय, काम्बोज, कुरु, केकय और कोसल- 
देशके नृपतिंगण सुवर्णमय हारोंसे विभूषित हो नाना 
प्रकारकी घजा-पताकाओको उठाये हुए हाथी, रथ, 
घोड़े और भळी प्रकार सजी हुई पैदछ सेनाके सहित 
भूमण्डलको कम्पायमान करते हुए नगरसे बाहर 
आये ॥११-१२॥ उनके साथ सदस्य और ऋत्विक्‌ आदि 
द्विजश्रेष्ठ महान्‌ वेदध्वनि करते हुए चले और देवता, 
पितृगण तथा गन्धर्व फूळोंकी वर्षा कर स्तुति करने 
लगे ॥ १ ३॥ चन्दन, माला, आभूषण और वस्रादिसे भली 
प्रकार अढङ्कत हुए खी और पुरुष एक“दूसरेकों नाना 
प्रकारके रसोंसे लेपन करते और भिगोते हुए क्रीडा करने 
लगे ॥१9॥ वाराङ्गनाएँ पुरुपोद्वारा तैळ, गोरस, चन्दन, 
हल्दी और गाढी केसरसे अनुलिप्त हो खयं भी उनके 
अङ्गोपर वे ही वस्तुएँ मलती हुई क्रीडा करने लगां॥ १ 

उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये आकाशर्मे 
विमानोंपर चढ़कर आयी हुई देवाङ्गनाओके समान 
राजमहिलाएँ रथ आदिपर चढ़कर बहुतसे सैनिकोंसे 
सुरक्षित हो नगरके बाहर आयीं । वे पाण्डवोंके मामाके 


पुत्र कृष्ण और उनके भित्रीद्वारा भिगोई जाती हुई 


राजरानियाँ लज्जापूर्वक मुसकानेसे ग्रफुछबदन होनेके 
कारण अत्यन्त शोमाको प्राप्त हुई ॥१६। वस्नोंके भीग 
जानेसे जिनके शरीर, कुच, जङ्का और मध्यभाग आदि 
कुछ-कुछ दीख रहे हैं ऐसी वे राजमहिलाएँ अपने देबरों 
और संखाओंको पिचकारियोंसे भिगोने लगीं | अत्यन्त 
उत्सुकताके कारण उनके केशपाश ढीले पड़ गये और 
उनमें गुथी हुई फूलोंकी माळाएँ खिसक गयीं | इस 
प्रकार अपनी मनोहर क्रीडाओंसे वे मलिन बुद्धिवाले 
पुरुषोंके मनमें क्षोभ उत्पन करने लगा ॥१७॥ 


उस समय एक सुन्दर धोड़ोंसे युक्त और खुवर्णमाळा- 
मण्डित रथमें अपनी पल्लियोके सहित सवार हुए 
सार्वभौम महाराज युधिष्ठिर क्रियाओंके सहित साक्षात्‌ 
यज्ञपुरुषके समान शोभाको प्राप्त हुए ॥१८॥ 


र 


१. णादिभिः । 


र 


श्रीमद्भागवत [ अ° ७५ | 


पल्नीस॑याजावभुथ्मेश्ररित्वा ते तमृत्विजः | | तब ऋस्विजोने उनसे पत्नीसंयाजनामक यज्ञ और अवभूध- 
FR | स्ञान-सम्बन्धी कमे कराकर आचमन कराया और फिर | 
आचान्तं खापयाश्रक्रुर्गद्वायां सह कुष्णया॥ १५ द्रोपदीके सहित गङ्गाजीमें स्नान कराया ॥१९॥ उस | 


| समय मनुष्योंकी दुन्दृगियोके साथ ही देवताओंकी 
_ पा दुन्दुमियोंका भी शब्द होने लगा तथा देवता, ऋषि, 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवपिपितृमानवा! ॥२०॥ पितृगण और मनुष्य फलोंकी वर्षा करने लगे ॥२०॥ 
इस प्रकार अवभ्रथरनान हो चुकनेपर समस्त वर्ण 
और आश्रमके लोगोने गङ्घाजीमें स्नान किया; क्योंकि 
महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किख्बिपात्‌ ॥२१॥। | उस समय स्नान करनेसे महापातकी पुरुष भी तुरन्त 
२ | पापसे छूट जाता है ॥२ १॥ तदनन्तर,महाराज युधि ष्टिर- 
अथ राजाहते क्षामे परिधाय खलङ्कतः । | ने दो नवीन रेशमी वस्न धारणकर और भी नाना 
प्रकारके आभूषण धारण किये तथा ऋत्विक्‌, सदस्य 
और अन्य ब्राह्मणोंका त्रिविध प्रकारके वस्नाभूषणोंसे 
| सत्कार किया ॥२२॥ इसी प्रकार उन भगवत्परायण 
मह।राजने अपने वन्धु-बान्धव, जाति-भाई, नृपगण, 
मित्र, सुहृद्‌ तथा और सबका भी यथेष्ट सम्मान 
सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलख- | किया ॥२३॥ उस समय सब लोग मणिमय कुण्डल, माछा, 
द | पगड़ी, अंगरखा, दुपट्टा तथा बहुमूल्य हार पहनकर 
गुष्णीपकश्वुकटुकूलमहाध्येहाराः देवताओके समान तेजोमय प्रतीत होने ळगे तथा 
नार्यश्च कुण्डलयुगालकबृन्द जुए- । युंगळ कुण्डल और अळकावळीके कारण जिनके मनोहर 
मुखारविन्द सुशोभित हैं वे स्रिया भी कमरमें सुवर्णमेखळा 

वक्‍त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजु॥।२४।।  धारणकर अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुई ॥२४॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुमिभिः समम । 


७ ५७ 


सस्तुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः | 


ऋत्विक्सदस्य॑विप्रादीनानचाभरणाम्बरेः ॥२२॥ 


बर्धुन्ञातिनृपान्मित्रसुहदोऽन्यांश्च सर्वशः 
अभीक्षणं पूजयामास नारायणपरो नृपः ॥२२॥ 


अथत्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मयादिनः। |, हे राजन्‌! तदनन्तर महामना ऋत्विग्गण, वेदवादी 
| सदस्यगण यज्ञोत्सव देखनेके लिये आये हुए ब्राह्मण, 
। क्षत्रिय, वैरय, शूद्र और राजालोग तथा अपने अन्नुयायिय 
देवपि पितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः । के सहित देवता, ऋषि, पितृ, भूत और लोकपाळगण 
महाराज युधिष्टिरसे भली प्रकार सम्मानित हो उनको 

पूितास्तमलुज्ञाप्य स्वधामानि ययुनृप॥२६।। | अनुमति ले अपने-अपने घरोंको गये २५-२६॥ हे 
राजर्षे ! जिस प्रकार अमृत पीनेसे मनुष्य कभी नहीं 
| अघाता उसी प्रकार भगवद्भक्त महाराज युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञकी प्रशंसा करते-करते उनकी तृप्ति नहीं 
| हुई ॥२७॥ उस समय वियोगको न स॒ह सकनेके 
ततो युधिष्टिरो राजा सुहत्सवन्धिचान्धवान्‌ । कारण राजा युधिष्टिरने अपने सुहृत्‌-सम्बन्धी 
| ओर बान्धवोंको तथा भगवान्‌ कृष्णको अति प्रेम- 

प्रेस्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः ॥ २८) | पूर्वक अपने ही यहाँ टिकाये रक्खा ॥२८॥ 


ब्रह्मक्षत्रियविट्शुद्रा राजानो ये समागताः ॥२५॥ 


` हरिदासस्य राजर्प राजसूयमहोदयम्‌ । 


_ नेचातप्यन्प्रशसन्त; पिवन्मत्योऽमृतं यथा॥२७॥ 


९८ जना? ४ 


अ० ७५] दशम स्कन्ध ५९३ 


म | Mo 
भगवार्नाप तत्राङ्ग न्यवास्सीत्त्म्रियङ्करः । | हे तात ! तत्र युधिष्टिरका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 


्रखाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशखलीम्‌ ॥२९॥ | हने भी साम्बादि यादवॉको द्वारका भेज दिया और 
0 (esa 0 | खयं वहीं रह गये ॥२९॥ इस प्रकार धर्मपुत्र महाराज 
जी 0 मनोरथमहाणंवमू । युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णकी कृपासे अपने मनोरथरूप 
सुदुस्तरं समुत्तीय॑ कृष्णेनासीद्वतज्वरः ॥३०॥ | दुस्तर समुद्रको पारकर निश्चिन्त हो गये ॥३०॥ 
एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌ । एक दिन भगवत्परायण महाराज युधिष्टिरके 
र । राजमहलकी सम्पत्ति और राजसूययज्ञद्रारा प्राप्त हुए 
अतप्यद्राजस्रयस्य मात्य चाच्युतात्मनः ॥३ १॥ | सम्मानको देखकर दुर्योधनको बडा डाह हुआ ॥३१॥ 
यस्मिन्नरेन्द्रदि तिजेन्द्रसरेन्द्रलक्ष्मी- ' जिस समामें मयदानवकी उपस्थित की हुई नरेन्द्र, 
दैत्येन्द्र और सुरेत्रोंकी नाना प्रकारकी सम्पत्तियाँ 
सुशोभित थीं तथा उन सम्पत्तियोंसे राजरानी 
ताभिः पतीन्द्रुपदराजसुतोपतस्थे द्रौपदी अपने पतियोंकी परिचर्या करती थीं तथा 
यस्यां विपक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥३२॥ | जिस राजभवनमें उस समय भगवान्‌ कृष्णकी 


नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपक्लप्ताः। 


2० Cnn ७ 
य द्‌ धु नरा सह र त 
हे jlo Bt अलकावलीमण्डित मनोहर सुखारविन्दसे सुशोभित 


श्रोणीमरेण शनकः कणद द्विशोभम्‌ । । सहलो रानियां कव्मारके क म री 
मध्ये सुचारुकुचकुङ्कमशोणहार हुई चरणनू पुरोकी झनकार करती थीं उसे देखकर 
क : है | द्रौपदीमें आसक्तचित्त दुर्योधनको अत्यन्त सन्ताप 
श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाह्यम्‌ ॥२३॥ | ` पद्‌ स दु त्यन्त सन्ताप 
हुआ ॥३२-३३॥ 
सभायां मयक्लप्षायां कापि धर्मसुतोऽधिराट्‌ । । एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्टिर 


मयदानवकी बनायी हुई सभामें अनुजगण, बन्धुजन 
और अपने नेत्ररूप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे घिरे हुए 
आसीनः काश्चने साक्षादासने मघवानिव | | साम्राज्य-लक्ष्मीसे सुसम्पन्न हो साक्षात्‌ इन्द्रके समान 
सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय 
5004 वक = बन्दीगण उनकी स्तुति कर रहे थे॥२४-५|। इसी समय 
तत्र इयाधनां माना पराता भ्रातृभिनृ प । | महामानी दुर्योधन किरीट-सुकुट-माळा एवं खड्गादिसे 
किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्रुपा॥३६।। | सुसजित हो अपने भाइयोके साथ द्रारपालोंको 
उहा ल दा । | क्रोध पूर्वक झिड़कता हुआ वहाँ आया ॥२६॥ उसने 
ु ल्न ठु त्‌ | मयाघुरकी मायासे मोहित हो स्थळको जल समझकर 
जले च खळवद्भ्रान्त्या मयमायाविमोहितः ।॥३७॥ | अपने कपडे समेट लिये और जलमें स्थलका भ्रम हो 
| जानेसे वह उसमें गिर पड़ा ॥३७॥ हे तात ! उसकी 
FN वर | यह दशा देखकर भीमसेन, राजमहिलाएँ ओर दूसरे 
निवायंमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः ।॥३८॥ ' राजालोग महाराज युधिष्टिरद्वारा मना किये जानेपर 
' भी, भगवान्‌ कृष्णका रुख देखकर हँसने लगे ॥३८॥ 
| इससे वह लज्जित होकर शिर नीचा किये मन-ही-मन 
निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययो गजाह्वयम्‌ । | क्रोधानळसे जळता हुआ सभाभवनसे उठकर चुपचाप 
मा० खं० २-७५ 


बृतोऽनुजेरवन्धुभिश्च कृष्णेनापि खचश्षुपा ॥३४॥ 


पारमेष्ट्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिमिः ॥३५॥ | 


जहास भीमस्तं दृष्टा स्रियो नृपतयोऽपरे । 


स त्रीडितोऽबाम्वदनो रुपा ज्वल- 


| कुचकुङ्कमरञ्जित रक्तवर्ण हार तथा चञ्चल कुण्डल और . 


हाहेति शब्द; सुमहानभूत्सता- 
मजातशत्रुविमना इवाभवत्‌ । 
बभूव तूष्णीं भगत्रान्छवो भरं 
समुजिहीपुश्रमति स्म॒ यदूृशञा॥३९॥ 
एतत्तेऽभिहितं राजन्यत्परटोऽहमिह त्वया । 


श्रीमद्भागवत 


| उतारनेकी 


हस्तिनापुरको चला गया । इससे [ भावी अनर्थको 
सम्भावनासे] ] सजन पुरुषोमें महान्‌ हाहाकारशब्द होने 


| लगा और धर्मराज कुछ अनमने-से हो गये तथा जिनकी 


ष्ट्सि दर्योधन भ्रममें पड़ गया था वे भूमिका भार 
छावाले भगवान्‌ कृष्ण उस समय कुछ 

बोले ॥३९॥ हे राजन्‌ ! तुमने जो मुझसे पूछा था 
वह सब मैंने महान्‌ राजसूययज्ञमै दुर्योधनकी दुष्टताका 


सुयोधनस्य दोरात्म्य॑ राजसरये महाक्रतों ॥४०।। वृत्तान्त तुम्हें सुना दिया ॥४०॥ 


----*%०९६००---- 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्क 


उत्तराध 


दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमो- 
ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
जिहत्तरवा अध्याय 


शाल्व और यादवोका युद्ध । 


श्रीशुक उवाच 


अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कमोद्धत॑ नृप । 


क्रीडानरशरीरस्य सोभपतिहेतः ॥ १॥ 


यथा 

शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिण्युद्दाह आगतंः । 
यदभिनिजित ES 

दुभिनिजितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा ।॥ २॥ 

शाल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छण्वतां सवेभूअुजास्‌ । 


अयादवीं क्षमां करिष्ये पोरुषं मम पश्यत ॥। ३॥ 
इति मूठः प्रतिज्ञाय देवं पशुपति प्रशम्‌ । न 
आराधयामास नप पांसुमुष्टि सङ्गद्रसन्‌ ॥४॥ 
संवत्सरान्ते भगवानाशुतोप उमापतिः । 
वरेणच्छन्द्यामास शाल्वं शरणमागतम्‌ ।। ५॥ 


देवासुसमचुष्याणां _ 


गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
१. न्ये दुयो० । २. तैः 


ho >... 
2075७ |. 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अत्र जिस प्रकार 


। सोभनामक विमानका स्वामी शाल्व मारा गया था 
| वह लीलाहीके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले 


भगवान्‌ कृष्णका एक अद्भुत कर्म और सुनो ॥ १॥ 
शाल्व शिझ्ुपालका मित्र था । वह जब रुक्मिणीके 
विवाहके समय [ कुण्डिनपुरमें ] आया था तो 
जरासन्धादि राजाओंके समान स्वयं भी याददवोंसे 
युद्धमें हार गया था ॥ २ || उस समय शाल्वने सब 
राजाओंको सुनाते हुए यद्द प्रतिज्ञा की थी कि “तुम 
मेरा पुरुषार्थ देखना, एक दिन मैं सम्पूर्ण धरातलको 
यादवोंसे शून्य कर दूँगा? ॥ ३॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वह मूढ़ केवळ 
एक बार एक मुट्ठी भस्म फाँकता हुआ देवाधिदेव 
भगवान्‌ पशुपतिकी आराधना करने लगा || ४ ॥ 
इस प्रकार एक वर्षे व्यतीत हो जानेपर आझुतोष 
भगवान्‌ राङ्करने अपने शरणागत शाल्वसे इच्छित 
वर माँगनेको कहा ॥ ५॥ तत्र शाल्वने यादवोंको 


। भयभीत करनेवाला एक ऐसा विमान माँगा जो 
। इच्छानुसार सर्वत्र जा सके और जिसे देवता, 


"२२1: - न 


म 


` विव्याध पश्चविंशत्या स्पणपुह्ठेरयोमखेः । 


अ० ७६ | दशम स्कन्धं ५९ 


अभेद्यं कामगं वत्रे स यानं ब्रृष्णिभीपणम्‌ ॥ ६॥ | असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प या राक्षस कोई भी न तोड़ 


तथेति गिरिशञादिष्टो मयः परपुरञ्जयः | | सके ॥ ६ ॥ भगवान्‌ गङ्करने 'तथास्तु' कहा और 
उनकी आज्ञासे शत्रुओके नगरोंको जीतनेवाळे मय दानवने 


पुर निर्माय आयात म्ादात्साभमयस्मयम्‌ ॥४॥ सोभनामक एक लोहमय विमान बनाकर शाल्बका 


स लब्ध्वा कामग यान तमांधाम दुरासदम्‌ | दिया ॥ ७॥ उस इच्छाचारी अन्धकारमय अभेद्य 
विमानको पाकर शाल्व यादवोंका वैर स्मरण करता 
हुआ द्रारकापुरीमं आया ॥ ८ ॥ 
निरुद्धय सेनया शालवो महत्या भरतषभ । हे भरतश्रेष्ठ ! शाल्वने एक बहुत बड़ी सेनासे 
सम्पूर्ण द्वारकापुरीको घेर लिया और उसके उपवन, 
प क वि हट उद्यान, गोपुर, द्वार, प्रासाद, अट्टालिका, तोलिका 
सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाइ्मलतोलिकाः | ( मुडेलियाँ ) और विहारगृद्दोंको तोड्ने लगा | उस 
विहारान्स विमानाग्ऱ्यान्निपेतुः शस्त्रवृष्टयः ॥१०॥ | समय उस श्रेष्ठ विमानसे अन्न-शखोकी वर्षा होने 
शिला द्ुमाश्राशनयः सर्पा आसारशर्कराः । लगी.॥९-१०॥ शिला बल ना 
७ झडी ळग गयी तथा प्रचण्ड बवण्डरके कारण सम्पूण 
प्रचण्डश्चक्रवातोऽभूद्रजसाच्छादिता दिशः ॥११॥ दिशाएँ धूलिसे व्याप्त हो गयीं ॥११॥ 
इत्यर्धमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भूशमू। | हे राजन! पूर्वकालमें जिस प्रकार त्रिपुरासुरके कारण 
| सम्पूर्ण पृथिवी पीडित हो गयी थी उसी प्रकार सौमके 
| कारण अत्यन्त पीडित द्वारकापुरीको शान्ति नसीब 
प्रद्यम्रो भगवान्वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः । (न होती थी ॥१२॥ तब महायशस्वी वीरवर भगवान्‌ 
मा भेषेत्यभ्यधाद्वीरो रथारूढो महायेशाः ॥१३॥ | प्रधुम्नने अपनी प्रजाको अत्यन्त पीडित की जाती हुई 


ति र दु देख रथपर सवार हो 'डरो मत” ऐसा कहकर धेय 
सात्यांकश्नारुदष्णश्न साम्बाञ्क्रूर' सहानुज' बँधाया ॥१३॥ उनके साथ सात्यकि, चारुदेष्ण, 


हादिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणो ॥१४॥ | साम्ब, भाइयोंके सहित अक्रूर, हार्दिक्य, भानुविन्द, 
अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः । | द. अका सारण ता १ EE A व 
>> 1 RN | बीर रथ, हाथी, घोड़े और पदाति-सेनासे सुरक्षित हो 
निर्ययुदशिता गुप्ता रथेभाश्वपदातिभिः ॥१५।॥। | कवच धारणकर नगरके बाहर आये ॥१४-१७॥ 
ततः ग्रवबृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह । । ततश्चात्‌ देवताओंके साथ जैसे देत्योंका संग्राम 
| हुआ था उसी प्रकार यादवोंके साथ झाल्वके सैनिकोंका 
¦ अति धोर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा ॥१६॥ 
ताश्च सौमपतेर्माया दिव्यास्नें रुकिमणीसुतः । । तब, सूर्यदेव जैसे रात्रिके अन्धकारको दूर कर देते हैँ 
टर उसी प्रकार रुक्मिणीनन्दन श्रीप्रद्युम्नजीने शाल्वकी वह 
क्षणेन नाशयामास नेश तम इवोष्णगुः ॥१७॥। सम्पूर्ण माया एक क्षणमें ही दिव्याख्नोसे दूर कर 
दी ॥१७॥ और शाल्वके गेनापतिको सोनेके पद्ठ 
` और ठोहेकी नोंकवाळे तथा जिनके जोड जान नहीं 
शास्वस्य ध्वजिनीपालं शरेः सन्नतपर्वभिः ॥१८॥ | पड़ते थे ऐसे पच्चीस बाणोंसे वेध डाला ॥१८॥ 


यया द्वारबतीं शाल्वो वरं वृष्णिकृतं ,स्मरन्‌ ॥ ८ । 


पुरी बभज्ञोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥ ९ ॥ 


नाभ्यपद्यत शं राजंस्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 


यथासुराणां बिबुधेस्तुमुठं लोमहपेणम्‌ ॥१६॥ 


१. मयोमयम्‌ । २. वेरिकृष्णमनुस्मरन्‌ | ३. प्राकाराट्टाल० । ४ स्थः । 


see 
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| इसी प्रकार सौ बाणोंसे शाल्वको, एक-एकसे सब 
सैनिकोको, दश-दशसे सेनानायकोंको और तीन-तीनसे 
दक्षभिदेशभि्नेतुन्वाहनानि त्रिमिखिमिः ॥१९॥ बाहनोंको घायल कर दिया ॥१९॥ 

तदडुत॑ महत्कम प्रचुद्नस्य . महात्मनः । महात्मा Ese यह अद्भुत और महन्‌ पराक्रम 
देख अपने और पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा 
करने लगे ॥२०॥ शाल्त्रका वह मयदानवकृत मायामय 
बहुरूपैकरूप तद्दश्यते न च दश्यते । विमान कभी अनेकरूप ओर कभी एकरूप दिखायी 


NR, व्य पे देता था; कभी वह दीखने लगता और कभी अदृश्य 
मायामयं मयकृतं दुविभाव्यं परेरभूत्‌ ॥२१॥ है जाता था । इस प्रकार शत्रुओंको उसकी गति कुछ 


गतेनाताइयच्छाल्वमेफैकेनास्य सेनिकान | 
दृष्टा तं पूजयामासुः सर्वे खपरसेनिकाः ॥२०॥ 


भी जान न पड़ती थी ॥ २१ ॥ उस सौभविमानकी 
किसी एक स्थानमें स्थिति नहीं थी वह कभी प्रथिवीपर, 
अलातचक्रबद्धाम्यत्सोभं तहुरबखितम्‌ ॥२२।। कभी आकाशमें, कभी पर्वतशिखरपर और कमी जहमें 
अलातचक्रके समान घूमता हुआ दिखायी देता 
था॥२२॥ जहाँ-जहाँ सौभ और अपने सैनिकोके 
शार्वस्ततस्ततोऽपुञ्चञ्छरान्सात्वतयूथपाः । ।२३।। सहित शाल्व दिखायी देता यादवयूथपतिगण वहीं-वहीं 
त हद बाणकी झडी लगा देते॥२३॥ इस प्रकार शत्रुओके छोडे 
करेरम्ग्यकसंस्पर्शेराशीविषदुरासदेः | हुए सूर्य और अग्निके समान उष्ण स्पर्शवाले तथा विषम 
पीड्यमानपुरानीकः झार्वोष्मुद्यत्परेरितेः ॥२४॥ विषधरोंके समान असह्य बाणोंसे विमान और सैनिकोके 
सहित पीडित हो शाल्व मूर्च्छित हो गया ॥२४॥ 


क्चिद्धूमों कचिद्व्योप्निगिरिमूप्ति जले क्कचित्‌ । 


यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससोभः सहसैनिकः । 


पगास्त्रोधेवृष्णिवीरा SO 


शाल्वानीक भृशारदिताः 


इधर इहलोक और परलोक दोनोंको जीतनेकी 
इच्छाबाले यादववीरोंने झाल्वके सैनिकोंकी शख्नवर्षासे 
अत्यन्त पीडित होकर भी रणभूमिको नहीं छोड़ा ॥२५॥ 
शाल्वामात्यो द्युमानाम प्रयु प्राकप्रपीडितः । इसी समय शाल्वके महाबळी मन्त्री युमानने, 
प्या जिसे पहले प्रद्युम्नजीने अत्यन्त पीडित किया 

आसाद्य गदया माव्यो व्याहत्य व्यनदद्धली ।॥२६॥ था, प्रयुन्ननीके पास आ उनपर वज्रलोहनिर्मित 


न तत्यजू रणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः ।।२५।। | 


युं गदया शीर्णवक्षःखलमरिन्द मम्‌ । गदाका प्रहार कर भयङ्कर सिंहनाद किया ॥२६॥ 
उस गदाप्रहारसे राव्ुदमन ग्रदुम्नजीका वक्षःस्थल 


अपोवाह रणात्सतो धमेविद्दारुकात्मजः ॥२७॥ | विदीर्ण हुआ देख साख्थ्यधर्मको जाननेवाला 
उनका सारथी दारुकपुत्र उन्हें रणभूमिसे अलग ले 
| गया ॥२७॥ जब एक मुहूर्त बीतनेपर प्रद्युम्नजीको 
अहो असाध्विद सत यद्रणान्मेऽपसर्पणम्‌ ॥२८ चेत हुआ तो वे सारथीसे कहने लगे--“सूत ! यह 

बड़ा बुरा हुआ कि मैं रणभूमिसे हटाया गया ॥२८॥ 
न यदूनां कुळे जातः श्रूयते रणविच्युतः । , कायरस्वभाव सारथीके कारण जिसे यह कलड प्राप्त 
| इआ है ऐसे एक मुझको छोड़कर यहदुकुलमें उत्पन्न 


लब्धसंज्ञो मुहर्तन काष्णिः सारथिमन्रवीत्‌ । 


hr व ू: छ 
१. मायामयङ्कतं तत्तु डुर्वि०। २. त्रय० । ३. गुर्व्या 
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र 
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विना मत्छीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्त्रिपात्‌ ॥२९॥ | 
कि नु वक्ष्येऽभिसङ्गम्य पितरो रामकेशवौ । 


युद्वात्सम्यगपक्रान्तः,पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥२०॥ 
व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो ्रातृजामयः । 


| 
झेन्यं कथं कथं बीर तवान्येः कथ्यतां मृधे ॥३१॥ | 
साराधिरुवाच | 
घमं विजानतायुष्मन्कृतमेतन्मया विभो | 
सूतः कृच्छगतं रक्षेद्रथिनं सारथिं रथी ॥३२॥ 
एतद्विदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌ । 
उपसृष्टः परेणेति मूच्छितो गदया हतः ॥२३॥ 


| मेरी हँसी उड़ाती हुई 
| कहो, वीर ! युद्धम शत्रुओंने तुग्हें केसे कायर 


हुआ ओर कोई वीर रणमूमिसे हटता हुआ नहीं सुना 
गया ॥२९॥ भला युद्धसे भागा हुआ मैं अपने पिता 
राम और कृष्णसे मिलनेपर उनके पूछनेपर उन्हें अपने 
योग्य क्या उत्तर दूँगा !॥३०॥ अहो ! मेरी भौजाइयाँ 
मुझसे स्पष्ट पूछेगी-- 


कर दिया ?? ॥३१॥ 

सारथी वोला-दे आयुष्मन्‌ ! हे बिभो ! सारथीको 
चाहिये कि सङ्कटमें पड़े हुए रथीकी रक्षा करे और 
रथी सारथीको बचावे--इस धर्मको जानते हुए हीं 
मैंने ऐसा किया है ॥३२॥ यह जानकर ही जब 
आप इत्रुकी गदाके प्रहारसे अचेत हो गये तो मैं 


| आपको रणभूमिसे अलग ले आया ॥३३॥ 


'——o0t0too—— 


ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धेँ उत्तरार्धे 
शाल्वयुद्धे षद्सक्षतितमोऽध्यायः ॥७६॥ 


कया क्क 


सतहत्तरवाँ अध्याय 


शाल्ववध । 


श्रीशुक उवाच | 


स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो ध्रतकामुकः । 
नय मां द्यमतः पाश्च वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १॥ 
विधमन्तं खसेन्यानि द्यमन्त॑ रुक्मिणीसुतः । 
प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचेरटभिः स्मयन्‌ ॥ २॥ 
चतुभिश्चतुरो वाहान्सतमेकेन चाहनत्‌ । 
दवाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वे शिरः ॥ ३॥। | 
गदसात्यकिसाम्वाद्या जघ्नुः सौभपतेर्बलम्‌ । 
पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥ ४॥ ` 
` एवं ` यदूनां शाख्वानां निष्नतामितरेतरम्‌ । ` 
युद्धं त्रिणवरात्रै तदभूत्तुमुलमुल्वणम्‌ ॥ ५॥ 


१. तकल्मप्रातू । २. युद्धधर्म्यादपक्रान्तः । 


श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! तब प्रद्युम्नजीने 
जलसे आचमन कर उत्तम कवच धारणकर धनुष उठाया 
और सारथीसे कहा कि “मुझे वीरवर ययुमानूके पास ळे 
चल” || १ ॥ द्युमान्‌ यादवसेनाका संहार कर रहा था 
अतः उसके पास पहुँचकर रुक्मिणीनन्दन प्रदुम्नजीने 
उसे रोका और हँसते हुए उन्होंने आठ बाणोंसे उसे बेध 
दिया ॥२॥ चार बाणोंसे उसके चार धोड़ोंको, एकसे 
सारथीको, दोसे धनुष और रथकी ध्वजाको तथा एकसे 
उसके शिरको बाँध डाला || ३ || इधर, गद, सात्यकि 
और साम्ब आदि यादवगण शाल्वकी सेनाका संहार 
करने छगे और सोभविमानपर चढ़े इए समस्त सैनिकगण 
उनके वाणोंसे शिर कट जानेके कारण समुद्रमें 
गिरने लगे | ४ ॥ इस प्रकार सत्ताईस दिनतक 


| यादव और शाल्व-सेनाका परस्पर एक दूसरेपर प्रहार 


करतं हुए बड़ा घमासान युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 


— क 


सूत उवाच । ४ न्ध सोभवधे । ५. बादरार्याणरुबाच । 
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इन्द्रं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना । 


॥ 
| 
| 
1 


राजस्रयेऽथ निशवत्ते शिशुपाले च संखिते ॥ ६ ॥ | 
कुरुवृद्वाननुज्ञाप्य मुनीश्च ससुतां प्रथाम्‌ । 
निमित्तान्यतिघोराणि पइ्यन्द्रावतीं ययो ॥ ७॥ 
आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसङ्गतः | 
राजन्याश्रेद्यपक्षीया चूतं हन्युः पुरीं मम ॥ ८॥ 
वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । 

अ) ७ क ७ ~ 

सोभं च शास्वराज च दारुकं प्राह केशवः ॥ ९॥ 


रथं प्रापय मे सूत शाल्बस्यान्तिकमाशु वे । 


श्रीमद्भागवत 


MNES 5 न नन अलल न्नननन्न्न् 


हे राजन्‌ ! उस समय भगवान्‌ कृष्ण धर्मराजके 
बुळानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे । वहाँ राजसूययज्ञ 
समाप्त हो जानेपर और शिशुपालके परलोक सिधारनेपर 


| बहुतसे अपशकुन द्वोते देख वे कुरुवंशी बड़े-बूढ़ों 
' मुनीइबरों और पुत्रोके सहित बुन्तीजीसे आज्ञा ले 


द्वारकापुरीको चले ॥ ६-७ ॥ उस समय वे मन-ही-मन 


| कहने लगे “मैं आर्य बलरामजीके साथ यहाँ आया 


हुआ हूँ, इस समय शिद्युपालके पक्षवाले राजाओंने 
अवश्य ही मेरी पुरीपर आक्रमण किया ह्वोगा' ॥८॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने खजनोंका कष्ट 
देखा तथा सौभविमान और राजा शाल्वको वहाँ 
उपस्थित देख बळरामजीको नगरकी रक्षाका 
भार सौंपकर दारुक सारथीसे कहा--॥ ९॥ 


। हे सूत! मेरे रथको तुरन्त ही शाल्वके पास 


सम्भ्रमस्ते न कर्तव्यों मायावी सौभराडयम्‌ ॥१०॥ | 


इत्युक्तश्रोदयामास रथमाथाय दारुकः । 
विशन्तं ददृशुः सर्वे खे परे चारुणानुजम्‌ ॥११।। 
शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायवलेश्वरः । 
प्राहरत्कृष्णसताय शक्तिं भीमरवां मृधे ॥१२॥ 
तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रंहसा । 
भासयन्ती दिशः शोरिः सायकेः शतधाच्छिनत्‌ । १२।। 
तं च पोडशमिबिद्ध्वा वाणेः सौभं च से भ्रमत) 
अविध्यच्छरसन्दोहैः खं सये इव रस्मिभिः ॥१४॥ | 


. शाल्वः शोरेस्तु दोः सव्यं साड शाङ्गधन्वनः। 


ले चलो, यह सौभराज बड़ा ही मायावी है, तुम 


| इससे भय न मानना'' ॥१०॥ 


भगवानूकी इस प्रकार आज्ञा पा दारुकने रथपर 
चढ़कर धोड़ोंको बढ़ाया । उस समय यादव और 
शाल्व दोनों पक्षके वीरोंने युद्धभूमिमें गरुडध्वजको 


| आते देखा ॥११॥ तब जिसके प्रायः सभी सेना- 


नायक नष्ट हो चुके थे उस शाल्बने भगवान्‌ कृष्णको 
युद्वभूमिमें देखकर उनके सारथीपर एक भयङ्कर शब्द 
करनेवाली शक्ति छोड़ी ॥१२॥ उसे आकाशर्मे 
विद्युतूके समान दशों दिशाओंको प्रकाशित करती इई 
अत्यन्त वेगसे आती देख श्रीकृष्णचन्द्रने बाण बरसाकर 


| उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले ॥ १३॥ फिर सोलह बाणोंसे 


झाल्वको वेधकर सूर्य जैसे किरणोंसे आकाशको 
व्याप्त कर देता है उसी प्रकार आकाइामें घूमते इए 


¦ सौभविमानको भी बाणसमूहसे वेध दिया ॥१४॥ तव 


। शाल्वने भी बाण छोड़कर शाङ्गधन्वा भगवान्‌ कृष्णका 


. बिभेद न्यपतद्धसाच्छाङ्गमासीत्तदद्धतम्‌ ॥१५॥ | शाङ्गधनुषयुक्त बायाँ हाथ वेधा । इससे उनके हाथसे 


हाहाकारो महानासीद्वतानां तत्र पश्यताम्‌ । शाङ्गघनुष छूटकर गिर दखल बड़ा ही आश्चर्य 
नी खः “ | हुआ ॥१५॥ इस आश्चर्यको देखकर समस्त दर्शकगण 
निनद्य सोमराड्येरिदमाह जनादनम्‌।१६। | मदान्‌ हाहाकार करने लगे तब सौभराजने घोर 


कीड... 2 ळे _ सिंहनाद करते हुए भगवान्‌ कृष्णसे कह्दा-॥१ ६॥ 


१. स्थमा० । २, भि्बोणेबिदूप्वा सोम । _ 


LN 
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यच्वया मूढ नः सख्युभ्रातुर्भायां हतेक्षताम्‌ । 
प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥ १७॥ 
तं त्वाद्य निशितेबाणेरपराजितमानिनम्‌ । 


नयाम्यपुनराबृत्ति यदि तिष्ठेमेमाग्रतः ॥१८॥ 


श्रीभगवानुवाच 

वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌ । 

पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥१९॥ 
इत्युक्त्या भगवाञ्छाल्वं गदया भीमवेगया | 

तताड जत्रो संरूधः स चकम्पे वमनसूक्‌ ।1२०॥ 
गदायां संनिवृत्तायां शाल्व स्त्वन्तरथीयत । 

ततो मुहूर्त आगत्य पुरुपः शिरसाच्युतम्‌ । 
देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन॥॥२१॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पिठवत्सल । 
बद्ध्यापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः।२२॥ | 
निशम्य विग्रियं कृष्णो' मानुषीं प्रकृति गतः । 
विमनस्को घरणी खेहाद्वभापे प्राकृतो यथा ॥२३॥ | 
कथं राममसम्श्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुरे: । | 
शाल्वेनाल्‍पीयसा नीतःपिता मे बलवान्विधिः।!२४॥ | 


इति ब्रुवाणे गोबिन्दे साभराट प्रत्युपस्थितः । 


दशम स्कन्ध 
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८१ मूढ! तू हम सबके देखते-देखते हमारे मित्र--हमारे 
भाई (शिश्वुपाल) की पत्नी (रुक्मिणी) को हर छाया और 
फिर तूने उस हमारे सखाको भी असावधान-अवस्थामे 
सभाके बीचमें मार डाला । इससे तू अपनेको अजेय 
मानने लगा था सौ आज, यदि तू मेरे सामने डटा 
रहा तो मैं तुझे अपने तीखे बाणोंसे उस छोककों भेज 
दूँगा जहाँसे कोई लौटकर नहीं आता” ॥१७-१८॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-रे मन्द ! तू वृथा बकवाद 
करता है, अपने शिरपर नाँचते हुए काठको नहीं 
देखता । अरे ! शूरखीरलोग तो अपनी वीरता ही 
दिखळाया करते हैं, व्यर्थ बढ़-बढ़कर बातें नहीं 
बनाते ॥१९॥ ऐसा कह भगवानूने क्रोधर्म भरकर 
एक अत्यन्त वेगशालिनी गदासे शाल्वके कन्धोपर 
प्रहार किया । इससे वह रक्तवमन करता हुआ काँपने 


| लगा ॥२०॥ गदाके लौट जानेपर शाल्व अन्तर्धान हो 
। गया । उसके एक मुहूर्त पश्चात्‌ एक पुरुपने भगवान्‌ 
| कृष्णको शिर झुकाकर प्रणाम करते हुए रोकर 


कहा--“मुझे देवकीजीने भेजा है और कहा है कि 
हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाहो ! हे पितृवत्सल ! 
कसाई जैसे पशुको ले जाता है उसी प्रकार तुम्हारे 
पिताको शाल्व बाँधकर ले गया है” ॥२१-२२॥ यह 


| अप्रिय संवाद सुन भगवान्‌ कृष्ण मनुष्यस्वभावके 
| अनुसार करुणावश उदास हो साधारण पुरुषोंके 


समान स्नेहपूर्वक कहने छंगे--॥२३॥ “'अद्दो ! 
देव बड़ा बलवान्‌ है ! जिन्हें देवता और असुर कोई 


| भी नहीं जीत सकता उन सदा सावधान रहनेवाले 


भगवान्‌ बळमद्रजीको जीतकर अति अल्पवीर्य शाल्व 
किस प्रकार मेरे पिताजीको ले गया ??।|२४॥ भगवान्‌ 
ऐसा कह ही रहे थे कि सौमराज वसुदेवजीके समान 


'बसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच संः।।२५॥ 


एप ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि। | 
वधिष्ये वीक्षतस्तेज्युमीशश्रेत्पाहि बालिश ।।२६। | 


एक मायारचित पुरुषको लिये इए वहाँ आया और 
उनसे कहने लगा--॥२५॥ “रे मूर्ख ! देख, यह तेरा 
जन्मदाता पिता है जिसके लिये तु जीवन धारण 
करता है । में इसे तेरे सामने ही मारे डालता हूँ, 
यदि तुझमें सामर्थ्यं हो तो इसे बचा छे ॥२६॥ 


१. तृभार्या १ २. हृ 


कोक" 


श्रीमद्भागवत 


एवं निभत्स्ये मायावी खल्लेनानकदुन्दुभेः | महामायावी शाल्वने भगवान्‌ कृष्णको इस प्रकार 


| धमकाकर वसुदेवजीका शिर काट डाला ओर उसे लेकर 
आदाय समाविशत्‌ ॥२७॥ 
5 शिरआदाय सस समं उ | आकाशस्य सौमविमानपर आ बैठा ॥२७॥ उस समय 


ततो मुहूतं प्रक्रृताबुपप्छुतः | महानुभाव भगवान्‌ कृष्ण खयंसिद्ध ज्ञानवान्‌ होकर भी 
खबोध आस्ते स्रजनानुपङ्गतः। ` अपने स्वजन बसुदेवजीके सम्बन्धसे दो घडीके लिये 
महानुभावस्तदबुद्भयदासुरीं साधारण पुरुषोंके समान शोकमें डूब गये, किन्तु 
मायां स शाल्वप्रसृतां मयोदिताम्‌॥२८॥ | फिर जान गये कि यह तो शाल्वकी फेलायी हुई 

न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं | मयदानबकी आघुरी माया ही थी ॥२८॥ इस प्रकार 
हर , सचेत होनेपर श्रीअच्युतने स्वप्तके समान उस 

> पु ENT: | रणभूमिमें न दूत ही देखा और न अपने पिताका 
स्वापन यथा चाम्बरचारण (रिपु शरीर ही । वे अपने शत्रु शाल्वको सौभविमानमें स्थित हो 
सोभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः ।॥२९॥। | आकाशमें घूमते देख उसे मारनेको उद्यत हो गये ॥२९॥ 


मुनोश्वर ऐसा कहते हैं | किन्तु वे इस बातका विचार 
| नहीं करते कि ऐसा कहनेमें उन्हींके बाक्योंसे विरोध 
क शोकमोहो ख्नेहों वा भयं वो येज्ज्सम्भवाः । हो जाता है ॥३०॥ कहाँ तो अज्ञानियोंमें होनेवाले 
शोक, मोह, स्नेह और मय आदि और कहाँ जो 
| कभी खण्डित नहीं होते ऐसे ज्ञान, विज्ञान और 
यत्पादसेवोजितयात्मविद्यया | ऐश्वर्यसे परिपूर्ण श्रीकृष्णचन्द्र ? ॥ ३१॥ जिनकी 
। चरणसेवासे बृद्धिको प्राप्त हुई आत्मविद्यासे मुनिजन 
| अनादि अविद्याजनित विपरीतज्ञानका नाश करते और 
लभन्त आत्मीयमनन्तैशचर अनन्त आत्मवैभवको प्राप्त करते हैं उन सत्पुरुषोंकी 
| एकमात्र गति परमात्माको क्रिस प्रकार मोह हो 


यत्खवाचो विरुध्येत नूनं ते न स्परन्त्युत ॥३०॥ 
क्क चाखण्डितविज्ञानज्ञानेश्रयेस्त्वखण्डितः ।॥३१॥ 


हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । 


कुता चु मोहः परमस्य सद्गतेः ॥३२॥ | सकता है ¦ ॥३२॥ 
तं शस्रपूगेः प्रहरन्तमोजसा | हे राजन्‌ ! इस समय शाल्व बड़े वेगसे श्र- 
शाल्व शरेः शोरिरमोधविक्रमः । | समूहकी वर्षा कर रहा था | अतः अमोधवीर्य श्रीहरिने 
विद्ध्वाच्छिन्मे धनुः शिरोमणिं उसे घायलकर भयङ्कर गदाप्रहार से झात्रुका कवच, धनुष, 
सभं च गत्रोगदया रुरोज ह॥३३॥ | शोर्षत्राण और सौभविमान चूर-चूर कर डाला ॥३३॥ 
तस्क्रष्णहस्तेरितया विचूर्णितं वह विमान कृष्णचन्द्रके हाथसे छूटी हुई गदासे 
पपात तोये गदया सहस्रधा । हजारों भागोंमें खण्ड-खण्ड हो जलमें गिर पड़ा | तब 
विसृज्य तद्धतरुमास्थितो गदा- | शाल्व उसे छोड़कर प्रथिबीपर खड़ा हो गया और 


मुद्यस्य शाइ्चाञ्च्युतमभ्यगाद्‌ ढुतम्‌॥२३४।। गदा उठाकर बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर दोडा ॥३४॥ 
आधावतः सगद तस्य चाहु ` उसे अपनी ओर दौड़कर आते देख भगवानूने एक बाणसे 


१. स्वप्न । २. वाशानसम्भवम्‌ । 


एवं वदन्ति राजपें ऋषयः के च नान्विताः। , हे राजर्षे! पूर्वापरका विचार न करनेवाले कुछ , 


भल्लन ॥छत्त्वाथ रथाङ्गमद्धतम्‌ । । उसका गदायुक्त हाथ काट डाला और फिर शाल्वका 


| 
| 
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शर वधाय शाल्वस्य लयारकेसन्निभं वघ करनेके लिये प्रलयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
| छुदर्शनचक्र उठाया । उस समय बे सूर्यके सहित 
उद्याचलके समान दीख पड़ते थे ॥३५॥ भगवानने 
जहार तेनेव शिरः सकुण्डल उस चक्रसे ही महामायावी शाल्वका किरीट-कुण्डल- 
मण्डित मस्तक काट डाला जैसे पूर्वकालमें इन्द्रने 
वज्रद्वारा वृत्रासुरका शिर काटा था। यह देख 
वज्रेण बृत्रस्य यथा पुरन्दरो , शाल्वपक्षके वीरोम बड़ा हाहाकार होने लगा ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! पापी शाल्वके मारे जानेपर और गदा- 
प्रहारसे सौभके चूर-चूर हो जानेपर आकारामें 
तस्मिन्निपतिते पापे सोमे च गदया हते । देवताओंकी बजायी हुई दुन्दुमीका शब्द होने लगा । 
| इसी समय अपने मित्र शिशुपाळादिका बदला ठेनेके 
लिये दन्तवक्त्र अति कुपित होकर द्वारकाकी ओर 
सखीनामपचितिं कुर्वन्दन्तवक्त्रो रुपाभ्यगात्‌। ३७|| चला ॥३७॥ 
Dr GO 
इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
रीमवध्ो नाम सक्षसप्ततितमोऽध्यायः ॥७७॥ 


—— 


अठहत्तरवाँ अध्याय 


दन्तवक्त्र और विदूरथका वध तथा तीर्थयात्राके समय बळरामजीद्वारा सूतजीका रिररछेदः 


विभ्रद्रभो सार्क इवोदयाचलः ॥३५॥ ` 
किरीटयुक्त पुरुमायिनो हरिः । 
वभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌ ॥३६॥ 


नेदुदुन्दुभयो राजन्दिवि देवगणेरिताः | 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-हे राजन्‌ ! अपने 


निशुपालस्य शाल्वस्य पोण्डकस्याि दर्मतिः । | परछोकगत मित्र शिक्षुपाल, शाल्व और पोण्ड्कादिका 
छेसे प्रिय करनेके लिये आया हुआ महान्‌ पराक्रमी 


परलोकगतानां च' कुव॑न्पारोक्ष्यसाहदम्‌ ॥ ९ ॥ दुर्वुद्धि दन्तवक्त्र क्रोधित हो हाथमें गदा ठे पृथ्वीको 
एकः पदातिः सडक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । कम्पायमान करता हुआ अकेला और पैदल ही 


पद्भ्यामिमां महाराज महासच्षो व्यद्व्यत ॥ २ ॥ | द्वारकाके पास दिखायी दिया ॥ १-२ ॥ उसे इस 
प्रकार आया देख भगवान्‌ कृष्ण हाथमें गदा ले तुरन 


तं तथायान्तमालोक्य गदामादाय स्वरः । | ही रथसे कूद पड़े और जैसे किनारा समुद्रको रोक 
अवप्छुत्य रथात्क्रृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्ययात्‌ ॥ ३ ॥ | देता है वैसे ही उसे आगे बढ्नेसे रोक दिया | ३॥ 


गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः । । तब महामदान्ध करूषनरेश दन्तवक्त्रने गदा 
| उठाकर भगवान्‌ कृष्णसे कहा--“आज बड़े 
सोमाग्यसे तू मेरी आँखोंके सामने आया है ॥ ४ ॥ 


हमारा वध्य नहीँ है] परन्तु तू मेरे मित्रोको 
त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रधरुड्यां जिघांससि । मारनेवाळा है और मुझे भी मारना चाहता है, 


| १. न्ये सौमशाल्ववधः । 
| भा० खं० २--७६-- 


अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया ॥ ५ ॥ 
तर्द्यानृण्यपुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः। | 
बन्धुरूपमरि हत्वा व्याधिं देहचरं यथा॥ ६॥। 
एवं रूथैस्तुदन्वाक्यैः कर्णं तोत्रेरिव द्विपम्‌ । 
गद्याताइयन्मू्ष्नि सिंहवद्व्यनदच सः॥ ७॥ 
गदयाभिहतोऽप्याजां न चचाल यदूदृहः । 
कृष्णोऽपि तमहन्गुर्व्या कोमोदक्या स्तनान्तरे। ८ 
गदानिभिन्नहृदय उद्वमत्रुधिरं मुखात्‌ । 
्रसाये केशबाहुडप्रीन्धरण्यां न्यपतद्व्यसु: ॥ ९॥ 
ततः सूक्ष्मतर॑ ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भु तम्‌ । 
पश्यतां सबेभूतानां यथा चैद्यवधे नृप ॥१०॥ 


विद्रथस्तु तद्भाता भ्रातृशोकपरिप्लुतः । 

~ ७ मुच्छूसंस्तजिधांसया ७ 
आगच्छदसिचमभ्यामुच्य ॥११॥ 
तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना । 
शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥ १२॥। 
एवं सोभं च शार्वं च दन्तवक्त्रै सहानुजम्‌ । 


हृत्वा दुविषहानन्यैरीडितः सुरमानयेः।। १३॥। ' 
मुनिभिः  सिद्धगन्थवेंविद्याधरमहोरगेः । 


अप्सरोभिः पितृगणेयेसैः किन्नरचारणेः ।।१४।। 
उपगीयमानबिजयः  कुसुमेरमिवर्षितः । 
वृतश्च इृण्णिप्रवरेविवेश्ञालङकृतां पुरीम ॥१५॥ | 
एबं योगेश्वरः कृष्णो भगवाञ्जगदीश्वरः । 


इयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः ॥१६॥ | 


श्रीमद्वागवत 


|| नहीं हुए और उन्होंने अपनी 


। जाते हुए तथा मुनि, सिद्ध, 
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इसलिये हे मन्द ! में तुझे अपनी वज्रतुल्य गदासे 
मार डाढँगा ॥५॥ ओर हे अज्ञ ! अपने मित्रोका 
प्रिय करनेवाला मैं अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुए 
रोगके समान अपने बन्धुरूप तुझे मारकर तब अपने 
मित्रोंसे उक्रण हो जाऊँगा” ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
अङ्कुशसे जैसे हाथीको उत्तेजित करते हैं वैसे ही 
भगवान्‌ कृष्णको कटुबचनोंसे उत्तेजित कर उसने 
उनके मस्तकमें गदा मारी और सिंहके समान भयङ्कर 
गर्जना की ॥ ७॥ किन्तु यदुनन्दन उसकी गदासे 
आहत होकर भी रणभूमिमें तनिक भी विचलित 
कौमोदकीगदासे 
दन्तवक्त्रके वक्षःस्थलमें प्रहार किया ॥ ८ ॥ गदाके 
लगनेसे उसका हृदय फट गया, उसके मुखसे रुधिर 
बहने लगा और वह प्राणहीन हो केश, बाहू और 
चरण फैलाकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥९॥ हे 
राजन्‌ ! शिश्जुपालके मरनेपर उसके मुखसे निकली 
हुई ज्योतिके समान दन्तवक्त्रके मुखसे निकली हुई 
सूक्ष्मज्योति भी सब लोगोंके देखते-देखते बड़ी विचित्रता- 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लीन हो गयी || १० | 
तदनन्तर दन्तवक्त्रका भाई विदूरथ भ्रातृशोकसे 
व्याकुल हो भगवान्‌ कृष्णको मारनेकी इच्छासे ढाळ- 
तलवार ले दीर्ध निःश्वास छोड़ता हुआ आया ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! उसे आया देख भगवान्‌ कृष्णने उसका 
किरीट-कुण्डलसुशोभित मस्तक अपने छुरेके समान 


घारवाले चक्रसे काट डाला ॥ १२ || इस प्रकार. 


सौभ, शाल्व और माईके सहित दन्तवक्त्र इन दुर्धर्ष 
शत्नुओको मारकर देवता और मनुष्योंसे स्तुति किये 
गन्धर्व, विद्याधर, सर्प, 
अप्सरा, पितृगण, यक्ष, किन्नर और चारणादिके 
विजयगान ओर पुष्पवपो करते हुए भगवान्‌ कृष्णने 
प्रमुख यादवोके साथ भली प्रकार सजायी हुई 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥ १३-१५ ॥ योगेश्वर 


। जगत्पति भगवान्‌ कृष्ण इसी प्रकार अनेकों लीलाएँ 


करते हैं | अज्ञानियोंकी इष्टिमें ही बे कहीं जीतते 
और कहीं हारते हुए प्रतीत होते हैं ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
रै 
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श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवेः । ¦ _ कहते हैं, एक बार बलरामजी कौरवोंकी पाण्डवोके 
साथ युद्धकी तैयारी सुनकर कोई पक्ष न लेनेके 
। विचारसे तीर्थस्नानके बहाने द्वारकासे चले गये || १ ७॥ 
स्रात्वा प्रभासे सन्तप्ये देवपिपितृमानवान्‌ । द्वारकासे चलकर उन्होंने प्रभासक्षेत्रमे स्नान किया 
न 1 हि और वहाँ देवता, ऋषि, पितृगण और मनुष्योंको 
सरखतीं प्रतिस्रोतं ययो त्राह्मणसंवृत्तः ॥ १८॥ तृप्त कर बिप्रमण्डढीके साथ प्रवाहाभिमुख हो 
' सरखतीके किनारे यात्रा करने लगे ॥ १८॥ 
कल अव र | बहाँसे प्रथूदक, बिन्दुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाळ, 
[वशाल ब्रह्मताथ च चक्र प्राचा सरखताम्‌ ॥१९॥ ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि 
| तीर्थोमें गये ॥ १९ ॥ हे भारत ! तत्पश्चात्‌ यमुना 
| और गङ्गाजीके आस-पासके तीर्थम होते हुए 
जगाम नेमिपं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥ | नेमिषारण्यमें गये जहाँ ऋषिगण यज्ञ कर रहे. 
£ क वि स्का | थे | २०॥ बळरामजीको आये जान दीधक्काछीन 
तमागतमाभम्रत्य सुनयो दाधसात्रणः । | यज्ञका अनुष्टान करनेवाले उन ऋषियोंने अपने-अपने 


।र्थाभिमेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल ॥१७॥ 


प्रधूदक॑ बिन्दुसरत्रितकरूपं सुदर्शनम्‌ । 


यमुनामनु यान्येव गङ्गामनु च भारत | 


अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌ ॥२१॥। | आसनोसे उठ उनका यथायोग्य अभिनन्दन किया 
। और प्रणाम कर विधिवत्‌ पूजन किया ॥ २१ ॥ 

ोचेतः सपरीवारः कृतासनपरिग्र। | इत प्रकार उनसे साथियोसदित मठी प्रकार 
5. Pree | सम्मानित हो बळरामजी आसनपर विराजमान हुए । 
रामहपणमासीन महषः शिष्यमक्षत ॥२२।। | इस समय उनकी दृष्टि व्यासगद्दीपर बैठे हुए महर्षि 
| द्वैपायनके शिष्य रोमहर्षणपर पड़ी ॥ २२ || बळरामजी- 
को यह देखकर कि वे सूतजातिमें उत्पन्न होकर भी 
~. वका ' न तो आसनसे खड़े ही हुए और न हाथ जोड़कर 
अध्यासीन च तान्वग्राइचुकापाठाकय माधवः । ।२३।। प्रणाम ही किया तथा ब्राझणोंसे भी ऊँचे आसनपर 


अग्रत्युत्थायिनं स्रतमकृतप्रह्णणाञ्जलिम्‌ । 


| बैंठे हुए हैं, बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३॥ वे कहने 


यस्मादसाविमान्वि्रानध्यास्ते प्रतिहोमजः। `| छ्रो--“यह रोमदर्षण ग्रतिठोमजातिका होकर 


८ महला हर ५ भी इन ब्राह्मणोंस तथा धमकी रक्षा करनेवाले 
घ वास्मान्वधमह १ ॥२४॥ | तया ऊपर बेड न > 
मपालांस्तथ हंति दुमेतिः॥२४॥ । हम लोगोंसे भी ऊपर वैठा हुआ है, इसलिये यह 

व ss व | दुष्ट वधके योग्य है ॥ २४ ॥ इसने मुनिवर भगवान्‌ 
ऋषभमगवता भूत्वा ।शष्याञ्थात्य बहांन च | | व्यासका शिष्य होकर बहुत-से इतिहास, पुराण ओर 
जि र क्या कार | धर्मशास्रोंका अध्ययन किया है, किन्तु इस 

[तहासपुराणांन थमंशास्राण सवशः ॥२५॥ | त ~ 
हरः RTT | अजितेन्द्रियः अशिष्ट और अपनेको वृथा ही बड़ा 
| पण्डित माननेवाले अजितात्मा सूतको उन सबसे 
| कोई छाभ नहीं हुआ, जैसे नटकी सारी चेट्टाएँ 

a 0८4 । दिखानेके लिये मी हैं व 
न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ | दिखानेके लिये हो हुआ करती हैं ॥२५-२६॥ जो 
| लोग धर्मका चिह्न धारण करते हैं, किन्तु धर्मानुसार 


एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नबतारो मया कृतः । | आचरण नहीं करते वे अधिक पापी होते हैं। वे. 


अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः । 


वषयामे धर्मध्वजिनस्ते दि पातकिनोऽधिकाः॥२७॥ मेरे वधय हैं । उन्हें मारनेक लिये ही मैंने इस लोकरमे 
अवतार लिया है” ॥ २७॥ हे राजन्‌ : यद्यपि 
भगवान्‌ बलमद्रजी दुष्टोको मारनेका विचार भी छोड़ 
भावित्वात्त कुशाग्रेण कर्थेनाहनत्प्रभु: ॥२८) चुके थे, तथापि होनहारके वशीभूत हो उन्होंने ये 
शब्द कह हाथमें लिये हुए कुशाओंसे सूतजीको मार 
[ला ॥ २८ ॥ सूतजीके मरते ही समस्त मुनिगण 
ऊचुः सङ्कषणं देवमध्मस्ते कृतः प्रभो ॥२९॥ | दु खित होकर हाहाकार करने लगे और श्रीसक्कपणसे 
| बोठे--“'प्रभो ! आपने यह बडा अधमे किया॥ २९॥ 
| हे यदुनन्दन ! इन्हें तो हमने ही त्रह्मासनपर बेठाया 
आयुश्वात्माछुम॑ तावद्यावत्सत्रं समाप्यते ॥३०॥ | था और जबतक हमारा यज्ञ समाप्त न हो तबतकके 
लिये इन्हें शारीरिक क्से रहित आयु भी दी 

,थी॥ ३०॥ आपने बिना जाने यह त्रह्महत्याके समान 
योभेश्चरस्य भवतो नाञ्नायोऽपि नियामकः ॥३१॥ घोर पाप किया है। आप योगेश्वर हैं। वेद भी 
आपका शासन नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ तथापि 
हे लोकपावन ! यदि आप किसीके आदेशमें न 
चरिष्यति भवोछोकसङ्ग्रहोऽनन्यचोदितः ॥३२॥ वँधकर भी इस त्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करें तो इससे 

संसारको शिक्षा मिलेगी” || ३२ ॥ 


एतावदुक्त्वा भगवानिउत्तोञ्सद्वघादापि । 


हाहेति बादिनः सर्वे मुनयः खिल्नमानसाः । 


+ १७ 
अस्य त्रह्मासनं दत्तमस्माभियदुनन्दन । 


अजानतैवाचरितस्त्वया त्रह्मधो यथा । 


यद्येतद्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन । 


श्रीभगवानुवाच ८३ कि वा >> 
श्रीभगवान्‌ बोले--में छोगांपर अनुग्रह करनेक 
लिये इस पापका प्रायश्चित्त करूँगा; अतः इसके 
नियमः प्रथमे कर्पे यावान्स तु विधीयताम्‌॥३३।॥। लिये जो सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त हो वह बतलाइये ॥ ३३ ॥| 
दीर्षमायुर्वतैत्य  सत्त्वमिन्द्रियमेव च। "ईस सूतके न कर! कप ह 
~ 22. अक्षण्णता आदि जो कुछ भी अभीष्ट हो, उसे आप कह 
आश्चासितं यत्तदूब्रत साधये योगमायया ।1३४॥॥ , सभी अपने ह वणर र 
9 वह सभी अपने योगबळसे दे सकता हूँ ॥२४॥ 


करिष्ये वधनिर्षेशं लोकानुग्रहकामया । 


ऋषय ऊचुः 

ऋषिगण वोले--हे बळमद्रजी ! आप कोई ऐसा 

उपाय कीजिये जिससे आपका शस्त्र तथा वीर्य और 

यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥२५॥ | स अ भी व्यर्थ न हो और हमारा बचन भी 
सत्य हो जाय ॥ २५॥ 


अस्नस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च । 


श्रीम रावाचुवाच ८९० 
| श्रीभगवानने कहा-वेदमें कहा है पिताका 
च्य टर आत्मा ही पुत्ररूपसे उत्पन होता है? अतः 
आत्मा बे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ गी 
हात वदानुशासनस्‌ । इसका पुत्र इसके स्थानपर वक्ता होगा और 
तस्मादस्य भवेदक्ता आयुरिन्द्रिस्तवान्‌ ॥३६। | ह दौ आयु, इन्द्रिय तथा वळसे सम्पन 
होगा ॥ ३६ ॥ हे. मुनिश्रेष्ठ ! इसके सिवा आप 


क्व कामो मुसिश्रेष्ठा बूताइं करवाण्यथ | सुनिश्रेष्ठा बताई करवाण्यथ । । छोगोंकी और जो इच्छा हो वह कहिये, मैं पूर्ण 
१. चरिश। | व दै 8 


के 


अ० ७९ ] दशम स्कन्ध | ६०५ 


ऋषिगण बोले-भगवन्‌ ! इल्वलका पुत्र बल्वल- 


ऋषय उचुः । 
इरवरस सुतो घोरो बल्बलो नाम दानवः | | नामक एक घोर राक्षस है । वह प्रतयेक परपर आकर 
5 3 क | हमारे यज्ञको दूषित कर देता है ॥२८॥ हे यदुनन्दन ! 
स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वाण पर्वाण ॥२८॥ | आप उस पीब, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, मध और मांसकी 
तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ । ` वर्षा करनेवाले पापी राक्षसको मार डाल्यि--यही 


| हमारी बड़ी भारी सेवा होगी ॥ ३९ | तत्पश्चात्‌ बारह 


पूयशञोणितविण्मत्रसुरामांसाभिवर्पिणम्‌ ॥२९॥ | 2 न _ 
| महीनेतक समाहितचित्तसे तीर्थोर्मे खान करते हुए 


ततश्च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । | सम्पूर्ण भारतवर्षकी परिक्रमा करनेसे आप पापसुक्त 
चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थखायी विशुद्धचसे ॥४०॥ | हो जायँगे ॥ ४० ॥ 
rot 


IT म 
इति श्रीमद्भावते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
बळदेवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्तति- 
तमोऽध्यायः ॥ ७८॥ 


"टल 


उनासीवाँ अध्याय 


वबल्बळच'थ और बलरामजीकी तीर्थयात्रा । 


Ri । श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! तदनन्तर पर्वकाळ 

ES 20 | उपस्थित होनेपर धूलिकी वर्षा करता हुआ बडा तीव्र 

: पवेण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवषणः [Ee ह डा त 
ततः पवेण्यु प्रचण्ड; पाँसुबषणः । | और प्रचण्ड वायु चळने लगा, उस समय सब ओर बड़ी 


भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्तु सर्वज्ञः ॥ १ ॥ | दुर्गन्ध पैल गयी ॥ १ ॥ फिर यज्ञशाळामें बल्वळद्वारा 
| की हुई मळ-मूत्रादि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा होने 

| लगी और कुछ ही देरमें वह भयङ्कर राक्षस हाथमें 
क त्रिशूछ लिये दीख पड़ा ॥ २॥ तब जिसके तपाये 
अभवद्यज्ञयालाया सो$न्वरशयत शूल्क ॥२९॥ | हुए ताँबेके समान अरुणवर्ण केश और डाढ़ी-मूँछे 
| हैं तथा टेढी डाढ़ों और भ्रुकुटियोके कारण जिसका 
| मुख अति भयावना दीख पड़ता है उस कजलपुञ्जके 
तप्तताम्रशिखासम श्रुं दंख्रोग्रश्रुकुटीमुखम्‌ ॥ ३ ॥ | समान अत्यन्त कृष्णवर्ण और बड़े डीळ्वाठे दैत्यको 
र 365 | देखकर श्रीबळमद्रजीने झत्रुसेनाका संहार करनेवाले 

सस्मार मुसळ रामः परसन्यविदारणम्‌ | | मूसलका और दैत्यदळको दलित करनेवाले हल्का 
इलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतथतुः ॥४॥ | स्मरण किया और वे तुरन्त ही उनके पास आकर 
है हु । उपस्थित हो गये || ३-४ ॥ तब बळरामजीने आकाशमै 

तमाकृष्य़ हलाग्रेण बल्वल॑ गगनेचरम्‌ । | गमन करनेवाले विप्रद्रोही बल्वळको हल्के अग्रभागसे 


ततोष्मेष्यमयं वर्ष वल्वलेन विनिर्मितम्‌ । 


तं विलोक्य शृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 


१. न्वे बळदेवतीर्थयात्रायां पश्च० | २. श्र | 


हे झंसलेनाहनत्कुद्ो मूध्नि बह्मदुई बट! ॥५॥ 
सोष्पतद्भुवि निभिन्नललाटोऽसुकसमुत्सृजन्‌ । 
ुञचन्नातेखरं गैलो यथा चन्रहतोऽरुणः॥ ६ 
संस्तुत्य मुनयो राम प्रयुज्यावितथाशिपः । 
अभ्यापिश्वन्महाभागा वृत्रध्नं विबुधा यथा॥ ७॥। 
वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजाम्‌ । 


रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 


अथ तेरभ्यनुङ्ञातः कोशिकीमेत्य त्राह्मणैः । 
खात्वा सरोवरमगाद्यतः सरयुराखवत्‌ ॥ ९॥ 
अनुस्रोतेन सरयू प्रयागमुपगम्य सः । 
खात्वा सन्तप्ये देवादीञ्जगाम पुलहाश्रमम्‌ ।१०॥ 
गोमतीं गण्डकीं खात्या विपाशां शोण आप्छुतः। 


श्रीमद्भागवत 


खींचकर उसके शिरपर अति क्रोधित हो मूसलसे 
| प्रहार किया ॥ '५॥ उससे उसका मस्तक फट गया 
और वह रक्तवमन तथा आते चोत्कार करता हुआ 
इन्द्रके वज्रसे गिरे हुए | धातुप्रवाहके कारण ] 
अरुणवर्ण पर्वतके समान प्राणहीन होकर गिर 
पड़ा ॥ ६ || तब महाभाग मुनीश्वरोने बलरामजीकी 
स्तुति कर उन्हें सत्य आशीर्वाद दिये और देवताओने 

| जैसे बृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रका अभिषेक किया 
। था उसी प्रकार उन्होंने श्रीबलरामजीका अभिषेक 
| किया ॥ ७॥ तथा उन्हें अति शोभामयी और जिसके 
कमल कभी नहीं कुम्हळाते ऐसी वैजयन्ती माला तथा दो 

| दिव्य वस्न और बहुत-से दिव्य आभूषण भी दिये ॥८॥ 
तदनन्तर, उन मुनीश्वरोसे बिदा हो श्रीबळरामजी 
्राह्मणोके साथ कौशिकीनदीके तीरपर आये । वहाँ 
स्नान कर वे उस सरोवरपर गये जहाँसे सरयूनदी 
निकली है ॥ ९॥ फिर सरयूके किनारे-किनारे 
प्रयागमें पहुँचे और वहाँ खान तथा देवादिका 
तर्पण कर पुल्हाश्रमको गये ॥ १० ॥ वहाँसे गोमती, 

' गण्डकी और विपाशा नदीमें खान करते हुए आगे 


- गयां गत्वा पितनिष्ट्रा गङ्गासागरसङ्गमे ॥११। जाकर झोणनदीमें खान किया | फिर गयामें पहुँचे 


उपस्पृश्य महेन्द्राद्रा राम दृष््राभिवाद्य च । 


सप्तगोदापरी वेणां पम्पां भीमरथी ततः ॥१२॥ | 


स्कन्दं दृष्टा ययो रामः श्रीशेलं गिरिशालयम्‌ । 


और वहाँ पितृपूजनादि कर गङ्गासागरमें जाकर खान 
किया । तदनन्तर महेन्द्रपवेतपर परञ्जुरामजाक 
| दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और बहाँसे क्रमश 
सप्तगोदावरी, वेणा, पम्पा और भीमरथी आदिमें खान 
करते हुए स्वामिकार्तिकेयजीके दर्शन किये । फिर 


द्रविडेषु महापुण्यं दृष्टाद्रिं वेङ्कट प्रबुः ॥१२॥ | श्रीमहादेवजीके निवासस्थान श्रीपर्वतपर गये । वहाँसे 


कांमकोष्णी पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । 
र श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो 
| क्राषमाग्रि हरेः क्षेत्र दक्षिणा मथुरां तथा । 
सासुद्र 
तत्रायुतमदाद्वेचर््राह्मणेभ्यो हलायुघः । 


= =~ Rahn, 


१. रमयन्‌ | | 


हारः ॥१४॥ 


सतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥१५॥ 


| 


| बेडदेशमें अत्यन्त पवित्र वेङ्कटपर्वतका दशन करत 
ए प्रभु बल्मद्रजी कामकोष्णीनदीमें खान कर 
| काञ्चीपुरीमै पहुँचे । फिर नदियोमें श्रेष्ठ कावेरीमें 
खान कर जहाँ श्रीहरि निरन्तर विराजमान रहते है 
| उस मह्दापवित्र श्रीरङ्क्षेत्रको गये ॥ ११-१४ ॥ 
बहाँसे हरिके क्षेत्र ऋषभाद्रि दक्षिण मथुरा और महान 
| पार्पोको नष्ट करनेवाले सेतुबन्ध रामेश्वरको गये ॥ १५ 
वहाँ श्रीहळधरने ब्राह्मणोंको दश सहस्र गौएँ दान 


MEIC 


यन 
ers 
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श्र Pr 


कृतमालां ताम्रपणीं मलयं च कुलाचलम्‌ ॥१६॥ | कीं । बहाँसे कृतमाला और ताम्रपर्णमिं ज्ञान करते 
तार समान जा । | इर कुलाचळ मल्यपर्वतपर पहुँचे ॥ १६॥ वहाँ 
कि Us | विराजमान श्रीअगस्त्यजीको नमस्कार और अभिवादन 


योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोऽर्णवम्‌ । | कर उनका आशीर्वाद पाया और फिर उनसे आज्ञा ठे 

: A डबीर | दक्षिणससुद्रपर जा कन्यानामवाळी दुगदिवीका 

दक्षिण तत्र कन्याख्या दुर्गा देवी ददश सः॥ १७ | दर्शन किया ॥ १७॥ फिर फाल्गुनमें अनन्तपुर 

ततः फाल्एनमासाद पश्चाप्सरसमुत्तमम्‌ | | पहुँचकर जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी सदा सनिधि रहती 

विष्णुः सन्निहितो यत्र खात्वास्पशद्ववायुतम्‌ ॥१८॥ | द उस पालन 000 
2 5 ~ `ˆ | सहृ गोआंका दान किया ॥ १८॥ 


ततोऽभित्रज्य भगवान्केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌ । । फिर भगवान्‌ बलभद्रजी केरळ और त्रिगर्त देशॉमें 

गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूजेटेः ॥१९॥ | होते हुए गोकर्णनामक Ee पहुचे ज हक 

छ ' शङ्कर सर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ १९ ॥ वहाँसे 

आयां द्वेपायनीं दृष्टा शूर्पारकमगाद्रलः । द्रौपर्मे रहनेवाली आर्यादेवीका दर्शन कर शूर्पारकक्षेत्र- 
८० 71220 नल व्यक 

तापीं पयोष्णी निर्विन्ध्यामुपस्पृह्याथ दण्डकम्‌।२०। ^" के हु छ पयो औ 0100 

| खान करते हुए उन्होने दण्डकारण्यमे प्रवेश किया । 

प्रविद्ये रेवामगमद्यत्र माहिष्मती पुरी । | तदनन्तर जिसके तटपर माहिष्मतीपुरी है उस नर्मदा- 

| नदीपर पहुँचकर मनुतीर्थमें खान किया तथा फिर 

| प्रभासक्षेत्रमे लौट आये ॥ २०-२१ ॥ वहाँ, ब्राह्मणों- 

श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरुपाण्डवसंयुगे । | के मुखसे कौरव-पाण्डवोंके युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रियोंका 

| संहार हुआ सुन उन्होंने प्रथिवीका भार दूर हो गया 

_ 0200 ह | समझा || २२ ॥ फिर यह सुनकर कि भीमसेन और 

स भामठुयाधनयागदाभ्या सुध्यतोसंध । | दुर्योधन रणभूमिमे परस्पर गदायुद्ध कर रहे हैँ 


वारयिष्यन्विनशनं जगाम यदुनन्दनः॥२३॥ | पढुनन्दन श्रीवहरामजी उन्हें युदधसे नित करनेके 
20. ` लिये कुरुक्षेत्रको गये ॥ २३ ॥ 


मनुतीर्थमुपस्पृश्य ग्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 


सर्वराजन्यनिधन भारं मेने . हृतं भुवः॥२२॥ 


युधिष्ठिरस्तु तं दृष्टा यमौ क्रुष्णाजुनावपि । बळरामजीको आये देख महाराज युधिष्टिर, नकुळ 
और सहदेव तथा कृष्ण और अर्जुनने उन्हें प्रणाम 
अभिवाद्याभवंस्तूप्णी किंविवश्वुरिहागतः ।॥२४॥ किया और यह जाननेके लिये कि वे क्या कहनेकी 
इच्छासे यहाँ आये हैं ! सब चुपचाप खडे रहे ॥ २४ ॥ 
गदापाणी उभो दृष्टा संरब्धो विजयेपिणो । । तब श्रीबळरामजीने भीमसेन और दुर्योधन-इन दोनोंको 
| हाथमें गदा लिये एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अति 
मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमत्रवीत्‌ ॥२५।।  क्रोधपूर्वक माँति-माँतिके पैतरे वदळते देख इस प्रकार 
| कहा--॥२५॥ “ हे राजा दुर्योधन ! और हे भीमसेन ! | 
युवां तुल्यबलो वीरो हे राजन्हे वृकोदर । । तुम दोनों बीर समान बळवाळे हो । तुममेंसे एक 
| ( मीमसेन ) को मैं बलमें अधिक समझता हूँ और 
एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्‌ ॥२६।। । दूसरे ( दुर्योधन ) को गदायुद्धकी शिक्षामे ॥ २६ ॥ 


पाई 


तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः । 
न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफरो रणः ॥२७॥ 


न तद्वाक्यं जगृहतुबैद्धवेरो नृपाथेवत्‌ । 


अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च ॥२८॥ | 


दिष्टं तद्नुमन्वानो रामो द्वाखतीं ययो । 
उग्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभिः समुपागतः ॥२९॥ 
तं पुनर्नेमिषं प्रापतमृपयोऽयाजयन्सुदा । 


तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानं भगवान्व्यतरद्विभुः । 


येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विदुः ॥३१॥ | 


खपत्न्यावभृथस्जातो ज्ञातिबन्धुसुहृद्‌वृतः । 


ईस्बिधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । 
अनन्तस्या्रमेयस्य मायामत्यस्य सन्ति हि॥३३॥ 


योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्ध तकर्मणः । 


सायं ग्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥ 


श्रीमद्ठागवत 


इसलिये तुम समान वीर्यशालियोंमेसे किसी एककी 


। जय या पराजय होगी--ऐसा मुझे नहीं दीख 


पड़ता । अतः इस निष्फल युद्धसे तुम निवृत्त 


हो जाओ” ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ ! वटरामजीका कथन दोनोहीके लिये 
हितकारी था किन्तु पहलेके कटुभाषण और दु्यवहारों- 
का स्मरण करते हुए उन दोनोंका आपसमें सुदृढ़ 
वैरभाव हो जानेके कारण उन्होंने उसे बिलकुल न 
माना ॥ २८ ॥ तब, दैवकी ऐसी ही इच्छा जान 


| बलरामजी द्वारकापुरीको लौट आये । वहाँ उम्रसेन 


आदि ज्ञातिबन्धुओंने उनका आगे आकर खागत 


| किया ॥ २९ ॥ वहाँसे वे फिर नैमिषारण्यको गये । 


; प... | बहाँ सबके साथ विरोधभावसे रहित हुए उन यञ्गमूति 
क्रत्वङ्ग क्रतुभिः सर्वेनिवृत्ताखिलविग्रहम्‌ ॥३०।। | 


भगवान्‌ बलरामजीसे मुनियोंने अति आनन्दपूर्वक सब 


| प्रकारके यज्ञ कराये ॥ ३० ॥ उन्हें भगवान्‌ बलरामजी- 


ने विशुद्ध विज्ञानका उपदेश दिया जिससे उन 
ऋषियोंने जान लिया कि इस आत्मामें सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है और सम्पूर्ण जगतूर्मे यह आत्मा व्याप्त 


| है ॥ ३१ ॥ फिर अपनी पत्नी रेवतीके साथ यज्ञान्त- 


अं | खान कर सुन्दर वख और आभूषणोंसे अलङ्कत हो अपने 
रेजे खज्योत्खयेवेन्दुः सुवासाः सुष्ठ वलडकृतः॥ ३ २॥ | 


ज्ञातिबन्धुओंसे घिरे हुए इस प्रकार सुशोमित हुए जैसे 
चन्द्रिकाके सहित चन्द्रदेवकी शोभा होती है ॥ ३२॥ 


हे राजन्‌ ! महाबलशाली अनन्त, अप्रमेय और 
मायामानुषरूप श्रीबलभद्रजीके ऐसे ही अगणित 
चरित्र हैं | ३३ ॥ अङ्कुतकर्म करनेवाले रोषावतार 
भगवान्‌ बळरामजीके उन विचित्र कर्मोको जो पुरुष 
प्रातःकाल और सायंकाळके समय स्मरण करता है. 


वह श्रीविष्णु भगवानका प्रिय होता है ॥ ३४ ॥ 


पणभ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे बलदेव- 
७. १ 5 
तीथ्रयात्रानिरूपणं नामैकोनाशीति- 


तमोऽध्यायः ॥७९॥ 


. १. त्ायोपर्सप्ताततमो| | 


ER 


IS ~ © = MN 
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स्सांवा अध्याय 

सुदामाजीका स्वागत । 

राजोवाच । राजा परीक्षितूने पूछा-हे भगवन्‌ | हे प्रभो ! 
भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः। गवीय महात्मा a न ॥ 
छ टर हम वह सत्र सुनना चाहते हँ ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ 

वीर्याण्यनन्तवीर्य मच्छामहे प्रभो > an मल 
यनन्तवी ष श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥ १॥ नाना प्रकारके विषयोंको खोजते-खोजते जो थक गया 
का चु शरुत्वासकृदक्न्न॒त्तमछोकसत्कथाः । है ऐसा कौन सारग्राही पुरुष होगा जो भगवान्‌ उत्तम- 
छोकके झुभचरित्रोंको बार-बार सुनकर भी उनसे 


विरमेत विशेषज्ञों विषण्णः काममार्गणेः ॥ २॥ छम ३ i 
; उपरत हो जायगा ॥ २॥ जिससे मनुष्य भगवानूका 


सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते ' गुण-गान किया करता है वही वाणी सफल है, जो 
करो च तत्कर्मकरो मनश्च । भगवान्‌के लिये ही कर्म करते हैं वे ही हाथ 
स्मरेद्रसन्तं शिरजङ्गमेपु | सफळ हैं, जो चराचरमें विराजमान भगवानका स्मरण 


| करता है बही मन सफल है तथा जो भगत्रानुको 
2 PI वि पबित्र कथा श्रवण करते हैं वे ही कान सार्थक 
शिरस्तु तसामर्याढङ्गमानगे | हैं ॥ ३ ॥ जो प्रमुकी चल और अचळ दोनों प्रकार- 
त्तदेव यत्पश्यति तद्भि चक्षुः | की मूर्तियोके आगे झुकता है वही गिर सफल है, 
अङ्गानि विष्णोरथ तञ्जनानां । जो भगवद्विप्रहका ही दर्शन करते रहते हैं वे ही नेत्र 
| सफल हैं और जो भगवान्‌ विष्णु तथा उनके भक्तांका 


पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ ४॥ | „` प 2. 
चरणादक सेवन करते हैं वे हीं अङ्ग सफल है ॥४॥ 


शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥ ३॥ 


सूतंजी बोले-राजा परीक्षितूके इस प्रकार पूछने 
पर व्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदेवजीका हृदय भगवान्‌ 
कृष्णमें तळीन हो गया और वे इस प्रकार कहने 
वासुदेवे भगवति निमम्रहृदयोज्च्रवीत्‌ ॥ ५॥ छ्गे॥५॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ¦ एक ब्राह्मण 
भगवान्‌ कृष्णके परम मित्र थे । वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, 
विषयोंसे विरक्त, झान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ।। ६ ॥ | वे गृहस्थ थे और उन्हें प्रारब्धबश जो कुछ प्राप्त हो 
| जाता था उसीसे निर्वाह कर लिया करते थे; उनके 
जि हु | बस्न फटे-पुराने रहते थे । उनकी खी भी उन्हीके 
तस्य भाया कुचलस्य क्षत्क्षामा च तथाविधा ॥ ७॥ समान क्षुधाके कारण बड़ी कृश रहती थी ॥ ७ ॥ 


सूत उवाच 


विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान्बादरायणिः । 


कृष्णस्यासीत्सखा कश्चिद्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 


यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी । 


| पतिव्रता पतिं ग्राह ग्लायता वदनेन सा। | एक दिन वह दरिद्रा और दुःखिनी पतिव्रता भयसे 


तल त काँपती हुई अपने पतिके पास गयी और मलिन मुखसे 
दारद्रा सादमाना सा वेपमानाभिगम्य च ॥ ८ ॥ ' बोली | ८ ॥ “हे ब्रह्मन्‌ ] आपके मित्र तो साक्षात्‌ 


ननु ब्रह्मन्भगवतः सखा साक्षाच्छ्रियः पतिः। शश्रीलक्ष्मीपति हैं £ वे भगवान्‌ यदुनाथ तो बड़े ह्वी 


१. मुहुब्रझ० | २. नं तदेव । ३: ला च० | 
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न्रह्वाण्यश्व शरण्यश्च भगवान्सात्वतपमः ॥ ९ ॥ 
तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । 
दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने ॥१०॥ 
आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेशरः । 
स्मरतः पादकमलामात्मानमपि यच्छति । 
किं न्वर्थकामान्भजतो नात्यमीष्टाङ्गगद्‌्गुरु' ॥११॥ 


Da 


स एवं भार्थया विग्रो बहु प्रार्थितो मृदु । 
अयं हि परमो लाभ उत्तमछोकदशनम्‌ ॥१२॥ 


इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे । 


अप्यस्स्युपायनं किञ्चिद्शृहे कल्याणि दीयताम्‌ । १३। । 
याचित्वा चतुरो मुष्टी न्वग्रान्प्रथुकतण्डुलान्‌ । 


चेलखण्डेन तान्बद्ध्वा भत्र प्रादादुपायनम्‌ ॥१४॥ 


स तानादाय विप्राऱ्यः प्रययो द्वारकां किल । 
कुष्णसन्द्शेनं महयं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥ १५ 
त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः । 
विप्रोऽगम्यान्धवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधमिणाम्‌।१६।। 
गृहं इचष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः । 
विवेशेकतमं श्रीमद्रह्मनन्दं गतो यथा ॥१७॥ 
तं बिलोक्याच्युतो दूरास्प्रियापर्यङ्गमास्थितः । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यां पर्यग्रहीन्मुदा ॥१८॥ 
सख्युः प्रियस्य पिप्रर्षरङ्गसङ्गातिनिईत; । 
` प्रीतो व्यमुञखदब्बिन्द्नेत्राम्या पुष्करेक्षणः ।।१९॥। 
अथोपवेश्य पर्यङ्क खयं सख्युः समर्हणम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


त्राणभक्त और शरणागतवत्सल हैं ॥९॥ वे ' 
साधुओंकी एकमात्र गति हैं, हे महाभाग ! आप उनके । 
पास जाइये । आप कुठुम्बवाले हैं और दरिद्रताके | 
कारण बडे दुःखी हैं वे आपको बहुत-सा धन _ 
देंगे ॥ १०॥ आजकल वे द्रारकापुरीमें भोज, बृष्णि 
और अन्धकवंशीय यादवोंके स्वामी हैं, अपने चरण- | 
कमलोंका स्मरण करनेवाले पुरुषोंको वे अपना शरीर. 
भी दे डालते हैं ॥११॥ फिर अपने भक्तोंकों वे जगदुरु 
यदि अर्थ और काम, जो विशेष अभीष्ट नहीं हैं, दे देते 
हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है /'” इस प्रकार खोके नम्रता 
पूर्वक अनेकों बार प्रार्थना करनेपर उन विप्रवरने मनमें | 
यह सोचकर कि 'इसमें सबसे बड़ा यही लाभ है कि 
पवित्रकीति भगवान्‌का दर्शन होगा' द्वारकापुर 
जानेका निश्चय कर लिया और ख्रीसे कहा 

हे कल्याणि ! घरमें कुछ मेंटकी सामग्री भी है कया: 


(यदि हो तो दो” ॥ १२-१३॥ तब उस 
| ब्रा्णीने अड़ोस-पड़ोसके त्राह्मणोंके यहाँसे चार | 
| मुदी चिउडा माँगकर उन्हें एक कपड़ेमें बाँध अपने " 


पतिको भेंढके लिये दे दिया ॥ १४ ॥ तब बे विप्रवर 
उन्हें लेकर मन-ही-मन यह सोचते हुए कि “मुझे 


| भगवान्‌ कृष्णका दर्शन केसे होगा ?' द्वारकापुरीको 
' चल दिये ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! द्वारकार्मे पहुँचने पर वे विप्र अन्य ब्राह्मणों- 
के साथ [ सैनिकोंकी | तीन: छावनियों और तीन 
ड्चौढ़ियोंको पारकर भगवद्धमोंका पालन करनेवाले वृष्णि 
और अन्धकबंशीय यादवोंके,जिनके यहाँ पहुँचना कठिन 


| है, घरोंमें गये ॥१६। तदनन्तर उन विप्रवरने भगवान्‌ 
' कृष्णकी सोलह सहस्र रानियोंके घरोमेसे एकमें प्रवेश 


किया उस समय मानो वे परमानन्दमें डूब गये ॥१७॥ 


' सुदामाजीको दूरहीसे देखकर अपनी प्रियाकी शस्यापर 


विराजमान श्रीहरि सहसा उठ खड़े हुए और आगे आकर 
बड़े हषेके साथ उन्हें दोनों मुजाओसे कसकर गले लगा 
छिया॥१८। अपने प्रियसखा उन ब्रह्मपिके अङ्ग-सङ्घसे 
कमलनयन भगवानूको अति आनन्द हुआ और प्रेमवरश 
उनके नेत्रोंसे जल बहने लगा ॥१९॥ हे राजन्‌ ! फिर 


१. गुल्मानि,त्रीण्यती० | २. माश्रितः_। 


भगवानूने अपने सखाको पळंगपर ब्रिठाया और खये 
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उपहुत्यावनिज्यास्य पादा पादावनेजनोाः ।॥२०॥ 


अग्रहीच्छिसा राजन्भगरवाछलोकपावनः । 
व्यलिम्पददिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुङ्कुमेः ॥२१॥ 


धूपैः सुरभिभिमिंत्रं प्रदीपावलिभिमुंदा । 
अचित्वाबेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमत्रवीत्‌ ।।२२॥ 


कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌ । | 


देवी पर्यचरस्साक्षाचासरव्यजनेन वे॥२३॥ 
अन्तःपुरजनो दृष्टा कृष्णेनामलकीरतिना । 
विस्मितोऽभूदतितप्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌ ॥२४॥ 
किमनेन कृतं पुण्यमतधूतेन भिक्षुणा । 
श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्गर्ितेनाधनेन च ॥२५॥ 
योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः । 
पर्यङ्कखां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा ॥२६॥ 


कथयाञ्चक्रतुगाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः । 
आत्मनो ललिता राजन्करो गर्म परस्परम्‌ ॥२७॥ | 
श्रीसगवाइवाच | 
अपि ब्रह्मन्गुरुकुलाङ्भवता लव्धदक्षिणात्‌ । 
समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योठा सदृशी न वा ॥२८॥ 
प्रायो गृहेषु ते चित्तमक्रामंविहतं तथा । 
नेवातिग्रीयसे बिद्रन्धनेपु बिदितं हि मे ॥२९॥ 
केचित्कुर्वन्ति कर्माणि कामेरहृतचेतसः । 
त्यजन्तः प्रकृतीदेवीर्यथाहं लोकसडग्रहम्‌ ॥२०।। | 


कच्चिद्गुरुकुले वासं ब्रह्मन्स्मरसि नो यतः | 


| द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्चते ॥३१॥ 


१, मनिरतं तदा । 


६११ 


पूजनको सामग्री ला उनके चरण घो ठोकोंको पत्रित्र 
करनेवाले प्रभुने वह चरणोदक हिरपर चढ़ाया और 


उनके शरीरमै दिव्य गन्धमय चन्दन, अगुरु और 
ळुमका लेप किया ॥ २०-२१ ॥ फिर सुगन्धित 
धूप और दीपावळीसे मित्रका पूजन कर ताम्बूल और 
गो निवेदन करके उनसे स्वागतवचन कहा ॥ २२ ॥ 
सुदामाजी फटे-पुराने वखर पहने हुए थे, उनका 
शरीर अति दुर्बळ, मलिन और शिराजाळसे पूर्ण 
दिखायी देता था । उस समय साक्षात्‌ लक्ष्मीखरूपा 
देवी रुक्मिणीजी उनपर चँवर डुळाने लगी ॥ २३ ॥ 
पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्णको एक भिक्षुककी इस प्रकार 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक पूजा करते देख समस्त अन्तः- 
पुरवासी बड़े आश्वर्यम पड़ गये | २४ ॥ आर 
आपसमें कहने छगे--इस श्रीह्वीन, निर्धन और 
लोकमे अत्यन्त निन्दनीय अवधूत भिखारीने ऐसा 
क्या महान्‌ पुण्य किया है जिससे टक्ष्मीके आश्रय- 
स्थान जगद्रुरु भगवान्‌ कृष्णने अपनी शब्यापर 
विराजमान ळक्ष्मीजीको त्यागकर इसका बड़े भाईके 
समान आलिङ्गन ओर सत्कार किया ? ॥ २५-२६॥ 


हे राजन्‌ ! फिर वे आपसमें एक-दूसरेका हाथ 


। पकड़कर पहले गुरुकुलमें रहनेके समयकी अपनी 


मनोहर कथाएँ कहने लगे || २७॥ 


| गुरु- 
तुमने 


थ्रीमगवानने कहा-हे त्रहन्‌ ! हे धर्मज्ञ 
दक्षिणा देकर गुरुकुळसे छोटनेके बाद 


| किसी अपने योग्य ख्रीसे विवाह किया है या 


नहीं ! ॥ २८ ॥ में यह जानता हूँ कि तुम्हारा 


| चित्त प्रायः गृहस्थीके भोगोंमें आसक्त नहीं है और तुम 
| [oS “१, ~ * Cy Fs ७ ५ = 
घनादिकी प्राप्तिसे भी विशेष प्रसन्न नहीं होते ॥२९॥ 


$श्वरकी मायासे निर्मित विप्रय-वासनाओंका त्याग 
करनेवाळे कोई-कोई लोग ब्रिप्रयोमें आसक्त न होनेपर 
मी मेरे समान केवळ लोकशिक्षाके लिये कर्म किया 
करते हैं || ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! क्या तुम्हें उस समय- 
का कुछ स्मरण है जब हम दोनों गुरुकुलमें रहा 
करते थे, जहाँ रहकर द्विजगण ज्ञातव्य वस्तुको 
जानकर अज्ञानके पार हो जाते हैं ॥३१॥ 


१२ 


पय 


स वे सत्कर्मणां साक्षाद्‌द्विजातेरिह सम्भवः | 
आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो शुरुः ॥३२॥ 
नन्वर्थकोविदा  अद्मस्वर्णाश्रमवतामिह | | 
ये मया शुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवाणेवम्‌ ॥३३॥ 
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । 

तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रपया यथा ॥२४॥ 
अपि नस्मयते ब्रह्मन्वृत्तं निवसतां शुरो । 

गुरुदारेश्रोदितानामिन्धनानयने क्वचित्‌ ॥२५॥ 


प्रविष्टानां महारण्यमपतों समुहदृद्विज । 
वातवपेमभूत्तीत्र' निष्ठुराः स्तनयिल्लः ॥३६॥ 
रयश्चास्तं गतस्तावत्तमसा चावृता दिशः । 
निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन ।।३७॥ 


वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभि- | 


निहन्यपाना मुहुरम्बुसम्झवे । 
दिशोऽबिद्न्तोऽथ परस्परं अने 
गृहीतहस्ताः परिवभ्रिमातुराः ॥३८॥ 


एतद्विदित्वा उदिते रवो सान्दीपनिर्गुरुः । 


अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचायोंऽपञ्यदातुरान्‌॥३९॥ 


अहो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थेऽतिदुःखिताः 
9 
आत्मा वे प्राणिनां प्रठस्तमनादत्य मत्पराः ॥४०॥। 


एतदेव हि सच्छिप्येः कतव्यं गुरुनिष्कृतम्‌ । 


विशुद्धभावेन 4. ~ | 
यदे विशुद्धभावेन सतार्थतमार्षणं शुरो ॥४१॥ ' 


तु्ोऽहं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः । 


१. श्रेष्ठ । २. निष्क्रयम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


ळगानेका साक्षात्‌ हेतु है वहाँ सब आश्रमियोंको ज्ञान 


देनेवाले जो आदिगुरु रहते हैं वे मेरे ही समान 
हैं ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! बर्णाश्रमंधारियोंमें जो छोग 


[ अ० ८० | 


| ~ क 
। हे प्रिय ! वह गुरुकुलवास ही द्विजातियोको सत्कमोंगें 


मेरे ही खरूपभूत गुरुके उपदेशसे सुगमतासे ही : 


भवसागरको पार कर लेते हैं वे ही अपना वास्तविक 
सार्थ जाननेवाले हैं ॥३३॥ सवेभूतोंका अन्तरात्मारूप 
मैं जैसा गुरुशुश्र्षासे प्रसन्न होता हूँ वैसा यज्ञ, 
त्रह्मचर्य, तप और उपशम आदि किसी साधनसे नहीं 
होता ॥३४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! गुरुकुल्में रहते समय एक बार 


जब हम दोनोंको गुरुपत्नीने ईधन लानेके लिये बनमें | 


भेजा था तब जो कुछ घटना घटी थी क्या उसका 
तुम्हे स्मरण है ? ॥३५॥ उस समय जब हम एक धोर 
बनमें गये तो वर्षऋतु न होनेपर भी प्रचण्ड पवनके 
साथ घनघोर वर्षा और कठोर गर्जना होने लगी ॥३६॥ 
उस समय सूर्यके छिप जानेसे सब्र दिशाओंमें धोर 


अन्धकार छा गया तथा सम्पूर्ण पृथित्री जळमयी हो | 


| जानेसे नीची जमीन (गड्डे ) और किनारेका कुछ भी 
| पता न चलता था ॥२७॥ तब उस जळमप्रळयमें प्रचण्ड 


पवन और वासे अत्यन्त पीडित हो हम ऐसे अचेत : 


| हो गये कि दिशा-बिदिशाका कोई ज्ञान न रहा और 


| हम एक-दूसरेका हाथ पकड़े अति व्याकुळ हो बनमें 
| इधर-उधर भटकने लगे ॥३८॥ सूर्योदय होनेपर जब 
हमारे गुरु सान्दीपनिजीको यह वृत्तान्त विदित हुआ 


और हमें अति व्याकुल देखा ॥३९॥ वे कहने छंगे-- 
“अहो पुत्रगण ! तुम्हें हमारे लिये बड़ा कष्ट उठाना 
| पड़ा । समी जीवोंको अपना शरीर बहुत प्यारा होता 
| है, किन्तु तुमने उसकी कुछ भी परवा न कर हमारी 


शरीरको भी विद्युद्धभावसे गुरुकी सेत्रामें लगा देना- 
यही सत्‌-शिष्योंद्वारा करने योग्य सबसे बड़ी गुरु 
| निष्कृति ( गुरुऋणसे मुक्त होना ) हे ॥११॥ हे 
। द्विजश्रेष्ठो ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैँ, तुम्हारी सत्र 
RRR न 0000000083 


तो वे अपने शिष्य हमलोगोंको ढूँढ़ते हुए वनमें आये | 


सेवा की ॥४०॥ सम्पूर्ण कामनाओंके साधनरूप अपने | 


a जनक जल की कील कक 
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छन्दांशयातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ 


| इच्छाएँ पूर्ण हों तथा तुम्हारी विद्या इहलोक और 

> 2 ८ | परलोकमें कभी निष्फल न हो” ॥४२॥ हे ब्रह्मन्‌! 
इत्थविधान्यनेकानि चसतां गुरुवेश्ससु। फुरुके यहाँ रहते हुए ऐसे ही अनेक प्रसङ्ग इए थे, 
| त्रे क्या तुम्हे स्मरण हैं ? मनुष्य गुरुकी क्रपासे ही 


०७ ~ (७ ०, | 
गुरारनुग्रहणव पुमान्पूणः शान्तये ।।४२॥ | _ और शान वश पद 
IEE इमान्म FU क पूणमनोरथ और शान्तिळाभ करनेयोग्य होता है || ४ ३॥ 


ब्राह्मण उवाच । विप्रवर सुदामाजीन कहा-हे देवदेव | हे जगद्रुरो ! 
किमस्माभिरनिवृत्त॑ देवदेवं जगद्गुरो । आप सत्यसङ्काल्पके साथ हमारा गुरुकुळमें सहवास 
| रहा है; फिर हमने अपना क्या नहीं बना लिया १।|9४॥ 
| हे विभो ! कल्याणका उद्भवस्थान छन्दोमय वेद ही 

जिनका दिव्य विग्रह है उन आपका गुरुकुलमें रहना 
श्रेयसां तस्य गुरुषु वासो$त्यन्तविडम्बनम्‌ ॥४५। | अत्यन्त विडम्वनाकी बात है ॥४५॥ 


— ore 


भवता सत्यकामेन येपां वासो गुराबभत्‌ ॥४४॥ 
ज्ये क ८०५ © (2 > 
यस्थच्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो । 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध 
श्रीदामचरितेऽीतितमोऽ्यायः ॥८०॥ 


—eoroso— 


इक्यासीवाँ अध्याय 


सुदामाजीका सम्वद्धिलाभ । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! उन द्रिजश्रेष्ठसे 
स इत्थं द्विजमुख्येन सह सङ्कथयन्हरिः । इस प्रकार वार्तालाप कर समस्त प्र।णियोंमें ब्यापक, सत्र 
सर्वभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तँगू ॥ १॥ | कुछ जाननेवाछे, ब्राह्मणभक्त और साधुओंकी एकमात्र 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्प्रहसन्त्रियम्‌ । , गति भगवान्‌ कृष्णने प्रियसखा बिप्रवर खुदामाकी ओर 
परेम्णा निरीक्षणेनेव प्रक्षन्खछु सतां गतिः ॥ २॥ | प्रेमदश्सि निहारते हुए उनसे मुसकाकर कहा॥१-२॥ 
श्रीमगवाडवाच श्रीभगवानने कदा-त्रह्मन्‌ ! औप घरसे मेरे 


लिये क्या मेंट ळाये हैँ £ भक्तगण तो मुझे प्रेमपूर्वक 
ME | यदि थोड़ी-सी वस्तु भी देते हैँ तो वही मेरी दृष्टिमे 
अप्वप्युपाहत भक्त प्रेम्णा भूर्यव मे भवत्‌ । | बहुत है किन्तु अभक्तोंकी बहुत-सी मेंट भी मुझे सन्तुष्ट 
भू्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३॥ | नहीं कर सकती ॥३॥ जो रुप भक्तिभावसे मुझे पत्र, 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भत्ता प्रयच्छति । उँ? १” 7 उ भा आणा करता दै उस झुदध- 

| चित्त प्रेमी भक्तकी प्रेमपूर्वक दी हुई वह भेंट मैं 
तदह भत्त्युपह्ृतमश्चाम  प्रयतात्मनः || ४॥ | प्रसनतासे ग्रहण करता हूँ ॥४॥ 


किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे भवता गृहात्‌ । 


। हे राजन्‌! भगवान्‌के ऐसा कहनेपर भी सुदामाजी- 
| ने उन लक्ष्मीपतिको वह चार मुट्टी चिउडोंकी पोटली 
(२१७ - रि ~ 
पृथुकप्रसृतिं राजन्न प्रायच्छदवाइमुखः || ५ ॥। ' नहीं दी तथा संकोचवश मुख नीचा कर छिया ॥५॥ 
१. नि । २. प्रभो । ३. न्ये सप्तसप्ततितमो । ४. इ । ५. ती राज० | 


इत्युक्तोऽपि दविजस्तस्मे त्रीडितः पतये श्रियः 


0 


श्रीमद्भागवत 


तब समस्त प्राणियोके अन्तःकरणोके साक्षात्‌ साक्षी 
भगवान्‌ कृष्ण उनके आनेका कारण जान मनमें सोचने 
विज्ञायाचिन्तय्षायं श्रीकामों माभजत्पुरा ॥ $॥ | ढगे-'इन्होने पहले कमी धनको इच्छासे मेरा चिन्तन 
| नहीं किया [ इसलिये लायी हुई अल्प भेंट देने और 
पत्न्यः पतित्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । | अपनी कामना प्रकट करनेमें न्ह संकोच होला है] 
॥६॥ ये मेरे सखा अपनी पतित्रता पत्नीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मेरे पास आये हैं सो मैं इन्हें ऐसी सम्पत्ति 
दूँगा जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है! ॥७॥ 


सर्वभूतात्मद्कसाक्षात्तस्यागमनकारणम्‌ । 


प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदो$मत्येदुर्लभाः ॥ ७॥ 


त्थं विचिन्त्य वसनाचीरबद्धान्दिजन्मनः । ऐसा विचार कर भगवानने उन ट्विजश्रेष्ठके कपडेमेसे 
चिथडेमें बँघे हुए चिउडोंको, 'यह कया है?? ऐसा कहकर 
खयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान्‌ ।। ८॥ स्वयं ही छीन लिया ॥८॥ और बड़े आदरभाबसे कहने 
लगे -।'मित्र ! यह तो तुम मेरी बड़ी प्रिय भेंट लाये 
हो, ये चिउड़े तो मुझे और मेरे आश्रयसे रहनेवाळे 
तपेयन्त्यङ्ग माँ विश्चमेते प्रथुकतण्डुलाः ॥ ९॥ सम्पूणं विश्वको तृप्त कर देंगे” ॥९॥ ऐसा कह भगवान्‌: 
। ने ज्यों ही एक मुठ्ठी चिउडा खाकर दूसरी मुट्ठी खानेके 
इति मुष्टि सकृञञण्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे । लिये भरी त्यों ही भगवत्परायणा लक्ष्मी ( रुक्मिणी ) 
जीने परमात्मा कृष्णका हाथ पकड लिया ॥१०॥ [और 
तावच्छीजग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्टिनः ॥१०॥ कहने छगीं--]"हे विश्वात्मन्‌ ! मनुष्यको इस लोक 
| और परलोकमें सर्वे सम्पत्तियोंका भोग प्राप्त करानेके 
| लिये यह मुट्टीभर चिउड़ा ही आपकी प्रसन्नताका 
अस्मिंछोकेऽथवाएुय्मिनपुसस्त्वत्तोपक्रारणम्‌ ॥११॥ | पर्याप्त कारण है [ इससे अधिक उदारता दिखाकर 
| मुझे भी इसके अधीन मत कीजिये ]'' ॥११॥ 


त्राह्मणस्तां तु रजनीमुपिस्वाच्युतमन्दिरे। उन विप्रवरने वह रात्रि श्रीअच्युतके भवन हीमे 
९ | बितायी और वहाँ नाना प्रकारके पदार्थ खाने-पीनेसे 
अक्त्वा पीत्वा सुख मने आत्मान खगत यथा ।। १२॥। | अपनेको मानो स्वगेमें ही गया हुआ समझा ॥१२॥ 


नाण दिते ती | हे तात ! दूसरे दिन सूर्यादय होनेपर, जगन्नियन्ता 
भ न खसुखनाभवान्दतः | स्वानन्द्स्वरूप भगवान्‌ कृष्णसे अभिवन्दित हो और 


जसं सचय तात पेध्यनुकरज्य नन्दितः ।।१३। उनके द्वारा मागमें साथ जाकर विनयपूर्वक विदा 

| किये जानेपर वे विप्रवर अपने घरको चले ॥१३॥ 

स चार्या धनं ळुंष्णान तु याचितवान्खयम्‌ | | कृप्णचन्दसे प्रत्यक्षरूपमे धन न मिठनेपर भी उन्होंने 

स्वयं उनसे नहीं माँगा और अपने चित्तकी कृपणतासे 

सगृहान्त्रीडितोऽगच्छन्महदशेननिईतः ॥१४। | लित तथा परमपुरुष परमात्माके दर्शनसे आनन्दित 

| हो अपने घरको चले ॥१४॥ मार्गमे जाते समय वे 

मन-ही-मन कहने लगे --'अहो ! आज मैंने ब्रह्मण्यदेव 
१- इति सञ्चिन्त्य मनसा चीर० । २. परिष्वज्ञाति० । ३. सख्युर्न तु । Oo क 


नन्वेतदृपनीतं मे परमप्रीणनं सखे | 


एतावतालं बिश्वात्मन्सवसम्पत्समृद्भये । 


अहो न्रह्मण्यदेचस्य इष्टा ब्रह्मण्यता मया । 


यद्दरिद्रतमो इक्ष्मीमाशिष्टो 


~ EES शिल नन स्कन्ध ६१५ 
हे बे > ल्ल ८ डि दा र 
रसि ॥१५॥ | भगवान्‌ कृष्णकी ब्राह्मणभक्ति देखी; देखो, वक्षःस्थलम 


| साक्षात्‌ लक्ष्मीजीको धारण करनेवाले होकर भी उन्होने 
ति प 1 | मुझ महादरिद्रकों गले लगा लिया ॥१५॥ कहाँ मैं 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माह वाहुभ्यां एररम्मितः ॥।१६॥ ` महापापी दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
यया) | कृष्ण ? तथापि (यह ब्राह्मण है? ऐसा जानकर उन्होंने 
1050 ' मुझे मुजाओंमें भरकर गळे ळगा लिया ॥१६॥ और 
दग ॥१७॥ | अपनी प्रियासे सेवन किये हुए पलंगपर भाईके समान 
४ वैठाया; यही नहीं, मुझे थका देखकर स्वयं उनकी 
| पटरानीने चँवरसे मेरी हवा की॥१७॥ फिर उन त्राह्मण- 


काह दरिद्रः पापीयान्क् कृष्णः निकेतनः । 


निवासितः प्रियाजुष्टे प 


महिष्या बीजितः श्रान्त त / 
ऽतीव जना 


शुश्रूपया परमया # _ : | 
ईने नातिलम्पटः ॥ 


पूजितो देवदेवेन ।__ `१८॥ | भक्त देवदेव श्रीहरिने पैर दवाना आदि अनेक प्रकारकी 
रा एरेयेज्ञपतेः प्रभोः । सेवाओंसे मेरी देवताओंके समान पूजा की ॥१८॥ उन 
Le तेभ्यो विद्यते भगवानके चरणोंका पूजन तो लोगोंके लिये परथिवी औँ 

= >. म्यो नियते परया ९0. | 1 Weeds 
सवासामपि सिद्धीर ॥  पाताळकी सम्पत्ति, अणिमादि ऐश्वयं तथा खग ओर 
पवत्सुहृत्तदा - | मोक्षादिकी प्राप्तिका भी कारण है । १९ तथापि उन 


अघ मोऽ शू ध ग ष्‌ ६ र है रि ~ ~ cS पे 
र्य दया दादा ऐरजितं पराजितम्‌ । 2 ` करुणासिन्धुने यह समझकर ही कि 'यह निर्धन है, धन 


इति कारुणिको नूनं नाडी री * मिलनेसे उन्मत्त हो जानेके कारण यह मेरा स्मरण नहीं 


_ करेगा, मुझे थोड़ा-बहुत भी घन नहीं दिया’ ॥२०॥ 
इति त्चनतयन्ननत चरतः सतां गांतम्‌। ४० जव वे मन-ही-मन इस प्रकार सोचते-सोचते 
तत्वार पुणा. नरः ` अपने घरके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह 

उत्का न उच्छ तर | ५ ) 


र्यानहन्दुसङ्काते “५२-६५ १४८०५. ॥\ स्थान सूर्य, चन्द्र और अग्निके समान देदीप्यमान 

0 क - ' विमानोंसे सब ओरसे घिरा हुआ है ॥२१॥ 

विचित्रोपवनोद्यानेः कूजदूद्विजकुलाङुलेः । | जिनमें पक्षीगण मनोहर कळरव कर रहे हैं ऐसे 

| चित्र-विचित्र बगीचोंसे, जिनमें कुमुद, अम्भोज, 

॥२२॥  कहार और उत्पछ आदि नाना प्रकारके कमल 

। खिळे हुए हैं ऐसे सरोवरोंसे तथा भळी प्रकार सुसज्जित 

जुष्ट खलङ्कतै : पुम्भिः स्लीमिश्व हरिणाक्षिभिः । | पुरुषों और मृगनयनी नारियोंसे उसकी अपूर्व शोमा 

| हो रही थी। उसे देखकर सुदामाजी कहने छगे--'यह 

किमिदं कस्य वा ख्यानं कथं तदिदमित्यभूत्‌ ॥२३॥ | क्या हुआ £ यह किसका स्थान है ¦ और वह ( मेरा 

। स्थान) ऐसा कैसे हो गया? ॥२२-२३॥ वे इस उघेड- 

एवं मीमांसमानं तं नरा नार्यो5मरप्रभाः । | बुनमें लगे ही हुए थे कि देवताओके समान तेजस्त्री 

हि द | बहुतसे नर-नारी बड़े उत्साहके साथ गाते-बजाते हुए 
प्रत्यगृहन्महामाग गातवाद्येन भूयसा ॥२४॥ | उन्हे आगेसे लेने आये ॥ २४ ॥ 

पतिमागतमाकर्ण्य पन्नयुद्ध्पीतिसम्भ्रमा । पतिदेवका आगमन सुन उनकी रूपवती 

लता है | भार्या अति हर्ष और उतावलीके साथ तुरन्त 

निश्चक्राम गृहात्तृण रूपिणी श्रीरिबालयात्‌ ।।२५॥॥ | ही अपने घरसे निकल आयी मानो लक्ष्मीजी 

| अपने स्थान (कमळ्वन) से पथारी हों ॥ २५ ॥ 


_ 


प्रोत्फुछकुसुदाम्भोजकल्णारोत्पलवारिभिः 


Ks) 


१, तिमानिता । 


६५ 
| ~ ©” DMR ७ 


र 


६१६ 


श्रीमद्भागवत 


®> 


पतित्रता पतिं दृष्टा प्रेमोत्कण्ठाश्रलोचना | 
मीलिताक्ष्यनमद्युद्रया मनसा परिपखने ॥२६॥ 


पल्ली वीक्ष्य विस्फुरन्तों देवीं वेमानिकीमिय । 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तं स विस्मितः । २७] 
प्रीतः स्वर्य तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
सणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥२८॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
पयङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥२९॥ 
आसनानि च हेमानि मृदृपस्तरणानि च । 
सुक्तादामबिरम्बीनि वितानानि द्युमन्ति च ॥३०॥ 
सच्छस्फटिककुञ्चेणु महामारकतेषु च । 
रलरदीपान्भ्राजमानछलनारल्संयुतान्‌ ॥२१॥ 
बिलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धीः सवसम्पदाम्‌ । 
तकयामास निव्यग्रः खसमृद्विमहेतुकीम्‌ ।1३२॥ 
नूनं त्रतेतन्मम दुर्भगस्य 
शश्चहरिद्रस्य समृद्धिहेतु; । 
महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो 
नेचोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥३३॥ 
नन्वन्रुवाणो दिशते समक्षं 
याचिष्णवे भूयेपि भूरिभोजः । 
पजेन्यवत्तत्खयमीक्षमाणो 
दाशाहंकाणामृपभः सखा मे ॥३४॥ 
किश्चित्करोत्युवॉंपे  यसत्खदत्त 
सहत्कृतं फल्ग्यापे भूरिकारी । 
सयोपनीतां पृथुकेकमुष्टि 
्रत्यग्रहीत्प्रीतियुतो महात्मा ॥३५॥ 
तस्यैव मे सोहदसख्यमैत्र 
दास्यं पुनजन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 


SENS, 


' पतिको देखते ही,उस पतित्रताके नेडोमें प्रेमके वेगसे 
| जल भर आया, उसने नेत्र मूँद लिये और पतिदेवको 


प्रेमभावसे नमस्कार कर मन्ग-ही-मन आलिङ्गन 
किया ॥ २६ ॥ 


अपनी ए अपनी पहि क धारण करनेवाडी 
द।सियोके +२ पास आये है चा देवाङ्गनाके सदृश 
शोमायमागून ओके लिये मी हो वडा विस्मय हुआ 
॥ २७ | ४ हो उसके साथ स्वयं 
अपने विचार कर भगवानूने उभनके समान सैकड़ों 
मणिर वेधे इए चिउडोको, यह २८ || उसमें दूधके 
फेर ही छीन लिया ॥८॥ ओर % बिठ्ठीने, हाथीदाँतके 
॥ ~ “मित्र ! यह तो तुम मेरी ६, सोनेकी दण्डीवाले 
|) ये चिडड़े तो मुझे और मेरे इसी प्रकार वहाँ 
पम्पूर्ण बिश्वको तृप्त कर देंगे” ॥९ सिंहासन और 
२ 7५७० एक मुद्दी चिउडा खादमिलाते हुए चेंदोबे भी 
सुशो प्यो ही मगवत्परायणा नो परिपूर्ण स्वच्छ 
स्फ परमात्मा कृष्णका हाथ पकछै,नीळमणिकी भूमिसे 
युन्री डगी] हे विश्वात्मन्‌ ! मोपकोंको और सर्व- 


#र परलोकमें सब, गु ` = पर सावधानतापूर्वक 


0 (तिका कारण 
सोचने लगे ॥३१-३२॥ [वे मन-ही-मन कहने लगे-] 
निश्चय ही, मुझ भाग्यहीन और संदाके दरिद्र 
महाविभूतिके उत्कर्षका कारण श्रीयदुनन्दनकी कृपा- 
कटाक्षके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
अनन्त भोगोंसे सम्पन्न मेरे सखा यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र 
मेधके समान अति उदार होनेके कारण याचना करनेकी 
इच्छावाले अपने भक्तको, प्रत्यक्षमें कुछ न कहकर 
भी उसका भाव देखकर स्वयं ही बहुत कुछ दे 
डालते हैं ॥३४ ॥ वे अपने बहुत कुछ दिये हुएको 
भी थोड़ा मानते हैं और भक्तके अल्प उपहारको भी 
' बहुत मानते हैं | देखो, उन महात्माने मेरेद्वारा छे 
जायी गयी चिउड़ोंकी एक मुट्ठटीको भी केसे प्रेमसे 
ग्रहण किया ॥ २५ ॥ मुझे जन्म-जन्ममें उन्हींका 
| सौहार्द, सखाभाव, मित्रता और दासता प्राप्त हों तथा 


1 ५. पत, 


कारन, 5 < 
id 


१ पारा 


गुणालयेन 
विपञ्ञतस्तत्पुरुषप्रसङ्गः 
भक्ताय चित्रा भगवान्हि सम्पदो 

राज्यं विभूतीन॑ समथयत्यजः । 
अदीघेबोधाय विचक्षणः खयं 


महानुभावेन 
॥३६॥ 


पश्यत्निपातं धनिनां मदोद्भवम्‌ ॥२७॥ | 


इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनाद ने । 


विषयाञ्जायया त्यक्ष्यन्चुअजे नातिलम्पटः ।।३८।। 


तस्य वे देवदेवस्य हरेर्थज्ञपतेः प्रभोः । 
त्राह्मणाः प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥३९॥ 
एवं स विप्रो भगवत्सुहत्तदा 
दृष्टा खमृत्यैरजितं पराजितम्‌ । 
तद्गचानवेगोद्ग्रथितात्मवन्धन- 
स्तद्वाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०॥ 
द्रह्मण्यदेवस्य श्रृत्वा ब्रह्मण्यतां नरः | 


लब्धभावो भगवाते कमबन्धाद्मुच्यते ॥७१॥ 


दशम स्कन्ध ६१७ 


महानुभाव और गुणोंके आश्रयस्थान भगवान्‌ करृष्णमे 

अनुराग करते हुए मुझे उन्हींके भक्तोंका संग 

मिळे ॥ ३६॥ भगवान्‌ बड़े विचारवान्‌ हैं, जिनका बिचार 
' परिपक्क नहीं होता उन अपने भक्तोंको वे धनियाँका 
ऐश्वर्यमदसे होनेवाला पतन देखकर, कभी विचित्र 
सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते | ३७ ॥ 


भगवानके परमभक्त सुदामाजी चित्तमें ऐसा 
| निश्चय कर अपनी ख्रीके साथ अनासक्तमावसे त्याग- 
पूर्वक विषयोंको भोगने लगे ॥ ३८ ॥ 
[ भगवान्‌ कृष्ण भी बड़े ही ब्राह्मणभक्त हैँ ] 
। उन देवदेव यज्ञपति श्रीहरिके ब्राह्मण ही प्रभु और 
| देवता हैं, उनकी दृष्टिरमे ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ और कोई नहीं 
। है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भगवानूके सखा उन विप्रवरने 
किसीसे भी न जीते जा सकनेवाले भगत्रान्‌को अपने 
भक्तोंसे हारे हुए देख उन्हींके ध्यानके वेगसे अपनी 
| अविद्यारूपिणी ग्रन्थिका छेदन कर कुछ ही समयमें 
| स्पुरुषोंके पानेयोग्य भगवानूके परमंधामको प्राप्त कर 
| लिया ॥ ४० ॥ ब्राह्मणहितकारी भगवान्‌ श्रीहरिकी 
इस ब्रह्मण्यताका श्रवण करनेसें मनुष्य उनका प्रेम 
| प्राप्त कर शीघ्र ही कर्मबन धनसे मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 


---०२०४०६००--< 


इति श्रोमद्वागवते महापुराणे 


~ he 
दशमस्कन्व उचराध 


पृथुकोपाख्यानं नामैकाझीतितमोऽध्यायः ॥८ १॥ 


१. न्धे प्रथुकोपाख्यानेऽष्टसप्ततितमो ० 
भा० खर २७८ ` 


| 
र 
| 
| 
| 


श्रीशुक उवाच 

अथैकदा द्वारवत्यां बसतो रामकृष्णयोः । 
सूर्योपरागः 
तं ज्ञात्या मनुजा राजन्पुरस्तादेव सर्वतः । 
स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्र ययुः 
निःक्षत्रियां महीं कृवेत्रामः शस्त्रभृतां वरः । 
नृपाणां रुधिरोधेण यत्र चक्रे महाहदान्‌ ॥ ३॥ 
ईजे च भगवात्रामो यत्रास्पृष्टोईपि कर्मणा । 


महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्भारतीः प्रजाः । 
बृष्ण यश्च 
ययुभौरत तत्क्षेत्रं खमघं क्षपयिष्णबः । 
3 
गदप्रयुस्तसाम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणेः ॥ ६॥ 
आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवा च यूथपः । 
ते रथेदेवधिष्ण्याभेहयेश्च तरलपुवै; ॥ ७॥ 
0 NOAA ~ 
गजेनेद ङ्रिरश्राभेनृ भिविद्याधरद्युभिः । 
च्यरोचन्त महातेजाः पथि काञ्चनमालिनः ॥ ८॥ 
दिव्यस्रम्वस्नसन्नाहाः कलत्रेः खेचरा इव । 


तत्र खात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ९ ।। | वय कहर (Se 
| एकाग्रचित्तसे ब्राह्मणोंको वस्न, पुष्पमाला और सुवर्णमय 


त्राहणेभ्यो ददुर्थेन्‌वासःसग्रुकममालिनीः । 
रामहदेषु बिधिवरपुनराप्छुत्य वृष्णयः ॥१०॥ 


श्रीमद्भागवत 


सुमहानासीत्कर्पक्ष्ये यथा॥ १॥ | 


तथाक्ररवसुदेवाहुकाद्‌यः॥। ५॥ | २ र दि 
20200 | अक्रूर, बहुदेव, उग्रसेन, गद, प्रद्ुन्न और साम्ब आ 


, [ अ० ८२ 


बयासीवाँ अध्याय 
गोपोसे भेट । 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! एक बार,राम और 
कृष्णके द्वारकापुरीमें रहते समय प्रलयकालीन ग्रहणके 
समान एक बहुत बड़ा सूर्यग्रहणका पवे आया॥१॥ 
उस सूर्यग्रहणका होना [ज्यौतिषियोंद्वारा] पहले ही 
सुनकर देश-देशान्तरके बहुत-से लोग पुण्यकर्म करनेकी 


रोदि | इच्छासे स्यमन्तपञ्चक नामवाले कुरुक्षेत्र तीर्थको 
श्रेयोविधित्सया || २॥। | 


गये ॥ २॥ जहाँ शस्रधारियोमै श्रेष्ठ भगवान्‌ परशुरामजी- 


| ने एथिवीको क्षत्रियहीन करते समय राजाओंके रक्तकी 


ढेरीसे नौ बहुत बड़े-बड़े कुण्ड उत्पन्न कर दिये थे ॥३॥ 
और जहाँ भगवान्‌ परशुरामजीने क्षत्रियवधके पापसे 
अलेप्त होते हुए भी केवळ लोकरिक्षाके लिये अन्य 


लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योऽघापनुत्तये॥ ४॥ | साधारण पुरुषोंके समान पापमुक्त होनेके लिये बहुत-से 


यज्ञ किये थे ॥ ४ ॥ 


इस महती तीर्थयात्रामें भारतकी अधिकांश प्रजा 
कुरुक्षेत्रमं आयी थी । हे भारत ! इस अवसरपर 


यादवगण भी अपने पापोंका मार्जन करनेकी इच्छासे 
कुरुक्षेत्रको गये । तथा सुचन्द्र, शुक और सारणके 
सहित अनिरुद्धजी एवं सेनापति कृतवर्मा द्वारकादुर्गकी 
रक्षा करते रहे ॥५-६॥ गलेमें सोनेकी माला तथा दिव्य 


| हार, दिव्य वस्न एवं दिव्य कवचसे सुसजित वे महातेजस्वी 


यादवगण अपनी खरियोके सहित देवविमानांके समान 
प्रकाशमान रथों, तरङ्गोंके समान तीव्र गतिवाळे घोड़ों और 


' मेघके समान गर्जते हुए हाथियोंपर चढ़कर जाते हुए 
| विद्याधरोके समान कान्तिमान्‌ मनुष्योंसे युक्त हो 


देबताओंके समान शोभायमान प्रतीत होते थे ॥७-८॥ 
उन महाभाग यादवोंने वहाँ स्नान तथा उपवासादि कर 


हारसे विभूषित गौएँ दान कीं ॥९॥ फिर उन ' 


| यादवोने परशुरामजीके कुण्डोंमें विधिवत्‌ स्नान कर 
। भगवान्‌ कृष्णमें हमारी भक्ति हो! इस इच्छासे 


ददुः खन छज्ञाग्रयेभ्यः कृष्ण नो भक्तिरस्त्विति । | ब्राह्मणोंको उत्तम अन्न भोजन कराया || १०॥ 


१. ऋषिरुवाच । २. ज्ञात्वा तं । ३. स्वाश्च । ४. ददुश्वाचं । 


"य्यक क्या भन 


3 
§ 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
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भुक्त्वोपविविशुः कामं सिग्धच्छायाङप्रिपाडघिपु । 


तत्रागतांस्ते दटशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान्‌ १२॥ | 
मत्स्योशीनरकोसल्यविदर्भकुरुसृञ्जयान्‌ । 
काम्बोजकेकयान्मद्रान्कुन्तीनानतेकेरलान्‌ ॥१२॥ 
अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान्परांश्च शतशो नूप । 


नन्दादीन्सुहृदो गोपान्गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्‌ ।१४। 


अन्योन्यसन्दशनहषरंहसा 
प्रोत्फुछहृद्वकत्रसरोरुहश्रियः । 
आश्िष्य गाढं नयनेः खवजला 
हृष्यस्वचो रुद्धगिरो ययुमुदम्‌ ॥१५॥ 
ख्नियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसोहृदः 
स्मितामलापाङ्गदशोऽभिरेभिरे | 
स्तनेः स्तनान्कुङ्कुमपङ्करूपिता- 
निहत्य दोभिः प्रणयाश्रुलोचनाः ॥१६।। | 
ततोऽभिवाद्य ते. वृद्वान्यविष्टेरभिवादिताः । 
स्वागतं कुशलं पृष्टा चक्रुः कृष्णकथा मिथः ।। १७! 


प्रथा भ्रातुन्खसुर्वीक््य तत्पुत्रान्पितरावपि । 
ट 


भ्रातुपल्लीमुकुन्दं च जहौ सङ्कथया शुचः ॥१८॥ | 


कुन्त्युवाच 
आर्य आतरहं मन्ये आत्मानमकृताशिपम्‌ | `| 
यद्वा आपत्सु मद्वातां नानुस्मरथं सत्तमाः ॥१९॥ | 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि। | 


१, त। 


दशम स्कन्ध ६१९ 


स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ।।११॥। , फिर कृष्ण ही जिनके एकमात्र देव हैं बे यादवगण उनकी 


आज्ञा पा स्वयं भी भोजन कर शीतळ छायामय बृक्षोंके 
तळे अपनी-अपनी इच्छानुसार ठहर गये ॥११॥ हे 
राजन्‌ ! वहाँ यादवोने तीर्थस्नानके लिये आये हुए 
अपने छुहृद्‌ और सम्बन्धियोंको तथा मत्स्य, उझीनर, 


| कोसळ, विदर्भ, कुरु, सृञ्जय, काम्बोज, कैकय, मद्र, 


कुन्ति, आनर्तं और केरल आदि अनेक देशोंके तथा अपने 
ओर पराये पक्षके और मी सैकड़ों लोगोंको देखा। इनके 
सिवा परमस्नेही नन्दादि गोपांको और चिरकालसे 
दर्शनोके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली गोपाङ्गनाओंको 
भी देखा ॥१२-१४॥ 

तब एक-दूसरेको देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दके 
वेगसे उनके हृदय और मुखकमलकी कान्ति खिल 
गयी; उन्होंने नेत्रसे प्रेमाश्रु बाते हुए एक-दूसरेका 
गाढ आलिङ्गन किया; उनके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया, वाणी गद्गद हो गयी और वे परमानन्दमें डूब 
गये ॥१५॥ इसी प्रकार स्नेह और मुसकानके कारण 
जिनकी दृष्टि अत्यन्त निर्मल है वे ख्नियाँ भी एक-दूसरीको 
देखकर नेत्रोमें प्रेमाश्रु भर अपने कुङ्कममण्डित कुचोंको 
कुचोंसे दवाती हुई परस्पर बाँह पसारकर मिल्ने 
लगीं ॥१६॥ फिर उन सबने छोटी अवस्थावाळोंसे 
अमिवादित हो अपने बड़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया तथा 
एक-दूसरेका स्वागत एवं कुशल-प्रश्न कर वे आपसमें 
भगवान्‌ कृष्णकी कथाएँ कहने लगे ॥१७॥ 

कुन्तीने जब अपने भाई, बहिन, उनके पुत्र, 
अपने माता-पिता, भावज तथा भगवान्‌ कृष्णको देखा 
तो उनकी प्रेमवार्तासे अपने सब दुःख भूल गयी, 


| [ और वसुदेवजीसे कहने लगी ] ॥१८॥ 


कुन्तीने कहा-बड़े मैया ! मैं अपनेको बड़ी 


| अमागिनी समझती हूँ; क्‍योंकि आपत्तिके समय तुम- 
| जैसे साधुखमाव 


सम्बन्धौ भी मेरा स्मरण नहीं 
करते ॥१९॥ जिससे विधाता वाम होता है उसके 


| सुहृद्‌, ज्ञातिबन्धु, पुत्र, भ्राता ओर माता-पिता भी 
नालुस्मरन्ति सजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌ ॥२०॥ | अपने उस खजनका स्मरण नहीं करते ॥२०॥ 


वसुदेव उवाच 


अम्ब मास्मानप्रयेथा दैवक्रीडनकान्नरान्‌ । 
ईशस्य हि बरे लोकः कुरुते कार्यतेऽथवा ॥२१॥ 
कंसप्रतापिताः सर्वे बयं याता दिशं दिशम्‌ | 
एतह्येव पुनः स्थानं दवेनासादिताः खसः ॥|२२॥ 

श्रीशुक उवाच 
वसुदेवोग्रसेनाष्य्यदुभिस्तेऽचिता नूपाः। 
आसन्नच्युतसन्दर्शपरमानन्द नित्वैताः 
भीष्मो द्रोणोऽम्विकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा । 
सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः॥२४॥ 
कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान्‌ । 
पुरुजिद्ट्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट्‌। २५ 
दमघोषो विशालाक्षो मेथिलो मद्रकेकयो । 
युधामन्युः सुशर्मा च सँसुता बाहिकादयः ॥२६॥ 
राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिस्मनुत्रताः । 
श्रीनिकेतं वपुः शोरेः सस्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः॥ २७ 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्ग्रापतसमहेणाः । 
प्रशशंसुमुदा युक्ता बृष्णीन्कृष्णपरिग्रहान्‌ ॥२८।! 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह । 


यत्पश्यथासकृत्कृष्णं दुर्देशमपि योगिनाम्‌ ॥२९॥ | हु 


यद्विश्चुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति 
पादावनेजनपयश्च वचश्च शासनम्‌ । 

भूः कालमजितभगापि यदडध्रिपद्म- 

स्पर्शोत्थशक्तिरभिवपेति नोऽखिलार्थान्‌।२०॥ 

तददशषेनस्पश्नानुपथम्रजल्प- 

शय्यासना्चनसयोनसपिण्डबन्धः । 


श्रीमद्भागवते 


TEE भ र 


॥२३॥ | 


~ = 


वसुदेवजी बोले-बहिन ! हम सभी मनुष्य विधाताके 


' खिलौने हैं, तुम हमें दोष मत दो; भगवानूके वशीभूत 
| होकर ही लोग नाना प्रकारके कर्ममे प्रवृत्त होते और 


कराये जाते हैं ॥२१॥ हम सब लोग तो खयं ही कंससे 


| सताये जाकर दशो दिशाओंमें भाग गये थे। अभी-अभी 


[थोड़े ही दिन हुए] विधाताने हमें फिर अपने स्थान- 
पर पहुँचाया है ॥ २२ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! वहाँ आये हुए उन 
सब राजाओंका वसुदेव और उग्रसेन आदि यादवोंने 
सत्कार किया और वे श्रीअच्युतका दर्शन कर परमानन्दमे 
इब गये ॥२३॥ हे राजेन्द्र ! भीष्म, द्रोण, पृतराष्ट्र, 
पुत्रोंके सहित गान्धारी, खियोके सहित पाण्डवगण, 
कुन्ती, सञ्जय, विदुर, कृप, कुन्तिभोज, विराट, भीष्मक, 
महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌ , द्रपद, शल्य, पृएकेतु, 
काशिराज, दमधोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, केकय, 
युधामन्यु, सुशमा तथा पुत्रोके सहित बाहिक भादि 
| जो महाराज युधिष्टिरके अनुवती राजालोग आये थे वे 
| रानियोंसहित भगवानके श्रीनिकेतन विग्रहको देखकर 
[अति विस्मित हए ॥ २४-२७ ॥ और बळरामजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे भढीप्रकार सम्मानित 
हो वे नृपतिगण क्ृष्णचन्द्रके साथी यादवोंकी प्रशंसा 
| करने ठगे ॥२८॥ बे बोले-“हे भोजपति उग्रसेनजी ! 
| इस संसारमै सब मनुध्योंमें आप ही लोगोंका जन्म 
सफल है, क्योकि जिनका दर्शन योगियोंको 


(> > 
भी दुर्लभ है, उन भगवान्‌ कृष्णको आप निरन्तर 
। अपने पास देखते हें 


~ ७००, 


ह ॥२९॥ जिनकी वेदोंमें वर्णन की 
ई कीर्ति, जिनका चरणोदक गङ्गाजन और जिनका 
शाखरूप वचन इस सम्पूर्ण जगतको पूर्णतया पवित्र कर 
देते हैं तथा कालक्रमसे भाग्यहीना हुई भी भूमि जिनके 
चरणकमलके स्पर्शसे शक्तिसमन्विता हो हमारे लिये सब 
प्रकारके पदार्थ उत्पन्न करती है ॥३०॥ उन भगवान्‌ 
| त्रीकृष्णके दर्शन, स्पर्श, सहगमन, उनके साथ बातचीत 

करने, सोने-बैठने और भोजन करने आदि क्रियाओंसे 

युक्त जिनके विवाह और दैहिक सम्बन्ध हुआ करते हैं, 


१. एतदेव । २. शेव्यो उ काशि० । ३ यदुश्चावन्तिकादयः | 


Arn es 


येपां गृहे निरयवत्मेनि वर्ततां वः 


खर्गापवर्गविरमः खयमास विष्णुः ॥२१॥ | 


श्रीशुक उवाच 
नन्दस्तत्र यदन्याप्ताञ्ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान्‌ । 
तत्रागमद्बृतो गोपेरनःस्थाथंदिइक्षया ॥२२॥ 


तं दृष्टा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः ग्राणमिवोस्थिताः । 
परिपखजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः॥२२॥ 
वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः प्रेमविहलः । 
स्मरन्कंसकृतान्छ्ेशान्पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 
कृष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च । 
न किश्वनोचतुः प्रेम्णा साथुकण्ठों कुरूद्ह ॥३५।' 
तावात्मासनमारोप्य वाहुभ्यां परिरभ्य च | 
यशोदा च महाभागा सुतो विजहतुः शुचः ॥ २६)! 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य त्रजेश्वरीम्‌ । 
स्मरन्त्यो तत्कृतं मेत्रीं वा्पकण्ख्यो समूचतुः। २७! 
का विस्मरेत वां मेत्रीमनिवृत्तां त्रजेश्चरि । 
अंबाप्याप्येन्द्रमेश्वये यस्या नेह प्रतिक्रिया ।३८। 
एतावदष्टपितरो युवयोः स्म पित्रोः 
सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि । 
प्राप्योपतुर्भवति पक्ष्म ह यद्वदक्ष्णो- 
न्ये्तावङुत्रचभयो न सतां परः खः ॥३९॥ 


१. प्रतीतः । २. अपि प्राप्येन्द्र ० | 


| संसार-बन्धनके कारणभूत गृहमे रहते हुए भी जिनके 
| 


। यहाँ खर्ग और अपवर्गकी इच्छाको भौ दूर करनेवाले 


साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ रहते हैं उन आप लोगांका ही 
जन्म सफळ है” ॥३ १॥ 

श्रीशुकदेचजी बोळे-वहाँ क्ष्ण आदि यादवोंको 
| आये हुए जान श्रीनन्दजी उन्हें देखनेकी इच्छासे 
गोपगणके साथ अपनी सब सामग्री छकड़ोंमें लादे हुए 
यादवोंके पास चले आये ॥३२॥ उन्हें आयें देख 
| यादवगण ऐसे प्रसन्न हुए जैसे प्राणोके आ जानेसे 
| शरीर सचेत हो जाते हैं, वे बहुत दिनोंसे उनके 
| दर्शनोंके लिये तरस रहे थे, इसलिये उन्होंने उनका 
| गाढ़ आलिङ्गन किया ॥३३॥ वसुदेवजीने अति प्रीति- 
| पूर्वक नन्दजीको गळे लगाया और कंसद्वारा दिये गये 
| क्लेशों तथा पुत्रोंको गोकुलमें पहुँचानेकी बातोंका 
स्मरण कर वे प्रेमवश अत्यन्त बिह्वळ हो गये ॥३४॥ 
हे कुरुनन्दन ! राम और कृष्ण तो अपने माता-पिता 
यशोदा और नन्दजीको प्रणाम तथा आलिङ्गन कर 
प्रेमबश आँसू भर आनेके कारण कण्ठ रुँध जानेसे 
कुछ भी न बोळ सके ॥२०॥ तब नन्दजी और 
महाभागा यशोदाने उन दोनों पुत्रॉंको अपनी 
गोदमें विठाकर अपनी भुजाआंसे उनका गाढ 
आलिङ्गन किया और अपनी विरहव्यथा शान्त 
की ॥३६॥ तदनन्तर महारानी रोहिणी और 
। देवकीजी ब्रजरानी यशोदासे गळे मिठी और उनकी 
पूर्वक्ृत मित्रताका स्मरण कर गद्गदकण्ठसे कहने 
| लगी--॥३७॥ “हे ब्रजेश्वरि ! जिसका संसारमें इन्द्रपद 
| पाकर भी किसी प्रकार बदळा नहीं दिया जा सकता 
| उस आपकी कभी न छुटनेवाली मैत्रीको कौन खरी 
| भूछ सकती है?॥३८॥ हे देवि! इन राम और क्रष्णने 
जिस समय अपने माता-पिताको देखा भी न था उस 
समय पलक जैसे नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
आपहीने इनकी रक्षा की थी । आप ही दोनों माता- 
पिताओंद्वारा लाळन-पाळन अभ्युदय और पोषण 
प्राप्त कर ये निर्भयतापूर्वक रहे। सच है, 
| सत्पुरुषोंकी दृष्टिमे कोई अपना या पराया नहीं 
| होता” ॥३९॥ 1 


| 


ह. 
| 
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श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! जो भगवानूकी 
मधुर मूर्तिका दर्शन करते समय अपने नेत्रोके पलक | 
गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीएं । बनानेवाले ब्रह्माको भी कोसती थीं वे गोपियाँ 
he बहुत दिनोंसे जिनके दर्शनोंकी लालसा थी उन 
यत्मेक्षणे दशिपु पक्ष्मकृत शपन्ति । 


दम्मिहेदीकृतमल॑ परिरभ्य सर्वा- 


स्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ।।४०।। 


भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसङ्गतः । 
आश्ष्यानामयं ष्ट्रा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
अपि स्मरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीपेया । 
गतांश्चिरायिताञ्न्रुपक्षक्षपणचेतसः 


अप्यवध्यायथास्मान्स्विदकृतज्ञाविशङ्कया । 


वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च । 
संयोजयाक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌ ॥४४।! 
मयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय करपते । 
दिष्ट्या यदासीन्मत्खेहो भवतीनां मदापनः ।॥ ४५; 
अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा खं बामूर्वायुज्योतिरङ्गनाः ॥ ४६11 


एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः । 


श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः 


॥४९॥ | सके, सो क्या 


नूनं भूतानि भगवान्युनक्ति वियुनक्ति च ।४३।¦ | 


उभयं मस्यथ परे पश्यताभातमक्षरे।४७॥ 


प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर उन्हे नेत्रीद्वारा अपने 
हृदयमें ले जाकर आलिङ्गन करने लगीं और जो 
नित्य अभ्यास करनेवाले योगियोंको भी दुर्लभ है उस 
' भगवत्तादात्म्यको प्राप्त हो गयीं ॥४०॥ भगवानूने भी 
उनकी ऐसी दशा देख उनसे एकान्तमें मिलकर गाढ़ 
आलिङ्गन किया और उनकी कुशळ पूछकर हँसते 
इए इस प्रकार कहा--॥४१॥ “हे सखियो ! हम 
अपने स्वजनोंका प्रिय करनेके लिये मथुरा चले आये 
| थे और फिर इत्रुपक्षके संहारमें ळग जानेके कारण 


' बहुत दिन हो जानेपर भी अभीतक तुमसे नहीं मिल 
तुम कभी हमारा स्मरण करती 


थीं £ ॥४२॥ तुम हमें अकृतज्ञ समझकर अवश्य ही 


हमारी निन्दा करती रही होंगी, किन्तु [ इसमें हमारा । 


| कोई दोष नहीं है; क्योंकि ] भगेवान्‌ ही सब जीवोंका 
संयोग-वियोग कराते हैं ।४३॥ जिस प्रकार मेघमाला, 
तृणसमूह, रुई ओर घूलिको वायु एकत्रित कर फिर 
छिन्न-मिन्न कर देता है उसी प्रकार सब अूतांक 


कराते 'रहते हैं ॥४४॥ मेरी भक्ति हो प्राणियोंको मोक्ष 
देनेवाली है-यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम्हे 
मेरा वियोग होनेपर भी मेरी प्राप्ति करानेवाला मेरा 
स्नेह बना रहा ॥४५॥ हे कल्याणियो ! जिस प्रकार 
समस्त भातिक पदाथोमे आकाश, बायु, अग्नि, जळ 
आर पृथिवी ये पाँच भूत ही व्याप्त हैं उसी प्रकार 
इनक भोका सम्पूण प्राणियोंके आदि और अन्तमें 
तथा बाहर और भीतर मैं ही विराजमान हँ ॥४६॥ 
| सी प्रकार प्राणियोंके शरीरोमे ये पाँचों भूत 
| कारणरूपसे व्याप्त हैं तथा आत्मा भोक्तारूपसे व्याप्त 
€ । य दोनों ही मुझ अक्षरखरूप परमात्मामें प्रतीत 
हो रहे हैं ऐसा समझे?” || ४७॥ 

। श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


| "गवानू कृष्णद्वारा अध्यात्मज्ञानके उपदेशसे भली 


१. ऋषिरुवाच । २. त्यषिरुवाच । 


रचयिता श्रीभगवान्‌ प्राणियोंके बारम्बार संयोग-वियोग | 


अ० ८३ ] दशम स्कन्ध ६२३ 


तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥४८।॥ प्रकार समझायी हुई वे गोपियाँ उनके स्मरणसे 
| लिङ्गरारीरका नाश हो जानेपर उन्हींके स्वरूपको 

आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं प्राप्त हो गर्यी-॥४८॥ वे कहने छगीँ-- हि 
कमलनाभ ! अगाध ज्ञानसम्पन्न योगियोंद्वारा जिसका 
| हृदयमें चिन्तन किया जाता है तथा जो संसारकूपमें 
गिरे इए प्राणियोंको उससे निकाळनेके लिये एकमात्र 

| अवलम्ब है आपका वह चरणकमल हम घरमें 
गेहञ्जुपामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥४९।¦ रहनेवाळियोके हृदयमें भी निरन्तर प्रकाशमान 

रहे” ॥४९॥ 


— oo — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे' उत्तरार्धे 
ब्रष्णिगोपसङ्गमो नाम द्यशीतितमोऽध्यायः।८२॥ 


—o0:0i0— 


A 
तिरासीवाँ अध्याय 

भगवान्‌ कृष्णकी भार्याओंका द्रोपदीजीको अपने-अपने विवाहकी बातें सुनाना । 
श्रीशुक उवाच | श्रीछुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! गोपियोंके गुरु 
। और एकमात्र गति भगवान्‌ कृष्णने उनपर इस प्रकार 
अनुग्रह कर फिर धर्मराज युधिष्टिर आदि अपने समस्त 
युधिष्टिरमथाएच्छत्सरवांश् सुः ययम्‌ १॥ वन्धुजनोंसे उनकी कुशळ पूछी ॥ १॥ जगन्नाथ 
भगवान्‌ कृष्णद्वारा इस प्रकार कुशलप्रश्नसे सत्कार 
किये जानेपर वे पाण्डवादिं उनके चरणकमलके 
प्रत्यूचुहंटमनसस्तत्पादेक्षाहतांहसः ॥ २ ॥ | दर्शनसे निष्पाप हो अति प्रसन्नचित्तसे कहने 
| ळगे ॥२॥ “हे प्रभो ! देहधारियोंको देहकी 
| प्राप्ति करानेवाले अज्ञानका नाश करनेवाली और 
| महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्कचित्‌ | | महान्‌ पुरुषोंके मनोंसे मुखद्वारा बाहर निकली हुई 
| तुम्हारे चरणकमढोंकी कथारूप सुधाका जो अपने 
| कर्णपुठोंसे पान किया करते हैं उनका किसी समय 
देहम्भृतां देहकृदस्म्रतिच्छिदम्‌॥ ३॥ | भी किस प्रकार अमङ्गल हो सकता है ? ॥ २॥ अतः 


NT 


योगेश्वरेहेदि विचिन्त्यमगाधबोधेः' । 


संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 


तथालुगृद्य भगवान्गोपीनां स गुरुगतिः । 
त एवं लोकनाथेन परिप्रष्टाः सुसत्कृताः। | 
। कुतोऽश्िवं त्वचरणाम्वुजासवं 


पिवन्ति ये कर्णपुटेरलं प्रभो 


| ७ निजस्वरूपके प्रकाशसे जहाँ बुद्धिकी जाग्रत्‌ आदि 

यह चाचरत तीनों अवस्थाएँ नष्ट हो गयी हैं ऐसे निर्भर आनन्दपूर्ण 

| मानन्द्सम्पुवमखण्डमकुण्ठयोधम्‌ । तथा अखण्ड और कमी कुण्ठित न होनेवाले ज्ञानखरूप 

| तपणा दीला | श्रीहरिको, जिन्होंने कालक्रमसे नष्ट होते हुए वेदोंकी 

| ` ' रक्षा करनेके लिये योगमायासे मनुष्यावतार धारण 

| मायाकृतिं परमहंसगतिं नताः स्म।। ४।। किया है और जो परमहंसोंकी एकमात्र गति हैं, हम 
नमस्कार करते हैँ”? ॥ ४ ॥ 


/ 


| 
| , न्धे तीर्थमालायामेकोनसक्षतितमो | २. आत्मयोग० । 
| 
| 
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ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ ! जिस समय 

इत्युत्तमहोकशिखामणिं जने- दूसरे लोग इस प्रकार पुण्यकीति-शिरोमणि भगवान्‌ 


प्यमिष्वत्खन्धकफोरखियः । 
समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृणं- 
खिलोकभीताः श्रणु वर्णयामि ते॥ ५॥ 
द्रौपद्युवाच 
हे चेदभ्येच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कोसले । 
हे सत्यभामे कालिन्दि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥ ६॥ 
हे कृष्णपत्न्य एतन्नो त्रत वो भगवान्स्वयम्‌ । 


उपयेमे यथा लोकमलुकुबेन्खमायया ॥ ७॥ 
रुक्मिण्युवाच 
चेद्याय मापेयितुमुद्यतकार्मुकेपु 


राजखजेयभटशेखरिताङघिरेणुः । 
निन्ये मृगेन्द्र इब भागमजावियूथात्‌ 
तच्छीनिकेतचरणो$स्तु ममार्चनाय ॥ ८॥ 
सत्यभामोवाच | 
यो मे सनाभिवधतसहृदा ततेन 
लिप्ताभिशापमपमाष्टरपाजहार । 
जित्वक्षेराजमथ रल्लमदात्स तेन 
भीतेः पितादिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्‌॥ ९॥ | 
| 
जाम्बवत्युवाच 
प्राज्ञाय देहकुदमु निजनाथदेवं 
सीतापतिं त्रिनवहान्यमुनाम्ययुध्यत्‌ । 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदहेणं मां 
पादो प्रशृह्य मणिनाहममुष्य दासी ॥१०॥ | 


कुलकी ख्रियाँ एकत्रित होकर आपसमें भगवानूकी 
त्रिभुवन-विख्यात कथाएँ कहने लगीं, सो मैं तुम्हे 
सुनाता हूँ ॥५॥ 

द्रौपदीजीने कहा-हे रुक्मिणि ! हे भत्रे | हे 
जाम्ब्रवति ! हे सत्ये ! हे सत्यभामे ! हे कालिन्दि ! 
हे मित्रविन्दे ! हे रोहिणि ! हे लक्ष्मणे ! हे कृष्ण- 
पत्नियो ! तुम यह तो बताओ कि अपनी मायासे 
लोकोंका अनुकरण करनेवाले अच्युत भगवान्‌ कृष्णने 
तुमसे अपने-आप किस प्रकार विवाह किये ? ॥६-७॥ 


रुक्मिणीजी बोली-मुझे शिशुपालको दिलानेके 
लिये जब जरासन्ध आदि नृपतिंगण धनुष चढ़ाकर 
युद्ध करनेको उद्यत हुए तब उन अजेय वीरोंके 
मस्तकोंपर जिनकी चरणरज मुकुटमणिके समान 
सुशोभित हुई और जो बकरी और मेड़ोंके झुंड-सद्दश उस 
राजसमूहमेंसे अपने भाग मुझको सिंहके समान छीन 
लाये उन लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंकी मै 
सदा पूजा करती रहूँ ॥ ८ ॥ 


सत्यभामाने कहा-जब अपने भाई प्रसेनके 


| वधसे सन्तप्त हुए मेरे पिताके दोष देनेपर उस 
। कलङ्कको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने ऋक्षराज 
| जाम्बबानूको जीतकर उनसे स्यमन्तक मणि ठाकर मेरे 
| पिताको दी तब मिथ्या कळङ्क लगानेके अपराधे 


डरे हुए मेरे पिताने पहले मुझे दूसरेको देनेका विचार 
कर लिया था तो भी इन प्रभु कृष्णको ही अर्पण 
कर दिया ॥ ९ || 


जाम्बवती चोली-मेरे पिता जाम्बबानूने यह 
जानकर कि ये मेरे प्रभु और कुलदेव भगवान्‌ सीतापतिकें 
ही अवतार हैं इनके साथ सत्ताईस दिनतक युद्ध 
किया और इस प्रकार परीक्षाद्वारा इन्हें भगवान्‌ 


` राम ही जानकर उनके चरणोंको प्रणाम किया और 
¦ मणिके सहित मुझे इन्हें उपहारके रूपमे अर्पण कर 


दिया । इस प्रकार मैं इनकी दासी हुई ॥१०॥| 


1 


| कृष्णकी स्तुति कर रहे थे उसी समय यादव और कौख- | 


> पटना. 


| 


| 


| 
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तपश्चरन्तीमाज्ञाय 


। इहत्सेन इति 


का(लिन्धुवाच 


सपाद स्पशनाशया । 


मित्रबिन्दोवाच 
यो माँ खयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ 
निन्ये श्वयूथगमिवात्मवलिं द्विपारिः । 
आतृ श्र मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियोकः 
स्तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घरयवनेजनत्वम्‌।१२॥ 
सत्योवाच 


सप्तोक्षणोऽतिब्रलवीर्यसुतीक्ष्णशृङ्गान 
पित्रा 
तान्वीरदुर्मदहनस्तरसा 


~ 


कृतानिक्षतिपतीर्यपरीक्षणाय । 
निगृह्य 

क्रीडन्यबन्ध ह यथा शिशवोञ्जतोकान्‌ ॥ १ ३॥ 
य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्रतुरङ्गिणीम्‌ । 


पथि निर्जित्य राजन्यान्निन्ये तददास्यमस्तु मे ॥ १४॥ 


भद्रोवाच 
पिता मे मातुलेयाथ खयमाद्वय दत्तवान्‌ | 
कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षोहिण्या सखीजनः ॥ १५ 


अस्य मे पादसंस्पर्शों भवेजन्मनि जन्मनि । 


Ly = 09 
[म्यमाण च्छरेय आत्मनः ।।१६॥ | र्र 
मेश्राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः ॥११॥ बल्याण इसीमे है ॥१६॥ 


लक्ष्मणोवाच 
ममापि राज्यच्युतजन्मकर्म 
श्रृत्वा मुहुर्नारदगीतमास ह | 


चित्तं मुकुन्दे किल पञ्चहस्तया 
वृतः सुसंसृश्य विहाय लोक्रपान्‌ ।। १७। 
ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । 
ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ।। १८॥ 


१. प्रेम्णा । 
भा० खं० २-७९ 


दशम स्कन्ध 
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कालिन्दीने कहा-मुझे अपने चरणस्पर्शकी इच्छासे 
तपस्या करती जानकर जिन श्रीहरिने अपने सखा 


' अर्जुनके सहित मेरे पास आकर मेरा पाणिग्रहण 
सख्योपेत्याग्रहीत्पाणिं थोऽहं तद्गृहमाजनी ॥११॥ | 


किया इस समय मैं उन्हींके घरको बुहारनेवाळी उनकी 
दासी हूँ ॥११॥ 

मित्रविन्दा बोलीं-सिंह जिस प्रकार कुत्तोंके 
बीचमेंसे अपना माग ले जाता है उसी प्रकार जो मेरे 
खर्यवरमै आ अन्य राजाओंको तथा अपकार करनेवाले 
मेरे भाइयोंको जीतकर मुझे अपनी द्रारकापुरीमें ळे 


| गये उन श्रीहरिके पादप्रक्षालनका सौभाग्य मुझे 


प्रत्येक जन्ममे प्राप्त होता रहे ॥१२॥ 
सत्याने कहा-मेरे पिताने राजाओंके पुरुषार्थकी 


। परीक्षाके लिये बड़े बळवान्‌, पराक्रमी और तीखे 


सींगोंवाले सात बैल नियुक्त किये थे । बीरॉंके मदको 
चूण करनेवाले उन बैलोंको इन भगवान्‌ कृष्णने बड़े 
वेगसे पकड़कर बाळक जैसे बकरीके बच्चाको बाँध 
देता है उसी प्रकार खेळहीमें बाँच लिया ॥१३॥ इस 


| प्रकार पुरुषार्थरूप मूल्य देकर और मार्गमें बिध्न 
| करनेवाले राजाओंको जीतकर जो मुझे चतुरज्गिणीसेना 
और दासियोंके सहित अपने नगरमें ले आये उन 


भगवानका दास्यमाव मुझे प्राप्त हो ॥१४॥ 

भद्राने कहा-हे द्रौपदि ! मुझे इनमें अनुरक्त जान 
मेरे पिताने मामाके पुत्र इन कृष्णचन्द्रको बुळाकर मुझे 
अक्षौहिणीसेना और बढुत-सी दासियांके सहित इन्हें 
खयं ही सौंप दिया था ॥१५॥ अपने कर्मानुसार मैं 
संसारमें जहाँ-जहाँ जाऊँ वहाँ जन्म-जन्ममें मुझे 
इन्हींका चरणस्पर्श प्राप्त हो, क्योंकि आत्माका परम 


लक्ष्मणा वोलीं-हे द्रौपदि ! श्रीनारदजीके मुखसे 
भगवानूके दिव्य जन्म और दिव्य कर्मोका बारम्बार 
वर्णन खुनकर और यह सोचकर कि “अहो! 


| लद्ष्मीजीने भी समस्त लोक्रपालॉंको छोड़कर “विष्णु- 


१ 


भगवान्‌को ही वरा था” मेरा चित्त श्रीक्ृष्णचन्द्रमें 
आसक्त हो गया था ॥१७॥ हे साध्वि ! तब मेरा 
अभिप्राय जान मेरे पुत्रोवत्सळ पिता राजा बृहत्सेनने 


उसकी पूर्तिके लिये एक उपाय किया ॥१८॥ 


~ 


६२६ 


यथा खबरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः | 
अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते स जले परम्‌ ॥ १९ 
शरुत्वेतत्सर्वतो भूपा आययुर्म्पितुः पुरम्‌ । 
र्वात्नशस्नतच्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः ॥२०॥ 
पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथावीयं यथावयः । 


आददुः सशरं चापं वेदं पर्षदि मद्वियः ॥२१॥ 


आदाय व्यसुजन्केचित्सज्यं कतुमनीश्वराः । 


आकोटि ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेञ्मुना हताः ।। २२॥। 


क 


सज्यं कृत्वा परे वीरा मागधाम्बष्टुचेदिपाः । 


NN 


भीमो दुर्योधनः कणों नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌ ॥।२२॥ 


मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदबस्थितिम्‌। 


पार्था यत्तोऽसृजद्वाणं नाच्छिनत्पस्पृशे परम्‌ ।२४।। 


राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेए मानिषु । 
भगवान्धनुरादाय सञ्यं कृत्वाथ लीलया ॥२५॥ 
तस्मिन्सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृञ्जले । 
छिच्वेषुणापातयत्तं सूर्य चाभिजिति स्थिते ॥२६॥ 
दिबि दुन्दुभयो नेदुजेयशब्दयुता भुवि । 
देवाश्च 
द्रङ्गमाविशमहं कलनुपुराभ्यां 
पढ्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरलमालाम्‌ । 
नूत्ने निवीय परिधाय च कोशिकाग्ये 


iN NNRPNNE 


उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डछत्वि- 


१. विज्वाः। | 


श्रीमद्भागवत 


कुसुमासारान्मुपुचुहेषविह्वलाः ॥२७॥ | 
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हे महारानी ! जिस प्रकार अजुनकी प्राप्तिके लिये तुम्हारे ” 


| पिताने खयंवरमें मत्स्यवेधका आयोजन किया था उसी 
| प्रकार मेरे पिताने भी किया। परन्तु हमारे यहाँका मत्स्य 


1 
| 


बाहरसे ढका हुआ था, केवल जळमें ही उसका प्रतिविम्ब. 


' दिखायी देता था ॥१९॥ मेरे स्वयंवरका समाचार 
| सुन सब प्रकारके अख-शस्त्र चळानेमें कुशल सहसत 
| राजालोग अपने पुरोहितोंके साथ सब देशोंसे 
मेरे पिताके नगरमें एकत्रित हुए ॥२०॥ मेरे पिताने 
बल और आयुके अनुसार उन सभीका यथोचित 
सत्कार किया और उन्होंने मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
मत्स्यवेध करनेके लिये सभामें बाणोंके सहित धनुष 
उठाया ॥२१॥ उनमेंसे कितनांहीने तो धनुषकी 


पाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण आदि वीरोंने उसका 
रोदा तो चढ़ा लिया किन्तु उन्हें लक्ष्यकी स्थिति न जान 
पड़ी ॥२३॥ अर्जुनने जलमें मत्स्यकी परछाई देखकर 
उसकी स्थिति भी जान ली किन्तु जब उन्होंने बड़ी 
सावधानीसे बाण छोड़ा तो उससे लक्ष्यका वेध नहीं 
| हुआ) केवळ स्पर्शमात्र ही हुआ ॥२४॥ 


इस प्रकार, मानभङ्ग हो जानेसे जब सब अभिमानी 


अभिजित्‌ नक्षत्रमें आनेपर मत्स्यको एक बार जलमें 


दुन्दुभियोंका शब्द होने लगा और देवगण हर्से विह्वल हो 
| पुष्पोंकी वषी मैदे 

| पृष्पाकी वषा करने लगे ॥२७॥ तब में दो परम खुन्दर 
| नवीन रेशमी वज्रको पहन-ओढ़कर, चोटीमें फूलोंकी माला 
| | इए, ल्जापूर्वक मुसकाती इई हाथमे सोनेसे दमकती 
| इई मणियोंकी माला लिये चरणनुपुरोंकी झनकार करती 


सत्रीडहासवदना कबरी'ृतसक ॥२८॥ । उस रङ्गगाठामे आयी ॥२८॥ और उत्तम अलकावळी 


| तथा कुण्डलांकी कान्तिसे 


—— 


सुशोभित कपोळोंसे युक्त 


देख बाणसे वेध कर गिरा दिया ॥२५-२६॥ उस | 
समय सम्पूर्ण भूमण्डलमें जयजयकारके सहित आकाइमें | 


| राजे हट गये तब भगवानूने धनुष उठाकर उसपर | 
लीलाहीसे रोंदा चढ़ाया और उसपर बाण रख सूर्यके | 


| 
। 


| 


आकर , 


प्रत्यञ्चा चढ़ानेमें असमर्थ होनेके कारण उसे उठाकर ' 
जहाँ-का-तहाँ रख दिया और कोई उसकी डोरीको । 
| धनुषके दूसरे सिरेतक खींचकर फिर उसीका आधात | 
लगुनेसे गिर पडे ॥२२॥ दूसरे जरासन्ध, अम्बष्ठ, शिशु- ' 


। 


“1 
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ड्जण्ड्लं शिशिरहासकराक्षमोध्षैः । । अपना मनोहर मुखारविन्द उठाकर शरखन्द्रिकाके 
गो निरीक्ष्य समान मधुर हासयुक्त कटाक्षभङ्गीसे सब ओर बैठे हुए 
राज्ञां 9 परारे- | व टे 
रा परित शनकेमुरारे ' राजाओंकी ओर दृष्टिपात करते हुए अनुरागपूर्ण चित्तसे 
रसेश्चुरक्तहृदया निदधे खमालाम्‌ ॥२९॥। अपनी माळा धीरेसे श्रीकृष्णचन्द्रके गलेमें डाळ दी ||२९॥ 


तावन्मृदङ्गपटहाः शङ्कभेर्यानकादयः। | इलनेहीमें वहाँ मृदङ्ग, पटह, रङ्ग, मेरी और 
| आनक आदि बाजोंका शब्द होने लगा, नट और 
नत्तैकियाँ नाचने लगीं तथा गायकगण गाने लगे।।३०॥। 
एवं वृते भगवति मायेशे नृपयूथपाः । | हे याज्ञसेनि ! जब मैंने इस प्रकार मायापति भगवान्‌ 

हि << न । कृष्णको वरण किया तो अन्य कामातुर . राजाओंकों 
न सेहिरे याज्ञसेनि स्पधन्तो हुच्छयातुराः ॥३१॥ | सरधावरा यद सहन न इ त 0१ त 


0५ 


निनेदुनेटनतक्यो ननृतुर्गायका जगुः ॥३०॥ | 


| चतुर्भुज हो मुझे अपने चार उत्तम घोड़ोंवाळे रथमें चढ़ा 
ड स्वयं कवच धारणकर शारङ्गधनुष द्दाथम ले युद्धके 
शाद्धसुद्यम्य सन्नद्वस्तावाजा चतुभ्रेजः ॥३२॥ | लिये तैयार हो गये ॥३२॥ हे महारानी ! तब दारुकने 
वह सुवर्णमण्डित रथ हाँक दिया और भगवान्‌ जिस 
प्रकार सिंह मृगांके वीचमेंसे अपना भाग ळे जाता है 
मिपतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ | उसी प्रकार मुझे सत्र राजाओके देखते-ही-देखते छे 
गये ॥३३॥ तब कुत्ते जिस प्रकार सिंहको रोकनेके 
तेऽन्वसञ्जन्त राजन्या निपेद्धुँ पथि केचन | लिये उसके पीछे दोडें उसी प्रकार उनमेंसे कुछ राजे 
ह ७ क हि भगवानको मार्गमें रोकनेके लिये धनुष उठाकर | 
सयत्ता उद्ध्वतष्वासा ग्रामासहा यथा हारम्‌ ॥३४॥ साथ युद्ध करनेको उद्यत हो उनके पीछे 


मां तावद्र्थमारोप्य हयरलचतुष्टयम्‌ । 


दारुकश्चोदयामास काश्चनोपस्करं रथम्‌ | 


दौड़े ॥ ३४ ॥ किन्तु उनमेंसे कितने ही तो शार्ङ्ग 

धनुषसे छूटे हुए बाण-समूहोंके द्वारा भुजा, चरण और 

निपेतुः प्रथने केचिदेके सन्त्यज्य दुढ्ुवुः ॥३५।। | शिर आदिके कट जानेसे युद्धभूमिमे मरकर गिर गये 
और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग गये ॥३५॥ 

ततः पुरां यदुपतिरत्यलड्डूतां | तदनन्तर, सूर्यदेव जैसे अस्ताचळमें प्रवेश करते 

| | हैं उसी प्रकार श्रीयदुनाथने स्वर्ग और भूलोकमें 

बम | प्रशंसित अपनी नगरी श्रीद्वारकापुरीर्म प्रवेश किया 

कुशस्थठां दिवि भवि चाभिसंस्तुतां | जो उस समय सूर्यको ढकनेवाली ध्वजा और 

समाविशत्तरणिरिव खकेतनम्‌ ।।३६॥ | पताकाओंसे तथा रंग-बिरंगी बन्दनवारोंसे सजायी 

RR a | गयी थी ॥३६॥ मेरे पिताने अपने सुहृद्‌, सम्बन्धी 

पिता म पूजयामास सुहृत्सम्बान्धवान्धवान्‌ | | और बन्धुजनोंको नाना प्रकारके अमूल्य वस्न, अलङ्कार, 

शय्या; आसन और पात्र आदि देकर भली प्रकार 

i | सम्मानित किया ॥३७॥ तथा पूर्णकाम भगवानको 

दासीमिः सर्वसम्पद्भिर्भटेभरथवाजिभिः । मी दासी, सब प्रकारकी सम्पत्ति, योद्धा, हाथी, रथ 


ते शर्ङगच्युतबाणोयेः क्त्तवाहब्विकन्धराः । 


रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम्‌ 


> 2७. 


| महाईवासोऽलङ्कारेः शय्यासनपरिच्छदैः ।।३७।। 


| १. मयेमे । २. नियोडु । ३. सम्मतां । ४. भैद्विरदबाजिमिः | 


| 
| 


| 
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आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः ॥र८॥ और घोडके सहित बहुत से मूल्यवान्‌ शख भक्ति 
भावसे समर्पण किये ॥२८॥ हे द्रौपदि ! हमने 


MR SISTA ना -—— 


I RNY ऱ्य 


| 
| 


आत्मारामस्य तस्येमा बयं वे गुहदासिकाः । ` पूरवजन्ममें सबका संग त्यागकर अवश्य ही कोई बडा तप 


किया होगा, उसीके प्रभावसे हम इस जन्ममें आत्माराम 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी गृहदासियाँ इई हैं ॥३९॥ 
महिष्य उचुः ' सोलह सहस्र रानियोंने कहा-भोमासुरने भूमण्डल- 
का दिग्विजय करते समय जीते हुए राजाओंकी 
` कन्याओंको अपने महळमें रोक रक्खा है--यह जानकर 
भगवानूने युद्धमे उसका सेनासहित संहार किया 
निरभुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्तीः और स्वयं सब प्रकार पूर्णकाम होकर भी अपने 
संसारभयसे छुड़ानेबाले चरणोंका स्मरण करने- 
| वाळी हम दासियोंको बन्धनमुक्त कर हमसे पाणिग्रहण 
न बं साध्वि साम्राज्यं खाराज्यं भोज्यमप्युत । किया ॥४०॥ हे साध्वि ! हम साम्राज्य, इन्द्रपद, 
वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥४१॥ | ^ 1 रन दोनोके भोग, अणिमादि य, ब्रहम 
मोक्ष, अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि सुक्तियाँ- कुठ 
कामयामह एतस्य श्रीमत्पाद्रजः श्रियः । भी नहीं चाहती । हम तो श्रीलक्ष्मीजीके कुचकुङ्कमकी 
कुचकुङ्कमगन्धाठयं मूषा वोढुं गदाभूतः ॥४२॥ ' गन्धसे युक्त श्रीगदाधरके चरणकमलोंकी रजको ही 
अपने मस्तकपर धारण करना चाहती हैं ॥४१-४२॥ 
| भगवानके जिस चरणस्पर्शकी कामना उनके गौ चराते 
गावश्वारयता गापाः पादस्पश ग महात्मनः ।।४३।। | समय, गोप, व्रजकी खियाँ, भीलनियाँ, दूब ओर लता 


| भी किया करती थीं [हमें भी उसीकी साथ है] ॥४२॥ 
ERNE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 


र्वसङ्कनिव्ृ्याद्धा तपसा च त्रभूविम॥२९॥ 


भोम निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा 
ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः । 


' पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकामः ।४०॥ 


त्रजस्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्रस्तृणवीरुधः 


यशीतितमोऽध्यायः ।।८३॥ 


२. यदासकाम; । २. प्राचीन प्रतिमे “उत्तराः इतना अंश नहीं है । क न्न की 
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दशम स्कन्ध 


चौरासीवाँ 


अध्याय 


चसुदेवजीका यक्षोत्सव । 


श्रीशुक उवाच | 
श्रुत्वा प्रथा सुवलपुञ्यथ याज्ञसेनी | 
माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उतखगोप्यः | ' 
कृष्णेडखिलात्मनि हरो प्रणयानुवन्ध 
सर्वा बिसिस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः ॥ १ ॥ 
इति सम्भापमाणासु स्रीमिः खीपु भिर पु। 
आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिटरक्षया ॥ २॥ 
द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः | 
विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ २॥ 
रामः सणिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालवो भृगुः । 
पुठस्त्थः कश्यपोऽत्रशच मार्कण्डेयो बृहस्पतिः || ४ ॥ 
हितखितश्रेकतथ॒ अद्यपुत्रासथाज्लिराः । 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे ॥ ५॥ | 
तान्दष््रा सहसोत्थाय ग्रागासीना नृपादयः । 


पाण्डवाः कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्‌ ॥ ६ ॥ | 


तानानचुर्यथा सर्वे सहरामोऽच्युतोऽचेयत्‌ । 


खागतासनपाद्याध्येमाल्यथूपानुलेपनेः ॥ ७॥ | 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! रुक्मिणी आदि 


' कृष्णपक्नियोंका सर्वात्मा श्रीहरिमें ऐसा प्रेमानुबन्धन 


देख कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य 


| राजपक्षियाँ और क्रष्णचन्द्रकी प्रिया गोपियाँ अति 


विस्मित हुई और उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा 
बहने लगी ॥ १ ॥ इस प्रकार जिस समय खियोक्रे 


| साथ खियाँ और पुरुषोंके साथ पुरुष बातचीत कर 


रहे थे उस समय श्रीबळरामजी और कृष्णचन्द्रके 
दर्शनोंके लिये वहाँ श्रीव्यासदेव, नारदजी, च्यवन, 
देवळ, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, 
शिष्योंके सहित परशुरामजी, भगवान्‌ वसिष्ठ, गाळव, 
भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, ब्रहस्पति, 
द्वित, त्रित, एकत, त्रह्माके पुत्र सनकादि, अङ्गिरा, 
अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव आदि अन्यान्य 
ऋषिगण आये ॥ २-५॥ 

उन विश्ववन्दित मुनीश्वरोंको आये देख राम, कृष्ण, 


| पाण्डबगण तथा अन्य राजाओंने, जो वहाँ पहलेसे 


बैठे इए थे, सहसा उठकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
फिर स्वागत, आसन, पाथ, अर्ध्य, माला, धूप और 
चन्दनादिसे और सत्र राजाओंके समान बळदेवजीके 
सहित भगवान्‌ कृष्णने भी उनका पूजन किया ॥७॥ 


| तब, जिन्होंने धर्मकी रक्षाके लिये ही शरीर 


उवाच सुखमासीनान्भगवान्धमंगुप्तचुः | 


सदसस्तस्य महतो यतवाचोऽनुश्रृण्वतः || ८॥ | 


श्रीसगवाडवाच 


अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कात्स्न्येन तत्फलम्‌ | 
देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरदशनम्‌ ॥ ९॥ 


किं खल्पतपसां तृणामर्चायां देवचक्षुपाम्‌ । 


दर्शैनस्पशनप्रश्नप्रह्मपादाचंनादिकम्‌॒ ॥१०॥ । 


१. भिः । २. यो रूप । 


। किया है उन श्रीहरिने सुखपूर्वक बैठे हुए उन 
| मुनीश्वरोसे कहा। उस समय वह महती समा बिल्कुल 


मौन होकर भगवानूका भाषण सुन रही थी ॥८॥ 
श्रीभगवान. वोळे-अद्दो! आज हम जन्मधारियोको 
जन्म ठेनेका पूरा-पूरा फळ मिळ गया, क्योंकि जिनका 
मिळना देवताओंको भी अत्यन्त कठिन है आज हमें उन्हीं 
योगेश्वरोंका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने 
बहुत थोड़ी तपस्या की है तथा जो केवल प्रतिमामें ही 
देव-दृष्टि रखते हैं [ भगवानको सर्वव्यापक नहीं जानते ] 
क्या उन्हें आपलोगोंके दर्शन, स्पर्श, कुशलप्रश्न, प्रणाम 
और पादपूजनादिका सुअवसर मिल-सकता है ! ॥१०॥ 


६३० श्रीमद्वागवत [ अ० ८४ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैं और न मृत्तिका या 

| पत्यरके देवता ही देवता हैं । [ साधुजन ही प्रधान 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥११॥ | तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि ] वे तीर्थादि तो बहुत 
| समयतक सेवन करनेपर ही पवित्र करते हैं. और 
| साधुजन केवळ दर्शनमात्रसे कृतार्थ कर देते हैं 


नामिन 'सर्या न च चन्द्रतारका 


न भूजेठं खं श्वसनोऽथ वादनः | ॥११॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पुथिवी, जल, 
उ काला & | आकाश, वायु, वाणी और मनके अधिष्ठाता देवगण 
उपासिता भेदकृतो एरन्त्यध | उपासना किये जानेपर भी भेद-बुद्धि रखनेवाले पुरुषके 


विपश्चितो घ्नन्ति गुहूतसेवया ॥१२॥ | पाप (अज्ञान) कानाश नहीं करते, किन्तु ज्ञानी महात्मा- 

| गण एक मुद्ठत्तैकी सेवासे ही सम्पूर्ण अज्ञानका नाश कर 

यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके | देते हैं ॥ १२॥ जिस पुरुषकी वात, पित्त और कफ-इन 
तीन धातुओंसे बने हुए शावतुल्य शरीरमें ही 
| आत्मबुद्वि है, जो स्री आदिको अपना मानता है, 
त्तीर्थबुद्विः सलिले न कर्हिचि- | जिसकी केवळ पार्थिव प्रतिमाओंमें ही देवबुद्धि और 
नि घर | केवल जलमें ही तीर्थबुद्धि है तथा जो ज्ञानी महात्माजनोंमें 
जनेष्वभिज्ञेप स एव गोखरः ॥१२।॥। | कभी पूज्यबुद्धि नहीं रखता वह गधेके समान ही है ॥१ ३॥ 


खधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 


श्रीशुक उवाच |  श्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन्‌ ! जिनकी 
| बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं होती उन भगवान्‌ कृष्णका 
| यह घूढ़ भाषण सुन समस्त ऋपीश्वरोंकी बुद्धि भ्रममें 
1५०7 त सिया | पड़ गयी और वे चुपचाप रह गये ॥ १४ ॥ फिर 
वचो दुरन्वयं विप्रास्तृष्णीमासन्त्रमद्धिय; ॥ १४ | भगवानूकी भगवत्ताका बहुत देरतक विचार कर वे 
चिरं बिम्रश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यताम्‌। | मुनीश्वर जगहुरु श्रीक्कष्णचन्द्रसे यह कहकर कि 

१ “आपका यह कथन लोकसंग्रहके ही लिये है? मुसुकाते 
जनसङग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम्‌ ॥ १५)! | हुए कहने लगे ॥ १५॥ 


निशम्येत्थं . भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः । 


मुनय उचुः मुनि बोले--जिनकी मायासे प्रजापतियोंके अधी- 
यन्मायया तत्त्वविदत्तमा वयं | श्वर मरीचि आदि तथा तत्न्ञानियोमें श्रेष्ठ हमलोग 
बिमोहिता विश्वसृजामधीश्वराः। | गोहित हो रहे हे और जो अपनी गूढ़ चेष्टाओसे स्वयं 


| इश्वर होकर भी परतन्त्र जीवकी भाँति आचरण कर रहे 
हैँ उन आप भगवानूकी लीला बड़ी ही विचित्र है 
॥ १६॥ जिस प्रकार पार्थिव पदाथाँके कारण प्रथिवी 


यदीशितव्यायति गूढ इहया 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌ ॥१६।। 


अनीह एतद्वहुधैक आत्मना नाना रूपवाली प्रतीत होती है उसी प्रकार आप निश्चेष्ट 
सुज्यत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा।  । होकर भी एकमात्र अपने-आपसे ही इस बहुविध 
भौमैहि भूमिबेहनामरूपिणी जगतको रचना, पाठन और संहार करते हैं, तथापि 


ठ इससे लिप्त नहीं होते । अहो ! आप सर्बव्यापकका 
अहो विभूञ्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥१७।। | यह विचित्र चरित्र लोलामात्र ही है ॥ १७ ॥ प्रमो ! 


अथापि कारे खजनाभिगुप्तये | आप प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं तो भी 
_ बिमर्षि सत्वं खटनिग्रहाय च। | समय-समयपर अपने भक्तोंकी रक्षा और दुशेका 


१. स्मरन्त? | 


खलील्या वेदपथं सनातनं | दमन करनेके लिये 'विशुद्ध सत्तमय शरीर धारण 
करते हैं तथा अपनी ठीलारूप आचरणसे सनातन 

वर्णाश्रमात्मा पुरुपः परो भवान्‌ ॥१८॥ वेदमार्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि वर्णाश्रमके आत्मा 

नह शी 1 आप ही हैं ॥ १८॥ वेद आपका विद्युद्ध हृदय है 

रह ते हृदयं शुक्ल तपःखाध्यायसंयमेः । जिसमे तप, साध्याय और इन्द्रियनिग्रदद्वारा व्यक्त 
(कार्य) अव्यक्त (कारण) और इन दोनोंसे 
विलक्षण सत्खरूप परमात्माकी उपलब्धि होती ह्वै 
। ॥ १९॥ इसीलिये है परमात्मन्‌! जो वेदोंके आधारभूत 
' आपके खरूपकी उपलन्धिके स्थान हैं ऐसे ब्राह्मणोंका 


यत्रोपरब्धं सद्व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्‌ ॥१९॥ 


तस्माठ्रह्मकुल ब्रह्मञ्छास्रयांनस्त्वमात्मनः । 


= 


आप सम्मान किया करते हैं और इसीलिये आप 
ब्राझणभक्तोमें अग्रगण्य हैं || २०॥ आप सकळ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो दश | कल्याणोंकी परमावधि ओर साधुजनोंकी एकमात्र 


| गति हैं, आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, बिद्या, 
त्वया सङ्गम्य सद्दत्या यदन्तः श्रेयसां परः ॥२१॥ | तप और ज्ञान सफल हो गये ॥ २१ ॥ जिनकी 


| महिमा अपनी ही योगमायासे आच्छादित है उन 


सभाजयांस सद्धाम तद्रह्मण्याग्रणाभेवान्‌ ॥२०॥। | 


नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । | आप परमात्मा अकुण्टबुद्धि भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
| है ॥२२॥ आप सबके आत्मा, जगतके आदि- 

स्ययोगमाययाच्छन्नमहि परमात्मने ॥२२॥ कारण और नियन्ता होकर भी मायारूपी ढेके 
> | हुए हैं, इसलिये ये राजालोग तथा निरन्तर आपहीके 

न य बिदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः | | साथ क्रीडा करनेवाले ये यादवगण भी आपको नहीं 


जान सकते ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष 
वप्नके मिथ्या पदार्थोको सत्य समझता हुआ 
नाममात्रकी इ्द्रियाँसे प्रतीत होनेवाले अपने स्वप्न- 
देहको ही वास्तबिक देह समझता है और उससे 
नाममात्रेन्द्रियाभात॑ न वेद रहितं परम्‌॥२४॥ | मिन जागृतिके शरीरका कुछ भी स्मरण नहीं करता 

| ॥ २४ ॥ उसी प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें भी जिसका 
| चित्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिरूप मायासे मोहित होकर 
नाममात्रके विषयोंमें भटक रहा है वह विवेकशक्तिके 


| मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्रुवात्‌ ॥२५।॥। | आंच्छादित हो जानेके कारण आपको नहीं जानता 
॥ २५॥ आज हमें उन्हीं आपके चरणकमळोंका 


मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


यथा शयानः पुरुप आत्मानं गुणतखटक्‌ । 


एवं त्वा नाममात्रेपु विपयेष्विन्द्रियेहया | 


तस्याद्य ते ददशिमाङघ्रिमधोधमप- । दर्शन हुआ है; जिन चरणोंको मुनिजन सुदृढ 
Ey | ~ x भी छ 

| योगद्वारा अपने हृदयमें धारण करते हैं. और जो 

तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्कयोगेः। | पापराशिका विध्वंस करनेवाळी श्रीगङ्गाजीके भी 


| आश्रयस्थान हैं । अतः हे देव ! आप हम भक्तोंपर 


| 


> न र 3 
१. यः सर्वास्तस्माह्गह्माग्र° | 


} 
| 
। 
| 


ह श्रीमद्भागवत [अ० ८४ 
उत्सिक्तमत्तयुपहताशयजीवकोशा । कृपा कीजिये [और हमें अपनी एकान्त भक्ति 


॥ F ~ * fo ~ ~ 

| दीजिये ] क्योंकि जिनका छिन्गदेहरूप जीवको 
आपुभेवद्वतिमथोऽनुशृहाण भक्तान्‌॥२६॥ | आपकी उत्कृष्ठ भक्तिसे गलित हो गया है वे ही आपके 
| परमपदको प्राप्त इए हैं ॥२६॥ 

। 


श्रीशुक उवाच , श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजर्षे! भगवान्‌की इस 


९ SR | प्रकार स्तुति कर उन मुनीश्तरोंने श्रीकृष्णचन्द्र, धृतराष्ट्र 
शाह. प्रतराष्ट्र सुधिष्ठरम्‌ । र यघि रिरि दु ह 
ता दाशाद टतराह युारम्‌ और युधिष्ठिरादिसे आज्ञा ळे अपने-अपने आश्रमोंको 


राजप खाश्रमान्गन्तुं शुनयो दघिरे मनः ॥२७॥ | जानेका विचार किया ॥२७॥ उनका जानेका सङ्कल्प 


तद्दीक्ष्य तानुपत्रज्य वसुदेवो महायशा; । | देख महायशस्वी वसुदेवजीने उनके पास जा उन्हे 
छु Nh | प्रणाम कर और उनके चरण पकड़ एकाग्रचित्तसे कहा 
ग्रणम्य चापसङ्गृद्य बभाषद सुरथाच्त्रत ॥२८॥ | ॥२८॥ 
। 
वसुदेव उवाच | वसुदेवजी वोले--हे सर्वदेवमय ऋषीश्वरगण ! 


| आपको नमस्कार है । आप मेरी एक प्रार्थना सुनिये- 
। जिन कर्मोका विधिवत्‌ आचरण करनेसे मोक्ष-मार्गके 

(६५ | प्रतिबन्धक कर्मोका परिहार किया जा सकता है व 
कर्मणा कर्मनिहांरों यथा स्यान्स्तदुच्यताम्‌ ॥२९॥ | कमका परिहार NE 
| आप हम छुनाइये ॥२९॥ 


| 


| 


नमो वः सर्वेदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमहथ । 


श्रीनारद्‌जी बोले--हे विप्रगाण ! अपने पुत्र 
नोतिचित्रमिद जि La भगवान्‌ कृष्णको बालक समझकर ये वसुदेवजी अपने 
चित्रमिदं बिम्रा वसुदेवो बु्चत्सया । टर त र a जो 

ल्याणका साधन जाननेके लिये उन्हें छोड़कर जो 
हमसे प्रश्न करते हैं इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
सन्चिकर्षोज्त्र मत्योनामनाद्रणकारणम्‌ \ | है ॥२०॥ क्योंकि संसारमें समीपता मनुष्योंके अविश्वास- 


I ३ | का कारण हुआ करती है, जिस प्रकार गङ्ग 
गाङ्ग हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्भये।।३१।। | क स हे 2 र 
रहनेवाले लोग अपनी झुद्विके लिये गङ्गाजळको छोड़कर 
| अन्य तीथोंमें जाते हैं ॥३१॥ जिनका ज्ञान कालसे, 
स््तोऽन्यस्माच्च शुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ | जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयसे, अपनेसे, दूसरेसे 
हे ऱ्य 2७ << तथा गुण मगसे भी गी क्षी दो थ 
त क्ेशकमैपरिपाकगुणप्रवाहे- गुणसंगसे भी कभी क्षीण नहीं होता ॥३२॥ तथा 
जिनका ज्ञानमय स्वरूप रगद्देषादि क्लेश, पुण्य-पापमय 
कर्म, सुख-दु 


नारद उवाच 


कृष्ण मत्वार्भकं यन्न; एच्छति श्रेय आत्मनः।२०॥ | 
यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वे । 


रच्याहतानुभवमीश्वरमद्ितीयम्‌ । 'खादि कर्मफल तथा ह्राद गुणोके 


प्राणादिभिः खविभवेरुपगूटमन्यो | प्रवाहसे खण्डित नहीं है उन अद्वितीय परमेशखरको 
० टा < ' साधारण लोग मेघ ओ कु २ सूर्यके छै 
मन्येत सर्येमिव मेघहिमोपरागेः ॥३३।। | ` ` ° र और कुह्रेसे ढँके हुए सूर्य 
समान इन्द्रियादिसे आच्छादित समझते हैं ॥३३॥ 
अथोचुमुनयो राजन्नाभाप्यानकदुन्दुभिम्‌। | तदनन्तर, हे राजन्‌! उन मुनीश्रोंने वसुदेवजीको 


ज २७० जनै हु | सम्बोधित कर जय जी और श्रीकृष्णचन्द्र तथा अन्य 
सवेषां शृण्वतां राज्ञां तथवाच्युतरामयोः |।२४)| समस्त राजाओके सुनते हुए उनसे कहा ॥३४॥ 
र कल गत इर उनसे कहा ॥३४॥ 


१. मनाः । २. नापि चि। 
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कमणा कर्मनिहार एप साधु निरूपितः । 
यच्छृद्धया यजेद्विष्णुं सर्वयज्ञेधर॑ मखैः ॥३५॥ | 


| 


चित्तस्योपशमोऽयं वे कविभिः गास्रचक्षपा। | 
दशितः सुगमो योगो धमेश्रात्ममुदावहः ।। ३६) | 
अयं खस्त्ययनः पन्था द्विजातेगृहमेधिनः । 
यच्छ्रद्याप्तवित्तन शुझ्लेनेज्येत पूरुपः ॥३७॥ 
वित्तेपणां  यज्ञदानेगृहैरदारसुतेपणाम्‌ । | 
आत्मलोफेपणां देव कालेन विसुजेद्बुधः | 
ग्रामे त्यक्तेपणाः सर्वे ययुर्थीरास्तपोबनम्‌ ।३८॥ 
क्रणेख्रिभिद्रिजो जातो देवर्पिपितृणां प्रभो | 
यज्ञाष्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीर्यंत्यजन्पतेत्‌ ॥३९॥ 
त्वं त्वद्य युक्तो दवाभ्यां वे ऋषिपित्रोमंहामते । 
यङ्गदेवणमुन्मुच्य निक्रणोञ्शरणो भव ॥४०॥ 
वसुदेव भवान्नूनं भत्तया परमया हरिम्‌ । 
जगतामीश्चरं ग्रार्च: स यद्वां पुत्रतां गतः ॥४१॥ | 
श्रीशुक उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः । 
तानृपीनृत्विजो वत्रे मूर्भानम्य प्रसाद्य च ॥४२॥ 
त एनमृपयो राजन्त्रता धमेण धार्मिकम्‌ | 


तस्मिन्नयाजयन्क्षेत्रो मसैरुत्तमकल्पकेः ।।४३॥ 


तदीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः । 
खाताः सुवाससो राजन्राजानः सुष्ठवलङ्कताः ॥४४। | 


१. चित्ते? । २. वादरायणिरुवाच । ३. नम्योपसप्य च । 


भा० खं० २-८० 


कर्मद्वारा कर्म-निरास करनेका उपाय सबसे अच्छा यही 
बताया गया है कि यज्ञादिद्रारा सर्वयज्ञपति भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे ॥२५॥ बिद्वानोंने शास्रदृष्टिसे यह्वी 
चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और चित्तको 
प्रसन्न करनेवाला धर्म बतलाया है ॥३६॥ अपने 
न्यायार्जित धनसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवानका 
यजन करना--यही द्विजातीय गृहस्थके लिये कल्याण- 
कारी मार्ग है ॥३७॥ हे वसुदेव ! विचारवान्‌ पुरुष 
यज्ञ-दानादिके द्वारा वित्तैषणाको, गृहस्थोचित भोगोंद्वारा 
ख्री-पुत्रकी एषणाको और 'काळक्रमसे स्वर्गादि भौ छूट 
जाते हैं! इस विचारसे लोकेपणाको त्याग दे। इस 
प्रकार तीनों प्रकारकी एषणाआंको घरमें ही रहते हुए 
त्यागकर धीर पुरुष तपोवनको चळे जाया करते थे ।। ३.८ 
हे राजन्‌! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये द्विजमात्र देवता, 
ऋषि और पितर-इन तीनोंके ऋणोंसे युक्त ही 
उत्पन्न होते हें क्रमशः यज्ञ, अध्ययन और पुत्रोत्पत्ति- 
के द्वारा उनसे उऋण हुए बिना ही जो संसारको त्याग 
देता है वह पतित हो जाता है ॥३९॥ हे महामते ! 
आप इस समयतक ऋषिऋण और पितृक्रण दोसे मुक्त 
हो चुके हैं अब य्ञानुष्टानद्वारा देवऋणसे भी उऋण 
होकर तीनों ऋणोंसे मुक्त हो भगवान्‌की शरण हो 


~ 


जाइये ॥४०॥ हे वसुदेवजी ! आपने अवश्य ही 


| अत्यन्त भक्तिके साथ जगत्पति श्रीहरिका पूजन किया 


है, इसीसे वे आप दोनों दम्पतिके यहाँ पुत्ररूपसे 
उत्पन्न इए ह ॥४१॥ 

श्रीश्युकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! ऋपियोंके 
ये वचन सुन महामना बसुदेवजीने उन्हें शिर झुकाकर 


| प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए | 


ऋत्विज्‌ वरण किया ॥४२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
धर्मपूर्वक वरण किये हुए उन क्रत्विजोने उस पुण्यक्षेत्रमे 
परम धार्मिक वसुदेवजीसे बहुत-से उत्तम सामग्रीसे युक्त 
यज्ञांसे यजन कराया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! जब वसुदेवजी- 
ने यज्ञकी दीक्षा ळे ली तो भळीप्रकार खान कर सुन्दर 
वस्न और गलेमें कमळोंकी माला धारण किये यादवगण, 
सुन्दर वख्रालक्लारोसे विभूषित राजालोग, तथा सुन्दर 


“क ४ २ 
प 
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तंन्महिष्यश्र मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । वख्न-चन्दनादि अङ्गराग और गलेमें पदक धारण किये 
सुदेवजीकी प्रसन्नवदना महारानियाँ हाथमें नाना 
दीक्षागालामुपाजग्मुरालिप्ता पस्तुपाणयः । ४५ प्रकारकी सामग्रियाँ लिये यज्ञशालामें आयीं ॥४४ ४५॥ 


उस समय मृदङ्ग, पटह, शङ्ख, भेरी और आनक आरि 


नदुम्‌ दङ्गपटहङ्कभेर्यानकादयः | बाजे बजने लगे, नट और नत्तकियाँ नाचने ळी, 
नतृतुनटनतेक्यसतुष्ट्चः सूतमागधाः । । सूत और मागधगण स्तुति-गान करने लगे तथा अपने 


पतियोंके सहित सुन्दर कण्ठवाली गन्धर्वपन्नियाँ गान 

जगुः सुकण्ख्यो गन्धव्यः सङ्गीतं सहभतृकाः॥४६॥ | करने लगी ॥४६॥ तब जिन्होंने शरीरमें हल्दी, तैल 
आदि नाना प्रकारका उबटन लगाया है उन 
| बसुदेवजीका ऋत्विजोंने उनकी देवकी आदि अठारह 
fe के ह क! | पटरानियोके साथ महाभिपेककी विधिसे अभिषेक कराया 
पलाभिरष्टादशाभ' सोमराजमिवोइभिः ॥०७॥ | जिस प्रकार पूर्वकालमे नक्षत्रोके साथ चन्द्रमाका 
तामिर्दृकुलवलयैहरनपुरकुण्डलैः | | अभिषेक हुआ था॥ ४७॥ उस समय यज्ञकी दीक्षा 
ग्रहण करनेके कारण कृष्ण मुगचमसे आवृत हुए 

सलङ्कताभिवित्रभौ दीक्षितोऽजिनसंबृतः ।४८॥ | वसुदेवजी सुन्दर साड़ी तथा कङ्कण, हार, नूपुर और 
i EE हक कुण्डलादि आभूषणोंसे भळीप्रकार अलङ्कत हुई अपनी 
तस्यात्वेजा महाराज रलकाशयवाससः । | पत्नियोंके सहित अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए ॥४८॥ 


तमभ्यपिश्वन्विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विज!ः । 


हे महाराज | वसुदेवजीके ऋत्विज्‌ और सदस्यगण 

| रत्रजटित आभूषण तथा रेशमी बस्न धारणकर ऐसे 

तदा रामश्च कृष्णश्च सवः स्बैबेन्धुभिरन्विती। उंशोमित हुए जैसे इन्दे यज्ञमें हुए थे ॥४९॥ उस 
| समय अपने बन्घुओके सहित भगवान्‌ राम और 

रेजतुः स्ममुतेदारेजीवेशो खबिभूतिभिः ॥५०॥ | इण अपने अंशरूप पुत्र और ख्रियोंके सहित जीव 
| और इश्वरके समान सुशोभित हुए ॥००॥ 

° eS ग्निहो ~ ~ 

इजेऽनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणेः। | 


ससदस्या विरेजुस्ते यथा ब्रत्रहणोऽध्वरे ॥४९॥ 


फिर बसुदेबजीने अग्निहोत्रादिरूप [ ज्योतिष्टोम, 


तेवेकृतेयकेद्रेव्यज्ञानक्रिये | दर्श, पौर्णमास आदि] प्राकृत यज्ञों तथा [सौर- 
आक द्र श्वरम्‌ ॥५१॥ सत्रादि] ३ छ र 
EE य ११ सत्रादि] वैकृत यज्ञाद्वारा द्रव्य, यज्ञ और क्रियाके 
अथत्विग्भ्यो$ददात्काले यथाम्नातं स दक्षिणाः। | अधीरवर श्रीविष्णुभगवानूका यजन किया ॥५१॥ 


तदनन्तर उन्होने उचित समयपर बख्नालङ्कारोंसे सुसज्जित 
ऋत्विज्‌ ब्राह्मणोंको शात्रानुसार बहुमूल्य दक्षिणा तथा 


खरङ्कृतेभ्योऽलङ्कत्य गोभूकन्या महाधनंः ॥५२॥ 
न गो, एयिवी और सुन्द्री कन्याऐ दीं ॥५२॥ तब उन 


पलीसंयाजावभृथ्येश्वरित्या ते महर्पयः । 


सस्नू. रामहदे विप्रा यजमानपुरःसराः ॥५३॥ | कृत्य कराकर यजमानको आगे कर परञ्जुरामजीके रचे 

इए कुण्डमें ज्ञान किया ||५३॥| स्नान करनेके अनन्तर 
वसुदेवजी:और उनकी ख्नियोंने बन्दीजनोंको बहुत-से 
0 अक्षय मत हा रा) २:ङ्डनर ना: ना पणि 


` स्यातोऽरङ्गारयासासि बान्दभ्योञदात्तथा स्त्रियः) 


महृपियोंने पन्नीसंयाज ओर अवभृथस्नानके सम्पूर्ण . 
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ततः खलक्कुता वर्णानाश्चभ्योऽन्नेन पूजयत्‌ ॥५४॥ | अलङ्कार और वच्नादि दिये तथा फिर सुन्दर वख्नालङ्कार 
उहको धारणकर वसुदेवजीने सब वर्णोको और इत्रानपर्थ्यन्त 

बन्धुर राच स तान्प! | पि 
बन्धून्सदारान्ससुतान्पारबहण भूयसा। | समस्त जीवोंको अनसे सन्तुष्ट किया |॥५४॥ फिर अपने 
विदर्भकोसलकुरून्काशिकेकयसूञ्जयान्‌ ॥५५॥ | ओं, उनकी खरी और पुत्रों, तथा विदर्भ, कोसळ, 
ह क कुरु, काशी, केकय तथा सृञ्जय आदि देशाके राजाओं 
सद्स्यात्वेक्सुरगणान्रभूतापतचारणानू । | सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतो, पितरों और 
| चारणोंको बहुत-सी सामग्री देकर विदा किया और वें 

श्र T प्य शा न्त > | 
श्रानर्कतमनुज्ञाप्य शसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌ ॥५३॥ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी आज्ञा ळे यज्ञकी प्रशंसा करते हुए 
ध्रतराष्ट्राऽनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः प्रथा यमो । | अपने-अपने घरोंको चले गये ।॥५५-५६॥ उस समय 
हू नद यृतराष्ट्र, विदुर, कुन्ती-पुत्र ( युधिष्ठिर, भीम, अजुन ), 
नारदा भगवान्व्यासः सुहृत्सम्बान्धबान्धवा; ॥५७॥ | भीष्म, द्रोण, कुन्ती, नकुछ-सहदेव, नारद, भगवान्‌ 
Sone | व्यासदेव, तथा अन्य सुहृद्सम्बन्धी और बन्धुगण अपने 
बन्धून्परिष्वज्य यदून्सोहृदार्छकिन्नचेतसः । बान्धव यादवका स्नेहा चित्तसे आलिङ्गन कर उनकी 
[ot ० ~ १५ _ विरहब्यः से ब्य कुल अति कठिन अ नेः 
ययुर्विरहकृच्ट्रेण खदेशोॉशापरे जनाः॥५८॥ | विरदन्ययासे न्याइ हो अति कठिनतासे अपने-अपने 
देशोंको गये ॥५७-५८॥ किन्तु अपने सुहृद्‌ यादवोंसे 
नन्द्स्तु सह गोपालेवरृहत्या पूजयाचितः | अत्यन्त प्रेम होनेके कारण गोपोंके सहित श्रीनन्दजी 
हि वडर भगवान्‌ कृष्ण, बलराम तथा उग्रसेन आदि यादवोसे 
कृष्णरामोग्रसेनाद्यन्यवात्सीद्वन्धुवत्सलः ॥५९॥ | नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे अत्यन्त सत्कृत हो कुछ 
दिन वहीं रहे ॥५९॥| तब, वसुदेवजीने सुगमतासे 
ही यज्ञविषयक मनोरथरूप महासमुद्रके पार हो अपने 
सुहृद्वृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्प्रशन्‌ ॥६०॥ | बन्धुजनोके साथ्र अत्यन्त प्रसनचित्तसे नन्दजीका 
हाथ पकड़कर कहा॥-॥६०॥ 


बसुदेवो$ज्ञसोत्तीयी मनोरथमहाणवम्‌ । 


वसुदेव उवाच वसुदेवजी बोले--मेया नन्द ! भगवानका रचा 
व. 2 | हुआ जो मनुष्योंका स्नेहनामक पाश है उसे त्यागना 
भ्रातराशक्रतः पाशां नृणां यः स्नेहसाज्ञतः । | मैं अत्यन्त शूरवीर योगियोंके लिये भी कठिन समझता 


हूँ ॥६१॥ क्योंकि हम अन्नो ( कृतन्नों ) के प्रति तुम 
साधुडिरोमणिने जो अनुपम मित्रता दिखायी है, 
अस्मासप्रतिकर्पेयं यत्कृताज्ञेपु सत्तमैः । ` उसका यथपि हम कोई भी बदला नहीं दे सके तो भी 
३ he Se ' बह कभी टूटनेवाळी नहीं है ॥६२॥ भैया ! पहले तो 
त्र्यपिताफला वापि न निवर्तेत कहिं चित्‌ ॥६२॥ | हम [ बन्दीगृहमें होनेके कारण ] असमर्थ थे, इसलिये 
र छ कॉ | तुम्हारा कोई प्रिय नहीं कर सके और अब हमारे 

प्रागकल्पाञ्च कुशल भ्रातर्वा नाचरामाहे । नेत्र श्रीमदसे ऐसे अन्धे हो गये हैं कि हम अपने 
सामने मौजूद होनेपर भी तुम्हें नहीं देखते ॥६३॥ 
हे मान देनेत्राले मित्र ! कल्याणकामी पुरुषको तो 

| भगवान्‌ कभी राज्यलक्ष्मी न दे; क्योंकि उसके द्वारा 
| अन्धा हुआ पुरुष अपने अनुगामी और बन्धुओंको भी 


खजनानुत बन्धून्वा न पश्यति ययान्धदक्‌ ॥६४॥ | नहीं देखता ॥६४॥ 


तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१॥ 


अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः॥६२॥ 


मा राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद | 


» शानपरे | २, न्दश्च । 


INES उ 


श्रीशुक उवाच 
एवं सोहृदशेथिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः | 
रुरोद तत्कृतां मेत्रीं स्मरनश्रुविळोचनः ॥६५॥ 
नन्दस्तु सर्युः प्रियकृत््रेम्णा गोविन्दरामयोः । 
अद्य श्व इति मासांखनीन्यदुभिमानितोऽवसत्‌ ॥६६॥ ` 
ततः कामे; पूर्यमाणः सत्रजः सहवान्धवः । 
पराध्याभरणक्षोमनानान्ध्यपरिच्छदेः ॥६७॥ 
बसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्भवधलादिमिः । 
दत्तमादाय पारिबहं यापितो यदुभियंयो ॥६८॥ | 
नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्युजे। | 
मनः क्षिपं पुनर्हेतुमनीगा मथुरां ययुः ॥६९॥ 
बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः । 
वीक्ष्य प्रावूषमासन्नां ययु्वारवतीं पुनः ॥७०॥ | 


जनेभ्यः कथयाश्चक्ुर्यदुदेवमहोत्सवम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


यदासीत्तीर्थ्‌यात्रायां सुहत्सन्दशनादिकम्‌ ॥७१॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हे इस प्रकार, प्रेमकी 


| प्रबलतासे गद्गदचित्त हो वपुदेवजी नन्दजीके सौहाई- 


का स्मरण कर नेत्रॉमें जल भरकर रोने लगे ॥६५॥ 
नन्दजी भी अपने सखाका प्रिय करनेके लिये कृष्ण 


| और बलरामके प्रेमत्रश यादवोंसे सम्मानित हो आज- | 


कल करते-करते वहाँ तीन मास रहे ॥६६॥ फिर | 


। श्रीनन्दजी गौओं और गोपबन्धुओंके सहित बहुमूल्य 
| ब्न-आभूपण ओर 


नाना प्रकारकी उत्तम भोग- 
सामग्रियोंसे पूर्ण हो वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण, उद्धव 
आदिद्वारा दिये हुए उपहारोको ग्रहणकर याददोंद्वारा 
विदा किये जानेपर अपने घरको चले ॥६७-६८॥ 
उस समय श्रीनन्दजी गोपगण और गोपियाँ-ये सब 
भगवान्‌ कृष्णके चरणकमलोंमें लगे हुए अपने 
चित्तोंको वहाँसे निकालनेमें असमर्थ होकर ही मथुरा 


। गये ॥६९॥ 


इस प्रकार सब्र बन्धुओंके विदा हो जानेपर जिनके 


| भगवान्‌ कृष्ण ही एकमात्र इष्टदेव हैं बे यादबगण भी 
| वर्षाकालको समीप आया देख द्वारकापुरीको चले गये 
। ॥७०॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने लोगोंको वसुदेवजीके 


यज्ञोत्सब और तीर्थयात्रामें जो सुहृनोंका दर्शन आदि 
हुआ था वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥७१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
तोथैयात्रानुवणैन॑ नाम चतुरशीति- 
तमोऽध्यायः ॥८४॥ 


१. मशक्ताः खाश्रमान्‌ ययुः । २.न्घे तीर्थश। 


अ० ८५ ] 


पच्चासीवाँ अध्याय 


वसुदेवजीकी सर्वत्र भगवद्रष्टि और भगवानका अपनी माताको उसके सृतपुत्र लाकर देना । 


श्रीबादरायणिरुवाच 
अथेकदात्मजो प्राप्तों कृतपादाभिवन्दनों। | 
बसुदेवोऽभिनन्दयह प्रत्या सङ्कपणाच्युतो ॥ १॥ | 


मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोधीमसचकम्‌ । 


तडरीयेर्जातविश्रम्भः _ परिभाष्याभ्यभाषत || २॥ | 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्सङ्कपेण सनातन । 
जाने वामस्य यत्साक्षात्रधानपुरुपो परो ॥ ३॥ 


यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा । 


स्यादिदं भगवान्साक्षात्प्रधानपुरुपेश्वरः ॥ ४॥ | 
एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज । | 


आत्मनालुप्रविश्यात्मन्प्राणो जीधो बिभष्येजः ।। ५ |) | 


श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! एक दिन 


| वपुदेवजी अपने पुत्र बलराम और कृष्णचन्द्रके आकर 


प्रणाम करनेपर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर 
कहने लगे ॥१॥ मुनियोके मुखसे अपने पुत्रोंका प्रभाव 
सूचित करनेवाले वचन सुननेसे तथा उनके पराक्रर्मो- 


| से उन्हें उनकी ईश्वरतामें बिश्वास हो गया था, 


इसलिये बे उन्हें सम्बोधित करते हुए बोले ॥२॥ “हे 
कृष्ण | हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे सङ्क्षण ! 
हे सनातन! आप दोनोको में जगतके कारणरूप 
प्रधान और पुरुषका भी कारण समझता हुँ ॥३॥ 
संसारमें जहाँ जिसके द्वारा जिससे जिसका जिसके 
लिये जो-जो जिस प्रकार जिस-जिस समय होता है 


| वह सब प्रधान और पुरुपके प्रभु साक्षात्‌ आप ही हैं 
॥४॥ हे अधोक्षज ! हे आत्मन्‌ ! अपने ही रचे हुए 


इस नाना प्रकारके जगतूमें आप अपने चेतनखरूप से 
प्रविष्ट होकर इसे जन्मादि विकाररहित जीव ओर 
प्राणर्पसे धारण करते हैं ॥५॥ जगतको उत्पन्न 
करनेवाले ( क्रियाशक्तिरूप ) प्राणादिमें जो इाक्तियाँ 
हैं बे उनके परमकारण परमात्माकी ही हैं, क्योंकि वे 


| अचेतन होनेसे चेतन परमात्माके सदृश न॑ होनेके 


प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्य ताः । 


~ 


पारतन्त्याद्देसाच्श्यादूदयोश्रेटेव चेष्टताम्‌ ॥ ६॥ 


कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्कक्षविद्युताम्‌ । 


यत्स्यैयं भू रतां भूमेत्त्तिग्धोऽर्थतो भवान्‌ ॥ ७॥ 


तर्पण प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः । 


ओजः सहो वलं चेष्टा गतिर्वाथोसतंवेश्वर || ८ ॥ 


दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः | 


१. तद्वाक्यैर्जात० । २. जगतः प्रधान० । २. स्तथेश्‍वर | 


| कारण परतन्त्र हैं अचेतन प्राण परमात्माकी प्रेरणासे 


दी चेष्टा करते हैं, इसलिये उनकी चेष्टा केवल चेष्टा- 
मात्र है, शक्ति परमेश्वरकी ही है ॥६॥ चन्द्रमाकी 
कान्ति, अग्निका तेज, सूर्यकी प्रभा, बिद्युतकी सत्ता 


| (स्फुरणमात्र अस्तित्व), पर्वतोंकी स्थिरता तथा प्रथिवीकी 
| धारणशक्तिरूप वृत्ति और गंधगुण--ये सत्र वास्तवमें 


आप ही हैं ॥७॥ हे ईश्वर ! जळमें तृप्त करने और 
जीवित रखनेकी शक्ति, उसका देवत्व और रसगुण तथा 
बायुमें क्रियाशक्ति, गति और उससे होनेवाले इन्द्रियबल, 
मनोबल एवं शारीरिक बल भी आपहीके हैं ॥ ८ ॥ 
दिशाओंका अवकाश और दिशाएँ आप ही हैं आकाश 
और उसका आश्रय शब्द तथा नाद (परा) 


६३८ श्रीमद्भागवत [अ० ८५ 


पल्ला सरलतम TIFFS 


त्र्य जं 0000 । ५ ज्र 
नादो वर्णस्थमोङ्कार आकृतीनां प्रथककृतिः ॥ ९ || | 7 (पर 


व्य TAS 


यन्ती ) ओङ्कार (मध्यमा ) और वर्णोका विभाग 
| करनेवाली ( वैखरी ) वाणी भी आप ही हें ॥९॥ इन्द्रियं 
| इन्द्रियोको बिषय-प्रकाशिनौ शक्ति और उनके अधिष्ठाता 


देजीवस्यानुस्मृतिः सती ॥१०॥ | देव आप ही हैं तथा आप ही बुद्विकी निश्चयात्मिका 
अवबोधो भवान्बुद्धजीवस्यातुस्टवतिः पता » | नक्त और जीवकी शुद्ध स्मृति हैं ॥१०॥ भूतोमें 


न्द्रयं त्विन्द्रियाणां स्वं देवश्च तदलुग्रहः | 


भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तेजसः | | उनका कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोंमे उनका कारण 
के ) छ | राजस अहङ्कार, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देबताओंमें उनका 
वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥११॥ | कारण सात्विक अहङ्कार और जीवोंके आवागमनकी 
। कारणरूप माया भी आप ही हैं ॥११॥ जिस प्रकार 
। मृत्तिका आदि इरब्योके विकार घट आदिमें मृत्तिका 
यथा द्रव्यविकारेपु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ | निरन्तर वर्तमान रहती है उसी प्रकार उपर्युक्त नश्वर 
पदार्थोमें उनके कारणरूप आप अविनाशी और नित्य 
| तत्त्व हैं ॥ १२ ॥ सत्त्व, रज, तम- यै तीनों गुण 


नश्वरेष्विव भावेषु तदसि त्वमनश्चरम्‌ । 


सर्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च या! । 


त्वय्यद्धा बरह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥१३॥ | उनमा i अने ग पागा 

| से ही कल्पित हैं ॥१३॥ इसलिये ये भावविकार 

(९ Rel TTS ०७ ~ ~ २० २ 

तस्मान्न सन्त्यमी भावा यंहि त्वयि विकल्पिताः । | आपमें वास्तवमें नहीं है, जब आपमें इनकी कल्पना 
136 | होती है उस समय आप भी इन विकारोमें कारणरूप- 
त्वं चामीषु विकारेषु ्न्यदाव्यावहारिकः । १४) | से अनुगत प्रतीत होते हैं, अन्य समय निर्विकल्परूपसे 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मनः । | ततल आप ही रह जाते हे ॥१४॥ इस गुणप्रवाह 

| जगतमें आप सवात्माकी सूक्ष्म गतिको न जाननेके 


गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कमेभिः ॥१५॥। | कारण अज्ञानी लोग अपने कर्मानुसार जन्म-मरणरूप | 
| संसारमै पड़ते हैं ॥१५॥ हे ईश्वर ! मुझे देववश ' 


५ ~ ९ 
यदृच्छया तुता प्राप्य सुकल्पामिह दुखेभाम्‌। इन्द्रयादिकी सामर्थ्यसे युक्त दुर्लभ मलुष्यशरीर भी 


खां प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ | मिला किन्तु आपकी मायाके वशोभूत होकर अपने 
| वास्तविक खार्थसे असावधान रहनेके कारण मेरी 


कळक 


असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु। आयु यों ही बीत गयो ॥१६॥ देहमें 'यह मैं हरे और | 


oe a | देहके सम्बन्धियोमें `ये मेरे हे'--इस प्रकारके 
खेहपाशनिचधाति भवान्सवमिदं जगत्‌ ॥।१७॥। | अभिमानरूप स्नेहपाझसे आपने इस सम्पूर्ण जगतको 
हि म | बाँध रक्खा है दोनों मेरे पुत्र नहीं हैं 
युवां न नः सुती साक्षातधानपुरुपेश्वरो |... है ॥१७॥ आप दोनों मेरे पुत्र नहीं है 
| बरन्‌ जगतूके साक्षात्‌ कारण प्रधान और पुरुषके भी 

भूमार्षत्रश्षपण अवतीणों तथात्थ ह ॥१८ अधर हे । आपने पएयिवीके भारभूत राजाओंको 
मारनेके लिये ही अवतार लिया है! ऐसा आप पढले 


तत्ते गतोऽस्म्यर्रणमय्य पदारचिन्द- | कह भी चुके हें ॥१८॥ अतः हे दीनबन्धो ! अब में 
ह ह | शरणागतोंको संसारभयसे मुक्त करनेवाले आपके 
____ापन्ंसृतिभयापहमातेबन्धो ।  । चरणोंकी शरण हं, अव इस इस्दियलोद्पतासे मै 


१, इन्द्रियाणीन्द्रयाणां च देवाश्च त्वद० । २. ये हि । ३, क्षपणार्थाय | ४; ऽस्मि झार० | 


अ० ८५ ] 


SITIES 


एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन 
र्त्यात्मदक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्विः ॥१९॥ 
सतीगृहे ननु जगाद भवानजो नौ 
संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै | 
नानातनूर्गगनवदिद धज्ञहासि 
को वेद भूम्न उरुगायविभूतिमायाम्‌ ॥२०॥ 


श्रीशुक उवाच 
आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतपभः। | 
प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रहसञ्छक्ष्णया गिरा ॥२१॥ | 

श्रीभगवानुवाच 
वचो वः समवेतारथं तातैतदुपमन्महे | 
यन्नः पुत्रान्समुद्दिश्य तच्वग्राम उदाहृतः ॥२२॥ | 
अ 
सर्वे$प्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम्‌ ।।२२॥ 
आत्मा ह्येकः स्रयंज्योतिनित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः । 
बहुघेयते ।। २४॥ 


21. 


यूँयमसावा्ये इमे च द्वारकोकसः । 


आत्मसृष्टैस्तत्कृतेपु भूतेषु 

खं वाघुर्ज्योतिरापो भूसत्कृतेपु यथाशयम्‌ । 

आविस्तरोऽर्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवं भगवता राजन्वसुदेव उदाहतः । 


श्रुत्वा बिसृष्टनानाधीस्तूष्णी प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ 


अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता । 
श्रुत्वानीतं गुरोः पत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ।।२७॥ 


NN 


कृष्णरामों समाश्राव्य पुत्रान्क॑सविहिंसितान्‌ । 


स्मरन्ती कृपणं प्राह ैक्कव्यादश्रुरोचना ॥२८॥ | ॥ २८॥ ` 


दशम स्कन्ध 


NN SSNS SN 


॥ 


| भर पाया जिसके कारण मुझे इस मरणशीळ शरीरमें 
' आक्रबुद्धि और आप परमात्मामें पुत्रबुद्धि हुई ॥ १९ ॥ 


“आपने अजन्मा होकर भी अपने रचे हुए धर्मकी रक्षा 


' करनेके लिये युग-युगमें (हमारे यहाँ) अवतार छिया 
' है |! ऐसा आपने सूतिकायृहमें हमसे कहा था 
, आप आकाशके समान अनेक शरीर धारण करते और 


त्याग देते हैं। हे उरुगाय ! आपकी विभूतिरूपिणी 
मायाको कौन जान सकता है /” ॥२०॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! पिताके ये 


| वचन सुन यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृप्णने अति नम्रतापूर्वक 


मधुरवाणीसे हँसते हुए कहा ॥२१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--पिताजी ! आपने हम पुत्रोको 


। जो यह तत्त्वोपदेश दिया है सो हमें आपका यह कथन 
| बहुत युक्तियुक्त माळूम होता है ॥२२॥ हे यदुश्रेष्ठ ! 


मैं, तुम, आर्य बलरामजी और ये समस्त द्वारकावासी यहाँ- 
तक कि सम्पूर्ण चराचर प्राणी भगवत्स्वरूप ही हैं--ऐसा 
समझना चाहिये ॥२३॥ जिस प्रकार आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथिवी-ये पञ्च महाभूत अपने कार्य 
घटादिमें बड़े, छोटे, अधिक, एक और अनेकसे प्रतीत 
होते हैं उसी प्रकार स्वयंप्रकाश, नित्य और निर्गुण 
आत्मा भी अपने रचे इए महत्तत्त्वादि गुणोंद्वारा उनके 
कार्यरूप मनुष्यादि शरीरोंमें एक होकर भी अनेक 
तथा अन्यवत्‌ प्रतीत होता है ॥२४-२५॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! भगवानके इस 
प्रकार कहनेपर, उनकी बतायी हुई आत्माकी एकता- 
का निरूपण सुननेसे भेदबुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
वसुदेवजी अति प्रसन्न हो मौन हो गये ॥२६॥ हे 
कुरुश्रेष्ठ ! तदनन्तर एकदिन सर्वदेवमयी देवकीजीको 


' यह सुनकर कि मेरे पुत्र अपने गुरु सान्दीपनिजीके मरे 


हुए पुत्रोंको ले आये थे बड़ा विस्मय हुआ ॥२७॥ 
अतः वे कंसके मारे हुए अपने पुत्रोंका स्मरण कर अति 
शोकाकुल इई और अत्यन्त विह्ृळ. हो नेत्रोंमे आँसू 
भर राम और कृष्णको सम्बोधन करके कहने ळगीं 


ode 


१. बादरायणिरुवाच | २. प्रियो ममाचार्य | ३. हृतमः। 


६३९ 


| 


देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्कृष्ण योगेश्वरेश्वर । 
वेदाहं बां विश्वसृजामीश्वराबादिपूरुपी ॥२९॥ 

७ ०0. 
कालविध्वस्तसच्वानां राज्ञामुच्छास्रवतिनाम्‌ । 
भूमेर्भारायमाणानामवतीणो किलाद्य मे ॥३०॥ 
यस्यांशांशांगाभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदया; | 
भवन्ति किल विश्वात्मस त्वाद्याहं गतिं गता ॥३१॥ 
चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितो । 
आनिन्यथुः पितृशानाद्गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरे । 
भोजराजहतानपुत्रान्कामये 

ऋपिरुवाच 
एवं सञ्चोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारत । 
सुतलं 
तस्मिमप्रविष्टाबुपलभ्य देत्यराड्‌ 


विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनः । 
(९ ~ 
तददशेनाह्णादपरिप्लुताशयः 


द्रषुमाहतान्‌ ॥२३॥ 


देवकीजी बोलीं-हे राम ! हे राम ! हे 

अप्रमेयात्मन्‌ | हे योगेश्वरेश्वर कृष्ण ! मैं जानती हूँ 
| आप प्रजापतियोके पति आदिपुरुष नारायण हैं ॥२९॥ 
। आप दोनों कालक्रमसे जिनका पुरुपार्थ क्षीण हो गया 
' है, जो झाखमार्गका उल्लङ्घन करके चळनेवाछे हैं तथा 
| जो भूमिके लिये भाररूप हैं उन राजाओंका नाश 
| करनेके लिये ही इस समय मेरे गर्भसे अवतीण हुए 
| हैं ॥३०॥ हे विश्वात्मन्‌ ! हे आद्य ! जिनके मायारूप 
| अंशांशसे उत्पन्न हुए गुणोंके लेरामात्र जगतकी उत्पत्ति और 
| आदि होते हैं उन आपकी में शरण हूं ॥३१॥ 
मैंने सुना है कि जब आपके गुरु सान्दीपनिजीने 
| आपसे अपने बहुत दिन पहले मरे हुए पुत्रको लानेके 


यमराजके यहाँसे ले आये थे ॥३२॥ हे योगेश्वरेश्वर ! 
गुरुजीकी तरह आप मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिये । मै 
कंसद्वारा मारे हुए अपने पुत्रोंको देखना चाहती हूँ, 
आप उन्हें ले आइये ॥३३॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हे-हे भारत ! माताके इस 
प्रकार कहनेपर भगवान्‌ राम और कृष्णने योगमायाका 


संविविशतुर्योगमायास्रपाश्रितो ॥३४॥ | आश्रय ले सुतळलोकमें प्रवेश किया ॥३४॥ जगतके 


| आत्मा और परमदेव तथा अपने भी इष्टदेव उन बळराम 
| और कृष्णको सुतललोकमें आये देख दैत्यराजने उनके 
| दशेनसे आनन्दमें निमग्नचित्त हो तत्काळ अपने 


सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः ।।३५॥ | कुटुम्बके सहित उठकर प्रणाम किया ॥३७॥ फिर 


तयोः समानीय वरासनं मुदा 
निविश्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः । 


दधार पादाववनिञ्य तज्जलं 


| अति प्रसन्नचित्तसे उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया. और जब 
| महात्मा राम और कृष्ण उसपर सुखपूर्वक बैठ गये तो 
| उनके चरण धोकर ब्रह्माजीपर्यन्त सभीको पवित्र 


सबुन्द आन्नह्म पुनायदम्बु ह ॥२६॥ | करनेवाला वह चरणोदक अपने कुटुम्बसहित 


समहेयामास स॒तो विभूतिभि- 

मेहाइवस्राभरणानुलेपनेः | 
ताम्बूलदीपाम्ृतमक्षणादिभिः 

खगात्रवित्तात्मसमपंणेन 

स॒ इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुज 

विश्रन्मुहुः प्रेमविभिन्नया घिया । 

हानन्दजलाकुलेक्षणः 


प्रहृष्टरोमा 


उवाच 


उ 


च॥॥२७। 


| मस्तकपर धारण किया ॥३६॥ और उनका महामूल्य 
| पख) आभूषण, चन्दन, ताम्बूल, दीपक एवं अमृत- 
तुल्य भोजन आदि सामग्रियोंसे तथा अपने पुत्र-पौत्र, 
धन और शरीरादिको अर्पणकर उनका पूजन 
किया ॥३७॥ हे राजन्‌! फिर राजा बळिने भगवानके 
| चरणकमलोंको प्रेमाद्रेचित्तसे पकड लिया । उनके नेतरो 
आनन्दाश्रु भर आये और वे शरीरमें पुलकित हो 


नृप गद्भदाक्षरम्‌ ॥॥२८॥ | गह्ृदवाणीसे कहने लगे ॥३८॥ 


२. स उत्या० | २. खग्धूपदीपा० । ३. क्षरः । FOR न 


लिये कहा तो आप दोनों गुरुदक्षिणारूप उस बालकको | 


शै 


है ४ 
अ० ८५] 


बलिरुवाच 
नमोऽनन्ताय ब्रृहते नमः कृष्णाय वेधसे । 


सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥३९॥ | 


देन वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुलेभम्‌ । 
रजस्तमःखभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ॥४०॥ 
दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्भविद्याभ्रचारणाः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च  भूतप्रमथनायकाः॥४१।। 
विशुद्भस्वधाम्न्यद्धा त्वपि शास्रशरीरिणि । 
नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च ताइशाः ॥४२॥। 


फेचनोद्वद्भवेरेण भत्तया केचन कामतः । 


न तथा सच्चसंरब्धाः सन्निकृष्टः सुरादयः॥४२। 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । | 
न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌ ॥४४।। | 
तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्ययुष्म- | 
त्पादारविन्दधिषणालपशुहान्धक्रूपात्‌ । 
निष्क्रम्य विश्वशरणाइघ्रयुपलब्धब्त्तिः 
शान्तो यर्थेक उत सर्वसखेश्ररामि ॥४५॥ | 
शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो। 


पुमान्यच्ट्रद्वयातिष्टं्ोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ | 


श्री भगवा नुवाच 


दशम स्कन्ध ६४१ 


बलि बोळे-[सम्पूर्ण बिश्वको अपने फणपर धारण 


| करनेवाले] बृहत्काय भगवान्‌ अनन्तको तथा निखिल 


जगतके रचयिता प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम है | [कपि 
रूपसे] सांख्य और [पतञ्जलिरूपसे] योगशाख्रका विस्तार 


| करनेवाले आप ब्रह्मरूप परमात्माको प्रणाम है ॥३९॥ 
| जीवोंको आपलोगोंका दर्शन दुर्लभ है तो भी आपकी 
कृपासे सुलभ हो जाता है; क्‍योंकि आज 


कृपा करके ही आपने अपनी इच्छासे हम-जैसे 
रजोगुण-तमोगुणविशिष्ट जीवोंको भी दर्शन 
दिया ॥ ४०॥ हम तथा हमारे ही समान अन्य दैत्य, 
दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, 
राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथनायक आदि जो 
विशुद्ध सत्तस्वरूप आप वेदमूर्तिसे नित्य वैर करनेवाले 
हैं उनमेंसे कुछ तो वैरसे, कितने ही भक्तिसे 
और कितने ही कामनासे उस पदको 
प्राप्त हुए हैं जिसे आपके समीप रहनेवाले सत्त्व- 
प्रधान देवता आदि भी नहीं पा सकते ॥ ४१-४३ | 


| हे योगेश्वरेश्वर ! “आपकी योगमाया यही या इसी 


प्रकारकी है! इस विप्रयमें योगेश्वरगण भी प्रायः कुछ 
नहीं जान सकते, फिर हमारी तो बात ही क्या 
हे ? ॥४४॥ हे नाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिससे 
निरपेक्ष पुरुषोंके खोजनेयोग्य आपके चरणकमल्रूप 
आश्रयसे अन्य गृहरूप अन्धकूपसे निकलकर तथा जगत्‌- 
के एकमात्र आश्रय आपके चरणोंमें अनुरक्त हो शान्त- 


| भावसे अकेला अथवा सबके सखा साधुजनोंके साथ 


विचर ॥9५॥। हे जीवोंके ईश ! हे प्रभो ! आपके 


| > र 
कहे हुए जिन आचरणोंका श्रद्धापूर्वक अवलम्बन लेनेसे 
| पुरुष विधि-निषेधरूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है 


अपना वह आदेश हमसे कहिये और हमें निष्पाप 
कीजिये ॥४६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-प्रथम ( खायम्भुव ) मन्वन्तरमें 


' मरीचि प्रजापतिकी ऊर्णा नामवाठी ख्लीसे छः पुत्र उत्पन्न 


आसन्मरीचेः पट्पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेऽन्तरे । 


देवाः कं जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ ॥४७॥ | 


| हुए । वे देवसद्दश ऋषिकुमार प्रजापतिको कन्यासे 


सङ्गम करनेके लिये उद्यत देखकर हँसने लगे ॥४७॥ 


१. महते । २. चातिदु०॥। 
भा० खं० २-८१ 
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|| 
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IS 
तेनासुरीमगन्योनिमधुनावद्यकमेणा । | उस परिहासरूप दुष्कमे कारण [ त्रझाजीके 


| शाप देनेसे] वे बालक दैत्ययोनिको प्राप्त 
हुए | प्रथम वे हिरण्यकरिपुके यहाँ उत्पन्न हुए थे 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिताः । | फिर योगमायाके ळे जानेसे उन्होंने देवकीके उदरसे 
| जन्म लिया और हे राजन्‌! वहाँ वे कंसके हाथसे मारे 
| गये । माता देवकी अपने उन बालकोंके लिये 
| अति शोकातुरा है और वे इस समय तुम्हारे यहाँ 
हैं ॥४८-४९॥ हम माताका शोक दूर करनेके लिये 
इन्हें यहाँसे ले जायँगे और फिर ये शापमुक्त द्दोकर 
स्मरोद्रीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः श्षुद्रभद्घृणी । सुखपूर्वक अपने लोकको चले जायेगे ॥५०॥ मेरी 
कृपासे स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्रमृद्‌ और 
| घृणी-ये छहों बालक फिर सद्गति प्राप्त करेंगे ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो। । ऐसा कह उन बाळकोंको ले राम और कृष्ण राजा 
पुनद्वीरवतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥५२॥ | बलिसे पूजित हो द्वारकापुरीमें लौट इ और 
व्र: छ न अपनी माताको वे पुत्र सौंप दिये ॥५२॥ उन्हें देखकर 
तान्वा वालकान्दवा पुत्रस्नहस्तुतस्तना। देबी देवकीके स्तनोमे पुत्रस्नेहसे दूध उमड़ आया और 
प्रिष्वज्याङ्कमारोप्य मष्न्येजिप्रदभीक्ष्णशः ।।५३॥ | उन्हें छातीसे लगा गोदमें लेकर बारम्बार उनका मस्तक 
सूँघने लगीं ॥५३॥ फिर जिससे सम्पूर्ण सृष्टि चलती 
हे उस विष्णुभगवान्‌की मायासे मोहित हो पुत्रोंके 
माहता मायया विष्णायेया स९ः प्रवतते ॥५४॥ स्पशंसे आनन्दित हुई देवकीजीने उन्हें प्रेमपूर्वक 
पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभूतः । ह 
नारायणाङ्गसस्प्रतिलन्धास्मद्चेनाः ॥५५॥ | उस अरततल्य दूधको पीकर तथा भगवानके 
क CEO अङ्ग-सङ्गसे अपने देवता होनेका ज्ञान पाकर वे 
ते नमस्कृत्य गावन्द देवका [पतर बलस्‌ | | श्रीगोविन्द्‌, देवकीजी, बसुदेवजी और बलभद्रजीको 
मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवोकसाम्‌ ॥५६॥ नमस्कार कर सब प्राणियोंके देखते-देखते देवळोकको 
> चले गये ।।५५५-५६॥ 
तं दृष्टा देवकी देवी मृतागसननिर्गमम्‌ | । है राजन्‌ ¦ अपने मरे हुए पुत्रोंका आना-जाना 
मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप ॥५७॥ | वकर देवी देवकीजीको बड़ा विस्मय हुआ और 
| उन्होने यह भगवान्‌ क्रष्णकी रची हुई माया ही 
समझी ॥०७॥ हे भारत! अनन्तवीर्यं परमात्मा कृष्णके 
ऐसे ही अति अद्भुत अगणित चरित्र हैं ॥५८॥ 


हिरण्यकशिपोजाता नीतास्ते योगमायया ।।४८॥ 
सा ताञछोचत्यात्मजान्सयांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके ४९ 
इत एतान्प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । 


ततः शापाद्विनिमुक्ता लोक यास्यन्ति विज्वराः ५०॥। | 


पडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्वतिम्‌॥५१॥ 


अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पशेपरिप्लुता । 


स्तनपान कराया ॥५४॥ भगवान्‌ कृष्णके पीनेसे बचे 


एवाचधान्यद्धतान क्रुष्णस्थ परमात्मनः । 
वीर्याण्यनन्तवीयेस्य सन्त्यनन्तान भारत ॥५८॥ | 


इत उस्‌ |  श्रीस्‌तजी कहते हैं-जो पुरुष ब्यासनन्दन भगवान्‌ 
य इदसनुृणोति श्रावयेद्वा मुरारेः खुकदेवजीके वर्णन किये हुए तथा संसारके पापोंको नष्ट 
SR (5 करनेवाले और भगवद्धक्तोके कानोंको आनन्दित 
_ बैरतसमतकातवाणत व्यासपुत्रः | करनेवाले अमरकीर्ति भगवान्‌ कृष्णके इस अद्भुत 


१. मृतोपमं तत्त पीत० । 


CNN 
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जगदघभिदलं तङ्भक्तसत्करण पूरं 
भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥५९॥। 


चरित्रको बारम्बार सुनता या सुनाता ह वह भगवानूम 
चित्त लगाकर उनके कल्याणमय धामको प्राप्त हाता 
है ॥ ५९ ॥ 


er कपटण-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुर 


~ °C 
पणे दरामस्कन्धे उत्तरार्धे 


मृताग्रजानयनं नाम पञ्चाशोतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 


—*— ७ळ$---- 


छियासीवाँ 


अध्याय 


खुभद्राहरण तथा भगवानका मिथिलापुरीमै जाकर राजा जनक और ' श्रुतदेवको। दर्शन देना । 


राजोवाच 
ब्रह्मन्वेदितुमिच्छामः खसारं रामकृष्णयो; । 
यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही || १॥ 
श्रीयुक उवाच 


अजुनस्तीर्थयात्रायां. पर्यटन्नवनीं प्रगुः । . 
गतः प्रभासमथ्णोन्मातुलेयीं स आत्मनः॥ २॥ | 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे | 
तछ्िप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌॥ ३ ॥ | 


तत्र वे वा्षि कान्मासानवात्सीत्सार्थसाधकः । 


AO 0७ 


एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌ । 
श्रद्धयोपहृतं भेक्ष्यं बलेन बुञ्ज किल ॥५॥ 
सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌ | 
रत्युत्फुेक्षणस्तस्यां भावश्षुव्धं मनो दधे॥ ६॥ 


सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ । 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा-त्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ बलराम 
और कृष्णकी बहिन सुभद्रासे, जो मेरी पितामही थी, 
अर्जुने किस प्रकार ब्रिवाह किया था 7--इस प्रसङ्गको 


में जानना चाहता हूं ॥ १॥ 
श्रीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! एक बार 


शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ मह्दाबीर अर्जुन 


| तीर्थयात्राके निमित्तसे विचरते हुए प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे । 


वहाँ उन्होंने सुना कि मेरे मामाकी पुत्री सुभद्राको 
श्रीबळरामजी दुर्योधनके साथ विवाहना चाहते हैं; 
परन्तु और सब इसमें सहमत नहीं हैं । तब उसे पानेकी 
इच्छासे त्रिदण्डी संन्यासीका रूप धारणकरके द्वारकापुरी- 
में पहुँचे ॥२-३॥ वहाँ, अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके 


| लिये वे वर्षाऋतुके चार मासपर्यन्त रहे । उस समय 
पोरेः सभाजितोऽभीक्षणं रामेणाजानता च सः॥ ४॥ | 


पुरवासियोंने तथा उनके ठहरनेका मर्म न जाननेवाळे 
बळरामजीने उनका खूब सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
एक दिन बळरामजीने उन्हें अतिथिरूपसे 
निमन्त्रित कर और अपने घर छा अतिश्रद्वापूर्वक 
भिक्षान्न परोक्षा तब उन्होंने उसका भोग ढगाया॥ ५ ॥ 
| वहाँ अर्जुनने वीरपुरुप्रोंका मन हरनेवाळी तरुण 
| अवस्थाकी एक कन्या देखी । उसे देखकर उनके नेत्र 
| प्रसन्नतासे खिल गये ओर उन्होंने अपना प्रेमभात्रसे 
क्षुब्ध हुआ चित्त उसमं ढगा दिया ॥६॥ उस 
न्याने भी कामिनियोंके चित्तांको चुरानेवाळे वीरवर 


। अजुनका दखकर उन्ह अपना पात बनानका इच्छा का आर 


हसन्ती त्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्तहृदयेक्षणा ।। ७॥ 


बह अपने नेत्र और चित्त उन्हींमें लगाकर सलज कटाक्ष- 
विक्षेपके साथ हँसती हुई उनकी ओर देखने लगी || ७ ॥ 


१: न्ये मृता० । २. मि । ३, तत्रासौ । ४+ मानिन्ये । ५. स्मरक्षु० । 


तां परं समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरजुनः । | 


न हेमे शं भ्रमचित्तः कामेनातिब्रलीयसा॥। ८ ॥ | 


हत्यां देवयात्रायां रथखां दुर्गनिर्गताम्‌ । 
जहारानुमतः पित्रोः क्रष्णस्य च महारथः || ९ ॥ | 
रथ्यो धनुरादाय शरांश्वारुन्धतो भटान्‌ । 
विद्राव्य क्रोशतां खानां खभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
तच्छुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः । 
गुहीतपादः कृष्णेन सुहृद्भिशान्वशाम्यत ॥११॥ 
प्राहिणोस्पारिबरहाणि वरवध्बोमुंदा बलः । 
॥१२॥ 


महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोपितः 


श्रीशुक उवाच 
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। ऐसा 


कृष्णस्यासीद्द्विजश्रेष्ठ: श्रुतदेय इति श्रुतः । 
कृष्णेकभत्तया पूणाथेः शान्तः कविरलम्पटः | १३॥ 
स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । 


अनीहया गताहार्यनियेतितनिजक्रियः ।। १४।। 


यात्रामात्रं त्वहरहर्देवादुपनमत्युत । 
नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥१५॥ 
तथा तद्राष्ट्रपालोड्छ् बहुलाश्च इति श्रुतः । 
मैथिलो निरहम्मान उमावप्यच्युतग्रियो।।१६॥ 
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तब मन-ही-मन उसीका अत्यन्त चिन्तन करते हुए वे 
उसको हर ले जानेका अवसर ढूँढने लगे । उस समय 
महाबल्वान्‌ कामके वेगसे उनका चित्त ऐसा भ्रममें पड़ 
गया कि उन्हें बलरामजीके किये हुए सत्कारसे भी किसी 
प्रकारकी शान्ति न मिली ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर, एक समय जब वह राजकुमारी देवयात्रा- 
मह्दोत्सवके समय रथपर चढ़कर दुर्गसे बाहर 
निकली, उसके माता-पिता और श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अनुमतिसे महारथी अर्जुन उसे हर ले गये ॥९॥ 
उस समय जिन शूरवीर सेनिकोंने उन्हे 
करनेसे रोका उन्हें रथारूढ धनञ्जयने 
अपना गाण्डीव धनुष लेकर भगा दिया और 
सबके बहुत कुछ रोने-चिछ्लानेपर भी उसे इस 
प्रकार हर ले गये जैसे सिंह अपने भागको ले 
जाता है ॥१०॥ यह समाचार पाकर बळरामजी 
ूर्णिमाके समय उमड़ते हुए समुद्रके समान क्षुब्ध हो 
उठे, किन्तु कृष्णचन्द्र तथा अन्य सुटृद्वणद्वारा 
पाँव पकड़कर समझ्ाये जानेपर वे शान्त हो गये ॥११॥ 
तदनन्तर बलरामजीने प्रसन्न हो वर और वधूके लिये 
बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, धोड़े तथा दास 
और दासियाँ दहेजमें भेजे ॥१२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌! श्रुतदेवनामक 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान्‌ कृष्णका भक्त था । भगवान्‌ 
कृष्णकी एकान्तमक्तिके कारण बह पूर्णकाम, शान्त; 
त्रिषयाशासे रहित और आसक्तिशून्य था ॥ १३॥ वह 
्रिदेहदेशकी मिथिलानामक पुरीमें रहता था और 
गृहस्थ होकर भी उसे जो कुछ बिना उद्योगके मिल 
जाता उसीसे अपना निर्वाह करता था ॥ १४ ॥ 
दैवबश उसे प्रत्येक दिन दारीरयात्रामात्र ही धन 
मिळता था, इससे अधिक किसी प्रकार नहीं मिळता 
था। इसलिये वड उतनेहीसे सन्तुष्ट होकर अपने नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका यथोचित पालन करता था ॥१५॥ 


हे तात ! उसीके समान उस देशका राजा 
बहुलाइव भी था; वह मेथिळवंशमें उत्पन्न और बड़ा 


ही अहंकारशून्य था । वे दोनों ही श्रीअच्युतः 
भगवान्‌के प्रिय भक्त थे ॥१६॥ 


२. आनुसान्त्वितः ।\ २. मत्पयम्‌ ॥ 
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तयोः प्रसन्नो भगवान्दार्केणाहृतं रथम्‌ । 
आरुह्य साकं युनिभिविदेहान्प्रययौ प्रशृः।।१७॥ 
नारदो वामदेवोऽत्रिः कृषणो रामोऽसितोऽरणिः । 
अहं बृहस्पतिः कण्वो मेत्रेयञच्यवनादयः ।। १८॥ 
तत्र तत्र तमायान्तं पोरा जानपदा नृप । 


उपतस्थुः सार्घहसता ग्रहैः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥ १९॥ | 
| सहित सूर्यदेवके उदित होनेपर उनका पूजन किया 


आनतेधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्य- 
पाश्चालकुन्तिमधुकेक यकोसलार्णाः 


अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहास- 

खग्धेक्षणं नृप पपुदंशिमिन् नार्यः ॥२०॥ 
तेभ्यः खवीक्षणविनष्टतमिस्रृम्भ्यः 

क्षेमं त्रिलोकगुरुररथेदृशं च यच्छन्‌ । 
शृण्वन्दिगन्तथवलं स्वयशोऽशुमन्नं 


Neo 


गीतं सुरेन भिरगाच्छनकोि देहान्‌ ॥२१॥ 


तेऽच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पोरा जानपदा नृप । 
अंभीयुर्मुदितास्तस्मे गृहीताहणपाणयः ॥२२॥ 
दृष्टा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुछाननाशयाः । 
केशर ताज्ञलिभिनेंमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन्‌ ॥२३॥ 
खानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानो तं जगदुगुरुम्‌ । 
मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ 
न्यमन्त्रयेतां दाशाहमातिथ्येन सह द्विजैः । 
मैथिलः श्रुतदेवश्च ` युगपत्संहताञ्जही ॥२५॥ 


भगवांस्तद भिग्रेत्य इयोः प्रियचिकीर्षया । 
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एक बार उन दोनोंपर प्रसन्न हो भगवान्‌ कृष्ण दारुक 
सारधीद्वारा लाये हुए रथपर सवार हो कितने ही मुनीश्वरों- 
के साथ बिदेहदेशको गये ॥ १७॥ वे ऋषिगण नारद, 
वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि, 
मैं ( शुकदेव ), बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और च्यवन 
आदि थे ॥१८॥ हे राजन ! वे जहाँ-जहाँ पहूँचते वहीं- 
वहाँके नागरिक लोग हाथमें पूजाकी सामग्री लिये इस 
प्रकार उपस्थित होते जैसे शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहगणके 


जाता है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! उस समय आनत्ते, धन्व, 
कुरुजाङ्गळ, कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाळ, कुन्ति, मधु, केकय, 
कोसळ और अर्ण देशोंके तथा अन्य देशोके भी नर- 
नारियोंने अपने नेत्रोसे उनके उदार हास्य और मनोहर 
चितबनसे युक्त मुखकमछका पान किया ॥२०॥ तब 
अपने दर्शनसे जिनकी अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी है 
उन लोगोंको अपनी कृपा-दृष्टिसे अभयदान और तत्त्व- 
ज्ञान देते हुए त्रिलोकवन्ध भगवान्‌ कृष्ण मार्गमें अपना 
देवताओं और मनुष्योंद्रारा गाया हुआ, दिशाआंको 
प्रकाशित करनेवाला और पापनाशक सुयशा सुनते 
हुए धीरे-धीरे विदेहदेशमें पहुँच गये ॥२१॥ 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णको आये हुए सुन वहाँके 
पुरबासी और देशवासी लोग अपने हाथोमें नाना 
प्रकारकी पूजा-सामग्री लिये अति प्रसनतापूर्वक उनके 
सामने आये ॥२२ और पुण्यकीति भगवान्‌ कृष्णको 
तथा जिनके विषयमें पहले खुन रखा था उन नारदादि 
मुनीश्वरोंको प्रसन्नवदन और हर्षित हृदयसे शिरपर 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥२३॥ जगद्गुरु भगवान्‌ 
कृष्णको अपनेपर ही अनुग्रह करनेके लिये आये जान 
मिथिळानरेदा और श्रुतदेव ब्राह्मणने प्रभुके चरणोंमें 
लोटकर प्रणाम किया ॥ २४ ॥ उस समय महाराज 
बहुळारव और विप्रवर श्रुतदेवने मुनीइतररोंके सहित 
भगवान्‌ कृष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये एक 
साथही हाथ जोड़कर निमन्त्रित किया ॥२५॥ 
भगवानूने उन दोनोहीकी प्रार्थना स्वीकारकर दोनों- 
हीका प्रिय करनेके लिये उन दोनोंहीके यह जाने 


१. नृपाः | २. प्रतीयु० । ३. सन्नताः । 
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तदलक्षितः ॥२६॥ | बिना कि वे दूसरेके घर भी जा रहे हे, मुनिगणके सहित 
दो रूप हो दोनोंहीके घरोंमें प्रवेश किया ॥२६॥ 
श्रोतुमप्यसतां दुराक्ञनकः खग्हागतान्‌ । । तब बढी हुई भक्ति और हृदयोछासके कारण जिनके 
नेत्रोंमे जल भर आया है उन महामनखी महाराज 
जनकने दुराचारी पुरुषोंको जिनका नाम सुनना भी 
प्रवृद्धभ्तया उद्वहृदयास्राविरेक्षणः । कठिन है उन अपने घर आये हुए भगवान्‌ कृष्ण और 
। मुनीश्वरोके सुखपूर्वक सुन्दर आसनोंपर बैठ जानेपर 
नत्वा तदङ्वीन्प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ | उन्हें अपने कुटुम्बसहित प्रणाम किया तथा उनके 
चरण धो वह चरणोदक मस्तकपर धारण किया और 
फिर उन प्रभुओंको गन्ध, माला, वस्न, अलङ्कार, धूप, 
गन्थमाल्याम्त्रराकल्पधूपदीपार्थगोवपैः ॥२९॥ | दीप, अर्घ्य, गौ और वैल आदि समर्पण करं उनकी 
पूजा की॥२७-२९॥ तदनन्तर, अनादिसे तृप्त हुए उन 
वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतपितान्‌ । | ब्राह्मणोंको मधुर वाणीसे तृप्त कर तथा अपनी गोदमे 
| रकखे हुए भगवान्‌ कृष्णके चरणकमलोंको धीरे-धीरे दबाते 


ङ्कुगती विष्णोः संस्पृशञ्छनकेम | 
पादावङ्कगतो विष्णोः संस्पृशञ्छनकभुदा ॥२०॥ | इए महाराज बहुलाखने प्रसन्नचित्तसे कहा ॥३०॥ 


राजोवाच | राजाने कहा-हे त्रिमो ! आप समस्त प्राणियोंके 
| 


नदि सर्वभूतानामात्म रजसो । आत्मा और साक्षी तथा स्वयंप्रकाशश्वरूप हैं, 
भवान्ह go गरे व । | इसीलिये आपने अपने चरणकमलोंका चिन्तन करनेवाले 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोज स्मरतां दशनं गतः ॥३१॥ ' हमलोगोंको दर्शन दिया है ॥३१॥ आपने जो कहा 
खचस्तहतं कतुमस्मद्र्ग्गोचरो भवान्‌ । । है कि 'सुझे अपने अनन्य भक्तोंसे बढ़कर बलरामजी, 
यदात्यिकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥२२॥ । ७ Re मिस 0000 
> त्या वचनको सत्य करनेके लिये ही आप हमारे दृष्टिगोचर 
को नु त्वचरणाम्भोजमेव॑विद्विसजेत्युमान । | हुए हैं ॥३२॥ आपके विषयमें यह बात जाननेवाला 
निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः ३३ | ऐसा कौन पुरुष है जो आपके चरणकमलोंको मुळा 
भय स्वगत कणी | | देगा । जो आप निष्किञ्चन और शान्त मुनीशवरोंको 

ड | अपना खरूप भी दे डालते हैं, जिन आपने यदुवंशमें 
यशो वितेने तच्छान्त्ै त्रेलोक्यन्वजिनापहम्‌ ।।२४।। | अवतीर्ण होकर जन्म-मरणरूप संसारमै पडे इए 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । प्राणियोंका संसारताप शान्त करनेके लिये त्रिलोकीके 


१ हे | पापको नष्ट करनेबाला अपना सुयश फैलाया है, उन 
नारायणाय वषये सुशान्तं तप ईयुपे ॥२५॥। | आप अकुण्ठबुद्धि तथा शान्तभावसे तप करनेवाले 


र म दिजे) | ऋषिवर नारायणदेवरूप भगवान्‌ कृष्णको मैं नमस्कार 
प काया | करता हूँ २२-३५ हे भूमन्‌ ! आप इन द्विजगणोंकें 

| सहित कुछ दिन हमारे घर रहिये और अपनी चरणरज- 
| से इस निमिकुलको बवित्र कीजिये ॥३६॥ राजा 
द | बहुळाश्‍वके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर छोकपालक 
१. प्यथ तान्‌ । २. जीवाना० | ३. जं वन्दित्वा विखु० । 


उभयोराविशद्ेहमुभाभ्यां 


आतीतेष्त्रासनाग्रचेष्ठ सुखासीनान्महामनाः ॥। २७) | 


सकुटुम्बोश्वहन्मू्धा पूजयाश्चक्र ईश्वरान्‌ । 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगर्वाँछ्लोक्भावनः । 


३६३ 801] 
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त पा 


। 


उवास कुवेन्कल्याणं मिथिलानरयोपिताम्‌ ॥३७॥ 


भरुतदेवोञ्च्युत॑ प्राप्त खगृहाञ्जनको यथा । 
नत्वा मुनीन्सुसंहृष्टो धुन्वन्वासो ननते ह ॥३८॥ 
तृणपीठबृसीष्वेतानानीतेपूपवेश्य सः । 
खागतेनाभिनन्द्याङ्वीन्सभार्योश्चनिजे मुदा ॥३९॥ 
तदम्भसा महाभाग आत्मानं सग्हान्वयम्‌ । 
स्ापयाश्चक्र उद्धपों लब्धसर्वमनोरथः ॥४०॥ 
फलाह्ेणोशीरशिवामताम्घुभि- 
मैदा सुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजें! । 
आराधयामास यथोपपन्नया 
सपर्यया सच्चबिवधनान्धसा ॥४१॥ 
स तर्कयामास कुतो ममान्वभूद्‌ 
गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः | 
यः सर्वतीर्थास्पदपाद रेणुभिः 


कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुंरैः ॥४२॥ | 


सरपविष्टान्कृतातिश्याञ्ट्रतदेव उपस्थितः | 


सभार्यखजनापत्य उवाचाइघ्रचभिमर्शनः ॥४३॥ 
श्रुतदेव उवाच 

नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुपः। 

यहद शक्तिभिः सृष्टा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया ॥४४॥ 


यथा शयानः पुरुपो मनसैवात्ममायया | 


सृष्टा लोकं परं खाममनुविश्यावभासते ॥४५॥ 


शृण्वतां गदतां शश्चद्‌चतां त्वाभिवन्दताम्‌ । 


| भगवान्‌ कृष्ण मिथिलापुरीके नर-नारियोका कल्याण 
करते हुए कुछ दिन वहीं र्दे ॥२७॥ 


राजा जनकके समान इधर श्रुतदेव भी अपने 
घर आये हुए श्रीअच्युत और मुनीश्वरोंको नमस्कार कर 
अत्यन्त हृषैपूर्वक कपड़ेसे उनकी हवा करता हुआ 
नाचने लगा ॥३८॥ फिर लाये हुए तृण, पीढ़ा और 
कुरासनपर उनको बिठाकर खागत-प्रश्नादिसे उनका 
। अभिनन्दन करते हुए अति हर्षपूर्वक ख्रीसह्वित उनके 
चरण धोये ॥३९॥ और फिर महाभाग श्रुतदेवने उस 
चरणोदकसे कुट्म्त्रसहित अपनेको अभिषिक किया । 
भगवानूके चरणस्पर्शसे उसे महान्‌ हषं हुआ और उसके 
सब मनोरथ पूर्ण हो गये ॥४०॥ तदनन्तर उसने फल, 
गन्ध-पुष्पादि पूजाकी सामग्री, खससे बसाये हुए 
सुमधुर जळ, कस्तूरी, तुलसी, कुरा, कमळ, अनायास 
ही प्राप्त हुई पूजाकी सामग्री और सात्त्विक अन्नसे 
| उनका पूजन किया ॥४ १॥ श्रृतदेवने सोचा, “गृहरूप 
अन्धकूपर्मे पड़े हुए मुझ भमागेको श्रीकृष्णचन्द्रका 
| और जिनकी चरणरज सब तीर्थोका आश्रय है और 
| जो भगवान्‌ कृष्णकी मङ्गलमयी मूर्तिके आश्रयस्थान- 
रूप हैं उन मुनीरत्ररोंका समागम न जाने कैसे हो 
गया ? ॥४२॥ फिर आतिथ्य ग्रहणकर खुखपूर्वक बैठे 
| इए उन मुनीखरोके सम्मुख खी, खजन और पुत्रादिके 
। सहित उपस्थित हो श्रुतदेव उनका चरण-स्पश कर 
कहने लगा ॥9३॥ 

श्रुतदेव बोले--आप परमपुरुषने मुझे आज ही 
दर्शन दिया हो, सो बात नहीं है; बल्कि जबसे आपने 
अपनी शक्तियोंसे इस जगतको रचकर इसमें अपनी 
सत्तारूपसे प्रवेश किया है तभीसे आप सबसे मिले 
हुए हैं ॥४४॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष, स्मे 
अविद्यावश अपने ही मनसे स्वम्-जगतकी रचना कर 
उसमें अनुग्रविष्ट हुआ स्वयं भासता है 


हे उसी प्रकार 
आप भी अपनी मायासे इस जगतूको रचकर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो नाना प्रकारसे भास रहे हैं ॥४५॥ 
जो पुरुष आपका निरन्तर श्रवण, कीर्तन, पूजन एवं 
अभिवन्दन करते हैं तथा जो आपसमें आपकी ही 


१. वेशयन्‌ । २. मालया(। ३. इतं ममाच॑नं ग्रहा ० | ४ यदिदं | ५. चामि० 


श्रीमद्भागवत 
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नृणां तल भास्यमलात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
हृदिस्थोऽप्यतिदूरखः कमविक्षिप्तचेतसाम्‌ । 
आत्मशक्तिभिगग्ाद्योऽप्यनत्युपेतगुणात्मनाम्‌ ॥४७।: 
नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने 
अनात्मने स्यात्मविभक्तम्रत्यवे। | 
सकारणाकारणलिङ्गमीयुपे 


खमाययासंवृतरुद्वटष्टये ॥४८] | 


स त्वं शाधि खमृत्यान्नः किं देव करवाम हे । 
एतदन्तो नृणां झेशो यञ्भवानक्षिगोचरः ।।४९॥ 


श्रीशुक उवाच 
तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगयान्प्रणतातिहा । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच ह ॥५०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


ब्रह्म॑स्तेड्लुग्रहाथोय सम्प्राप्तान्विद्धायपून्सुनीन्‌ । 
सञ्चरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुमिः ॥५१॥ 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दशेनस्पशनाचेनेः । 
शनेः पुनन्ति कालेन तदप्यहत्तमेक्ष्या ॥५२॥ 
` ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्स्ेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुएया किमु मत्कल्या युतः ।।५२।। 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रुपमेतचतुअजम्‌ । 
सवेवेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ ॥५४॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वेवमवजानन्त्यसूयवः । 
गुरु मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यदृष्टयः ॥५७॥ 


चर्चा किया करते हैं उन . शुद्धचित्त पुरुषोंको आप 
हृदयमें दर्शन देते हैं ॥४६॥ किन्तु लौकिक-वैदिक 
कमोकि कारण जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है उनके 
हृदयमें स्थित होकर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। 
आप अन्तःकरणकी अहंकारादि शक्तियोंसे ग्रहण नहीं 
किये जा सकते तथापि जो आपके गुणगानसे सम्पन्न 
हैं उनके आप बहुत ही समीप रहते हैं ॥४७॥ अतः 
आक्षज्ञानियोंको अपना परमधाम देनेवाले, अनात्मा- 
भिमानियोंको आत्मासे भिन्न मरणशील संसारकी प्राप्ति 
करानेवाले, महत्तत्त्वादि कार्य और प्रकृतिरूप कारणका 
शासन करनेवाले तथा अपनी मायासे स्वयं अनाच्छादित 
किन्तु दूसरोंकी दृष्टि रोकनेवाले आप परमात्माको 


| प्रणाम है ॥४८॥ हे देव ! वही आप अपने दास हम 


सबको आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा करें! 
प्रभो ! जब्रतक आप दृष्टिगोचर नहीं होते तभीतक 
लोगोंको क्लेश उठाना पड़ता है ॥४९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--श्रुतदेवका यह कथन 
सुन झारणागतभयभञ्जन भगवान्‌ने अपने हाथसे 
उसका हाथ पकड़कर हँसते इए उससे कहा ॥५०॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे त्रझन्‌ ! मेरे साथ इन 
मुनीश्वरोंको तुम अपने ऊपर कृपा करनेके लिये ही 
यहाँ आये समझो । ये अपनी चरणरजसे सम्पूर्ण 
लोकोंको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं ॥५१॥ 
देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थादि तो दर्शन, स्पर्श और 
पूजनसे धीरे-धीरे बहुत समयमें पवित्र करते हैं परन्तु 
| साधुगण केवळ दृष्टिमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥५२॥ 
| संसारमें ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंकी अपेक्षा 
| श्रेष्ठ है, वह यदि तप, विद्या, सन्तोष और मेरी 
भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है ? ।। ५३ ॥ मुझे 
त्रासणकी अपेक्षा तो यह अपना चतुर्भुजरूप भी प्रिय 
नहीं है, ब्रामण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय ट्रँ।५४॥ 
इस रहस्यको न जानकर गुर्णोमि दोष देखनेवाले दुर्बुद्धि” 
लोग गुरु, आत्मा और ब्राह्मणोंकी तथा मेरी अवहेळनाकर 
केवल प्रतिमामें ही पूज्य-बुद्धि करते हें ॥ ५५ ॥ 


१. ते। 
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चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः। | केवल ब्राह्मण ही मेरा साक्षात्कार करके चित्तमें यह 
| निश्चय करता है कि यह चराचर जगत्‌ और इसके 
मद्रपाणीति चेतस्थाधत्ते विग्रो मदीक्षया ॥५६॥ | कारण महत्तत्त्वादि पदार्थ मेरे ही रूप हैं ॥५६॥ 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! इन ब्रह्मर्षियोंका 'ये मेरे ही रूप 
तस्माद्वङ्षक्रपीनेतान्त्रह्न्मच्छद्वया्चय । हैं! ऐसा विश्वास करके पूजन करो । इससे सहजद्दी- 
में मेरा पूजन भी हो जाता है, नहीं तो बड़ी-बड़ी 
एवं चेदर्चितोःस्म्यद्वा नान्यथा भूरिभूतिमिः ॥॥५७॥ | सामग्रियोसे भी मेरा अर्चन नहीं किया जा 
' सकता ॥५७॥ 
श्रीशकदेवजी कहते है--हे राजन्‌ ! प्रमुका ऐसा 
ही आदेश पा वह श्रुतदेव और मिथिलापति बढुलाख 
2028200000 er श्रीकृष्णचन्द्रके सहित उन व्राह्मणोंकी एकान्तमावसे 
आराध्यैकात्मभावेन मेथिलश्चाप सद्‌गतिम्‌ ॥५८]॥ | आराधना कर परमपदको प्राप्त हुए ॥५८॥ हे राजन्‌ ! 
द 1] | भक्तोंके भक्त श्रीभगवान्‌ इस प्रकार अपने दोनों भक्तोंका 
एवं खभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभक्तिमान्‌ | | प्रिय करनेके लिये कुछ दिन मिथिलापुरीमें रह उन्हे 
उपित्वादिश्य सन्मार्ग पुनद्धारवतीमगात्‌ ॥५९। | सन्मार्गका उपदेश देकर फिर द्वारकाको टोट आये ॥५९| 
— =e 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
SR 


सत्तासोवाँ अध्याय 


श्रीशुक उवाच 


| 
| 
| 
। 
| 


वेदस्तुति । 
परीक्षिदुवाच राजा परीक्षितूने पूछा- है त्रन्‌ ! जिसका 
5 साक्षात्‌ वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो सत्‌ 
त्रहन्त्रह्मण्यनिदेश्ये नि्ुणे गुणबइत्तयः। ( कारण ) और असत्‌ ( कार्य ) से परे तथा गुण- 


रहित है उस ब्रह्मका प्रतिपादन साक्षात्‌ गुणमयी 


कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सद्सतः परे ॥ १॥ कैसे हि 
कथ चरान्त श्रुतयः साक्षात्सदस श्रुतियाँ कैसे कर सकती हैं £ ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच १ श्रीशुकदेवजी कहते देहे राजन्‌ ! सर्वसमर्थ 
भगवानने शब्दादि बिषर्योको ग्रहण करनेके लिये, 
बुद्धीन्द्रियमनः ग्राणाञ्जनानामसुजत्प्र्रः । पुनर्जन्मके लिये और अपनेको सर्गादि लोकोंके भोगकी 


मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकलपनाय च ॥ २ ॥ साति वात Md डिये अ 1000. 

2 | इन्द्रिय और प्राणोंकी रचना की है ॥२॥ इस परत्रह्म- 
| परायणा श्रुतिको पूर्वजोंके भी पूर्वज सनकादिने बुद्धि 
| आदिद्वारा धारण किया है । जो पुरुष इसे श्रद्धा- 
श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेम गच्छेदकिश्वनः ॥ ३ ॥ | पूर्वक धारण करता है वह देहादि उपाधियोंसे मुक्त 
होकर क्षेमसखरूप परमपद प्राप्त करता है ॥३॥ 


[a 


सेपा ह्युपनिषषह्रा्ी पूवेषां पूर्वजेध ता । 


१. वादरायणिरुवाच । २. विष्णुरात} उवाच । रे ऋषिरुवाच | 
मा१ ख० २-८२ 


। 
: 


अत्र ते वर्ण यिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ | 


६५० , श्रीमद्भागवत [ अ० ८७ 


1 


। इस विषयमें मैं श्रीनारायण और देवर्षि नारदका संवादरूप 
| एक गाथा सुनाता हूँ जिसके साथ खयं श्रीनारायणका 
नारदस्य च संवादमृपेर्नारायणस्य च ॥ ४॥ वक्तारूपसे सम्बन्ध है ॥ ४॥ 


एकदा नारदो लोकान्पर्यटन्भगवत्म्रियः । एक दिन भगवानूके प्रिय भक्त देवर्षि नारद 
सम्पूर्ण लोकोंमें घूमते हुए आदिऋषि नारायणजीके 
दर्शनके लिये बद्रिकाश्रमको गये ॥ ५॥ जो इस 
यो वे भारतवपेंऽस्मिन्क्षेमाय खस्तये नृणाम्‌ । भारतवर्षमें समस्त जीवोंके क्षेम और कल्याणके लिये 
॥६॥ | कल्पके आरम्मसे धर्म, ज्ञान और शमपूर्वक तपस्यामें 
लगे हुए हैं ॥ ६ ॥ हे कुरुनन्दन ! वहाँ कलापग्राम- 
तत्रोपविष्टमूपिमिः कलापग्रामवासिभिः । निवासी मुनिमण्डलीके बीचमें बैठे हुए श्रीनारायणसे 
परीतं प्रणतोऽप्च्छदिदमेव कुरुद्दइ॥ ७॥ | नारदजीने अति विनयपूर्वक यही प्रश्न किया ॥ ७॥ 
| तब भगवान्‌ नारायणने उन सब ऋषियोंके सुनते 


सनातनमृपिं द्रष्टः ययो नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५॥ 


धर्मज्ञानशमोपेतमाकर्पादास्थितस्तपः 


तस्मे हावोचद्भगवानृपीणां शृण्वतामिदम्‌ । | हुए श्रीनारदजीको पूर्वकालीन जनलोकनिवासी 
यो ब्रह्मवादः पू्वेपां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥८॥ महपियांमं जो ब्रह्मविषयक मीमांसा हुई थी वह कह 
सुनायो ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


श्रीभगवान्‌ वोले- हे ब्रह्मपुत्र ! पूर्वकालमें एक बार 
जनलोकमें वहाँ रहनेवाळे ब्रह्माके मानस पुत्र ऊर्ध्वरेता 
मुनीश्वरोंके यहाँ ब्रह्मसत्रका# अनुष्ठान हुआ ॥९॥ [यद्यपि 
तत्रस्थानां मानसानां गुनीनामूध्वरेतसापू ॥ ९॥ तुम भी जनलोकमें ही रहते हो किन्तु] उस समय तुम 
श्रेतद्वीपाधिपति मेरे दिव्य विग्रह अनिरुद्धका दर्शन करनेके 
लिये श्वेतद्वीपको चले गये थे। वहाँ, उसी समय जिसमें 
ब्रह्मवादः सुसंबृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते । ` श्रुतियाँ विराम लेती हैं उस ब्रह्मविंचारका बड़ा सुन्दर 
विवेचन हुआ | उस गोष्ठी में भी यही प्रश्न रखा गया था 

तत्र हायमभू्प्रश्नस्त्वं मां यमनुपच्छसि।।१०॥ जो कि तुमने मुझसे किया है ॥ १० ॥ यद्यपि सनकादि 
चारों ही भाई विद्या, तप और स्त्रभावमें समान हैं, उन 
: चारोंहीकी दृष्टिमे शत्रु, मित्र ओर उदासीन एक-से हैं । 


स्थायम्थुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽभवत्पुरा । 


श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्चरम्‌ । 


तुस्यश्ुततपःशीलास्तुल्यस्रीयारिमष्यसाः । 


अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्र्पचोऽपरे ।।११॥। | तथापि अन्य सबने श्रवण करनेके इच्छुक होकर 


एक सनन्दनको ही वक्ता बनाया ॥ ११ ॥ 


ससृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । सम्राटको प्रातःकाल होनेपर उसके अनुचर 
बन्दीगण सुन्दर यश और पराक्रमका वर्णन करके 
तदन्ते बोधयाश्चक्रुस्तल्लङगैः श्रुतयः परम्‌ ॥१२॥ जगाते हैं उसी प्रकार अपने रचे इए इस निखिल 


* जहां बिद्या, ज्ञान आदिमे समान योग्यतावाळे पुरुष एकके 


का यजमान बनाकर और दोष सव ऋत्विक आदि वनकर 
कर्म करते हैं वह 'कमंसत्रः कहलाता है तथा जहाँ समान योग्यतावाळे व्यक्ति एकको वक्ता बनाकर ब्रह्मका विचार 
करते हैं वह “ब्रह्मसत्र” कहलाता है । 


अ० ८७] दशम स्कन्ध ६५१ 


~ पर यप ४ उ 


यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमेः । ' प्रपञ्चको शक्तियोंके सहित अपनेमें लीन करके सोये 

| हुए परमात्माको प्रलयके अन्तमं श्रुतियाँ उनका 
अत्यूपेऽभ्येत्य सुश्चोकेबोधयन्त्यनुजीविनः ॥१३॥ | प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंद्रारा# इस प्रकार जगाने 
लगीं ॥ १२-१३॥ 


श्रुतय ऊचुः । श्रुतियाँ बोळीं-हे अजित ! आपकी जय हो, 

ह | जय हो । स्थावर-जङ्गम शरीर जिनके आश्रय हैं उन 

जय जय जह्यजामजित दोपगृभीतशुणां | सम्पूर्ण जीबॉकी उस अविद्याको आप दूर कीजिये 
| जिसने दोपके लिये अर्थात्‌ जीवोके आनन्दादि गुणोंका 

त्वमसि यदात्मना समवरूद्धसमस्तभग! । | आच्छादन करनेके छिये ही सत्त्वादि गुणोंको स्वीकार 
| किया है क्योंकि आप स्वभावसे ही समस्त ऐेश्वर्योसे पूर्ण 

अगजगदोकसामखिल्याक्तयवबोधक ` ते हैं । हे सम्पूर्ण शक्तियोंको जाग्रत्‌ करनेवाले परमेश्वर ! 


वेद कभी मायाके साथ क्रीडा करनेवाले और कभी 
खखरूपमें स्थित रह्नेवाठे आप परमेश्वरका ही 
| अनुसरण ( प्रतिपादन ) करता है ॥ १४ ॥ 


क्चिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः॥१४।॥ 


बृहदुपलब्धमेतद्वयन्त्यवशेषतया |. ऋषिंगण इस प्रतीत होनेवाळे सम्पूर्ण जगतूको 
आप परत्रह्मका ही स्वरूप समझते हैं; क्योंकि 
प्रलयकाळमं सबका नाश हो जानेपर एकमात्र 
आप ही रह जाते हैं तथा जिस प्रकार घटादि विकारों 
(काया) की उत्पत्ति और लय मिट्टीमें ही होते हैं उसी 
प्रकार आप निर्विकार परमेश्वरसे ही इस सम्पूर्ण जगतूकी 
उत्पत्ति और प्रलय होते हैँ | भतः मुनीश्वरगण 
मन और वाणीसे ग्रहण किये जानेवाले सम्पूर्ण 
जगतको आपढ्ीमं स्थित देखते हैं; क्योंकि मनुष्योंके 
| कहीं भी रखे हुए चरण प्रथिवीपर नहीं रखे हुए 
कैसे कहे जा सकते हैं ? || १५॥ 


[aS 


यत उदयास्तमयौ विकृतेमृदि वाबिकृतात्‌ । 


अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 


कथमयथा भवन्ति भ्रवि दत्तपदानि नृणाम्‌। १५॥ 


इसीलिये हे त्रिगुणमयी मायाके अधीश ! 


इति तव स्ररयस्तर्यधिपतेऽखिललोकमलः OTR 0 
। विवेकी पुईषोंने सम्पूण लोकोके मळको दूर करनेवाले 


क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः । | आपके कथामृतसिन्धुमे गोता लगाकर समस्त सन्तापोंको 
, व्याग दिया है, फिर हे परमपुरुष ! आक्मज्ञानके द्वारा 
किमुत पुनः खधामविधुताशयकालगुणाः | जिनके अन्तःकरणके रागादि धर्म और कालकृत जरा- 


मरणादि दोप दूर हो गये हैं ऐसे जो महात्माजन निरन्तर 


% आगेके शहोकॉर्मे जिन-जिन वेदवाक्योॉका विवरण किया गया दै वे श्रीधरस्वामीके मतानुसार फुटनोटमें दिये जाते हैं । 

९. यतो वा इमानि भूतानि आघन्ते \ यो ब्रह्माणं बिदघाति पूर्व यो दे दाश्च प्रदिणोति तस्तै | त < ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षु शरणमहं प्रपदे॥ य आत्मनि तिष्ठन्‌ \ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म \ यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ । इत्यादि । 

२. वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेव सत्यम्‌ \ सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन \ इत्यादि । 


दर भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌।।१६॥ 


दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा 


महदहमादयोऽण्डमसृजन्यदनुग्रहतः | 


पुरुपविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 


सदसतः परं त्वमथ यदेष्वबशेपम्रृतम्‌।।१७॥ 


उदरमुपासते य क्रपिवत्मेसु कूपः 


परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उद्गादनन्त तव धाम शिरः परमं 


पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ।। १८ 


खक्लतविचित्रयोनिष विशन्निव हेतुतया 
तरतमतश्चकास्स्यनलूवस्स्वकृतानुकृतिः | 


अथ वितथास्थमूष्ववितथं तव धाम समं 


विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यत्र एकरसम्‌ ॥१९॥ 


श्रीमद्भागवतं 


सुखानुभवरूप आपके स्वरूपको भजते हैं उनके 
विषयमें तो कहना ही क्या है? ॥ १६॥ 

यदि प्राणी [ भजन आदिके द्वारा] आपका 
अनुसरण करते हैं तभी उनका जीवन सफल 
| है; अन्यथा वे धोंकनीके समान व्यर्थ खास 
। लेते है, [अर्थात्‌ उनका जीवन व्यर्थ जाता 
है ] क्योंकि जिनके अनुग्रहसे महत्‌ और 
। अहंकारादि ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं, जो इन 
। अन्नमय आदि कोशोंमें पुरुषरूपसे अनुगत और 
| उनकी अवधि हैं वे कार्य और कारणसे पर 
तथा सबका नाश होनेके बाद बच रहनेवाले सत्य- 
खरूप परमात्मा आप ही हैँ ॥ १७॥ 

हे अनन्त ! ऋषियोंके सम्प्रदायोमें जो स्थूल 
दृष्टिवाले हैं वे आपकी उदर अर्थात्‌ मणिपूरचक्रमें 
| रहनेवाले ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं. तथा अरुणवंशी 
| मुनिजन जिससे सब ओर जानेवाली नाडियाँ निकली 
हैं उस हृदयमें रहनेवाले दहरसंज्रक आकाशरूप 
आप ब्रह्मकी उपासना करते हैं, क्योंकि उस हृदये 
ही आपका परमधाम अर्थात्‌ आपका उपलब्धि- 
स्थानरूप सुषुम्नामार्ग मस्तकपर्यन्त ऊपरको गया हुआ 
है जिसको प्राप्त होकर जीव फिर मृत्युके मुखमें 
नहीं पड़ते ॥१८॥ 

हे देव ! आप अपनी ही रची हुई देवता, मनुष्य 
और तिर्यक्‌ आदि विचित्र योनियोमें मानो कारणरूपसे 
प्रविष्ट होकर उन अपनी ही बनायी हुई देवता आदि 
आङृतियोंका अनुकरण करते हुए काष्ठमे प्रविष्ट हुए 
अझ्िके समान उत्तमाधमभावसे प्रकट होते हैं | अतः 
। ऐहिक और पारठौकिक कर्मभोगसे विरत हुए निर्मळवुद्धि 
| महानुभाव इन मिथ्या रूपोमे आपके सत्य, समान और 
। एकरस स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ ॥ 


९. यथा पुष्करपराश आपो न (शिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न क्िप्पते । 
दुष्कृते धुनुते \ तह याव न तपति किमह* साधु नाकरवम्‌ किमहं पापमकरवम्‌ \ इत्या 


२. असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः \ ताःस्ते 


न कर्मणा हिप्यते पापकेन \ तत्सुङ्त- 
दि \ 


रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 


> हे खमेवाधि ना जना: हावेटीर ब्िनष्टिः 
ये तद्धिदुस्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति \ स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः \ इत्यादि 1:॥ न चेदिहावेदीन्महतो विनष्टिः । 


३. उदर ब्रह्मेति शाकराक्षा उपासते, हदयं ब्रह्मेत्यारुणयो त्रह्मा हेनेता इत 
ब्रह्मपुर दहरं पुण्डरेकं देदन दहरोऽस्मि्नन्तराकारः ॥ इत्यादि । 
४. एको देवः सबेभूतेष्‌ गूढ: सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा \ 


तथा- सस्सुच्दा तदेवानुप्राविशत्‌ \ इत्यादि । 


| 
त ऊध्वं तेवोदसर्पतच्छिरो5श्रयत, यदिदमस्मिन्‌ 


कर्माध्यक्ष: सर्वमूताधिवासः साथी चेता केवको निणुणश्च ॥ 


| स्रिय उरगेन्द्रभोगमुजदण्डविपक्तधियो 


खकृतपुरेष्वमोष्वबहिरन्तरसंवरणं 
तव पुरुषं वदन्त्यखलशक्तिधतोञ्शकृतम्‌ | 
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं ` 


भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं श्वि विश्वसिताः॥२०॥ 
दुरवगमात्मततत्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्वरितमहासृताब्धिपरिवतपरिश्रमणाः । 
न परिलपन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते 


चरणसरोजहंसकुलसङ्गबिसृष्टगृहाः ॥२१॥ 


त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृस्म्रियव- 


~ [oS हिते 


चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 
न बत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो 


यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये ङुशरीरभ्ृतः ।।२२॥ 


निभृतमरुन्मनोऽक्षदठयोगयुजो हृदि य- 


न्सुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । 


व 


दशम स्कन्ध ६५३ 


हे प्रभो ! अपने ही कर्मोद्वारा प्राप्त हुए इन 
मनुष्यादि शरीरोंमें विद्यमान कार्य-कारणरूप आवरणों- 
से रहित जीवको तत्त्वज्ञानी पुरुष आप सर्वशक्तिसम्पन्न 
परमात्माका अंश बतलाते हैं | इस प्रकार जीवतत्त्वके 
खरूपका निश्चय कर विवेकीजन संसारमें सम्पूर्ण वैदिक 
कर्मोके क्षेत्र (समर्पणस्थान) और संसारसे मुक्त करनेवाले 
आपके चरणोंकी श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं ॥२०॥ 

हे ईश्वर ! जो अत्यन्त दुर्बोध आत्मतत्तका ज्ञान 
करानेके लिये शरीर धारण करनेवाले आप श्रीहरिके 
चरित्ररूप अमृतमहासागरमें स्नान कर श्रमरहित हो 
गये हैं ऐसे कोई-कोई भक्तजन मुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
रखते, [ फिर इन्द्रादि पदकी तो बात ही क्‍या है? 
बे केवळ अप्राप्तका ही त्याग करते हों ऐसी बात नहीं] 
आपके चरणकमलोंका हंसके समान सेवन करनेवाले 
भक्तमण्डलके संगसे वे अपने पूर्वप्राक्त घर-बार 
( लौकिक सुख ) भो त्याग देते हे || २१ ॥ 

प्रभो ! आपकी सेवाका साधन होकर आपका 


| अनुसरण करनेवाला यह मनुष्यशरीर हो आत्मा, 


सुहृद्‌ और प्रियजनके समान आचरण करनेवाला है । 


| किन्तु खेद है कि इसे पाकर भी मनुष्य सर्वदा 


संसुख रहनेवाले अपने परम हितकारी प्रिय 
और आत्मारूप आपमें प्रेम नहीं करते, बल्कि उन 
देह-गेह आदि अक्तत्पदा्थाके ही लाळन-पाळनमें लगे 
रहकर अपना-अपना घात करते हैं, जिनकी वासनासे 
इबान-ञ्ूकरादि निन्दित योनियोंको धारण करते इए, 
महान्‌ भयपूर्ण संसारमें भ्रमते रहते हे || २२ ॥ 

हे नाथ ! प्राण, मन और इन्द्रियोंका संयम कर 
दृढ योगका अभ्यास करनेवाले मुनिजन जिस 
पदकी हृदयमें उपासना करते हैं उसी पदको आपसे 
शत्रुता रखनेवाले असुरगण भी केवळ स्मरणमात्रसे 
प्राप्त हो गये हैँ । तथा जिनका हृदय आपकी शेष- 
नागके समान विशाल और कोमळ भुजाऑमे आसक्त 


१. स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः \ तत्वमसि \ 
२. यं सर्दें देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च । 


२३. आराममस्य पञ्यन्ति न तं पछ्यति कश्चन । न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्षष्माकमन्तर॑ बमुब \ नाह्वोरेण प्रावृता 


जरया खासुतुप उक्थशासश्चरन्ति । 


दु 


|| 
} 
| 


६५४ श्रीमद्भागवत [ अ० ८७ 


STITT 


वयमपि ते समाः समरृशोऽङ्विसरोजसुधाः ॥२२॥ । हे वे परिच्छिन्न दष्टिवाली खियाँ (गोपियाँ) और आपके 
कं । चरणकमलका चिन्तन करनेवाली हम अपरिच्छिन्न 
। अहो! जिनसे साक्षात्‌ ब्रह्माजी और उनके 
| पीछे [सनकादि निवृत्तिपरायण तथा मरीचि आदि 
। प्रबृत्तिपरायण ] दोनों प्रकारके देवगण उत्पन्न हुए 
| हैं उन सकळ सृश्कि पूर्वबत्तौ आपको इस संसारमे 

पीछेसे उत्पन्न और नष्ट होनेवाला कौन पुरुष जान 


क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं 


यत उदगादृपि्यमनु देवगणा उभये । 


र CN ~ ~ । | 
| दृट्टिवाली श्रुतियाँ मी आपकी दृष्टिमै समान ही हैं ॥२३॥ | 


तर्हि न सन्न चासदभयं न च कालजबः | सकता है ? तथा जिस समय आप सम्पूर्ण प्रपञ्चको । 
७ १ | 


अपनेमें लीन कर शयन करते हैं उस समय सत्‌ | 


(आकाशादि स्थूल जगत्‌ ) असत्‌ ( सूक्ष्म 

किमपि न तत्र शास्नमपक्रष्प शयीत यदा ॥२४।॥।  महत्तखादि ) एवं स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकारका शरीर 
तथा इन सबके आधारभूत कालका वेग और इनका बोध 

| करानेवाला शार आदि कुछ भी नहीं रहता ॥ २४ ॥ 


जनिमसतः सतो मृतिम्ुतात्मनि ये च भिदां जो असत्‌की उत्पत्ति और सतका नाश मानते 


। हैं तथा आत्मामें भेदका प्रतिपादन करते हैं एवं 
काम्य कर्मोके फलको नित्य मानते हैं वे सब भ्रमसे 
आरोपित सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन करते हैं। 

| पुरुष त्रियुणमय है--ऐसा भेदज्ञान अज्ञानजनित ही 
सवयि न ततः परत्र स भवेदवत्रोधरसे ॥२५॥ है । आप अज्ञानसे परे हैं अतः ज्ञानस्वरूप आपमें 
| ऐसा कोई भेदभाव नहीं हैँ ॥ २५ | 


बिपणम्ृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपितेः । 


त्रियुगमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता 


सदिव मनस्निवृत््वयि विभात्यसदामनुजात्‌ । यह मनोविळासरूप त्रिगुणात्मक जगत्‌ परमेश्वरसे 
| भिन्न प्रतीत होनेवाळे भोक्ता पुरुषपर्यन्त असत्‌ 

ई क । होनेपर भी आपमें अधिष्ठित होने सत्य- 
जसता ॥ होनेपर भी आपमं अधिष्ठित होनेके कारण सत्य-सा 


| भासता है । इसीलिये आत्मज्ञानी पुरुष भी इस 


| ~ २५ 
| सम्पूर्ण जगतको आत्मरूपसे सत्य मानते हैं । जैसे 


न हि विकृति त्यजन्ति कनकस्य तदास्मतया- | खुवर्णके तत्वको जाननेवाळे लोग सुवर्णके विकार 
| कुण्डलादिको सुवर्णरूप ही मानते हैं इसीसे उनका 
। त्याग नहीं करते इसी प्रकार आत्मासे निर्मित और 


९. आत्मा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । इत्यादि \ 
२. य॒तो वाचो निवत्ेन्त अप्राप्य मनसा सह \ को अद्ध! वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आयाता कुत 


देवा अस्य बिसजेनेनाथा को येद यत आबभूप | अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आजुवन पूर्वमर्शत्‌ । तद्धावतोऽन्यानत्येति 
तिष्ठत्तस्सियो मातरिश्वा दधाति \ इत्यादि \ 


3. सदेव सोम्येद्म्र आसीत्‌ ५ असद्वा! इदमग्र आसीत्‌ \ ब्रह्मे सन्‌ ब्रह्माप्येति \ 


४३ र अनीशया शाति मुहमानः | अ 
बिद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पण्डितम्मन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 


ह अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ एकमेवाः 
द्वितोयं ब्रह्म ५ एक एव हि भूतात्मा भूत म्‌ व्यवस्यितः \ एकधा बहुधा चेव र्यत जकचन्द्रवव्‌ ॥ इत्यादि । 


इयं विसूष्टिः \ अर्वाग्‌ः | 


स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥२६॥ | आकासे ही व्याप्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ आक्मज्ञानियों- 
द्वारा आत्मरूप ही माना गया है' ॥ २६ ॥ 


तव परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया हे प्रभो ! आप समस्त जीबोंके आश्रयस्थान हैं- 
ऐसा जानकर जो पुरुष आपका सेवन करते हैं बे 
त उत पदाफ्रमन्त्यविगणय्य शिरो निनऋतेः । मृत्युके सिरपर अवहेलनापूर्वक पैर रख देते हैं | 


| [अर्थात्‌ वे जन्म-मरणरूप संसारको पारकर मुक्त हो 
| जाते हैं ] | जो आपपे प्रेम रखते हैं वे ही तीनों लोकोंको 
पवित्र करते हैं, जो आपसे विमुख हैँ वे किसीको 
पवित्र नहीं कर सकते; वे विद्वान्‌ भी हों तो भी 
स्त्वयि कृतसोहृदाः खलु पुनन्ति न ये विशुखाः।२७॥।' आप उन्हें कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे 
पझुके समान बाँध देतें हे ॥ २७ ॥ 


परिवयसे पशूनिव गिरा विद्वुधानपि तां- 


आप मन, बुद्धि और इन्द्रियरूप करणोसे रहित 
होकर भी खतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ द्दोनेके कारण 
| समस्त करणोंकी इाक्तिसे सदा सम्पन्न हैं । इन्द्रादि 
स्तव बलिमुद्वहन्ति समुदन्त्यजयानिमिपाः देवगण तथा ब्रह्मादि लोक्रपाळगण अविद्याका आश्रय 
कर हव्य-कव्यादिका खयं भोग करते हुए आपको 
| भी उपहार समर्पण करते हैं, जैसे देश-देशान्तरके 
| अधिपति प्रजासे कर एकत्रित कर उसे खयं भोगते 
इए सार्वभौम सम्राटको भी अर्पण करते हँ । हे 
विदधति थत्र ये त्वधिक्रता भवतश्चक्रिताः ॥२८॥ | देव ! वे ब्रह्मादिक जिस-जिस कार्यमें नियुक्त किये 
। गये हैं उस-उस कार्यमें काळरूप आपके भयसे 

निरन्तर सावधानतापूर्वक तत्पर रहते हैँ ॥ २८ ॥ 


त्वमकरणः सख्राइखिलकारकशक्तिधरः 


वर्षश्जोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो 


हे नित्यमुक्त | जिस समय मायाके साथ उसकी ओर 
| ईक्षणमात्र करनेसे ही आप मायातीतपरमात्माकी क्रीडा 
| होती है उस समय आपके अवलोकनमात्रसे जाग्रत्‌ 
| हुए कर्म या लिङ्गशरीरसे युक्त सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
सी टि प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है इसलिये जो आकाशकी 
न हि परमस्य कश्चिदपरो न पर्व भवेद्‌ | भाँति सम, झून्यकी समता धारण करनेवाले तथा मन- 

वाणीके अगोचर हैं उन आप परमेश्वरकी दृष्टिमें कोई 
वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः॥२९।। अपना या पराया नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


खिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्त 


बिहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः 


१, असतोऽपि मनोऽसृजत मनः प्रजापतिमसुजत प्रजापतिः प्रजा असुजत \ तद इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठित यदिदं किश्च । 

२. सत्यं ज्ञानमनत्तं व्रह्म \ नेह नानास्ति किञ्चन \ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पठयति । तथा--तस्य वाक्तन्तिर्ना- 
मानि दामानि \ तस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्वं सितम्‌ । इत्यादि | 

२. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पछ्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः\ स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्रथ' पुरुष महान्तम्‌॥ 
तथा- --मीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः \ मोषास्माद मिरचेन्दरश्र मृत्युर्घावति पञ्चमः ॥ इत्यादि | 

४. यथाग्नेः धुद्रा विस्फुरिङ्गा व्युरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एत 


आत्मानो व्युचरन्ति \ इत्यादि | 


| 
| 
| 
1 
| 


अ० ८७ 
६५६ ज्‌ 1 [ष 
अपरिमिता श्रुवासतनुभृतो यदि सर्वगता- | हे नित्यस्वरूप ! यदि असंख्य देहधारी जौ 


| नित्य और सर्वगत माने जायँ तो [ आपहीके समान 

| होनेके कारण ] आपके द्वारा उनका नियन्त्रण किया 

स्तहि न शास्तेति नियमो धुव नेतरथा। जाना नहीं बन सकता | हाँ, यदि वे आपके समान 
।नहोंतो आप उनके नियामक हो सकते हैं । ये 
। सम्पूर्ण जीव आपहीसे प्रकट हुए हैं, अतः कारणरूपसे 
| इनका त्याग न करते हुए आप अवश्य ही इनके 
। नियन्ता हैं । [ किन्तु आप कैसे हैं ? यह नहीं कहा 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥२०॥ | जा सकता ] क्‍योंकि सभी मानी हुई वस्तुएँ दोषयुक्त 
होती हैं, अतः आप सर्वत्र समान हैं' और 'हम 
| जानते हैं? ऐसा माननेवालोंको वस्तुतः अज्ञात हैं 1३०) 
न घटत उद्भवः प्रक्रृतिपूरुपयोरजयो- ¦ जन्मरहित जो प्रकृति और पुरुष हैँ उनका 
| उत्पन्न होना नहीं बन सकता बल्कि उन दोनोंका 
| अविद्याजनित संयोग (परस्पर अध्यास) होनेसे ही जलसे 
बुळबुळेके समान प्राणियोंका जन्म होता है। फिर अपने 
| भिन्न-भिन्न नाम और गुणोंके सहित वे जीव मधुमें समस्त 
सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेपरसाः ॥३१॥ | #छोंके रसोके समान एवं समुद्रम नदियोंके समान 
आप उपाधिशून्य परमात्मामें ही लीन हो जाते है ॥३१॥ 


अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त भवेत्‌ 


रुभययुजा भवन्त्यसुभूतो जलबुद्बुदयत्‌। 


त्वायि त इमे ततो विविधनामगुणेः परमे 


नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं सभी जीव आपकी मायासे बारम्बार जन्म धारण 
| करते हुए इस संसारचक्रमें चक्कर लगा रहे हैं- 
त्वयि सुधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । ऐसा जानकर बुद्विमान्‌ लोग संसार चक्रकी निवृत्ति करने- 


वाले आप परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति करते हैं । आपका 
भुकुटिविलासरूप यह शीत, ग्रीष्म और वर्षा तीन 
| भागवाला कालचक्र बारम्बार उन्हींको भय देता है 
ति मसिर है | जो आपकी शरण नहीं लेते | भला आपके अनुगत 
सुजात युहाखणे[मरभवच्छरणपु भयम्‌।२२॥ अक्तोंको जन्म-मरणरूप संसारका भय कैसे हो सकता 


| है? ॥३२॥ 


कथमनुवतेतां भवभयं तव यदूभ्रुकुटिः 


विजितहपीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं ¦ हे अजन्मा परमेश्‍वर ! जिन्होंने अपनी इन्द्रिय 


| और प्राणोंको वशर्मे कर लिया है उन योगियोंद्वारा भी 
| जिसका दमन नहीं किया जा सकता ऐसे अति चञ्चल 
ये इह यतान्त यन्तुमातलोल्ुपायखिदः। | चित्तरूप घोडेको जो अपने वशमें करनेका यत्न 
, किक | करते हैं वे गुरुचरणोंकी शरण त्यागकर अन्य उपायोमें 
>. यस्यामतं तस्य मतं मत यस्य न बेद सः \ अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ अवचनेनेव परवाच से ह तृष्णं 

'बभूव । यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु ॥ इत्यादि । 

२. अजामेकां कोहितजुक्रकृष्णो बहर प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अज्ञो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 
तथा--अथा सोम्य मधु मलो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृषषा्णा रसान्समवहारमेकता सङ्गमयन्ति ते तथा तत्र न विवेक रमन्ते अमुष्याहं 
वृक्षस्य रसोऽस्मोत्येबभेव खलु सोम्येमाः सर्व: प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥ तया--यया नद्यः स्वन्दसनाः 
समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय | तथा विद्वज्ञामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 20% 

3 परेला भूरि परीत्य लोकान परीत्य सर्व: प्रदिशो दिश १ उपस्थाय प्रयमजामुत्पातमनातमानसमिसबिबेदा ॥ 


MO र पी मत कक ओ 


व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्वरणं । परिश्रम करनेवाले मनुष्य बैसे ही नाना प्रकारकी 
हु | विपत्तियोंसे धिर जाते हैं जैसे बिना कर्णधारकी नावपर 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधी ॥३३॥ | समुद्रमें यात्रा करनेवाले व्यापारी नाना प्रकारके कष्ट 


~ 350 


उठाते हैं ॥२१॥ 
खजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथे- । आश्रितोंके आत्मा और सर्वानन्दमय आप परमात्मा- 
न के रहते हु 

स्त्वयि सति कि नृणां श्रयत आत्मनि सबेरसे । । LR le रा 22 
| इस सत्य सिद्धान्तको न जाननेके कारण ख्रीसुखमे 
ही रत रहनेवाले लोगोंको स्वभावसे दी नरवर 
और स्वतः सारहीन इस संसारमें भळा कौन सुखी कर 
| सकता है १ ॥३४॥ 


इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां 


DoS 


सुखयति को खिह ख़बिहते स्वनिरस्तभगे।३४॥ 


भवि पुरुपण्यतीर्थसदनान्युपयो विमदा- | जो ऐस्तर्यादिके मदसे रहित हँ, आपके चरण- 
कमळोंको हृदयगें धारण करनेवाले हैं तथा जिनका 

स्त उत भवत्पदास्बुजहृदोऽघभिदङ्घ्रिजलाः | चरणोदक पापपुन्जको नष्ट करनेवाला है वे मुनिजन 
र | इस प्रथिवीतळपर अत्यन्त घुण्यमय तीथस्थान हैं | जो 


| पुरुष एक बार भी आप नित्य सुखखरूप परमात्मार्म 
| चित्त लगाते हैं वे पुरुषोके विवेक, वैराग्य, 
र्य, क्षमा तथा शान्ति आदि गुणोंका नाश करनेवाले 
| घरोंमें फिर आसक्त नहीं होते ॥३०॥ 

यदि कहें 'यह प्रपञ्च सतसे उत्पन्न हुआ है, 
| इसलिये ( सतूका कार्य होनेके कारण ) खयं भी 
| सत्‌ है? तो यह अनुमान तर्वसे बाधित दै | 


दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे 


न पुनरुपासते पुरुपसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ 


सत इदुत्थितं 


Loos ~ G1 ste 
सादात चन्नत तकहत | इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अनुमान कहीं-कहीं 
व्यभिचरित देखा जाता है [ जैसे ढाठीसे घडा 
व्यांभचरात क च | फोड़नेमें छाठीसे उत्पन हुआ घडा फूटना रूप काय 


अपने कारणभूत ठाठीसे सर्वथा भिन्न है । यदि 
उपर्युक्त अनुमानमें कारणसे निमित्तकारण न लेकर 
उपादानकारण लेना अभीष्ट हो तो भी ] उक्त 
, अनुमान कहीं-कहीं असत्य प्रमाणित होता है 


क्क च सपा न तथोभययुक्‌ । 


१, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि; श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । आचाथवान पुरुषो वद | नपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता- 


न्यनेव सुविज्ञानाय प्रेछ । इत्यादि । 
२. परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राहमणो नि्वेदमागाञास्त्यङृतः कतेन ॥ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यऽस्य हृदि स्थितः \ अथ 


मर्त्या5मतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुत N 
. श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः \ इत्यादि 
% अर्थात्‌ 'सतसे प्रपञ्च उत्पन्न हुआ? इस कथनसे सिद्ध होता है कि “सत्‌? अन्य है ओर उससे उत्पन्न प्रपञ्च 
अन्य है; क्योंकि अन्य ही अन्यसे उत्पन्न होता है, जैसे जलसे कमल | 
| जैसे रज्जुमें सर्प-बुद्धि | यहाँ रज्जु उपादान सत्य है तो भी सर्पप्रतीतिरूप मिथ्या कार्य होता देखा गया है} अतः 
उपर्युक्त अनुमाने कार्य कभी सत्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । 
भा० खं० २-८८३-- 


cnt 


| 
| 
| 
| 


व्यत्रहृतये विकल्प 
इपितो5न्धपरम्परया 
भ्रमयति भारती त 


उस्वृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥२६॥ 


न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना- 
दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृपेकरसे । 
अत उपमीयते द्रविणजातिबिकर्पपथे- 
वितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥३७॥ 


स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुपन्‌ 


भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो 
महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः ।।२८॥ 


यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 


दुरधिगमोऽसतां हृदिगतोऽस्मृतकण्ठमणिः । 


श्रीमद्भागवत 


| इसी तरह दो ( ब्रह्म और माया) के संयोगसे 
उत्पन हुआ यह प्रपञ्च भी सत्‌ नहीं है । 
न्धपरम्परासे जो यह भ्रम चला आ रहा है 

केवल व्यवहार-निवाहके लिये व्यावहारिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार किया गया है [ यदि ऐसी बात है तो 
| 'अपाम सोमममृता अभूमः इत्यादि श्रुतिमें जो कर्म- 
| फलको सत्य बताया गया है वह कैसे संगत हो सकता 
। है ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ] हे भगवन्‌! गौणी 
लक्षणा आदि नाना वृत्तियोसे [ कर्मफलादिकी प्रशंसा 
| करनेवाली]आपकी वेदरूपा वाणी कर्म-फलमें श्रद्धा रखने- 
वाले जड-बुद्धि पुरुषोंको मोहमें डाल रही है ॥॥३६॥ 
क्योंकि यह जगत्‌ सृष्टिसे पहले नहीं था और न 
प्रलयके अनन्तर ही रहेगा, इसलिये यह सिद्ध होता है 
| कि बीचमें भी यह एकरसस्वरूप आप परमेश्वरमें मिथ्या 
ही भासता है । इसीलिये इसका द्रव्य-जाति ( मृत्तिका- 
| लोहा आदि) और विकल्प ( कार्य-घट-कुण्डल आदि) की 
| समानतासे निरुपण किया जाता है! इस व्यर्थ मनो- 
विलासमात्र जगत्‌को मूढलोग ही सत्य मानते हैं ॥३७॥ 
जिस समय जीव मायासे मोहित होकर अविद्याका 
आश्रय लेता है उस समय वह[अपने खरूपभूत आनन्दादि 


सेवन करता हुआ उन्हींकी सद्शताको प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
जन्म-मरणरूप संसारको पाता है । किन्तु आप सदा 
अपने नित्यप्राप्त ऐश्‍वर्यमे स्थित रहते हैं इसलिये उस 
। मायाको वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे सर्प केंचुछकों छोड़ 
देता है;और अपरिमित ऐइवर्यसे युक्त होकर अपनी अणि- 
मादि अष्ट विभूतियुक्त महिमामें विराजमान होते हैं ॥३८॥ 

हे भगवन्‌ ! यदि मनुष्य संन्यासी होकर भी 
अपने हृदयमें स्थित कामकी मूलस्वरूपा वासनाओंको 
। दूर नहीं करते तो उन असत्‌ पुरुषोंको आपका प्राप्त 
होना वैसे ही अत्यन्त कठिन है जैसे गलेमें पड़ी हुई 
भी मणि भूल जानेपर नहीं मिळती । उन प्राणोंका ही 


% अभिप्राय यह कि श्रुतिका तात्पर्यं कर्मफलकी नित्यता बतानेमें नहीं है, अपि तु लक्षणासे उसके फलकी प्रशसा 
करनेमें है । अन्यथा 'एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते? इस श्रुतिसे विरोध होगा । 
९. तथेह कर्मजितो कोक. क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयत \ 


२. यतो दा इमानि भूतानि जायन्ते \ सदेव सोम्येदमग्र 
मृन्मयं दिज्ञातं स्यात्‌ \ इत्यादि । 


आसीत्‌ \ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌। यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व 


३. ठा सुपणा सयुजा सखया समानं वृद्धं परिखस्वजात \ तयोरन्यः पिप्परं स्वाढर्‍्यनश्वत्नन्यो अभिचकशीति॥ अजामेकां 


रोहितशुकूऋष्णाम््‌्‌ \ इत्यादि । 


गुणोंके छिप जानेसे | गुणोंके कार्य देह-इन्द्रिय आदिका | 


दशम स्कन्ध 


६५९ 


असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगव- 


न्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाङ्कवतः ॥३९॥ 


त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयो- 


[a 
ह्‌ 
(५; 


गुणविगुणान्वयांस्तहिं देहभृतां च गिरः 


अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरम्परया 


च ON 
श्रवणभूता यतस्त्वमपवगर्गातमेचुजः ।।४०॥। | 


पोषण करनेवाले योगियोको इस लोक और परलोकमें 
दोनों ही जगद्द आपसे दुःख प्राप्त होता है । इस 


| छोकमें तो कभी न चूकनेवाळे मृत्युरूप आपसे भय 


उठाना पड़ता है तथा परछोकमें जिनके स्वरूपका 


। ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे आपसे भय ळगा रहता है । 
| [अर्थात्‌ स्वरूप-ज्ञान न होनेके कारण निरन्तर पतन- 


का भय बना रहता है ] ॥३९॥ 
हे पडेइवर्यपू्ण भगवन्‌ ! आपके स्वरूपको जानने- 


' वाळा पुरुष आप कर्मफलदाता ईशरसे प्रकट हुए पुण्य- 
| पापके फलरूप सुख 


खाको नहीं भोगता तथा उस 
समय उसका देहाभिमानी पुरुषोंके लिये विहित विधि- 
निषेधरूप वेदवाणीकी ओर भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि 


| जो मनुष्य प्रत्येक युगमें परम्परासे कही हुई आपकी 


लळीळा-कथाका कानोंद्वारा निरन्तर श्रवण करके आपको 


| हृदयमें धारण कर ढेता है उसके लिये आप मोक्षरूप 


| गति होते हैं ॥४०॥ 


द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 


त्वमपि यदन्तराण्डनिचया नलु सावरणाः । 


ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छृतय- 


स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ।।४१॥ 


श्रीभगवाउवाच 
इत्येतद्र्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌ | 
सनन्दनमथानर्खुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम्‌ ।॥।४२॥ 
इत्यशेपसमाम्नायपुराणोपनिपद्रसः | 

C_ A =r CO पत्म झि ४ 
समुद्धतः पूवजातर्व्योमयानमहात्ममिः ।।४२३॥ 
त्वं चेतद्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम्‌ । 
धारयंश्रर गां कामं कामानां भजनं नृणाम्‌ ॥४४॥| 


श्रीशुक उवाच 


एवं स ऋषिणादि्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ | 


हे भगवन्‌ ! आपका अन्त स्वर्गादिके अधिपति 
इन्द्रादिने भी नहीं पाया; वे ही क्या ? अनन्त होनेके 
कारण आप स्वयं भी अपना अन्त नहीं जानते । 
जिस प्रकार आकाइामें वायुसे रजःकण उडते रहते 
हैं उसी प्रकार काळचक्रके द्वारा प्रथिवी आदि 


| आवरणोंके सहित अनन्त त्र्माण्डसमूह आपमें एक ही 


साथ घुम रहे हैं तथा आपहीमें पर्यवसान पानेवाली 
श्रतियाँ स्थुळ-सक्ष्मादि अनात्मवस्तुओंका निषेध करती हुई 
अन्तमें आपहीमें पर्यवसित होकर सफळ होती हैं. ॥४१॥ 

श्रीभगवान, वोळे-हे नारद ! इस प्रकार वेद- 
स्तुतिरूप आत्मतत्त्वका उपदेश सुन ब्रह्माजीके पुत्र 
सनकादि सिद्धगणने आत्माके स्वरूपको जानकर 
सनन्दनजीका पूजन किया ॥2२।| सृश्कि आरम्भमें 
उत्पन्न हुए और आकाशमें विचरनेवाळे उन महात्माओंने 
इस प्रकार सम्पूर्ण वेद पुराण और उपनिषदोंका सार- 
सवख निकाळा था ॥४३॥ हे ब्रह्मपुत्र ! तुम भी 


। मनुष्योंकी वासनाओंको भस्म करनेवाले इस आतत्म- 
| तत्त्के उपदेशको श्रद्धापूर्वक हृदयमें धारणकर प्रथिवीमें 
| स्वेच्छापूर्वक विचरो ॥४४॥ 


श्रीशुकदेवजी चोले- हे राजन्‌! ऋषिवर नारायण- 
द्वारा इस प्रकार उपदेश किये जानेपर उसे श्रद्धापूर्वक 


१, कामान्यः कामयते मन्यमानः स कर्नभि्जीयत तत्र तत्र 


\ 


२, यू गागि दिवो यदर्याक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यदूमूतं भवच्च मविध्यञ्च \ 


MI सयका जा | 


ih ER Fr Preven mers rors Re नह 


MR पप््क्््क्क्य््््््््््न्न्न्न् रा 
वटा 


पूणः श्रुतधरो राजन्नाह वीरत्रतो मुनिः ॥४५॥ | ग्रहण कर ज्ञानी, पूर्णकाम, सुने हुए अर्थको धारण 
| करनेवाले और नैष्टिक ब्रह्मचारी नारदजीने कहा ॥४५॥ 

नारद उवाच । नारदजी वोले-जो समस्त प्राणियोंको मोक्ष 

ते कृष्णायामलकीतये । | देनेके लिये अति कमनीय कलावतार धारण करते हैं 
नमस्तस्म॑ भगवते रु पापा | उन आप निर्मलकीति भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 


यो धत्ते स्वेभूतानामभवायोणतीः कलाः ॥४६॥ | हे ॥४६॥ 


इत्याद्यमूपिमानम्य तच्छिप्यां्च महात्मनः । | इस प्रकार आदिक्रप्रि नारायण और उनके 
र | झिष्योंको प्रणाम कर फिर वे नारदजी मेरे साक्षात्‌ पिता 
ततो5गादाश्रम॑ साक्षात्पितुद्रेंपायनस्य मे॥४७।॥ महात्मा श्रीद्वैपायनके आश्रमको गये ॥१७॥ भगवान्‌ 

व्यासजीसे भळी प्रकार सम्मानित हो नारदजी आसन- 
पर विराजमान हुए और उन्होंने श्रीनारायणके मुखसे 
तस्मै तद्दर्णयामास नरायणमुखाच्छुतम्‌ ॥४८॥ | जो कुछ सुना था वह सत्र उन्हे कह सुनाया ॥४८॥ 


सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 


C+ ह शि र 
इत्येतदणित॑ राजन्यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । | अनुसार “जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता और 


यथा ब्रह्मण्यनिर्देशये निभुणेऽपि श्रुतिश्वरेत्‌ ।।४९॥ | जो गुणरहित है उस त्रहमे भी श्रुतिकी गति जिस 


योऽस्योसरेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो | [ अब वेदस्तुतिका सार कहते हैं--] जो इस 

. | विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके विषयमे उठ्ेक्ष 
र £ _ 0, | (आलोचनात्मक संकल्प ) करनेवाले हैं, जो प्रकृति और 
यः सृष्टेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः | । पुरुषके ईश्वर हैं; जिन्होंने इस ब्रह्मण्डकी रचना कर इसमें 


| जीवके सहित उसके आत्मारूपसे प्रविष्ट हो भिन्न-भिन्न 
यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा | शरीरोकी रचना की है और जो उनका पालन करते हैं; जिस 
प्रकार गाढ़ निद्रामें सोया हुआ पुरुष शरीरका अनुसन्धान 
नल क... पक छोड़ देता है उसी प्रकार जिन्हें पाकर जीव मायासे मुक्त 
तं केवल्यनिरस्तयोनिमभय ध्यायेदजर्स हरिस्‌।।५०। ॥ हो जाता है उन अपने अखण्ड रूपमें स्थित रहकर 
जगतूकी मूल कारण मायाका निरास करनेवाळे अभयरूप 

श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये ॥५०॥ 

र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें 


नारदनारायणसंवादे वेद्सतुतिर्नाम सप्ताशीति- 


तमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार तुमने जो प्रश्न किया था उसके | 


प्रकार होती है ? सो सत्र मैंने तुम्हें सुना दिया ॥४९॥ ' 


श्र 
i ळल A 


अ० ८८] 


दशम स्कन्ध 


So भ्भभभ्भभभभ्भभभभ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ््भ्ि््ि््््््ि्््ि्््््ि्््ि रर पामर 


अठासीवाँ अध्याय 
शम्भु-मोचन । 


राजोवाच 
देवासुरमचुष्येषु ये भजन्त्याशिवं शिवम्‌ । 
्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्‌॥ १॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान्हि नः । 
विरुद्धशीलयोः प्रभ्वोविरुद्धा भजतां गतिः ॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच 
शिवः शक्तियुतः शश्चत्त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः । 
वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥ ३॥ 
ततो विकारा अभवन्पोडशामीपु कश्चन । 
उपधावन्विभूतीनां सर्वासामश्चुते गतिम्‌ ॥ ४॥ 
हरिहि निर्गुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । 
स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन्निर्गुणो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
युष्मत्पितामहः । 


निवृत्तष्वश्वमेधेपु राजा 


धर्मानप्रच्छदिद मच्युतम्‌ ॥ ६ ॥ | 


श्रृण्वन्भगवतो 

स आह भगवांस्तस्मे प्रीतः शुश्रूपवे प्रभु; । 

नृणां निःश्रेयसार्थाय योज्वतीणों यदोः कुले ॥ ७॥ | 
ध्रीमगवाइवाच | 

यस्याहमनुगह्वामि हरिष्ये तद्वनं शनेः । 

ततोऽनं त्यजन्त्यस्य खजना दुःखदुःखितम्‌।। ८॥ 


स यदा बितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्वनेहया । 


राजा परीक्षितूने पूळा-जह्मन्‌ ! देवता, असुर और 
मनुष्योंमें जो लोग विप्रय-भोगहीन भगवान्‌ शङ्करको 
भजते हैं बे तो प्रायः धनी और समस्त भोगसम्पन्न 
होते हैं और जो साक्षात्‌ लक्ष्मीपति श्रीहरिका भजन 
करनेवाले होते हैं बे ऐसे धनी और भोगी नहीं होते, 
इसका क्या कारण है ? ॥ १॥ भगवन्‌ ! इस प्रकार 
विरुद्ध स्त्रभाववाले देवताओंके उपासकोंको ऐसी विरुद्ध 
गति क्यों मिळती है? यह मैं जानना चाहता हूँ, मुझे 
इस विषयमें बड़ा सन्देह है ॥ २ ॥ 

श्रीछुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! निरन्तर अपनी 
मायाशक्तिसे सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव गुणोंसे युक्त 
और त्रिविध अहंकारके अधिष्ठाता हैं; अहंकारके 
राजस, वैकारिक और तामस-ये तीन भेद 
हैं ॥ ३॥ उस त्रिविध. अहंकारसे दश इन्द्रियाँ, 
पाँच महाभूत और एक मन--ये सोलह विकार हुए 


| हैं | अतः इन सत्रके अधिष्ठाता देवताओंमेंसे किसी 


एककी उपासना करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण ऐश्वर्योकी 
गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ 9 ॥ और श्रीहरि तो 
प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुराणपुरुष एवं निर्गुण है । 
वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं; उनका 
भजन करनेसे पुरुष निर्गुण हो जाता है ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्टिरने 
अश्वमेध-यज्ञ समाप्त हो जानेपर भागवतधमाको सुनते 
हुए श्रीकृष्णचन्द्रसे यही बात पूछी थी ॥ ६ ॥ तब 
मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणके लिये यदुकुछमें 
अवतीर्ण हुए पडेखवर्यसम्पन्न प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्नता- 
पूर्वक सुननेके इच्छुक उन ( युधिष्टिरजी ) से इस 
प्रकार कहा था ॥ ७॥ 


श्रीमगचानने कहा-जिसपर में कृपा करता हूँ, 


| उसका सब धन धीरे-धीरे हर लेता हैँ । तब उसके 
| बन्धुगण उसे निर्धन और दुःखपर दुःख उठाते देख 


छोड़ देते हैं ॥८॥ फिर जब बार-बार उद्योग 
करनेपर भी वह धन-संग्रह करनेमें समर्थ नहीं होता तब 


६... २ हर क» फा र? 
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त्परैः कृतमेत्रय करिष्ये मदलुग्रहम्‌ | ` ॥ 
तद्र परमं स्रक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ । 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्भजते जनः ॥१०॥ 


ततस्त आशुतोपेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः । 


मत्ताः प्रमसा वरदान्विस्मरम्त्यवजञानते ।।११॥ 
श्रीशुक उवाच | 
शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 


सद्यः श्रापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥१२॥ | 


अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


बृकासुराय गिरिशो बरं दत्त्वाप सङ्कटम्‌ ॥१३॥ | 


श्रीमद्भागवत 


बुको नामासुर पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । 
दृष्टाशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मेतिः ॥१४॥ 


स आह देवं गिरिशमुपाधावाशु सिद्धचसि । 


योऽर्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति।१५॥ 


दशास्यबाणयोस्तुष्टः स्तुवतोबेन्दिनोरिव । 


ऐश्वयेमतुरु दस्वा तत आप सुसङ्कटम्‌ ॥१६॥ 


इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्खगात्रतः । 


घनकी चेष्टासे विरक्त होकर वह मेरे भक्तोसे मेल करता 
है, उस समय मैं उसपर कृपा करता हूं ॥ ९॥ तब 


| उसे परमसूक्ष्म, चिन्मात्र, सत्यस्वरूप और अनन्त 
| ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार मेरी आराधना 
| करना अत्यन्त कठिन है, इसीलिये लोग मुझे छोड़कर 


अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं ॥१०॥ उन 
शीघ्र ही प्रसन्न हो जानेवाले देवताओंसे वे राज्य और 


| घन आदि वैभव पाकर उन्मत्त हो जाते हैं. और इस 
| प्रकार अति घमण्डी और उद्धत होकर उन वरदायक 
| देबताओंका महत्त्व भूलकर उन्हींका अपमान करने 
| लगते हैं ॥११॥ 


श्रीशुकदेबजी कहते है-हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु 


| और महादेव--ये तीनों देव शाप और वरदान देनेमें 
| समर्थ हैं; परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा तो शीघ्र ही 


प्रसन्न द्वोनेबाले और शाप देनेवाले हैं किन्तु 
श्रीविष्णुभगवान्‌ ऐसे नहीं हैं ॥१२॥ इस विषयमें इस 
प्राचीन इतिहासको उदाहरण दिया करते हैं कि 


| भगवान्‌ शङ्कर बृकासुरको वर देकर सङ्कटम्रस्त हो 


गये थे ॥१३॥ 
एक बार शकुनिके पुत्र दुश्बुद्धि इकासुरने मार्गमे 


| देवर्षि नारदको जाते देख उनसे यह पूछा कि 


'त्रिदेवोमे सबसे जल्दी प्रसन्न होनेवाले कौन हैं?” ॥ १४॥ 
नारदजीने कहा--“'तुम भगवान्‌ शङ्करकी उपासना 
करो, इससे तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही सफळ हो 
जायगा क्योंकि बे थोडेसे ही गुण या दोषसे तत्काळ 
प्रसन्न या कुपित हो जाते हैं॥१५॥ देखो, बन्दीजनके 
समान स्तुति करनेवाले रावण और बाणासुरसे प्रसन्न 
होकर उन्होंने उन्हें अतुल ऐश्वर्य दे दिया था और 
फिर उन्हें खयं भी उनके हाथसे सङ्कट उठाना 
पड़्ा# ॥१६॥ 


नारदजीका ऐसा आदेश पा वह असुर केदार 
क्षेत्र म अपने शरीरके मांसका हवन करता हुआ 


केदार आत्मक्रव्येण जुद्दानो$मिमुखं हरम्‌ ॥१७॥ 


अग्निमुख महादेवकी आराधना करने लगा ॥१७॥ 


% रावणने उनके निवासस्थान कैलासको उठा लिया और वाणासुरने उन्हे अपने नगरकी रक्षाका भार दिया तथा 


उन्हींके इष्टदेव श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध कराया । ~ 


peop iN २ 
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देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात्सप्तमेऽहानि । | जब [ छः दिनतक उपासना करनेपर भी] उसे 


इष्टदेवका दर्शन नहीं हुआ तो सातवें दिन भति 
गिरोश्वथत्खधितिना तत्तीथद्धिन्रमूर्धजम्‌ ॥१८॥ उदास हो वह केदारतीर्थमें स्नान करनेसे भींगे हुए 


तदा महाकारुणिकः स पूर्जटि- केशोंवाले अपने'मस्तकको अपने ही खड्गसे काटनेको 
तैयार हुआ ॥१८॥ तब हमारे ही समान परम 

सथा बयं चाग्रिरिवोत्योज्नलात्‌ | कारुणिक भगवान्‌ शङ्कर अभ्निकुण्डसे अग्निदेवके 
निगृह्य दोभ्यां भुजयोर्न्यवारय- समान प्रकट हुए और अपनी भुजाओंसे उसकी दोनों 


| ब्राहें पकड़कर शिर काटनेसे उसे रोका । भगवान्‌ 

तत्स्पशनाद्वय उपस्कृताकृतिः ॥१९॥ | जङ्करका करस्पर्श होते ही वृकासुर फिर साङ्गोपाङ्ग 

तमाह चाङ्गालमलं वृणीष्व मे | पुष्ट और बलिष्ठ हो गया ॥ १९ || तब श्रीमद्दादेवजीने 

PR RR | उससे कहा--''हे प्रिय ! बस, अब बहुत हुआ | मैं 

यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌ । तुझे वर देना चाहता है, त ता बा 0 

| ळे | मैं तो अपने शरणागत भक्तोंपर केवळ जळमात्र 

तहो सवय व ा | अर्पण करनेसे प्रसन्न हो सकता हूँ, तू बृथा ही अपने 
शरीरको कष्ट दे रहा है" ॥२०॥ 

देवं स वत्रे पापीयान्वरं भूतभयावहम्‌ । तब उस पापीने श्रीमहादेवजीसे यह सम्पूर्ण 

यस्य यस्य करं शीष्णि धास्ये स व्रियतामिति ॥२१॥ प्राणियोंको भय देनेवाला वर माँगा कि “में म 

| शिरपर अपना हाथ रख दूँ वही मर जाय” ॥२१॥ 

तच्छ्रत्वा भगवान्रुद्रो दुमंना इव भारत | | हे भारत ! यह सुनकर भगवान्‌ रुद्रने कुछ अनमने हो 

ओमिति ग्रहसंस्तस्मे ददेऽहेर्रतं यथा ।!२२॥ | सर्पको अमृत पिळानेके समान उससे हँसते हुए 

तथास्तु’ कहकर वह वर दे दिया ॥२२॥ 


ग्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यता- 


इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गोरीहरणलालसः । | महादेवजीके 'तथास्तु' कहते ही वह असुर 
' श्रीपार्वतीजीको हरनेकी इच्छासे और उस वरकी 
स तद्वरपराक्षाथ गशम्भामाध्न किलासुरः परीक्षा ळेनेके लिये श्रीमहादेवजीके मस्तकपर ही 


| अपना हाथ रखनेको उद्यत हुआ । तब शङ्करजीको अपने 

स्वहस्तं धातुमारेमे सोऽविभ्यत्स्मक्ृताच्छिवः।।२३॥ दिये इए बरदानसे खय दी भन ठि 
तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावत्सवेपधुः और उत्तके पीछे दौड़नेपर वे भयसे काँपते हुए खग, 
पुथिवी और दिइाओंके अन्तपर्यन्त दौड़ते फिरे और 

यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगादुदक ॥२४॥ | फिर उत्तर दिशाकी ओर चले ॥२४॥ उस समय, 
उस संकटको दूर करनेका कोई उपाय न देख सब 

अजानन्तः प्रतिविधिं तष्णीमासन्सुरेश्वराः । | देवेश्वरगण चुप रह गये | अन्तमें, भगवान्‌ शङ्कर 
5 र अन्धकारसे परे निरन्तर प्रकाशमय वैकुण्ठधामकों 
ततो वेकुण्ठमगमद्ठाखरं तमसः परम्‌ ॥२५॥ गये ॥२०॥ जहाँ शान्त और सत्रको अभय देनेवाले 
| संन्यासियोंकी परमगति साक्षात्‌ श्रीनारायण 
विराजमान रहते हैं तथा जिस स्थानपर पहुँचकर 


शान्तानां न्यस्तद्‌ण्डाना यता नावतंते गतः ॥२६॥ | जीव फिर संसारसागरमे नहीं पडता ॥२६॥ 


यत्र नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा गतिः । 


| 

| 
| 
| 
| 


श्रीमद्भागवत 
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` ¬ तथाव्यसनं दृष्टा भगवान्दजिनाईनः। तव भयहारी भगवान्‌ महादेवजीको वैसे संकटमे देख 
| अपनी योगमायासे ब्रह्मचारीका रूप धारणकर दूरहीसे 
दरात्प्रत्युदिया द्वत्वा बटुको योगमायया ॥२७॥ | सम्मुख आने लगे ॥२७॥ वे मूंजकी मेखला, कृष्ण 
1 | मृगचर्म, दण्ड तथा रुद्राक्षकी माला धारण किये थे और 
अपने तेजसे अम्रिके समान देदीप्यमान एवं हाथमें 


अभिवादयामास च तं कुशपाणिविनीतवत्‌ ॥२८॥ | कुशा लिये हुए थे, उन्होंने उस इकासुरको विनीतके 
समान प्रणाम किया ॥२८॥ 


मेखलाजिनदण्डाक्षस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ । 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कहा-हे राकुनिपुत्र ! तुम बडे 
i । थके-से दीख पड़ते हो, किसलिये आज बहुत दूरतक 
गा कुने रौ १ तः दै | > 

शाकुनेय भवान्व्यक्त श्रान्तः किं दूरमागतः । चले आये हो ! अच्छा, कुछ देर विश्राम लो; देखो, 


` क्षण विश्रम्यतां पंस आत्मायं सर्वकामधुक ॥२९॥ | मनुप्पका शरीर ही उसकी सब कामनाओंको पूर्ण 
| करनेवाला हे ॥२९॥ हे समर्थ ! यदि तुम्हारा विचार 


। यदि न; श्रवणायालं पुष्सद्व्यवसितं बिभो । हमारे सुनने योग्य हो तो कहो; क्योंकि संसारमै 

| भण्यतां प्रायशः पुम्मिषतिः खार्थान्समीहते ॥३०॥ | पप: सहायक पुरुपाक द्वारा लोग अपना कार्य सिद्ध 
| कर लेते हैं ॥३०॥ 

श्रीशुक उवाच । श्रीशकदेवजी वोले-भगवानके द्वारा इस प्रकार 

एवं भगवता प्रो वचसामतवर्षिणा। अमृतमय वचनोंसे पूछे जानेपर बकासुरने श्रमहीन हो 

गतकमो5अवीत्तस्मे यथापूवेमचुष्टितम्‌ ॥३१॥ | पहले जो कुछ किया था वह सब कह छुनाया ॥३१॥ 

श्रीभगवाजुवाच |. श्रीभगवानने कहा-यदि यही वात है तो हमें 


; ७ हु । तो महादेवजीकी वातका कोई विश्वास है नहीं, क्योंकि 
एवं चेत्तहि तद्वाक्यं न वयं भ्रधीमहि । | बे तो दक्षके शापसे पिशाचत्वको प्राप्त होकर भूत- 
| प्रेतोंके ही अधीश्वर हो गये हैं ॥ ३२ ॥ हे दानवेन्द्र ! 
यदि वस्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरौ। | यदि तुम्हें जगद्गुरु श्रीशक्करभगवानके वाक्योमे कुछ 
| विश्वास है तो अभी अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा 
तद्यङ्घाश स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३२॥ | कर लो ॥३३॥ हे दानवश्रेष्ठ ! यदि किसी भी प्रकार 
यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथञ्चिदानवर्षभ । | महादेवका वचन असत्य निकले तो तुम इस असत्य- 
वक्ता शङ्करको मार डालो, जिससे यह फिर कभी 
असव्य-भाषण न कर सके ॥ २४ ॥ 
इत्थं भगतरतश्चित्रेवेचोभिः स॒ सुपेशरैः । । इस प्रकार भगवानके विचित्र और कोमळ बाक्योसे 


भिन्नधीर्विस्पृतः शीष्णि खहस्तंकुमतिन्यथात्‌।३५॥।| उ हो जानेके कारण उस कुबुद्धिने अपने सिरपर 
हाथ रक्खा ॥ २५ ॥ ऐसा करते ही वह दैत्य तत्काळ 
अथापतह्िलणशिरा वज्ञाहत इव क्षणात । | वजाहतके समान शिर फट जानेसे गिर पडा । 


र क उस समय आकाशमं जयजयकार, नमस्कार और 
जयशब्दो नमःशब्दः साघुशव्दोऽमवद्दिवि।।२६। | 
थे 22306 | साधुवाद होने छगा ॥३६। पापी वृकासुरके मारे जाने- 


मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे बकासुरे | | पर देव, ऋषि, पितृ और गन्धर्वगण फूळोंकी वर्षो 


तदेनं जद्यसदाचं न यद्वक्तानृतं पुनः ॥३४॥ 


१ 


अ० ८९ ] दशम त 


देवपिपितगन्धर्वा मोचितः सङ्कटाच्छिवः ॥३७॥ । करने लगे तथा महादेवजी भी सङ्कटमुक्त हो गये ॥३७॥ 
तब भगवान्‌ पुरुषोत्तमने भयसे छूटे हुए महादेवजीसे 
अहो ' कहा--“हे देवदेव महादेव ! यह दुष्ट अपने ही 
हो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना।।२८॥ पापसे मारा गया है । महान्‌ पुरुषोंका अपराध करने- 
हतः को नु महत्खीश जनतुर्वे कृतकिल्बिषः । | बाडा भळा कौन जीव कुशलपूर्वक रह सकता है ! 
हे 25: र. ७ | फिर साक्षात्‌ जगद्गुरु विश्वेश्वरका ही अपराध करने- 
क्षेमी स्यात्किमु विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरो॥३९॥ | ०३ का तो कहना दी क्या है १८ रय 


मुक्त गिरिशमम्याह भगवान्पुरुपोत्तमः | 


य एवमव्याक्रृतशक्त्युदन्वतः | जो मनुष्य मन और वाणी आदिकी विषय न होनेवाली 
शक्तियोके समुद्र एवं प्रकृति आदिसे अतीत साक्षात्‌ 


परस्य साश्षात्परमात्मनो हरेः | ी 
व परमात्मा श्रीहरिके इस शम्भुमोचननामक चरित्रको 


गिरित्रमोक्षं कथयेच्छृणोति वा कहता या सुनता है, वह संसारबन्धन और शत्रुओके 


बिमुच्यते संसृतिभिस्तथारिमिः ॥४०॥ | भयसे मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 
` =o 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
रद्रमोक्षणं नामाष्टाझीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ || 


०५७१४३९७८० 


नवासीवाँ अध्याय 


भ्रुगुकृत त्रिदेवपरीक्षा तथा भगवानका महाकालः 
पुरसे व्राह्मणके मरे हुए वालकॉको लाना । 

श्रीशुक उवाच थ्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ | एक बार सरस्वती 
नदीके तटपर कुछ ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे | उनमें 
इस विषयमें विचार चढा कि ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव इन त्रिदेवोमे सबसे बड़ा कौन हे ? ॥ १ ॥ 
क हे राजन्‌ ! इस वातको जाननेकें लिये उन्होंने 
तस्य जिज्ञासया ते वे भृणु ब्रह्मसुत नृप । ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि मुगुको उनकी परीक्षा लेनेके 
त्य प्रेषयामासः सोऽभ्गाङ्झणः सभाम्‌ ॥२॥| लिये भेजा । तब युजी पहले त्रह्माजीकी समामे 

' गये ॥२॥ ब्रह्माजीके खभावकी परीक्षा करनेके लिये 
उन्होंने न तो उन्हें नमस्कार ही किया और न स्तुति 
' ही की । तब भगवान्‌ त्रह्माजी अपने तेजसे प्रज्वलित हो 
तस्मै चुक्रोध भगवान्प्रज्वलन्स्वेन तेजसा॥ २ ॥ उनपर अत्यन्त कुपित हुए ॥३॥ किन्तु अधने पुत्रके प्रति 

' ही उत्पन्न हुए क्रोधको भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपने मनहीमें 


सरखत्यास्तटे राजन्नृपयः सत्रमासत | 


वितर्कः समभूत्तेपां त्रिष्वधीशेष को महान्‌ ॥ १ ॥ 


न तस्मै प्रह्मणं स्तोत्र चक्रे सच्वपरीक्षया | 


स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभु; | इस प्रकार शान्त कर दिया जैसे तेजस्तखसे दी उत्पन्न 
बहिँ > ८ ० >. 
अशीश्ञमद्यथा वहिँ खयोन्या वारिणात्मभूः ॥ ४॥ | हुए जळसे अग्नि शान्त हो जाता है ॥४॥ 
१. णा प्रभु । 


भाग ख० २-८४- 


| 
| 
। 
। 
| 
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ततः फैलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः | | तदनन्तर वे कैलासको गये, तब अपने भाई 

| महर्षि मुगुको आये देख श्रीमहादेवजी अति आनन्दित 

परिरूधुं समारेम उत्थाय भ्रातरं मुदा ॥॥५॥ | हो उठकर उन्हें आलिङ्गन करनेके लिये उद्यत 

| हुए ॥५॥ किन्तु झृगुजीने “तुम कुमागगामी हो [ इस- 
लिये मैं तुमसे मिळना नहीं चाहता ]' ऐसा कहकर जब 

शूलमुद्यम्य तं इन्तुमारेभे तिग्महोचनः॥ ६॥ | उनसे मिलनेकी अनिच्छा प्रगट की [ अथात्‌ उनका 
| तिरस्कार किया] तो महादेवजीको बडा क्रोध हुआ और वे 

पतित्वा पादयोर्देबी सान्त्वयामास तं गिरा । तीक्ष्ण दृष्टिसे देखते हुए त्रिशूल उठाकर उन्द मार न के लय 
उद्यत हुए ॥६॥ तब देवी पार्वतीजीने उनके चरणोंपर 

अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः।। ७।। गिरकर उन्हें प्रार्थनामयी वाणीसे शान्त किया | तदनन्तर 
भृगुजी वैकुण्ठधामको गये जहाँ श्रीविष्णुभगवान्‌ रहते 
हैं ॥७॥ भगवान्‌ लक्ष्मीजीकी गोदमें शिर रखकर लेटे 
राह म्या सतां भातिः ॥ ८॥ | उर ये । णे उता शतार सर 
साधुओके एकमात्र गति श्रीहरि लक्ष्मीजीके सहित उठ 

स्वतल्पादवरुद्याथ ननाम शिरसा सुनिम्‌ । | बैठे और उन्होंने अपनी शय्यासे उतरकर मुनिवर 
भृगुको शिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे--- 

| हे ब्रह्मन्‌ ! आपका स्वागत है । यहाँ एक क्षण 
अजानतामौगतान्वः क्षन्तुमहेथ नः प्रभो ॥ ९॥ | आसनपर विराजिये । हमें आपके यहाँ पधारनेका 
कोई पता नहीं था; अतः हमारी धृष्टता क्षमा 

अतीव कोमलो तात चरणो ते महामुने । करें ॥८-९॥ हे महामुने ! आपके चरणकमल अत्यन्त 
कोमळ हैं और मेरा वक्षःस्थल वज्जके समान कठोर 
है, उसका स्पर्श होनेसे उनमें बहुत पीड़ा होती 


नेच्छच्वमस्युत्पथग इति देवश्चुकोप ह । 


शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताडयत्‌ । 


आह ते खागतं ब्रह्मन्षिपदात्रासने क्षणम्‌। 


वज्रकर्कशमद्वक्षः स्पर्शेन परिपीडितौ । 


त्यकत्वा बिप्रचरणौ पाणिना ।१०॥ होगी'” यों कहकर वे झृगुजीके चरणोंको अपने - हाथसे 
द्बाते हुए बोले-॥१०॥ “आपका चरणोदक तीर्थोको 
पुनीहि सहलोकं मां लोकपालांश्च मद्गतान्‌ । भी पवित्र करनेवाला है, उससे आप बैकुण्ठलोकके सहित 


मुझे तथा मुझमं स्थित लोकपालोंको पवित्र कीजिये ॥१ १॥ 

| भगवन्‌ ! आपके पादस्परासे मेरे सब पाप नष्ट ह्रो गये, 

अद्याहं भगर्षेछक्षम्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । | अतः अब लक्ष्मीजी मेरे हृदयमें निरन्तर विराजमान 
| 


रहेंगी । अब मैं लक्ष्मीजीका एकमात्र आश्रयस्थान हो 
वस्स्थत्युरसि मे भूतिभवत्पादहतांहसः ॥१२॥ | गया हूँ? ॥१२॥ 


पादोदकेन भवतस्ताथानां तीर्थकारिणा ॥११॥ | 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भगवानके इस प्रकार 

NE. SO द | गम्भीर वाणीसे कहनेपर भ्रगुजी अति आनन्दित और 
वं ब्रवाणे वेकुण्ठे भृशुस्तन्मन्द्रया गिरा । es post 

य | तृप्त हो मौन हो गये तथा भक्तिके उद्रेकसे उनका कण्ठ 

निशेतस्तपितस्वष्णी भत्तयुत्कण्ठोउ्श्रुलोचनः ।। १ २)। | गद्गद हो गया और नेत्रोमे जळ भर आया ॥ १३ ॥ 


१. अहो । २. मागमनं क्षन्तु० । ३- गुस्त सान्द्रया । 


४ 
|| 


] 
पुनश्च सत्रमात्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
खानुभूतमशेषेण 


अ० ८९ 


राजन्ध्रगुरवर्णयत्‌ ॥१४॥ 
तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । 
भूयांसं श्रदरधुविष्णुं यतः शान्तिर्मतोञ्भयम्‌ ॥ १५ | 


ध्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वेराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
ऐश्वयं चाष्टधा यस्माद्यगश्वात्ममलापहम्‌ ॥१६॥ | 
मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । | 
अक्किश्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ | 
सर्वं यस्थ प्रिया मति््राह्णास्त्िदेवताः। | 
मजन्त्यनाशिपः शान्ता य॑ वा निपुणबुद्धयः ॥ १८॥ | 
त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुरा! । 

शुणिन्या मायया सृष्टाः सच्च॑ तत्तीर्थसाधनम्‌॥१९॥ | 


0.१ | 
्रीञ्ुक्क उवाच | 


एवं सारखता विप्रा नृणां संशयनुत्तये । 
पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गताः ॥२०॥ | 
सूत उवाच 
इत्येतन्मुनितनयास्यपद्मगन्ध- 
पीयूषं भवभयभित्परसय पुंसः | 
सुःछोक श्रवणपुटेः पिवत्यभीक्ष्ण॑ 
पान्थोऽष्यश्रमणपरिश्रमं जहाति ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः कुगारकः । 
जातमात्रो झव स्पृष्रा ममार किल भारत ॥२२॥ 
विग्नो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपथाय सः । 
इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥२२॥ | 


१. बाद्रायणिरुवाच । 


गा स्कन्ध 


| है राजन्‌ ! तदनन्तर उन्होंने पुनः यज्ञभूमिमें आकर वेद- 
| वादी मुनीश्वरगणके सामने अपना सारा अनुभव कह 
' सुनाया॥१ ४|| वह सब वृत्तान्त सुनकर मुनीश्वरॉको अति 
| बिस्मय हुआ और उनका सन्देह दूर हो गया । तबसे बे 
उन सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान्‌ में ही विशेष श्रद्धा रखने लगे; जो 
शान्ति और अभयके उद्गमस्थान हैं || १५॥ जिनसे साक्षात्‌ 


i 70 जे > 
| धम, आक्षज्ञान, उससे युक्त वैराग्य, आठ प्रकारकी 


सिद्धियाँ तथा चित्तकी मलिनताको दूर करनेवाला सुयश 
प्राप्त होता है ॥१६॥ जिन्हें शान्त, समचित्त, अकिञ्चन 


| और सबको अभय देनेवाळे साधुजनोंकी एकमात्र परम 


गति बतळाया गया हैं ॥१७॥ सत्त्व ही जिनकी प्रिय 


| मूर्ति है, ब्राह्मण इश्देव हैं तथा निष्काम, शान्त और 


निपुण-बुद्धि पुरुष जिनका भजन करते हैं ॥१८॥ 
उनकी तीन मूर्तियाँ हैं राक्षस, असुर और देवगण | 
ये तीनों उनकी गुणमयी मायासे रची इई हैं, 
इनमें सत्त्वमयी देवमूर्ति ही परमपुरुपार्थरूप उनकी 
प्राप्तिका साधन है ॥१९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हें हे राजन्‌ ! मनुष्योंका 
संशय दूर करनेके लिये सरखतीतीरनिवासी ब्राह्मणों- 


| ने ऐसा निर्णय कर परमपुरुष भगवान्‌ विष्णुकी चरण- 


पेवा कर उनका परमपद प्राप्त किया ॥२०॥ 


श्रीसूतजी वोले-है मुनिगण ! इस प्रकार ब्यास- 
तनय श्रीशुकदेवजीके मुग्वकमळसे चुई हुई इस संसार- 
मयको दूर करनेवाले परमपुरुष श्रीहरिकी सुगन्धित 
सुयशसुधाका जो संसारपथका पथिक अपने श्रवण- 
पुटसे निरन्तर पान करता है वह संसारभ्रमणजनित 
श्रमसे सुक्त हो जाता है ॥२१॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है-है भारत ! कहते हैं 


' एक बार द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणकी ख्रीका पुत्र 


जन्मकर पृथ्वीका स्पशे होते ही मर गया ॥२२॥ तत्र 
उस ब्राह्मणने उस बाळकके शवको ले जाकर राजा 
उप्रसेनके द्वारपर डाळ दिया और अत्यन्त दीन हृदयसे 
आतुरतापूर्वंक विलाप करते इए इस प्रकार कहा-।।२३॥ 


क 1 
र. 


हि 


१ 


६६८ 
ब्रह्मद्रिपः गठघियो लुब्धस्य विपयात्मनः । 
क्षत्रबन्धोः कर्मदोपात्पश्चत्वं मे गतोऽर्मकः ॥२४॥ 
हिंसाविहारं नृपतिं हुःशीलमजितेन्द्रियम्‌ । 
प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः । ९५ 
एवं द्वितीयं विप्रपिस्तृतीयं त्वेवमेव च । 
विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 
तामजुन उपश्रृत्य कहिचित्केशवान्तिके | 
प्रेते नवमे बाले ब्राझणं समभाषत ।।२७॥ 
किंिदरहंस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः । 
राजन्यबन्धुरेते वे ब्राह्मणाः सत्रमासते ।।२८॥ 
घनदारात्मजाएक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । 


श्रीमङ्कागवत 


“स्‌ विप्रद्रोही, दुष्बुद्धि, कृपण और विषयलोलुप 
क्षत्रियाधमके कर्मदोषसे ही मेरे वालकको मृत्यु हुई 
है ॥२४॥ जो प्रजा हिंसापरायण, दुःशील और 
अजितेन्द्रिय राजाका सेवन करती है वह दरिद्र और 
नित्य दुःखिता रहकर नाना प्रकारके क्लेश उठाती 
है” ॥२५॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस ब्राह्मणश्रेष्ठने 
अपने दूसरे और तीसरे बालकके भी जन्मते ही मरने- 
पर उन्हें राजद्वारपर डालकर यही बात कही ॥ २६ ॥ 
किसी समय जब उसका नवाँ बाळक भी मर गया तो 
उसकी वही पुरानी गाथा खुन भगवान्‌ कृष्णके पास बैठे हुए 
अ्जुनने उस ब्राह्मणसे कहा ॥२७॥ “हे ब्रह्मन्‌ | क्या 
आपके निवासस्थान इस द्वारकापुरीम कोई धनुर्धर क्षत्रिय 
नहीं है १ क्या ये यादवगण यज्ञमें सम्मिलित हुए ब्राह्मण 
हैं ? ॥२८॥ जिनके राज्यमें ब्राह्मणणण धन, खी और 
पुत्रादिसे वियुक्त होकर शोक करते हैं वे राजालोग क्षत्रियके 
वेषसे अपने प्राणोंका पोषण करनेवाले नटोके समान ही 


ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः ॥२९॥ | जी रहे हैं ॥२९॥ हे भगवन्‌ ! पुत्रवियोगसे अत्यन्त कातर 


अहं प्रजां वां भगवन्नक्षिष्ये दीनयोरिह । 
अनिसतीणंम्रतिज्ञोऽमिं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥३०॥ | 


ब्राह्मण उवाच 
सङ्कषेणो वासुदेवः प्रदयु्नो धन्विनां वरः । 
अनिरुद्वोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्रुवन्ति यत्‌ ॥३१॥ 
तत्कथं नु भवान्कम दुष्करं जगदीश्वरः । 


चिकीषेसि स्वं बालिइ्यात्तन्न श्रददष्महे वयम्‌ ।।३२॥ | 


अजुन उवाच 
नाहं सङ्कपणो ब्रह्मन्न कृष्णः कारष्णिरेव च । 


। आप दोनों ख्री-पुरुषकी सन्तानका रक्षण में करूँगा 


और यदि इस प्रतिज्ञाको पूरी नहीं कर सकूँगा तो अभिमे 
प्रवेश करके पापरहित हो जाऊँगा ॥३०॥ 


ब्राह्मणने कहा-हे अर्जुन ! श्रीवळरामजी, भगवान्‌ 


| कृष्ण, धनुधरोमे श्रेष्ठ प्रधुन्न और जिनके समान 


ओर कोई भी रथी नहीं है बे अनिरुद्धजी भी यदि उनकी 
रक्षा नहीं कर पाते तो जगदोश्वरोसे भी न हो सकनेवाळे 


| इस कमेको तुम कैसे करना चाहते हो ? मुझे तुम्हारी 
| वाते मूर्खोको-सी माळम होती हैं, इससे मुझे इनपर 
विश्वास नहीं होता ॥३१-३२॥ 


७ बोले ~ च्छ 
अजुन बोले हे त्रझन्‌ ! मैं बलराम या कृष्ण 
¦ अथवा कृष्णपुत्र प्रद्ुश्न नहीं हूँ । मेरा नाम अर्जुन? है 


अहं वा अजुनो नाम गाण्डीवं यस्य वे धनु! ॥|३३॥ जसका [ विश्वविख्यात ] गाण्डीवनामक धनुष है ॥३३॥ 


सावसंस्था समर बह्मन्वीय ञ्यम्बक्रतोषणम्‌ । 


मृत्यु विजित्य प्रथने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ परास्त करके 


एवं विश्रस्मितो विप्रः फाल्गुनेन परंतप । 


जगाम सगृहं प्रीतः पार्थवोयं निशाप्रयन्‌ ॥३५॥ 


। हे विप्र! श्रोमहादेवजीको भी सन्तुष्ट करनेवाले मेरे परा- 
। क्रेमकी तुम अवज्ञा मत करो । हे परमो ! मैं युद्धमे मृत्युको भी 
| के तुम्हारे बालकोंको छे आउँगा ॥३ 
| हे श्ुदमन ! अर्जुनद्वारा 
| जानेपर वह ब्राह्मण अति 


पुरुषार्थका वर्णन करता हुआ 


२॥ 

इस प्रकार विश्वास दिलाये 
प्रसन्न हो छोगोंसे अर्जुनके 
अपने घर चछा गया ॥३५॥ 


प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः । 


अ० ८९] । देशम स्कन्ध 


पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहाजुनमातुरः ॥३६॥ | 


| बचाओ” ॥ ३६ ॥ तब अजुंनने 
' आचमन करश्रीमहादेवजीको नमस्कार किया और अपने 


स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 


दिव्यान्यस्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे॥३७॥ | 


9 


न्यरुणत्सतिकागार॑ शरेर्नानाख्रयोजितेः । 


, जिस समय उसकी ख्रीका प्रसवकाळ उपस्थित हुआ 


६६९ 


उस समय उसने अति आतुर हो अर्जुनसे इस प्रकार 
कह्दा-- अर्जुन | मेरी सन्तानको मृत्युके सुखसे बचाओ, 
पवित्र जलसे 


दिव्यास्नोंको स्मरण कर प्रत्यञ्चा चढ़े हुए गाण्डीव- 
धनुषको हाथमें ले लिया ॥३७॥ और नाना प्रकारके 


| अस्नमन्त्रोंसे युक्त बाणोंद्वारा उस सूतिकागृहकों सब 


| ओरसे ढँक दिया । इस प्रकार भजुनने इधर-उधर 


तियंगूथ्वमधः पार्थश्चकार शरपञ्जरम्‌ ॥३८॥ | 


और ऊपर-नीचे मानों बाणोंका पिंजड़ा बना 


| दिया ॥३८॥ तदनन्तर ब्राह्मणीके गर्भसे बालक उत्पन्न 


ततः कुमारः संजातो वित्रपस्न्या रुदन्मुहुः । 
सद्योऽदशनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३९॥ | 


तदाह विप्रो बिजयं विनिन्दन्क्ृष्णसन्निधो । 


छ 4 Te | 
माल्यं पर्यत मे योऽहं श्रद्दधे छीबकत्थनम्‌ ॥४०॥। 


न प्रद्युश्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः । 


यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तद वितेश्वरः ४ १॥ | 


धिगजुनं मूपावादं धिगात्मछाधिनो धनुः । 


Ey 2. नीपति 


देवोपस॒र्ट यो मौत्यादानिनीषति दुर्मतिः ॥४२॥ | 
एवं शपति विश्रपों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्यमः ।॥1४३॥ 
िग्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्पुरीम्‌ । 
आग्नेयीं नेक्र तीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ । 
रसातळं नाकप्र्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥४४॥ 


ततोऽलव्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीण॑प्रतिश्रुतः । 


८२० /२_ /९ च लर २ 
अथि विविश्चुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिपेधता ॥४५॥ 


। हुआ किन्तु वह बार-बार रोता हुआ तत्काल दारीरसद्दित 


आकाशमें अन्तद्धोन हो गया ॥३९॥ तत्र उस 


| ब्राह्मणने भगवान्‌ कृष्णके पास [ जाकर ] अर्जुनकी 


निन्दा करते हुए कहा-''अहो ! मेरी मूर्खता तो देखो, 
जो मैंने इस नपुंसकके आत्म-प्रशंसायुक्त वचनोमें 
विश्वास कर लिया ॥४०॥ जिसकी रक्षा प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, बलराम और कृष्ण आदि कोई भी नहीं कर 


| सके उसे बचानेमें और कौन समर्थ हो सकता 


है £ ॥४१॥ जो दुर्बुद्धि दैवद्वारा अन्यत्र छे जाये गये 


| बाळकोंको मूखंतावशा फिर लोटा. छाना चाहता है 
| उस मिथ्यावादी अर्जुनको और उस अपने मुखसे ही 


अपनी प्रशंसा करनेवाळेके गाण्डीवधनुषको धिक्कार 
है ! ॥४२॥ 


उस त्राह्मणश्रेष्ठके इस प्रकार भळा-बुरा कहनेपर 
अर्जुन योगबळसे संयमनीपुरीको गये जहाँ भगवान्‌ 
यम रहते हैं ॥४३।॥ वहाँ त्राह्मणके बालकको न 
देखकर फिर वे हाथमे शस्र लिये इन्द्र, अभि, निर्छति, 
सोम, वायु और बरुण आदिकी पुरियोंको, अतलादि 
नीचेके लोकोंको तथा स्वर्गसे ऊपर महर्लोकादिको एवं 
अन्यान्य स्थानोंको गये || ४ ४॥ अन्तमे ब्राह्मणके बाठकको 
न पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न न होनेके कारण उन्होंने 
अग्निम प्रवेश करनेका विचार किया; तब भगवान्‌ कृष्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे मना करते हुए रोक लिया ॥४५॥ 


१. व्यात्नाणि च संस्मृ०। २. षेधितः | 


६७० श्रीमद्भागवत [ अ० ८९ 


>> नम या: का 


दबीये द्विजपूनंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना | | भगवानने कहा-“मैं तुम्हें ब्राह्मणके बालकोंको 
। दिखाउँगा, तुम इस प्रकार अपने आप ही अपनी अवज्ञा 
विसरला ; खापयिष्यन्ति॥४६॥ | मत करो; ये सत्र लोग [जो तुम्हारी निन्दा कर रहे हँ] 
कोतिं विमलां मनुष्या: स्थापयिष्यन्ति।४६॥ | मत करो; जो त 

॥ र | हमलोगोंकी विमल कीतिको स्थापित करेंगे” ॥४६॥ 
इति संभाष्य भगवानजेनेन सहेश्वरः । | सर्वसमर्थ भगवान्‌ कृष्ण अर्जुनसे इस प्रकार 
दिव्यं खरथमाथाय प्रतीचीं दिशमाविद्वात्‌ ॥४७॥ | सम्भाषण कर उनके साथ अपने दिव्य हा आरूढ़ 
सपद्वीपान सप्तसिन्यून सप्तसप्तगिरीनय | | हो पश्चिम दिशाको चले ॥४७॥ उन्होंने सात-सात 


हो र | पर्वतोंवाळे सात द्वीप, सात समुद्र और लोकालोक- 
लोक तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ | पर्वतकों लॉँब्रकर महान्‌ अन्धकारमें प्रवेश किया ॥४८॥ 


तत्राश्चाः  शोब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः | हे भरतत्रेष्ट ! उस घोर अन्धकारमें उनके दैव्य, सुग्रीव, 
तमसि म्रएगतयो बभूवुर्भरतर्पभ ॥४९।। | मेघपुष्प और बलाहकनामक घोडे इधर-उधर भटकने 


ानदष््रा भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । ' लगे ॥४९॥ उन्हें उस अवस्थामे देखकर योगेश्वरोके भी 
सहस्रादित्यसंका्श सचक्रं प्राहिणोत्पुरः ॥५०॥ | महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ कृष्णने अपना सहसत सूयोँके समान 
वि 0 | देदीप्यमान सुदर्शनचक्र आगे-आगे कर दिया ॥५०॥ 
; गह सहः य 
की 2 कनी 0 । अपने अत्यधिक तेजसे उस घोर घने एवं महान्‌ अन्ध- 
दिदारयद्वरितरेण RT कारको विदीर्ण करता हुआ बह सुदर्शनचक्र मनके सदृश 
मनोजवं निविविशे सुदर्शन bs पन 


| 
गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१)॥ | 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः- 


अति तीव्र गतिसे इस प्रकार अन्धकारमे प्रविष्ट हुआ जैसे 
धनुषकी डोरीसे छूटा हुआ रामबाण झान्जुसेनामें प्रविष्ट 
Fe ke | हुआ था ॥५१॥ चक्रद्रारा दिखाये हुए मार्गसे जाते हुए 
प्र परं अ्योतिरनन्तपारम्‌ । अजुंनने अन्धकारके उस पार अति उत्तम और अनन्तपार 
समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फारशुनः | ब्यापक परम ज्योति देखकर अपनी चौंधियायी हुई 

प्रताडिताक्षो पिदधेऽक्षिणी उभे ॥५२॥ | दोनो आँखोंको मूँद लिया ॥५२॥ फिर उन्होंने प्रबळ 


ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता प्रभञ्जनसे कम्पायमान बड़ी-बड़ी तरङ्ञोवाले जलमें प्रवेश 
बलीयसेजद्ब्रृहदू्मिभूपणभ्‌ । किया। वहाँ सहसो युतिमान्‌ मणिमय स्तम्भोसे सुशोभित 
तत्राद्धुतं वे भवनं द्युमत्तमं और अतिशय देदीप्यमान एक अद्भुत भवन था ॥५३॥ 


श्राजन्मणिस्तम्भसहस्रश्षोभितम्‌ ॥५३॥ | उस भवनमें अति भयानक और आश्चर्यजनक, अपने 


त | सहस्र मस्तकोर्क रोकी कान्तिसे यमान, उ 
तस्मिन्महाभीममनन्तमङड्कु तं | क बक होश मान, उनसे 
~ iN ४ उम्र नेत्र र्ब 
सहसमूधन्यफणामणियुंमिः । | ह बय 2 पते सदृश 
० >>: ७ ७१ ल जह वा ष्र जी 
विभ्राजमानं द्विशुणोल्यणेक्षणं hoe र काली जिह्वावाले शेषजी 


विराजमान थे ॥५४॥ अर्जुनने दे 2 
सि छ रि tt द्खा 
सिताचलामं शितिकण्ठजिहम्‌ ॥५४॥ | यु कि उनके शरीरकी 


खुखमयी शय्यापर सर्वव्यापक म ऱ्या 
द र न हान्‌ प्रभावशाली परम 
ददश तङ्धागसुखासन श पुरुषोत्तम भगवान्‌ विराजमान हैं, उनके झारी की 
2 Se १ उनके शरीरकी कान्ति 
महानुभावं पुरुपोत्तमोत्तमम्‌ । 
सान्द्रास्बुदाभं सुपिशङ्खवाससं 


El दर समान है, उन्होंने मनोहर पीताम्बर 
धारण किया है तथा उनका 
७ सुखकमळ 
रसन्नवक्त्रं रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥ | आ 
१. परात्परं | २. भीषणं । ३. द्युतिं | ४. ण्ठभूषणं | 


तथा नेत्र अति सुन्दर और विशाळ हैं. ॥५५॥ 


कमाता i SR FR 


iid 


अ० ८९ ] 


महामणि व्रातकिरीटकुण्डल- 
ग्रभापरिक्षिप्रसहस्रकुन्तरुम्‌ | 
(9 ७ के ७ 
प्रलम्बचावष्टमुज सकोस्तुभं 


दशम स्कन्ध 


| महामूल्य मणिसमूहसे सुशोभित उनके मुकुट और 
| 
| 


कुण्डलोंकी कान्तिसे उनकी असंख्य धुँघराळी अळकावळी 
चमक रही है; उनके आठ ळम्बी-लम्बी सुन्दर भुजाएं 


श्रीवत्सलक्ष्म्या वनमालयावृतम्‌ ।५६॥। | हें तथा उनका वक्षःस्थळ कोस्तुभमणि, श्रीवत्सकी शोभा 


सुनन्दनन्द प्रमुख स्वपाषदे- 
श्रक्रादिभिमूतिधरेनिजायुधेः । 
पुष्टया श्रिया कीत्यजयाखिलधिभि- 


और वनमाळासे आवृत है ॥५६॥ और वे ब्रह्मादि छोक- 


| पालोंके अधीश्वर नन्द-सुनन्दादि अपने पार्षदों, मूर्तिमान्‌ 
| चक्रादि आयुधों तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-इन 


निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ ॥५७॥ | चार शक्तियाँ तथा सम्पूर्ण ऋद्धियोंसे सेवित हैं ॥५७॥ 


ववन्द आत्मानमनन्तमच्युता 


जिष्णुश्च तद्द्शनजातसाध्वसः . । 
तोबाह भूमा परमेष्टिनां प्रभु- 
बेद्धाञ्जडी सस्मितमूजया गिरा ॥५८॥ 
द्विजात्मजा में युवयोर्दिइक्षणा 
मयोपनीता झवि धर्मगुप्तये । 
कलावतीर्णाबबनर्भेरासुरा- 


न्हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति म ॥५९॥ | 


पूर्णेकामावपि युवां नरनारायणावृषी । 
धर्ममाचरतां खित्यै ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥ 
इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्टिना । 
ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकान्‌ ॥६१॥ 
न्यवर्ततां खर्क धाम संप्रहृष्टो यथागतम्‌ । 
विप्राय ददतुः पुत्रान्यथारूपं यथावयः ॥॥६२॥ 
निशाम्य वेष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । 
यत्किञचत्परुप एसां मेने कृष्णानुकम्पितम्‌ ॥६३॥ 
इतीदृशान्यनेकानि वीर्थाणीह प्रदर्शयन्‌ । 


CON ० ५ 


बुझरजे विषयान्ग्राम्यानीजे चात्यूर्जितैमखैः ॥६४॥ 


तब भगवान्‌ कृष्णने उन अपने ही खरूप श्रीअनन्त 


| भगवानको प्रणाम किया और उनके दर्शनसे भयान्वित 


। हुए अर्जुनने भी उन्हें नमस्कार किया । इस प्रकार 
| हाथ जोड़े खड़े हुए उन कृष्ण और अर्जुनसे ब्रह्मादि 
लोकपालोंके प्रभु सर्वव्यापक श्रीपुरुषोत्तम भगवानूने 
| सुसकाकर गम्भीर वाणीसे कहा ॥ ५८ ॥ मैंने तुम 
दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके बाळकोंका हरण 
किया था । तुम दोनोंने धर्मकी रक्षाके लिये मेरी 
कळाओंसे पृथ्वीपर अवतार लिया है | अब तुम पृथ्वीके 
भारभूत असुर राजाओंका वध” करके फिर मेरे ही 
पास शीघ्र आ जाओ ॥ ५९, ॥ तुम दोनों ऋषिवर नर 
और नारायण हो । यद्यपि तुम पूर्णकाम और परम 
श्रेष्ठ ही, तो मी जगतकी स्थिति और लोकसंग्रह के 
लिये धर्मका आचरण करो ॥ ६० || 
भगवान्‌ जगद्रुरुके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वे श्रीकृष्ण 
और अर्जुन बहुत अच्छा! कह उन भूमा भगवानूको 
प्रणाम कर त्राणके बालकोंको छे अति आनन्दः 
पूर्वक जिस मार्गसे गये थे उसीसे फिर अपनी पुरीको 
लौट आये, तथा उस ब्राह्मणको उसके यथोचित वय 
और रूपसे युक्त बालक सौंप दिये ॥ ६१-६२ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको देखकर, अर्जुनको 
अत्यन्त विस्मय हुआ और उन्होने यह समझा 
कि मनुष्योमें जो कुछ पुरुषार्थ है बह सब 
भगवान्‌ कृष्णकी ही कृपाका फल हे ॥६३॥ हे 
राजन्‌ ! इसी प्रकार नाना प्रकारके पौरुष दिखाते हुए 
भगवान्‌ कृष्णने सम्पूर्ण ग्राम्य-विषयोंका भोग किया 
| और बहुत-से यज्ञोंका भी अनुष्टान किया ॥ ६४ ॥ 


१. जं तमच्युतं | २. स चाहं भूम्नां पर० । ३. नो । ४. तथा प्रभू । 


IN ~ 


प्रबवषाखिलान्कामान्प्रजास्‌ ब्राह्मणादिषु । | उन्होंने इन्द्रके समान श्रेष्ठता प्राप्त कर ब्राह्मणादि चारों 
वर्णोकी सम्पूर्ण कामनाओंको यथासमय पूर्ण किया 
॥ ६५॥ तथा अधार्मिक राजाओंको खयं मारकर 

SMS दिसे धि दिधा मिक ; राजाओं 
। एवं अजुनादिसे मरवाकर युधि ष्टिरादि घामिक राजाओं- 


यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवाऽ्छ्े एयमास्ितः ॥६५॥ | 
हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्यातयित्वाजुनादिमिः | | 

है | 
अञ्जसा वर्तयामास धर्म धर्मसुतादिभिः ॥६६।। | 


श्रीमद्भागवत 


से अनायास ही धर्मकी स्थापना करा दी ॥ ६६॥ 


पण SO 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे, उत्तरार्धे 
द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवति- 


तमोऽध्यायः 


॥ ८९ ॥ 


नब्बेवाँ अध्याय 


भगवान्‌ कृष्णके लीलाविहारका संक्षिप्त वर्णन । 


श्रीशुक उवाच | 
सुखं खपुयों निवसन्द्वारकायां श्रियः पतिः । 
सर्वसंपत्समद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गबैः ॥ १॥ 
ख्रीभिश्चोत्तमवेपाभिनेवयोवनकान्तिभिः । 
कन्दुकादिमिहेस्येपु क्रीडन्ती भिस्तडिद्द्युभिः। २॥ 
नित्यं संकुलमागोयां मद्च्युङ्भिमेतङ्गजेः । 
स्वलङतैभैटेरथै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः ॥ ३॥ 
उद्यानोपवनाद्यायां पुप्पितद्ठुमराजिपु । 
निविशद्भृङ्गविहगेर्नादितायां समन्ततः ॥ ४॥ 
रेमे पोडशसाहस्रपल्रीनामेकवल्लभः । 
तावद्विचित्ररूपोज्सो तद्गृहेषु महद्विषु॥ ५॥ 
ग्ोत्फुल्लोत्परकल्ारकुएुदाम्भोजरेणुभिः । 
बासितामरुतोयेषु क्रूजद्द्विजङुलेषु च॥ ६॥ ' 
विजहार विगाह्याम्मो हृदिनीषु महोदयः । 
कुचकुडुझलिप्ताइ: परिरव्धश्च योषिताम्‌॥ ७॥ 


| किया करते थे ॥ १-५॥ उन गृहोमें खिले 
| कह्लार, कुमुद और कमळक्रे 


| ऐश्वर्यसम्पन् श्रीहरि बावलियोमे 
' पलक अपनी प्रियाओसे आलिङ्गित हो 
। अपने शरीरको अनुलिप्त करते हुए क्री 


भ्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! जिसकी सड़कें 
मद चूते हुए हाथी, वच्नाभूषणोंसे सुसज्जित शूरवीर, 


| सजे इए धोड़े और सुवर्णसे देदीप्यमान रथोंसे नित्य 


खचाखच भरी रहती थीं, जिसमें सब ओर बाग- 
बगीचोंकी भरमार थी, जहाँ खिळे हुए पादपसमूहों- 
पर बैठते हुए भ्रमरगण और पक्षियोंके कलखसे सब 
ओर कोलाहल हो रहा था जो सब प्रकारकी सम्पदाओंसे 
पूर्ण थी, जिसमें उत्तम यदुवंशियोंका निवास था तथा 
अपने-अपने मन्दिरमे कन्दुकादिसे खेळती हुई विदयुतूके 
समान युतिमती, नवयोवनकी कान्तिसे सुशोभित और 
मनोहर वेषवाली कामिनियाँ जिसका सेवन करती 
प उस अपनी द्वारकापुरीमें सुखपूर्वक निवास करते 
इंए सोलहसहस्त पत्नियोके एकमात्र पति लक्ष्मीपति 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमऐश्वर्यसे सम्पन्न उन-उन रानियोंके 


महलोंमें उतने ही विचित्र रूप धारणकर उनके साथ रमण 


हुए नील पद्म, 
परागसे सुगन्धित 
कूज रहे थे। महान्‌ 
जलके आलोडन- 
उनके कुचङुङ्कमसे 
डा करते थे ॥६-७॥ 


जलाशय थे तथा उनमें विहद्ठमवृन्द 


१. न्थे द्विजकुमाराहरण । 


[ अ० ९० 
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दशम स्कन्ध 


६७३ 


कार गन्ध्ैसेदङ्गपणवानकान्‌ । 
वादयक्धिमुदा वीणां स्तमागधबन्दिमिः ॥ ८॥ 
सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिरहसन्तीभिः स्म रेचक: । 
प्रतिसिश्वन्विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ॥ ९॥ 
ताः किन्मवसत्रविवृतोस्कुचप्रदेशा! 

सिश्चन्त्य उद्‌धतवृहत्कवरप्रसनाः । 
कान्तं स्म रेचकजिहीरषयोपगुह्य 

जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरेजुः ॥१०॥ 
कृष्णस्तु तत्स्तनबिपजितङुङ्कमस्रक्‌ 

क्रीडामिपङ्गधुतकुन्तलवन्दवन्धः । 
सिश्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिपिच्यमानो 


~ _ 


रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः ॥११॥ 


नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीबिनाम्‌ । 
क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोऽदात्तस्य च ख्रियः ॥। १२) 


कृष्णस्येवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मिते! । 
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. न्मक्ष्वेलिपरिषवङ्गः स्रीणां किल हृता धियः ॥१३।। 
ऊचुमुकुन्देकधियो गिर उन्मत्तवजडमू । 


| 
चिन्तयन्त्योऽविन्दाक्षं तानि मे गदतः श्रृणु ॥१४॥ | 


मं हिष्य ऊचुः 
कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न झोपे 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्बोघः | 


उस समय गन्धर्वगण मृदङ्ग, पणव और आनक 
बाजे बजाकर उनका यशोगान करने लगते थे तथा 
सूत, मागध और बन्दीजन वीणा आदि बजाकर 
्रसन्नतापूर्वक स्तुतिगान करते थे ॥ ८ ॥ 


किसी समय भगवानूकी रानियाँ हँसती-हँसती 


उन्हें पिचकारियांसे भिगो देतीं | तब वे भी उन्हें भिगोते 
इए इस प्रकार क्रीडा करने लगते जैसे यक्षिणियोंके 
साथ यक्षराज ( कुवेर ) ॥ ९॥ उस समय, वस्न 
| भीग जानेके कारण जिनके कुच और ऊरुभाग 
| दीखने लगे हैं तथा जिनके ब्रहत्‌ केशपाशमें गुथे 
| हुए फूल बिखर गये हैं वे कृष्णप्रियाएँ जब अपने 
प्रियतमको मिगोती हुई उनकी पिचकारी छीननेके 
लिये जातीं तो उनसे आलिङ्गन करनेके कारण उनके 
मुखकमल कामोदीपनकी सूचना देनेवाली मुसकानसे 
खिल उठते थे और उस समय वे अत्यन्त सुशोभित होती 


थीं ॥१०॥ इस प्रकार अपनी प्रियाओंके कुचकुङ्कमसे 


जिनकी वनमाला असुलिप्त हो गयी है,तथा क्रीडामें आसक्त 
होनेके कारण जिनकी खुळी हुई धुँघराळी अळकें हिल 
रही है, वे कृष्णचन्द्र भी उन युवतियोंको बारम्बार भिगोते 
और उनसे खयं भिगोये जाते हुए उनके साथ इस प्रकार 


विहार करते जैसे हथिनियोंके साथ उनसे घिरा हुआ गज- 
राज ॥१ १॥ इस प्रकार क्रीडा कर चुकनेपर भगवान्‌ कृष्ण 
और उनकी पत्तियाँ क्रीडाके लिये ही धारण किये अपने वस्न 
और अळङ्कारांको जिनकी आजीविका केवल गाना-बजाना 
ही है, उन नट और नटियोंको दे डाळते थे || १२ || 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार विहार करते हुए भगवान्‌ 
कृष्णकी गति, बोली, चितवन, मुसकान, परिहासोक्ति, 
विलास और विविध आलिङ्गनादिसे उन कामिनियोंकी 
मति हरी गयी || १३॥ उन कृष्णप्राणा रानियोंने 
कमलनयन भगवान्‌ कृष्णका ही चिन्तन करते हुए 
जड और उन्मत्तके समान जो शब्द कहे थे, वह मैं 
तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ १४ ॥ 

रानियाँ बोळां-अरी टिटिहरी ! इस रात्रिके 
समय जब कि गुप्तबोध भगवान्‌ कृष्ण सोये हुए हैं 
तू क्यों नहीं सो जाती ? क्या तुझे नींद नहीं रद्दी जो 


१. वादिभिः । २. केलि० | ३. खिय ऊचुः । 
भा० खं० २-८५ 


६७४ श्रीमद्धागव [ अ० ९० 


MD STS 


TRAST 


[es €>. भि | fe है ? हे रि ॥ 
वयमिव सखि कचिद्राठनिर्भिन्नचेता | रस प्रकार विलाप कर रही है! हे सलि ! हमारे 
| पमान क्या तेरा हृदय भी कमलनयन भगवान्‌ कृष्णके 


गोदारलीलेदि ॥ १५ ¦ ` ड 
नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन | छीला-हात्यमय कटाक्षत्राणसे अत्यन्त बिंध गया है १ 


नेत्रे निमीलयसि नक्तमद्ष्टबन्धु- ।॥ १५॥ अरी चकबी ! तूने रात्रिके समय अपने 
सत्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि । ` नेत्र क्यों मूँद लिये हैं ? क्या अपने पतिको न देख 
दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुशं | पानेके कारण ही तू ऐसे करुणखरसे पुकार रही है? 


> । स्पृहयसे कबरेण वोढुम्‌ ॥१६॥ | क्या तू भी हमारे समान ही भगवान्‌ कृष्णके दास्यभाव- 
EO प वाढु । को प्राप्त होकर उनके चरणकमलोंपर चढ़ायी हुई 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्व- | पुष्पमालाको अपने जूरेमें धारण करना चाहती है ! 
ननलब्धनिद्रोऽधिगतम्रजागरः । । ॥ १६॥ हे समुद्र ! तुम सदा हो गर्जते रहते हो, 

कि | तुम्हे नींद नहीं आती है ? क्या तुम्हें निरन्तर जागते 
कि वा मुकुन्दापहतात्मठाञ्छनः | रहनेका रोग लग गया है ! अथवा क्या भगवान्‌ कृष्णने 
प्राप्तां दां त्वं च गतो दुरत्ययास्‌।१७।। | तुम्हारे कौस्तुममणि आदि चिहोंको हर लिया है 

त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो | इसीसे तो छ हमलोगोंकी-सी यह दुस्तर अवस्था 
ह भिति पोषि | प्राक्त नहीं हुई ? ॥ १७ ॥ हे चन्द्र ! तुम अति दारुण 
क्षीणसमो न निजदीधितिभिः क्षिणोपि। | क्षयरोगसे ग्रस्त हो, क्या इसीलिये अपनी किरणोंसे 
कञ्चन्सुकुन्द्गदितानि यथा वयं त्वं अन्धकारका नाश नहीं करते ? अथवा क्या हमारे 
विस्मृत्य भोः खगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥ १८।। | समान ही श्रीकृष्णचन्द्रके रहस्य-भाषणोंको भूलकर 

र | उन्हींकी चिन्तासे क्षीण होकर तुम हमें मौन दीख 
किन्त्वाचरितमस्माभिमेलयानिल तेडप्रियम्‌ । | पड़ते हो! ॥ १८ ॥ हे मल्यमारुत ! हमने तुम्हारा 
गोविन्दापाङ्गनिभि न्ने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥१९॥ | ऐसा क्या अप्रिय किया है जो तुम श्रीगोविन्दके 
पे साठतो योदवेन्द्रस नुन | कटाक्षबाणोसे बिंचे इए हमारे हृदयोमें कामोद्ेगका 
| रु सार करते हो | १९ ॥ हे श्रीमन्‌ मेघ ! तुम 
श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबद्धः । | र्य ही श्रीयदुनाथके प्यारे हो । तुम भी हमारे 


ही समान उनके प्रेमपाइमें बँधकर उन श्रीबत्सलाञ्छु 
जी वत्सलाञ्छन 

अत्युत्कण्ठ ६ शबलहूदयो ऽ बाष्पघाराः पय ~ ज 
अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधार श्यामधुन्द्रका ध्यान करते हो और हमारे ही समान 


स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि सुहुटेःखदस्तत्प्रसङ्कः।२०॥॥ अत्यन्त उत्कण्ठित तथा चिन्तासे मलिनहृदय हो 


प्रियरावपदानि भाषसेञ्मृत- | त उनका स्मरण करके आँसुओंकी धाराएँ बहाते 
2 डे उ म्बन्ध ब पा 
सञ्जीविकयानया गिरा । i ॥ ई है, नका सम्बन्ध बारम्बार दुःख देनेवाला 
केरे हु । ° ॥ हे कमनीयकण्ठ कोयल ! 

करवाणि किमद्य ते प्रियं ¦ सञ्जीविनी वाणीसे र सयानी परत 
मे वरि कोकिल ॥२१॥ ले प्रियाधी कृषाचन्द्रके समान सुमधुर 

चद्‌ में वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१। | स बोळ रही है | बता, अब हम तेरा क्या प्रिय 

न चलसि न वद्स्युदारबुद्धे | ४ * ॥ २१॥ हे उदारबुद्धि भूधर ! तुम न डोलते 


| = क 
क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌। र" न बोलते हो, माम 
: | विचारमें निमग्न हो । 


अपि बत वसुदेवनन्दनाङघि | अपने [ शिखररूप ] 
वयमिव कामयसे स्तनेर्विधतुम्‌ ॥२२॥ | चरणकमल धारण 


होता है तुम किसी गहन 

क्या हमारे समान तुम भी 
स्तनोंपर वसुदेवनन्दन श्रीहरिके 
करना चाहते हो: ॥ २२ ॥ 
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अ० ९० ] दर्भम स्कन्ध 


शुष्यद्‌'्रदाः करशिता बत सिन्धुपत्न्यः 
सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभतुंः । 


यद्वद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोक- 


मप्राप्य मुष्टहृदया' पुरुकशिताः स्मा।२३॥ 


~~ 


हँस खागतमास्सतां पिव पथो बरह्यङ्ग शरेः कथां | 
तं त्वां नु विदाम कचिद जितः खस्त्यास्त उक्तंपुरा। 
किंवा लीक स्मरतितं कस्माद्भजामो वयं 
क्षेद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा खियाम्‌ ॥ 


इतीदशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌॥२५॥ 
| 


्रुतमात्रोऽपि यः स्रीणां प्रसह्याकर्पते मनः | | 


उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 


याः सम्पर्यचरन्पेम्या पादसंवाहनादिभिः। | 
जगद्गुरु भ्बुद्वचा तासां किं वरण्येते तपः ॥२७॥ | 
एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्सतां गतिः | 

गृह धर्मार्थकामानां मुहुथादर्शयत्पदम्‌ ॥२८॥ 


आस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ । 


६७५ 


हे समुद्रपत्नी नदियों ! इस ग्रीष्म ऋतुमें तुम्हारे कुण्ड सूख 
गये हैं और तुम्हारी पङ्कजश्री नष्ट हो गयी है; इस 
समय तुम बहुत ही कृश दीख पड़ती हो । माळूम 
होता है, जिस प्रकार अपने प्रियतम पति श्रीमाधवके 
प्रणयकटाक्षको न पाकर हृदय हर जानेसे हम अत्यन्त 
दीन-दुर्बल हो रही हैं उसी प्रकार तुम भी मेघद्वारा अपने 
प्रियतम समुद्रका जल न पानेसे ऐसी क्षीण हो गयी 
हो ॥ २३ ॥ हे हंस ! तुम्हारा खागत है, आओ, 
यहाँ बैठो और कुछ दुग्धपान करो | हे प्रिय ! हम 


| समझती हैं तुम श्रीकृष्णचन्द्रके दूत हो; अच्छा, उनकी 


बातें तो सुनाओ, कहो, किसीके वश न होनेवाले बे 
प्रियतम कुशलसे तो हैं ? वे भस्थिरसौहार्द कृष्णचन्द्र 
क्या कमी पूर्वमें हमलोगोंसे कही हुई रहस्यकी बातें 
याद्‌ करते हैं ? जब वे ही हमारी कुछ परवा नहीं 
करते तो हम ही उन्हें क्यों भर्जे ? हे क्षुद्रंक दूत ! 
जो हमछोगोंको वञ्चित कर अकेली उनके साथ रमण 
करती है उस लक्ष्मीको वहीं छोड़कर केवळ उन काम- 
प्रद कृष्णको यहाँ बुळाओ । [यदि कहो कि वह तो उन्हें 
अनन्यभावसे भजनेवाली हैं तो] क्या सब खरियोमे एकमात्र 
वे ही अनन्यनिष्ठा हैं, हममेंसे कोई भी नहीं हे£॥२४॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार सर्वयोगेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
कृष्णमें किये जानेवाळे ऐसे अनन्य प्रेमभावसे उन 
कृष्णग्रियाओंने परम पद प्राप्त किया ॥ २५ || नाना 


| प्रकारसे गान किया हुआ भगवान्‌ कृष्णका सुयश 
| [ ऐसा मोहक है कि वह ] श्रवण किये जाते ही 


बळात्कारसे खिर्योका चित्त अपनी ओर खींच लेता है; 
फिर जिन्होंने उनका साक्षात्‌ दर्शन किया उनका तो 


| कहना ही क्या है १॥ २६ || जिन बड़भागिनियोंने पति- 


बुद्धिसे जगद्गुरु भगवान्‌ क्रृष्णकी चरण दबाने 
आदि प्रकारोंसे प्रेमपूर्वक सेवा की उनकी तपस्याका 


वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है ? || २७ || 


सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति भगवान्‌ कृष्णने वेदोक्त 
धर्मका इस प्रकार बारम्बार आचरण करते हुए 
यह दिखला दिया कि घर ही धर्म, अर्थ और 
कामकी प्राप्तिका स्थान है ॥ २८॥ गृहस्थोंके परम 
घर्मका आचरण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णके सोलह 


आसन्पोडशसाहस्रं महिष्यश्च शताधिकम्‌ ॥२९॥ | सहस्त एक सौ आठ रानियाँ थीं ॥२९॥ 


पप ददन, 


तासां खरीरतभूतानामहौ याः प्रागुदाहताः। रे राजन्‌ | उन ख्रीरतोमें जिन रुक्मिणी आदि आठ 

ह ९ पटरानियोंका तथा उनके पुत्रोंका पहले क्रमशः वर्णन 
राजंस्तत्पुत्राश्वानुपूवश ॥२०॥ RR 

रुक्मिणीप्रमुखा kU किया गया है उनके अतिरिक्त और भी भगवान्‌ कृष्णकी 

एकेकस्यां दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌ । ' जितनी ख्ियाँ थीं उन सबमेंसे प्रत्येके सत्यसङ्कल्प 

यावत्य आत्मनो भार्या अमोधगतिरीश्वरः।।२१॥ | भगवान्‌ कृष्णने दश-दश पुत्र उत्पन्न किये थे | ३०-३१॥ 

तेपामुद्दामवीयाणामशदश महारथाः। दे राजन्‌! उन महापराक्रमी ङृष्णपतरोमे अठारह 


र | महारथी और बड़े उदार यशखी थे । उनके नाम मैं 

आसन्नुदारयशसस्तेपां नामानि में शरण ॥२२॥ | जु 
जाझ Fl सस्तेपां (या ण्य | बतलाता हूँ, श्रवण करो-॥ ३२ ॥ वे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 
अद्युम्नधानिरुद्रथ दीसिमान्माचुरेव च । | दीप्तिमान्‌, भानु, साम्ब, मधु, ब्रहद्वानु, चित्रभानु, 


साम्बो मधुबहद्वानुश्रित्रभानुद्षेको$रुणः ॥२२।। | वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, 


पुष्करो वेदवाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः। 
चित्रबाहुर्विरूपश्च कविन्येग्रोय एव च॥३४॥ 
एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । 
प्रदुँ्न आसीत्प्रथमः पितृषद्ठक्मिणीसुत; ॥२५॥ | 
स॒ रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः। | 
तस्मात्सुतोऽनिरुद्वोऽभू्नागायुतबलान्वितः ।।२६॥ 
स चापि रुक्मिणः पोत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः। 
वञ्जस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः ।॥। २७) 
प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुबाहुस्तस्य चात्मजः । 
सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ।।३८॥। 
न ह्येतस्मिन्कुले . जाता अधना अबहुप्रजाः । 
अल्पायुषोऽल्पवीर्या्च अन्नह्मण्याश्च जज्ञिरे ।।२९॥ 


चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध थे ॥ ३३-३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मधुसूदनके इन सब पुत्रोंमे भी 
रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नजी ही सर्वश्रेष्ठ ओर अपने पिताके 
समान थे ॥ ३५ ॥| महारथी प्रदयुन्नजीने रुक्मीकी 
कन्यासे विवाह किया था; उससे उनके दश सहस्र 
हाथियोंके समान बलवान्‌ अनिरुद्धनामक पुत्र हुआ 
॥ ३६॥ उन रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे विवाह किया । उससे उनके 
बज़्का जन्म हुआ जो कि [ विप्रके शापसे यदुकुळका 
क्षय करनेवाले] मुसळसे अकेले ही-बचे थे ॥ ३७॥ 
वज्जसे प्रतिबाहका जन्म हुआ, उसके सुबाहु, 
सुबाहके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन- 
नामक पुत्र हुआ ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! इस कुलमें 
कोई पुरुष धनहीन, अल्पसन्तान, अल्पायु, अल्पवीर्य 
अथवा ब्राह्मणोंकी भक्तिसे शून्य नहीं हुआ ॥ ३९ ॥ 


यदुव॑शप्रसतानां पुंसां विख्यातकमेणाम्‌ । 
_ संख्या न शक्यते करतुमपि वर्षायुतेनृ प॥४०॥ 
तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम्टाशीतिशतानि च । 

- आसन्यहुकुलाचायाः ङुमाराणामिति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 
संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌। 
यत्रायुतानामयुतरुक्षेणास्ते स आहुकः ॥४२॥ 
देवासुराहचहता दैतेया ये सुदारुणाः | 


ते चोत्पन्ना मनुष्येष प्रजा दसा बबाधिरे ॥४२॥ 


हे नुप ! यदुवंशमें उत्पन्न हुए प्रसिद्ध पराक्रमी पुरुषों- 

की संख्या कोई दश सहस्र वर्षमें भी नहीं कर सकता 

॥ ४०॥ सुना जाता है कि यढुकुलमें उत्पन्न हुए 
| बाळकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अद्टासी सौ हजार 
। (३८८०००००) आचार्य थे॥४१॥ फिर, महात्मा 
| यादवोकी संख्या तो कर ही कौन सकता हैजहाँ कई अयुत- 
अयुत लक्ष (६ १ ००००००००००००० ) वीरोंके साथ 
महाराज उग्रसेन विराजमान थे ॥ ४२ ॥ 


हे राजन्‌ ! पूर्वकालमे देवा 
भयङ्कर दैत्यगण मारे गये थे 
अति दर्पपूर्वक प्रजाको 


सुर सडय़रामके समय जो 
वे मनुष्योमे उत्पन्न होकर 
पीडित करने लगे || ४३ ॥ 


अ० ९० ] 


तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । 
अवतीर्णाः कुलशतं तेपामेकाधिक्रं नृप ॥४४॥ 
तेषां 


ये चानुवर्तिनस्तस्य बब्रधुः सर्वयादवाः ॥४५॥ 


प्रमाणं भगवान्प्रभत्वेनाभवद्गारि! | 


शय्यासनाटनालापक्रीडा्नानादिक्मसु । 


न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥। 
तीर्थ चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु 
खःसरित्पादशौचं 
विद्विट्स्तग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा 
्रीयंदरथेऽन्ययल्लः । 
यन्नामामङ्गलप्नं श्रतमथ गदितं 
यस्कृतो गोत्रधर्मः 
कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं 
काळचक्रायुधस्य ॥४७॥ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुवरपपेत्खेदोर्भिरसमन्नधर्मम्‌ । 
खिरचरबृजिनप्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
त्रजपुरवनितानां वर्थयन्कामदेवम्‌ ॥४८॥ | 
इत्थं परस्य निजवत्मरिरक्षयात्त- 
लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि । 
कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य 
श्रूयादभुष्य पदयोर्‍नुवृत्तिमिच्छन्‌ ॥४९॥ 


मर्त्येस्तयानुसवमेधितया मुकुन्द- 


दशम स्कन्ध 


६७७ 


उनका निग्रह करनेके लिये श्रीहरिकी आज्ञासे 
देवताओने यदुकुलमें अवतार लिया । हे राजन्‌! 
उनके एक सौ एक कुछ थे ॥ ४४ ॥ उनके प्रभुरूपसे 
श्रीहरि ही माननीय थे । जो यादवगण उनके अनुयायी 
थे बे सब खूब वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४५ || यादवगण 
भगवान्‌ कृष्णमें ऐसे दत्तचित्त रहते थे कि उन्हें शयन) 
आसन, भ्रमण, वार्तालाप, क्रीडा और खानादि कृत्योंमें 
लगे हुए अपने शरीरोंकाँ भी भान नहीं रहता 
था ॥ ४६॥ 

हे राजन्‌ ! जिन्होंने यदृकुलमें जन्म लेकर अपने 
चरणोदकरूप गङ्गातीर्थको [ अपने सुयश तीर्थसे ] नीचा 
कर दिया है, जिनके शत्रु और मित्र दोनों समान- 
मावसे सरूपताको प्राप्त हुए, जिसके लिये सबलोग 
यत्न करते रहते हैं वह लक्ष्मी जिन श्रीअजितके 
आश्रय रहती है, जिनका नाम सुनने या कहनेसे 
सम्पूर्ण अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाला है तथा जिन्होंने 
ऋषियोंके बंशमें धर्मका प्रचार किया है उन काळरूप 
सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णक्रे लिये 
प्रथिवीका भार उतारना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है 
॥ ४७ || जो सब जौवोंके आश्रयस्थान, कहनेमात्रके 
लिये देवकीजीके गर्भसे जन्म लेनेवाले, यदुश्रेष्ठरूपी 
पार्षदोंसे सेवित, अपने भुजबलसे अधर्मका अन्त 
करनेवाले, चराचर जगतका दुःख दूर करनेवाले और 
अपने मधुर मुसकानमय मुखारविन्दसे ब्रजबाळाओंका 
्रेमोद्दीपन करनेवाले हैं उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सदा 
ही विजय है ॥ ४८ || 

हे राजन्‌ ! जिसे भगवान्‌के चरणकमळोंमें प्रेमकी 
इच्छा हो उसे चाहिये कि अपने ही स्थापित किये 
हुए धर्ममार्गको रक्षा करनेके लिये लीळाशरीर धारण 
करनेवाले यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णके चरित्रोंका, जो 
जगतूके कर्मवन्धनोंको ढुप्त करनेवाले तथा भगवान्‌- 
के ही अनुरूप हैं, श्रवण करे ॥ ४९ || भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णको कमनीय कथाओंका नित्यप्रति अधिकाधिक 


श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयेति । 


श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करनेसे मनुष्य उनके 
| परमधामको प्राप्त हो जाता है जहाँ दुस्तर कालका 


3 नमो नारायणाय 


श्रीमद्भागवत 


-<&००९४३>०-७>- 
एकादश स्कन्ध 
पहला अध्याय 
यदुकुलको ऋषियांका शाप । 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीबादरायणिरुवाच |. श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌! बलरामजीके सहित 
तथा यादवोंसे घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने दैत्यों- 
| को मारकर और [ कौरव-पाण्डवोंमें ] घोर युद्ध 
भरुवोज्वतारयड्भार॑ जविष्ठ जनयन्कलिम्‌ || १॥ | ( महाभारत) कराकर प्रथिवीका भार उतार 
| दिया ॥१॥ कपट-थूत, अपमान और द्रौपदीके केश 
खींचने आदिके कारण जो अपने शत्रुओं ( कौरवों ) 


x ७ च दभि 
कृत्वा दत्यवध कृष्णः सरामो यदुभिवृतः । 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुता सपत्ने- 


NN ~ | 
दुध,तहलनकचग्रहणादभिस्तान्‌ । | द्वारा अत्यन्त कुपित कर दिये गये थे उन पाण्डवोंको 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ | निमित्त बनाकर दोनों ओरसे युद्धमें आये हुए राजाओं- 


इत्वा नुपान्निरहरस्कितिमारप्री्ञः ॥ २॥ | को मारकर wi EN म लिया ॥२॥. 
हक । अपनी * भुजाओसे सुरक्षित यादवोंद्रारा पुथिवीकी 

भूभारराजएतना यढामानरस्य | भारभूत अन्य राजाओंकी सेनाका संहार कराकर 
अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचारा कि यद्यपि [ दूसरोंकी 
ब i | दृष्टिमें ] परथिवीका भार उतर गया है तो भी मैं अभी 
न्येश्वनेननु गतोऽप्यगतं हि भारं । उसे नहीं उतरेके समान ही समझता हूँ, क्योंकि अभी 
यद्यादवं कुलमहो अविपह्यमास्ते।। ३॥ | असह्य यादवकुळ तो बना ही हुआ है ॥ ३॥ 

| नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले और वैभवसे उच्छुङ्कल 
इए इस यढुकुलका दमन किसी दूसरेसे किसी तरह भी 


गुपेः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 


नेवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्कथश्चि- 


न्यत्सज्नयथ वमन नहनस्य नित्यमू | | नहीं हो सकता | इसलिये बॉसोके वनगे उत्पन्न हुए 
अन्तः्कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु- अम्निके समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न कर 


मैं शान्तिपूर्वक अपने धामको जाऊँगा ॥४॥. 
जे आर पर हिल हे राजन्‌ ! सत्यसङ्कल्प और सर्वसमर्थ परमेश्वर 

च्यवरि न्सत्यसङ्ल्प इश्चरः" 2 
जन्सत्यसङ्करप इश्वरः । भगवान्‌ कृष्णने इस प्रकार निश्चय कर ब्राह्मणोंके : 


स्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम ।। ४ ॥ 


धापव्याजेन विप्राणां संजहे खकुलं विश्चः।। ५ ॥ | झापके बहाने अपने कुलका संहार किया ॥५॥ 
भा० खं० २--८६-- 
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PSS लक सक । से उन वाणियोंका स्मरण करनेवाले भक्तजनोंके 
गीर्भिस्ताः स्मरता चित्त पदैसतानीक्षता क्रिया: ॥६॥। | = = अपने वशमें करके और अपने चरणचिहोसे 
| उनका दर्शन करनेवालोंकी अन्य क्रियाओंको रोककर 
आच्छिद्य कीतिं सुंछोकां वितत्य ह्य्जसानुको। तथा अपनी कविजनकीर्तित कमनीय कीर्तिका लोकमें | 
| इस विचारसे विस्तार कर कि “इसके द्वारा लोग | 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्सं पदमीश्वरः।। ७ ॥ | अनायास अञ्जानान्धकारके पार हो जायँगे' भगवान्‌ 
| अपने धामको चले गये ॥ ६-७॥ 
राजोवाच । राजा परीक्षिते कहा-भगवन्‌ ! जो बडे ब्राह्मण- 
। भक्त, उदार और नित्य गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले थे 
| तथा जिनका चित्त सदा कृष्णमें ही रत रहता था उन 
विप्रशापः कथमभूद्वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ।॥। ८॥ | यादवोंको ब्राह्मणोंका शाप कैसे हुआ !॥ ८॥ 


| > 
~ _ | जश्रेष्ट ! पु उ 
न र रर बिजयी त SCS 


ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 
र्‌ दु छ | कारण था तथा कैसे उन एकचित्त यादवोर्मे 
कथमकात्मनां भेद एतत्सवे वदस्व में॥ ९॥ | कूट पडी ! ये सब बातें मुझसे कहिये ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जिसमें सम्पूर्ण 
विश्रदपुः सकलसुन्दरसनिवेश | सुन्द्र सामग्रियोंका समावेश है ऐसा [ अति सुन्दर ] 
| शरीर धारणकर पूर्णकाम होनेपर भी लोकमें अनेकों 
कर्माचरन्श्॒वि सुमङ्गलमाप्तकामः । | मङ्गलकृत्य करते हुए तथा श्रीद्वारकापुरीमें रहकर 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीतिः | जीलािदार करते इए उदारकीति भगवान इष्णने 
म रक क. क | अपने कुलका नाश करनेकी इच्छा की, क्योंकि अब 
संहतुमेच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः ॥॥१०)॥ | उनके लिये यही एक कार्य शेष रह गया था ॥ १० || 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि | जो अपना गान करनेवाले जगतूके समस्त कलिमलको 
। नष्ट करनेवाले हैं ऐसे अनेकों पुण्यप्रद मङ्गलमय कर्म 
करके जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुराज बसुदेवजीके 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे गृहमें [ यदुकुल-संहारक ] कालरूपसे निवास करने 
oS 1 >> ८ । ल्गे ज्‌ गव 
पिण्डारकं समगमन्सुनयो विसृष्टाः ॥११॥। _ [ जो लोग भगवानूकी इच्छासे उनकी 
¦ लीलाअर्मे सहायक होकर आये थे वे] विश्वामित्र, 
विश्वासित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भरुरङ्गिराः |  । असित, कण्व, दुवासा, अगु, अङ्गिरा, कश्यप, 
वामदेव, अत्रि, बसिष्ठ और नारद आदि मुनिजन | 
न विदा होकर [ द्वारकासे निकट ही] ! 
क्रोडन्तस्तानुपत्रज्य ङुमारा यदुनन्दनाः ।' त जाकर रहने लगे ॥ ११-१२ ॥ 
(एक दिन] वहाँ खेलते हुए यदुवंशके 
भू विनीतव | इए यद कुछ 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता त्‌ ॥१२।। ` उदण्ड राजकुमारोंने ख्रीके लिये उचित वञ्चाभूषर्णोसे 


गायज़गत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 


कड्यपो वामदेवोउत्रिवेसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 


१. श्रीबादरायणिरुवाच । २-१निसुष्टाः । हा उल | 


| 


अ० १] 


ते वेषयित्वा स्रीवेपैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 


एषा पृच्छति वो वि्रा अन्तर्वत्न्यसितेक्षणा ॥१४॥। 


शि वर ९ 
प्रष्ट) विलञ्जती साक्षात्रज्रतामोधदशनाः | | 


प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किस्वित्सञ्जनयिष्यति ॥१५॥ | 


एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता नृप | 


जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌ ॥ १६॥। 


तच्छत्वा तेऽतिसन्तरस्ता विगरुच्य सहसोदरम्‌ । 


साम्बस्य दशुस्तस्मिन्मुसलं खल्वयस्मयम्‌ ॥१७॥ | 
किं कृतं मन्दभाग्यैनेः किं वदिष्यन्ति नो जनाः। 
इति बिह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ | 


तंच्चोपनोय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । 


७३ 


राज्ञ आवेदयाश्वक्ठुः सवयादवसन्निधो ॥१९॥ | 
| 


श्रुत्वामोध॑ विग्रशाप॑ दृष्टा च मुसलं नृप । | 
१ | 
विस्मिता भयसस्त्रस्ता बभूवुद्वारफौकसः ॥२०॥ | 
ल | 
तेच्चूणयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः । | 


43५०७ =) ~ | 
समुद्र्साङल ग्रायछोह चास्थावशेषितम्‌ ॥२१॥ | 
| 


कश्निन्मत्स्योऽग्रसीह्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः। ` 


उह्यमानानि वेलायां लम्नान्यासन्किलैरक्ाः ।२२।। ' 
मत्स्यो गृहीतो मत्स्यधेजालिनान्येः सहार्णवे । 


| 
| 
| 


तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लब्धकोञ्करोत्‌ ॥२३ 


एकादश स्कन्ध 


उन 


बनाकर 
पुनीश्वरोके पास जा अति विनीत पुरुषोके समान 


जाम्बवती-नन्दन साग्बका स्री-वेष 


उनके चरण छूकर पूछा--'ह विप्रगण ! यह 


| श्यामछोचना सुन्दरी गर्भवती है; यह आपसे एक बात 


पूछना चाहती हे, किन्तु खयं पूछनेमें इसे लज्जा 
माळूम होती है [अतः हमारे ही मुखसे यह प्रश्न करा 


| रही द्वै--] हे अमोघदर्शन मुनिगण ! यह पुत्रकामा 
| बाळा अब प्रसव करनेवाली है, आप बतळाइये 
| यह कौन-सी सन्तान उत्पन्न करेगी [पुत्र या 


कन्याः ]” ॥ १३-१५ | हे राजन्‌ ! उनके द्वारा इस 


| प्रकार धोखेमें डाळे जानेपर मुनियोंने कुपित होकर 
| कहा--“रे मन्दमति बाळको ! यह्द तुम्हारे कुलका नाश 


करनेवाला एक मूसळ जनेगी” || १६ ॥ यह सुनते ही 
वे बालक अत्यन्त डर गये और उन्होंने तुरन्त हो 
साम्बका पेट खोलकर देखा तो वास्तवमें उसमें एक 
लेहेका मूसळ मिळा ॥१७॥ तब वे 'हम मन्द माग्योंने 
क्या किया, लोग हमें क्या कहेंगे £ इस प्रकार चिन्तासे 
घबराये हुए उस मूसलको लेकर घरको चले गये ॥ १८॥ 
तदनन्तर, जिनके मुखकी कान्ति अति मलिन हो गयी 
है ऐसे वे यादवकुमार उस मूसळको लेकर र।जसमामें 
आये और समस्त यादवोके समीप राजा उम्रसेनसे वह 
सारा प्रसङ्ग कह सुनाया ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंका 
अमोध शाप पुनकर और उस मूसळको देखकर समस्त 
द्ररकावासी विस्मित होकर भयसे व्याकुळ हो गये ॥२०॥ 
तब यदुराज उम्रसेनने उस मूसळका चूरा कराकर 
उसे और बाकी बचे हुए लोहेके ठुकड़ोंको समुद्रमे 


| फेकवा दिया ॥२१॥ उस ढेहेके टुकडेको कोई मत्स्य 


निगल गया तथा मूसछका चूरा तरङ्गोसे बहकर समुद्रतट- 
पर ळग गया । उससे वहाँ एरका-वृक्ष उपज आये ॥२२॥ 


| उस मत्स्यको दूसरी मछलियोके साथ मछलीमारोंने 


समुद्रमें जाळ फैलाकर पकड़ लिया और उसके पेटमें 
नो छोहेका टुकड़ा था उसे उस [ जरानामक ] 


व्याधने अपने बाणकी नोकपर लगा लिया ॥२३॥ 


१. खल्वयोमयम्‌ । २. तं चोपनीय । ३. तं चूर्णयित्वा । ४. लौहं लेषु छु० । 


श्रीमद्भागवत [ अ० २ 


भगवाउ्ज्ञातसर्वार्थ इश्वरोऽषि तदन्यथा | | इन सत्र बातोंको जाननेवाळे भगवानूने उस विप्र-शापको 

| बदलनेमें समर्थ होकर भौ उसे अन्यथा करना न चाहा, 

EE ७ | प्रत्युत उन कालरूप प्रभुने उसका अनुमोदन ही 

करतु नेच्छदिप्रशाप॑ कालसूप्यन्बमोदत ॥२४॥ 050 उन शीले ड i 
। किया ॥ २४ ॥ 


"९ ° 


2 न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


“EIS 
दूसरा अध्याय 
वसुदेवजीको देवपि नारदका उपदेश । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोले-हे कुरुकुलनन्दन ! भगवान्‌ | 
गोविन्दभुजगुपतायां दवारवस्यां कुरूद्वह । कृष्णकी भुजाओंसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें देवर्षि नारद 


च ब ॥१॥ | श्रीकृष्णोपासनाकी लालसासे प्रायः सदा ही रहा करते 
र णं कृष्ण ! > 5 2 
अवात्सानारदाञभाक्ष्ण कृष्णापासनलाल्स 'ये॥१॥ हे राजन्‌ | त डो मृत्युसे घिरा हुआ 


को चु राजनिन्द्रियवान्सुकुन्दचरणाम्बुजम्‌। | ऐसा कौन इन्द्रियवान्‌ प्राणी होगा जो भगवान्‌ 
न जेत्स्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः॥ २॥ | सुकुन्दके सुरबरसंसेव्य चरणकमलोंको न भजेगा ? ॥२॥ 


६ +  क एक दिन अपने घर पधारे हुए देवर्षि नारदकी पूजा 
| चाष वसुदेवा गृहागतम्‌ । | नी SG 
तुस्त द Fe प. । कर श्रीबसुदेवजी सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए देवर्षि- 


अर्चितं सुखमासीनमभिवायेदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ | को प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगे ॥ ३ ॥ 
वसुदेव उवाच | 


भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सवेदेहिनाम्‌ । माताके और दीन-दुखियोके लिये भगवत्परायणं 


कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवत्मनाम्‌ ॥ ४॥ | समस्त पुरुषोंके कल्याणके लिये ही होता है ।। ४ ॥ 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। | 


पुरुषोके आचरण उनके सुखके ही हेतु होते हैं ॥५॥ 
देवताओंको जो पुरुष जिस प्रकार भजते हैं वे देव- 

२ ड | (> डर फस चे >. फल देते ~ 
७ वा अपि तय तान । | गण भी उन्हे वेसा ही फ देते हैं; वे तो छायाके 
| समान कर्माका अनुसरण करनेवाले हैं, किन्तु साघु- 
छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६॥ जन [ खभावसे हो ] दौनोंपर कृपा करनेवाले होते 


र | | हैं ॥ ६॥ ब्रह्मन्‌ ! [ यद्यपि आपके दर्शनमात्रसे ही 
ब्रह्मस्तथापि एच्छामो धर्मान्मागवतांस्तव । | मैं पवित्र हो गया हूँ ] तथापि आपसे भागवत-धर्मोके 


सुखायैव हि साधूनां त्वाच्णामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ५॥ | 


१. प्राचीन प्रतिमे “वसुदेव उवाच? नहीं दै । २. देवांस्तांसयैव विमत्सरा; | 


| महात्माओंके आगमनके समान आपका आगमन 


| देवताओके चरित्र प्राणियोके सुख-दुःख दोनोंहीके | 
| कारण होते हैं परन्तु आप-जैसे भगवत्प्राण साधु- | 


~ 


वसुदेवजी बोले-भगवन्‌ | पुत्रोंके लिये पिता- 


अ० २] 


एकादश 


याज्छुत्वाश्रद्धया मर्त्यो मुच्यते विश्वतो भयात्‌॥ ७॥ | 


अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थे अवि मुक्तिदम्‌ । 


अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया || ८॥ | 


स्कन्ध 


विषयमे पूछना चाहता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक. श्रवण 
करनेसे मनुष्य सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता 
है ॥ ७॥ मैंने देवमायासे मोहित होकर अपने पूर्व- 
जन्ममें मुक्तिप्रद भगवानका सन्तानके लिये ही पूजन 
किया था, मोक्षके लिये नहीं || ८ ॥ अत॑ः हे सुव्रत ! 


| हम आपको निमित्त बनाकर नाना प्रकारके दुः खोसे 


यथा विचित्रव्यसना द्भव द्भिविश्वतोभयात्‌ । 


युच्येम ह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाघि सुव्रत ॥ ९॥ 


श्रीशुक उवाच 
राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता। 
प्रीतस्तमाह देवपिहेरेः संस्मारितो गुणेः ॥१०॥ 


नारद उवाच 


सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्पभ । 
यत्प्ृच्छसे भ।गवतान्धमास्त्वं विश्रभावनान्‌ ॥ ११॥ 
श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहतो वानुमोदितः । 
सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्ठुहोडपि हि ॥१२॥ 
त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममिति पुरातनम्‌ । 
आषेभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ 


प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । 


तस्यागनीध्रस्ततो नाभिक्रपभस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥ | 


तमाहुर्वासुदेवांगं मोक्षधर्मविवक्षया । | 

हे ५ ३ | 
अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्वेदपारगम्‌ ॥१६॥ | 
तेपां वें भरतो अ्येष्ठो नारायणपरायणः । 


विख्यातं चर्षमेतचन्नास्ना विख्यात वर्षमेतद्चन्नान्ना भारतमद्धुतम्‌ ॥१७॥ | 


| सबसे बड़े भरतजी थे 


पूर्ण और सब ओर भयोंसे व्याप्त इस संसारसे जिस 
तरह अनायास ह्वी मुक्त हो सके ऐसा स्पष्ट उपदेश 
आप हमें दीजिये ॥ ९ | 

श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! बुद्विमान्‌ वसुदेव 
जीके इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवानके गुर्णोद्वारा 
भगवानका स्मरण करा दिये जानेके कारण देवर्षि 
नारदजी प्रस्न होकर उनसे बोले ॥ १० || 


नारदजी वोळे-हे यादवश्रेष्ठ | आपका यह विचार 
बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आप सबको पवित्र करने- 
वाळे भागवत-धर्म पूछ रहे हैं | ११॥ हे वसुदेव ! 
श्रवण, बार-बार पठन, स्मरण, आदर अथवा अनुमोदन 
किये जानेपर यह भागवत-धर्म विश्वके द्रोहियोंको भी 
तत्काळ पवित्र कर देता है ॥ १२॥ जिनके नाम 
और ळीलाओके श्रवण-कीर्तन पवित्र करनेवाले हैं उन 
परम कल्याणकारी भगवान्‌ नारायणका आज आपने 
मुझे स्मरण करा दिया है ! [ यह मेरे ऊपर बड़ा 
उपकार किया है । ]॥ १३॥ इस विषयमें महात्मा 
राजा विदेह और ऋषम-पुत्रोंके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ १४ ॥ खायम्भुवमनुके 
जो प्रियत्रतनामक पुत्र थे उनसे आग्नीध्रका जन्म 
हुआ, तथा आग्ीघ्रके नाभि और नामिके ऋपभजी 
हुए ॥ १५ ॥ कहते हैं, ऋषभजी भगवान्‌ वासुदेवके 
अंश थे; उन्होंने मोक्षधर्मका उपदेश करनेके लिये 


ही अवतार ल्या था। उनके सौ पुत्र थे और . 


पारगामी थे ॥ १६॥ उनमें 
जो भगवान्‌ नारायणके 
परमभक्त थे । उन्हींके नामसे यह अद्भुत देश 
भारतवषेनामसे विख्यात हुआ है # ॥१७॥ 


वे सभी वेदके 


१. स्वतः | २. ब्रह्मपारगम्‌ | 
# इससे पहले भारतवर्षको अजनाभखण्ड कहते थे । 


देखिये स्क० ५ अ० ७ छो० ३। 
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स ुक्तभोगा त्यक्त्वेमाँ निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । उन्होंने इस भुक्तभोगा त्यागकर वनमें जा 
सत्पदची लेमे वै जन्मभिखिभिः ॥ ! तपस्याद्वारा श्रीहरिकी उपासना की और तीन जन्म पश्चात्‌ 
उपासीनसत्पदर्वी लेभे वे जन्ममिश्रिमिः ॥ १८ मोक्षपद प्राप्त किया || १८ ॥ उन ( शेष निन्यानवे) 
तेपां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः | मेंसे नौ इस भूमण्डळके सब ओर नवों द्वीपोके अधिपति 
कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिद्विजातयः ॥१९॥ | हुए और इक्यासी कर्मतन्त्रोंके रचयिता ब्राह्मण हो गये 
नवाभवन्महाभागा मुनयो बार्थशंसिनः । ॥१९॥ तथा नो परमार्थका निरूपण करनेवाले महाभाग 
भ्रमणा वातरशना आत्मविद्याविश्ारदाः ॥२०॥। सुनिवर इ वे आत्मविद्यां श्रम करनेवाले, दिगम्बर 
कनि 21 और अध्यात्मविद्यामे कुशल थे ॥ २० ॥ [ उनके नाम 
रिरन्तरिक्ष प्रबुद्धः पिप्पलायनः । ये थे--] कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पछायन, 
आविहोंत्रो$्थ दुमिलश्रमसः करभाजनः ॥२१॥ आविहोत्र, हुमिछ, चमस और करभाजन ॥ २१॥ 
एते वे भगवडूपं विश्व सदसदात्मकमू। पे सत्‌ (व्यक्त ) व्र असत्‌ ( अव्यक्त ) रूप 
आत्मनोञ्व्यतिरेकेण पइयन्तो व्यचरन सम्पूर्ण संसारको अपनेसे अभिन्न भगवद्रूप देखते हुए 
छ छ उत्पात प्रथिवीपर बिचरते थे ॥ २२ ॥ जिनकी खेच्छागतिकी 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- कहीं रोक-टोक नहीं थी ऐसे ये जीवन्मुक्त महात्मा | 

गन्धवयक्षनरकिन्नरनागलोकान \ | देवता, सिद्ध, साध्यगण, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर | 

व | और नागोके लोकोंमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ | 
ुक्ताश्चरन्ति मुनि चारणभूतनाथ- 200 2 याय 


विद्याधर, ब्राह्मण और गोओंके स्थानोंमें यथेच्छ विचरने 
लगे ॥ २३॥ एक बार वे अजनाभखण्ड ( भारतवर्ष ) 
त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुयेटच्छया । | पै महात्मा राजा निमिके यहाँ, जो ऋषियोंद्वारा यज्ञ 
वितायमानसृपिमिरजनामे महात्मनः ॥२४॥ करा रहे थे न ८३ उन 
छ; | सूयसदश तेजखी महाभागवतोंको देखकर यजमान 

तान्दष्टा सूयसकाशान्महाभागवतान्नूपः । ` ( राजा ), ब्राह्मणणण और [ मूर्तिमान्‌ आहवनीयादि ] 
यजमानो$य़यो विग्राः सवै एवोपतस्थिरे ॥२५॥। अग्नि सब-के-सब खड़े हो गये ॥ २५॥ महाराज | 
विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । | बेदेहने उन्हें नारायणपरायण जानकर आसनोंपर 
प्रीत सम्पूजयाञ्चक्न आसनस्यान्यथाहतः ॥२६॥ | 2404 इए उन जा अति प्रेमपूर्वक यथा- 
दै रु योग्य पूजन किया॥२६॥ अपने शरीरके तेजके कारण 
सारा खरुचा अपा भर | | अह्माजीके पुत्रोंके समान सुशोभित उन नव कमी तह 
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्नयावनतां नृपः ॥२७॥ | राजा जनकने अति प्रसन्न चित्तसे नम्रतापूर्वक पूछा॥२७॥ 


विदेह बोले-भगवन्‌ ! आपलोगोंको मैं साक्षात 
व _ भगवान्‌ मधुसुद्नके SR 5 

सन्ये भगवतः साश्षात्पाषेदन्यो मधुद्विषः । र i पार्षद हो समझता हूँ; क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णुके पार्षद संसारके प्राणियोंको पवित्र करनेके 
डय धूमा करते हैं ॥ २८ ॥ जीवको प्रथम तो यह 
Ce क्षणभङ्कर मनु ष्यः व 

दुखेभो मानुषी देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । खैर म्युप्यशरीर ही मिलना दुळेम है, [ क्योंकि 


0, NS ९ ९]! पड ग्य ब सौ न क का 
तत्रापि दुर्लभ भन्ये वकुण्ठप्रियद्शनम्‌ ।।२९।। । दशन मिलना तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूँ ॥२९]| 


१. वपुषा । 


विद्याभरद्विजगवां वनानि कामम्‌ २३ 


विदेह उवाच 


विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 


0000... 


अ० २] एकादश स्कन्ध 

अत आत्यन्तिकं क्षेमं प्रच्छामि भवतोऽनघाः। अतः हे निष्पाप महानुभावो ! मैं आपसे यह पूछता 

| हुँ कि संसारमें आत्यन्तिक कल्याण किसमें है ? 

संसारेऽस्मिन्क्षणाधांऽपि सत्सङ्गः शेवधिनृ णाम्‌ 1३०] क्योंकि इस जगत्में महात्माओंका आधे क्षणका सत्सङ्ग 

| भी मनुष्योके लिये बडे भारी खजानेके समान है 

घमोन्भागवतान्त्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ | ।॥३०॥ यदि हमारे सुननेके योग्य हों तो हमें उन 

| भागवत-धर्मोको सुनाइये जिनसे प्रसन्न होकर अजन्मा 

यैः प्रसन्नः ग्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ | भगवान्‌ अपने शरणागत भक्तको अपना खरूपतक 

| दे डालते हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रीनारदजी वोळे-हे वसुदेव ! निमिंके इस प्रकार 

एवं ते निमिना पृष्टा बसुदेव महत्तमाः । | पूछनेपर उन ha बही प्रसन्नतापूर्वक धन्यवाद 

द | देकर सभासद और ऋलिजोंसहित राजा निमिसे इस 
प्रतिपूज्यात्रुवन्त्रीत्या ससदस्र््विजं नृपम्‌ ॥२२॥ | प्रकार कहा-॥ ३२ ॥ 

१ | कविने कहा-हे राजन्‌ ! इस संसारमें मैं तो 


श्रीनारद उवाच 


कविरुवाच 
मन्येष्कृतश्रिद्धयमच्युतर्थ भगवान्‌ अच्युतके चरण-कमलोंकी नित्य उपासनाको 
जो ही सबथा भयशून्य मानता हूँ, जिससे कि असत्‌ 
पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । ( देहादि ) में आत्ममावनाके कारण जिनकी बुद्धि 
उद्दिमबुद्धेरसदात्मभावा- ' विचलित हो गयी है उनका भी सम्पूर्ण भय नष्ट हो 


दिश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥३३॥ जाता है ॥ ३३ ॥ अज्ञ पुरुषोंको भी तुरन्त आत्मलाभ 
करानेके लिये जो उपाय भगवानूने बतळाये हैं उन्हीं- 

। को मागवत-धर्म समझो ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! उन 
अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान्‌ ॥३४॥ ( भागवतधर्मो) का आश्रय लेनेपर मनुष्य कभी 
| अमादमें नहीँ पड़ता---उसपर कभी विन्नोंका आक्रमण 
ट्क जुता नहीं होता । वह इस संसारमें आँख मूँदकर दौड़नेपर 
थावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥२५॥ | भी न तो कहीं फिसळता है और न कहीं गिरता ही 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा | है ॥ ३५॥ [इस धर्मका पालन करनेवाळेको चाहिये 
ुदधचात्मना बानुसृतखमाबात्‌ | कि] शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, 
ु ० | अहङ्कारसे अथवा अनुगत खमावसे जो कुछ कर्म करे 

करोति यद्यत्सकलं परस्मै वह सब परमात्मा नारायणके ही छिये है-इस प्रकार 
नारायणायेति , समर्पयेत्तत्‌ ॥३६॥ ` समर्पण कर दे॥ ३६॥ जो पुरुष भगवानूसे विमुख 

है उसको उनकी मायासे भगवान्‌के खरूपकी विस्मृति 


ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्मलब्धये । 


यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाधेत कर्हिचित्‌ | . 


भय॑ दवितीयाभिनिवेशतः स्या | और [ मैं देह हूँ-ऐसा ] विपरीत ज्ञान होता है फिर 
दीञ्ञादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । आत्मातिरिक्त द्वितीय वस्तुकी सत्ताका अभिमान होनेसे 

५ भयकी प्राप्ति होती है; अतः बुद्विमान्‌ पुरुषको 

तान्माययातो बुध आञ्त ` चाहिये कि अपने गुरुदेवमें ही इश्बुद्धि करके उन 


भक्त्यैक यें गुरुदेवतात्मा ॥२७॥ श्रीहरिको ही अनन्य भक्तिमावसे भजे ॥ ३७॥ 


, १» प्रपन्नाय{भगवान्‌। २ श्र । 
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| यह द्वैत-प्रपश्न वास्तवे न होनेपर भी इसी प्रकार परमार्थ- 
ध्यातुर्थिया खप्तमनोरथी यथा । रूप भासता है जैसे खभ और रत पदार्थ न होते 
टु अ । हुए भी चिन्तन करनेवालेकी बुद्धिमें सत्यवत्‌ प्रतीत होते 
तत्कमे सईर्पाथिकरपकक मनो | हैं । अतः विचारवानूको चाहिये कि वह पहले कर्मोके 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ।२८॥। | सङ्कलप-विकल्प करनेवाले चित्तको रोके तभी उसे 
्रण्वन्सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः | अभयपदकी प्राप्ति होगी ॥ ३८॥ तथा लोकमें जो 
ह कणि जयाति लोके । | चगि मयात बिक कल्याणरारी जनस शीर 

ब्‌ त 3. 75. । कर्म हैं उन्हे सुनता हुआ एव उनका विचित्र छीलाआंके 
शोतात पत व्यक | अनुसार खखे गये नामोंका निःसंकोच होकर गान 
गायन्बिलज्ञो विचरेदसङ्गः ॥३९॥ | करता हुआ असच्नभावसे संसारमें विचरे ॥ २९ ॥ इस 
एवंत्रतः खप्नियनामकीत्यो प्रकारके ब्रत ( आचरण ) वाळा पुरुष अपने परम 
® उ | प्रिय प्रभुके नाम-संकीर्तनसे अनुराग उत्पन्न हो जाने- 

जातातुरागो दुतचित्त उच्चः ट्र नेक त्या 
RN | पर द्रवितचित्त होकर संसारकी परवा न कर कमा 
हसत्यथो रोदात रीत गाय | खिलखिलाकर हँसता है, कभी रोता है, कमी चिछाता 
त्युन्मादवन्तृत्यति लोकबाह्यः ॥४०॥ | हे, कभी गाने लगता है और कभी उन्मत्तके समान 

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च डला है ॥ ४० ॥ आकाश, वायु, अग्नि, 
र कर नवरा गाणी रिया इया न 

और समुद्र जो कुछ भी हैं वे सब भगवान्‌ हरिका 

| शरीर हो हैं; अतः सबको अनन्यभावसे प्रणाम 
यत्किश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१।॥। । करे ॥ ४१॥ जो भगवानका भजन करता है उसको 


अविद्यमानो$प्यवभाति हि दयो 


सरित्सञुद्रां्च हरेः शरीरं 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः | परमेश्वरमे प्रेम, उनके खरूपका अनुभव और अन्य 
रन्यत्र चैष त्रिक एककालः । ' बस्तुओंमें बैराग्य--ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त 


। होती है, जिस प्रकार भोजन करनेवालेको भोजनके 

प्रपद्यसानस्य यथाश्नतः स्युः । ग्रसे गे ति न 

प होजे र्‌ सु | प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधानिृत्ति 
स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥४२॥ | तीनों एक साथ हो जाती हैं ॥ ४२॥ इस प्रकार हे 


इत्यच्युताङघ्रिं भजतोश्नुवत्त्या | राजन्‌ ! भगवान्‌ अच्युतके चरणकमलोंका निरन्तर * 
भक्तिनिरक्ति्मगवत्रबोधधः । | भजन करनेवाले भक्तको भगवरेम, विषयोंमें वैराग्य 


2 | तथा भगवत्खरूपका बोध ये सब अवश्य प्राप्त होते 
भवन्ति व पक गे हैं ओर फिर वह साक्षात्‌ परम शान्तिको प्राप्त हो 
स्ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्‌ ॥४२॥ जाता है ॥ ४३ ॥ 


राजोवाच राजा निमि बोले-अब आप भगवद्भक्ता वर्णन 
ME कीजिये । उसके जो धर्म हैं, मनुष्योंमें उसका जैसा 
अथ भागवत जूत यद्धमों यादयो नृणाम्‌ । खभाव होता है, वह जैसा आचरण करता है, जो 


कुछ बोलता है और जिन लक्षणोंके कारण 
यथाचरति यदजूते यैङिंङ्गैभेगवस्प्रियः ॥४४॥ व्हू भगवानको प ताह ह वह संत 
हु . बतढाइये ] ॥ ४४ ॥ 


¢ 


एकादश 


हारिसवाच 
सर्वभूतेषु यः पश्थेङ्कगव द्भावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ ! 


श्वरे तदथीनेपु बालिशेषु द्विपत्छु च। | 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥०६॥ | 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तङ्कक्तेष चान्येपु स भक्तः पाकृतः स्सृतः ॥४७॥ | 
गृहीत्वापीन्दरियैरथान्यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पञ्यन्स वे भागवतोत्तमः ॥४८॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षुद्धयतर्षकृच्छेः 
संसारधमॅरविमुद्यमानः 
स्मृत्या हरेभागवतप्रधानः ॥४९॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 


च्छ 


वासुदेवेकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ।।५०॥। 


७, 


1 न वर्णाश्रमजातिभिः । 


रेः प्रियः ॥५१॥ 


न यस्य जन्मकर्मभ्य 


च्छ 


सज़ते5स्मिन्रहंभावो देहे वै स ह 

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा मिदा । 

सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥५२॥ 
त्रिथवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 

व्र 


भिविमग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 


स्मतिरजितात्मसुरादि 


छवनिमिपार्थमापे यः स वेष्णवाग्रयः ।५३।। 
भगवत उरुविक्रमाडप्रिश्ञाखा- 


नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
भा० ख० २--८७ 


TTI 


स्कन्ध ६८९ 


हरि बोले-जो समस्त प्राणियोंमें वर्तमान आत्माके 


| भगवद्भावको देखता है, [ अर्थात्‌ यह जानता है 


कि में परत्रह्मखरूप और सब पदाथॉमें व्यापक हरु] 
तथा जो अपने भगवत्खरूपमें ही समस्त प्राणियोको 
(अध्यस्त) देखता है वही भगवद्वक्तोर्मे श्रेष्ठ 


| है॥ ४५॥ जो भगवानूसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, 


अज्ञानियोंपर कृपा और भगवानूसे द्वेष करनेवाळोंकी 
उपेक्षा करता है वह मध्यम है || ४६॥ और जो 


| भगवानके अर्चा-विग्रह ( प्रतिमा आदि ) की पूजामें 
| ही श्रद्धासे प्रवृत्त होता है, उनके भक्तोंकी अथवा अन्य 


किसीकी पूजामें प्रवृत्त नहीं होता वह साधारण भक्त 
| कहा गया है ॥ ४७॥ इन्द्रियोंके द्वारा विषयों- 
| का ग्रहण करता हुआ भी “यह सब भगवान्‌की 
| माया ही है” ऐसी दृष्टि रखकर जो न उनसे द्वेष 
| करता है और न उन्हें पाकर खुश ही होता 
है, निश्चय ही वह भगवद्भक्तं श्रेष्ठ है ॥ ४८॥ 
जो हरिस्मरणमें तछीन रहनेके कारण क्रमशः 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिके सांसारिक 
धर्म जन्म-मरण, क्षुधा, भय, तृष्णा और परिश्रमादिसे 
मोहित नहीं होता वह भगवद्भक्त श्रेष्ठ है ॥ ४९ || 
| कामना और कर्मके बीजों ( वासनाओं ) का जिसके 
चित्तमे उद्भव नहीं होता और एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव- 
का ही जिसे सहारा है वह निश्चय ही भगवद्धक्तोरमे 
श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ जिसका जन्म अथवा कर्मसे तथा 
वर्ण, आश्रम अथवा जातिके कारण इस देहमें अहंभाव 
( मैंपन ) नहीं होता वह अवश्य भगवानूको प्रिय 
होता है ॥ ५१ ॥ जिसका धनमें अथवा झरीरमें 'यहृ 
अपना है, यह पराया है? ऐसा मेद्‌-भाव न हो, 
जो समस्त प्राणिरयोमे समद्दष्टि और शान्तचित्त हो, 
निश्चय ही वह भगवद्भक्तोमे श्रेष्ठ है ॥ ५२ || त्रिभुवनके 
| राज्य-वैभवके लिये भी जिसका भगवच्निन्तन नहीं 
| छूट सकता, भगवानूमें ही मन लगाये रखनेवाले 
| देवता आदि भी जिन्हें खोजा करते हैं उन भगवच्चर- 
| णारविन्दो [की सेवा ] से जो आधे क्षण--आधे पलके 
| लिये भी. विचलित नहीं होता वह भगवद्धक्तोमिं 
| अग्रगण्य है || ५३ || भगवान्‌ विष्णुके उरुविक्रम 
(बड़े-बड़े डगोंवाले ) चरणोंकी अँगुळियोके नखरूप 


। मणियोंकी शीतळ कान्तिसे जिसका कामादि ताप 


श्रीमद्भागवत [ अ० रे 


७-7 आरा जा अ 
हः दि अ कथमपसीदतां पुन १ स हु | झान्त हो गया है भगवानूकी शरणमें पडे हुए पुरुपोके य 
4 र र | उस हृदयमे पुनः वह (ताप ) कैसे हो सकता है! | 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥५४॥। | [ सत्रिमें ] चन्द्रमाके उदय होनेपर भी क्या सूर्यका | 
~ : है | ताप ठहर सकता है £॥ ०४ ॥ जो विवश होकर 
जा | अपना नाम उच्चारण किये जानेपर भी सम्पूर्ण | 
द्रिरवशामि हितोऽप्यधोघनाशः । | पापसमूहको ध्वंस कर देते हैं, साक्षात्‌ वे ही हरि | 
| प्रेमपाशसे अपने चरण-कमछोंके बंध जानेके कारण 
प घताइखिपय' | जिसके हृदयको कभी नहीं छोड़ते वह भगव द्वक्तोंमे 
स भवति भागवतप्रधान उक्त; ॥५५ | श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ५०॥ 
क 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
-8- ९98 


तीसरा अध्याय 


माया, मायासे पार होनेका उपाय तथा ब्रह्म और कर्मका निरूपण । 


राजोवाच । राजा निमिने कहा-भगवन्‌ ! अब मैं बड़े-बड़े 
प | मायावियोंको भी मोहित कर देनेवाली परमेश्वर 
° परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । भगवान्‌ विष्णुको मायाको जानना चाहता हँ 


RR 2. त्र , आपलोग उसका व ये || 
माया वेदितुमिच्छामि भगवन्तो जुवन्तु नः॥ १॥ | 0 पढे का णन कीजिये ॥ १ भगवन्‌ 
| मैं संसारतापसे सन्तप्त एक मरणधर्मा मनुष्य हूँ, 


नातुतप्ये जुपन्युष्पद्वचो हरिकथामृतम्‌ । | इसल्यि जो उस तापको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है, 


के हे । आपके मुखारविन्दसे निकले हुए उस हरिकथामृतरूपी 
दि सत्येस्तत्तापभेषजम्‌ ॥ २॥ | he ठे 
संसारतापनिस्तप्ती स्‌ | उचतो तते इए धरी दि नदतो । २ ॥ 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


अन्तरिक्ष उवाच । अन्तरिक्ष बोले-हे महावाहो | सर्वभूतात्मा 
आदिदेव नारायणने अपने ही खरूपभूत जीवोके भोग 
| और मोक्षके लिये अपने रचे हुए पञ्चभूतांसे ही नाना 
रसजोचावचान्याद्मः खमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ २॥ | प्रकारकी उत्कृष्ट और निकृष्ट भूतोंकी सृष्टि की है ॥ ३ ॥ 

र । इस प्रकार पञ्चमहाभूतोसे रचे हुए प्राणियोमे खयं 
। ही जीवरूपसे प्रविष्ट होकर वह अपनेको ही [ मन- 
रूपसे ] एक और [ बाह्य- इन्दियरूपसे ] दश भागोंमें 
विभक्त करके विषयोंका उपभोग करता है ॥ ४ ॥ 


एमिभूर्ता र. = 
न भूतात्मा महाभूतमहाशुज । 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । 
एकधा दक्षधात्मानं विभजज्जुपते गुणान्‌ ॥४॥ 


गात व्शा पनि अडी | र आत्माद्दारा प्रकाशित इन्द्रियोंसे उनके विधयोंको 
| भोगता हुआ तथा इस उतपन्न किये हुए शरीरादिको 


न्यम न इदं सृष्टमात्मानमिह सञ्जते ॥ ५।। हो आत्मा मानता हुआ उसमें आसक्त हो जाता है॥ ५ ॥ 


अ० ३] , 


">> तन्मय 0 की SAA 


एकाँदश स्कन्ध 


कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 
तत्तत्कर्मफलं 


| और फिर यह देही अपनी कर्मेन्ट्रियोसे वासना- 
युक्त कर्म करता और उनके सुख-दुःखमय फल 
सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ | भोगता संसारमै भटकता रहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
| विवश होकर नाना प्रकारके दुःख देनेवाली कर्मफल- 
| रूप गतियोंको प्राप्त होता हुआ यह जीव महाप्रठय- 
॥०॥ | यन्त जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता है ॥७॥ 
| फिर पञ्चभूतोंके प्रलयका समय उपस्थित होनेपर 
| अनादि और अनन्त काल इस द्र्व्यगुणात्मक ( स्थूल- 
अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्पति || ८॥ सूक्ष्मरूप ) व्यक्त सृष्टिको [ उसके कारण ] अव्यक्तकी 
| ओर खींच ले जाता है ॥ ८॥ उस समय पृथिवीपर 
| सौ वर्षकी घोरे अनावृष्टि होगी और उस काळें 
तत्कालोपचितोष्णाको लोकांस्रीन्प्तपिष्यति॥ ९ ॥ | वन्त Rd 

| लोकोंको तपाने लगेंगे || ९॥ उस समय शेषनागके 
| मुखसे निकला हुआ अग्नि वायुसे प्रेरित होकर 
| पाताललोकसे आरम्भ कर सबको दग्ध करता हुआ 


गृहनन्भ्रमतीह 
इत्थं कमंगतीर्गच्छन्बह्वभद्रवहाः पुमान्‌ । 
आभूतसम्झुवात्स गेप्रलयाबइनुतेऽवश्चः 
घातूपपुव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यशुणात्मकम्‌ । 


१ OO 
शतवर्पा झनाबष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि । 


पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः । 


दहन्नूः्येशिखो विष्वग्बर्धते वायुनेरितः ॥१०॥ 
संवर्तको 'मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः । 
धारामि्हस्तिहस्तामिलीयते सलिले विराट्‌ ॥११॥ 
ततो विराजमुत्सृज्य वेराजः पुरुपो नृप । 
अव्यक्त विशते सूक्ष्म निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते । 
सलिलं तद्ध्ृतरसं ज्योतिष्टायोपकल्पते ।।१३। 
हृतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते । 
हृतस्पर्णोऽवकारेन वायुर्नभसि लीयते ॥१४।। 
कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैक्रारिकैनृप । 
प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं सगुणेरहमात्मनि ।।१५।। 
एपा माया भगवतः सर्गखित्यन्तकारिणी । 


त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः भूयः किं श्रोतुमिच्छसि ।१६। 


| ऊंची-ऊँची ढपटोसे चारों ओर फैल जाता है ॥१०॥ 
| और संवर्तकनामक मेघ-समूह हाथीकी सूँडके समान 
| मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतक वर्षा करता रहता 
| है, जिससे कि यह समस्त ब्रह्माण्ड जहमें डूब जाता 
| है ॥ ११॥ तब, हे राजन्‌ ! बिना ईधनके अझ्निके 
| समान विराट्‌ पुरुष ( ब्रह्मा) अपने ब्रह्माण्डशरीरको : 
। छोड़कर सूक्ष्मस्वरूप “अव्यक्त! में छीन हो जाता 
| है ॥ १२ ॥ वायुके द्वारा गन्ध खींच छिया जानेपर 
| पृथिवी जळरूप हो जाती है और उस वायुसे ही रस 
| खींच लिया जानेपर जळ अग्निरूप हो जाता है ॥ १३।| 
| फिर अन्धकारके द्वारा रूपरहित हुआ अग्नि बायुमें 
| और अवकाशके द्वारा स्पर्शहीन हुआ वायु आकाइामें 
| लीन हो जाता हे ॥१४॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर, 
| कालके द्वारा अपने गुण शब्दसे रहित होकर आकाश 
| तामस भहङ्कारमें, इन्द्रिया राजस अहङ्कारमें और 
| इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओके साथ मन एवं बुद्धि 
सात्त्विक अहङ्कारमें लीन हो जाते हैं तथा अहङ्कार 
अपने गुणोंके सहित महत्तत्तमें छीन हो जाता है 
[ और महत्तत्त्व प्रकृतिमें लीन हो जाता है]॥ १५॥ 
यह हमने जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाली 
भगवानूकी त्रिगुणमयी मायाका वर्णन किया, अब 
ओर क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १६॥ 


१. शतवषाण्यनाइष्टिः । २. सांवर्तकः । ३. कि भूयः 


क 
siete, 


sR, FSS SS = 3 


राजोवाच । 
यधैतामैश्वरां मायां दुस्तरामकृतात्मभिः। । 

| 
तरन्त्यज्ञः स्थूरधियो महे इदमुच्यताम्‌ ॥१७॥ | 


प्रबुद्ध उवाच | 


कर्माण्यारममाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । 


पश्येत्पाकविपयास मिथुनीचारिणां न्णाम्‌ ॥१८॥ | 


नित्यातिदेन वित्तेन दुलेभेनात्ममृत्युना । 
गृदापत्याप्पपणुमिः का प्रीतिः साधितेश्रलेः ॥१९॥ | 


एवं लोकं परं विद्यननश्चरं कर्मेनिमितम्‌ । 


सतुस्यातिश्ञयध्यंसं यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥२०॥ | 


' तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ 


श्रीमद्भागवत 


शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌२१॥ 
तत्र भागवतान्धमोञ्छिक्षेद्शुवोत्मदेवतः । 
अमाययानुदृत्त्या येस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः।।२२॥ 
सतो मनसोऽसङ्गमादो सङ्गं च साधुषु । 
द्यां मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
शोचं तपस्तितिक्षां च मोतं खाध्यायमाजेवम्‌ । 
्रझचयेमहिंसां त्‌ र ७ 21524 ५ 
अह्मचयमहिंसां च समत्वं इन्द्रसंच्चयोः ॥२४॥ 


सचेत्रात्मेश्वरान्वीक्षा केवल्यमनिकेतताम्‌ । 


राजा निमि बोले- है महर्ष ! अब ऐसा उपदेश 


| कीजिये जिससे बिना जीते हुए चित्तवाले पुरुषांके 


लिये दुस्तर, इस ईश्वरीय मायाको स्थूल बुद्धिवाले 
मनुष्य भी सुगमतासे पार कर जायँ॥ १७॥ 


प्रबुद्ध बोले-हे राजन्‌! दुःखके नाश और 
सुखको प्राप्तिके लिये ख्री-पुरुष-सम्बन्धमे बँधकर 
कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी जो विपरीत फल 
मिलता है उसे देखना चाहिये ॥ १८॥ निरन्तर 
दुःख देनेवाले इस धनसे, जो अति दुलेभ और 
आत्माके लिये मृत्युरूप ही है, तथा अनित्य गृह, 


| पुत्र, कुटुम्ब और पशु आदिको प्राप्त कर लेनेसे, 


लोगोंको क्या सुख मिल सकता है १॥ १९ ॥ मनुष्य- 


| को यह समझ लेना चाहिये कि यह लोक और 


परलोक दोनों कर्मजन्य और नाशवान्‌ हैं तथा इनमें 
मण्डलेश्वर राजाओंकी भाँति समानके प्रति सद्धं 
( छागडाँट ), उत्कृष्ट के प्रति द्वेष और खयं उत्कृष्ट 
होनेपर पतनका भय लगा ही रहता है॥२०॥ 
अतः अपने उत्तम श्रेयःसाधनके जिज्ञासुको चाहिये 
कि वह शाब्दब्रह्म ( वेद) और परब्रह्ममें परिनिष्ठित 
शान्तचित्त गुरुकी शरण छे ॥ २१ ॥ फिर उन गुरुदेव- 
को ही आत्मा और इष्टदेव मानता हुआ उन्हींसे 
भागवत-धर्मोको सीखे, जिनका निष्कपट आचरण 
करनेसे खय॑ अपनेको दे डालनेवाले श्रीहरि प्रसन होते 
हैं ॥ २२ ॥ सबसे पहले मनकी सब ओरसे असङ्गता, 
फिर साधुजनोंका सङ्ग, सब प्राणियोके प्रति यथोचित 
दया, मैत्री एवं विनयका भाव [अर्थात्‌ दीन-हीन प्राणियों- 


| पर दया,बराबरवालोके साथ मैत्री और उत्तम महापुरुषोंके 
प्रति नम्रताका भाव ] शौच, तप, तितिक्षा ( इन्द्वोंको 


सहना ), मौन (व्यर्थ वातौ-बर्जन अथवा मनन- 
शीलता ), साध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 
सुख-दुःखादि दन्द्वोम समानता, आत्मखरूप हरिको 


विविक्तचीरवसन सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥२०॥ 


श्रद्धां भागवते शास्त्रेनिन्दासन्यत्र चापि हि। 


सर्वत्र देखना, एकान्तसेबन, अनिकेतता ( गृह 
आदिमें ममत्व न रखना ), पवित्र वख धारण करना; 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोष मानना, भगव- 
त्सम्बन्धी शास्रोम श्रद्धा रखना, अन्य झास्नोंकी निन्दा 
न करना, मन, वाणी और कर्मका संयम, सत्यभाषण, 


प्र 


मनोवाकमंद्ण्डं 


एकादश 


अ० ३] 
च सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 


श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेङ्गतकर्मणः । 


जन्मकर्मगुणानां च तद्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥२७॥ 


| 
| 


इष्टं दत्तं तपो जपं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । | 
दारान्सुतान्गृहान्माणान्‌ यत्परस्मै निवेदनम्‌।२८॥ | 


एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९। | 
भगवद्यशः । 


परस्परानुकथनं पावनं 


मिथो रतिमिथस्तुशिनिवृत्तिमिथ आत्मनः ॥३०॥ | 


्मंरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्‌ । 


भक्त्या सञ्जातया भवत्या विश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ २१ | 


स्कन्ध 


रामदमादि, विचित्रलीलाविहारी भगवानके जन्म, 
कर्म और गुणोंका श्रवण, कीर्तन और ध्यान, उन्हींके 
छिये समस्त चेष्टाएँ करना, यज्ञ, दान, तप, जप, 
आचार अथवा जो कुछ भी अपनेको प्रिय हो तथा 


| खी, पुत्र, गृह और प्राण ये सब परमात्माको अर्पण 


कर देना ॥ २३-२८ ॥ इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके 
आत्मा और खामी हैं उन पुरुषोंसे प्रेम करना, 
स्थावर-जङ्गम--दोनों प्रकारके. जगत्‌ तथा महात्मा 
और साधुओंकी सेवा करना, भगवानूके परमपावन 
गुणोंका परस्पर कथोपकथन करना, तथा जिससे 


| आपसमें प्रेम, सन्तोष और शान्तिका विस्तार हो 


[उन सभी कमॉको सीखे ] ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार 
पापपुञ्जह्वारी भगवान्‌ हरिका खयं स्मरण करते हुए 


| तथा औरोंसे कराते हुए महात्मा भक्तजन [ वैधी ] 
| भक्तिसे [प्रेमा ] भक्तिका उदय होनेपर, पुलकित 


हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ ऐसा होनेपर वे अलौकिक 


| उरुप भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करके कभी रोते, 


कचिडुदन्त्यच्युतचिन्तया क्चि- 
द्वसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलीकिकाः । 
गोयन्ति नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यज 


भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निरताः ३२॥ | 


| कमी हँसते, कभी आनन्दित होते और कभी 
| बड़बड़ाने लगते हैं; तथा कभी नाचते, कभी 


मगवदूयुण-गान करते और कभी उन अजन्मा 
प्रभुकी छीछाओंका चिन्तन करते हैं; तथा फिर परम 
उपरतिको प्राः होकर मौन हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार मागवत-धर्मोका अभ्यास करते-करते उन 


| धमोसे उत्पन इई प्रेमा-भक्तिके द्वारा नारायणपरायण 
| होनेपर पुरुष अनायास इस दुस्तर मायाको पार कर 
। लेता है ॥ ३३ ॥ 

राजा निमि वोले-हे मुनिगण ! आप ब्रह्मका 
| निरूपण करनेवाले हैं, अतः आप हमें नारायणनामक 
परत्र परमात्माके स्वरूपका उपदेश कीजिये ॥ ३४॥ 


इति भागवतान्धमाज्छिक्षन्भक्त्या तदुत्थया । 


नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 


राजोवाच 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
निष्ठामईथ नो वक्तु' यूयं हि ब्रह्मवादिनः ॥३४॥ | 
पिप्पलायन उवाच 


~ 


पिप्पलायन वोळे--हे राजन्‌ ! जो इस संसारकी 
हिन्सा | उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके कारण तथा खयं 
सित्युद्वबप्रलयहपतुरहतुरस्य | कारणरहित हैं, जाग्रत, खप्न और सुषुप्ति तीनों 

यत्खभजागरसुष॒प्तिष सद्वहिश्र । । अवस्थाओके अन्तर्गत और [ साक्षीरूपसे ] उनके 


१, प्राणान्‌ परस्मै च । २. नृत्यन्ति गायन्ति | 


...... ४७ 


बन्ना यस ON 


६९४ श्रीमद्भागवत से 


देहेन्द्रियासह॒दयानि चरन्ति येन । बाहर भी हैं, तथा जिनके द्वारा संजीवित होकर 
देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय अपने-अपने व्यापारमें 

सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥। प्रत होते तीण 0 या 
जानो ॥ २५॥ जिस प्रकार चिनगारियाँ अग्निको 

प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार इस आत्म- 

तत्वमें न तो मनकी गति है और न वाणी, चक्षु, 

' बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंकी ही; तथा शब्द भी 
। केरल निषेधवृत्तिके द्वारा ( अनात्म-पदार्थोका निषेध 
करते-करते ) निषेधावधिरूपसे ही उंसे अर्थापत्ति 

प्रमाणसे लक्षित करता है, क्योंकि निषेधावधिका 

है [ अर्थात्‌ जो निषेध किये गये पदार्थोका आधार हो 
मर्थोक्तमाह यदते न निषेधसिद्धिः ॥२६॥ उसका ] अभाव होनेसे निपेधकी सिद्धि ही नहीं 
। हो सकती ॥ ३६॥ सृष्टिके आदिमें एक ब्रह्म ही 

सरत्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादो | था, वही सत्व, रज और तमरूपसे त्रिवत्‌ 
| (प्रधान) कहलाया । उसे [ज्ञानमय होनेसे ] 

इल भहानहमिति भवदस्ति जीवम्‌ । | मदः [ कियात्मक होनेसे ] सून अड 

| उपाधि होनेसे ] अहङ्कार कहते हैं; फिर वही महान्‌ 

ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुणक्ति | शक्तिवाला ब्रह्म ज्ञान ( इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवता ), 
| क्रिया ( इन्द्रिय ) और अर्थ ( इन्द्रिय-विषयों ) के रूपमे 

र्व भाति सदस तयोः परं यत्‌॥३७॥। | “तः ॐ ईस कार सव ( लस, 

| त इसके परे जो कुछ है वह ब्रह्म ही भास रहा 

नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेज्सो रीर 
| न वह कभी मरेगा | वह न तो बढ़ता है, और न 

न क्षीयते संवनविदूव्यभिचारिणां हि । | घटता है, क्योंकि सर्वैन्यापक, नित्य, अच्युत और 

| ज्ञानरूप है तथा समस्त परिवर्तनशील विकारों 
। ( बाल्य-यौवन आदि अवस्थाके शरीरों ) का साक्षी है । 


नेतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानरमर्चिपः खाः । 


शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूल- 


0 (> ७० 
सवत्र शश्वदनपाय्युपलब्धिमात्रं म दै 
। जिस प्रकार एक ही प्राण इच्दिय-मेद ( स्थान-भेद ) 
` | से नाना विकल्पोंको प्राप्त हो है मी 
a वित्त | है रहा हे [ उसी प्रकार 
राणो यथेन्ट्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥२८॥ एक हो ब्रह्म विविधरूप प्रतीत होता है ] ॥ ३८ ॥ 


| 
| अण्डज, जरायुज, उद्भिज और 
दे पि ट | १ उदज और अनिश्चित ( स्वेदज 
. अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु | योनियोंमें जहाँ-तहाँ जिस प्रकार प्राण कु 7 
| सु 
| अचुसरण करता है [ उसी प्रकार आत्मा भी सब 


प्राणो हि जीवसुपथावति तत्र तत्र । | अवस्थाओंमें साक्षीरूपसे स्थित हुआ असङ्ग रहता है ]। 


न" 


व्यक त क क 


१. निधनविद्व्यमिचारिणाम्‌ । 


प्क 


Ee 2... 
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सन्ने यांदेन्द्रियगणेऽहमि च ग्रसते छुपुपतिम इन्द्रियगणके निश्चेष्ट और अहङ्कारके लीन हो 
| जानेपर कूटस्थ आत्माके बिना तो उस अवस्थाकी 

कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिनः ॥३२९ | स्मृति ही नहीं हो सकती || ३९ || जब कमलनाभ 
यह्यन्जनाभचरणेपणयोरुभकत्या | भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलोंकी प्राप्तिकी इच्छासे 
7.५ खा कक र | बढी हुई तीव्र भक्तिरूप अग्निके द्वारा जीव अपने 
चतामलान विधमंदूगुणकमंजानि । चित्तके गुणकमंसम्भूत मलाँको दग्ध कर देता है उस 
| समय उसके शुद्र हो जानेपर आत्मतत्त्व उसी प्रकार 
| स्पष्ट भासने लगता है जिस प्रकार निर्मळ नेत्रो 


साक्षाद्रथामलच्शोः सवितृप्रकाशः ॥४०॥ | सूयका प्रकाश || ४० || 


तस्मिन्विशुद्ग उपलभ्यत आत्मतत्त्व 


राजोवाच । राजा निमि वोले-हे मुनिगण ! अब आप 
| मुझे कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध 

0० ० ० ~ ७ 
कमयांग वदत नः पुरुषों येन संस्कृतः । हुआ मनुष्य अपने कर्मोको त्यागकर परम नैष्कर्म्य 


विधूय खानि कर्माणि नेष्कम्यं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ | ( आत्यन्तिक निवृत्ति) को प्राप्त कर ठेता है । एक 
वार पहले मी मैंने यही प्रश्न पिता इक्ष्वाकुक सामने 


एव ग्रश्नमृपोन्पूवमप्रच्छं पितुरन्तिके । त्रह्माके पुत्र सनकादि ऋषियोंसे पूछा था, किन्तु 
हे कि उन्हाने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसका क्या 
नाबुवन्त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणयुच्यताम्‌ ॥४२॥ «रण था सो भी आप मुझसे कहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


आविहोत्र उवाच | आचित बोळे-कर्म, अकर्म और विकर्म ये 
- र सत्र विषय वेदसे ही जाने जा सकते हैं, लौकिक 
कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । | पदार्थोंसे इनका ज्ञान नहीं हो सकता; और बेद 


| भगवद्रप है, उसमें बड़े-बड़े बुद्विमान्‌ भी मोहित 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र सुह्यान्त खूरयः ॥४२॥ | हो जाते हैँ, [इसी कारण सनकादिने उस समय 
| तुमसे इस विषयमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तो 
| तुम वाळक ही थे |॥ ४२॥ वेद परोक्षवाद है । 


परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
[ कडवी दवा पिलानेके लिये ] जैसे बालकको 


(२ A ८) ॥ीठी-मीठी बातें बनाकर अथवा मीठी चीज़ें 
कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगद॑ यथा ॥४४॥ | ८ " उ 
| फुसळाते हैं उसी प्रकार कर्मरूपी रोगको छुड़ानेके 


र हः... १८-२२ लिये हो उसमे कमरूपी औषधका विधान किया गया 
नाचरद्यस्तु वदाक्त स्वयसज्ञाशजतन्द्रियः | , | है ॥ ४४॥ जो अजितेन्द्रिय और अज्ञानी पुरुष 
| वेदोक्त कर्मका आचरण नहीं करता बह बिहित-कर्म- 

विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्यो मेत्युमुर्पो सः ॥४५॥ | त्यागके पापसे बारम्बार जन्म-मरणको प्राप्त होता 
हे ॥ ४५॥ वेदोक्त कर्माको ही निःसंगभावसे 
रंथरापणपूवक करता हुआ पुरुष नैष्कर्म्य-सिद्धि 


वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसद्भोडर्पितमीश्रे । 


१. आश्रयमृत्ते। २. सवितुः प्रकाशः । ३ विधूयेहाशु । | 
१. जहाँ किसी वातको छिपानेके लिये उसका अन्य प्रकारसे वर्णन किया जाता है उसे परोक्षवाद” कहते हैं । 
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\ | 

नै द्वि रोचना® भ्रतिः॥।४६॥।  ( ज्ञानावस्था ) को प्राप्त कर लेता है; वेदमें जो 
नैप्कर्म्या लमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६ | त ल पेन को 
य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीपुः परात्मनः | रुचि उत्पन करनेके लिये ही है ॥ ४६॥ जो शीघ्र 
| ही परखरूप आत्माकी [अहङ्काररूप ] हृदयप्रन्थि 

विधिनोपचरेहेव॑ तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ को खोलना चाहता हो उसे उचित है कि वह वेद- 
* : a | विधि तथा तन्त्रोक्त बिधिसे नियमानुसार भगवान्‌ 
लब्धानुग्रह आचार्यात्तेन सन्दर्णितागमः | केशवकी पूजा करे ॥४७॥ [सेवाके द्वारा] 
। गुरुदेवकी कृपाका पात्र होकर उनकी बतलायी हुई 


महापुरुपमभ्यर्चेन्मूर्त्यामिमतयात्मनः ॥४८॥ | बिधिके अनुसार अपनी अभिमत मूर्तिके द्वारा 


५ ननः प्राणसययताटिमिः । महापुरुष नारायणकी पूजा करे ॥ ४८ ॥ प्रथम शरीर 
शुचिः सम्मुखमासीन! प्राणसंयमनादिभिः । मके संगत 
पिण्डं विशोध्य संन्यासकृतरक्षो$चेयेद्वरिम्‌ ॥४९॥ बैठकर प्राणायामादिके द्वारा नाडीशुद्धि करे और फिर 

अङ्गन्याससे अच्छी तरह देहरक्षा कर भगवानका 
अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकेः। पूजन करे ॥ ४९॥ बाह्य-प्रतिमा अथवा हृदयम, 
। जहाँ भी पूजन करना हो, उसके लिये जो कुछ 
| पूजन-सामग्री मिले उसको, पूजास्थानको तथा शरीरादि- 
पद्यादीलुपकरप्याथ सन्निधाप्य समाहितः। | को पहले शुद्ध करे, फिर आसनपर जल छिड़ककर 
| अध्यपाद्य आदिके पात्रोको यथास्थान रक्खे, तदनन्तर 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चाचेयेत्‌ ॥५१॥ | एकाग्रचित्त होकर अङ्गन्यास-करन्यास करनेके उपरान्त 
क: . प्त सूलमन्त्रके द्वारा प्रतिमाका पूजन करे ॥ ५०-५१ ॥ 
साङ्गोपाङ्गां सपाषदां तां तां सूति खमन्त्रतः। ` | अपने-अपने उपास्यदेवकी अङ्ग ( हृदयादि ), उपाङ्ग 
( आयुधादि ) और पार्षदसहित मूर्तिकी उसके 
| bs पाद्य, अर्ध्य, आचमन, खान, नाना 
र RE त्त | वर, आभूषण, गन्ध, माला, अक्षत, पुष्पहार, घूप 
खिसल्याधतसस्मधपदीपोपहारकै । (दाप आय आदे विधिवत्‌ जा आ 
साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्स्तवेः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌।॥५३। फिर स्तोत्रोद्दारा स्तुति करके भगवान्‌ हरिको 
| नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ इस प्रकार अपने आत्मा- 
| को भगवद्रूप विचारता हुआ भगवान्‌की प्रतिमाका 
। पूजन करे, फिर निर्माल्यको शिरपर रक्खे और 
शेपामाधाय शिरसा खघाम्म्युदवास्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ | पूजित हुए भगवद्विग्रहको यथास्थान रख दे || ५४ ॥ 
एवमग्न्यकतोयादावतिथो हृदये च यः। एस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल, अतियिमें अथवा अपने 
4 परा । हृदयमें जो भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करता है वह 

त्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥५५॥ , शीघ्र ही मुक्ता हो जाता है ॥ ५५॥ 

—< < OS ——् ८ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ || 


रव्यक्षित्यात्मरिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌।।५०॥। 


पाद्याध्यौचमनीयाद्येः स्नानवासोविभूपणेः ।५२॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्पूति सम्पूजयेद्धरेः । 


१. याक्यैर्नानावासोविभूषणेः । २. यजेत्‌ । SSS Tm 


१. अक्षतका उपयोग तिलकके लिये करना चाहिये, क्योंकि शात्रमे विष्णुभगवानकी प 
किया दै । "नाक्षतेर्चैयेदिष्णु न केतक्या महेश्वरम्‌? ( अक्षतोंसे विष्णुभगवानकी और केतकीसे 


शिवजीकी पूजा न करे ) | 


पूजामें अक्षतका निषेध 


2272 कू 
॥ 


पा 
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चौथा अध्याय 
भगवानके अवतारोंका वर्णन । 

राजोवाच राजा निमि बोले-[ हे मुनीश्चरगण ! ] इस 
लोकमें श्रीहरिने स्वेच्छासे धारण किये हुए अपने 
जिन-जिन अवतारोंसे जो-जो छीलाएँ की हैं, कर 

रहे हें अथवा करेंगे वे सब हमसे कहिये ॥ १॥ 
द्ुमिल बोले- है राजन्‌ ! जो पुरुष अनन्त 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- | भगवानके अनन्त य करना चाहता झा. 
ब्‌ मन्दबुद्धि हे । सम्भव है, प्रथिवीके रजःकर्णोको 
नलुक्रामप्यन्स तु बालवुद्धिः । किसी प्रकार किसी समय कोई गिन भी ले, परन्तु 
रजांसि भूमेगणयेत्कथश्चि- | सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूके गुणोंका कभी कोई पार नहीं 
त्कालेन नैबाखिल्शक्तिधाम्ः || २॥ | पा सकता ॥ २॥ अपने रचे हुए पञ्चमूतोंके द्वारा 
नद व गि | त्रझाण्डरूप पुरकी रचना करके जब, भगवान्‌ आदिदेव 
भूतयदा पश्वाभरात्मसृष्टः | नारायणने अपने अंशभूत जीवरूपसे उसमें प्रवेश किया 
पुरं विराज विरचय्य तस्मिन्‌ । तो उनका रूप नाम हुआ सा तिच 
हैं: र दध इस समस्त त्रिभुवनका समावेश है, जिनकी इन्द्रियोसे 
टिक व पक जी देहधारियोंकी ज्ञानेन्दरियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, खरूपसे खतः- 
मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ | सिद्ध ज्ञान (आत्मा), सवास-प्रसवाससे बल ( देहशाक्ति ), 
यत्काय एप भुवनत्रयसन्निंवेशो ओज (इन्द्रियशक्ति) और क्रियाशक्ति तथा सत्त्वादि गुणोंसे 
र स्थिति, उद्भव और ळय होते हैं वे ही आदिकर्ता 
नारायण हैं ॥ ४ ॥ प्रथम जगतूकी उत्पत्तिके लिये 


यानि यानीह कर्माणि येयेंः खच्छन्दजन्मभिः। 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः॥ १॥ 


१ 
द्रामिल उवाच 


यस्येन्द्रियेस्तनुभरतामुभयेन्द्रियाणि । 


म स्वतः गो वलमोज उह । MR a 
शान स्वतः श्वसनता वलमाज इहा उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष 
सत्त्वादिमिः खितिलयोद्भुव आदिकता॥ ४.॥ | ही संसारकी स्थितिके डिये [ अपने सत्त्वांशसे ] धर्म 
आदावभूच्छतश्रृती रजसास्य सगें और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले यज्ञपति विष्णु तथा 


| तमोगुणके अंशसे सर्ग-संहारक रुद्र हुए । इस प्रकार 


55 ~ फोर ore 0०. 
वचष्णु यता क्र जप +। क ल रर ॥ 
डे का निरन्तर उन्हींसे प्रजाम उत्पत्ति, पाटन और संहार 


रुद्र याय तमसा पुरुष स आद्य | होते रहते हैं || ५॥ धैर्मकी पत्नी दक्ष-कन्या मूर्तिके 
इत्युद्धवस्थितिळयाः सततं प्रजासु ॥ ५॥ | गर्भसे भगवानने शान्तात्मा क्रपिश्रेष्ठ नर और 

| -> गे ड 
धर्मस्य दक्ष॒ हितर्यजनिष्ट मत्या | नारायणके रूपमे अवतार लिया, उन्होंने आत्म- 


नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः | | 332 रत कवच व्हड &: 
छि उ है .( सांख्यनिष्टा) का उपदेश किया और खयं भी उसीका 
नष्कम्यलक्षणमुवाच चचार कमं आचरण किया । वे, जिनके चरणोंकी मुनिवर सेवा करते 
योड्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः॥ ६ ॥ | हैं, आजकल भी [ बदरिकाश्रममें ] विराजमान हैँ॥ ६ ॥ 


rr =o - = SO 


१. द्रुविड | २. सर्वधान्नः | ३. न्निविष्टः | ४. मूर्त्या | 
भा० खं० २--८८ 


स 
इन्द्रो विशञङ्कय मम धाम जिप्रधवतीति | थि अपने घोर तपद्वारा मेरा पद छौनना 
| चाहते हैँ'--ऐसी आशङ्का करके इन्द्रने [ उन्हे 

काम॑ न्ययुङ्क सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । | तपोश्रष्ट करनेके लिये ] कामदेवको उसके दल-बलके 

८ > । सहित नियुक्त किया; और उनकी महिमा न जानने- 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवात' न जाकर नत 
। वसन्त, मन्द-सुगन्ध वायु और खियोंके कटाक्ष-बाणोसे 
उन्हें बींधनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ७॥ इन्द्रकी 
| कुचालको जानकर कुछ विस्मय न करते हुए आदिदेव 
| नारायणने भयसे काँपते हुए उन कामादिसे हँसकर 


पर्स: की 


प्रक्षे पुभिरविध्यदतन्महिज्ञरः ॥ ७॥ 


विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादि देवः 


प्राह प्रहस्य गतविस्सय एजमानान्‌ । | कहा--“हे मदन ! हे मन्दमलयमारुत ! हे देवाङ्गनाओ ! 
डरो मत; हमारा आतिथ्य खीकार करो; उसे 

६1) ( च 30 । ~ 
मा भेष्ट भो मदनमारुतदेववध्वा | ग्रहण किये बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना न 


हच | करो” ॥८॥ हे राजन्‌ ! अभयदायक दया 
दातु जा | भगवानके ऐसा कहनेपर लज़ासे शिर झुकाये इए 
| देवगण करुणखरसे इस प्रकार बोले--''हे बिभो ! 


इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः । Oo 
। आप मायातीत ओर निविकार हैं तथा आत्माराम 


सव्रीडनम्रशिरसः सष्टणं तमूचुः । | धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमछोंकी वन्दना 

| करते हैं; अतः आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात 

करे ९० ००, ~ ~ ७ ~ 33 ० या 
नेतद्विभो त्वयि परेडविकृते विचित्रं ' नहीं है [ कि खयं अविचल रहकर हम अपराधियोंके 


| प्रति भी इतनी उदारताका परिचय दे रहे हैं ] ॥ ९॥ 
॥ ५॥। जो आपके ही सेवक हैं, उनके मार्गमें देवगण अनेक 
| विश्न उपस्थित करते हैं, क्योंकि वे उनके धाम 
। ( खर्गळोक ) को लाँघकर आपके परमपदको प्राप्त 


खारामधीरनिकरानतपाद पद्य 


त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 


खोको बिलङ्खय परमं व्रजतां पदं ते। | होते हैं | और उनके अतिरिक्त जो केवल कर्मकाण्डमें 
कि | च्य रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओको उनका भाग 
नान्यस्य ब्रहि पि बढीन्ददतः खभागा- | देते रहते हैं उन्हें कोई वित्र नहीं होता, तथापि 


RR 214 ल २३ | यदि आप उनकी रक्षा करने लगते हैं तो वे भक्तजन 
न्घत्ते पदं त्वमविता यदि न्‌॥१०।। | समस्त विधोके शिरपर पैर रख देते हैं [ और अपने 


| लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होते 
त्रि का ॥ था कछ 
क्षु्तरा्रकारुशुणसारुतजहृयन्याः | [ जो तपखी होनेपर Ee ह ह र 
| ठ क 
ति केरि । अपारस [ व्यास 
नस्मानपारजलधीनतितीर्यं केचित्‌ | | pi भूख, प्यास, [शीत, ग्रीष्म और वर्षा] 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो- को पार करके भी निष्फळ कोधके वशमे हो जाते हैं 
| मानो [समुद्र पार करके मो] गोके 


मञ्जन्ति दुखरतपश्च वृथोत्सजन्ति ॥११॥ | जाते हैं और अपनी कठिन तयाता र के 1 | 
३ खाोनेठतह । 
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इति प्रगृणतां तेषां स्नियोऽत्यद्टुतद्शनाः । 


दशयामास शुश्रूषां खर्चिताः कुवतीर्विश्चः॥ १२॥ 
ते देवाुचरा दृष्टा ख्रियः श्रीरिव रूपिणीः । 
गन्धेन मुमहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः॥ १३॥ 
तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव । 
आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवणां खर्गभूपणाम्‌ ॥१४॥ 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
उवेशीमप्सर'श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः॥१५॥ 
इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवोकसाम्‌ । 
ऊचुर्नारायणवलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 
हंसखरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः | 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण- 
स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥ १७॥ 
गुप्तोऽप्यये मनुरिलोपधयश्च मात्स्ये 
क्रोडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌। 
कोमें शरतोऽद्रिरसरतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहास्रपन्नमिभराजममुञ्चदातंम्‌ ॥१८॥ 
संस्तुन्व॒तोअव्धिपतिताब्छमणानुषी श्र 


शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 


स्कन्ध ६९९ 


। देवताओके इस प्रकार स्तुति करनेपर [उनका 
| गर्व चूर्ण करनेके लिये ] भगवानने उन्हें 
| बिचित्र वस्नालङ्कारोंसे सुसज्जित अद्भुत रूपलावण्यमयी 
| अनेकों क्रिया. अपने आश्रमे सेवा करती हुई 
| दिखलायीं ॥ १२॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीजीके समान 
| रूपवती उन ख्नियोंको देखकर उनके रूप-लावण्यकी 
| महिमासे कान्तिहीन इए देवगण उनके अङ्गकी दिव्य 
| गन्धसे मोहित हो गये ॥ १३॥ तब अति दीन हुए 
उन देवानुचरोंसे भगवान्‌ हसकर बोले इनमेंसे 
| किसी एकको जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्वीकार कर 
| लो, वह खर्गलोककी भूषणरूप होगी” || १४ || तब बे 
देवदूत बहुत अच्छा' ऐसा कह भगवान्‌की आज्ञा- 
नुसार उनमेंसे अप्सराओंमें श्रेष्ठ उर्वशीको आगे कर 
प्रभुको प्रणाम करनेके उपरान्त खर्गलोकको चले 
गये ॥१५॥ स्वर्गमे पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्रको 
प्रणाम कर समामें सब देवताओंके सामने भगवान्‌ 
नारायणका बळ और प्रभाव कह सुनाया । उसे छुन- 
कर इन्द्र अति भयभीत और विस्मित हुआ ॥ १६ ॥ 


इसी प्रकार हंसावतार लेकर भगवान्‌ अच्युतने 
आत्मज्ञानका उपदेश किया । तथा दत्तात्रेय, सनक, 
| सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और हमारे पिता 
श्रीकुषभदेवजी--ये सब भी जगतूके कल्याणार्थ लिये 
` हुए भगवान्‌ विष्णुके कळावतार ही हैं। इनके 
अतिरिक्त हयग्रीव अवतारमें भगवान्‌ मधुसूदनने वेदों- 
का उद्धार किया ॥ १७॥ प्रल्यकाळमें मत्स्यावतार 
लेकर मनु, प्रथिवी और ओषधियांकी रक्षा की। 
वराह-अवतारमें जलमें डूबी हुई प्रथिबीका उद्धार 
करते समय दितिनन्दन हिरण्याक्षका वध किया, 
कूर्माबतारमें समुद्रमन्थनके समय मन्दराचछको अपनी 
पीठपर धारण किया तथा [ हरि-अवतारमें ] अपनी 
शरणमें आये हुए ग्राहग्रस्त आर्त गजराजका उद्धार 
किया ॥१८॥ [ उन्हीं भगवानूने भिन्न-भिन्न अवतारोंमें ] 
| किसी समय समुद्रमें गिरकर स्तुति करते हुए 
| तपस्यासे अत्यन्त क्षीण शरीरवाले ऋषियोंको बचाया 
। [ अथवा गोष्पदमात्र जळमें डूबते तथा स्तुति करते 
| हुए बाळखिल्यादि ऋषियोंका उद्धार किया ], वृत्र- 
। वधके कारण ब्रह्महत्याके भयसे छिपे हुए इन्द्रकी 


TITIES क्र 


bs श्रीमद्भागवत [अ०५ 
== क पिहिता अनाथा रक्षा की तथा दानवांके द्वारा बन्दी बनाकर रक्खी ड 
= देवताओंकी अनाथ खियोंको छुड़ाया और नृसिंह- 
अधनेऽसुरनद्रमभयाय सतां रसिंहे।।१९॥ अवतारमे सजनोंको अभय करनेके लिये दैत्यराज हिरण्य 

देवासुरे युधि च देत्यपतीन्सुराथे करिपुका वध किया ॥ १९॥ देवाघुरसंग्राममें भगवानूने 
देवताओंके लिये दैत्योंका वध करके विभिन्न मन्वन्तरोंमें 
अपनी शक्तिसे त्रिभुवनकी रक्षा की; फिर वामन- 
भूत्वाथ वासन इमामहरद्वलेः कषां अवतार लेकर भिक्षाके छलसे इस प्रथिवीको दैत्यराज 


हत्वान्तरेषु शुवनान्यदधात्कलाभिः । 


याच्जाछलेन समदाददितेः सतेस्यः।२०।। वढिसे लेकर देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ भ्गुकुलमें 
च्ञाछलेन ससदादादतः सुतभ्यः।* 


हैहयबंशाको नष्ट करनेके लिये अभिरूप परशुराम- || 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकरत्वो अवतार लेकर उन्होंने इक्कीस बार ऐथिबीको क्षत्रियः | 
रामस्तु हेहयकुलाप्ययमार्गवाम्निः । हीन कर दिया; फिर जिन्होंने [ रामावतारमें ] समुद्र- | 
का सेतु बाँधा और लङ्काके सहित दशशीश रावणका || 
सोऽन्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्सलङक नाश किया । संसारके मलको नष्ट करनेवाली निर्मळ | 
सीतापतिर्ययति लोकमलप्तकीर्तिः ॥२१॥ कीर्तिवाले उन श्रीसीतापतिकी सदा विजय है ॥ २१ ॥ 138 
कर भूमिका भार उतारनेके लिये अब वे ही अजन्मा हरि ४ 
भूमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा यदुकुले श्रीकृप्णरूपसे अवतीर्ण होकर ऐसे 
जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । अद्भुत कर्म करेंगे जो देवताओंके लिये भी दुष्कर हैं । 
वादैविमोहयति यञ्ञकृतोऽतदरहा- र र RE करता 
ड अहिंसावादसे मोहित करेंगे और कळलियुगके अन्तमें 
ञ्छ्द्वान्कलो क्षितिमुजो न्यहनिष्यदन्ते।२२॥। कल्कि-अवतार लेकर शूद्रजातिके राजाओंका वध 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः। गे ॥२२॥ हे महाबाहो ! अतुल्कीर्ति विश्वनाथ 
PEE. भगवान्‌ हरिके ऐसे ही अनेकों जन्म और कर्मोका 
भूरीणि भूरियशसो वणितानि महा्जज॥२३।। | महात्माओने वर्णन किया है ॥ २३ ॥ 
a = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्बे चतुर्थोऽ्यायः ॥ ४ ॥ 
-+$-०७&-०>- 


पाचवा अध्याय | 

भक्तिहीन पुरुषांकी गति और पूजाविधिका वर्णन । । 
राजोवाच न निमिने पूछा-हे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मुनि १ भी 
गण . जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई और इन्द्रियाँ भी म 
निजि जिनके वें नहीं हैं तथा जो प्रायः भगवान्‌ हरिका & 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ।। १ ॥ भजन भी नहीं करते, उनकी क्या गति होती हैः॥ १॥ | 


Fl चमस बोठे भगवान्‌ आदिपुरुषके सुख, बाहु, | 
f 


भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 


मुखबाहरुपादेभ्यः पुर्पस्याश्रमेः सह। ` जङ्घा और चरणोसे सच्चादि गुणेके प 
ैविप्रादयः | अनुसार आश्रमोंके 
चत्वारो जिरे वर्णा गुणेबिग्नादयः एथक्‌॥। २॥ सहित प्रयक-परथकत्राह्मणादि [२ 


# cst 


अ० ५] 


य एषा पुरुष साक्षादात्मप्रभवमीश्चरम्‌ । 
न भजन्त्यवजानान्त स्थानादम्रष्टा,पतन्त्यधः।। २ ॥ 
दूरेहरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीतेनाः । 
खियः शृद्वादयश्चेव तेऽनुकम्प्या भवादशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


बिग्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ता'पदान्तिकम्‌। 


श्रौतेन जन्मनाथापि मुद्यन्त्याम्रायवादिनः ॥ ५॥ | 


कमेण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः | 
वदन्ति चाटुकान्मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुका:]। ६) 
रजसा घोरसडूल्पाः काम्नुका अहिमन्यवः । 


दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्‌ ७॥ 


वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्तरियो 
गृहेषु मेथुन्यसुखेषु चाशिषः | 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 


वृत्ये परं प्नन्ति पशूनतद्विदः।। ८॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
बलेन कर्मणा | 


सहेश्वरान्‌ 


त्यागेन रूपेण 
जातसयेनान्धवियः 


सतोऽवमन्यन्ति हरिग्रियान्खलाः ॥ ९॥ 


सर्वेषु 


यथा 


शश्चत्तनुभृत्स््वस्थितं 


खंमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


लोग अपने 


इन वर्णोश्रमोमें उत्पन्न हुए जो 
| उत्पत्तिस्थान आदिनारायणको नहीं भजते अथवा 
उनका अनादर करते हैं, वे अपने स्थानसे भ्रष्ट 
होकर नीचे गिर जाते हैं ॥ ३ ॥ हौँ, जो कोई हरि- 
कथा अथवा हरिकीर्ततसे अनभिज्ञ हैं, वे पुरुष-ख्री 
और शूद्रगण तो आप-जेसे भगवद्भक्तोंकी दयाके ही 
पात्र हैं । [ अर्थात्‌ उन्हें उनके अज्ञानसे निकालकर 
| आपलोगोंको भगवद्धजनमें प्रवरत्त करना ही चाहिये । ] 
।॥ ४ ॥ बहुत-से त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन 
| तथा यज्ञोपवीतादि संस्कारोके कारण हरि-चरणोंकी 
| सनिधिका अधिकार पाकर भी वैदिक अर्थवादसे 
मोहित हो जाते हैं ॥५॥ कर्मका रहस्य न जानने- 
| बाले तथा उद्धत और मूर्ख होकर भी अपनेको पण्डित 
| माननेवाले वे लोग उस फल्श्रुतिकी मधुर वाणीसे 
मोहित होकर बड़ी प्रसन्नतासे बहुत ही प्रिय ळगनेवाली 
| बातें कहा करते हैं ॥६॥ वे कर्माभिमानी- 
| लोग रजोगुणकी अधिकतासे धोर सङ्कल्पवाले, बड़े 
| कामी, सर्पके समान क्रोधी, पाखण्डी, अभिमानी 
| और पापी होते हैं तथा भगवान्‌ अच्युतके प्रिय 
भक्तोंकी हँसी किया करते हैं ॥ ७॥ वे ख्रीलम्पट 
| पुरुष, जिनमें प्रधानतः मेथुन ही सुख है ऐसे गृहोंमें 
| आसक्त होकर परस्पर बहाँके भोगोंकी ही चर्चा किया 
| करते हैं; वे लोग कर्मके रहस्यसे अनभिज्ञ होते हैं 
तथा अन्नदान, विधि और दक्षिणासे रहित यागादि 
| करते हुए उदरपूर्तिके लिये पशुओंको मारते रहते 
| हैं ॥ ८॥ धन, वैभव, अच्छा कुळ, विद्या, दान, 
रूप, वळ और कर्म आदिके गर्वसे अन्धी बुद्धिवाळे 
त्रिचारशून्य होकर वे दुष्ट भगवानके सहित भगवद्भक्त 
| महात्माओंका तिरस्कार करते हैं ॥९॥ क्योंकि, 
जो आकाशके समान समस्त देहधारियोंमें सर्वदा 
स्थित और उनके प्रिय आत्मा हैं, उन वेदवर्णित 
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१. स्थानभ्रष्टाः । २. मेथुन्यपरेषु | ३. ख० । 


७०२ श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 


ER 
ल्ल्य 


वेदोपगीतं च न शण्वतेऽवुधा भगवानूके व्रिषयमें वे अज्ञजन कुछ नहीं सुनते; 
SE र जो | और बातचीतमें भी तरह-तरहकी कामनाओंकी 
मनोरथानां न्ति वातेया । er 3 0000 
लोके व्यवायामिपमद्यसेवा लोकमें ख्री-प्रसंग तथा मांस-मद्यके सेवनमें जीवकी 


त क र खभावसे ही सदा प्रवृत्ति है, शाख्रोमे उनके लिये कोई 
जन्तानाहि तत्र चोदना । ६ द्र : डु 
तात तत्र वाट विधान नहीं है | अतः उन्हें क्रमशः विवाह, यज्ञ और 


व्यवख्ितिस्तेपु विवाहयज्ञ- सौत्रामणियज्ञमें सुराग्रहके द्वारा ग्रहण करनेकी व्यवस्था 
है, वास्तवमें इनकी निवृत्ति ही इष्ट है || ११॥ धनका 

सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ | भी. एकमात्र फल धर्म ही है, जिससे कि विज्ञान 
घनं च धर्मैंकफल यतो घे | (अपरोक्ष साक्षात्कार) के सहित ज्ञानकी प्राति होती 
है और उसके पश्चात्‌ शान्ति मिल्ती है । परन्तु [ शोक 

ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । है कि] ढोग उसका उपयोग घर-गृहस्थीके लिये ही 


= > करते हैं और [ अपने शिरपर खड़ी हुई 
गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य ॥ रपर खडी हुई ] इस शरीरकी 


दुस्तर मृत्युको नहीं देखते ॥ १२ | सौत्रामणियज्ञमें 


मृत्यु न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥१२॥ | मद्यका केवळ सूँध लेना ही विहित है, पीना नहीं; 


>. र यज्ञादिमें पशुके RR 
यद्घाणमक्षो विहितः सुराया- आ (य) का बिधान है, 
हिंसा करनेका नहीं तथा केवळ सन्तानोत्पत्तिके लिये 
स्तथा पशोरालभनं न हिंसा। ही खी-प्रसंगमे प्रवृत्त होना चाहिये, विषय-सुखके कारण 
MR 
द | नहीं--इस विशुद्ध धर्मको वे मूर्ख नहीं जानते 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या | 7 5 ह पो दूर नहा जानते ॥ १३॥ 


| इस यथार्थ तात्पर्यको न जाननेवाळे 
इमं बिशुद्ध न विदुः स्धर्मम्‌ ॥१३॥। | और अपनेमें अच्छेपनका अभिमा 
किसी लाभपर विश्वास क; 


जो दुष्ट अत्यन्त गर्वीले 
न रखनेवाले हैं; तथा 
रके पशुओसे द्रोह करते है, उनके 
वध किये हुए वे पशु भरकर उन्हींको खाते हैं || १४ || 
पशन्ुझन्ति बिसाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌। १४1 इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर [ और रे 


ये त्वनेवंविदो5सन्तः स्ब्धाः सदभिमानिनः। 


ऱ्य 


छूट जानवाळे धन ] में स्नेह क 

द्विषन्तः : रके जो अन्य 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । अवस्थित अपने ही आल म 7 7 डक 
प ८ इष करते 


मृतके सानुबन्येषखिन्बद्धखेहाः पतन्त्यधः ॥१५॥ | नर ७ अन्य अधोगतिको प्राप्त होते है ॥ १५॥ 

७ a “डाने [पूर्ण बोषके दारा ] कैवल्यपदको तो प्राप्त 

ये केवल्यमसम्परा्त ये चातीताश्च मूढताम्‌। : नहीं किया, किन्तु जो तसे पार हो चुके हे, ऐसे 
शि सुक ह, 

र का रते. 


ॐ व्यवस्थाका तात्पर्य इसी अध्यायके छोक १३-१४ में देखना चाहिये | 


त्रेवगिका द्यक्षणिका 


आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
एत आत्महनोञ्शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यकृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः ।।१७॥ 


हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः । 


3. कक Les ५०५ 


तमो विशन्त्यनिच्छन्तो बासुदेव पराब्युखा: ॥१८॥ 
राजोवाच 
कस्मिन्काले स भगवान्‌ किंवर्णः कीदशो नृभिः। 
नाझ्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥१९॥ | 
करभाजन उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केश्वः । 
नानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥ | 
कृते शुक्शतुर्वाहृजेटिलो वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपयीताश्षान्तिभ्रदण्डकमण्डळू ॥२१॥ 
मनुष्यास्तु तदा गान्ता निर्वराः सुहृदः समाः। 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ 
हंसः सुपणों वेकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मनुः । 
ईश्वरः पुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते॥२३॥ 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसो चतुर्वाहुस्रिमेखलः । 
हिरण्यकेशस्रय्यात्मा खुक्खुवाद्रुपलक्षणः ॥२४। 
तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥२५।। 
विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः | 


एकादश स्कन्ध 


००० 
बृषाकपिजयन्तश्व एरुगाय  इतीयेते ॥२६॥ 
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अर्थ-घर्म-कामरूप त्रिवर्गमे फॅसे हुए पुरुष एक क्षणको 
भी शान्ति नहीं पाते और अपने आप ही अपना 
सर्वख नष्ट कर देते हैं || १६॥ अज्ञान “कर्म> 
को ही ज्ञान समझनेवाले ये अशान्तात्मा आत्मघातीछोग 
कालके द्वारा अपने सम्पूर्ण मनोरथोंके नष्ट हो जानेसे 
अकृतकार्य होकर अत्यन्त दुःख भोगते हैं || १७॥ 
ये भगवद्विरोधीलोग अत्यन्त कष्टसे प्राप्त हुए अपने 
गृह, पुत्र, मित्र और धन आदिको यहीं छोड़कर 
विवश हुए घोर अन्धकार ( नरक ) में पड़ते 
हैं ॥ १८ ॥ 

राजा निमि वोळे--भगवानूका किस समय 
( किस युगमें ) केसा वर्ण तथा कैसा खरूप होता 
है और किन-किन नामों और विधियोंसे उनकी पूजा 
होती है ? यह सब आप वर्णन कीजिये ॥ १९ ॥ 

करभाजन वोले-हे राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि--इन चारों युगोंमें भगवान्‌ भिन्न-भिन्न 
वर्ण, नाम और रूपवाळे होते हैं, तथा उनकी पूजा 
भी भिन्न-भिन्न विधियोंसे ही होती है| २०॥ 
सत्ययुगमें भगवान्‌ झुक्कवर्ण, चतुर्भुज, जटाजूटधारी 
तथा वल्कल, कृष्णमृगचर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष और 


| दण्डकमण्डलु धारण करनेवाले होते हैं || २१॥ उस 
समयके शान्त निर्वेर सहृदय और समदर्शाळोग उन 


भगवान्‌ नारायणकी दाम, दम और तपस्याके द्वारा 
उपासना करते हैं ॥ २२॥ उस समय उनका हंस, 
सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्वर, पुरुष, 
अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंसे सङ्कीर्तन किया 
जाता है ॥२३॥ त्रेतायुगमें भगवान्‌ रक्तवर्ण, 
चतुर्भुज, त्रिमेखलाधारी, सुनहळे केशोंवाळे, बेदत्रयीरूप 
और सुकू-खुवा आदि यज्ञपात्रोसे सुशोभित होते हैं 
॥ २४ ॥ उस समयके धर्मिष्ठ और त्रह्मवादी पुरुष 
उन सर्वदेवमय भगवान्‌ हरिका बेदनत्रयीरूप कर्मकाण्ड- 
की विधिसे पूजन करते हैं ॥ २५ ॥ तथा बे विष्णु, 
यज्ञ, पृरिनिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त 
और.उरुगाय आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं ॥ २६ ॥ 


१. दण्डकमण्डलुम्‌ | 


७०४ श्रीमद्भागवत 
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द्वापरे भगवाञ्छचामः पीतवासा निजायुधः । 
शरीवत्सादिभिरङ्कश् 
तं तेदा पुरुषं मत्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 


लक्षणेरुपलक्षितः ॥२७॥ 


| द्वापरमें भगवान्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, अपने 
| चक्रादि आयुधोसे युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक 
| चद्दोसे और कोस्तुभादि बाह्य चिह्वोंसे सुशोभित होते 
| हैं ॥२७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारके उन [ छत्र- 
| चामर आदि ] राजचिह्वोंसे युक्त परमपुरुषका वे 


यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप ॥२८॥ | परमालाके जिज्ञासुलोग बैदिक और तान्त्रिक विधिसे 


नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कपेणाय च। 


| अचेन करते हैं ॥ २८॥ तथा हे राजन्‌ ! “वासुदेव, 


शं | सङ्कर्षण, प्रधुम्न, अनिरुद्ध एवं पडेश्वर्ययुक्त आपको 
प्रद्य्ञायानिरुद्ठाय तुभ्यं भगवते नम; ॥२९॥ | ९” "ॐ क ९ यु 


नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 


| प्रणाम है; ऋपिश्रेष्ठ नारायण, महापुरुष नर, विश्वेश्वर, 
| विश्वरूप एवं सर्वभूतात्मा आपको बारम्बार प्रणाम है? 


विश्वेश्वराय विश्वाय स्ेभूतात्मने नमः ॥३०॥ | इस प्रकार, अनेकों शास्रविधियोसे द्वापरयुगमें जगदीश्वर 


इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 


नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥ 


कृष्णवणे त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गाखपापदम्‌ । 


| की स्तुति करते हैं | अब जिस प्रकार कलियुगमें 
| भगवानूकी उपासना होती है वह भी सुनो ॥२९-३१॥ 
उस समय कृष्णवर्ण, कृष्णकान्तिमय, साङ्गोपाङ्ग तथा 
| आयुध और पार्षदोंसे युक्त भगवान्‌ कृष्णकी बुद्विमान्‌- 


RC Denes लोग सङ्घीर्तनप्रधान यज्ञोंद्ारा पूजा करते हैं 
यज्ञैः सङ्कीतनग्रायैयेजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ | ˆ `” शैद्वारा पूजा करते हे ॥२२॥ 


च्येयं सदा परिभवप्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं निवविरिश्विनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 


बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी 
घर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव- 


इन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥२४॥ षै’ 


एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिभिः। 


मनुजेरिज्यते राजञ्छ्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ करते हैं ॥ 


केलिं सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः । 


a >> £ 
यत्र सङ्कीतेनेनेव सर्वेः खाथोऽभिलभ्यते ॥२६॥ ` 


—— 


| [ तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं-] 'हे शरणागत- 

। पालक ! हे महापुरुष ! हम आपके चरणकमलोंकी 

| वन्दना करते हैं जो सदा ध्यान करनेयोग्य, मायाक्रत 
| पराभव (मोह्‌ ) को हरनेत्राळे, वाञ्छित फळ देनेवाले, 
तीर्थरूप, शिव और त्रह्मादिसे वन्दित, झारणदायक, 
सेवकोंका दुःख दूर करनेवाले एवं संसार-समुद्रके लिये 
| जहाजरूप हैं ॥ ३३ ॥ हे धर्मात्मन्‌ ! हे महापुरुष ! 
' पिता ( दशरथ ) के वचनोंसे सुरगणवाञ्छित दुस्त्यज 
राज्य-वैभवको छोड़कर जो वनको चले गये तथा 
प्रिया (सीताजी) के अभीष्ट कपटमृगके पीछे 
दोड़े । उन आपके चरणकमलोंकी हम वन्दना करते 
॥ ३४ ॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न युगोंके 
लोग अपने-अपने युगके अनुरूप वर्ण, नाम और 
रूपादिसे समस्त पुरुपाथोंके अधीश्वर श्रीहरिकी पूजा 

३७ | हे राजन्‌ ! गुणज्ञ और सारग्राही 

' सजन पुरुष सबसे अधिक कलियुगको 


न | ही प्रिय 
मानते है जिसमें भगवानके नाम-सङ्कीतनसे 
2. 0 हे 

हा सम्पूण सार्थकी सिद्धि हो जाती 


है॥३६॥ 


र का अर तचा ची 


१. तथा । २. साङ्गोपाङ्गं सपार्घदम्‌ । ३. राजलक्ष्मीम्‌ | ४. ऽपि लभ्यते | हि डे 


अ० ५] 


न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ।। ३७ 
कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ।॥२८॥ 
क्चित्कचिन्महाराज द्राविडेषु च भूरिशः । 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयखिनी ॥३९॥ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिवन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । 
प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवेऽमलाशयाः ।४०॥ 
देवर्पिभूताप्तनूणां पितुणां 
न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतुम्‌ ॥४१॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हृरिः परेशः । 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथश्चि- 


दूघुनोति सवं हृदि सनिविष्टः ॥४२। | 


नारद उवाच 
घर्मान्भागवतानित्थं श्रुत्वाथ - मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्मुनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४२॥ 
ततोऽन्तदधिरे सिद्धाः सवेलोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मानुपातिष्ठल्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४। 
त्वमप्येतान्महाभाग धर्मान्मागवताज्छूतान्‌ । 
आशितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌ ।।४५॥ 
युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ । 
पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः ॥४६॥ 
दर्भनालिङ्गनालापः शयनासनभोजनैः 


एकादश स्कन्ध 


. | इस जन्म-मरणके चक्रमे पड़कर घूमते हुए प्राणियोका 


इस (हृरि-कीर्तन ) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है 


| क्योकि इससे संसार-बन्धन टूट जाता है और परम 
| शान्ति प्राप्त होती है ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ | सत्यादि 


| युगोंमें रहनेवाले लोग भी इस कळियुगमें जन्म लेना 


। चाहते हैं । इस कलिमें कितने ही भगवद्भक्त महापुरुष 
| जहाँ-तहाँ जन्म लेंगे, उनमेंसे अधिकतर द्रविडदेशामें 
| होंगे जहाँ कि ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयखिनी, महा- 
| पवित्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ 
बहती हैं | हे राजन्‌ ! जो लोग उन नदियोंका जल 
पीते हैं बे प्रायः शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ वासुदेवके 
। भक्त हो जाते हैं ॥ ३८-४० ॥ हे राजन्‌ ! जो समस्त 
| कार्योको - छोड़कर सम्पूर्णूपसे शरणागतवत्सल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें जाता है वह देव, 
। ऋषि, भूतगण, कुटुम्बीजन अथवा पितृगण किसीका 
| भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता ॥ ४१ ॥ अनन्य- 
भावसे अपने चरणकमलोंका ही भजन करनेवाले 
| अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात्‌ कोई निषिद्ध 
कर्म भी हो जाता है तो उसके हृदयमें विराजमान 
प्रभु उन सबका मार्जन कर देते हैं || ४२ ॥ 
| श्रीनारदजी बोले--इस प्रकार भागवत-धर्मोको 
सुनकर उपाध्यायोंके सहित मिथिलाधिपति महाराज 
निमिने उन जयन्तीनन्दन योगीश्वरॉका पूजन किया 
॥ ४३ ॥ फिर सब लोगोंके देखते-देखते वे सिद्धगण 
अन्तर्धान हो गये और. राजाने उन धर्मोका आचरण 
करके अन्तमं परमपद प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ हे 
| महाभाग वसुदेवजी ! तुम भी संसारसे असंग रहकर 
| इन सुने हुए भागत्रत-घर्मोमे श्रद्धापूर्वक स्थिर होनेसे 
परमगति प्राप्त करोगे ॥ ४५ ॥ तुम दोनों स्री-पुरुषोंके 
यशसे तो सारा संसार भरा हुआ है, क्योंकि त्रिलोकी- 
नाथ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पुत्र-भावको प्राप्त हुए हैं 
॥ ४६ ॥ भगवान्‌ कृष्णमें पुत्रस्नेह करते हुए उनको 
देखने, आलिङ्गन करने, वांताछाप करने एवं साथ- 
साथ सोने, वैठने और भोजनादि करनेसे तुम दोनोंने 


आत्मा वा पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुवतोः ॥४७॥ | अपने अन्तःकरणको झुद्ध कर लिया है || ४७॥ 


१. भूयसः। २. भगवति । ३. सराय्यासनभोजनेः । 


१. जयन्ती उनकी माताका नाम था | 
भा० खं० २८९ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 


का 


लाग र 
वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपोण्ड- | जब वैरभावके कारण शिद्युपाळ, पौण्ड और शाल्वादि 
Eo | राजालोग सोने-त्रैठने आदिम भी श्रीकृष्णचन्द्रकी गति, 

शाल्वादयो गतिबिलासबिलोकनाद; । | चितवन और चेष्टा आदिका ध्यान रहनेसे ही तब्चित्त 
घ्यायन्त औकृतधियः गैयनासनादी । रहनेके कारण उन्हींके समान हो गये तो जो उनके 
जम | एकमात्र प्रेमी भक्त हैं उनकी तो बात ह्वी क्‍या है! 
तत्साम्यमापुरुरक्तधियां पुनः किम्‌ ॥४८॥ |. ५ ८ | माया-मानवरूपसे जिन्होंने अपने ऐश्र्थको 
मापत्यबुद्धिमक्ृथाः कृष्णे सॅर्बात्मनीश्वरे । | छिपा रक्खा है, उन परमपुरुष अव्यय और सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे तुम पुत्र-बुद्धि मत करो ॥ ४९ || 
भूमिके भारभूत राजवेषधारी असुरोंक्रे नाश और 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌। सजनोकी रक्षाके लिये ही अवतार लेनेवाले इन 
श्रीकृष्णचन्द्रका यश मुक्तिके लिये ही संसारमै फैला 


मायामनुष्यभावेन गटैश्वये परेऽव्यये ॥४९) | 


अवतीर्णस्य निश््यै यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ हे ॥ ५० ॥ 
५ | 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! यह सुनकर महा- 
एतच्छत्वा महाभागो वसुदेवो$तिविस्मितः | भाग वसुदेवजी और परम सौभाग्यवती देवकीने 


देवकी चै महाभागा जहतुमेहिमात्मनः ॥५१॥ | ति बिस्मित होकर अपना मोह छोड़ दिया ॥ ५१ ॥ 

अ दः रातः | जो कोई साबधान होकर इस पवित्र इतिहासको 
be FR उ थर समाहतः | | स्मरण रखता है, वह इस छोकमें मोहका नाश कर 
स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 'त्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पश्चमोइव्याय: ॥ ५ || 


शा “2 


उठा अध्याय 
श्रीकृष्ण और उद्धवके संवादका प्रारम्भ । 


७. 
श्री शुक क उवाच . गी OS > 
दवेः अजेशराइतौ हे आशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! एक वार अपने 


अथ ब्रह्मात्मजेदेवेः प्रजेशरावृतो5भ्यगात्‌ । | पुत्रो, देवताओं ओर प्रजापतियोंके सहित ब्रह्माजी, 
भवश्च भूतमव्येशो ययो भूतगणेउतः ॥ १॥ | क घिरे हुए भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर, 
७७५ ~ ~ ) आ | मरुद्रण देव गज इन > 
न्द्रो मरुक्धिभेगवानादित्या चसवोऽश्चिनो । । ञो सहित देवराज इन्द्र, बारहो आदित्य, 
0७ सह ७७ ० ~ ~ | आ वपु, अश्विनीकुमार कमु अङ्गिर त्र 
ऋभवाऽङ्गरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥ २॥ | बशचेदेव, दाग 0 २४ [, रुद्र, 
__ ~ र वगण न्घ ति 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुद्यकाः। नाग, सिद्ध, न गन्धर्व, अप्सराएँ, 
. ४३.६ 2 ~ | ? १ ऋधिगण, पितृगण 
बयः पपत्रश्च॑व : || ३ ॥ ¦ विद्याधः > द 
न | टु रारा ॥३। र और किन्तर--ये सब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्रो 
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२. शिञुपालञास्वपोण्डादयो । २. आकृतिधियः | ३. शयनाशन 


दौ । ४. सबै ८ लला 
नहीं है । ६. तु । ७. श्रीबादरायणिरुवाच । सवेश्वरे गुरो । ५. प्राचीन प्रतिमें 


“Kz 


धर । 


आ० ६ | 


द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदिदक्षवः । | 


भगवान्नरलोकमनोरमः | 


चपुपा येन 
१ 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्यां विश्राजमानायां सब्॒द्धायां महृद्धिमिः । 
व्यचक्षताबितृप्ताक्षाः क्ृष्णमद्भु तदशनम्‌ ॥ ५॥ 


खर्गोद्यानोपगेर्माल्यैश्छादयन्तो यदृत्तमम्‌ । 
गीभिंश्रित्रपदार्थामिस्तुष्टयुजेगदीश्वरम्‌ ॥६॥ 
देवा ज्चुः 
नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं | 
बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः । 
यच्चन्त्यतेऽन्तहदि भावयुक्तै- 
मुस्षुमिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७॥ | 
त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं 
व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः । 
नेतेभवानजित कर्मभिरज्यते वे 
यत्खे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः ॥ ८ ॥ 
` शुद्धिं णां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतपः क्रियाभिः । 
सच्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवद्ध 
सच्छुद्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ | 
सयान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः 
` क्षेमाय यो मुनिमिराद्रहदोद्यमानः । 
यः सात्वतेः समविभूतय आत्मवद्भिः 
्यहेऽचितः सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ 


यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो : 


एकादेश स्कन्ध 


देखनेके 


त्रथ्या निरुक्तविधिनेश हविगृहीत्वा । 


१. वितनुते लोके । २. आत्मविद्भिः | 


Wow 


के लिये द्वारकामें आये जिसके द्वारा नरलोक- 
मनोरम भगवानूने सम्पूर्ण संसारके मठको हरनेवाला 
अपना परम पावन सुयश समस्त लोकोमें फेळाया 
था ॥ १-४ ॥ वे सब महती समृद्विसे सम्पन्न अत्यन्त 
देदीप्यमान द्वारकापुरीमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


| चन्द्रकी अद्भुत छविको अतृप्त नेत्रोसे निह्वारने टगे और 


खर्गोद्यान नन्दनवनमें उत्पन्न हुए दिव्य पुष्पोंकी 
से ~ ~ डो ~ 
वर्षासे यदुश्रेष्ठको आच्छादित करते हुए उन्होंने [ इस 


| प्रकार ] विचित्र पद और अर्थयुक्त खुळलित वाक्यावली- 


से जगन्नायक मगवानकी स्तुति की--|॥| ५-६ ॥ 


देवगण बोळे-हे नाथ ! कर्ममय विकट बन्धनसे 


| छूटनेके इच्छुक भावुक भक्तजन आपके जिन चरणार- 
| विन्दोंका अपने हृदयके भीतर निरन्तर ध्यान करते हैं 
| उन्हें हम बुद्धि,इन्द्रिय,प्राण,मन और वचनसे प्रणाम करते 
| हैं | ७॥ आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे उसके 


गुणोमें नियन्ताखूपसे स्थित होकर इस अनिर्वचनीय 


| प्रपश्चकी रचना, पालन ओर संहार किया करते हैं, 
| किन्तु हे अजित ! आप इन कर्मोसे लिप्त नहीं 
| होते, क्योंकि आप अपने अखण्ड आनन्दमें निमग्न 
| और रागादि दोषोसे रहित हैं ॥ ८॥ हे सर्वश्रेष्ठ 
| पूज्य प्रभो ! जिनके मन मलिन हैं उन लोगोंकी 


विद्या, शाख्रश्रवण, स्वाध्याय, दान, तप और क्रियासे 
वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती जैसी कि आपके 
परम पावन यशके श्रवणद्वारा पुट एवं बढ़ी हुई 
उत्तम श्रद्वासे सत्युरुषोंकी शुद्धि होती है ॥९॥ 
हे भगवन्‌ ! सुनिगण अपने कल्याणके लिये जिनका 
प्रेमार्द हृदयसे पूजन करते हैं, धीर सात्वतगण (वेष्णव- 
गण अथवा सात्वतवंशी यादव लोग) समान. वैभव 


,। ( सालोक्यादि ) की प्राप्ति और खर्गके अतिक्रमणके . 


लिये जिन्हें तीनों समय [ वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ग--इन चार ] व्यूहोंद्रारा पूजते हैं, 
याजकगण वेदत्रयीद्वारा बतायी हुई विधिसे 
अपने संयत हाथोंमें हविष्य लेकर यञ्ञाग्निमें आहुति 


। देते इए जिनका चिन्तन करते हैं तथा आपकी 


अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां | 
जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥११॥ | 
पर्युष्टया तव बिभो वनमालयेयं 
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपलिवच्छीः । 
यः सुप्रणीतमश्ुयाहणमाददन्नो 
भूयात्सदाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः ॥१२।। | 
केतुस्त्रिविक्रमयुतस्रिपतत्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः। | 


1 


खर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ | 
पादः पुनातु भगवन्भजतामघं नः ॥१३॥ 
नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभतो मिधुरद्यमानाः । 
कारस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४) 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्त 


कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥१५॥ | 


वत्तः पुमान्समधिगम्य यया स्वीयं 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैमं ससजे बहिरावरणेरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 


१. समधिकृत्य । 


श्रीमद्भागवत 


मायाके जिज्ञासु योगिजन जिनका अध्यात्मयोगद्वारा 
ध्यान करते हैं और जो परम भागवतोंके एकमात्र 
परम इष्ट हैं, आपके वे चरणकमल हमारे समस्त 
अशुभको भस्म करनेके लिये अग्निखरूप हों ॥१०- 
११॥ हे विभो ! आपकी कुम्हलायी हुई वनमालासे 


| भगवती श्रीलक्ष्मीजी यद्यपि सौतके समान डाह करती 


हैं [ क्योंकि माला और लक्ष्मीजी दोनों एक ही स्थान-- 
आपके वक्षःस्थलमें रहती हैं) तथापि [ भक्तोंका 
्रेमोपहार होनेके कारण ] आप इस मालाद्वारा किया 


| हुआ अर्चन-पूजन खीकार करते ही हैं । ऐसे आपके 


चरणकमल हमारे अशुभको भस्म करनेके लिये सदा 
अग्निखरूप हों ॥१२॥ हे भूमन्‌ ! वामन अवतारमें तीन 
ध्राराओमें बहनेवाळी त्रिपथगामिनी श्रीगङ्काजी जिसकी 


| पताका थीं, तथा जो दानवोंको भय और देवताओंको अभय 
| देनेबाळा तथा साधुओंको खर्ग और दुष्टोंको नरकमें ले 


| जानेवाला है ऐसा आपका वह तीन डगोंसे युक्त चरण 
| आपको भजनेवाळे हमलोगोके पापोंका परिशोध करे 
| ॥१२।काम-क्रोषादिके कारण जिनमें परस्पर सङ्घर्ष हुआ 
। करता है वे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देहधारी नाकमें नथे हुए 
बैछोके समान जिन काळरूप और प्रक्ृति-पुरुषसे 
| अतीत आपके बशीभूत हैं उन आप पुरुपोत्तमका 
चरणकमळ हमारा कल्याण करे ॥ १४॥ आप ही इस 
जगतूकी उपपत्ति, स्थिति और लयके कारण हैं, क्योंकि 
शाख्रोने आपहीको प्रकृति, पुरुष और महत्तत्तका भी 
नियन्त्रण करनेवाला काळ कहा है । शीत, ग्रीष्म 
और वर्षारूप तीन नाभियोवाले, गम्भीर वेगवाळे 
| छर्य आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूर्ण संसारका क्षय 
| करनेमे प्रदत्त हैं ॥ १५ ॥ आपकी प्रेरणासे ही यह 
| 15 पुरुष प्रकृतिसे संयुक्त होकर महत्तख- 
| रूप गर्भको स्थापित करता है और फिर त्रियुणमयी 
| म अचुसरण करता हुआ वह महत्तत्त ही 
स शा वक ली 
की रचना करता है । सहित इस सुवर्ण वर्ण त्रह्माण्ड- 
ता हे॥ १६॥ अतः हे हृषीकेश ! 

आप सम्पूर्ण चराचर जगतूके अधीश्वर हैं छ 
| मायाके गुणवैषम्यके ह 
जा _ दवारा उपस्थित हुए इन समस्त 


| 


अ० ६] 


अर्थाञ्जुपन्नपि हपीकपते न लिप्तो 


एकादश स्कन्ध 


येऽन्ये सरतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म॥॥ १७॥ | 


स्मायावलोकलवदशितभावहारि- 


च्छ 


भरमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोण्डेः । 
पत्न्यस्तु पोडशसहस्रमनज्बाणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभ्व्यः ॥१८॥ 
विभ्व्यस्तवासूतकथोदवहास्निलोक्याः 
पादाबनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌। 
आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्प्रिजमङ्गस ङ्ग 
सतीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्प्रशन्ति ॥१९॥ 
वादरायणिरुवाच 
इत्यमिष्टय विजयैः सेश! शतश्वतिहेरिम्‌ । 
अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ।।२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रमो । 
स्वमस्माभिरशेपात्मंस्तत्तथेवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वे त्वया । 
कीतिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सवंलोकमलापहा ॥२२॥ 
अवतीर्य यदोर्वंशे विश्रद्रपमनुत्तमम्‌ | 
कर्माण्युहामृत्तानि हिताय जगतोऽक्ृथाः ॥।२३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कला | 


AC a ३३१: 
शृण्वन्तः कीतेयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तम; ।।२४॥। | 


यदुबंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । 


शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविंशाधिक प्रभो ॥२५। | 5 ` क र 
| सर्वाघार ! अब देवताओंका कोई कार्य आपको करने- 


नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥ 


७०९ 


पदार्थोको भोगते हुए भी उनमें छिप्त नहीं होते, जब 
कि और लोग उनका खयं त्याग करके भी उनसे 
डरते रहते हैं ॥ १७॥ [आपकी निर्विकारताका 


| कहाँतक वर्णन किया जाय ? ] जिनके इन्द्रियग्रामको 


मन्द मुसकानयुक्त चितवनसे प्रदर्शित भाव-मङ्गीयुक्त 
भुकुटियोंसे चलाये हुए छुरत-मन्त्र-परिपुष्ट कामबाणोंसे 
सोलह सहस्र रमणियाँ भी विद्ध नहीं कर सकी ! 
॥ १८॥ आपके कथामृतरूप जळके प्रवासे युक्त 
आपकी कीर्तिनदी तथा आपके पादप्रक्षालनके जळसे 
उत्पन्न श्रीगङ्गाजी दोनों त्रिलोकीकी पापराशिको धोनेमें 
समर्थ हैं, अतः सत्संगसेवी विवेकीजन श्रवणेन्द्रियद्वारा 
आपकी कीर्तिनदीमें और शरीरद्वारा श्रीगङ्गाजीमें 
गोता लगाते हुए इन दोनों ही तीथाँका सेवन करते 
रहते हैं ॥ १९.॥ 

श्रीशुकदेचजी बोले- हे राजन्‌ ! अन्य देवताओं- 
और श्रीमहादेवजीके सहित आकाशमें स्थित भगवान्‌ 
त्राजी श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार स्तुति कर उन्हें 
प्रणाम करके बोले || २० || 

श्रीबह्माजी बोले- हे सरत्रीत्मन्‌ प्रभो ! पहले हमने 
ढी आपसे भूमिका मार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी, 
सो वह सब कार्य आपने यथोचितरूपसे सम्पन्न किया 
॥ २१ ॥ आपने सत्यपरायण साधु पुरुषोंमें धमकी 
स्थापना भी कर दी और सम्पूण लोकांके मलको 
हरनेवाळी अपनी कीतिंका भी दशों दिशाओंमें 
त्रिस्तार कर दिया ॥ २२ ॥ आपने यदुकुलमें अबतार 
छेकर इस अनुपम दिव्य खळूपको धारण कर जगतके 
कल्याणके लिये उदार पराक्रमसे युक्त अनेकों कार्य किये 
हैं॥२३॥ हे भगवन्‌ ! आपके जो चरित्र हैं उनका 
श्रवण और कीर्तन करनेवाले साधु पुरुष कळियुगमें 
खुगमतासे ही अज्ञानान्धकारको पार कर जायँगे॥२४॥ 
हे. पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! आपको यदुवंशमें आविभूत 
हुए एक सौ पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं ॥ २५ ॥ हे 


के लिये शेष नहीं रहा और विग्रशापसे आपका यह 
कुल भी अब नष्टप्राय हो गया है॥२६॥ 


१. शमलं निइन्तुम्‌ । २. सुरे: । 


७१० श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 


बाल्कन SS RTT 


ततः खधाम परमं विशख यदि मन्यसे | 


इसलिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने परम 
a धामको पधारिये और लोकोंके सहित अपने दास हम 
सलोकॉल्लोकपाठानः पाहि वकुण्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥  लोकपालोंका पालन कीजिये ॥ २७॥ 


श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ वोले-हे देवेखर ! तुम जैसा 
अवधारितमेतन्मे यदात्थ विवुधेश्वर । | कहते हो मैं मी वैसा ही निश्चय कर चुका हूँ । मैंने 


' तुम लोगोंका सम्पूर्ण कार्य कर दिया और परथित्रीका 
७ छ ७ = OO oS Fe 
कृतं बः कायमखिलं भूमेभारोऽबतारितः ॥२८॥ ` भार भी उतार दिया | यह यादवकुल बढ, विक्रम 


७ ७ ५5. अ पीर वे व उ न होक |] ग्र क 
तदिदं यादवकुलं दो्यशोयभिय दतम्‌ । ।र वेमवसे उ उड र संसारका ग्रास रना 
न | चाहता था, इसे मैंने इसी प्रकार रोक रक्खा है 
लोकं जिघृक्षद्रुद्ं में बेलयेव महाणवः ॥२९॥ | जैसे किनारा महासागरको रोके रहता है।इस 


0 /] 0 बिपुल द्रत ओ बढे दव्शका विनाश कि ये 
यद्यसंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । उद्धत और बढ़े ड्र यदुवशका विनाश किये बिना 
यदि में चला जाउँगा तो इस उच्छुल्लल समुदायद्वारा 
गन्तास्म्यनेन लोकोऽयमुद्वेलेन बिनङ्खयति ॥३०॥ | यह समस्त ठोक नष्ट हो जायगा। अब, ब्राह्मणों- 


नीं बिह | के 22० क चे पि ००५ 
इदानीं चाश आर्य दल दिजगापत |^ शापे इसका नाश होनेहीवाला है, अतः हे 

र ब्रह्मन्‌ ! हे निष्पाप ! मैं भी इसका अन्त होनेपर 
यास्यामि भवनं ब्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ।॥३१॥ । तुम्हारे धामको जाऊँगा ॥ २८-३१॥ 


श्रीझुक उवाच | श्रीशुकदेबजी बोले-विश्वनाथ भगवानके इस 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌। | प्रकार कहनेपर देवताओंके सहित श्रीव्रझाजी उनको 
सह देवगणेदेव' खधाम समपद्यत ॥३२॥ “शाम करके अपने लोकको चले गये ॥ ३२ ॥ इसके 
अथ तस्यं महोत्पातान्द्वारत्यां समुत्थितन्‌। र ६ नित्य नये महान्‌ उद्यत होते 


2७ | देखकर अपने पास आये हुए बड़े-बूढ़ोंसे भगवानने 

विलोक्य भगवानाह यदुबद्धान्समागतान्‌॥३३॥ | कहा -॥ ३३॥ 
१ 

श्रीसयवाइुवाच | थीभगवान्‌वोले-आजकल यहाँ सब ओरसे 

ये बड़े-बड़े उत्पात होते रहते हैं और हमारे कुलको 

2:22 ब्राह्मणोंका दुस्तर शाप भी लगा ही हआ है | अत: 

शापश्च न; कुलस्यासीक्राह्मणेभ्यो दुरत्यय; ॥२४।॥। | ३ आयग हे जी यक 

क कक । दै आगण + यदि हम जीना चाहते हों तो मेरी 

न वस्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुभिरायंकाः। | सम्मतिमें अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिये | 

प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोञ्चैव मा चिरम्‌ ॥३५।। | आज) अब अधिक विल्म्व न करके आज ही परम- 


पवित्र प्रभास क्षेत्रको चळ जिसमें स्नान करनेसे चन्द्रम 

१ 
यत्र खात्वा दक्षशापाद्गृहीतो द्‌ ट्‌ = | पातके शा से म्रा य्‌ रोगसे मुक्त र 
[प गृहीतो यक्ष्मणोडुर ट्‌ दक्षप्रजाप के शापसे प्र प्त इए क्ष ह्‌ 


विमुक्त किल्बिषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌।।२६॥। | पये थे ओर दोषमुक्त हो जानेके कारण उनकी कलाएँ 


कृ ने | फिर बढ्ने लगी थीं। । उसीमे 
[च तस्मिज्ञाप्टुत्य तपं । 02 1 धेम भी उसीमें खान करके 
वय नाएङत्य तपापत्वा पितृन्सुरान्‌ । । पितरों और देबताओंका तर्पण करंगे और जन 
व्यञ्ञनोंसे उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । २. सर्वशः । ३- सुमहापुण्यम । कफ जन जलन का 


एते बे सुमहोत्पाता हुत्तिष्ठन्तीह संबंतः। 


भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवतान्धसा ॥२७॥ | नाना सुखा 
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च आर भगवान श्राक्रण्ण 


भक्त उद्ध 


तेपु दानानि पात्रेष श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वे | 
बृजिनानि तरिष्यामो दानेनोंभिरिवार्णवम्‌ ॥२८॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवतादिष्टा यादवाः कुलनन्दन | 
गन्तुं कृतधियस्तीथं स्यन्दनान्समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 


तन्निरीक्ष्योद्धवो राजञ्छुत्वा भगवतोदितम्‌ । 


ष्ट्ारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रतः।।४०॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्चरेश्वरम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभापत ।॥॥७१॥ | 


उद्धव उवाच 
देवदेवेश योगेश  पुण्यश्रवणकीतेन । 
संहुत्यैतत्कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌। | 
बिप्रशार्प समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥४२॥ | 
नाहं तवाडग्रिकमल॑ क्षणार्धमपि केशव । 
त्यक्तं, समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि॥४२॥ | 
तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम्‌ । 
कर्णपीयूपमाखाद्य त्यँजत्यन्यस्पृहा जनः ॥४४॥ 
शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । 
कर्थं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि। ४५ 


त्वयोपशुक्त्तग्गन्धवासोऽलङ्कारचचिताः । | 
| 


उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥ | 


वाताशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्येमन्थिनः । 


एकादश स्कन्ध 


७११ 


| करावेंगे । उस क्षेत्रमे श्रद्धापूर्वक सत्पात्रको दान देकर 
हम उस दानके द्वारा इन महान्‌ सङ्कटोंको उसी प्रकार 
पार कर जायँगे जैसे [ लोग ] सुदृढ़ नोकामें बैठकर 
| समुद्रके पार हो जाते हैँ ॥ ३४-३८ ॥ 

| श्रीशुकदेवजी वोले-हे कुरुकुलनन्दन राजा 
| परीक्षित्‌ ! भगवानका ऐसा आदेश होनेपर प्रभासतीर्थ- 
| को जानेके लिये यादव लोग अपने रथ आदि सजाने 
| लगे ॥३९॥ यह सब तैयारियाँ देखकर, भगवानकी 
| आज्ञा सुनकर और नित्यप्रतिके अरिश्सूचक उत्पात 
| देखकर श्रीकृष्णचन्द्रके अचुगत भक्त उद्रवजी एकान्तमें 
| जा. जगतूके ईश्वर भगवान्‌ कृष्णके चरणोंपर शिर 
| रखकर प्रणाम करनेके अनन्तर हाथ जोड़कर उनसे 
कहने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 


उद्धवजी बोले--जिनके सुयशका श्रवण और 


| कीर्तन परम पवित्र है ऐसे हे देवदेवेश्वर ! हे 


योगेश्वर ! आपने समर्थ होकर भी जो त्राह्मणोके 


| शापका प्रतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो ! प्रतीत 


होता है कि इस कुलका संहार करके आप भी इस 
लोकको अवश्य छोड़ देंगे ॥ ४२ ॥ हे केशव ! मैं तो 
आपके चरणकमलोंको आधे क्षणके लिये भी छोड़ना 


। नहीं चाहता, अतः हे नाथ ! मुझे भी अपने साथ 


अपने धामको ले चलिये ॥ ४३ ॥ हे कृष्ण ! आपकी 
क्रीडाएँ मनुष्योंका परम मङ्गल करनेवाली हैं, उस 


| कर्णामृतका पान करके आपका भक्त अन्य समस्त 


इच्छाओंको त्याग देता है ॥ ४४॥ सोने, बैठने, 
घूमने, घरमै रहने और खान, क्रीडा तथा भोजन 
करने आदि समस्त व्यापारोंमें निरन्तर आपके साथ 


| रहनेवाळे आपके प्रेमी भक्त हमळोग अपने प्रिय 


आत्मारूप आपको कैसे छोड़ सकेंगे ? ॥ ४५ || आप- 


| की भोगी हुई माला, चन्दन, वर्न और अळङ्कारोंको 
| धारण करने तथा आपका उच्छिष्ट ( जूठन) भोजन 


करनेवाले हम आपके दास आपकी मायाको अवश्य 
जीत छेंगे।। ४६॥ जो वाताहारी (बायु भक्षण 
करनेवाले ) ऊर्ध्वरेता और अध्यात्मविद्यामें श्रम करने- . 


१, कुरुनन्दन। २. प्राचीन प्रतिमं नहीं है। ३. त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनाः । 


७१२ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


RR) SSS 


््स्श्श्श््ख्स्थ्पिडज लायक ee 


ब्रह्माख्यं घाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ४७ वाले ऋषिगण हैं तथा जो निर्मलचित्त शान्त संन्यासी 
। हैं वे आपके ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं ॥ ४७॥ किन्तु 
| हे महायोगेश्वर ! हम तो इस कर्मकलापमें पड़े हुए ही 
त्वद्वाताया तरिष्यामस्तावकेटस्तर॑ तमः ॥४८॥| | आपके भक्तोके साथ आपके चरित्र, बोलचाल) गति, 
मुसकान, चितवन, परिहास और माया-मानवरूपसे की 
हुई अन्यान्य चेष्टाओंकी परस्पर चचा, स्मरण तथा कीर्तन 
गत्युत्स्मतेक्षणक्षवेछि यन्नृलळोकविडम्बनम्‌ ।।४९॥। | करके ही आपकी दुस्तर मायाको पार कर लेंगे॥४८-४९॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
एवं विज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीसुतः । | निवेदन किये जानेपर भगवान्‌ देवकीनन्दन अपने 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्ठवं समभाषत ॥५०॥ | अनन्य और प्रिय भक्त उद्धवसे बोले || ५० | 
नक 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


शान्ता 


CS 0५ 
चयं खिह महायोगिन्श्रमन्‍्तः कमेवत्मसु । 


स्मरन्तः कीतेयन्तस्ते कृतानि गदितानि च | 


1 रै२€ 9० 
सातवाँ अध्याय 


अवधूतोपाख्यानका प्रारम्भ । 


श्रीभगवाठुवाच | श्रीभगवान्‌ वोले--हे महाभाग उद्भव ! तुम जो 

यदात्थ मां महाभाग तञ्चिकीर्षितमेव मे। | या 0 एकाई बनता नीर 
आ इहा महादेव आदि लोकपालगण मेरे गोलोकगमनके इच्छुक हैं 

बर्मा भवो लोकपालाः खर्वासं मेजभिकाहिणः ॥ १ ॥ | ॥ १॥ मैंने यहाँ देव ण 
स र | यहाँ देवताओंका सम्पूर्ण कार्य समाप्त कर 

मया निष्पादितं छात्र देवकायमशेषतः। दिया है । इसीके लिये मैने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे 


तदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २॥ | अपने अंश बळ्देवजीके साथ अवतार लिया था ।। २ ॥ 


द याय | अब विप्रशापसे दग्ध 
कुलं वे शापनिदग्ध नङ्खयस्यन्योन्यविग्रहात्‌ । ३ की 0 0 उर मी परस्परे 
0 मकी | युद्धसे नष्ट हो जायगा और इस द्वारकापुरीको आजसे 
समुद्र; सप्तमे5ह्दयेतां पुरां च छावयिष्यति ॥ ३ ॥ | सातवें दिन समुद्र डुबो देगा ॥ ३ ॥ तथा > लही! 
यह्यवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । जिस दिन मैं इस ढोकको छोड दूँगा उसी दिनसे यह 
~ मङ्गळहीन गी 
भविष्यत्यचिरात्साथो कलिनापि निराकृतः ॥ ४॥ | जप होकर शीघ्र ही कल्युगसे अभिभूत हो 
॥ लेह तर) जापगां ॥ ४ ॥ इस एथिवीतल्को मेरे छोड देनेपर फिर 
न पस्तव्यं त त्यक्ते तात हि 
ह ख त्वथेवेह Ri क क उ पह नहीं रहना चाहिये, क्योंकि हे भद्र ! 
जनोऽधमरुचिभेद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥  कलियु ड प्रजाको रुचि अधर्ममें ही होगी ॥ ५।। अब 
(2 : 0० | म अप बन रोका = (७ 
त्वं तु सवें परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । प 2 त्य उजनाका सम्पूर्ण मोह छोड़कर 
स्म भढीभाँति चित्त लगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते 


मय्यावेश्य सनः सम्यक्समदर्विचरस्व गाम्‌ ।। ६॥ | इए [ खच्छन्दतापूर्वक] पृयिबीपर बिचरो ॥ ६॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । २. मिकाह्विताः । ३. स्वजनबन्धनम्‌ । 


अ० ७ ] 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः । 


नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ || ७॥ 
पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो श्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 


Lo 


कर्माकमेविकर्माते शुणदोपधियो भिदा॥ ८॥ 
तस्मायुक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ | 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ | 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैविहन्यसे ॥१०॥ 
दोपबुद्धयोभयातीतो निपेधान्न निवर्ते । 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्मकः ॥११॥ 
सवैभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्रयः । 


७ ४” ०, टा... च्छ 
पव्यन्मदात्मक विश्वं न विपद्येत च पुनः ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्यादिष्टो भगवता महामागवतो नृप । 


उद्धवः प्रणिपत्याह तन्वजिज्ञासुरच्युतस्‌ ।।१२॥ | 


उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्न्यास योगात्मन्योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः सन्न्यासलक्षणः।१४॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्मभिः। 
सुतरां त्वयि सवात्मन्नभक्तरिति मे मतिः ॥१५॥ 
सोऽहं ममाहमिति मूढमतिविंगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि साजुबन्धे । 
तच्वञ्ञसा निगदितं भवता यथाहं 


संसाधयामि भगवन्ननुशाधि श्रृत्यम्‌ ॥१६॥ 
भा? ख० २-९० 


एकादश स्कन्ध 


७१३ 


| मन, वाणी, नेत्र और कर्ण आदिंसे यह जो कुछ 
प्रतीत होता है सब नाइवान्‌ है । मनोमय 
होनेके कारण इसे तुम माया ही जानो ॥ ७॥ 
असंयतचित्त पुरुषको ही भेदबुद्धि होती है | वह गुण- 
दोषमय भ्रम ही है | उस गुण-दोषमयी बुद्धिके ही 
कर्म, अकम और विकर्मरूप भेद हैं | इसलिये चित्त 
| और इन्द्रियोंका संयम कर इस जगत्को अपने आत्मामें 
और अपने व्यापक आत्माको मुझ परमात्मामें देखो 
॥ ८-९ ॥ इस प्रकार ज्ञान और विज्ञानसे युक्त होनेपर 
तुम समस्त देहधारियोंके आत्मस्वरूप हो जाओगे तथा 
आत्मानुभवसे ही सन्तुष्ट होनेके कारण फिर विघ्चोसे 
बाधित न होगे ॥ १०॥ इस प्रकार गुण-दोष दोनों 
प्रकारकी बुद्धिसे छ्टा हुआ पुरुष न तो दोष-द्टिसे 
| निषिद्वका त्याग करता है और न गुण-बुद्विसे विद्वित- 
का अनुष्ठान करता है; जिस प्रकार कि बालक 
१ ॥ वह समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ ( शुभचिन्तक ), 
शान्त और ज्ञान-विज्ञानके अटळ निश्चयसे सम्पन्न होता 
है; तथा सम्पूर्ण जगतको मेरा ही खरूप देखता हुआ 
फिर किसी बिपत्तिमें' नहीं पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीद्युकदेवजी वोले--हे राजन्‌! भगवानका ऐसा 
उपदेश सुनकर महान्‌ भगवद्धक्त और आत्मतत्तके जिज्ञाछु 
उद्धवजी अच्युतको प्रणाम करके इस प्रकार बोले॥ १३ ॥ 
श्रीउद्धवजी बोले- हे योगेश्वर ! हे योगवेत्ताओं- 
| के गुह्य निधि ! हे योगखरूप ! हे योगके उत्पत्तिस्थान ! 
| आपने मेरे निःश्रेयस (मोक्ष ) के लिये संन्यासरूप 
कर्म-त्यागका उपदेश किया ॥ १४ ॥ किन्तु हे भूमन्‌! 
| हे सर्वात्मन्‌ ! मेरा ऐसा विचार है कि विषयलोळुप 
| लोगोंके लिये यह कामनाओंका त्याग कठिन है; 
विशेषतः आपमें जिनकी भक्ति नहीं है उनके लिये तो 
| वह ओर भी दुःसाध्य है ॥ १५॥ हे नाथ! ऐसा ही 
"मैं भी हूँ । “यह मैं हूँ, यह मेरा है” इस प्रकारकी 
| मूढ़ बुद्धिसे युक्त होकर मैं आपकी मायासे विरचित 
| देह और ख्री-पुत्रादि सम्बन्धियोंमें निमग्न हो गया हूँ । 
अतः हे भगवन्‌ | इस दासको संक्षेपसे कहे इए 
इस संन्यासतच्वका इस प्रकार उपदेश कीजिये जिससे 
कि में सुगमतापूवंक उसका साधन कर सके ॥ १६ ॥ 


र 
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सत्यस्य ते खब्दा आत्मन आत्मनोऽन्यं हे भगवन्‌ ! आप सत्यखरूप खयंप्रकाश आत्मा ही 
रमीश विदुधेष्वपि नानुचे । | हैं; आपसे अच्छा आत्मज्ञानका उपदेशक तो मुझे 
MS उन | देवताओमें भी दिखलायी नहीं देता । ये ब्रह्मा आदि 


सर्वे विमोहितधिमस्तव माययेमे समस्त देहधारी आपकी ही मायासे मुग्धचित्त होकर 
ब्रह्मादयस्तनुभ्ृतों बहिरथभावाः ||१७॥ | इन मायिक पदार्थोकों सत्य मान रहे हैं ॥ १७॥ 
तस्माङ्कवन्तमनवद्यमनन्तपारं | अतः नाना प्रकारकी आपत्तियोंसे सन्तप्त होकर 


संसारसे खिन्नचित्त हुआ मैं निर्मळ, अनन्त, अपार, 


ज्ञमीश्चरमङुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ | टु : 
स्पा श सर्वज्ञ, ईश्वर, कालादिसे अपरिच्छेद्य वैकुण्ठधामर्मे 


ce १, ~ 
निविण्णधीरहमु ह बजिनाभितप्ती रहनेवाळे तथा साक्षात्‌ नरके सखा नारायणस्वरूप 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥॥ | आपकी शरण आया हूँ ॥ १८॥ 
श्रीभगवाइुवाच श्रीभगवान्‌ बोले--संसारतत्ततका आलोचन करने- 


वाले मनुष्य प्रायः खय॑ ही अपने चित्तकी अशुभ 
म वासनाओंसे अपना उद्धार कर लेते हैं॥ १९ ॥ [ अपने 
समुद्धरन्ति द्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ।। १९ | हित या अहितको जाननेमें ] समस्त प्राणियोंका आत्मा 


आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । | ही अपना गुरु है । उनमें भी मनुष्यका आत्मा तो 

भ्या शे | विशेषरूपसे ऐसा ही है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और 
यतप्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥२०॥। क तकी अपने ओपका निर्णयः कर 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविद्वारदाः । ` सकता है ॥ २०॥ मनुष्योमें भी जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वेशक्त्युपवृहितम्‌ ॥२१॥ | सांख्ययोग ( प्रकृति-पुरुष-विवेक ) में कुशल वे सवै 
' शक्तिसम्पन्न मेरे खरूपको भलीभाँति देख पाते हैं 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतस्वविचक्षणा; । 


एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । | ॥ २१॥ मैंने एकपद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, बहु- 
| हीर | पद और पादहीनरूपसे नाना प्रकारके शरीरोंकी 
| बहूय! सन्ति पुरः पोरुषी प्रि | 020 ल र 
| बहूचः स त पुर सृष्टास्तासां मे पोरुषी प्रिया ॥२२॥ | रचना की है, किन्तु उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय 

अत्र मां मा्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुमिरीश्वरमू। | तो मलुष्य-शरीर ही है॥२२॥ क्योंकि संयतचित्त 
| SS | पुरुष इसी देहमें हेतु और फलका विचार करते हुए 
। गृह्यमाण शुणरुङ्गरग्रा्ममनुमानतः ॥२३॥ | दिखायी देनेवाले गुण ( बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप 
| ` अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनमू। लिज्ञकि द्वारा अनुमान करके मुझ अग्राह्मका अनुसन्धान 


करते हैं ॥ २३॥ इस विषयमे अवधूत और म 
पट 220 कप क § हान्‌ 
| अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ तेजखी यदुके संबादरूप इस प्राचीन इतिहासका उल्लेख 


| अवधूतं द्विजं कञ्चिज्चरन्तमकुतोभयम्‌ । किया जाता हे त ॥ एक बार धमंज्ञ राजा यदुने 
| 2. 2०0 रीक्ष्य बे, त एक सवथा क महाविद्वा यु व 
कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥२५। अवधूतको विचरते देखकर तत ह 
७. 
३ छ त ्रहमन्‌ ! कर्तापनके भावसे रहित 
कुतो बुद्धिरियं अह्मन्नकर्तुः सुविशारदा। | सी विमठ बुद्धि किस प्रकार और कहाँसे 
यामासाद्य भषाल्लोक विद्ठां्वरते बालवत ॥२६॥ बालकके समान [ असङ्ग भावसे ] विचरते हे ॥ २६॥ 


१. रिह मुहुः । २. करुणम्‌। ३. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । स >. i 
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` आयो धर्माथेकामेपु विवित्सायां च मानवाः । 


` शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः 


अ० ७ ] 


हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२७॥ 
त्वं तु कप; कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः । 


न कता नेहसे किश्चिजडोन्मत्तपिश्ाचबत्‌ ॥२८॥ 


जनेषु दह्यमाने कामलोभदवाग्निना । 

न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव द्विपः ।।२९॥ 

त्वं हिनः पृच्छतां बरह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌। 

्रूहि स्पीविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ 
श्रीभगवाडुवाच 


यदुनेव॑ महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 


ब्राह्मण उवाच 


सन्ति मे गुरवो राजन्बहवो बुद्भय॒पाश्रिताः । 


एकादश स्कन्ध 


| दावानळसे जळ रहे 


७१५ 


' लोग प्रायः आयु, यश अथवा वैभवादिके हेतुसे ही 


अर्थ, धर्म, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासामे प्रवृत्त होते हैं 
॥ २७॥ किन्तु आप तो समर्थ, विद्वान्‌, दक्ष, 
सुन्दर और मिष्टमाषी होकर भी जड, उन्मत्त अथवा 
पिशाचके समान न कुछ करते हैं और न चाहते ह्वी 
हैं ॥ २८ ॥ संसारमै समी लोग लोभ और कामनाओंके 
किन्तु गङ्गाजळमें खड़े हुए 
गजराजके समान उस अञ्निसे मुक्त होनेके कारण 
आप उससे सन्तप्त नहीं हैं ॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम 
पुत्र-कळत्रादि संसार-स्पर्शसे रहित एवं आत्मखरूपमें 
स्थित आपके आनन्दका कारण पूछते हैं, सो आप 
हमें बतळाइये ॥ ३० || 

श्रीभगवान्‌ बोले--ब्राह्मणोंके भक्त और अच्छी 
बुद्धिवाले यदुके इस प्रकार पूछनेपर वे महाभाग द्विज- 


त | श्रेष्ठ प्रसन्न होकर उस विनयावनत राजासे कहने 
पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥२१॥ 


लगे । ३१ ॥ 
अवधूत वोले-हे राजन्‌ ! मेरे बढुत-से गुरु 
हैं जिनको मैंने अपनी बुद्धिसे ही खीकार किया है 


| और जिनसे विवेक-बुद्धि पाकर मैं बन्धनरहित हुआ 


क ~ 


यतो वुद्धिमुपादाय झुक्तोऽटामीह ताञ्छुणु ॥३२॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापोऽय्िश्चन्द्रमा रविः । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः ॥३३॥ 


मधुहा हरिणा मानः पपङ्गछा कुररोऽभंकः | 


कुमारी शरकृत्सपं 


७ 


ऊणनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥३४॥ 


~ 


एते मे गुरत्रो राजँश्रतुविशतिराश्रिताः । 


| ७4 aN 


॥३५॥ 
यतो यद्नुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 


तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥२६॥ | 


भूतैरक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववद्यानुगेः | 


| कबूतर, 


| पिङ्गला वेश्या, कुररपक्षी, 


तद्िद्वान चलेन्मारगादन्वशिकषं क्षितेत्र तम्‌ ॥२७॥ 


खच्छन्द विचरता हूँ; उनके नाम सुनो--॥ ३२॥ 
प्रथिवी, वायु, आकाश, जळ, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, 
अजगर, समुद्र, पतङ्ग, मधुमक्षिका, हाथी, 
मधुहारी (शहद छे जानेवाला), हरिण, मीन, 
बाळक, कुमारी, बाण 
बनानेवाळा, सर्प, उऊर्णनाभि (मकड़ी) और 
भृक्लीकीट ॥ ३३-३४ ॥ हे राजन्‌ ! मैंने इन चौबीस 
गुरुओंका आश्रय लिया था और इन्हांसे शिक्षा 


| ग्रहण करते हुए मैंने इस लोकम अपनेको सुशिक्षित 


किया है || ३५॥ अब हे ययातिनन्दन ! मैंने जिससे 
जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, हे पुरुषसिंह ! वह 
सब में ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६ || 


| [पृथ्वीपर नाना प्रकारके आघात और उत्पात होते हैं, 


किन्तु वह सदा सममावयुक्त और शान्त रहती है, उसी 
प्रकार] दैवमायासे प्रेरित प्राणी यदि कष्ट भी पहुँचावें 
तब भी विद्वान्‌को चाहिये कि वह अपने मार्गसे विचलित 
न हो । यह घैर्यख्रत मैंने पृथ्वीसे सीखा दै ॥ ३७॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 
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शश्वत्पराथसवेंहः.. परार्थेकान्तसम्भवः । र 1 ४ 
दूसरोंके लिये हैं और जिनका प्रादुर्भाव केवल 
| परोपकारके ही लिये हुआ है, उन पर्वत और 
वृक्षांका शिष्य होकर उनसे परोपकार करना सीखे 
॥ ३८ ॥ प्राणवायु जैसे केवळ आहारमात्रकी इच्छा 
रखता है, किसी प्रकारके रूप, रस आदिकी उसे 
आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार योगीको चाहिये 
कि जिसमें ज्ञान नष्ट न हो और मन-वाणी भी 
विकृत न हों ऐसे [हित और मित] आहारसे ही 
सन्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियोंको प्रिय लगनेवाले 
पदार्थोकी इच्छाँ न करे | तथा बाह्यवायु सर्वगामी 
होता हुआ भी जैसे खरूपसे सदा निर्लिप्त रहता है, 
॥ उसी प्रकार नाना प्रकारके विषयोंको ग्रहण करता 
हुआ भी योगी उनके गुण-दोषोंसे मुक्त रहकर उनमें 
। लिप्त न हो । गन्धका वहन करता हुआ भी वायु 
| जैसे सदा शुद्ध रहता है, उसी प्रकार इस पार्थिव 
शरीरमें रहनेके कारण इसके गुणोंका आश्रय लेकर 
भौ आसमज्ञानी पुरुष उनमें आसक्त न हो । [इस 
प्रकार मैंने प्राणवायुसे संयम और वाह्मवायुसे असंगता- 
' की शिक्षा ळी है ]|॥ ३९-४ १॥ 


। साधुः शिक्षेत भूभृतो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥रे८॥ 
्राणबवच्यैव सन्तुध्येन्सुनिनेवेन्द्रियम्रियेः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ।।२९॥ 
विपयेष्वाविशन्योगी नानाधमेपु सर्वतः | 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४० 


पार्थिवेष्विह देहेषु॒प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । 


गुणेने युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदक्र ॥४१॥ 


अन्तहि तश्च िरजङ्गमेषु _ मैंने आकासे जो सीखा है वह बतळाता 
्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । ह ] आत्मखरूपसे सबके अनुगत होनेके 
, कारण ब्रह्म स्थावर-जङ्गम सभी उपाधियोंमे 


व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो | स्थित है | मुनिको चाहिये कि [ मणियोंमें ब्याप्त 
सूत्रके समान ] उस सर्वगत आत्माकी व्यापके द्वारा 
' उप्तकी अपरिच्छिनता, असंगता और आकाशरूपताकी 
| भावना करे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार तेज, जल और 
| अन्नमय पदार्थोसे तथा वायुजनित मेघादिसे आच्छन्न 
| डमा भा आकाश उनसे अछूता रहता है उसो 
| भकार आत्मा भी कालकृत गुणोंसे अलग है ॥ ४३॥ 
| [ जल्से मैंने जो सीखा हे सो सुनो-] स्वभावसे 


मुनिनेभस्त्वै विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 
तेजोऽबन्नमयेभावमेघादयर्वायुनेरितैः । 


न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसृष्टेगुणेः पुमान्‌ ॥४३॥ 
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साधुको चाहिये कि जिनकी सारी चेष्टाएँ सवदा ` 


खच्छः प्रकृतितः खिग्धो माधुर्यस्तीर्थभूनतणाम्‌। | 
सुनिः पुनात्यपां सित्रमीक्षोपस्पर्शकोतनेः ।४४॥। | 


तेजसी तपसा दीप्तो दुर्घपोदरमाजनः । 


स्नह्युक्त, मधुरभाषी और मनुष्योके लिये 


AC 
| वीथस्वरूप हुआ सुनि अपने साथियोंको दर्शन,स्पर्श ओर 


यशोगानसे ही जलके समान पवित्र कर देता है।। ४४ ॥ 


[ र यह्‌ शिक्षा ली है कि] जितेन्द्रिय 
उ समान तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यमान 
र अक्षोभ्य होता है; वह केवळ उद्ररू पात्र 


१ 
सर्वभक्षो$पि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ ॥४५॥ 


| रखता है [ अर्थात्‌ जो कुछ मिळता है उसे पेटमें 


। डाळ लेता है, सञ्चय करके नहीं रखता ] तथा 


१. सबभश्चों वियुक्तात्मा । 


ST SS 
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एकादश स्कन्ध 


क्चिच्छन्नः क्चित्स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम्‌ । | 


भडक्त सवत्र दातृणां दहन्मागुत्तराशुभम्‌ ॥४६) 


स्वमायया सृष्टमिदं सदसलछक्षणं विभुः । 


NAN 


प्रविष्ट इयते तत्तत्खरूपोऽग्निरिवेधसि॥४७॥ 


विसर्गाद्याः ३मश्ञानान्ता भावा देहस्य नात्मनः। 


अग्निके समान सर्वभक्षी होकर भी संयतचित्त 
होता है; और [ जिस प्रकार अग्नि कमी सामान्यरूपसे 
अव्यक्त और कभी विशेषरूपसे प्रकट रहता है उसी 
प्रकार ] वह कभी गुप्त और कभी प्रकट होकर रहता 


| है; एवं आत्मकल्याणकी इच्छावालॉसे सेवित होता 


है वह भिक्षा देनेवाळोंके अतीत और आगामी अझु्ो- 
को भस्म करता हुआ सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है । 
योगीको विचारना चाहिये कि भिन्न-भिन्न उपाधियों 
( काष्ठ-लोहादि) में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे तद्रूप 


| प्रतीत होता है, उसी प्रकार त्रिभु आत्मा भी अपनी 
| मायासे रचे हुए इस सत्‌-असदूळ्प प्रपत्चम प्रविष्ट 


हुआ उपाधियोंके अनुसार चेष्टा करता है ॥४५-४७॥ 


| [ मैंने चन्द्रमासे जो शिक्षा ळी है सो खुनो-] अलक्ष्य: 


कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मेना ॥४८॥ 


कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो । 


। गति कालके प्रभावसे घटने-बढ़नेवाली चन्द्रमाकी 


कळाओंके समान जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त सारी 
अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं, आत्माकी नहीं । अम्निकी 
शिखा जिस प्रकार निरन्तर क्षण-्षणमें उत्पन्न और 


| नष्ट होती रहती है किन्तु यह भेद प्रतीत नहीं होता, 


नित्यावपि न इच्येते आत्मनोऽग्नेयेथाचिपाम्‌ ॥४९॥ 
गुणेर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विशुश्चति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगां इब गोपतिः ॥५०॥। 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः । 


लक्षयते स्थूलमतिमिरात्मा चावश्थितोऽर्कबत्‌॥५१॥ 


नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतेव्यः कापि केनचित्‌ । 
कुर्वन्विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पती । 


_ कपोत्या मार्यया सार्थणुवास कतिचित्‌ समाः ।५२॥ 


। उसी प्रकार जल-प्रवाहके समान वेगवाले कालके 
| द्वारा भूतोंकी उत्पत्ति और, नाश क्षण-क्षणमें होते 


रहते हैं; किन्तु वे अज्ञानवश दिखळायी नहीं देते ॥४८- 


, ४९॥ [ मैंने सूर्यसे जो सीखा है वह सुनो-] सूर्य 


जिस प्रकार अपनी किरणोंसे पृथ्वीकै जलको खींचकर 
समयानुसार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी 
गुणानुवर्तिनी इन्दरियोंद्वारा त्रिगुणमय पदार्थोको 
ग्रहण करता है और यथासमय उनका त्याग भी कर 


| देता है, उनमें आसक्त नहीं होता। [ योगीको 


विचारना चाहिये कि जलके पात्रीमँ प्रतिविम्बित ] 


। सूर्यके समान व्यक्तिगत उपाधियोंके मेदसे ही स्थूळ 


बुद्धिवाले छोगोंको आत्मा व्यक्तिविशेषमें स्थित-सा 
प्रतीत होता है । [ वस्तुतः तो बह एक और अपरि- 
च्छिन्न ही है।]॥ ५०-५१ ॥ 

[ मैंने कपोत ( कबूतर ) से यह सीखा 
है कि] कभी किसीके साथ अधिक स्नेह 
अथवा संग न करना चाहिये नहीं तो दीन- 
बुद्धि कबूतरके समान क्लेश उठाना पड़ता है ॥५२॥ हे 
राजन्‌ | एक कपोत किसी वनमें पेड़पर घोसला बनाकर 
कुछ वर्षोतक अपनी स्री कबूतरीके साथ उसमें रहा॥५३॥ 


१. नाव्यक्तमूर्तिना । २. यथाकाले | 


Eo) gre TY PATINA XS 
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कपोतो स्रेह्रगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । | वे गृहस्थ और Ee 2 बँघे हुए 
बूतर-कवूतरी दष्टिसे दृष्टि, अं अंग और 

नमन चदि न्धतः ॥५७॥ कवूतर'कत्ूतर 20 
हे TO | मनसे मन मिलाये हुए रहते थे ॥ ५४ ॥ 


शय्यासनाटनखानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । [परस्पर ] बिश्वस्त होनेके कारण वे उस वन्य 

विल माय | प्रदेशमे मिल-जुलकर एक साथ सोते, बैठते, घूमते, 
मिथुनीभूय ब्घा चेरतुवनराजिपु ॥५५॥ | ठहरते तथा बातचीत, क्रीडा और भोजनादि करते 
यं यं वाञ्छति सा राजंसतर्पयन्त्यनुकम्पिता | ॥५५॥ हे राजन्‌ | अपनेको तृप्त करनेत्राली अपनी 


G0 Mle oe कृपापात्री वह कबूतरी जब-जब जो कुछ चाहती, 
त कृच्छूणा' न्द्रियः । ।५६॥ | ल्द 
ह कुरा जितेन्द्र: ॥१२॥ | वह अजितेन्द्रिय कबूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर मी, 


कपोती प्रथमं गभं गृह्णती काल आगते। उसे वही वस्तु यथेच्छ लाकर देता॥५६॥ 


लियो | समयाचुसार उस कवूतरीको पहला गर्भ रहा और 

अण्डानि सुपुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधो सती ॥५७॥ | उस सतीने अपने स्वामीके निकट धोंसलेमें अण्डे 

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । | दिये ॥ ५७॥ श्रीहरिकी अचिन्त्य शक्तिसे अवयवोंकी 
~ दु | रचना होनेपर कुछ कालमें उनमेंसे सुकोमळ शरीर 

शक्तिभिदुविभाव्याभिः १॥५ त ८ 

दुविभाव्यामि कोमलाङ्गतन्‌रुहाः ॥ ५८) | और रोमोंबाले बच्चे हुए ॥ ५८ ॥ उनका शब्द 

प्रजाः पुपुषतुः प्रीतो दम्पती पुत्रवत्सलों। सुनते और उनके कलरवसे आनन्दमग्न होते हुए 


त्र दर | उन पुत्रवत्सल दम्पतियोंने बड़े प्रेमसे उनका लाळन- 
श्वण्वन्ता जेती पिते 3 ५ | २०० 
शृण्वन्तो कूजितं तासां निवेतो कलभाषितेः ॥५९॥ | पाइन किया ॥५९॥ उन पतनवित्त बच्चे 
तासां पतत्त्रैः सुस्पर्शेः कूजितेमुंग्धचेष्टितेः । | छुकोमल स्पर्शवाले पंखोंसे, कटरवसे, बाळचेष्टाओसे और 
००३ तिची क्‌ | फुदकने -पिताओंको आनन 
प्रत्युद्षमैरदीनानां. पितरो मुदमापतुः ॥६०॥ फुदकनेसे उन माता-पिताओं बड़ा आनन्द होता 
हु नय | था ॥ ६० ॥ इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
खेहानुबद्धहृद्यावन्योन्यं विष्णुमायया । | मोहित होकर परस्पर स्नेहबन्धनमें बँधै हुए और 
विमोहितौ दीनधियौ निरन्तर उनके पालन-पोषणकी चिन्तासे ] व्याकुळ 
हितौ दीनधियौ शिशनपुपुपतुः प्रजः ॥६१॥ निर ब 
3910: प्रजाः ॥६९॥ | इर न कबूतर-कवूतरी अपनी सन्तान उन बच्चोंका 
00 a | ल ~ < 
एकदा जम्मतुस्तासामन्नार्थ तो ङुटुस्बिनो। | पाठन करते रहे ॥ ६१ ॥ एक दिन बडे कुटुम्ववाळे 


दृष्टा तॉल्लब्धकः कब्चिधदच्छातो वनेचरः । ३0853 ६२ ॥ इधर अकस्मात्‌ एक ही 
कपोतथ कपोती च अजापोपे सदोत्सुको । | तमे अपनी सन्तानके पोषणे अति उसुक रहने 
ती पोषणमादाय सनीढहपलमहः॥६४॥ | ह नो भन गये इ ये, 
कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बाउकाञारसंदतान्‌। तरी अपने बद्चोको जाउ 


'यधावत्क्रोशन्ती क्रोशतो अत्यन्त दुः 
तानभ्यधावत्क्राशर 1 भृशदुःखिता।।६५॥ | विछाप करती उनके पास दौड़ र | 


त्स्त्न्ल्ल्स्स्स्न्न्जःा5 


कम 


सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया । 


आ० ७] 


स्वयं चाबध्यत शिचा बरद्धान्पञ्यन्त्यपस्म्रति। ६६।। | 


कपोतश्चात्मजान्तरद्धानात्मनोऽप्यधिकान्प्रियान्‌ । 


1.) 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः।६७। | 


| 


मे पश्यतापायमल्पपृण्यस्थ दुर्मतेः । 


च 


अहो 
i NAO 

अतप्तस्याकृताथस्य गृहस्रवगिको हतः॥६८॥ | 

अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता । 
शून्ये ०५ 00०. ज्य च्छ 0५७ ट> 

शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्र; स्वर्याति साधुभिः।६९। 

सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः | 

जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः ।।\७०॥ 


eA ~ _ CQ ~ 
तांस्तथैवाब्रृताञ्छिग्मिमृतयुग्रस्तान्विचेष्टतः । 


स्वयं च कृपणः शिक्षु पञ्यन्नप्यबुधोऽपतत्‌ ।।७१॥ 
तं लब्ध्वा छुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्‌ ॥७२॥ 
एवं कुटुम्व्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌ । 
| 


पुष्णन्कुठुम्ध॑ कृपणः सालुबन्धोज्वसीदति ॥७३।. | 


। 


यः प्राप्य मानु् ठोक मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ । 


गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युत॑ विदुः ॥७४॥ | 


एकादश स्कन्ध 


७१९ 


इस प्रकार निरन्तर स्नेहबन्धनमें बँधी हई और 
दैवमायासे दीनचित्त हुई वह कबूतरी उन बच्चोंको 
बैँधे देखकर बेसुध हो स्वयं भी उस जाळमें 
फुँस गयी ॥ ६६ ॥ तत्र वह कपोत अपने प्राणोसे 


| भी प्यारे बच्चों और प्राणप्रिया दुःखिता भार्याको 


जालमें फँसे देखकर अति दुःखित होकर विलाप 
करने लगा ॥ ६७ ॥ अहो ! मुझ भाग्यहीन मन्द- 


| मतिकी यह दुर्दशा तो देखो, जो मेरे संसार-सुखसे 
| तृप्त और कृतार्थ हुए बिना ही मेरा यह अर्थ, धर्म, 


कामरूप त्रिवर्गका साधन बना-बनाया घर बिगड़ 
गया ! ॥ ६८ ॥ अह्दो ! मेरी सब प्रकार योग्य और 
आज्ञाकारिणी पतिव्रता पत्नी भी मुझे इस सूने घरमें 
अकेला छोड़कर अपने भोळेमाले बाळकोंके साथ स्वर्ग 
सिधार रही है ॥ ६९॥ इस प्रकार जिसके खनी 
और बच्चे नष्ट हो रहे हैं ऐसा मैं अत्यन्त दीन और 
विधुर ( ख्रीहीन) होकर इस सूने घरमै अपने 
दुःखमय जीबनको किसळिये रखनेकी इच्छा करू ? 


| ॥ ७० ॥ इस प्रकार जालमें फॅसंकर मृत्युग्रस्त हुए 
| और [ उससे छूटनेके लिये ] प्रयत्न करते हुए उन 


स्री और बच्चाको देखकर भी वह दीन और बुद्विहीन 
कबूतर स्वयं भी उसीमें कूद पड़ा || ७१ ॥ तब उस 
कुटुम्बी कबूतरको तथा कबूतरी और बच्चोंको पाकर 
अपनेको कृतकृत्य मानता हुआ वह निर्दयी बहेलिया 
अपने घर चला गया॥ ७२ ॥ इस प्रकार जो 
व्यक्ति कुटुम्बी अशान्तचित्त और निरन्तर इन्द्रम 
ही पड़ा रहता है वह अपने कुटुम्बके पाळन-पोषणमें 
ही लगे रद्दनेसे उस पक्षीकी भाँति स्नेइबन्धनके 
कारण दीन होकर दुःख भोगता है || ७३ || खुळे 


| हुए मुक्तिद्वारके समान इस मनुष्य-देहको पाकर जो 


उस कपोतके समान घरमै आसक्त है उसे राल्नमें 
'आरूढच्युत' ( चढ़कर गिरा हुआ ) कहा है ॥७४॥ 


-०११५०५५८४-- 
इति श्रीमद्भागवते मह्वापुराणे एकादशस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


७२० श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 
आठवा अध्याय 
अवधूतोपाख्यानका मध्य । 

ब्राह्मण उवाच | अवधूत बोले--हे राजन्‌ ! [ मैंने अजगरसे जो 
| सीखा है सो सुनो--] दुःखके समान इन्द्रियोंके 
| सुख भी स्वर्ग अथवा नरकमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते 
देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्वुधः ॥ १॥ | हैं, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष उनकी इच्छा न करे ॥ १॥ 
| मीठा हो या फीका, अधिक हो अथवा थोड़ा, 
| जैसा टुकड़ा बिना माँगे अनायास ही मिल जाय 
यचच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः॥ २॥ | उसीको अजगरके समान निरीहभावसे खा छे ॥२॥ 
| यदि भोजन न मिले तो प्रारब्धभोग समझकर अजगर- 
के समान उसके लिये कोई प्रयत्न न करके 


यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिव दिएश्क ॥ ३॥ | बहुत कालतक निराहार ही पड़ा रहे ॥ ३॥ 
| मनोबल, इन्द्रिययछ और शारीरिक बलसे युक्त होकर 


सुखमैन्द्रियकं राजन्खर्गे नरक एव च। 


ग्रासं सुमृष्टं बिरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः । 
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आज'सहाबलयुत बिभ्रदेहसकमकम्‌ । | मी निइचेष्ट शरीरसे पड़ा रहे; बिना निद्राके भी सोया 

शयानो वीतनित्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४॥ | क रहे 2 इन्द्रिययुक्त होकर भी कोई व्यापार 
'नकरे॥४ 


| हा हे 
| [अब ससुद्रसे जो सीखा है वह सुनाता हैँ---] 
SN | मुनिको निस्तरङ्ग समुद्रके समान रान्त-गम्भीर 
अनन्तपारो द्यक्षोभ्यः स्तिमि णवः छु ढं ! 
NO (न FE अगम्य, अवेद्य, अनन्तपार और क्षोमरहित रहना 
समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । | चाहिये । जिस प्रकार नदियोंके कारण समुद्र नहीं 
स शुष्येत सरिद्धिरि र | बढ़ता [ और न ग्रीप्पक्रतुर्मे घटता ही है ] उसी 
नात्सपेत न शुष्यत सारा्रिव सागरः ॥ ६॥ | प्रकार नारायणपरायण योगीको भी पदार्थोके मिळनेसे 
दृष्टा स्रियं देवमायां तद्धावेरजितेन्द्रिय । रसन और न मिलनेसे उदास न होना चाहिये ॥५-६॥ 
कट ~ | (अब, मैंने पतङ्गसे जो सीखा है सो सुनो-- ] 
मातः पतत्यन्थ तमस्य पतङ्गवत्‌ ।। ७॥ | पतङ्ग जैसे रूपपर मोहित होकर अग्निम जळ मरता 


युनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । 


Fe FE र | है उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिणी 
योपिद्विरण्याभरणाम्बरादि- | दरको दे कहर ते हो 
ळे के | जीको देखकर उसके हाव-भावोंसे प्रलोभित. होकर 
्रच्येए मायारचितेषु मूठः । | घोर अन्धकारमें पड़ता है ॥७॥ खनी, सुवर्ण-भूषण 
्रहोभितात्मा झपभोगबुद्धचा । और वल्लादि मायिक पदाथोमे . जो मूढ भोगबुद्धिसे 
है रप | मसा हुआ हे, वह विवेक-बुद्धिको खोकर पतङ 

तस दृष्टि; 0 । द्ध र पतङ्गकी 

ह ये नष्टः ॥ ८॥ | भाति नष्ट हो जाता है ॥८॥ 
स्ताक स्ताक असद्य़ास दहा वर्तत यावता। [मैंने मधुमक्षिकासे जो सीखा है वह कहता हूँ] 


भिक्षुको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका कष्ट 

गृहानहिंसन्नातिएद्बृत्ति माधुकरीं मुनिः॥ ९॥ वी रे माघुकरीदृत्तिका आश्रय छे और, जितनेसे 
| शरीरयात्राका वाह हो जाय ऐसा थोडा-सा अन्न 

NE [ कई बरसे मागकर ] खा लेक ॥ ९ || 
* नहीं तो एक ही कमलके गन्धमे आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रिके समय उः नेसे नष्ट जा 


उसी प्रकार स्वादवासनासे एक ही गृहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फॅसकर यति मी नष्ट हो जायगा । 


अ० ८ ] 


सुदुःखोपार्जितेर्वित्तैराशासानां 


अणुभ्यश्च महद्यशः बहो नरः | 
सर्वेतः सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव पटपदः ॥१०॥ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गह्वीत भिक्षितम्‌ | 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्गही ॥११॥ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः । 
मक्षिका इव सङ्गह्न्सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 
पदापि युवतीं भिक्षुने स्पृशेद्दारवीमपि । 
स्पृशन्करीब बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३।॥। | 
नाधिगच्छेत्तिंग्राज्ञः कहिचिन्मृत्युमात्मनः । 


बलाधिकैः स हन्येत गजेरन्यैगजो यथा ॥१४॥ 


न देयं नोपभोग्यं च ठब्येयेद्दुःखसश्चितम्‌ । 


भुङ्क्ते तदपि तचान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥१५॥। 


एकादश स्कन्ध 
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भ्रमर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न पुप्पोसे उनका 
सार छे लेता है उसी प्रकार बुद्विमान्‌ पुरुषको 
भी छोटे-बड़े सभी शाख्रोसे उनका सार ले लेना 
चाहिये ॥ १०॥ इसके अतिरिक्त यतिको चाहिये 
कि मधुमक्षिकाकी माति भिक्षामेंसे सायंकाळ अथवा 
दूसरे दिनके लिये सञ्चय करके न रक्खे; कर 
और उद्रको ही पात्र बनावे [ अर्थात्‌ जितना 
हाथमे आ सके और पेटमें समा सके उतना ही 
अन्न छे] । भिक्षुको सायंकाळ अथवा दूसरे 
दिनके लिये संग्रह नहीं करना चाहिये । नहीं 
तो अपने सञ्चित मधुके साथ जैसे मधुमक्षिका 
नष्ट होती है उसी प्रकार यति भी संग्रह करनेपर उस 
सङ्गुहीत पदार्थके साथ नष्ट हो जाता है ॥११-१२॥ 

[ मैंने हाथीसे जो सीखा है सो सुनो--] भिक्षुको 
उचित है कि पैरसे भी लकड़ीकी बनी हुई ख्रीका मी 
स्पर्श न करे; यदि करेगा तो हयिनीके अङ्ग-संगसे 
जैसे हाथी बंध जाता है उसी प्रकार बँव जायगा »॥१३॥ 


| बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि साक्षात्‌ अपनी 


मृत्युरूप ख्रीको कभी खीकार न करे, क्योंकि जो कोई 


| ख्री-संग करता है उसे सबळ पुरुष उसी प्रकार मारते 


हैं जैसे [ हथिनीके पीछे लगे इए हाथीको ] दूसरे 
हाथी मारते हैं ॥ १४॥ 

[मधुद्दारीसे यहद सीखा है कि] लोभी पुरुष जिस पदार्थ- 
का बड़े दुःखसे संग्रह करते हैं उसे वे न तों रयं भोगते 
हैं और न किसी दूसरेको देते हैं; [ मधुमक्षिकाओं- 
के मधुको ] मधुहारीकी भाँति उनके धनको भी कोई 


, और अर्थवेत्ता ही भोगता हे ॥ १५॥ मधुमक्षिकाओंके 


AON 


गृहाशिषः । 


। मधुको जैसे मधुहारी उनके सामने ही खाता है उसी 


| प्रकार अति कष्टपूर्वक संग्रह किये इए धनसे तरह- 


मधुहेवाग्रतो भुङक्त यतिवें शृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 


| तरहके गृह्ोचित सुखोंकी आशा रखनेवाछे गृहस्थोंके 


पदाथॉको भिक्षु उनसे भी पहले भोगता है| ॥ १६॥ 


१. नो । 


% हाथी पकड्नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गड़ढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं | उसे देखकर हाथी वहाँ आता है 


और गडढेमें गिरकर फॅस जाता है । 


| क्योंकि शहस्थके लिये स्वयं भोजन करनेसे पूर्व भिक्षु या ब्रह्मचारीको भोजन करानेका विघान दै । 
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७२२ 


ग्राम्यगीतं न शरणुयाद्यतिवेनचरः क्कचित्‌ । 


शिक्षेत हरिणाद्वद्वान्मृगयोर्ग(तमोदितात्‌ ॥१७॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपन्ग्राम्याणि योपिताम्‌ । 


आसां क्रीडनको वय क्रष्यशङ्गो मृगीसुतः ॥१८॥ 


जिह्वयातिग्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 


मृत्युमृच्छत्यसद्‌बुद्विमीनस्तु 'बडिशेर्यथा ॥१९॥ 


। इस अत्यन्त बलवती जिह्वाोके वशीभूत 
, मारा जाता है ॥१९॥ विवेकी पुरुष निराहार रहकर 


इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । 
वजेयित्वा तु रसनं तन्निरन्जस्य वर्धते ।।२०॥ 
तावजितेन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 


न जयेद्रसनं यावज्जितं सवे जिते रसे ॥२१॥ 


पिङ्गला नाम वेश्यासीद्विदेहनगरे पुरा । 
तसया मे शिक्षित किश्चन्नियोध नुपनन्दन ॥२२॥ 
सा खैरिण्येकदा कान्तं सं्केत उपनेष्यती । 
अभूत्काले बहिद्वारि बिश्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्पुरुपर्पभ । 
ताञ्छुस्कदान्वित्तवतः कान्तान्मेनेऽर्थकाम्ुका।२४॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्कोऽपि मामुपेष्यति भूरिदः ॥२५॥ 


१. सङ्केतमुपनेष्यति | _ 


श्रीमद्भागवत 


¦ बहुत धन देनेवाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा 


[ अ° ८ 


[ मैंने हरिणसे जो शिक्षा ली है वह सुनो-] | 


वनवासी यतिको चाहिये कि कमी ग्राम्यगीतोंको न पुने; 
व्याधके गीतसे मोहित होकर बन्धनमें पड़े हुए हरिणसे 
इसकी शिक्षा ले॥१७ ख्नियोंके ग्राम्य गाने-बजाने और 
नृत्य देखने-सुननेसे हरिणीपुत्र ऋष्यश्चङ्ग उनके वशीभूत 
होकर उनके हाथकी कठपुतळी हो गये थे ॥१८॥ 


[ मछलीसे मैंने यह सीखा है कि ] बुद्धिहीन मत्स्य 


, जैसे कांटेमें लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे अपने प्राण 


गॅवा देता है उसी प्रकार रसलोलुप मनुष्य 


होकर 


रसनाके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंको शीघ्र ही अपने 
वशमें कर लेते हैं, रसना तो अन्नत्यागसे और भी 
प्रबल हो जाती है; [ अतः इसका जीतना अति 
कठिन है ] परन्तु अन्य इन्द्रियोको जीत लेनेपर भी 
जबतक मनुष्य रसनेन्द्रियको अपने वइमें न करे 
तबतक वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
रसके जीतनेपर ही [ इन्द्रियोंके ] सब विषय जीते जा 
सकते हैं ।२०-२१॥ 


हे राजकुमार ! पूर्वकालमे विदेहनगरीमें पिङ्गला 
नामकी एक वेश्या थी । उससे भी मैंने जो कुछ सीखा 
है, वह सुनो ॥२२॥ एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी 
किसी प्रेमीको अपने रमणस्थानमें ठानेकी इच्छासे खुब 
बन-ठनकर बहुत देरतक अपने घरके द्वापर खड़ो 
रही ॥२२॥ हे नरश्रेष्ठ ! वह अर्थलोलुपा गणिका जो 
कोई पुरुष उस मार्गते निकलता उसीको देखकर 
समझती कि कोई बहुत धन देकर रमण क 
चेनवोन्‌ नागरिक होगा ॥२४॥ किन्तु उस 
होकर निकळ जानेपर वह वेश्या विचारती कि 


रनेवाला 
के बहाँसे 
कोई और 
गा।। २५६ 


न्य क्क 


| 
| 
| 
| 
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एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । 


निगच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
तँस्या निर्बिण्णचित्ताया गीतं श्रृणु यथा मम । 
निवेंद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥२८॥ 


न ह्यङ्गाजातनिवेदो देहबन्धं जिहासति । 


यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥२९। | 
पिङ्गलोवाच | 

अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥२०॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं | 


एकादश्च स्कन्ध 


| अरे ! में बड़ी वेप्तमझ हूँ, 


७२३ 


सी प्रकारकी दुराझासे द्वारके पास खड़े-खड़े 
उसकी नींद जाती रही और कभी बाहर, कभी 
भीतर आते-जाते उसे आधीरात हो गयी ॥२६॥ 
घनकी दुराशासे प्रतीक्षा करते-करते जिसका' मुख 
सूख गया है ऐसी उस व्याकुछचित्ता वेश्याको चिन्ताके 
कारण ही होनेवाळा परम सुखकारक वैराग्य उत्पन 
हुआ ॥२७]॥ इस प्रकार चित्तमें वैराग्य उत्पन 
होनेपर उसने जो कुछ कहा, वह मुझसे सुनो । हे 
राजन्‌ ! पुरुषके आशारूपी पाशके लिये वैराग्य 
खड्गके समान है ॥२८॥ हे तात ! जिसको वैराग्य 
नहीं है वह पुरुष कभी देहबन्धनको नहीं छोड 


| सकता, जिव प्रकार कि विज्ञानहीन पुरुष ममताका 


त्याग नहीं कर सकता ॥२९॥ 


पिङ्गला बोळो-अद्दो ! मुझ इन्द्रिय-परायणाके 


। मोहका विस्तार तो देखो जो मैं मूर्खा इन तुच्छ और 


असदूबुद्धि प्रेमियासे सुखकी कामना करती हूं ॥३०॥ 
जो अपने समीप ही रमण 


| करनेवाले तथा नित्य रति और धनके देनेवाळे इन 


वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिशोक- 
मोहप्रदं तुच्छमहं मजेऽज्ञा ॥३१॥ ' 
अहो मयात्मा परितापितो वृथा 
साङ्केत्यवृत्यातिविगवार्तया । 
खैणान्नरादार्थतपोऽनुशोच्या- 
त्क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ।।३२॥ 
यदखिमिर्निर्मितवंशवंश्य- 
स्थूणं त्वचारोमनखैः पिनद्वम्‌ | 
क्षरनवद्वारमगारमेत- 
द्विण्मूत्रपूणं मदुपैति कान्या ॥३३॥ 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकेत्र मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात्‌। ३४ 


| प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्‍वर ) को छोड़कर कामना- 
| पूर्तिमै असमर्थ तथा 


ख, भय, राग, शोक और मोह 
आदि देनेवाले इन तुच्छ पुरुषोंको भजती हूँ ॥३१॥अहो! 
मैने इस अति निन्दनीय आजीविका--वेझ्यावृत्तिसे 
व्यर्थ ही अपने आत्माको सन्तप्त किया । हाय ! मैं इन 
ख्लीलम्पट, अर्थलोप और अनुशोचनीय पुरुषोंद्वारा 
खरीदे हुए शारीरसे रति और धनकी इच्छा करती 
थी ! ॥३२॥ जो अस्थिमय टेढे-तिरछे बाँसों और 
भूनियोसे बना हुआ है, त्वचा, रोम और नखोंसे 
आवृत है तथा नाशवान्‌ और मळमूत्रसे भरा हुआ नौ 
द्ारोंवाळा घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त 
और कोन [ कान्त समझकर ] सेवन करेगी ॥३३॥ 
इस विदेहनगरीमें एक मैं ही ऐसी मूर्खा और दुश हूँ 


| जो इन आत्मप्रद अच्युत परमात्माको छाड्कर किसी 


अन्यसे अपनी कामना पूर्ण कराना चाइती हूँ ॥३४॥ 


१. लम्बिनी | २. निश्यीथः। ३. तथा । ४. यह #ओकार्धं प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 
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सुहृप्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । ये सब शरीरघारियोके सुहृद्‌ , प्रियतम, स्वामी और 
टि आत्मा हैं, अब मैं इनके ही हाथ बिककर लक्ष्मीजीके 
तं विक्रीयात्मनवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥२५॥ | समान इन्हीके साय रमण कहूँगी ॥३५॥ अरी! ये 


कियंत्मियं ते व्यमजन्कामा ये कामदा नराः । जो भोग और भोगप्रद पुरुष हैं इन्होंने तेरा कितना 
प्रिय साधन किया ? अथवा और भी आदि-अन्तबाले 
आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्वुताः ॥३६॥ पुरुष तथा काळसे भयभीत देवगण हैं वे भी अपनी 
है ८६ रीतो र एक: भायाओंको कितना सन्तुष्ट कर पाते हैं ? ॥३६॥ 
नूनं मे भगवान्प्रीतो विष्णु! केनापि कमणा । ह UN पतर बक 
नि्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३७॥। | प्रसन्न हए हैं जिससे कि इस दुराशासे मुझको ऐसा 
सुखकारक वैराग्य उत्पन हुआ है ॥३७॥ यदि मेरा 
| भाग्य मन्द्‌ होता तो मुझको ये कष्ट न उठाने पड़ते 
येनानुबन्धं निहत्य पुरुपः शममृच्छति ॥३८॥ | जो कि उस वैराग्यके हेतु हैं जिसके द्वारा मनुष्य गृह 
आदिके बन्धनको काटकर शान्ति लाभ करता 
है ॥३८॥ भतः अब मैं इस उपकारको शिरोधार्य 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 27. विद चार क ज 
ही शरणमे जाती हूँ ॥३९॥ अब मैं सन्तोष और 
सन्तुष्टा श्रद्दधत्येतद्य॒थालाभेन जीवती। श्रद्धापूर्वक प्रार्घवश जो कुछ मिलेगा उसीसे 
र्‌ ९ 105“ | जीबननिर्वाह करती हुई इस आत्मरूप रमणके साथ हदी 
विहराम्यमुनेवाहमात्मना रमणेन वै॥४०॥ | सानन्द विहार करेगी ॥४०॥ संसार-कूपमें पड़े हुए, 
संसारकूपे पतितं विषयेमुपितेक्षणम्‌ । | विषय-वासनाओंसे नए-दष्टि और कालरूपी सर्पसे डसे 
| इए इस आत्मा (जीव) की रक्षा परमात्माको 
ग्रस्त काठाहिनात्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः।४१॥। छोड़कर और कौन कर सकता है ? || ४ १॥ जिस 
| समय जीव सम्पूर्ण विषयोंसे उपरत हो जाता है उस 
"समय यह स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है । अतः 
अप्रमत्त इदं पश्ेद्ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌॥४२॥ ' प्रमादरहित होकर इस जगतूको निरन्तर कालरूपी 
सपंसे ग्रस्त हुआ देखे ॥४२] 


¦ _ अवधूत बोले-हे राजन्‌ ! पिङ्गला वेश्या इस 
एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । हट निश्चय करके कान्तामिलापाजनित दुराझाको 
कक सा क । ठडकर, रान्तभावमें स्थित हो अपनी शय्यापर 
छित्वोपशममास्थाय शब्याम्रपविवेश सा॥४२।॥ सो गयी॥४३॥ आशा हो परम कज 
आशा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌। | ति ( निरपेक्षता ) हो परम सुख है; क्योंकि 


॥ हन । देखो पिङ्गला कान्तकी आशा छोड्‌ देनेपर सुखपूर्वक 
यथा साञछच्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला।।४४॥ | सो गयी ॥४४॥ 


मेवं स्युमेन्दरभाग्यायाः क्रुंशा निर्वेदहेतवः । 


[oS 


तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 


आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निविधेत यदाखिलात्‌ । 


१ 
बाझण उवाच 


इति श्रीमङ्गागबते महापुराणे एकादशस्कन्धे अएमोऽध्यायः | ८ ॥ 
—*_ SS +— 


१, प्राचीन प्रतिमै नहीं है फि. oo ची 
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अध्याय 


अवधूतोपाख्यानकी समाप्ति । 


ब्राह्मण उवाच 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमं न्णाम्‌ । 


अनन्तं सुखमामोति तद्विदवान्यस्त्वकिश्चनः।। १॥ | 


सामिषं कुररं जघ्नुर्बेलिनो ये निरामिषाः | 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत॥ २॥ 
न मे मानावमानों स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आंत्मरतिविंचरामीह बालवत्‌ ॥ ३॥ 
द्वावेव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्लुतौ । 
यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः॥ ४॥ 
कचित्कुमारी त्वात्मानं वृणानान्गृहमागतान्‌ । 
खयं तानर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुपु ॥ ५॥ 
तेषामभ्यवहारारथं शालीत्रहसि पार्थिव । 
अवन्नत्याः प्रकोष्ठस्थाथक्रुः शङ्ाः खनं महत्‌। ६॥ 
सा तंज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः । 


बभञ्जककशः शह्वान्द्वा द्वा पाण्यारशेषयत्‌ ॥ ७॥ 


उभयोरप्यभूद्घोषो ह्यवष्नत्याः स्म शङ्कयोः । 


अवधूत चोले-[ हे राजन्‌ ! मैने कुरर पक्षीसे यहद 
सीखा है कि ] मनुष्योंको जो-जो वस्तुएँ अत्यन्त 
| प्यारी हैं उनका सञ्चय करना ही उनके दुःखका 
| कारण है । ऐसा जानकर जो अकिञ्चनभावसे रहता 
है [ अर्थात्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता ] वह असीम 
छुख पाता है ॥ १ ॥ एक कुरर पक्षीको, जो अपनी 
चोंचमें मांस लिये हुए था, बिना मांसवाले दूसरे 
बलवान्‌ पक्षियोंने बहुत मारा, तब उसने उस मांसको 
छोड़कर ही शान्ति प्राप्त की ॥ २॥ 


[ मैंने बाळकसे जो शिक्षा ली है उसके कारण ] 
मुझको मान या अपमानका कुछ विचार नहीं है और 
न घर या परिवारकी ही कोई चिन्ता है; में तो अपने 
आत्ममें ही क्रीड़ा करता हुआ और आत्मामें ही मग्न 
| हुआ बाळकके समान निःशङ्क विचरता हर ॥ ३ ॥ 
| संसारमै दो प्रकारके व्यक्ति ही चिन्तासे रहित और 

परमानन्दपूर्ण होते हैं | एक तो भोला-माला निश्चेष्ट 
बालक और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो ॥ 9 ॥ 


[ मैंने कुमारीसे जो सीखा है वह सुनो--] 
| एक बार एक कुमारी कन्याने अपने बन्धु-बान्धवोके 
| कहीं बाहर चळे जानेके कारण अपनेको वरण करनेके 
| लिये घर आये हुए लोगोंका आतिथ्य स्वयं ही 
किया ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! उनको भोजन करानेके 
लिये जब वह घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने 
लगी तो उसकी शङ्खकी चूड़ियाँ बड़ा शब्द करने 
| लगीं ॥ ६ ॥ उस शब्दको निन्दाजनक समझकर वह 
| बड़ी लज्जित हुई और उसने एक-एक करके सत्र 
| चूड़ियाँ तोड़ डाली, दोनों हाथोंमें केत्रळ दो-दो चूड़ियाँ 
। रहने दीं ॥ ७॥ धान कूटनेपर उन दो-दोसे भी शब्द 
| होने लगा, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ 


तत्राप्येक निरमिददेकस्मान्नाभवद्ष्वनिः॥ ८ ॥ | डाली । फिर एक-एक चूड़ीसे शब्द नहीं हुआ ॥ ८॥ 


१. मानापमानो । २. आत्मरतो विचरामि । ३ . तम्‌ । 
% क्योकि उससे उसका खयं घान कूरना सूचित होता था जो कि उसकी दरिद्रताका द्योतक था 


७२६ श्रीमद्भागवत [अ० ९ 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम । हे अरिमर्दन ! छोकतत््वकी जिज्ञासासे प्रथिबीपर 


लोकाननुचरन्नेतार्लोकतच्वविवित्सया ॥ ९॥ 


वासे ब्रहूनां कलहो भवेद्वाता द्वयोरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्कुमार्या इब कङ्कणः ॥१०॥ 
मन एकत्र संयुज्याज्ञितश्चासो जितासनः । 
वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रिथमाणमतन्द्रितः ॥११॥ 
यस्मिन्मनो लब्यपदं यदेत- 
च्छनेः शनेमुश्वति कर्मरेणून्‌ । 
वृद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय निर्यागपुपेत्यनिन्थनप्ू ॥१२॥ | 
तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किश्चिद्धहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपतिं त्रजजन्त- 
मिपो गतात्मा न ददशे पार्श्चे॥१३।। | 


सरवेन 


एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः। 


~ 


अलक्ष्यमाण आचारे पुनिरेको$ल्पभापणः ॥१४॥ 


गृहारम्भो हि दुःखाय विफलश्राघुवात्मनः । 


सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ | 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
संहृत्य काठकलया कर्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक एताड्वितीयोऽभू दात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कारेनात्मातुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रंधानपुरुपेश्वरः ॥१७॥ 
परावराणां परम आस्ते केंवल्यसंज्ञितः । 


विचरते हुए मैंने उससे यह शिक्षा ळी कि बहुत 
छोगोंके एक साथ रहनेसे तो कलह होता है और 


| दोके भी एकत्र रहनेसे आपसमें बातचीत तो होती 


ही है । अतः कुमारीकी चूड़ीके समान अकेला ही 
बिचरे ॥९-१०॥ ` 

[ मैने बाण बनानेवाळेसे यह रिक्षा ली है कि] 
वैराग्य और अम्यासके द्वारा निराळस्यभावसे आसन 
और श्वासको जीतकर अपने वशमे किये हुए 
चित्तको एक ही लक्ष्य (परमात्मा) में छगा दे ॥११॥ 
उस परमानन्दरूप परमपदमें स्थित हुआ यह मन 
धीरे-धीरे कर्मरूपी धूलिको छोड़ देता है और फिर 
सच्नगुणके उद्रेकसे रज और तमको त्यागकर यह 
इन्धनरहित अग्निक्े समान शान्त हो जाता है ॥ १२॥ 
इस प्रकार आप्मामे चित्तका निरोध हो जानेपर इसे 
बाहर-भीतर कहीं भी किसी पदार्थका भान 
नहीं होता । जिस प्रकार कि एक बाण बनानेवालेने 
बाण बनानेमें ठगे रहनेके कारण पासहीसे होकर गयी 
हुई राजाकी सवारीको नहीं देखा था ॥१३॥ 

[ मैने सर्पसे जो सीखा है, सो सुनो--] मुनिको 
चाहिये कि सर्पकी भाँति अकेला विचरे, किसी एक 
स्थानमै न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमें 
पड़ा रहे, बाह्य आचारोंसे अपनेको छिपाये रक्खे तथा 
अकेला और अज्पभाषी हो ॥ १४॥ इस अनित्य 
शरीरके लिये घर बनानेके बखेडेमें पड़ना व्यर्थ और 
दुःखका ही कारण है | देखो, सपं भी तो दूसरोके घरोंमें 
रहकर सुखपूवक बढ़ता रहता है ॥१५॥ 

[मैने मकडीसे यह शिक्षा ली है--..] पूर्वकाङमें 
। अपनी मायासे रचे हुए इस जगत्को, कल्पका अन्त 
| होनेपर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेव हो कालरूपसे 
| ल्य करके आप्माधार और सर्वाधिष्टानरूपसे अकेले 
| ही रह जाते हैं | अपने ही शक्तिरूप कालके द्वारा 
| सच्चादि गुणोंके साम्यावस्थाको प्राप्त हो जानेपर, 


समस्त परावर (अलोकिक 


२. लोकतत्त्व विवित्सया । २. प्रधानः पुरुषेश्वरः | 


, प्रधान और पुरुषके नियन्ता, 
। वे डौकिक ) प्रपञ्चके परम कारण बे आदिपुरुष 


गद) 


अ०९ ] एकादश स्कन्ध 


केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ | कैवल्यरूपसे रह जाते हैं | है शत्ुदमन ! फिर वे 
विशुद्धविज्ञानानन्दधन निरुपाधिक भगवान्‌ ही 


| केवळ अपनी शक्ति [ काल ] के द्वारा अपनी त्रिगुण- 
| मयी मायाको क्षुन्ध करके पहले [ क्रियाशक्तिप्रधान ] 
सं भयन्सृजत्यादो तया सूत्रमरिन्दम ॥१९॥ | रेल ( महत्तत्व ) की रचना करते हॅ | नाना प्रकार- 
की सृष्टि रचनेवाले उस सूत्रको गुणत्रयका कार्य 
| कहते हैं, जिसमें कि यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत 
| है तथा जिसके कारण जीवको संसार-बन्धन प्राप्त होता 


केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 


तामोहुच्निगुणव्यत्ति सृजन्तीं विश्वतोपुखम्‌ | 


यस्मिन्ग्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌॥२०॥ | है ॥ १६-२०॥ जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदयसे 
| मुखके द्वारा जाला पैलाकर उसमें विहार करनेके 


| पश्चात्‌ उसको निगल लेती है उसी प्रकार परमात्मा 


यथोणेनामिहृंदयादूणां सन्तत्य वक्त्रतः । 
भी खयं अपनेमेंसे ही इस प्रपञ्चको पैलाकर फिर 


तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२१॥ | अपनेमें ही उसका ळय कर लेते हैं ॥ २१ ॥ 
७ क । [मैंने भृङ्गी कीड़ेसे यह सीखा है कि ] देहधारी 
7 त्र त्र धा येर | 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं थिया | जीव स्नेहसे, द्वेपसे अथवा भयसे जिस किसीमें भी 
९ ~ टा ~ = 
SS र २ सम्पूर्ण रूपसे अपने चित्तको लगा देता है अन्तर्मे 
ह |: रू ॥२२॥ 
खेहाद्द्वपाङ्याद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ बह तदप हो जाता दे जय हा ल वका 
ग त कात या ल | अपने ब्रिळमें बन्द किया हुआ कीड़ा भयसे उसीका 
2 अ ८ र ध्यान करते-करते अन्तमें अपने पूर्व रूपको न 
; ९_ २, छोड्ता हुआ भी उसीके समान रूपंबाला हो जाता 
तत्सात्म जन्पूव ब्र ॥२३॥ है न” 
याति तत्सात्मतां राजन्पूवरूपमसन्त्यजन्‌ ॥२३ | ३॥ २२-२३॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ऐसी- 
ऐसी शिक्षाएँ ळी हैं; अब अपने शरीरसे मैंने जो 
शिक्षा ळी है वह कहता हूँ, सुनो--॥ २४ ॥ मेरे 
विवेक और वैराग्यका हेतु यह शरीर भी मेरा गुरु 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 


खात्मोपञञिक्षितां बुद्धिं थ्रुणु मे वदतः प्रभो ॥२४॥ 


| 


७ विरक्ति प्‌ 
) देहो गुरुमम विरक्तिविवेकहेतु- | है; उत्पत्ति और नाश ही इसके धर्म हैं तथा निरन्तर 
बिश्नत्स्म सनिधन सततार्त्युदर्कम्‌ | कष्ट पाना ही इसका उत्तरोत्तर फल है । यद्यपि मैं इससे 
| तखचिन्तन करता हूँ, तो भी मेरा यह निश्चय है कि 
` तच्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि यह पराया [अर्थात्‌ स्यार, कुत्ते आदिका भक्ष्य] है । 


न | इससे मैं असंग होकर व्रिचरता हुँ ॥ २५॥ जिसकी 
पारक्यामत्यवासता विचराम्यसङ्गः।२५। प्रिय कामनाओंका विस्तार यानी संग्रह करनेवाला 


| नग तिला [यह पुरुष खरी, पुत्र, धन, पशु, सेवक, गृह 
। और अपने कुटुम्बियोका पोषण करता है, 

~ ~ कीर्षि 
पुष्णाति यत्पियचिकीषितमावितन्वन्‌ू |. | बड़े-बड़े कष्ट उठाकर धन-सञ्चय करनेवाला 


कि.) 
। र EES 
१. गुणां व्यक्तिम्‌ । २. मपि त्यजन्‌। ३. यत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ । 


७२८ 


SAAS SSN 


स्वान्ते सकृच्छूमवरुद्भधन! स देहः 


सृष्टास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥२६॥ 
` जिह्रेकतोष्मुमपकपेति कहि तर्षा 
शिश्नोऽन्यतस्स्वगुदर श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपरदृक्‌ क़ च कर्मशक्तिः 
बेहूथ। सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति।२७॥ 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
ृक्षान्सरीसृपपशन्सगदंशमस्स्यान्‌ ।- 
तेस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ।॥२८॥ 
लब्ध्वा सुदुलुभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
तूणं यतेत न पतेदनुसेत्यु याव- 
ज्षिःश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥२९॥ 
एवं सञ्जातनैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
बिचरामि महीमेतां मुक्तसङ्घोञ्नँहङ्कतिः ॥३०॥ 
न ह्येकस्मादगुरोज्ञानं सुस्थिरं स्थात्सुपुष्कलम्‌ । 
्रह्मेददद्वितीयं हि गीयते बहुधर्षिभिः ॥३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तमामन्ञ्य गभीरधीः । 


बन्दितोऽम्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीती यथागतम्‌ ॥३२॥। प्रसनचित्तसे इच 


१. खगदन्दयूकान्‌ । २. मृत्युयोगात्‌ । ३- नहडकतः । ४. सुस्थितम्‌ | ५. वे | म 


श्रीमद्भागवत 


, वह देह वृक्षके-से खभाववाला होनेके कारण [दु:खोके 
आश्रयभूत] अन्य देहके लिये [ कर्मरूपी ] बीज बोकर 
भपनी आयु समाप्त होनेपर नाशको प्राप्त हो जाता है 
॥ २६ ॥ जिस प्रकार बहुत-सी सपत्षियाँ ( सोत ) 
गृहखामीको अपनी-अपनी ओर खींचती हैं उसी 
प्रकार जीवको उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मन्द्रियाँ पीडित 
करती रहती हैं । इसे रसना कभो एक ओर खींचती है, 
तो पिपासा दूसरी ओर । इसी प्रकार शिक्ष अन्यत्र 
खींचता है तो त्वचा, उदर और श्रवणेन्द्रिय किसी और ही 
तरफ खींचने लगती हैं । ऐसे ही प्राण एवं चञ्चल नेत्र 
दूसरी ही ओर खींचते हैं ॥ २७॥ भगवानूने अपनी 
अजेय मायाराक्तिसे वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, डॉस 
और मत्स्य आदि नाना प्रकारक्री योनियाँ रचनेपर 
उनसे सन्तुष्ट न होकर जब ब्रह्मदशनकी योग्यतावाले 
इस पुरुष-शरीरको रचा तभी प्रसन्नता प्राप्त की | 
[अतः यह मनुष्य-देह ही सर्वश्रेष्ठ है । ] ॥ २८॥ 
यह मनुष्य-देह अनित्य होनेपर भी परम पुरुषार्थका 
साधन है । अत; अनेक जन्मोके उपरान्त इस दुर्लभ 
नर-देइको पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि 
जबतक यह पुनः मृत्युके चंगुलमें न फँसे तबतक 
शीघ्र ही अपने निःश्रेयस ( मोक्ष) प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न कर ले; क्योंकि विषय तो सभी योनियोंमें प्राप्त 
होते हैं [ इनका संग्रह करनेमें इस अमूल्य अवसरको 
न खोबे ] || २९ || इस प्रकार हृदयमें वैराग्ययुक्त 
तथा ज्ञानालोकसे प्रकाशित हो मैं निरहङ्कार और 
निःसंग होकर इस भूमण्डलपर [स्वच्छन्द ] विचरता 
हैं ॥ ३० ॥ अकेले गुरुहीसे यथेष्ट और सुदृढ़ बोध 
नहीं हो सकता [ उसके लिये स्वयं भी विचार करने- 
को आवश्यकता है ]। देखो, एक ही अद्वितीय 
रका ऋषियोने नाना प्रकारसे निरूपण किया 
। है॥ ३१॥ 
| श्रीभगवान्‌ कहते हैं--हे उद्धव ! वे गम्भीरबुद्धि 
हद डे 
पूजा आदि करनेपर 
ज्छानुसार चले गये ॥ ३२॥ 


सवेसङ्गविनिर्मुक्तः 


अवधूतवचः श्रत्वा पूर्वेषां नः स पूवेजः । 


समचित्तो बभूव ह ॥२२॥ 


एकादश स्कन्ध 


इस प्रकार हमारे पूर्वजोके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत- 
के उपदेशको सुनकर सर्वथा निःसंग होकर समदर्शी 
हो गये ॥ ३३ ॥ 


“A 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


—o0He!o— 


दशवाँ अध्याय 


संसारका मिथ्यात्वनिरूपण । 


| 


श्रीभगवानुवाच | 


मयोदितेष्ववहितः खधर्मपु मदाश्रयः । | 


वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ | 


ह | 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विपयात्मनाम्‌ | | 


गुणेषु तच्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥२॥ | 


सुप्तस्य विपयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 


नानात्मकत्वाद्विकलस्तथा भेदात्मधीर्ुणेः ॥ ३॥ | 


श्रीभगवान वोळे- हे उद्धव ! मेरे कहे हुए 


अपने-अपने धमोमें सावधान रहकर और मेरे ही 


आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुलके 
आचारोंका निष्काम बुद्धिसे आचरण करे॥ १॥ 
ख़धर्मानुष्टानसे शुद्धचित्त होकर यह देखे कि 
विष्रयलोलुप पुरुष जिन त्रिगुणमय कर्माको सत्य 


| मानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत ही 
| होता है ॥ २॥ सोये हुए पुरुषको [ स्वप्नावस्थामें ] 


दिखायी देनेवाले पदार्थ तथा चिन्तन करनेवाळेके 


Dah 


| मनोरथ जैसे नानारूप होनेसे मिथ्या होते हैँ उसी 


प्रकार त्रिगुणाल्मिका भेद-बुद्धि भी मिथ्या ही है॥ ३ || 
मेरे परायण हुआ पुरुप निवृत्तिके लिये केवळ नित्य- 


| नैमित्तिक कर्म ही करे, प्रवृत्तिजनक काम्य कर्मो- 


निवृत्त॑ कर्मं सेवेत प्रवृत्तं मत्परसत्यजेत्‌ | 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः क्कचित्‌ | 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ | ५।। | 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो बृढसौहृदः । 
असत्वरोऽ्थजिज्ञासुरनस्रयुरमोघवाक्‌ ॥ ६॥ | 
जायापत्यग्रहक्षेत्र्खजनद्रविणादि पु | ie 


उदासीनः सम पश्यन्सरवष्वथोमवात्मनः ।। ७॥ 


विलक्षणः स्थूर्क्षमादेहादात्मेक्षिता खद्क्‌ | 
भा० खं° २-९२ 
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जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्कर्मचोदनाम्‌ ॥ ४॥ | ( ब्रह्म-विचार ) 


| भक्त [ सत्य, अहिंसा आदि ] यमोंका निरन्तर सेवन 


को छोड़ दे और जिस समय आत्म-जिज्ञासा 
में भलीमाँति प्रवृत्त हो जाय, 


उस समय कर्म-बिधिकी परवा न करे ॥ 9 ॥ मेरा 


करे और [शौच, सन्तो! आदि ] नियमोंका भी 
समयानुसार यथाशक्ति पालन करे तथा मेरे स्वरूपके 
जाननेवाले, शान्त और साक्षात्‌ मेरे ही स्वरूप गुरुदेवकी 


| सदा प्रेम और श्रद्धासे उपासना करें ॥ ५॥ [ उसे 
| चाहिये कि] मान और मत्सरसे रहित, कार्यकुशल, 


ममताझून्य, दढप्रेमी, उतावलापनसे रहित तथा आत्म- 


| तत्का जिज्ञासु हो और परनिन्दा एवं व्यर्थ वचनसे 
दूर रहे ॥ ६॥ अपने परम धनरूप आत्माको सर्वत्र 


देखता हुआ समदर्शी होकर स्री, पुत्र, गृह, भूमि, 
स्वजन और धन आदिम अनासक्त एवं ममताहीन 
होकर रहे | ७॥ जिस प्रकार दाह्य काष्टसे उसका 


| दाहक और प्रकाशक अग्नि प्रथक होता है उसी 


sea क ०४ साया 
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यथाम्िदारुणो दाद्याद्दाहकोञ्न्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ 
निरोधोत्पच्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥ ९ ॥ 
योऽसौ गुणेविरचितो देहोऽयं पुरुपस्य हि । 
संसारस्तनिवन्धोञ्यं पुंसो विद्याचिदात्मनः ॥१०॥ 
तस्माजिज्ञासयात्मानमात्मस्थ॑ केवलं परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतद्वस्तुवुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
आचार्यो$रणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः | 
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥१२॥ 
वैशारदी - सातिविशुद्धवुद्धि 
धुनोति मायां गुणसम्प्रसताम्‌ । 
गुणांश्च सन्दह्य यदास्ममेत- 
त्खयं च शाम्यत्यस मिद्यथास्िः ॥१३॥ 
अथेषां कमेकत णां भोक्तुणां सुखदुःखयोः । 


नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌ | १४॥ 
सन्यसे सवेभावानां संखा ह्योत्पत्तिकी यथा । ` 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥१५॥ 
एचमप्यङ्ग सर्वेपां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयबतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसक्ृत्‌। १६॥ 


अत्रापि कमणां कतुरखातरूयं च लक्ष्यते | 


भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌॥१७॥ | डाम ही क्या हो सक 


१. वशारदी । 


श्रीमद्भागवत 
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प्रकार [ दृश्यरूप ] स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरसे उनका 
| साक्षी स्वयंप्रकाश आत्मा विलक्षण ( अत्यन्त भिन्न ) 
। है ॥८॥ काष्ठमें प्रविश हुआ अञ्नि जैसे ध्वंस, 
| उत्पत्ति, सूक्ष्मता, महत्ता एवं अनेकता आदि काष्ठके 
| गुणोंको ग्रहण कर लेता है वैसे ही जन्म-मरण आदि 
' देहक्रे धर्मोको आत्मा ग्रहण कर लेता है; [ वास्तवमें 
वे धर्म उसके नहीं हैं ]॥ ९ ॥ चेतनस्वरूप पुरुषका 
जो यह सत्त्वादि गुणोंसे बना हुआ शरीर है, इस 
जन्म-मरणरूप संसारको उसीके निमित्तसे समझना 
चाहिये ॥ १० ॥ इसलिये जिज्ञासापूर्वक अपने अन्तः- 
करणमें स्थित उस अद्वितीय परमात्माको जानकर क्रमशः 
[अन्य पदार्थोमें हुई | इस सत्यत्ब-बुद्धिको त्याग दे ॥ १ १॥ 
आचार्य नीचेकी अरणि है, शिष्य ऊपरकी और 
उपदेश मध्यका मन्थन-काष्ठ है, तथा सुखप्रद ब्रह्म- 
विद्या उनकी सन्धि है॥ १२ ॥ वह [ ब्रह्मविद्यारूप ] 
¦ अति निपुण और विश्युद्ध बुद्धि गुणोंसे उत्पन्न हुई 
मायाका ध्वंस कर देती है और फिर इस संसारके 
, कारणरूप गुणोंका नाश करके इन्धनरहित अग्निके 
समान स्वयं भी शान्त हो जाती है ॥ १३ ॥ 
हे उद्धव ! यदि [जैमिनि आदि मुनियोंके 
मतानुसार ] तुम कर्मोके कर्ता और सुख-दुःखरूप 
फलोके भोक्ता इन जीवोंका नानात्व तथा स्वर्गादि 
। लोक, काळ, कर्म-प्रतिपादक शास्र और आत्मा 
¦ (जीव ) को नित्यता स्वीकार करते हो; समस्त 
| पदार्थोकी स्थिति प्रवाहरूपसे नित्य और यथार्थ 
| मानते हो अथवा [ विज्ञानवादियोंके कथनानुसार ] 
Is समझते हो कि घट, पट आदि बाह्य आकृतियोंके 
| मेदसे उनके अनुसार बुद्धि ही उत्पन्न होती और 
हजी रहती है, तो हे प्रिय! इस प्रकार भी 
उ और संवत्सरादि कालावयवोके स॒म्बन्धसे 
| सुख-दुःखादिके भोक्ता दा कह क 
त होती दे, तो हिर ल ता ह भी 
। प्रवरा जीवको 


ता है! ॥ १४- १७॥ 


"णस: 


अ० १०] 


एकादशं स्कन्धं 
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न देहिनां सुखं किञ्चिद्विद्यते विदुषामपि । 
तथा च दुःखं मूढानां व्रथाहङ्करणं परम्‌ ॥१८॥ 


यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः। 


तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युने प्रभवेद्यथा ॥१९॥। | 


को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 


आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः २०॥ 
श्रुतं च हृष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धास्नयात्ययव्ययेः । 
बह्वन्तरायकामत्वात्कृपिवचापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ 
अन्तरायेरविहतो यदि धर्मः खलुष्ठितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छुणु॥२२॥ | 
इष्ठेह देवता यज्ञ) खलोंक॑ याति याज्ञिकः । 
अज्ञीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजार्जितान्‌॥२३॥ 
खपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते । 
गन्पर्बैबिहरन्मध्ये दैवीनां हृद्मयेपश्रक्‌ ॥२४॥ | 
स्रीमिः कामगयानेन क्ङ्किणीजालमालिना । 


क्रीडन्न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवृत ॥२५॥ | 


तावत्प्रमोदते खर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । 


| 


क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कालचालितः ।।२६।। । 


| सदा 
| होनेसे सुखी हैं--यह ] व्यर्थ अभिमान ही है । यद्यपि 


| जिससे कि फिर मरना ही 
| प्रकार वध-स्थान ( फाँसी) पर छे जाये जाते हुए वध्य 


[यदि कहो कि जो कर्मकुशल नहीं हैं उन्हें ही 

होता है तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है क्योंकि] कर्म- 
कुशल विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं होता और मूर्खको 
ख ही नहीं भोगना पड़ता | [ हम कर्मक्रुशळ 


कुछ लोग घुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके उपायको 


| जानते हैं, तथापि वे भी उस उपायको नहीं जानते 


न पड़े || १८-१९ ॥ जिस 


मनुष्यको मिष्टान्न और माळा-चन्दन आदि कोई भी भोग्य 
पदार्थ सुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार जिसकी 
मृत्यु समीप है, उसे कौन-सी सुख-सामग्री अथवा 
काम्य वस्तु प्रसन्न कर सकती है ? ॥ २०॥ दृष्ट 
( लौकिक ) सुखकरी भाँति श्रुत ( खर्गादिका ) सुख 
भी परस्परकी स्पर्धा, असूया, नाश और क्षय आदिके 
कारण दोषयुक्त ही है तथा नाना प्रकारके बिघ्लोसे युक्त _ 


| कामनाओके कारण भी कृपिके समान निष्फळ है ॥२१॥ 


यदि बित्नोंसे प्रतिहत न होकर कोई धार्मिक कृत्य 
( यज्ञादि ) सम्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त 
होनेवाले स्वर्गादि लोकको भी जीव जिस प्रकार 
जाता है, वह सुनो--॥ २२ ॥ यक्ञोंके द्वारा देवताओं- 
का यजन करके याजक स्वर्गहोकको जाता हैं और 
वहाँ अपने पुण्य-कर्मसे उपार्जित दिव्य भोगोंको 
देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ अपने पुण्योंके 
द्वारा ग्राप्त हुए झुश्र विमानपर आरूढ हुआ बह 
मनोहर वेष्रधारी पुरुष सुर-सुन्दरियोके साथ बिहार 


| करता है तथा गन्धर्वगण उसका गुणगान करते हैं 


॥ २४ ॥ उस समय किङ्किणी-जाळसे सुशोभित और 


| इच्छानुसार गमन करनेवाले तिमानपर चढ़कर वह 
| देवताओंके विहारस्थळ नन्दनादि उपवनोमें अप्सराओं- 


के साथ आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य 


। होनेवाळे अपने पतनको नहीँ जानता ॥ २५ || जबतक 
` , पुण्य शेष रहता है तबतक वह स्तर्गळोकरमें सुखभोग करता 
| रहता है । पुण्य क्षीण होते ही, इच्छा न रहते हुए भी 


वह कालकी प्रेरणासे तुरन्त नीचे गिर जाता है। २६ ॥ 


१. किन्त्वर्थः । २. देवानाम्‌ । 
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यद्यधर्मतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । ब De य 
| होनेवाली गतिका वर्णन हुआ; किन्तु ] यदि कोई जीव 

कामात्मा कृपणो लुब्ध! ख्रेणो भूतविहिंसकः।२७।। अधम पुरुषोंके कुसंगमें पड़कर अधर्मैरत, अजितेन्द्रिय, 
' स्वेच्छाचारी, कृपण, लोभी, खण और प्राणिहिंसक 
| होकर व्रिना विधिके हो पशुओंका वध करके भूत- 
। प्रेत आदिको बलि देता है तो वह अवश्य ही परवरा 
| होकर नरकमें जाता है और अन्तमें घोर अन्धकार 
| (अज्ञान) में पड़ता है || २७-२८ || इस शरीरसे, 
| दुःख ही जिनका फळ है ऐसे कर्माको करता हुआ 
देहमामजते तत्र किं सुखं मत्येधर्मिणः॥२९॥ | पुरुष उन कर्मोके द्वारा पुनः देह धारण करता है। 
अतः इससे इस मरणधर्मा जीवको क्या सुख मिल 

| सकता है १ ॥ २९ ॥ [ केवल मनुष्यको ही नहीं ] 
| लोक और कल्पजीवी लोकपालोंको भी मुझसे भय है, 


पशूनविधिनालभ्य प्रेतभूतगणान्यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमः ॥२८॥ 


कर्माणि दुःखोदर्काणि कुवन्देहेन तेः पुनः । 


लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । 


[यह तो कर्मके त्रिधिपूर्वक निर्विन्न समाप्त हो जानेसे 


| 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो अङ्क्ते कर्मफलान्यसौ ॥३१॥ | 


ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः ॥३०॥ 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोःनुसूजते गुणान्‌ । 


यावत्स्याद्शुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वमात्मनो यावस्पारतन्त््यं तदेच हि ॥३२॥ 
याबदस्याखततन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌ । 
य एतत्समुपासीरंस्ते मुद्यन्ति शुचार्पिताः ॥३३॥ 
काल आत्मागमो लोकः खभावो धसे एव च । 
इति मां बहुधा प्राहुगुणव्यतिकरे सति।।२४॥ 


उद्धव उवाच 


गुणेषु चतेमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः । 


तथा जिसकी आयु दो परार्ध है उस ब्रह्माको भी 


| [ काळरूप ] मुझसे भय लगा रहता है॥ ३०॥ 
| गुण ( इन्द्रियाँ ) कर्म करते हैं और [ सत्र आदि ] 


गुण गुणों (इन्द्रियों) को कर्ममें प्रवृत्त करते 
हैं । जीव तो अज्ञानवश इन्द्रियादिसे युक्त होकर 


| [अर्थात्‌ उनमें अहंबुद्धि करके उनके किये हुए ] 
। कर्मोके फलोंको 


भोगता है ॥ ३१॥ जबतक 
[ अहङ्कारादिरूपसे ] गुणोंकी विषमावस्था रहती है 


| तभीतक आत्माका नानात्व है; और जबतक आत्माका 
| नानात्व है तभीतक पराधीनता है ॥ ३२॥ तथा 


| जबतक पराधीनता है तभीतक ईश्वरसे भय है, अतः 
जो लोग इस कर्मकलापके उपासक हैं वे इसी प्रकार 
शोकाकुल हुए मोहको प्राप्त होते है ॥३३॥ ह 
उद्धव ! गुणोंका वैषम्य होनेपर काळ, जीव, वेद, 
लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेकों नामोंद्वारा मेरा 
ही निरूपण किया जाता है || ३४ ॥ 

। उद्धवजी वोले-हे विभो ! देहके [कर्म और 
| उसके फलादि ] युणोमें रहता हुआ भी यह देहधारी 
जीव केसे उनके बन्धनमें नहीं पड़ता और यद्वि 


गुणेन बद्धयते देही बद्भयते वा कथं विभो ॥३५॥ 


कथं वर्तेत विहरेत्केवा ज्ञायेत लक्षणेः । 


। (आकाशके समान ] अनावृत होनेके कारण गुणोंसे 
| उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर वह उनमें 
| बंध कैसे जाता हे 2 | ३७॥ इस प्रकार गुणोंसे 
¦ उक्त हुआ पुरुष किस प्रकार रहता है, कैसे विहार 
| करता है ¦ किन ढक्वर्णोसे जाना जाता है 


७२३ 

किं मुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति बा॥२६॥ | खाता है ? क्या त्यागता है ? तथा किस प्रकार सोता, 

| बैठता अथवा चलता है? ॥३६॥ हे अच्युत ! हे 

| प्रश्नका यथार्थ उत्तर देनेवालोमें श्रेष्ट ! मेरे इन 

प्रश्नोंका उत्तर दीजिये और 'एक ही आत्मा नित्यबद्ध 

नित्यबद्धो नित्यमुक्त एक एवेति मे श्रमः ॥३७॥ | तथा नित्यमुक्त किस प्रकार है ” मेरी इस शङ्काको 
| निवृत्त कीजिये ॥ ३७ ॥ 


एकाँदश स्कन्धे 


जर ् 


३० ११ ] 


ET 


एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां बर | 


ला? ०३७० 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


— ooo —— 


ग्यारहवाँ 


अध्याय 


वद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण । 


श्रीभगवानुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः | 
गुणस्य मायामूलत्वान्न भे मोक्षो न वन्धनम्‌॥ १ ॥ 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्च मायया । 
स्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिन तु बास्तवी॥२॥ | 
विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आद्य मायया मे विनिमिते॥ ३॥ 
एकस्यैच ममांशस्य जीवस्यैव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिरविद्यया च तथेतरः || ४॥ | 
अथ बद्धस्य युक्तस्य वेलक्षण्यं वदामि ते । 


Le 


विरुद्धधर्मिणोस्तात ख्ितयोरेकधर्मिणि। ५॥ | 


सुपर्णावेतो सदृशो सखायो 
यदृच्छयैता कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नः 


मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌॥ ६॥ 


श्रीभगवान बोले--हे उद्धव ! गुणोंके कारण ही 
मुझे बद्ध या मुक्त कद्दा जाता है, वस्तुतः नहीं; 
और गुण मायामूलक हैं; अतः वास्तवमें मेरा न 
बन्धन है न मोक्ष || १॥ शोक, मोह, सुख, दुःख 
और देहकी उत्पत्ति सब मायाहीके कार्य हैं और 
यह संसार भी खप्नके समान बुद्विजनित प्रतीति ही 
है, यह वास्तविक नहीं है ॥२॥ हे उद्भव ! 
देहधारियोंके मोक्ष और बन्धनकी कारणभूता विद्या 
और अविद्याको भौ मेरी मायासे रची हुई मेरी आद्या 
शक्तियाँ ही जानो ॥ ३ ॥ हे महामते ! मेरे अंशरूप 
एक ही जीवको अविद्यासे अनादि बन्धन और विद्यास 


| मोक्षकी प्राप्ति दुई है ॥ ४ ॥ हे तात ! अब मैं तुझसे 
| एक ही धर्मीमे स्थित बद्ध और मुक्त इन दो विरुद्ध 


¢ a र हे > 2. 
चमंवालोंकी [ अथात्‌ जीव और इंश्वरकी ] बिलक्षणता- 


| का वर्णन करता हूँ || ५॥ ये दोनों पक्षी ( बद्ध 
। जीव और मुक्त ईश्वर ) समान ( चेंतनखरूप ) और 


सखा ( नित्य अवियुक्त ) हैं तथा ये एक ही वृक्ष 


¦ ( शरीर ) में स्वेच्छासे घॉसळा बनाकर रहते हैँ। 


उनमेंसे एक ( जीव ) तो उसके फलों ( सुख- 
दुःखादि कर्मफलों ) को खाता ( भोगता ) है और 
दूसरा ( इश्वर ) निराहार ( कर्म-फलादिसे असंग 
साक्षीमात्र ) रहकर भी बळ ( ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द 
और सामर्थ्यादि ) में पहलेसे अधिक है ॥ ६॥ 


पय 1111 स्वगत श्रीमद्धागवत [ बी ११ | 


RNA न 


आत्मानमन्य च स वेद विठ्ठा जो निराहार है बह ( ईश्वर ) तो अपनेको और 


1 


| 
| 


f | अपनेसे भिन्न प्रपञ्चादिको जानता है, किन्तु जो 
| नपिप्पठादो न तु पिप्पठादः |  । कर्मफलरूप पिप्पलानका भोक्ता है वह ( जीव ) 

हे | नहीं जानता । इनमें जो अविद्यायुक्त ( जीव ) है 
। योडविश्यया युक्त स तु नित्यबद्धो | बही नित्यबद्ध है और जो ज्ञानमय ( ईश्वर ) है वही 


| नित्यमुक्त है ॥ ७॥ खमावस्थासे उठे हुए व्यक्तिके 
| समान विद्वान्‌ देहस्थ होकर भी [ देहाभिमान न 
[ देहस्थो$पिन देहखो बिदवान्समाद्थोत्थितः। | होनेके कारण ] देहस्थ नहीं होता और अज्ञानी 
| | खप्तद्रष्टाके समान देहस्थ न होकर भी देहस्थ रहता 
॒ देहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वम्मदग्यथा॥ ८॥ | है; [ अर्थात्‌ देहका अभिमान करके देहजनित नाना 
| आपत्तियांको भोगता है ] ॥ ८॥ अतः इन्दरियोंके 


| विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 


2 हे व 

| इब्द्रियेरिन्द्रियार्थेंप गुणेरपि शुणेषु च। | द्वारा विषयोंके तथा गुणोके द्वारा गुणोंके गृहीत 

| । होनेपर भी विद्वान्‌ कभी अहङ्कार नहीं करता 

गृह्ममागेष्वहं कुर्यान्न विदवान्यस्त्व विक्रियः || ९॥ | [ अर्थात्‌ यह नहीं मानता कि में उनको ग्रहण करता 
| त्‌ 


हि कव की | हँ ] क्योंकि वह तो सर्वदा अविकारी है ॥९॥ 
देवाधीने शरीरेऽस्मिन्गुणभाव्येन कमेणा । | अज्ञानी पुरुष इस दैवाधीन शरीरके द्वारा गुणोंकी 
प्रेरणासे होते हुए कर्मोमे 'मै कर्ता हुँ? ऐसी भावना 


¢ स्त्र (55 जल | टु 
बतेमानोध्युधसत्र कर्तास्मीति निवद्वयते ॥१०॥ | करके ब जाता है ॥१०॥ 


एवं विरक्त शयन आसनाटनमजने। | इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, 


ड है बैठने घ न फि ० क ~ CS छू 

दशेनस्पशनघ्राणभोजनश्रवणादिपु ॥११॥ | गे, घूमने-फिरने, स्नान करने, रि) कने, 
| सूँघने, भोजन करने और सुनने आदिमें गुणोंको ही 
न तथा बद्धयत विठ्ठास्तन्न तत्रादयन्शुणान्‌ । । कता माननेसे बन्धनमै नहीं पड़ता; प्रत्युत प्रकृतिस्थ 


> प. 
प्रक्ृतिश्ोड्प्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥१२)| | देकर भी आकाश, सूर्य और वायुके समान असङ्ग 
ही रहता हे । तथा असङ्ग-भावनासे तीक्ष्ण की हुई 
अपनी विमल बुद्धिसे समस्त संशयोंको काटकर स्वमसे 


1 

| 

| वैश्ारधेक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः । 

१ 

प्रतिबुद्ध इय स्वसताज्ञानात्वाद्विनिवतते ॥१३॥ | जगे हुए पुरुषके समान नानात्वके भ्रमसे निवृत्त हो 
| 

| 


जाता है ॥११-१३॥ जिसके प्राण, इन्द्रिय, मन भोर 
बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ सड्डूल्पशून्य होती हैं, वह 
वृत्तयः स विनिपुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः।१४॥ हमे स्थित रहकर भी उसके गुर्णोसे मुक्त है ॥१४॥ 

क त 0770 जिसके शरीरको चाहे हिंसकळोग पीड़ा पहुँचावें और 
यथात्मा हिंसते हिसर्येन किश्चिद्यद्च्छया । चाहे कभी कोई दैवयोगसे पूजनादि करने च क 
अर्च्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५।। भौ वह विद्वान्‌ किसी प्रकार विकृत नहीं होता 1१५) 


गी । गुण-दोषसे रहित समदर्शी मनिको है 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । भळा या बुरा कर्म क कि 


वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समइड्युनिः ।।१६॥। बोल्नेपर न तो स्तुति 
१. स ठु मुक्तो वे दे० । 


यस्य स्युवंतसङ्करपाः प्राण ्ट्रियमनोधियाम्‌ । 


रने अथवा वाणीसे भळा या बुरा 
ही करे और न निन्दा ही || १६] 
स्स्स कक 2 2201: 


के ७ ३ ५ 


अ० ११] एकादश स्कन्ध 
| मुनिको चाहिये कि किसी प्रकारका भला या 
ह | बुरा कर्म न करे, न कुछ भला या बुरा कहे 
` आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेजडवन्युनिः ॥१७॥ | और न चित्तमें ही विचारे | ऐसी इत्तिका 
| 
RO स्स | अवलम्बन कर केवळ आत्मामें ही रमण करता हुआ 
शब्द्‌ ष्णा ष्णायात्परे | 
ब्रह्मणि नि तांन निष्णायात्पर यदि | | जडके समान विचरे ॥१७॥ जो पुरुष शब्द-ब्रह्म 
| ~ च ल ~ नि 
भ्रमस्त श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ ` ( वेद ) का पारङ्गत होकर भी प्रह्मे परिनिष्टित 
| नहीं हुआ [ अर्थात्‌ समाधि आदिके द्वारा जिसने 
| परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया ] उसे 
| दुग्धहीना गौको पालनेवालेके समान अपने श्रमके 


न कुर्या त्नवदेत्किश्विन ध्यायेत्साध्वसाधु वा | 


| गां दुग्धदोहामसतीं च भायां 


देहं' पराधीनमसत््रजां च। | फळें केवळ परिश्रम ही हाथ लगता है ॥ १८॥ 

6 ७ | हे प्रिय ! दूध देनेमें असमर्थ गो, कुलटा खी, पराधीन 

त्तं व्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं ई 
वित्तं तवतीरथीकृतमङ्ग | शरीर, असत्‌ सन्तान, पापमय धन तथा मेरे 


हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥।१९॥ | गुणानुवादसे शून्य वाणीकी रक्षा तो दुःख- 
पर-दुःख उठानेवाळा व्यक्ति ही करता है | [ अथात्‌ 


| ७, ~ 1४ १ 
दु यस्या न म पावनमज्ञ कम जो इनकी रक्षा करता है वह निरन्तर दुःखी रहता 
टू है ] ॥१९॥ हे उद्धव ! जिसमें संसारकी उपत्ति 

खित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । | 000 11:77 होत या की 

स्थिति, गति एवं संहाररूप मेरे पवित्र कर्माका अथवा 


मेरे लीळावतारोमें स्वेच्छासे धारण किये हुए जन्मोंका 
| वर्णन न हो, उस निष्फल वाणीको धीर पुरुष कभी 
द्वन्ध्याँ गिरं तां विभयात्र धीरः ॥२०॥। आश्रय न दे ॥२०॥ 
एवं जिज्ञासयापोद्य नानात्बश्रममात्मनि । इस प्रकार आत्मजिज्ञासासे अपनेमें मेद-भ्रमका 
RR र | उच्छेद करके अपने निर्मल चित्तको मुझ | 
उपारमेत विरजं मनो मय्यप्य सवणे ॥२१॥ | सर्वव्यापी परमात्मामें समर्पण कर उपरत हो जाय 
बो घारयितुं मनो ब्रह्मणि नि्षहम्‌। . |! ९१ ॥ २६ ब मनको परत 00 00 
पूर्वक स्थिर करनेम असमर्थ हो तो निरपेक्ष होकर 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ | सम्पूर्ण कर्म मढीभाँति मेरे ही लिये करो ॥२२॥ 
हे उद्धव ! श्रद्धालु पुरुष लोकोंको पवित्र करनेव।ढीः 
त | मेरी अति कल्याणकारिणी कथाको सुननेसे,मेरे दिव्य जन्म 
गायन्ननुस्मरन्कमे जन्म चाभिनयन्मुहुः ॥२१॥। | और कर्मोका गान, स्मरण और बारम्बार अभिनय करनेसे 
। मदर्थे धर्गकामार्थानाचरन्मद्गचपाश्रयः । | तथा मेरे आश्रित रहकर अर्थ, धर्म और कामरूप 
| त्रिवर्गका मेरे लिये ही आचरण करनेसे मुझ सनातन 
= लभतेनिश्चलां भक्तिं मय्युद्वव सनातने ॥२४॥ | परमात्मामे निश्चळ भक्ति प्राप्त कर टेता है ॥२४॥ 
‘| सत्सङ्गलब्धया मकत्या मयि सा स उपासिता | सत्संगद्वारा प्राप्त की हुई मेरी भक्तिके द्वारा वह मेरा 
1 है | उपासक हो जाता है । और वह सपतप्पुरुर्षोद्दारा दिखळाये 
। सवे मे दितं सद्धिस्क्षता विन्दते पदम्‌॥२५॥ | हुए मेरे परमपदको सुगमतासे प्राप्त कर ठेता है ॥ २५ ॥ 


१. यदा । २. कथाम्‌ । ३. सुभद्राम्‌ । ४. पावनीम्‌ | 


लीलावतारेप्सितजन्म वा स्या 


श्रद्धालमें कथाः भृण्बन्सुभद्रा लोकर्पीवनीः । 


७३६ श्रीमद्भागवत 
उद्धव उवाच उद्धवजी बोले-हे उत्तम कीर्तिशाळी प्रभो | 
) आपकी सम्मतिमें साधु किसको कहना चाहिये १ और 
शोक ६ कीरखिध दाग्य $ प्रभो | ~ ~ 
साधुसवोत्तम ह र साधुजन जिसका आदर करते हैं ऐसी आपके प्रति किस 
मक्तिस्तवय्युपयुज्येत कोदशी सङ्भिरादता॥२६ प्रकारकी भक्ति उपयोगमें लायी जाय? ॥२६॥ हे पुरुषा- 
एंतन्मे पुरुपाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । ध्यक्ष ! हे लोकेश्वर ! हे जगत्पते ! मुझ विनीत, अनुरक्त 
प्रैणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७।। और शरणागत भक्तसे यह सब वर्णन कीजिये ॥२७॥ 


र न्यो करते | हे प्रभो ! आप परत्रह्म, चिदाकाशस्वरूप तथा प्रकृतिसे 
बे याम उस प्रतः परः | परे पुरुषरूप हैं | हे भगवन्‌ ! आप अपनी इच्छासे 


अबतीणोंऽसि भगवन्सेच्छोपात्तप्रथग्बपुः ॥२८।॥। | ही यह पृथक्‌ शरीर धारणकर अवतीर्ण इए हैं ॥२८॥ 


[ अ° ११ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोळे-हे उद्धव ! जो समस्त 
| देहधारियाँपर कृपा करता है, किसीसे वैर-भाव नहीं 
कृपाछरकृतद्रोहस्तितिश्षः सबदेहिनाम्‌ । | रखता, तथा क्षमाशील (प्रतिहिं सासे शून्य) है, सत्यशील, 


| शुद्धचित्त, समदरशौ और सबका हितकारी है, जिसकी 
सत्यसारोऽनवधात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९।। | बुद्धि कामनाओसे मारी नहीं गयी है, जो संयमी, मृदुल- 
स्वभाव, सदाचारी और अकिञ्चन है, जो निःस्पृह, 
कामैरहतधीर्दन्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः । मिताहारी, शान्तचित्त, स्थिखुद्धि, मेरा शरणागत, 
आत्मतत्तका मनन करनेवाला, प्रमादरहित, गम्भीर 
अनीहो मितभ्॒क्छान्तः खिरो मच्छरणो मुनि॥।३०।। | खभाववाला और धैर्यान्‌ है, जो देहके छः धर्मा (क्षुधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जन्म और मरण ) को जीत 
रो गमीरात सिन | चुका है, खयं मानकी इच्छा नहीं करता तथापि 
अप्रमत्ता गमीरात्मा श्तिमाञ्जितषड्शुणः । | गौरेका भान केवा दै तथा सम, मिलनसार, 
करुणामय और सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त है [मेरौ सम्मतिमें 
वह ( इन २८ लक्षणोंवाळा पुरुष ) ही श्रेष्ठ साधु 
है ] ॥२९-३१॥ [ वेदरूप ] मेरे द्वारा उपदेश किये 
गये अपने वर्णाश्रमादि धमोंके [ पाळनमें ] गुण और 
[ त्यागमें ] दोष जानकर मी जो मेरे लिये उनकी 
ध्मानसन्त्यज्य यः सर्वान्सां भजेत स सत्तमः॥३२।। उपेक्षा करके मुझे भजता है वह साधुओमे श्रेष्ठ 
है ॥३२॥ 'मैं जो हूँ, जितना हूँ और जैसा हूँ, 
इस बातको जानते अथवा न जानते हुए भी जो 
अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मतिमें वे 
ही मेरे परम भक्त हैं ॥३३॥ 
मल्लिङ्गमङ्गक्तजनद्भेनस्प्ञेनाचेनम्‌ । री प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनोके दर्शन, स्पर्श 
ह रा | और पूजन, सेवा-झुश्रूषा, स्तुति त 
परिचर्या स्तुतिः प्रह्मुणकर्मानुकीतनम्‌ ॥२४। | गुण ओर कर्मोका कीतेन करना, 
प्रपन्नाय र ह लप पर न SM र दै--एलन्मे सुरुषेशाद्य 


अमानी मानदः करपो मैत्रः कारुणिकः कविः।३.१॥ | 


आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मयादिष्टानपि स्वकान्‌ | 


्ञात्वाज्ञात्वाथ ये चे मां यावान्यश्चास्मि याइशः । 


भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३२॥ 


था विनीत-भावसे 
मेरी कथा सुननेमें 


'अ° ११ ] 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदसुध्यानपुद्धव । 
 सर्वेलाभोपहरणं.. दास्येनात्मनिवेदनम्‌ || २५) 
पर्वानुमोदनम्‌ । 

॥३६॥ 


मञ्जन्मकर्मकथनं मम 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठीमिर्मद्गृहोत्सवः 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपवेसु । 

वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ॥३७॥ 
ममार्चाथापने श्रद्धा खतः संहृत्य चोद्यमः । 

उद्यानोपचनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मेणि ॥३८॥ 
संमा्जनोपलेपाभ्यां  सेकमण्डलवतेनेः । 
गृहशुश्रूषणं मह्यं 


अमानिस्वमदम्मिस्वं कृतस्यापरिकीतनम्‌ । 


अपि दीपावलोकं मे नोपयुऽ््यान्निवेदि तस्‌ ॥४०॥। | 


यद्यदिए्तमं लोके यञ्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदथेन्मह्ं तदानन्त्याय कल्पते ४ १॥ 


ूर्योऽ्ि््राह्मणो गावो वेष्णवः खं मरुजलम्‌ | 


भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ | 


सूये तु विद्यया त्रय्या हविपाग्नो यजेत माम्‌ । 


आतिथ्येन तु विप्राग्रये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४२॥ | 


वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्टया । 


वायो मुख्यधिया तोये द्रवयेस्तोयपुरस्कृतैः 


खण्डिले मन्त्रहृदयैमेगेरात्मानमात्मनि 


१५ 


क्षेत्रज्गै सवभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ।।४५॥ 


थिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजः 


युक्तं चतुर्थं शान्तं ध्यायन्र्चेत्समाहितः ॥४६॥ 


एकादश स्कन्ध 


दासवद्यदमायया ।॥२९॥ | 


॥४४॥ | 


७३७ 


श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो 
मुझे निवेदन कर देना, दास्य-भावसे आत्मसमर्पण 
करना, मेरे दिव्य जन्म और कमॉकी चचा करना, 
मेरे पर्यदिनोंको मनाना, गान, नृत्य, वाद्य और 
भक्तसमाजके साथ मेरे मन्दिरोमें उत्सव करना, समस्त 
वार्षिक पर्वतिथियोंपर मेरे स्थानोंकी यात्रा और 
पूजनादि करना, वैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, 
मेरे व्रत रखना, मेरी प्रतिमादिकी प्रतिष्ठार्म श्रद्धा 
रखना, उद्यान ( पुष्पवाटिका ), उपवन ( बगीचा ), 
क्रीडागृह और मन्दिर आदिके निर्माणमे स्वतः अथवा 
औरोके साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्कपट-भावसे 
दासके समान मार्जन-ठेपन,जळसेचन और मण्डलावर्तन 
( सर्वतोभद्र-रचना ) आदिके द्वारा मेरे मन्दिरकी सेवा 
करना, निर्मान तथा निष्कपट रहना और अपने किये हुए 
| सेवादि कार्योको किसीसे न कहना [ हे उद्धव ! ये 
| ही सब मेरी उत्तम भक्तिके लक्षण हैं ] | इसके सिवा 
मेरे भक्तको चाहिये कि वह मुझे निवेदन किये हुए 
| दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थको अपने काममें न 
लावे ॥३४-४०॥ संसारमै जो-जो वस्तु अपनेको 
सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो, 
| उसी-उसीको मेरे अर्पण कर दे; ऐसा करनेसे 
' बह अनन्त फल देनेवाली हो जाती है ॥४१॥ 
हे भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, 
| आकाश, वायु, जळ, प्रथिवी, आत्मा और समस्त 
प्राणी--ये सब मेरी पूजाके आश्रय हैं ॥४२॥ 
वेदत्रयीद्वारा सूर्यमे, श्वताइतियोंद्वारा अझिमें, आतिथ्य- 
। द्वारा ब्राह्मणमें, चारे आदिके द्वारा गौमें, बन्धुवत्‌ 
| सत्कारके द्वारा वैष्णवे, ध्याननिष्ठाद्वारा हृदयाकाशमें, 
मुख्य प्राणद्रारा वायुमें, जळ-पुष्पादि सामम्रीद्वारा 
| जलमें, गुप्त मन्त्रोंद्वारा मिट्टीकी वेदीमें, अनेक भोगोंद्वारा 
| आत्मामें और समदृटिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
मुझ क्षेत्रज्ञ आत्माकी पूजा करे ॥४३-४५॥ इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न बुद्धिसे उक्त स्थानोमे आाह्क-चक्र-गदा- 
| पद्मयुक्त मेरे चतुर्भुज शान्त स्वरूपका ध्यान करते 
| हुए समाहित चित्तसे मेरी पूजा करे ॥४६॥ 


१. ष्वेतेषु म० | 
भा० खं० २--९३-- 


व्य 


इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सद्धक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ।।४७॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सप्रचङ प्रायणं हि सतामहम्‌ ।४८॥ 
= (0 ७ 
अ्थेतत्परमं गुं 


श्रृण्वतो यदुनन्दन । 


सुगोप्यमपि वक्ष्यामि स्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा।४९॥ 


श्रीमद्भागवत 


इस प्रकार जो पुरुष [यज्ञादि] इष्ट और [ कूप, बावडी 
आदि ] पूर्त कर्मोद्वारा समाहित चित्तसे मेरा 
पूजन करता है वह मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता है 
और निरन्तर साधु-सेवासे उसे मेरे स्वरूपका ज्ञान 


। भी हो जाता है ॥४७॥ हे उद्धव ! सत्संगसहित 


भक्तियोगके अतिरिक्त [ इस पंसारसामरसे पार होनेका ] 
और कोई उपाय है ही नहीं; क्योंकि मैं साधुजनोंका 
नित्य सहगामी और एकमात्र अवलम्बन हूँ ॥४८॥ 
हे यदुनन्दन ! इसके बाद सुननेके इच्छुक तुमसे इस 
विषयसे भी अत्यन्त गूढ़ और गोपनीय रहस्य बताऊँगा, 
क्योंकि तुम मेरे अनन्य सेवक, सुहृद्‌ और सखा हो ॥ ४ ९॥ 


—— SY 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणे एकादशस्कन्धे 
एकादशोऽष्यायः ॥ १ १॥ 


—B- Ge 
बारहवा अध्याय 


सत ~ ८२ ल SA < 
त्सङ्गकी माहमा आर कर्मानुष्ठान तथा कमत्यागका [विधिका वणन । 


श्रीभगवान्‌वाच | 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमे एव च । | 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ १॥ 
त्रतानि यज्ञञ्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावर्न्धे सर्सङ्कः सबसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २॥ 
सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्वाश्चारणयुह्यकाः ॥ २ ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या: शद्रः खियोञ्न्त्यजा; । 
रजस्तमःप्रक्ृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्युंगेऽनघ 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्टकायाधवादयः । 
बृषपर्वा बलिर्चाणो मयश्चाथ विभीषणः।। ५॥ | 


सुग्रीयो हसुमानृक्षो गजो शृत्रो बणिक्पथः। | 
व्याध; कुव्जा त्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे | ६ ॥ | 
ते नाधीतश्चतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अत्रतातस्ततपसः सत्सङ्गान्मा्नपागताः ॥ ७॥ 


१. यज्ञाः । २. युगे युगे) 


आंद तथा ओर भी म 
RE णक 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे उद्धव ! सर्वसंगनिवारक 
सव्संगके द्वारा मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, 


| सांख्य; धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट, पूर्त, 


दक्षिणा, त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम--किसीसे 
नहीं होता ॥ १-२ ॥ सत्संगके द्वारा ही भिन्न-भिन्न 


| पुगोमे दैत्य, राक्षस, मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, 


नाग, सिद्ध, चारण, गुद्यक, विद्याधर, मनुष्योमे वैश्य, 


| शद्ध, खी और अन्त्यज आदि राजस-तामस प्रकृतिके 
॥४॥ | जी 


जीव, एवं वृत्रासुर, प्रहद, बृषपर्वा, बलि, बाणासुर, 
मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनूमान्‌, जाम्बवान्‌, 
गज, गृश्न, तुळाधार वैश्य, व्याध, कुब्जा, ब्रजकी 
गोपियाँ, यज्ञ-पल्षियाँ और ऐसे ही अन्यान्य अनेकों 
जन मेरे परम पदको प्राप्त हुए हे ॥ ३-६ | देखो 
गोपिकाएँ, गौएँ, यमलार्जुन एवं ब्रजके अन्यान्य मृग 


न्द्घुद्धि नाग एवं सिद्धगण, 
oS 


| 
° १२ ] एकादश स्कन्ध ७१९ 
||| 


 केषलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । जिन्होंने न तो वेदोंको पढ़ा था, न महत्पुरुषोंकी 
उपासना की थी और न कोई ब्रत या तप दी किया 
था, केवल सत्संगजनित मेरे भक्तिभावसे ही सुगमता- 
` यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरेः |. ` पूर्वक मुझको प्राप्त हो गये, जिसको कि बड़े-बड़े 
/ व्याख्याखाध्यायसंन्यासेः प्राप्नुयाद्यलवानपि॥९॥ | ९१११ १ प्रयक्षशीछ भी योग, सांख्य, दान, बरत, 

ह र 2 | तप, यज्ञ, श्रुतिके कथन और मनन तथा संन्यास 
रामेण साधे मथुरां प्रणीते । आदि किसी उपायसे भी नहीं पा सकते ॥ ७-९ ॥ 
| श्राफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः | | [ हे उद्धव ! उन गोपियोंके प्रेमके विषयमें क्या कहा 
विगाढभावेन न मे वियोग- | जाय १] जिस समय श्वफल्क-पुत्र अत्रुरजी श्रीबळराम- 
| र जीके साथ मुझे मथुरा छे आये उस समय परमप्रेमके 
| ीव्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥१०॥ कारण मुझमें अनुरक्त हई उन गोपियोंको मेरे वियोगकी 
| तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता | विषम व्यथाके कारण संसारमै अन्य कोई भी वस्तु 
| मयैव बृन्दाबनगोचरेण । सुखदायक न दीख पड़ी ॥१०॥ बृन्दावनमें स्थित " 
मुझ प्रियतमके साथ जिन रात्रियांको उन्होंने आधे 
श्रणके समान बिताया था, हे प्रिय ! वे ही रात्रियाँ 

हीना मया कर्पसमा बभूबुः ॥११॥ | परे बिना उन्हें एक-एक कल्पके समान हो गयीं ॥११॥ 
ता नाविदन्मस्यनुपङ्गबद्व- समाधिमें स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्रमें मिल 
| जानेपर नदियाँ जैसे अपने नाम और रूपको गँवा 
| देती हैं उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश निरन्तर 
यथा समाथो सुनयोऽग्धितोये | मुझमें ही मन ठगे रहनेके कारण उन्हें अपने 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे॥१२॥ | शरीरादिकी कोई भी सुधि नहीं रही थी ॥१२॥ 

है न | मेरे [ वास्तविक ] स्वरूपको न जाननेवाली तथा 
मत्कामा रमणं जारमखरुपाेदाऽग्रलाः । | रमण और जार-बुद्विसे ही मेरी कामना करनेवाली 


येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्वा मामीयुरञ्जसा ॥ ८ ॥ 
| 


क्षणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां 


धियः स्मात्मानमतस्तथेदम्‌ । 


> ब्रह्म मां परमं प्रापुः सद्भाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ उन सैकडों-हजारों अबलाओंने निरन्तर मेरा संग 
रहनेके कारण मुझे परत्रह्मख्पसे ही पा लिया ॥१३॥ 
अतः हे उद्धव | अब तुम श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति, 
प्रवृत्त च निवृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥१४॥ | निवृत्ति, श्रोतव्य और श्रुत--सबका परित्याग करके 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । अनन्यभावसे समस्त देहधारियोके आत्मखरूप एक 

मेरी ही शरणमें आ जाओ और मेरे आश्रित होकर 


याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोमयः ॥१५॥ | तरथा निर्भय हो जाओ ॥१४-१५॥ 


तस्माच्चमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाप। | 


| 


उद्धव उवाच । उद्धवज्ञी योळे-हे योगेश्वरोके अधीश्वर ! आपका 
8 । इतना उपदेश सुनकर भी अभी मेरे मनका सन्देह 
पं ७ पि त ७००७ शव त 2 से ८5 
| संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । | पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है, जिससे कि मेरा चित्त 


| भ्रमित हो रहा है [ आप भलीमाँति समझाकर उसे 
न निवर्तत आत्मखो येन श्राम्यति मे मनः ॥१६) | दूर कीजिये ] ॥१६॥ 


१, निवर्तेत । 


श्रीभगवाठुवाच 
स एप जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । 


मनोमयं सक्ष्ममुपेत्य सरूपं 


श्रोमद्भागवत 


। 


श्रीभगवान्‌ वोले-आधार आदि चक्रोमे जिनकी 
| अभिव्यक्ति होती है वे ही ये जीवनदाता परमेश्वर पहले 
परावाणीयुक्त प्राणके सहित गुहा ( आधारचक्र ) में 
' प्रविष- हो [ मणिपूर-चक्रमें आकर पश्यन्ती- 
नामक ] मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं 
तदनन्तर [ विशुद्वि-चक्रमें मध्यमारूपसे परिणत 


मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१७। होते इए अन्तमे मुखके द्वारा ] मात्रा, खर और 


यथानरः खेऽनिएबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमश्यमानः । 


अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 


वर्णरूप स्थूळ ( वैखरी ) वाणी होकर प्रकट होते 
। हैं ॥१७॥ जिस प्रकार आकाशमें ऊष्मारूपसे 
| स्थित अव्यक्त अग्नि काष्टके बलपूर्वक मथे जानेपर 
| वायुकी सहायता पाकर पहले अणु (सूक्ष्म) 
| रूपसे प्रकट होता है और फिर आहुतियों- 
| द्वारा प्रचण्ड ( स्थूल ) रूप धारण कर लेता है उसी 


तथेव मे व्यक्तिरियं हि बाणी॥१८॥ | प्रकार [ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ] वाणी- 


एवं गदिः कर्म गतिर्विसगों 
घ्राणो रसो इक्स्पदीः श्रुतिश्च । 


सङ्कर्पविज्ञानमथाभिमानः 


त्र रजःसत्त्वतमोविकारः ॥१९॥ | 


अयं. हि जीवखिवृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद्य । 


विश्लिष्टशक्तिबहुधेव भाति 


0 [es २२५ गनि | नो 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ | इसे प्रतीत होने लगता है ॥ २० | ह 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 


पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 
य एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले 
डे. अस्य बीजे शतमूलखिनालः | 


पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रद्नतिः । 


प्रसूते ॥२१॥ दो बीज हैं, अन 


| रूपसे यह मेरी ( शाब्दव्रह्मकी ) ही अभिव्यक्ति होती 
| है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार वाणी, कर्म, गति, विसर्जन, 
| घ्राण, रस, दर्शन, स्पर्श, श्रवण, सङ्कल्प (मन), 
| विज्ञान ( बुद्धि), अभिमान, सूत्र ( महत्तत्त्व ) और 
| सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके विकार--ये सब मेरे 
ही कार्य हैं ॥ १९ ॥ यह जीव ( मायोपाधिक ईश्वर ) 
इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमलका कारण है | यह 
आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जिस 
प्रकार उबरा-भूमिमें पड़ा हुआ बीज [ शाखा-पत्र- 
| पुष्प आदि ] अनेक रूप धारण कर लेता है उसी 
प्रकार काळ-गतिसे [मायाका आश्रय करनेपर ] 
' शक्तियोंका बिभाग होनेसे यह परमात्मा भी नाना 


| जिस प्रकार 
| तागोके ताने-बानेमें वस्न ओत-प्रोत रहता है उसी 
। प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व उस परमात्मामें ही ओत-प्रोत 
| है । यह जो सनातन संसार-बृक्ष है, कर्ममय है 
| तथा [ भोग और मोक्ष ही ] इसके फूल और फल 
5 ॥ ९९ ॥ इस संसार-इक्षके (पाप और पुण्य ) 
न्त ( वासनाएँ) जडे हैं, तीन 
(युण ) तने हैं, पाँच ( भूत ) स्कन्ध हैं, पाँच 
( शब्दादि बिषय ) रस हैं, ग्यारह ( इन्द्रियाँ ) 
शाखाएँ हैं, ( जीव और ईश्वर ) दो पक्षी इसमें 


BNR) Nu मा १३] एकादशं स्कन्धं ७४१ 


दशैकशाखो ह्विसुपणनीड | घोसळा बनाकर रहते हैं, इसके ( वात, पित्त और 
| कफरूप ) तीन वल्कल हैं और (सुख तथा दुःख ) 

ख्विवि द्विफलोऽ्कं प्रविष्टः ॥२२॥ दो फल हैं; यह अति विशाल वृक्ष सम्रमण्डडतक 

फेला हुआ है । [ इसके आगे लोकातीत स्थान है) 


अदान्त रस ' इसीसे मुक्त पुरुष सूयमण्डळ भेदकर जाते हैं | ॥२२॥ 
ग्रामे एकमरण्यवासाः । | जो ग्राम-निवासी गृहस्थरूप गृध्र हैं वे [नाना 
323 म कात | प्रकारके यज्ञादि कर्मोके बन्धनमें पॅसे रहनेके कारण ] 


। इसके [ दुःखरूप ] एक फळको भोगते हैं और जो 
वनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं वे इसके [ सुखरूप ] 
दूसरे फलके भागी होते हैं | जो पुरुष गुरुआक 
[रा इनमें नानारूपसे भासनेवाळे एक मायामय 
प्रभुको जानता है वही इसको वास्तवम जानता है 
॥ २३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकार गुरुकी उपासनारूप 
अनन्य मक्तिके द्वारा तीक्ष्ण किये गये विद्यारूप 
कुठारसे धैर्य और सावधानतापूर्यक जीवभावका 

` उच्छेद करके परमात्मखरूप हो जाओ और फिर उस 

| विद्याखूप शख्रको भी त्याग दो [ क्योंकि वृत्तिज्ञान 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजाख्नम्‌ ॥२४॥ | भी अज्ञान ही है] ॥ २४ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
DERI 
तेरहवाँ अध्याय 


हंसोपाख्यान । 


हंसा य एकं बहुरूपमिज्यैः 


मायामयं वेद॒ स वेद वेदम्‌ ॥२२॥ 


एवं गुरूपासनयैकभक्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 


विदृश्च्य 'जीवाशयमप्रमत्तः 


श्रीसगवानुवाच श्रीभगवान वोले- है उद्भव ! सत्त्व रज और 
| तम--ये बुद्विके गुण हैं, आस्माके नहीं; सच्तके द्वारा रज 
| और तम दोनोंको जीते और फिर सत्त्व ( मिश्र सत्त ) की 
॥ १॥ | प्रवृत्तिको भी सत्त्व (युद्ध सत्त ) के द्वारा शान्त कर 
दे ॥ १॥ बढ़े हुए सत्तगुणके द्वारा ही पुरुषको 
मेरे भक्तिरूप धर्मकी प्राप्ति होती है । सच्चगुणकी 
नि य | वृद्धि सात्त्विक वस्तुओके सेवनसे होती है और उनसे 
सास्विकोपासया सच ततो धमः श्रवत ॥२॥ मेरे मक्तिरूप धर्ममें प्रवृत्ति होती है ॥२॥ स्की 
छ न्‌ ु | वृद्धिसे युक्त सर्वोत्तम धर्म रजोगुण और तमो णको 
धर्म रजस्तमो हन्यात्सचदी्ररु | नष्ट करता है और उन दोनोंका नाश दोनेपर न 


आशु नश्यति तन्मूलो यथम उभये हते ॥ ३॥ | हारा होनेवाळा अधर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है॥ ३ ॥ 


सर्वं रजस्तम इतिं गुणा बुद्धेन चात्मनः 


सस्खेनान्यतमो दन्यास्सच्वं सस्येन चेव हि 


सस्वाद्वमो भवेद्वृद्रात्युंसो मङ्कक्तिरक्षणः 


UIST FS, अक ५ आ हक 


७४२ श्रीमद्भागवत [अ० १३ 


आगमो5पः प्रजा देशः काल! कर्म च जन्म च । शाख, जल, कुटुम्ब, देश, i कर्म, जन्म, 
ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दश गुणोंके 
ध्यान मन्त्रोऽ संस्कारों दशैते गुणहेतवः ॥ ४॥ | आविर्मावके कारण हैँ ॥ ४ ॥ इनमेंसे जिन-जिनकी 
| बृद्धजन प्रशंसा करते हैं वे-वे ही सात्विक हैं, जिनकी 
तत्तत्सार्विकमेवेपां यद्यद्वृद्राः प्रचक्षते | | निन्दा करते हैं वे तामस हैं और जिनकी उपेक्षा करते 
हैं वे राजस हैं || ५॥ जबतक आत्मतत्त्तका अपरोक्ष 
निन्दन्ति तामसं यत्तद्राजस तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५॥ | ज्ञान और देहद्य तथा उनके कारणभूत गुणोंकी 
] 2 | निवृत्ति न हो तबतक सच्चगुणकी बृद्धिके लिये मनुष्य- 
सास्विकान्येव सेवेत पुमान्सत््वविवृद्धये । को सात्विक शाखादिका ही सेवन करना चाहिये, 
| उससे धर्मकी वृद्धि होती है और फिर उससे ज्ञान 
ततो धमस्ततो ज्ञानं यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ || ६ ॥ | उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ बाँसोके सद्धर्थसे उत्पन्न हुआ 
म | अग्नि जैसे उनके वनको भस्म करके ही शान्त होता 
बेणुसङ्घषजो वहिदेग्ध्धा शाम्यति तद्वनम्‌ । है वैसे ही गुण-वेषम्यसे उत्पन हुआ देह भी वैसी 
| ही क्रियावाळा होकर [ अर्थात्‌ अपनेसे उत्पन्न हुए 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७॥। | ज्ञानके द्वारा गुणोंके सम्पूर्ण कार्यका लय करके ] ही 
| शान्त होता है ॥ ७ ॥ 


उद्धव उवाच श्रीडद्धवजी बोले- है कृष्णचन्द्र ! प्रायः सभी 
वदन्त मर्याः प्रायेण विपयान्पदमापदाप्‌। ` ळेग सांसारिक विषयोंको दुःखमय बतलाते हैं तथापि 
४ | वे कुत्ते, गधे और बकरेके समान उनको क्यों भोगते 
त ञ्‌ ष्ण तत्कथ व ८॥| हैं 
थापि अञ्जते कृष्ण तत्कथं श्रखराजवत्‌ ॥ ८॥ | रहते हैं १ ॥ ८॥ 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! अविचारी पुरुषके 


| चित्तमें जो “मैं हूँ' ऐसी अन्यथा-बुद्धि उत्पन्न होती 
| है उससे उसका वैकारिक ( सत्त्वप्रधान ) मन घोर 
उत्सपेति रजो घोरं ततो वैकारिकं सनः ॥ ९॥ | रजोगुणकी ओर प्रत हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्के 
। रजोयुक्त होनेपर अनेको विकल्पोंके सहित सङ्कल्प 
रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः । | उठते हैं और फिर गुणोके चिन्तनसे उस मन्दमतिको 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌दुःसहः स्याद्धि दुमेतेः ।। १०॥। लक 77 परी. 
| | इस प्रकार रजोगुणके प्रबल प्रवाहमें पड़कर विमूढ़ 

हत उतोष्यविजितेरद्िः । | हुआ वह अजितेन्द्रिय पुरुष कामनाओंके वशीभूत 
होकर नाना प्रकारके कर्मोको, जो परिणामर्मे 
दु'खोदकोणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥११॥। | दुःखमय दी होते हे, करता ह ॥ ११॥ यद्यपि 
| विवेकी पुरुष कभी-कभी रज-तमसे विक्षिप्तचित्त मी 
रजस्तमोभ्यां यदपि बिद्वान्विक्षिप्तधीः पुनः । | होता है तथापि दोषदृष्टिके द्वारा अपने विक्षिप्तचित्तको 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । 


१. तत्त । २. हनी | 


अरे) कत क या १३] 
अतन्द्रितो मनो युज्ञन्दोपदृष्टिने सञ्जते ॥१२॥ | 
अप्रमत्तोऽनुयुज्जीत मनो मय्यपैयञ्छने; । | 


अनिर्तिण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥।१२॥ | 


| 


एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। 


सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा ॥१४॥ 


उद्धव उवाच 
यदा स्व॑ सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्ूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः | 
पप्रच्छुः पितरं सक्ष्मां योगस्येकान्तिकीं गतिम्‌ १६॥ 
सनकादय ऊचुः 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो । | 

कथमन्योन्यसंत्यागो गुमुक्षोरतितितीरषोः ॥।१७)) | 
श्रीभगवानुवाच 

एवं पृष्टो महादेवः खयंभूभूतभावनः । 

ध्यायमानः प्रश्नवीज नाम्यपद्यत कर्मधीः ॥१८।। | 

स मामचिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीपया । 


तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥१९।॥। 
इष्टवा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


सावधानतापूवेक समाहित कर 'देनेसे वह उनमें 
आसक्त नहीं होता ॥ १२ ॥ [चित्त समाहित करनेके 
लिये साधकको चाहिये कि वह ] सावधान और 
चिन्तारद्वित होकर नियत समयपर क्रमशः श्वास 


ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 
इत्यहं मुनिमिः पृष्टस्तत्वजिज्ञासुभिस्तदा । 


७४३ 


और आसनको जीतकर धीरे-धीरे मुझमें चित्त 
लगाकर योगका अभ्यास करे ॥ १३ ॥ मेरे शिष्य 
सनकादिने इसीको मुख्य योग कहा है कि जिससे 
चित्तको सब ओरसे खींचकर सर्वथा मुझमें ही ळगा 
दिया जाय ॥ १४ ॥ 

श्रीउद्धवजी बोले--हें केशव ! आपने जिस 
समय और जित रूपसे सनकादिको योगका उपदेश 
किया था, उस रूपके विप्रयमें मैं जानना चाहता 
हूँ [ कृपया बतळाइये ] ॥ १० ॥ 

श्रीभगवान. बोले--एक बार ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र सनकादिने अपने पितासे योगकी सूक्ष्म पराकाष्ठा 
के विप्रयमें प्रश्न किया ॥ १६॥ 


सनकादिने कहा--प्रभो ! चित्त स्वभावसे ही 


| गुणों ( विषयों ) में जाता है और गुण [ वासनारूपसे ] 


चित्तमें प्रवेश करते हैं, फिर इस संसार-सागरसे 
पार होकर मुक्ति-पद चाहनेवाला ' व्यक्ति इनको 
परस्पर कैसे पृथक्‌ कर सकता है ¦ ॥ १७॥ 


श्रीभगवान. बोले--देवशिरोमणि भूतभावन श्रीव्रह्मा- 


| जी, इस प्रकार पूछे जानेपर, कर्ममयी बुद्धि होनेके 


कारण बहुत कुछ विचार करनेपर भी प्रश्नका यथार्थ 
कारण न समझ सके ॥ १८ ॥ तब इस प्रश्नका पार 
पानेकी इच्छासे उन्होंने मेरा ध्यान किया। उस 
समय मैं हंसरूपसे उनके पास प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ 
मुझे देखकर उन्होने त्रह्माजीको आगे कर मेरे समीप आ, 
मेरा चरणवन्दन करनेके अनन्तर पूछा कि आप कौन 
हैं? ॥२० ॥ हे उद्धव ! उस समय उन तत्तवजिज्ञासु 


। मुनियोकि इस प्रकार पूछनेपर मैंने उनसे जो कुछ कहा 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥२१॥ | सो छुनो ॥ २१ ॥ 


१. यथाकामं । २, रतितीर्षया;। 


श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 


त्मनः प्रश्न ईदृशः । मैंने कहा--] हे बिप्रगण ! यदि तुम्हारा यह 

वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न इच्या । | प्र आलाके वि है तो आ तो एक ही है, 
म | [ उसमें किसी प्रकारका भी सजातीय-विजातीय 
कथं घटेत वो विग्रा वक्तर्वा जै क आश्रम; ॥२२॥ | ज Sn ाना क 
| प्रश्न हो ही कैसे सकता है! और इसका उत्तर 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेपु च वस्तुतः । `| देनेवाले मेरा भी क्या आश्रय हो सकता है? [ अर्थात्‌ मैं 
| भौ निर्विशेषरूप होनेसे किस जाति, गुण अथवाब्यक्ति- 

को भवानिति व! प्रश्नो वाचारम्भो हयनर्थकः ॥२३॥ | रूप विशेषका आश्रय लेकर इसका उत्तर दूँ  ]॥२२॥ 
| और यदि तुम पञ्चभूतात्मक शरीरसे ऐसा पूछते हो 
| तो समस्त शरीर भी पञ्चभूतरूप होनेसे वास्तवमें अभिन्न 
| ही हैं; अतः तुम्हारा यह प्रश्न कि “आप कौन हैं £ 
| वाणीका आरम्भमात्र (व्यर्थ आडम्बर ) ही है ॥२३॥ 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति चुध्यध्वमञ्जसा ॥२४।॥। | मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे अथवा अन्य इन्द्रियोसे भी जो 
| कुछ प्रतीत होता है, निश्चय जानो वह सब मैं ही हूँ, 

गुणेष्वाबिशते चेतो शुणाश्चेतसि च प्रजाः । मुझसे प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥२४॥ हे पुत्रगण ! 
' यह ठीक है कि चित्त विषयोंका अनुसरण करता है 

जीवस्थ देह उभयं गणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥। . और विषय चित्तमे प्रवेश करते हैं; किन्तु वे दोनों 
८ | विषय और चित्त [ परस्पर संर्लिष्ट होते हुए भी ] 

' मेरे ही स्वरूपभूत जीवकी उपाधि ही हैं उसके 
स्वरूप या स्वभाव नहीं ॥२५॥| विषयोंका पुनः-पुनः 

| सेवन करनेसे चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है और 
गुणाश्न चित्तप्रभवा मडूप उभयं त्यजेत्‌ ॥२६॥ | फिर वासनारूपसे चित्तहीसे उनकी अभिव्यक्ति होती 
| रहती है, इसलिये अपने शुद्धस्वरूपको मेरा ही रूप 


मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्येरपीन्द्रियेः । 


गुणेषु चाविशञ्चि्तमभीकषणं गुणसेवया | 


: ८ | जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंको त्य 
जाग्रत्खमः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । भज रनों पालिको ह 
| देना चाहिये ॥२६॥ जाग्रत्‌, खम और सुषुप्ति ये 


क | गुणवैषम्यके कारण हुई बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, इनके 
तासां बिलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः । | तलाको तिता भः जातो म 
| ही है ॥२७॥ जीवको गुणबृत्ति प्रदान करनेवाला जो 
| यह संसारवन्धन है उसे साक्षीरूप मुझ तुरीयमें स्थित 
| होकर त्याग दे । इससे चित्त और गुणोंके परस्पर 


मयि तुये स्थितो जह्याच््यागस्तद्ुणचेतसाम्‌ ।२८॥। सम्बन्धका त्याग हो जायगा ॥२८॥ इस अहङ्कारजनित 


। बन्धनको आत्माके लिये अनर्थका हेतु जाननेवाळे 
, विज्ञ पुरुषको चाहिये कि उसकी ओरसे उपरत 


यहि संसृतिबन्धोऽयमात्सनो गुणवृत्तिदः । 


१.योह्ि। र पह ८ ७ चा 
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>, 


ळी 


सठययाव्या्या म फरमान 


अ० १३ ] 


सात खितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
यावन्नानाथेधी; पुंसो न निवत्त युक्तिभिः । 
जागर्स्पपि खपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥३०॥। | 
असच्तादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्रास्य मृपा खम्तदशों यथा ॥३१॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोर्थ्थान्‌ , 
अुङ्के समस्तकरणेहंदि तत्सदक्षान्‌ । 


खप्ने सुपुप्त उपसंहरते स एकः | 


स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदगिन्द्रियेशः ॥३२॥। 


एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्यवस्था 


मन्मायया मयि कृता इति निर्थिताथोः। 


[a 


संछिद्य हादेमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३। | 

| 

ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं 


इष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌। ¦ 


विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 


स्वमख्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥२३४॥। 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्ये निवृत्ततृष्ण- 

स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
सन्द्य॒ते क्क च यदीदमवस्तुबुद्भया 

त्यक्तं ्रमाय न भवेत्स्म्रतिरानिपातात्‌ ॥ २५॥ 


| 
। 


एकादश स्कन्ध 


७४५ 


होकर मुझ तुरीयरूप आत्मामे स्थित हो सांसारिक 
चिन्ताको छोड़ दे ॥२९॥ जबतक युक्तियोंके द्वारा 
पुरुषकी भेदबुद्धि निवृत्त नहीं दोती तबतक वह मूर्ख 


| जागता हुआ मी सोतेके ही समान है; जिस प्रकार कि 


खप्नावस्थार्मे भी [ विषयोंका अनुभव होनेके कारण ] 


| जागरणका भ्रम होता है ॥३०॥ क्योंकि आत्मासे 


अतिरिक्त अन्य सब पदार्थोंका अत्यन्त अभाव है 


| इसलिये आत्ममायासे प्रतीत होनेवाळे भेद ( देहादि ), 


उनकी गतियाँ ( खर्गादि ) और हेतु ( कर्म ) 
खप्नद्रष्टाके स्वाप्न प्रपञ्चके समान मिथ्या हैं ॥३१॥ 


जो जागरण-कालमें अपनी समस्त इन्द्रियोसे बाह्य 
क्षणिक पदार्थोको भोगता है, स्वप्तमें वैसे ही वासनामय 


| विषयोंका हृदयमें अनुभव करता है तथा खुपुप्तिमै उन 
| सबका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा 


तीनों अवस्थाओंकी स्मृतिसे युक्त होनेके कारण 
उनका साक्षी और इन्द्रियोंका नियामक है ॥३२॥ अतः 


| बिचारके द्वारा ऐसा निश्चय करके कि मनकी ये तीनों 
¦ अवस्थाएँ मेरी मायाके गुणोद्वारा मुझमें ही कल्पित हैं, 
, अनुमान और आसपक्तियोंद्वारा तीक्ष्ण किये हुए 


ज्ञानरूपी खड्गसे सर्व संशायोंके आश्रयरूप अहङ्कारको 


' काटकर अपने हृदयमें विराजमान मेरा भजन 


करो ॥३३॥ इस श्रान्तिरूप जगतको मनका 


| बिळासमात्र, दृश्य, नश्वर और अलातचक्रके समान 
| अति चञ्चल जानना चाहिये | यह एक ही विज्ञान 


नानारूपसे भास रहा है । अतः गुणोंके परिणामसे 
हुआ यह [ जाग्रत्‌, खपत और सुप्रुप्तिरूप ] तीन 
प्रकारका विकल्प मायामय स्वप्ररूप ही है ॥३४॥ 
इस प्रकार मायिक प्रपञ्चसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित, 
मौन, निजानन्दपूर्ण और निश्चेष्ट हो जाय; फिर 
यद्यपि [ आहारादिके समय ] इसकी प्रतीति भी 
होगी, तथापि अवस्तु समझकर छोड़ा हुआ होनेके 
कारण यह श्रम उत्पन्न न कर सकेगा; हाँ, देहपातपर्यन्त 
इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी ॥२५॥ 


१. खम्मयुक्तः | २. किंकृता । ३. स्थाम्‌। ४. श्रितार्थः । ५. विज्ञातमे० । ६. त्यक्तुम्‌ । 


भा० खे० २९४ 


| 
| 
| 


श्रीमद्ागवत 


स्र सा 


देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थित वा 

सिद्रो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌। 
देवादपेतमुत  देववशादुपेतं 

वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ।।३६॥ 
देहोऽपि दैववशगः खलु कमे यावत्‌ 

स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सम्रपञ्चमधिरुढसमाधियोगः 

स्वाप्नं पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥२७॥। | 
मयेतदुक्तं वो विम्रा गुह्यं यत्सांख्ययोगयोः । 
जानीत मागतं यल्ञंयुष्मद्भ्विवक्षया ॥२८॥ 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः । 
प्रायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेदमस्य च॥३९॥ 
मां भजन्ति शुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो शुणाः ॥४०॥ | 


इति मे छिन्नसन्देहा सुनयः सनकादयः 


सभाजयित्वा परया भक्त्यागृणत संस्तवैः ।४१॥ | 


तेरहं पूजितः सम्यक्संस्तुतः परमर्षिभिः 


प्रत्येयाय खक धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥७२॥ 


णाल 


' मदिरासे उन्मत्त हुआ पुरुष जैसे अपने शरीरपर ओढे ' | 


हुए वस्रके दैववश रहने या गिरनेके विषयमें कुछ भी 
नहीं जानता वैसे ही सिद्ध पुरुषका यह नाशवान्‌ शरीर 
बैठा हो या खडा हो उसे कुछ पता नहीं होता, 
क्योंकि वह अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान प्राप्त कर 
चुका है ॥३६॥ जबतक देहारम्भक प्रारब्धकर्म शेष 


, रहता है तबतक यह दैवाधीन शरीर प्राणादिके 
| सहित जीता रहता है; किन्तु समाधियोगर्मे आरूढ 


होकर तत्त्वका साक्षात्कार कर लेनेपर विज्ञ पुरुष फिर 
प्रपञ्चसहित इस स्वप्नवत्‌ शरीरमें आसक्त नहीं 
होता ॥३७॥ हे त्राह्मणो ! मैंने तुमसे यह जो सांख्य 
और योगका परम गुह्य रहस्य है, कहा; तुम मुझे 
अपनेको धर्मोपदेश देनेके लिये आया हुआ साक्षात्‌ 
यज्ञपुरुष नारायण जानो ॥३८॥ हे हरिश्रेष्ठ ! मैं 
योग, सांख्य, सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति और 
दम--इन सबकी परम गति [ अर्थात्‌ अधिष्ठान ] 
हूँ ॥३९॥ समता और असंगता आदि सम्पूर्ण गुण 
अपने परम प्रिय सुहृद्‌ और आत्मा मुझ निर्गुण और 


। निरपेक्षको ही भजते हें । [ अर्थात्‌ इन सबका 


आश्रय भी मैं ही हँ । ] ॥४०॥ इस प्रकार मेरे 


| बचनसे सन्देह दूर हो जानेपर उन सनकादि 
| मुनियोने अतिभक्तिपूर्वक मेरी पूजा कर स्तोत्रोंद्वारा 


मेरी स्तुति कौ ॥३१॥ इसके उपरान्त मैं उन श्रेष्ठ 


। ऋषियोंद्वारा भली प्रकार पूजित और स्तुत होकर, 
| ब्र्मादिके देखते-देखते [ अदस्य होकर ] अपने परम 


घामको चला आया ॥४२॥ 


—— SRO 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्घे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१. प्रतीयाय । 


चोदहवा 


एकादश स्कन्ध 


अध्याय 


भक्तिकी महिमा तथा ध्यानयोगका वर्णन । 


उद्धव उवाच 
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तेपां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता | १॥ | 
भवतोदाहृतः खासिन्भक्तियोगोञ्नपेक्षितः । 
निरस्य सर्वतः सङ्गं येन स्वय्याविशेन्मनः || २॥ 
श्रीभगवाठुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयादौ बरह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ ३॥। | 


तेन ग्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूवजाय सा । 
ततो भृखादयोच्गृहन्सप्त त्रहामहषंय; || ४ ॥ | 
तेभ्यः पितृभ्यस्ततपुत्रा देवदानवगुह्यकाः 


| ( ब्रह्मा ) 


मनुष्याः सिद्धगन्धवोः सविद्याधरचारणाः ।। ५॥ 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरुपादयः । 

बह्दयस्तेपाँ प्रकृतयो रजःसच्चतमोश्रवः || ६॥ | 
याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा। | 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि || ७॥ | 
एवं प्रकृतिवेचित्र्याद्धिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ | 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ 


मन्मायामोहितधियः ˆ पुरुषाः पुरुषर्षभ । 


श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकमं यथारुचि ॥ ९॥ | 


१. तामिः । 


उद्धवजी बोले-हे श्रीकृष्णचन्द्र | ब्रह्मवादी 


| महात्मागण श्रेयः सिद्विके अनेक मार्ग बतलाते हैँ, बे 


विकल्पसे ( अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार ) सभी 
श्रेष्ठ हें या उन सबमें कोई एक ही प्रधान है ? | १ ॥ 
भगवन्‌ | आपने तो निरपेक्ष ( अहैतुक ) भक्तियोगको 


| ही प्रधान बतलाया है, जिसके अनुसार सब ओरसे 
| आसक्ति छोड़कर आपहीमें मन लगाना चाहिये ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे-काळ-क्रमसे मेरी यह वेद- 
नामक वाणी प्रलयकालमें नष्ट हो गयी थी, जिसे इस 


| सर्गके आरम्भमें मैने ब्रह्माको सुनाया था तथा जिसमें 


मेरे मागवत-धर्मका ही निरूपण है ॥ ३॥ उस 
अपने ज्येष्ठ पुत्र स्त्रायम्भुव मनुको 
उसका उपदेश दिया और मनुसे भगु आदि सात 
्रह्मषिंयांने उसे ग्रहण किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर, अपने 
पेतृगण उन महर्षियोंसे उनकी सन्तान देव, * दानव, 
गुद्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, चारण, 


| किन्देव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम्पुरुष आदिने 
। उस वेदविद्याको प्राप्त किया । उनके सत्त्व रज और 


तमोगुणजनित स्वभाव अनेक प्रकारके हैं, जिनके 


| कारण उन प्राणियोमें तथा उनकी बुद्धियोमे भी 
| बहुत भेद हैं | अतः अपने-अपने खभावके अनुसार उन 


सबके भिन्न-भिन्न प्रकारके वचन निकलते हैं || ५-७॥ 
इस प्रकृति-भेदके कारण ही परम्परासे किन्ही किन्ही 


| भ्रनुष्योंके विचारोंमें भी भेद पड़ जाता है और कोई-कोई 


तो उनमें वेद-विरुद्ध पाखण्ड-मतावलम्बी भी हो जाते 
॥ ८ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! मेरी मायासे मोहित बुद्धिवाले 


। लोग अपने-अपने कम आर रुचक अनुसार कल्याण- 


मार्गका भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं ॥९॥ 


ललल 


१. भृगु» अङ्गिरा, मरीचि) पुल, अत्रि; पुलस्त्य ओर क्रतु । २. श्रम आर स्वेदादि दुरगान्धसे रहित होनेके कारण 


जिनके विषयमे “ये देवता हैं या मनुष्य” ऐसा सन्देह हो वे द्वीपान्तरनिवाती मनुष्य । २. मुख तथा गरीरकी आक्कतिसे कुछ- 
कुछ मनुष्यके समान प्राणी | ४. कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादि । 


करकर वाला फएततारफ पाता 7777 वि 


| 
| 
| 
। 
{ 
| 
| 
। 


|: धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । कोई धर्मको, कोई यशको, कोई कामको, कोई 
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सत्य और शम-दमादिको, कोई रेश्रयको तथा कोई 


९१ ए च 
अन्ये वदनि वा ऐश्वय त्यागभोजनम्‌ ॥१०॥ | ८ 227. र 
अन्ये क ता! प दान और भोगको हो स्वाथ ( परमाथ ) बतलाते 


केचिद्यज्ञूतपोदानं त्रतानि नियमान्यमान्‌ । ' हैं ॥१०॥ कोई यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम- 
Fe | नियमादिको ही पुरुषार्थ बतलाते हैं | किन्तु इन कमसे 


आद्यन्तवन्त एवंपां लोकाः कसेविनिमिताः । जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्तवाले, परिणाममे दुःख 


मोनिष्ठाः ता ' देनेवाले, अन्ततोगत्वा मोहजनक, तुच्छ आनन्दवाले 
दुःखोदर्कासमोनिष्ठा ST तथा शोकसे व्याप्त है ॥११॥ हे सभ्य ! सब ओरसे 
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । निरपेक्ष होकर मुझमें ही चित्त लगानेवाळे, मुझहीमें 
लीन रहृनेवाले पुरुषको जो सुख प्राप्त होता है, वह 

मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनास्‌ ।।१२। विषयलोलुप व्यक्तियोंको केसे मिल सकता है १ ॥१२॥ 


अकिश्वनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । जो अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि और 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥ | मेरी प्रापिसे दी सन्तु है उसके लिये सब दिशाएँ 
न. पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं | खुखमयी ही हैं ॥१३॥ जिसने अपने चित्तको मुझमें ही 
3 पि । लगा दिया है वह मुझको छोड़कर न ब्रह्मपद, न इन्द्रपद, 
MT स्यस । | न सार्वभौपराज्य, न समस्त भूमण्डलका आधिपत्य, 
i ना | न योगकी सिद्धियाँ और न मोक्षकी ही कामना करता 
मय्यपितात्मेच्छति मडिनान्यत्‌ ॥१४।। है ॥१४॥ [ इसलिये ] हे उद्धव ! आप [ भक्तळोग ] 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शङ्करः । `| मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे तो न ब्रह्मा हैं, न शङ्कर हैं, न बलभद्र 
न च सङ्घपेणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ।।१५॥। | र छ ८ र आत्मा ह ॥१५॥ 
रपेश्ष युनि > 14:10 जो निरपेक्ष, शान्त, निवर और समदर्श है 

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वेरं संमदशनम्‌ । | RCC र SN 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यडधिरेणुमिः ।१६।। | रजसे पवित्र हो जाऊँगा, सदा फिरा करता हूँ ॥ १६॥ 
निष्किञ्चना मस्यनुरक्तचेतसः | मुझमें अनुरक्त, अकिञ्चन, शान्त, सर्वभूतहितकारी 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः | ' ^ कामनाओसे रहितचित्त महात्मागण जिस 


Se । आनन्दका अनुभव करते है, केवल नि न 
कामैरनारूधधियो जुषन्ति यत्‌ रपेक्षतासे ह॑ 


पर * रः ७ | ग्राप्त होनेवाले मेरे उस परमानन्दको और लोग नहीँ 
क्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥।१७। | जानते ॥१७॥ 


बाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विषनेरजितेन्द्रियः । [ यह तो मेरे उत्तम भक्तोंकी बात हुई ] मेरा 
अजितेन्द्रिय भक्त भी विषयोसे बाधित होनेपर प्रायः 
अपनी प्रोढा भक्तिके प्रभावसे उन विषयोंके वशीभूत 


| >] _ ~ 
| नह! होता ॥१८॥ जिस प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि 


यथाशनिः सुसमृद्वाचिः करोत्येयांसि भस्मसात्‌। `| इन्धनको जलाकर भस्म कर डालता है, हे उद्धव ! 
De Ee क मक bE उद्धव " 


१. नै । २. शुचादिंताः । ३. शुद्धस्य । ४- समदर्शिनम्‌ । लक = 
पर रर न निज क कक र 
१- पून 1 २. साहित्यशास्त्रके आचार्य । ३- कामशास्त्री | ४ त कत 
नौ त्ता ष्‌ 11 नी ७०३ ~ EE 
७. कर्मयोगी । । ५. दण्डनीतिकार। ६. लोकायतिक । 


प्रायः प्रगरभया भक्त्या विपयेनीभिभूयते ॥१८॥ 


्ट्ट्ट्स्स्स्य्य्य्>>>>> TT TS 


अ० १४] 


तथा मद्विषया भक्तिरुद्ववेनांसि कृत्खणः १९ 
न साधयति मां योगो न साख्यं थमं उद्धव | 


AO 


न स्वाध्यायस्तपस्त्यागां यथा भक्तिममोजिता॥२०॥ 


भक्त्याहमेकया ग्रामः श्रद्वयात्मा ग्रियःसताम्‌। | 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ | 
धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
मङ्कक्त्यापेतमात्मानं न सम्यवप्रपुनाति हि ॥२२॥ 
कर्थं विना रोमहपं द्रवता, चेतसा विना । 


विनानन्दाश्रुकलया शुध्येङ्कक्त्या विनाश्यः ॥२२।। | 


वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्षणं हसति. कचिच्च । 

विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 

म्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति ॥२४॥ | 


यथाग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः खं भजते खरुपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
मङ्कक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥। 
यथात्मा परिमृज्यतेञ्सो 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानः | 


यथा 


तथा तथा पश्यति वस्तु सक्षम 
चक्षु्थैवाञ्जनसम्परयुक्तम्‌ ॥२६॥ | 

विषये विषञ्जते । 

प्रविलीयते ॥२७॥ 


विषयान्ध्यायतश्रित्त 
मामतुस्मरतश्चित्तं मय्येव 


तस्मादसदभिष्यानं यथा खममनोरथम्‌ | 
हित्वा मयि समाधत्ख मनो मङ्कावभाबितम्‌ ॥९८ 
ख्रीणां स्रीसङ्गिनां सङ्ग त्यकत्वा दूरत आत्मवान्‌ | 

क्षेमे विविक्त आसीनथिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥९२5)॥ 


एकादश स्कन्धे 


७४९ 
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उसी प्रकार मेरी भक्ति मी सम्पूर्ण पापराशिको 
पूर्णतया ध्वस्त कर देती है ॥१९॥ है उद्धव | मेरी सुदृढ़ 
भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त करा सकती है उस 
प्रकार तो न योग, न सांख्य, न धम, न स्वाध्याय, 
न तप और न दान ही करा सकता है ॥२०॥ 
साधुजनोंका प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्वासम्पन्न 
क्तिसे ही सुलभ हूँ; मेरी भक्ति चाण्डाळादिको भी 


उनके जातीय दोषसे छुड़ाकर पवित्र कर देती है ॥२ १॥ 


मेरी भक्तिसे हीन पुरुषोंकों सत्य और दयासे युक्त धर्म 


। अथवा तपसे युक्त विद्या भी पूर्णतया पवित्र नहीं 
| कर सकती ॥२२॥ बिना रोमाञ्च हुए, विना चित्तके 
| द्रवीभूत हुए, बिना आनन्दाश्रुआँका उद्रेक हुए तथा 


बिना भक्तिके अन्तःकरण कैसे शुद्र हो सकता 
है १ ॥२३॥ जिसकी वाणी गद्गद और चित्त द्रवीभूत 
हो जाता है, जो कभी बार-बार रोता है, कमी 


| हुँसता है, कभी निःसङ्कोच होकर उच्चस्वरसे गाने 


लगता है और कभी नाच उठता है-- ऐसा मेरा परम 
भक्त त्रिडोकीको पवित्र कर देता है ॥२४॥ जिस 
प्रकार अग्निसे तपाये जानेपर सुवर्ण मेळको त्याग देता 
हे और अपने स्वच्छ स्वरूपको प्राप्त हो जाता है उसी 


| प्रकार मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा भी कर्मवासनासे 
' मुक्त होकर अपन स्वरूप मुझको प्राप्त हो जाता है॥ २५ 


जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओंके श्रवण और 
कीर्तनसे चित्त परिमार्जित होता जाता हैँ वेसे-वेसे 


। ही वह अञ्चनयुक्त नेत्रोके समान सूक्ष्म (वस्तु ) 


तत्तका दर्शन करता जाता है ॥२६॥ जो पुरुष 
निरन्तर विप्रय-चिन्तन किया करता है उसका चित्त 
विषयोमे फँस जाता है । इसी प्रकार जो मेरा स्मरण 


| करता है वह मुझमें लीन हो जाता है ॥ २७॥ 


इसलिये अन्य साधन खप्नके . मनोरथकि समान 
असचिन्तनमात्र हैं; अतः उन्हें छोड़कर मेरे चिन्तनसे 
शुद्ध हुए चित्तको मुझहीमें लगा दो ॥ २८॥ पुरुषको 
चाहिये कि वह धीरतापूर्वक स्री और खीसंगियोंका सङ्ग 


` दूरसे ही त्यागकर निर्भय और निर्जन एकान्त स्थानम 


बैठकर आलस्यरहित होकर मेरा चिन्तन करे ॥२९॥ 


१. घमो । २. योग । २. तत्वसूक्ष्मम्‌ । 
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न तथास्य भवेत्क्लेशो बन्धश्रान्यप्रसङ्गतः । किसी अन्यके संगसे इस (मुमुश्चु ) पुरुषको ऐसा 
कर | कश और बन्धन नहीं होता जैसा कि स्री अथवा 

योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥२०॥ उसके संगियोके संगसे होता है ॥ ३० ॥ 

। 


उद्धव उवाच उद्धवजी बोले--हे कमलनयन ! मुमुक्षु पुरुषको 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्‌ । | जिस प्रकार, जिस रूपमै और जिस भावसे आपका 
ध्यागेन्मुमुक्षरतन्पे ध्यानं म वक्तुम्हसि ॥३१॥ | ध्यान करना चाहिये वह ध्यान मुझे बतलाइये !॥३ १॥ 
श्रीभगवादवाच । श्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! सुखपूर्वक सम 


आसनसे शरीरको सीधा रखकर बैठे, हाथोंको गोदमें । 

रक्खे और दृष्टिको नासिकाके अग्रभागमें स्थिर / 
हस्ताबुस्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेवषण: ॥३२॥ | करे ॥३२॥ फिर रमे पूरक, कुम्भक और रेचकद्वारा 
| अथवा इससे उलटे क्रमसे [ रेचक, कुम्मक और 
प्राणस्य शोधयेन्माग॑ पूरकुम्भकरेचकेः । | पूरक करके ] नाड़ीकी शुद्धि करे और जितेन्द्रिय 
उ 3... ० 7 न लि | होकर शनेः-शनैः प्राणायामका अभ्यास करे ॥३३॥ 
विपययेणापि शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः।॥।३२॥ | [प्राणायाम दो प्रकारका है--सगर्भ और अगर्म । 
हृयविच्छित्नमोझारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ | | उसे पहले सगर्भका वर्णन किया जाता है-] 
| हृदयमें निहित कमलनाल-तुल्य ओङ्कारको प्राणके 
| प्राणेनोदीये तत्राथ पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥३४॥। | द्वारा ऊपरकी ओर ले जाकर उसमें घण्टानादसदृरा 
| व स | स्वर स्थिर करे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार नित्यप्रति तीन 
| ' | समय दश-दश वार ओङ्कारसहित ही प्राणायामका 
दशकृत्वस्त्रिपवणं मासादर्वाग्जितानिलः॥३५॥। | अभ्यास करे । ऐसा करनेसे एक माससे पहले ही 

| साधक प्राण-वायुको जीत लेता है || २५॥ फिर अन्त:- | 

हृस्पुण्डरीकमन्तःखमूध्वेनालमधोमुखम्‌ | | करणमें स्थित ऊपरकी ओर नाल और नीचेको . 

सुखबाले हृदय-कमछकों ऊपरकी ओर सुखबाळा, | 
खिला हुआ तथा आठ पंखड़ियों और बीचकी कलीके 


` सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 


। 
! 
| 
| घ्यात्वोध्वमुखमुनिद्रमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥३६॥ | 
हँ | सहित चिन्तन कर उसकी कलीमें क्रमशः सर्य 
| कर्णिकायां न्सेत्‌ समैसोमामरीजुत्तरोत्तरस्‌।  । कर उसकी कढीमें क्रमशः सूर्य, 
| ॥ | चन्द्रमा और अझ्निकी भावना करे तथा अग्निके मध्यमे 
। बृह्विमध्ये स्मरेदूप मभेतद्वचानमङ्गलम्‌॥३७॥ | जिसका ध्यान अत्यन्त मङ्गलमय हे ऐसे मेरे ड्स 
रूपका ध्यान करे ॥ ३६-३७ | जो अनुरूप अज्ञोंसे 


14 यको र 
समं प्रशान्तं सुशुखं दोघेचारुचतुर्भजम्‌ । घुशोभित अति शान्त, सुन्दर मुख और दीघ, सुन्दर 


म ४ चार मुजाओसे युक्त है, जिसकी ग्रीवा 
आ सन A ॥ ) १ 1 अति सुन्दर 
सुचारुसुन्द्रग्नीवं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥२८। | और सुधड़ है, कपोल 


कर _ ॐ माल सुन्दर हैं; अति मनोहर 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरङुण्डल्म्‌ । सुसकान है; जिसके समान श्रवण-पुट ( कान ) में 

डि मकराकार कुण्डल चमचमा रहे हैं; जो मेघके समान 
श्यामवर्ण, 


हेमाम्बर घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 


पीताम्बरधारी और श्रीवत्स तथा लक्ष्मीजीका 


१. त्वम्‌ । २. दीर्घबाहुं च० । जय 


~ 


शङ्खचक्रगदापद्चवनमालाविभूषितम्‌ | 
नूपुरैविलसत्पादं कौस्तुभग्रभया युतम्‌॥४०॥ 
गयुमत्किरीटकटककटित्राङ्गदायुतम्‌ | 
सर्वाङ्गसुन्दर 


सुकुमारमभिध्यायेत्सर्वाह्षुषु मनो दधत्‌ ॥४१॥ 


हद्यं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ | 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः । 


बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवेतः ॥४२॥ | 


तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


नान्यानि चिन्तयेद्भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌।४२। 
तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योप्नि धारेत्‌ । 
तचच त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिद पि चिन्तयेत्‌।४४॥ 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । 
विचएे मयि सर्वात्मञ्ज्योतिज्यांतिपि संयुतम्‌ ॥ ४५।। 
'यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः । 


संयाखत्याशु निर्वाण द्रव्यज्ञानक्रियाश्रमः ॥४६॥ 


७५१ 


निवासस्थान है; जो शङ्क, चक्र, गदा, पक्ष और 
वनमालासे विभूषित है, जिसके चरण-कमळ नूपुरोसे 
सुशोभित हैं, जो कोस्तुभमणिको आभासे सम्पन्न है, 
तथा जो सब ओरसे कान्तिमय किरीट, कटक, 
करधनी और अङ्गद ( भुजबन्द ) आदि आभूपणोसे 
युक्त है; सर्वाङ्गसुन्दर और हृदयहारी है एवं जिसके 
मुख और नेत्र प्रसन्नता प्रकट कर रहे है उस मेरे 
सुकुमार शरीरका उसके सब अद्वोगे चित्त लगाते हुए, - 
ध्यान करे ॥ ३८-०१ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके बिषयोंसे खींचकर, उस मनको बुद्धिरूपी 
सारयिकी सहायतासे सर्वाङ्गयुक्त मुझमें ही लगा 
दे ॥ 9२ ॥ सब ओर फैले इए चित्तको खींचकर एक 


| स्थानमें स्थिर करे और फिर अन्य अङ्गोंका चिन्तन 


न करता हुआ केवल मेरे सुसकानयुक्त मुखकां ही 
ध्यान करे ॥ ४३॥ मुखारविन्दे चित्तके स्थिर हो 


| जानेपर उसे वहॉसे हटाकर आकाामे स्थिर करे, 
। तदनन्तर उसको भी व्यागकर मेरे झुद्धखरूपमे 


आरूढ़ हो और कुछ भी चिन्तन न करे ॥ ४४॥ 
इस प्रकार चित्तके वशीभूत हो जानेपर, जिस प्रकार 
एक ज्योतिमें दूसरी ज्योति मिळकर एक हो जाती 
हे उसी प्रकार अपनेमें मुझको और मुझ सर्वोतममें 


| अपने आपको देखता है ॥ ४५॥ इस प्रकार तीव्र 


ध्यानयोगके द्वारा चित्तका संयम करनेवाले योगीके 
चित्तका द्रव्य, ज्ञान और कर्मसम्बन्धी भ्रम शीघ्र ही 


निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


et 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


ब 


Tid 
Csztnftiios i) ॥ 
= बया 
- 


१. 


00. ISS ति 


||| 


७५२ श्रीमद्भागवत [ अ० १५ 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
सिद्धियाँका वर्णन । 
श्रीभगवानुवाच ' श्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! जितेन्द्रिय, स्थिर 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । चित्त, श्वासको जीतनेवाळे और मुझमें ही चित्त स्थिर 
मयि धारथतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्भयः॥ १॥। रखनेवाछे योगीको सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
उद्धव उवाच ¦ उद्धवजी बोले-हे अच्युत ! योगियोंको सिद्धि 


> Ro देनेवाले आप ही हैं, अतः कृपया बतलाइये कि 
णः कथ वा ।साद्वरच्युत । ७ र 
कया धारणया काखित्कथं ह हा | किस धारणासे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त 


कतिवा सिद्धय ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌॥२॥ होती है और सम्पूर्ण सिद्धियाँ कितनी हैं ॥ २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! धारणायोगके 


सिद्योष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगेः। | आठमें मेरी प्रधानता है और दश गौणी अर्थात्‌ 
; सत्त्वयुणके उत्कर्षसे होनेवाळी हैं ! | ३॥ अणिमा, 

ड RS | महिमा और लघिमा शरीरकी सिद्धियाँ हैं, प्राप्त 
तासाम मत्मधाना दशव शुणहेतबः॥ २॥ | नामकी सिद्विका सम्बन्ध इन्द्रियोसे है, सुने 


| ( पारछौकिक ) और देखे हुए ( लौकिक ) पदार्थॉका 


| अणिमा महिमा मूर्तेलेघिमा प्रापिरिन्द्रियेः । | इच्छानुसार अनुभव कर लेना प्राकाइय नामकी 
| | सिद्धि है तथा माया और उसके कार्योको इच्छानुसार 
/ | ~ (१५ हे A 

| प्राकाश्यं श्रुतच्टेष॒ शत्तिप्रेरणमीशिता || ४॥ | प्रेरित कर सकना ईरिता है ॥ ४ ॥ बिषयोंमें [ उनके 


| समीपस्थ रहते हुए भी ] आसक्त न होना वशिता है 
x | तथा इच्छित पदार्थोकी जो चरम सीमाको प्राप्त 

गुणष्व ए सङ्गा यर : 

युणष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदबस्यति । | कर लेता है [ वह प्राकाम्य नामकी आठवीं सिद्धि 

34 हि को हर । है ] । हे सौम्य ! ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभावसे 

एता मे सिद्धयः सोम्य अशवोत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥ | ही प्राप्त हैं ॥ ५॥ इस शरीरमें क्षुधा-पिपासा आदि 


| छः ऊर्मियों (शारीरिक वेगो) का न होना, दूर- 
अनु्सिमच्तं देहेजस्मन्द्रश्रवणदशनम्‌ । | श्रवण तथा दूर-दर्शन, मनके समान शीघ्र-गति हो 
जाना, इच्छानुकूळ रूप धारण कर लेना, अन्य 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ | रारीरसे प्रवेश कर RT देवाङ्गनाओके 
| साथ होनेवाली देवताओंकी क्रीडाओंका दर्शन, जैसे 


खुच्छन्द सत्युदेचाना सङ्कल्प हो उसीका सिद्ध हो जाना [जिसका कोई 
खच्छन्दमृत्युदेवाना सहक्रीडानुदञ्चनम्‌। . उघ के, ऐ 1 रोग] 
जुदशनम्‌ न न कर सके, ऐसी ] आज्ञा और [लोकान्तरोंमें ] 


बिना रोक-टोक गति- [ये दश सिद्धियाँ सत्त्वगुण 
व 00 र सच्चगुणके 
यथासङ्र शातः ॥ ०॥ | उत्वे होती हे ]॥ ६-७ ॥ [ इनके अतिरिक्त ] 


त्रिकालक्वत्वमदन्दं रर ना "उष्ण, सुख-दुःख 

न परचित्तादयमिज्ञता। | रागद्वेष आदि दन्दोसे उ न दुःख, 
RG Fe क कुर १ दूसरेके 

१. अष्टो चौसत्तिका । सन ळे व 


| पारदर्शियोंने सब सिद्धियाँ अठारह बतलायी हैं, उनमेंसे ' 


आयक नाना प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ।। ८॥ 
एताश्रोहेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्वयः । 
यया धारणया या स्याद्यथा वा स्यान्नियोध मे ॥ ९॥ 
भूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाझोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
महिमानमवामोति भूतानां च प्रथक्‌ पृथक ॥११॥ 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ । 
काउक्क्ष्मार्थतां योगी लथिमानमवाप्लुयात्‌ ॥१२॥ 
धारयन्मस्यहंतत्वे मनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ प्राप्ति प्राभोति मन्मनाः । १ ३॥। 
महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
प्राकाइयं पारमेष्टयं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥१४॥ 
विष्णो त्र्यधीश्वरे चित्त धारयेत्कालविग्रहे । 
स ईशित्वमवामोति क्षेत्रकषेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥१५॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 


मनो मय्यादधद्योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥१६।। 


निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशदं मनः | 


एकादश स्कन्ध 


| वह मेरे स्वभावसे युक्त हुआ योगी “वशिता? 
| सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥-१६ ॥ मुझ निर्गुण 
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चित्त आदिकी बात जान लेना, अग्नि) सूय, जळ, 
बिप आदिको शक्तिको बाँध देना और किसीसे भी 
पराजित न होना [ये पाँच सिद्वियाँ और भी हैं ] | 
ये योग-धारणकी सिद्धियाँ नाम-निर्देशापूर्वक बतायी 
गयी अब इनमेंसे जो सिद्धि जिस धारणासे ओर 
जिस प्रकारसे होती है--यह भी मुझसे जान 
लो ॥ ८-९॥ जो पुरुष तन्मात्राछप मनको मुझ 
भूतसूक्ष्मोपाधिक ( तन्मात्रारूप ) परमात्मार्मे स्थिर 
करता है बह मेरा तन्मात्रोपासक 'अणिमा' नामकी 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥१०॥ मुझ महत्तत्वरूप 
परमात्मामें मनकी मद्दत्तखरूपसे ही धारणा करनेवाला 
पुरुष 'महिमा” नामकी सिद्धि प्राप्त करता है । और 
इसी प्रकार [ पञ्चमूतोपाधिक मुझमें मनको लगानेसे ] 
पृथक-परथक्‌ भूतोंकी “महिमा प्राप्त कर लेता हे ॥११॥ 
[ वायु आदि चार भूतोके ] परमाणुरूप उपाधिवाले 
मेरे स्वरूपमें चित्तको लगा देनेसे योगी काठकी 
सूक्ष्मतारूप# छविमा" सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१२॥ 
सात्त्विक अहङ्काररूप मुझ परमात्मामें चित्तकी धारणा 
करनेसे मेरा ध्यान करनेवाला योगी समस्त इन्द्रियोंका 
अधिष्ठातृत्वरूप 'प्राप्ति' नामक सिद्धि पाता है ॥१३॥ 
जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपने चित्तको 
स्थिर करता है वह मुझ अव्यक्तजन्माकी '्राकाश्य! 
नामक सर्वश्रेष्ठ सिद्विको प्राप्त करता है ॥१४॥ जो 
त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मुझ काल्स्वहूप विष्णु- 
भगवानूर्मे चित्तकी धारणा करता है वह क्षेत्र 
( शरीरादि ) और क्षेत्रज्ञ ( जीव) को अपनी 
इच्छानुसार प्रेरित कर सकनारूप 'ईशित्व' सिद्धि 
पाता है [अर्थात्‌ सृष्टि और संहारादि कर 
सकता है ] ॥१५॥ जो योगी भगवत्‌-शब्दसे कहे 
गये मुझ 'तुरीय' संज्ञक नारायणमें मन लगा देता है 
नामकी 


ब्रह्ममें ही अपने निर्मळ चित्तको स्थिर करके योगी 


१, धारयन्‌ । २. क्षेत्रशक्षेत्रचोदनात्‌। २. तु तुर्याख्ये । 


“स काल; परमाणुवे यो भुङ्क्ते परमाणताम्‌? इस उक्तिके अनुसार एक परमाणका भोग करनेवाला काल ही 
(कालसूक्ष्मार्थ' है । अतः लघिमा सिद्धिको प्राप्त योगी अत्यन्त सूक्ष्मदेशावच्छिन्न आकाशरूप उपाधिवाला हो जाता है । 


भा० ख० २९--९५-- 


| is 
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परमानम्द्माप्मोति यत्र कामोञ्चसीयते ॥१७॥ | परमानन्दस्त्रूपिणी 'प्राकाम्य' नामको सिद्धि प्राप्त 


| करता है, जिसके मिलनेपर सम्पूर्ण कामनाओंका 


| 
न हि 0 5 | अन्त हो जाता है ॥१७॥ हे उद्धव ! मुझ धर्ममय 
तो चित्त शुद्धे धर्ममये मयि। म 
0 न | झुद्धस्वरूप श्रेतद्वीपाधिपतिमें चित्तकी धारणा करनेसे 
| 
| 


52 षढमिरहितो योगी [ जन्म, मरण, क्षुधा, तृष्णा, शोक और 
धारयञ्छ द्धा (१ ॥ १८॥ । १ र गै 
ततां याति पट्टमिरहितो नर Ceo मोत्या 


| 
प्राप्त हो जाता है ॥१८॥ समष्टि-प्राणरूप मुझ 
आकाशात्मा परमात्मामें मनके द्वारा नादका चिन्तन 
करता हुआ जीव [ दूर-श्रवणनामक सिद्धिसे ] आकाशमें 
उपलब्ध होनेवाळी विविध प्राणियांकी बोलियोंको सुन 

| सकता है ॥१९॥ नेत्रोको सूर्यम और सूर्यको नेत्रोमे 
| संयुक्त करके उन दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन 
| मेरा ध्यान करनेसे सूक्ष्मदर्शी योगी [ दूरदर्शननामक 
मां तत्र मनसा ध्यायन्विइवं पश्यति सक्ष्महक्‌ | २०॥ | सिद्धिसे ] सारे संसारको देख सकता है ॥२०॥ मन 
| और देइको उनके अनुगामी प्राणवायुसहित मुझमें 

मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना । | भली प्रकार जोड़कर मेरी धारणा करनेसे [ “मनोजव! 
नामक सिद्धि मिलती है जिसके प्रभावसे ] जहाँ 
मद्भारणातुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥ | चित्त जाता है वहीं शरीर भी पहुँच जाता है ॥२१॥ 
मनको उपादान कारण बनाकर योगी जिस समय 
जैसे रूपवाळा होना चाहता है वैसे ही मनोऽनुकूल 
रूपवाला हो जाता है, मुझमें की हुई योग- 
| तत्तद्धवेन्मनोर्पं  मद्योगबलमाश्रयः ॥२२॥| चारणाका बळ ही उसके ऐसा होनेमें कारण 
है ॥२२॥ जो योगी पर-शरीरमे प्रवेश करना चाहे 
परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । वह अपने आत्माकी उसमें भावना करे, ऐसा करनेसे 
बाह्य वायुरूप हुआ प्राण ( प्राणप्रधान ढिङ्गशरीरो- 

पाधिक आत्मा ), एक फूलसे दूसरे फूलमें जानेवाले 
अमरकी भाँति, उसके शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
प्रवेश कर जायगा ॥२३॥ [ योगीको यदि शरीर 
छोड़ना हो तो ] एडीके द्वारा गुदाद्वारको दबाकर 
प्राण-वायुको क्रमसे हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मूर्घामै 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥२४॥ | ले जाकर फिर त्रहरन्त्रके द्वारा उसे ब्रह्मवो प्राप्त करा- 
| कर शरीर त्याग दे ॥२४॥ देवताओंके विहारस्थलोमे 
विहरिष्यन्सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्व विभावयेत्‌ । क्रीडा करनेकी इच्छा हो तो मुझमें स्थित झुद्ध-सत्तकी 
दिसो भावना करे, इससे सत्त्ववृत्तिरूपिणी सुरसुन्दरियां 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृद्तीः सुरखियः ॥२५॥ | विमानादिके सहित उपस्थित. हो जाती हैं ॥ २५॥ 


मस्याकाश्ञात्मनि प्राणे मनसा घोपमुद्हन्‌ । 


तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्रणोत्यसो ॥१९॥ 


चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 


यदा मन उपादाय यद्यदूपं बुभूपति 


| पिण्ड हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडङघ्रिवत्‌॥२३।॥ 


पाष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्थसु । 


१. विष्ताम्‌ । २. मनसः । क ह १ द 


अ? १५] 


एकादश स्कन्ध 
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यथा सङ्कलपयेद्बुद्धचा यंदा वा मत्परः पुमान्‌ । 


मयि संत्ये मनो युञ्जस्तथा तत्समुपाइनुते ॥२६॥ ` 


यो वै मङ्भावमापन्न ईशितुवेशितुः पुमान्‌ । 


कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ |. 


मङ्कमत्या शुँद्धसच्वस्य योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रेकालिक्री बुद्धिजन्ममृत्यूपत्रृंहिता ॥२८॥ 
अग्न्यादिभिने हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः । 
मंद्योगश्रान्तचित्तस्य थादसामुदक यथा ॥२९॥ 
मद्विभूतीरमिध्यायञ्ठ्रीवत्साम्नविभूपितीः । 


ध्वजातपत्रव्यजनेः स मवेदपराजितः ॥३०॥ | 


उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः । | 


सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेपतः ॥३१॥ 


जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो मुनेः । 
| 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुर्लभा ॥३२॥ | 
| 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । | 
| 


मया सम्पद्यमानय कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ ¦ 


[oS 


जन्मोपधितपोमन्त्रेर्यावतीरिह सिद्भः । 
योगेनाझोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 


सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभु! । 


0 २०, ७, (५ > 
अह योगस्य सांख्यस्य धमस ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥॥२५॥ 


च्य्च्च्््स्स्य्य्य्य्य््स््य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्ल्ल्ः 


मुझ  सत्यस्वरूपर्मे चित्तको स्थिर करके मेरा 
ध्यान करनेवाला पुरुष बुद्धिके द्वारा जिस समय 
जैसा सङ्कल्प करता दै, उसे तत्काळ वही प्राप्त हो 
जाता है ॥२६॥ जो पुरुष मुझ सर्वनियन्ता और 
नित्य-स्वाधीन परमात्माके स्वभावको प्राप्त हो जाता है, 
उसकी आज्ञाका भी मेरी आज्ञाके समान कहीं उल्लङ्खन 
नहीं हो सकता ॥२७॥ मेरी भक्तिके द्वारा जिस 
घारणापरायण योगीका चित्त शुद्ध हो गया है उसकी 
बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट विषयोके ज्ञानसे 
मुक्त एवं त्रिकालदर्शिनी हो जाती है ॥२८॥ 
जैसे जल जळ-अन्तुओंका नाश नहीँ करता उसी 
प्रकार जिसका चित्त मुझमें लगे रहनेसे शिथिळ हो 
गया है उसके योगमय शरीरका अग्नि आदि 
किसीसे नाश नहीं होता ॥२९॥ जो कोई श्रीवत्स 
और शङ्क, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधोंसे विभूषित 
तथा ध्वजा, छत्र, व्यजन आदिसे अळङ्कुत मेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है वह अजेय हो जाता 


| है ॥३०॥ इस प्रकार योग-धारणाके द्वारा मेरी 


उपासना करनेवाले मुनिको पूर्वोक्त समस्त सिद्वियाँ 
पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं॥३१॥ जो जितेन्द्रिय, 
संयमी और प्राणको जीतनेवाला दै, निरन्तर मेरी ही 
धारणा करनेवाले उस मुनिको ऐसी कौन-सी सिद्धि 


| है जो दुर्लभ हो ?॥३२॥ [ किन्तु ] उत्तम योगाभ्यासके 


करते-करते जिसका चित्त मुझमें लग गया है उस 
योगीके लिये ये सिद्वियाँ व्यर्थ काळक्षेपकी कारण 


| होनेसे विप्नरूप ही कही गयी हैं ॥३३॥ इस लोकमें 
| जन्म, ओप्रधि, तप और मन्त्र आदिसे प्राप्त द्दोनेवाळी 


जितनी सिद्वियाँ हैं उन सभीको पुरुष ` योगद्वारा प्राप्त 
कर सकता है, किन्तु योगकी गति ( सारूप्य, 
सालोक्यादि मुक्ति ) [ मुझमें चित्त ळगानेके सिवा ] 
किसी अन्य साधनसे नहीं मिल सकती ॥३४॥ 
समस्त सिद्धियोंका तथा ब्रह्मवेत्ताओंके [ बतळाये 
हुए ] योग, सांख्य और धर्म आदि साधनोंका 
एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रमु हूँ ॥३०॥ 


१, यथा | २. तत्त्वे | ३. न कुतश्चित्‌ । 
७, तान्‌ । 


४. झुद्वतच्वस्य । ५, मय्येव श्रा०। ६, तम्‌ । 


| 
| 
| 
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अहमास्मान्तरो बाहोऽनाइतः सर्वदेहिनाम्‌। | जिस प्रकार गो-बटादि भतो पाँचों भूत बाहर-भीतर 
सब ओर स्वयं अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण आवरणोंसे 


यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥३६॥ | रहित स्वयं मैं ही समस्त प्राणियोंका बाह्य (व्यापक) 
| और आन्तर ( अन्तयांमी ) आत्मा हूँ [ अथात्‌ द्रष्टा 
| क्षेत्रज्ञ और दश्य क्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं ] ॥३६॥ 


~——B\ ७. Fire Le = 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


~ 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


SS SSD 


सोलहवाँ अध्याय 


विभूतियांका वर्णन । 


उद्धव उवाच 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोङ्कवः ॥ १ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जञेयमकृतात्मभिः । 
उपासते त्यां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ 
येषु येष॒ च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्ददख मे ॥ ३॥ 
गृहश्वासि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वां परयन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। ४॥ 
याः काश्च भूमौ दिवि वे रसायां 
विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मद्यमार्याहनुभावितास्ते 
नमामि ते तीर्थपदाइप्रिपञ्मम्‌॥ ५ ॥ 
श्रीभगवानृवाच 
एवसेतदह पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर । 
युयुत्सुना 'िनशने सपत्नरजुनेन वे॥ ६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञांतवध गह्ममथम राज्यहेतुकम्‌ । 


ऽयमिति RN 


ततो नित्रृत्तो हन्ताहं हतो लाकिकः ॥७॥ 


उद्धवजी चोले-हे प्रभो ! आप साक्षात्‌ अनादि, 
अनन्त और आवरणशझून्य परब्रह्म हैं | तथा आप ही 
समस्त पदार्थोकी रक्षा, नाश और उत्पत्तिके 
आदि कारण हैं ॥ १ ॥ आप समस्त उँच-नौच प्राणियोंमें 
स्थित हैं तथापि अझुद्धबुद्धि पुरुषोंके लिये आप सर्वथा 
दुविंज्ञेय हैं; आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण ही 
करते हैं ॥ २॥ हे नाथ ! जिन-जिन भावोंके द्वारा 
आपकी भक्तिपूर्वक उपासना करके श्रेष्ठ महर्षिगण 
सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सत्र आप मुझसे कहिये ॥३॥ 
हे भूतभावन ! आप प्राणियोके अन्तरात्मा हैं, समस्त 
प्राणियोंमें आप गुप्तरूपसे लीला करते हैं | आप उन 
सबको देखते हैं, तथापि आपकी मायासे मोहित हुए 
वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ हे महाविभूते ! 
प्रथिवी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशान्तरोंमें आपके 
प्रभावसे युक्त आपकी जो-जो विभूतियाँ हैं वे सव 
आप मुझसे कहिये, मैं सम्पूर्ण तीथॉके आश्रयभूत 
आपके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे प्रश्नकत्ताओमे श्रेष्ठ उद्धव ! 


। कुरुक्षेत्रमें र्से युद्ध करनेके लिये तत्पर हुए अर्जुनने 


भी मुझसे यही प्रश्न किया था ॥६॥ 'मैं मारनेवाला 
हूं, ये मरनेवाले हैं? ऐसी प्राकृत बुद्धिसे युक्त हो 
राज्यके लिये _जातिब्रन्धुओंके वधको निन्दनीय 
पाप सपझकर वह युद्धसे उपरत हो गया था| ७॥ 


| 
| 


क्या 


अ० १६] 


NS 


एकादश स्कन्ध 


eee 
AAAS 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । 


अभ्यभापत मामेवं यथा त्य रणमूर्धनि॥ ८॥ 


अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः | 


अहं सर्वाणि भूतानि तेषां शित्युद्भवाप्ययः ॥ ९॥ 


अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । 


गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः॥ १०॥ 


गुणिनामप्यहं सत्रं महतां च महानहृम्‌ | 


सृष्ष्माणामप्यहँ जीवो दुर्जयानामहं मनः॥।११॥। 


हिरण्यगभों वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्निवृत्‌ । 


अक्ष्राणामकारोऽस्मि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ॥ १२॥ 


SOS ० १. 
इन्द्रोऽहं सबदेवानां वसूनामस्मि हव्थवाट्‌ । 


आदिस्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥ १३॥ | 
राजर्षीणामहं मनुः | 


्रह्मपीणां भृगुरहं | 
हविर्धान्यस्मि धेनुषु ॥१४॥ | 


देवर्षीणां नारदोऽहं 


सिद्धश्चराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणाम्‌ । 


प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 


मां विद्वयद्वव दैत्यानां प्रह्मादमसुरेश्वरम्‌ | 


सोमं नक्षत्रौपधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ | 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌ । 


तपतां द्ुमतां द्वयं मनुष्याणां च भूपतिम्‌॥ १७) 


उच्चेःश्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनम्‌ । 


य॒मः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥१८॥ 


नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मगेन्द्रः श्रङ्भिदषट्रिणाम्‌। 


आश्रमाणासह तुर्या वर्णानां ग्रंथमोऽनघ ॥।१९॥ 


तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र: सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरप्तो धनुष्मताम्‌ ॥२०॥ | धनुष तथा धनुर्वरोमें त्रिपुर-नाशक महादेवजी हूँ॥२ ०॥ 


१. मपि। २. प्रथमो ह्यहम्‌ । 


७५७ 


| उस समय जब उस युद्धक्षेत्रमें मैंने उस पुरुषसिंहको 
युक्तिपूर्वक समझाया तो उसने भी तुम्हारे समान 
ही यह प्रश्न मुझसे किया था ॥ ८॥ हे उद्धव ! 
मैं इन प्राणियोंका आत्मा, सुहृद और सामी हूँ; 
ये सब भूत भी मैं ही हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं छयका कारण भी मैं ही हूँ ॥ ९ ॥ गतिशीळोंमें 
गति, कलना ( अपने अधीन) करनेवालोंमें काल, 
गुणोमें समता तथा गुणियोंमें उनका खाभाविक गुण 
मैं हैँ ॥१०॥ गुणयुक्त वस्तुओंमें मैं सूत्रात्मा हूँ, 
महानोंमें महत्तत्त हुँ तथा सूक्ष्मोमे जीव और 
दुर्जयोमें मन हूँ ॥ ११॥ मैं वेदोंका [अध्यापक ] 
दिरिण्यगर्भ हुँ, मन्त्रे त्रिवृत्‌ ओङ्कार हूँ, भक्षरोंमें 
अकार हूँ तथा छन्दोमें गायत्री हूँ || १२॥ सम्पूर्ण 
देवताओंमें मैं इन्द्र हूँ, अष्ट बखुओमें अग्नि हूँ, द्वादश 
आदिव्योमें बिष्णु हूँ तथा ग्यारह रद्रोमें नीळलोहित- 


| नामक रुद्र हूँ ॥ १३॥ में त्रह्मपियोमे भृगु हूँ, 


राजर्षियोंमें मनु हूँ, देवषियोमें नारद हुँ और घेनुओं 
(गौओं ) में कामघेनु हुँ ॥ १४॥ सिद्वेश्वरोंमे मैं 
कपिल हूँ, पक्षियोंमें गरुड हँ, प्रजापतियोंमें दक्ष हूँ और 
पितृगणमें अर्यमा हुँ ॥ १५ ॥ हे उद्धव ! मुझे दैत्योमे 
दैत्यराज प्रह्माद, नक्षत्र और ओपधियोंमें सोम [ अर्थात्‌ 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमा और ओप्रधियोमे सोमरस ] तथा यक्ष- 
राक्षसोंमें कुबेर जानो ॥१६॥ मुझे गजराजांमें ऐरावत, 
जळनिवासियोंमं उनका प्रभु वरुण, ताप देनेवाले और 
दीस्तिशाळियोंमें सूर्यं तथा मनुष्योमें राजा हूँ ॥१७॥ 
मैं घोड़ोमें उच्चैः श्रवा, धातुओंमें सुवर्ण, दण्डधारियोंमे 
यम और सपॉमें वासुकि हूँ ॥ १८॥ हे निष्पाप 
उद्धवजी ! में नागराजोंमें शेषनाग, सींग और डाढ़वाळे 
| जन्तुओमें सिंह, आश्रमोंमें चतुर्थाश्रम ( संन्यास ) 
| तथा बणोंमें आदिवर्ण ( ब्राह्मण ) हुँ ॥ १९ ॥ मैं तीर्थ 
| और नदियोंमें गङ्गा, जलाशर्योम समुद्र, अख्र-शख्रोंमै 


१. क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य । २; ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य । 
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धिष्ण्यानामर्म्यहं मेरुगंहनानां हिमालयः । 
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वनस्पतीनामश्वत्यी ओषधीनामहं यरः ॥२१॥ | 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां ब्रृहस्पतिः । 
्क्रन्दोऽहं संवेसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२।। | 


€> (२९, | 


यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामत्िहिंसनम्‌ । 
बाय्वग्न्यकाम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं छुचिः।२३। | 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीपताम्‌। 
आन्वीक्षिकी कोशलानां विकट्पः र्यातिवादिनाम्‌२४ 
स्रीणांतु शतरूपाहं पुंसां खामम्भुवो मनुः । 
नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 
धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबहिर्मतिः । 
गुद्यानां नृतं मोनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥२६।। 
संवत्सरोऽस्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवो । 
मासानां मार्मशीपेऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌॥२७॥ | 
अहे युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
देपायनोऽस्म व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌२८ | 
बासुदेवो भगवतां स्वं तु भागवते ब्बहम्‌ । 
किंपुरुषाणां हनुमान्विद्यात्राणां सुदर्शनः ॥२९॥ | 
रललानां पञ्भरागोऽस्मि पञ्चकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशो$स्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहस्‌।३०।। 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षास्मि तितिक्षणां सत्त्व सच्चवतामहम्‌ ॥३१॥। 


| ( वेदवेत्ताओ ) में 


ओजः सहो बलवतां कमह विद्धि साच्तताम्‌ । 


बनस्पतियोंमें अश्वत्य ( पीपल ) और ओपवियोमें 
यव हुँ ॥ २१॥ मैं पुरोहितोंमें वसिष्ठ, ब्रह्मिष्ठों 
बृहस्पतिं, समस्त सेनापतियोंमे 


खामिकार्तिकेय और अभ्रणियों (नेताओं) में 


| भगवान्‌ ब्रह्माजी हूँ ॥ २२॥ मैं यज्ञोमे ब्रह्मयज्ञ, 


व्रतोम अहिंसा तथा शोधक पदार्थोमें नित्य शुद्ध वायु, 


| अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हूँ ॥ २३॥ 
मैं योगोंमें मनोनिरोध, विजयसाधनोमें मन्त्र, कौशलोंमें 


आन्वीक्षिकी ( आत्मानात्मविवेक ) बिद्या और 
ख्यातिवादियोंमें विकल्प हूँ ॥ २४ ॥ में ख्लियोंमे 
शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, मुनीश्वरोंमें नारायण 
और ब्रह्मचारियोंमें सनव्कुमार हूँ ॥ २५॥ मैं धर्मॉमे 
संन्यास, अभयसाधनोंमें अन्तर्निष्टा, गुह्योंमें मधुर 
वचन एवं मौन और मिथुनोंमें [ खी-पुरुष 
उभयरूप ] प्रजापति हूँ ॥२६ ॥ में सावधान 
रहनेवाळोंमें संवत्सर, ऋतुओंमें चैत्र-वैशाख ( वसन्त ), 
मासोमें मार्गशीषे ( अगहन ) और नक्षत्रोमें अभिजित्‌ 


| हुँ ॥ २७ ॥ मैं युगोमे सत्ययुग, धोरों ( विवेकियों ) में 


देवळ और असित मुनि, व्यासोमें द्वैपायन तथा 
कवियोंमें मनखी झुक्राचार्य हूँ ॥ २८ ॥ मैं भगवानों| 


| में बाछुदेव, भागवतोमें तुम (उद्भव), किंपुरुषोंमें 


हनुमान्‌ और विद्याधरोंमें सुदशननामक विद्याधर 


| हुँ ॥२९॥ मैं र्नोमें पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं 


कमळ-कोश, तृणोमें कुशा और हवियांमें गो-ब्बृत हूँ 
॥ २०॥ मैं व्यवसायियोंमें लक्ष्मी ( धन-सम्पत्ति ), 
छलियोमे छल, तितिक्षुओंमें तितिक्षा और सत्तगुणियों- 
में सत्तगुण हूँ ॥ ३१ ॥ मैं बळ्वानोंमें उत्साह और 
पराक्रम, साच्वतों ( भगवद्भक्तो) में भक्तियुक्त 


२. र | २. यवा: | ३. स्वसेनानामग्रगीर्मग ० 
है-- “विश्वावसुः एवचित्तिगन्घर्वाप्सरसामहदम्‌? | ६. कामः । 


Ce 
* कम उत्पात, अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण 
अपेक्षासे पहले ठोक १९ में कह चुके हैं । 


गै उत्पत्ति, ल्य, प्राणियोंक्रा आना-जाना, विद्या और अविद्याके जाननेवालेको "भगवान्‌? कहते हैं 


उत्पत्तिं प्रख्ये चर मूदानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति न्नियामविदयां “च स वाच्यो भवानिति ॥ 


। ४. सोरतम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमें यह छोकार्थ इस प्रकार 
प्राणियोंको अभयदान । बाह्य संन्यासकी मुख्यता आश्रमोंकी 


हैं, जेसे कहा = 


| 


प्‌ Mn... 
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साचतां नवमूर्तानामादिमूतिरह परा ॥२२॥ | निष्काम कम तथा 


विश्वावसुः पूर्व॑चित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌ | 
भूधराणामहं स्थैयं गन्धमात्रमहं गुवः ॥३३२ | 
अपां रसश्र परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः | 
प्रभा सर्येन्दरताराणां शञव्दोऽहं नमसः परः ॥३४॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः । 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरं वे प्रतिसङ्क्रमः |र५॥| 
गत्युकत्युत्सर्गोपादानमानन्दस्पर्धलक्षणम्‌ । 
आखादश्रुत्यवप्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥ २६) 
प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरह महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सच्वं तमः परम्‌ ॥२७॥। 
अहृमेतखसंख्यान ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः | 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना | 
सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्कचित्‌ ॥३८॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 


न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ।।२९॥ 
तेजः श्रः कीर्ति रेश्वयं हीस्त्यागः सोभगं भगः । 

वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंड्शकः ।।४०॥। | 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः सङ्घेपेण विभूतयः । 
मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते ।।४१॥। 
वाचं यच्छ मनो यच्छ ग्रौणान्यच्छेन्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ।४२॥ 
यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः | 

तस्य व्रत तपो ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुबत्‌ ॥४२॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें य 
# वेष्णबोंकी पूज्य नव मूर्तियां ये हैं 
वासुदेव, 


एकादश स्कन्ध 


| तथा 
| गुण-गुणी एबं 


| है । ] ॥४१॥ वाणी, 
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अभी TTR 


वैष्णवभक्तोंकी पूज्य नवमूर्तियोकमे 
| पहली वापुदेवनामक उत्तम मूर्ति हँ ॥ २२॥ मैं 
गन्धवोमें विखवावछु और अध्सराओमें पूर्वचित्ति हूँ तथा 
र्वतोमें स्थिरता और प्रथिवीमे गन्ध हूँ ॥ २३ ॥ मैं 
जळमें रस, तेजल्लियोमें महातेजखी अग्नि और सूर्य, 
चन्द्र, तारोमे प्रभा तथा आकाशमै उसका परम 
गुण शब्द हूँ ॥ २४ ॥ मैं ही ब्राह्मणभक्तोमें बलि 
बीरोमे अर्जुन तथा ग्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
नाश हूँ ॥ ३५ || मैं ही गति, उक्ति, त्याग, ग्रहण, 
आनन्द और स्पर्शरूप हूँ तथा में ही आस्वा 
श्रवण और प्राण इ | अतः में समस्त इर्द्रियाक 
इन्द्रिय हूँ ॥ ३६ ॥ प्रथिवो, वायु, आकाश, जल 
हङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्च महाभूत, जीव प्रकृति 
सत्त्व, रज, तम ओर ब्रह्म-ये सब भी मैं ही हूँ॥ २७॥ 
यह तत्त्वोंकी गणना, ढक्षर्णोद्वारा उनका ज्ञान 
नका निश्चय भी मैं ही हूँ। ईश्वरःजीव, 
सर्वात्मा सर्वेरूप मेरे अतिरिक्त 
और कोई भी पदार्थ कहीं नहीं है॥३८॥ कालान्तरमे 
परमाणओंको तो मैं गिन सकता हू, किन्तु 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको रचनेवाळा मैं अपनी विभूतियोंको 
नहीं गिन सकता ॥२९॥ जिस-जिसमें तेज, श्री, 
कीर्ति, ऐश्वर्य, ठजा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, 
पुरुषार्थ, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों वह 
मेरा ही अंश है ॥४०॥ ये सब विभूतियाँ मैंने तुमसे 
संक्षेपसे कह दी हैं; तथापि ये मनोविकार ही हॅ. 
क्योंकि वाणीसे कही जाती हैं । [अर्थात्‌ ये 
परमार्थवस्तु नहीं हैं, क्योंकि वह तो मन-बाणीकी 
अविषय है, इनमें तो उसका केवळ आभासमात्र 
मन, प्राण और इन्द्रियोंको 
जीतो, बुद्धिको अपने आत्माके द्वारा जीतो; ऐसा 
करनेसे फिर इस आवागमनके चक्रमें न पड़ोगे ॥४२॥ 
जो विचारवान्‌ बुद्विके द्वारा वाणी और मनका पूर्णतया 
संयम नहीं करता उसका व्रत, तप और ज्ञान कच्चे 


घडेमें भरे हुए जलके समान क्षीण दो जाता है॥४३॥ 


छोकार्थ यहाँ नहीं है । २. ऽव्यक्तः । ३. प्राणम्‌ । 


सङ्कर्षण) प्रयुम्न, आंनरुद्धक नारायण) हयग्रीव, वराद, रस्‌ और ब्रह्मा । 
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तस्मान्मनोवचःप्राणा न्नियच्छेत्मत्परायणः | 


मद्भक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥|४४॥ 


अतः मेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी 
मन और प्राणका संयम करे । ऐसा कर लेनेपर 
फिर उसे कुछ और करना 
कृतकृत्य हो जाता है ॥४४॥ 


..-_:>:>:>->->>>>>>*>>>>>>>>>>>>>>>>> 


नहीं रहता, वह 


Mf 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ 


—<B BD 
सत्रहवाँ अध्याय 


चर्णाश्रम-धर्म-निरूपण । 


उद्धव उवाच 
~ ९ 0 
यस्त्बयाभिहितः पू धमस्त्वङ्कक्तिलक्षणः । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ १॥ 
यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनृणां भवेत्‌ । 
~? [aS २ 

सखधरमेंणारविन्दाक्ष॒ तंत्समाख्यातुमहंसि ।। २॥ 
पुरा किल महावाहो धर्म परमकं प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३॥ 
स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । 

न ग्रायो भविता मत्येलोके प्रागनुशासितः | ४॥ 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धमेस्याच्युत ते अवि । 
सभायामपि वेरिञ्च्यां यत्र मूतिधराः कलाः ।। ५॥ 
क्त्रावित्ना प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन । 
त्यक्ते महीतरे देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ 
तत्वं नः सर्वज्ञ धर्मस्त्वद्कक्तिलक्षणः । 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७॥ 

श्रीशुक उवाच 
इत्थं खभृत्यमुख्येन पष्टः स भगवान्हरिः । 
प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


उद्धवजी चोले-हे कमलनयन ! आपकी भक्ति ही 
जिसका स्वरूप है ऐसा जो धर्म आपने वर्णाश्रम- 
धर्मका आचरण करनेवाले तथा और भी ( वर्णाश्रमा- 
चारसे रहित ) सब लोगोंके लिये कहा है उसके जिस 
प्रकार अनुष्ठान करनेसे आपमें मनुष्योंकी भक्ति हो 
सकती है, सो आप मुझसे कहिये ? ॥ १-२॥ 
हे प्रभो ! हे माधव ! आपने पूर्वकालमें हंसरूपसे 
ब्रझाजीको जिस उत्तम धर्मका उपदेश किया था, 


| हे शत्रुदमन ! अधिक काळ हो जानेके कारण 


आपका वह अनुशासनरूप धर्म अब मर्व्यलोकमें 
प्रायः प्रचलित नहीं रहा ॥३-४॥ हे अच्युत ! इस 
पृथिवीतळपर और श्रीत्रह्माजीकी सभामें भी, जहाँ 
सम्पूर्ण वेद साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं, आपके 
इस धर्मका वक्ता, निर्माता और रक्षक दूसरा कोई 
नहीं है ॥ ५॥ हे मधुसूदन ! इस धर्मके वक्ता, कर्ता 
और रक्षक आप जव इस पृथिबी-तलको छोड़कर 
चले जायँगे तब इस नष्टप्राय धर्मका और कौन 
उपदेश करेगा १ ॥ ६॥ अतः हे सर्वधर्मज्ञ प्रभो ! 
आपकी भक्तिरूप उस परम धर्मका जिसके लिये जैसा 
विधान है, सो आप मेरे प्रति कहिये ॥७॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने मुख्य 
सेवक उद्धवजीके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर, 
भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगोंके कल्याणके लिये 
उन सनातन-धमांका वर्णन करने लगे ॥ ८ | 


१. वचोमनःप्राणान्‌ । २. तन्ममा० | ३. तत्त्वतः सर्व० । ॥ - 


अ० १७] 


श्रीभगवाइवाच 


धर्म्य एप तब प्रश्नो नेःश्रेयसकरो चृणाम्‌। . 


वर्णाश्रमाचारवतां तघुद्भव निबोध मे॥ ९॥ | 


` आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 


कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥ १०॥ 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृपरूपश्वक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥११॥ 
त्रेतामुखे महाभाग ग्राणान्मे हृदयास्त्रयी । 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा सुखबाहूरुपादजाः । 
वेराजात्पुरुपाज्ञाता य आत्माचारलक्षणाः ।।१२॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचयं हृदो मम। 


थतः ॥ १४ 


७ 


वॅक्षःस्थानाहने वासो न्यासः शीपेणि संछि 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यचुसारिणीः । 
औसन्प्रकृतयो नृणां नीचर्नीचोत्तमोत्तमाः ।१५॥ 
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोपः क्षान्तिराजेवम्‌ । 
सङ्कक्तिश्च दया सत्यं ब्रहमप्रकृतयस्त्विमाः।।१६॥ 
तेजो बल॑ श्रतिः शयं तितिक्षदायमुद्यमः | 
स्यैयं ब्रह्मण्यतेश्वयं क्षतरम्रकृतयस्त्विमाः।।१७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ | 
अतुटिर्थॉपचयेवे्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥ 


शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया | 


` १. यस्मात्‌ । २. त्रेतायुगे | ३. तत्र | ४. वक्षःस्थलाद्वने वासः संन्यासः शिरसि स्थितः। ५. 


६. आसन्वै गतयो नृणां | ७. विप्रसेवनम्‌ । 
भा० खं० २--९६-- 


| 


| स्वभाव हैं ॥ १७ ॥ आस्तिकता, 
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श्रीभगवान बोले-हे उद्धव | तुम्हारा यह प्रश्न 

धर्ममय है; वर्णाश्रमाचारयुक्त लोगोंके लिये 
| आत्यन्तिक श्रेयःखरूप मोक्षकी प्राप्ति करानेवाळा है 
अतः तुम मुझसे उसका श्रवण करो ॥ ९ ॥ कल्पके 
| आदिमे जो प्रथम कृतयुग हुआ उसमें मनु्ष्याका हंस- 
| नामक केवल एक ह्वी वर्ण था; क्योंकि उस समय 


लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिये उसे 
| 'कृतयुग' कहते हैं ॥१०॥ उस समय प्रणव ही वेद 
था और [ तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणों 
बाला ] दृषभरूप मैं ही धर्म था तथा उस समयके 
निष्पाप और तपोनिष्ठ लोग मुझ हंस (शुद्ध ) 
स्वरूप परमेश्वरकी उपासना करते थे ॥११॥ फिर 
हे महाभाग ! त्रेतायुगके आगमनपर मेरे हवी हृदयसे 
मेरे श्वास-प्रश्नासके द्वारा [ ऋक्‌, साम और यजुःरूप ] 
बेदत्रयीका आविर्भाव हुआ और उस त्रयीविद्यासे 
[ होता, अध्वर्थु और उद्गाताके कर्म ] त्रिव्वत्‌यज्ञरूपसे 
में प्रकट हुआ ॥१२॥ तथा बिराट्‌ पुरुपके मुख, 
भुजा, ऊरु और चरणांसे क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
र्य और शूद्र--इन चार वर्णोकी उत्पत्ति हुई, जिनकी 
पहचान अपने-अपने आचरणसे ही होती है ॥१३॥ 
इसी प्रकार मुझ बिराटू पुरुषकी जङ्घासे गृहस्थ, हृदयसे 
ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थळसे वानप्रस्थ और मस्तके संन्यास 
ये चार आश्रम प्रकट हुए ॥१४॥ इन वर्ण और 
आश्रमोंके लोगोंके स्वभाव भी इनके जन्मस्थानोंके 
अनुसार नीचोंसे नीच और उत्तमोंसे उत्तम बने हुए 
हैं ॥१५॥ दाम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, 
कोमलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण- 


| बर्णके स्वभाव हैं ॥१६॥ तेज, बळ, धैर्य, वीरता, 


सहनशीलता, उदारता, उद्योग, स्थिरता, त्रह्मण्यता 
( ब्राह्मण-भक्ति) और ऐखवर्य--ये क्षत्रियवर्णके 
दानशीलता, 
दम्भह्ीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसञ्चयसे 


सन्तुष्ट न होना--ये वैश्यवर्णके स्वभाव हैँ ॥ १८ 


| ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना 


चारिणीः | 
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तत्र लब्धेन सन्तोपः शाद्रप्रक्ृतयस्त्विमाः॥१९। | और उसीसे जो कुछ मिळ जाय उसमें सन्तुष्ट रहना--ये 
शूद्रवर्णके स्वभाव हैं ॥|१९॥ अपवित्रता, मिथ्याभाषण, 
अशोचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ कलह करना, काम, 
ह क्रोध और तृष्णा-ये अन्त्यजोंके स्वभाव हैं ॥२०॥ 
कामः क्रोधश्च तपश्च खमायोऽन्तेबसायिनाम्‌ ॥२०॥ | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोमसे रहित होना 
और प्राणियोंकी प्रिय और हितकारिणी चेष्टामें तत्पर 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोमत्म । रहना--ये सब वर्णोके सामान्य धर्म हे ॥२१॥ 
SN | अब चारों आश्रमोंमें पहले ब्रह्मचारीके धर्म बतलाते 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं साववणिकः ॥२१॥ | ह~] जातकर्म आदि संस्कारोके क्रमसे उपनयन- 
४ 0 क | संस्काररूप दूसरा जन्म पाकर द्विज-कुमार ( ब्राह्मण, 
द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याजन्मोपनयनं द्विजः । | क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका बाळक ) इन्द्रियदमनपूर्वक 
गुरुके घरमे रहता हुआ, गुरुद्वारा बुलाये जानेपर 
वेदका अध्ययन करे ॥२२॥ '[ ऐसे ब्रह्मचारीको 
चाहिये कि] मेखला, मृगचर्म, दण्ड, रुद्राक्षकी 
माळा, यज्ञोपवीत, कमण्डलु और स्वतः बढ़ी हुई 
जटाएँ धारण करे, [ शौकीनीके लिये ] दाँत और 
वर्तरोंकी न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे तथा कुशा 
खानभोजनहोमेपु जैपोच्चारे च वाग्यतः । धारण करे ॥२३॥ खान, भोजन, होम, जप और 
सूत्र-पुरीषोत्सर्गके समय मौन रहे तथा नख एवं कक्ष 
नच्छिन्यान्नखरोमाणि कक्षोपसगतान्यपि॥२४। | ( बगल ) और उपस्थके बाडोको भी न कटावे ॥२४॥ 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए स्वयं कभी वीर्यपात 
रेतो नावकिरेज़ातु ब्ह्म॒तघरः खयम्‌ । | न करे और यदि कभी [ असावधानतावश स्वप्नादिमें ] 
हो जाय तो जल्में खान करके प्राणायामपूर्वक 
अवकीणेऽवगाह्याप्सु यतासुस्रिपदों जपेत्‌ ॥ २५) | गायत्रीका जप करे ॥२५॥ प्रातःकाल और सायंकाळ 
दोनों समय मौन होकर गायत्रीका जप करे तथा 
अग्न्यर्क चा्थगोविप्रगुरुईद्सुराञ्छुचिः । | पवित्र और एकाग्र होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, 
धे ब्‌ गो, ब्राह्मण, गुरु, बृद्धनन और देवताओंकी उपासन्रा 
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन्‌ ।।२६॥। एब सन्ध्योपासन करे ॥२६॥ आचार्यको साक्षात्‌ 
ee अ मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे 
आया दसा विजानोयालावमन्येत कहिचित्‌ | और न कमी साधारण मनुष्य समझकर उसकी 


र 2 क किसो बांतकी उपेक्षा या अवहेलना ही करे, क्योंकि 
न सत्वेबुद्धयात्येत सवेदेवमयो गुरुः ॥२७॥ | गुरु सर्वदेवमय होता है ॥२७॥ सायंकाळ और 

2 वना वगा | आतःकाल दोनों समय जो कुछ मिक्षा मिळे अथवा 
साय॑ प्रातरुपानीय भेश्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । और भो जो कुछ प्राप्त हो गुरुके आगे रख दे .  - - = आ आ 1010 
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वसन्गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥ ' 
मेखलाजिनदण्टाक्षत्रह्मसत्रकमण्डळूना । 


जटिलोऽधोतदद्वासोऽस्क्तपीठः कुशान्दधत्‌ ॥२३॥ 


९. इपेथ | २. न्यावडायिनाम्‌। ३. चाम्यतः | ४. मन्रो | ५. न विकिरेत्‌.| ६. वदान्‌ गो 


यच्चान्यदप्यनुज्चातमुपयुञ्जीत सयतः ॥२८॥ 


शुश्रपमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनस्थानेर्नातिद्रे कृताज्ञलिः ॥२९॥ | 
एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्भोगविवजितः । 
बिद्या समाप्यते यावद्विभ्रदत्रतमखण्डितम्‌ ॥२०॥ | 


यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्त्रह्मविष्टपम्‌ । 


फिर उनकी आज्ञानुसार उसमेंसे लेकर संयमपूर्वक 
भोजन करे ॥२८॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनके 
पीछे-पीछे जाय, शयन करते हों तो सावधानतापूर्वक 
| थोडी ही दूरपर सोवे, थके हों तो पास बैठकर चरण 


दबावे और बैठे हों तो उनके आदेशकी ग्रतीक्षाम हाथ 


| जोड़े पास ही खड़ा रहे । इस प्रकार अत्यन्त नीचकी 


भाँति सेवा-झुश्रूषा करते हुए आचार्यकी आराधना करे 
॥२९॥ इस प्रकार जबतक विद्या समाप्त न हो जाय 
तबतक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर अखण्डित ब्रह्म- 
चर्यत्रतका पालन करता हुआ गुरुकुलमें रहे ॥३०॥ 
यदि ब्रह्मणोकको जानेकी इच्छासे इसे, जहाँ मूर्तिमान्‌ 
वेद रहते हैं उस महर्लोकमें जानेकी इच्छा हो तो, 


गुरवे विन्यसेद्रेह खाध्यायाथं बृहदुत्रतः ॥३१॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेपु मां परम्‌ । 

०, [a i 
अप्रथग्धीरुपासीत ब्रह्मवचस्व्यकस्मपः ।।३२॥ 


स्रीणां निरीक्षणस्पशसँलापक्ष्वेलनादिकम्‌ | 


प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्ोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
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शोचमाचमनं खानं संन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । 
nO ० ७ 0 

तीर्थसेवा जपोऽस्प्रशयामक्ष्यासंमाष्यवजेनम्‌ ॥।२४) 
सर्वाश्रमप्रयुक्तो$्यं नियमः कुलनन्दन । 
मद्भावः सर्वेभूतेणु मनोवाक्रायसंयमः ।।३५॥ 
एवं बृहद्वतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ । 
मद्भक्तस्तीत्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥३६॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्यंथा जिज्ञासितागमः । 


गुरवे दक्षिणां दच्वा ख़ायाद्‌ गुर्वचुमोदितः ॥३७॥ 


नैष्टिक ब्रह्मचर्यं लेकर यावजीवन वेदाध्ययन करनेके 
लिये गुरुको अपना शारीर समर्पित कर दे ॥३१॥ 
उस ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा निष्पाप ने टिक ब्रह्मचारीको 
चाहिये कि अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियोंमें 
मेरी अभिन्नमावसे उपासना करे ॥३२॥ जो 
गृहस्थ नहीं हैं उन (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या 
संन्यासियों ) को चाहिये कि ख्नियांको देखना, स्पर्श 
करना तथा उनसे बातचीत या हॅसी-मसखरी 
आदि करना दूरसे ही त्याग दें, मैथुन करते हुए 
प्राणियोंकी ओर तो दष्टिपाततक न करें ॥३३॥ 
हे यढुकुलनन्दन ! शौच, आचमन, खान) सन्ध्यो- 
पासन, सरलता, तीर्थ-सेवन, जप, अस्पृश्य-अभक्ष्य 
एवं अवाच्यका त्याग, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही 
देखना तथा मन, वाणी और शरीरका संयम--ये 
धर्म समी आश्रमांके हैं ॥३४-३५॥ इस प्रकार 
नैष्टिक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला त्राण अग्निके 
समान तेजस्वी होता है, तीव्र तपके द्वारा उसकी 
कर्मवासना दग्ध हो जानेके कारण चित्त निर्मळ हो 
जानेसे वह मेरा भक्त हो जाता है [ और अन्तमें 
परमपदको प्राप्त होता है ] ॥ २६॥ इसके अतिरिक्त 
यदि अपने इच्छित शाख्रोंका अध्ययन समाप्त कर 
चुकनेपर गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी इच्छा हो तो 
गुरुको दक्षिणा देकर उनकी अनुमतिसे स्वान आदि, 
करे; [अर्थात्‌ समावर्तन-संस्कार करके त्रहमचर्याश्रमको 
छोड़ दे ]॥ ३७॥ श्रेष्ठ ब्रह्मचारीको चाहिये कि 
्रहमचर्य-आश्रमके उपरान्त गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 


गृह वनं गहं बनं वोपबिशेत्मत्रजेदा द्विजो द्विजोत्तमः | 
१, च न्यसेद्देइम्‌ | २. सन्ध्योपास्तिममार्चनम | 


| आश्रममें प्रवेश करे अथवा [यदि बिरक्त हो तो] 


| 
| 
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आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌ ॥२८॥ 


गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्वहेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेपां च द्विजन्मनाम्‌ । 
रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्षणस्यैव याजनम्‌ ॥४०॥ 


रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । 


अन्याभ्यामेव जीवेत शिलेर्वा दोपदृक्‌ तयोः ।।४१॥। 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ 
शिलोञ्छवृत्या प्रितुष्टचित्तो 
धर्म महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यर्पितात्मा ग्रह एव तिष्ठ- 
न्रातिग्रसक्तः समुपेति शान्तिम्‌ ॥४३॥ 
समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तानुद्धरिष्ये न चिरादापद्धचो नौरिवार्णचात्‌ ॥॥४४॥ 
सर्वाः समुद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्मजाः । 


आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 


एवंविधो . 


“>>... 


नरपतिविमानेनाकंवर्चसा । 


श्रीमद्भागवत 


संन्यास ले ले । इस प्रकार एक आश्रमको छोड़कर 
अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे; मेरा भक्त अन्यथा 
आचरण कभी न करे । [ अर्थात्‌ निराश्रमी रहकर 
स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त न हो ] ॥ ३८॥ जो गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करना चाहता हो वह अपने अनुरूप 
निष्कलङ्क कुलकी तथा अबस्थामें अपनेसे छोटी 
क्रमशः सवर्णकी कन्यासे विवाह करे ॥३९॥ 
यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना--ये धर्म तो 
समी दिर्जो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ) के लिये 
विहित हैं. किन्तु दान लेना, पढाना और यज्ञ 
कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे ॥ ४० ॥ इनमें 
भी प्रतिग्रह ( दान लेने ) को तप, तेज और यशका 
विधातक समझकर अन्य दो वृत्ति ( अध्यापन और 
यज्ञ कराने ) से ही जीविका-निर्वाह करे, अथवा 
यदि इनमें भी [ परावलम्बन और दीनता आदि] 
दोष दिखायी दे तो केवळ शिलोज्छवृत्तिसे ही रहे 
॥४१॥ यह अति दुर्लभ ब्राह्मण-शरीर क्षुद्र विषय- 
भोगोके लिये नहीं है, यह तो जीवनपर्यन्त कठिन 
तपस्या और अन्तमें अनन्त आनन्दरूप मोक्षका 
सम्पादन करनेके लिये ही है || ४२ ॥ इस प्रकार जो 
ब्राझण सन्तोषपूर्वक शिलोञ्छवृत्तिसे रहकर अपने 
अति निर्मल महान्‌ धर्मका निष्कामतासे आचरण 
करता है वह सर्वतोभावसे मुझे आत्मसमर्पण करके 
अनासक्त भावसे अपने घरमें ही रहता हुआ अन्तमे 
परम शान्तिरूप मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ 9३ ॥ 
जो कोई ऐसे आपत्तिग्रस्त भक्त ब्राह्मणको कष्टसे 
निकालते है उन्हें मैं भी समस्त विपत्तियोंसे बचा 
लेता हूँ जैसे कि समुट्रमे इबते इए पुरुषको नौका 
बचा लेती है ॥ ४४॥ विचारवान्‌ राजाको चाहिये 
कि पिताके समान सम्पूर्ण प्रजाकी और स्वयं अपनी 


| भी इसी प्रकार आपत्तिसे रक्षा करे जिस प्रकार कि 


यूथपति गजराज अपने यूथके अन्य गर्जो और खयं 
अपने आपको भी [ अपनी ही बुद्धि और बलविक्रमसे ] 
विपत्तियोंसे बचा लेता है॥ ४५ ॥ ऐसा [वर्मपरायण ] 
राजा इस लोकमें सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होकर अन्त 


१, शिल्प: | 


अ० १७] 


विधूयेहाशुभं कृत्समिन्द्रेण सह मोदते !।४६॥ 


सीदन्तिप्रो वणिग्यृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌ । 
खङ्गेन वापदाक्रान्तो न श्रवृच्या कथश्चन ॥४७॥ 
वैश्यवृत््या तु राजन्यो जीवेन्सृगययापदि । 
चरेद्वा विग्ररुपेण न श्ववृच्या कथश्चन ॥॥४८॥ 


शुंद्रवृत्ति भजेद्वैश्यः शद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । 


कृच्ट्रान्सुक्ता न गह्यण वात्त [लप्सत कमणा ।।४९।। 


वेदाध्यायखधाखाहावर्यन्नादय्यथोदयम्‌ । 

देवर्षिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥५०॥ 
७.५ Ce जिते 

यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 


धनेनापीडयन्भृत्यान्न्यायेनेवाहरेत्क्रतून ॥५१॥ 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाब्वेत्कुडम्ब्यपि । 


विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि दवत्‌ ॥५२॥ 


पुत्रदाराप्तवन्थूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः | 


अनुदेहं वियन्त्येते खो निद्रानुगो यथा ॥५३)॥ 


एकादश स्कन्ध 
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समय सूर्य-सद्श प्रकाशमान विमानपर बैठकर स्वर्ग- 
लोकको जाता है और वहाँ इन्द्रके साथ सुख भोगता 
है ॥ ४६॥ जिस ब्राह्मणणो अर्थ-कष्ट हो वह 
बैश्यब॒त्तिद्वारा व्यापार आदिसे उसको पार करे और 
यदि फिर भी आपत्तिग्रस्त रहे तो खड्ग धारणकर 
क्षत्रियवृत्तिका अवळम्बन करे किन्तु किसी भी दशामें 
नीचसेवारूप श्वानवृत्तिका आश्रय न ले ॥४७॥ 
क्षत्रियको यदि दारिद्रयसे कष्ट हो तो वह वैऱ्यव्रतिसे, 
मृगया ( शिकार ) से अथवा ब्राह्मणवृत्ति ( पढ़ाने ) 
से निर्वाह करे किन्तु नीचसेवाबृत्तिका आश्रय कभी 
न ले || ४८॥ इसी प्रकार आपत्तिग्रस्त वैश्य शूद- 
वृत्तिरूप सेवाका और शूद [उच्च वर्णकी ख्रीमें नीच वर्णके 
पुरुषसे उत्पन्न ] कारु नामक प्रतिहोम जातिकी चटाई 
बुनना आदि वृत्तियांका आश्रय छे । [ ये सब्र विधान 
आपत्काळके ठिये ही हैं । ] आपत्तिसे मुक्त होनेपर अपने 
लिये निन्द निन्नवर्णोचित कर्मसे जीविका प्राप्त करनेका 
छोम न करे ॥१९॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदा- 
ध्ययन (ब्रह्मयज्ञ ), खधाकार ( पितृयज्ञ ), स्वाहाकार 
( देवयज्ञ ), वल्विश्वदेव ( भूतयज्ञ ), तथा अन्नदान 
( अतियियज्ञ) आदिके द्वारा मेरे ही रूप ऋषि, देव, 
पितर [ मनुष्य ] एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति 
नित्य पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ स्वयं बिना उद्यमके 
प्राप्त अथवा शुद्धः वृत्तिके द्वारा उपार्जित धनसे, 
अपने द्वारा जिनका भरण-पोषण होता हो उन 
छोगोंको कष्ट न पहुँचाकर, न्यायपूर्वक यज्ञादि शुभ 
कर्म करता रहे ॥ ५१ ॥ अपने कुटुम्बर्मे ही आसक्त 
न हो जाय, बडा कुठुम्बी होनेपर भी भगवद्धजनमें 
प्रमाद न करे । बुद्विमान्‌ विवेकीको उचित है कि 
दृश्यमान प्रपञ्चके समान अदऱ्य स्वर्गोदिको भी 
नाशवान्‌ जाने ॥ ५२ ॥ यह पुत्र, ख्री और कुठुम्वादि- 
का संयोग [ प्याऊपर इकट्ठे हुए ] पथिकोंके संयोगके 
समान [ आगमापायी ] है । ये सत्र सम्बन्धी अपने 
शरीरके साथ ही छूट जाते हैं, जैसे स्वप्न केवळ 
निद्राकी समाप्तितत ही रहता है ॥५३॥ 


१. सूद्रवृत्तिर्मवेद्वैश्यः | २. कारुकठक्रियः । 


ERE 


ror NNO .- „ 


ल“ 


७६६ श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 
इत्थ॑ परिमृधन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्धसन। | ऐसा विचारकर मुमुक्ष पुरुषोंको चाहिये कि घरोमे 
अतिथिके समान ममता और अहङ्कारसे रहित होकर 

न गृहैरनुवध्येत निर्ममो निरहङ्कतः ॥५४॥ | रहें, आसक्तिवश उनमें लिप्त न हो जायँ ॥ ५४ ॥ 
| | गृहस्थोचित कमोंके द्वारा मेरा ही पूजन करता हुआ 
| मेरी भक्तिसे युक्त होकर चाहे घरमें रहे चाहे वानप्रस्थ 
| होकर वनमें बसे अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो [ ख्रीके 
| पालन-पोषणका भार पुत्रको सौंपकर ] संन्यास ळे 
| छे ॥ ५० || किन्तु जो गृहमे आसक्त है, पुत्रैषणा 
८ र अड | और वित्तैपणासे व्याकुल है, ख्रीलम्पट और मन्दमति 
स्रः कृपणधीमूढो ममाहमिति बध्यते॥५६॥ | है वह मूह 'मैं हँ--मेरा है! इस मोहबन्धनमें बँध 
| जाता है ॥ ५६॥ वह सोचता है--'अहो ! मेरे 
माता-पिता बूढ़े हैं, जी छोटी अवस्थाके बाल-बच्चोंवाली 
अनाथा मामृते दीनाः कर्थ जीवन्त दुःखिताः।५७॥। | दैः ये वच्चे मेरे बिना अति दीन, अनाय और 
र दुःखी होकर कैसे जीवेंगे ? इस प्रकार गृहासक्तिसे 

एवं गृहाशयाक्षिपहृदयो मूढधीरयम्‌ । | विक्षिप्तचित्त हुआ यह मूट्बुद्धि विषय-भोगांसे कभी 
तृप्त न होकर उन्हींका चिन्तन करता हुआ अन्तमें एक 
अतृपस्ताननुध्यायन्मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८।॥ | दिन मरकर धोर अन्धकारमें पड़ता है ॥ ५७-५८ || 

~—— SNe 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरार्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 


कर्मभि्ृहमेधीयैरिष्रा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठे्रनं वोपविशेत्प्रजावान्वा परिव्रजेत्‌ ॥५५॥ 


यस्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तेपणातुरः । 


अहो मे पितरो वृद्धौ भार्या वालात्मजात्मजाः । 


अठारहवाँ अध्याय 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धमे । 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले- हे उद्धव ! जो वनमें ( वानप्रस्थ- 
आश्रममें ) प्रविष्ट होना चाहे वह अपनो ख्रीको पुत्रोंके पास 
छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर शान्तचित्तसे 


बन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ | “पी आयुके तीसरे भागको वनमें रहकर ही 
| बितावे ॥ १ ॥ वह बनके शुद्ध कन्द, मूळ और फळोंसे 


NOS SOc: च | ट बुट, 
कन्दमूलफलेचेन्पैमंघ्यैउत्ति प्रकल्पयेत्‌ || ; | ही शरार-निवाह करे, वल्कछ-वस्न धारण करे अथवा 
Cr न रे पति और दुगचमोदिसे काम निकाळ छे॥ २॥ 

2 वल्कल वासस्तणपणाजनानि च | केश, रोम, नख और अमरु ( मूँछ-दाढी ) रूप शारीरिक 
केशरोमनखस्मश्रुमहानि विभृयाइतः। । 0 न रहे[ क्षौर न करावे ], दन्तधावन - 
| १ गलम घुसकर नित्य त्रिकालस्नान करे औ 
न धावेदप्स मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ।। ३ ॥ ' एथिवीपर सोवे॥ ३।॥ २ 


१, लोम । Rd Ra िनिककोक 


वनं विविशतुः पुत्रेषु भायां न्यस्य सहेव वा । 


PS SNS eR YYYYYYY - 


| 


आकण्ठमग्नः शिशिर एवंबृत्तस्पश्चरेत्‌॥ ४ ॥ 
अग्निप्क समश्लीयात्कालपक्कमथापि वा। 


उळूखलाइमकुट्टो वा दन्तोळूखलळ एब वा॥ ५॥ | 


खयं संचिनुयात्सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 


देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ ६॥ 


Nec 


वन्येश्वरुपुरोडादोनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 
न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥ 
अग्निहोत्रं च दर्श्च पूर्णमासश्र पूर्ववत्‌ । 


¢ ० ~ च | 
चातुर्मास्यानि च सुनेराम्नातानि च नेगमेः ॥ ८॥ | 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्थमनिसन्ततः । 


मां तपोमयमाराष्य क्रपिलोकादुपेति माम्‌ ॥ ९॥ | 


ON SN) 


यर्त्वेतत्कृच्ट्रतश्चीणं तपो निश्रेयसं महत्‌ | 


| 
कामायाब्पीयसे युञ्ज्याद्वालिगः कोऽपरस्ततः।१०॥। | 


ग्रीष्मे पञ्चाग्नि तपे, वर्षाक्रतुमे 


| 


यदासौ नियमे$कल्पो जरया जातवेपथुः | 


बरसती हुई 
धाराका आधात सहते हुए अशभ्रावकाशनामक# 
त्रतका पालन करे, तथा शरदूऋतुमें कण्ठपर्यन्त 
जलमें डूबा रहे--इस प्रकार धोर तपस्या करे 


= 


' ॥ ४॥ अञ्निसे पके इए [ अन्न आदि ] अथवा काळ 


पाकर खयं पके हुए [ फल आदि ] को ओखलीमें 
अथवा पत्थरसे कूटकर या दाँतोंसे पीसकर खा 


| ले ॥५॥ अपने उदर-पोषणके साधनभूत कन्दः 


मूलादिको खयं ही संग्रह करके ळावे | देश, काळ 
और बलको भलीभाँति जाननेवाला मुनि अन्य समय 
लाये हुए पदार्थका ग्रहण न करे|॥ ६॥ वन्य 
कन्द-मूल आदिसे बनाये हुए चरु-पुरोडाशादिसे ही 
समयोचित आग्रयणादि कर्म करे। वानप्रस्थ हो 
जानेपर वेदविहित पझुओंद्वारा मेरा यजन न करे 
॥ ७॥ हाँ, वेदवेत्ताओंने अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास 
और चातुर्मास्यादिका तो मुनिके लिये पहलेहीके 
समान निरूपण किया है ॥ ८॥ इस प्रकार घोर 
तपस्याके कारण [मांस सूख जानेसे] जिसकी 
शिराएँ ( नसें ) दीखने ळगी हों वह मुनि मुझ 
तपोमयकी आराधना करके ऋषिलोकादिमें जाकर 
फिर वहाँसे काळान्तरमें मुझको प्राप्त कर लेता है 
॥९॥ जो कोई इस अति कष्टसाध्य मोक्षफळदायक 
तपको क्षुद्र फलों [ स्वर्गलोक, त्रह्मलोक आदि ] की 


| कामनासे करता है उससे बढ़कर मूर्ख और कौन 


होगा ?॥ १०॥ वानप्रस्थी जिस समय अपने 
आश्रमके नियमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय 
और उसका शरीर वृद्धाबस्थाके कारण काँपने ठगे 


१. कालचोदितम्‌ । २. पौर्णमासः । 


% खुले मैदानमै रहकर वर्षाको अपने शरीरपर लेनेका नाम 


इस वाठको जानकर कि अमुक पदार्थ 
ही नवीन-तवीन कन्दमूल फळ आदिका सञ्चय करे । देश-कालादिसे अनभिश अन्य 


ढान्तरमे सञ्चय किये हुए पदार्थोके सेबनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामें विन्न होनेकी 


† अर्थात्‌ मुनि 
कौन पदार्थं अपने अनुकूल हैं, खयं 
जनेकि लाये हुए अथवा का 
आशंका दै । 


अश्रावकाशत्रत है | 
कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये और कोत? 


व्य 


आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचित्तो5मिं समाविशेत। ११) | 


विरागो जायते संम्यङ्‌ न्यस्ताः प्रत्रजेत्ततः ॥ १२) | 
इष्रा यथोपदेशं मां दरवा सर्वेखमृत्विजे । 
अग्नीन्खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत ॥१३॥ 
बिप्रय वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 


३ 
aN 


बिध्नान्कुवेस्त्यय हयस्मानाक्रम्य समियात्परम्‌।१४॥ 
विभृयाच्चेन्छुनिवांसः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । 


त्यक्त न दण्डपात्राभ्यामन्यत्किञ्चिदनापदि ॥ १५) | 


श्रीमद्भागवत 


दृष्ट्रिपूतै न्यसेत्पादं वस्रपूत पिवेजलम्‌ | 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१६।॥। 
मोनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिने भवेद्यतिः ॥१७॥ 
भिक्षां चतुषु वणेषु विगर्ह्यान्वजेयंश्वरेत्‌ । 
सप्तागारानसकरुपांस्तुष्येछन्धेन 


तावता ॥१८॥ 


बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 


तो अग्निको [भावनाद्वारा] अपने अन्तःकरणमें 
आरोपित कर मेरा स्मरण करता हुआ अग्निमे प्रबेश 
| कर जाय । [ यह विधान अविरक्तके लिये हे ] ॥११॥ 


Cy ~ ~ Las रयात्मसु । | है 
यदा कमेबिपाकेपु ठोकेषु निरयात्मतु | और यदि अपने कमॉके फलस्वरूप इन नरकतुल्य 


लोकोंमें उसको पूर्ण वैराग्य हो जाय तो आहवनीय 
आदि अग्नियोंको त्यागकर संन्यासी हो जाय ॥१२॥ 


| ऐसे विरक्त वानप्रस्थकों चाहिये कि वेद-विधिके 
| अनुसार [ अष्टकाश्राद्धपू्वक प्राजापत्ययज्ञसे ] मेरा 


यजन करके अपना सर्व क्रखिकको दे दे और 
अग्नियोंको अपने प्राणमे छीन करके निरपेक्ष होकर 
स्वच्छन्द विचरे ॥ १३॥ इस विचारसे कि “यह 
हमारे लोकको लाँघकर परमधामको जायगा? देवगण 
स्री आदिका रूप धारणकर ब्राह्मणके संन्यास लेते 
समय विन्न किया करते हैं । [अतः उस समय 
सावधान रहना चाहिये] ॥ १४॥ यतिको यदि 
वस्न-धारण करनेकी आवश्यकता हो तो एक कौपीन 
और जिससे कौपीन ढक जाय ऐसा एक और वस्र 
रक्खे और आपत्काळको छोड़कर दण्ड तथा कमण्डळुके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु पास न रक्खे ॥ १५॥ 
प्थिवीको देखकर पेर रखे, वसे छानकर जळ 
पिये, सत्यभाषण करे और मनमें भलीभाँति बिचार 
कर कोई काम करे ॥ १६॥ मौनरूप वाणीका 
दण्ड, निष्क्रियतारूप शरीरका दण्ड और 
प्राणायामरूप मनका दण्ड--ये तीनों दण्ड 
जिसके पास नहीं हैं वह केवळ बाँसका दण्ड 
ठेनेसे [ त्रिदण्डी ] संन्यासी नहीं हो सकता ॥१७॥ 
[ जातिच्युत अथवा गोधातक आदि ] पतित लोगोंको 
छोड़कर चारों वर्णोकी भिक्षा करे | अनिश्चित सात 
घरोमें माँगे उनसे जो कुछ मिल जाय उससे ही 
सन्तुष्ट रहे ॥ १८॥ बस्तीके बाहर जळाशयपर 
जाकर जल छिड़ककर स्थरुशुद्धि करे और [ समयपर 
यदि कोई और भी आ जाय तो उसको भी] बाँटकर बचे 
इर सम्पूर्ण अन्नको चुपचाप खा ले । [ बचाकर न 


विभज्य पावितं शेषं अञ्जीताशषमाहतम्‌ ॥१९॥ | 


रखे और न अधिक माँगकर ही लावे ] ।। १९ ॥ 


१. धर्मविपाकेधु | २. ह्यस्य । ३. विन्नम्‌ । ४. जल पिबेत्‌ । 


हामि ४... 
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एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । । अनासक्त, जितेन्द्रियः आत्माराम, आममप्रेमी, 
__ धीर और समदर्शी होकर अकेला ही प्रथिवरीपर 

आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समदशनः ॥२०॥ | बिचरे ॥ २० ॥ मुनिको चाहिये कि निर्जन और 
डी क? £ | निर्भय देशमै रहे तथा मेरी भक्तिसे निर्मळचित्त 
वाविक्तक्षमशरणा मड्ावविमलाशयः । | होकर अपने आत्माका मेरे साथ अमेदपूर्वक चिन्तन 
अनि fe | करे ॥ २१ ॥ ज्ञाननिष्ठाके द्वारा अपने आत्माके बन्धन 
वा चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः॥२१। | और मोक्षका इस प्रकार विचार करे कि इन्द्रियोंकी 
अन्वीक्षेतात्मनो बन्ध मोक्ष चञ्चलता ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष 
अन्वीक्षेतात्मनो बनधं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया | हे | २२॥ इसलिये मुनिको चाहिये कि उदो 
इन्द्रियों (मन एवं पश्च ज्ञानेन्द्रियो ) को जीतकर 
और समस्त क्षुद्र कामनाओको छोड़कर अन्तःकरणमें 
परमानन्दका अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना 
, करता हुआ खच्छन्द बिचरे || २३ ॥ केवळ भिक्षाकें 
विरक्त; क्ु्ककामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत्‌॥२२।। लिये ही पुर, प्राम, गोष्ट और यात्रियोंके समुदायमै 
कक रे | जाता हुआ पुण्य: देश ( तीर्थस्थान आदि ), नदी, 
पुरग्रामत्रजान्सार्थान्मिक्षाथ॑ प्रविशश्ररत्‌ । पर्वत, वन और आश्रमादियुक्त भूखण्डमें विचरता 
पत हन्छ दु | रहे ॥२४॥ भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियांके 
पुण्यदेशसरिच्छेलवनाश्रमवतों महीम्‌ ॥२४।। स्यानोसे ही ठे, क्योकि शिळोज्छवृत्तिसे प्राप्त हुए 
श्रमपदेष्वभीक्ष्ण॑ भैः | अनके खानेसे बहुत शीघ्र ही शुद्वचित्त और निर्मोह 
वानग्रस्याश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌। हो जानेसे न CE न 
संसिध्यत्याश्रसंमोहः शुद्धसत््वः शिलान्धसा ॥२॥ | प्रको कभी वास्तविक न साझे क्योंकि यह नट हो 
| जाता है; इसमें अनासक्त रहकर टीकिक आर पारलौकिक 

। समस्त कामनाओं (काम्य कमो) से विरक्त हो 
| जाय ॥ २६॥ आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणका 
असक्तचित्तो. बिरमेदिदामुत्र चिकरोर्पितात्‌ ॥२६॥ | संघातरूप यह जगत्‌ हैं वह सब माया ही है--इस 
| प्रकार विचारद्वारा उसका बाध कर अपने स्वरूपमें 

यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । स्थित हो जाय और फिर उसका स्मरण भी न करे 
सर्व मायेति तर्केण खयस्त्यक्स्वा न तत्स्मरेत्‌॥२७।। [२० अ ह ति 
भी वस्तुकी अपेक्षा न करनेवाला मेरा भक्त हो वह 

आश्रमादिको उनके ढिङ्गों ( चिहण ) के सहित छोड- 
कर वेद-शाखके विधि-निषेधरूप बन्धनसे मुक्त होकर 
खच्छन्द विचरे || २८ ॥ वह बुद्विमान्‌ होकर भी 
बाळकोके समान क्रीडा करे, निपुण होकर भी 
। जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी उन्मत्त ( पागल ) के 
न | समान बातचीत करे और सब प्रकार शाख्न- 
बदेदुन्मचवद्धिद्वान्गोचयाँ. नेगमश्वरेत्‌ ॥२९॥ | बिधिको जानकर भी पद्युवृत्तिसे रहे ॥ २९॥ 


बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः॥२२॥ 


तस्मान्नियम्य पड्वगे मद्भावेन चरेन्मुनिः | 


सेतद्वस्तुतया पश्येद्‌ दृश्यमानं विनश्यति । 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वानपेक्षकः । 
सलिङ्गानाश्रमांस्त्यकत्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥। 


बुधो बालकवत्करीडेत्कुशलो जडबचरेत्‌ । 


१. सर्वान.। २. नैममः । 
भा० खं० २-- ९७ 
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उसे चाहिये कि कर्मकाण्डके व्याख्यानादिरूप वेदवादसें 
प्रेम न रक्खे, पाखण्डी और केवल तकपरायण भी न 
शुष्कवादविवादे न कञ्चितपक्षं समाश्रयेत्‌ ॥२०।। हो तथा जहाँ कोरा वाद-विवाद हो वहाँ कोई पक्ष न 
ले ॥ ३० ॥ वह धीर पुरुष अन्य लोगोसे उद्विम्न न 

नोद्विजेत जनाद्वीरी जनं चोद्देजपेन्न तु। हो और न औरोंको हो अपनेसे उद्दिम् होने दे, 
निन्दा आदिका सहन करे, किसीका अपमान न 
करे और इस शरीरके लिये पद्चुओके समान किसीसे 
' बैर न करे ॥ २१॥ जैसे कि एक ही चन्द्रमाके 
| भिन्न-भिन्न जलपात्रोंमें अनेक प्रतिविम्ब पड़ते हैं उसी 
गे ह्यात्मा > प्रकार समस्त प्राणियोंमें और अपनेमें भी एक ही 

एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्यात्मन्यवस्थितः । 1 मी, 
यथेन्दुरुदपात्रपु भूतान्येकात्मकानि च ॥३२॥ | आदिरूपसे ] समस्त देह भी एक ही है ॥ ३२ ॥ 
धीर पुरुष कभी-कभी समयपर भिक्षा न मिले तो दुःख 

अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेज्शनं क्कचित्‌ । न माने और मिल जाय तो प्रसन्न न हो, क्योंकि 
व 1212 यी दोनों ही अवस्थाएँ देवाधीन हैं ॥३३॥ प्राणरक्षा 

लब्ध्वा न हृष्येद्‌ ध्रतिमानुभय दवतन्त्रतम्‌ ।।२२।। आवश्यक है, इसलिये आहारमात्रके लिये चेष्टा भी 
| करे, क्योंकि प्राण रहेंगे तो तत्तचिन्तन होगा और 
| उसके द्वारा आत्मस्वरूपको जान लेनेसे मोक्ष 
तस्वै विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ | मात होगा ॥३४॥ विरक्त मुनिको उचित है कि 
| दैववशात्‌ जैसा आहार मिल जाय, अच्छा हो या 
यच्छयोपपन्नान्नमद्याचछ्रे्रुतापरम्‌ । ` बुरा, उसीको खा छे, इसी प्रकार वख और बिछौना 
| मी जैसे मिळे, उन्हें ही खीकार कर ले ॥३५॥ ज्ञाननिष्ठ 

तथा वासस्तथा श्यां प्रापतं प्राप्तं भजेन्सुनिः ।। ३५ | परमहंस शोच, आचमन, स्नान तथा अन्य नियमोंको 
| भौ शाख्रविधिके अधीन होकर न करे, बल्कि मुझ 
| इश्वरके समान केवळ लीलापूर्वक करता रहे ।।३६॥ 


क RE | उसके लिये यह बिकल्परूप» प्रपञ्च नहीं रहता, वह 
न्याश्च [नयमाञ्ज्ञानी यथाह श्वरः ।।२६।। | ती मेरा साक्षात्कार होते ही नष्ट हो 


वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः । 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । 


देहमुद्दिशय पशुवदवेरं कुर्याक्न केनचित्‌ ॥३१॥ 


आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्‌ । 


शोचमाचमनं खाने न तु चोदनयाचरेत्‌ । 


जाता है, प्रारब्धवरा 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मडीक्षयाहता। । स्या as 
कमी प्रतीति होती है, उसके पतन होनेपर तो वह मुझमें 


आदेहान्तात्कचित्‌ख्यातिस्ततःसम्पदयते मया॥३७॥ दी मिळ जाता है ॥३७॥ [ यहाँतक सिद्ध ज्ञानीके 
_ र = a | उ कहे, ऱ्ह जिज्ञापुके कर्तव्य बतलाते हैं-] जिस धीर 
दु'खोदकपु कासेषु जातनिवेद्‌ आत्मवान्‌ । । पुरुषको इन अत्यन्त दुःखमय फलवाली विषय-वासनाओंसे 


` ® भगवान पतज्ञलिने योगदर्शनमें विकल्पका यह लक्षण किया है--* 
हू क्ष -- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझून्यो विकल्पः” 
जिसमें केवल शब्दज्ञान ही णी 


दो, झाब्दसे बतलायी जानेवाली वस्तुका सर्वथा अभाव हो बह विकल्प 

संसार भी) जैसा कि श्रुति भी कहती है, बाचारम्मण द विकल्प है | यह 
3 मात्र अर्थात्‌ शब्दजालरूप ही है; वस्तुतः कुछ नहीं है; 

इसे भी विकल्प कदा है। | स्य श नहीं है; इसलिये 


| 


1] 


अजिज्ञासितमद्रर्मा गुरु मुनिमुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ | 
तावत्परिचरेङ्भक्तः शभद्वात्राननसयक; । | 
याबट्टहझ विजानीयान्मामेब गुरुमादृतः ॥२९॥ 
 यस्त्वसंयतपड्वर्गः  प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवैराग्यरहितस्निदण्डसुपजीवति ॥४०॥ | 


सुरानात्मानमात्मखं निहृतुते मां च घमेहा । 


ON 


अविपक्ककपायोऽस्माद्ुष्माचच विहीयते ॥४९॥ | 


भिक्षोर्षमः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वंनौकसः। | 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजशयचार्यसेवनम्‌ ॥४२॥ | 
ब्रह्मचर्य तपः शौचं सन्तोपो भूतसौहृदम्‌ । 


गृहस्थस्याप्युतो गन्तुः स्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४२॥ 


इति मां यः खधर्मेण भजन्नित्यमनन्यमाक्‌ | 


सर्वभूतेषु मद्भावों मद्धक्ति विग्दतेऽचिरात्‌ ॥४४॥ | 


भक्तथोद्धवानपायिन्या सर्यैलोकमहेश्वरम्‌ । 


सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ | 


| 
| 


| 


इति खबर्मनिर्णिक्तसत्यो निज्ञातमद्वतिः | 
्ञानविज्ञानसम्पन्नो विरक्तः सधुपेति माम्‌ ॥४९॥ | 
| 


७, (७ 
वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः | 


॥४७॥ | 


स॒ एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः 
१. पत्रजेत्‌ । २. वनौकसाम्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


| गृहस्थके मुख्य धर्म हैं तथा गुरुसेवा ही 


७७१ 


वैराग्य हो गया हे और जिसे मेरे भागवत-धर्मोकी भी 
जिज्ञासा नहीं है, वह किन्ही विरक्त मुनिवरको गुरु 
मानकर उनकी शरण जाय ॥३८॥ उन गुरुदेवको 
मेरा ही रूप जानकर वह अति आदरपूर्वक भक्ति 
और श्रद्धासे तबतक उनकी सेवाऱ्युश्रूषामे लगा रहे 
जबतक कि उसको ब्रह्मज्ञान न हो जाय तथा गुरुकी 
कभी किसीसे निन्दा न करे॥१९॥ जिसने काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मात्सर्य--इन छः दात्रुओंको 
नहीं जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोडे और बुद्धिरूप 


| सारथी अति प्रचण्ड हो रहे हैं तथा जो ज्ञान और 


बैराग्यसे शून्य है तथापि संन्यासीके वेपसे पेट पाळता 
हे, वह यतिधर्मका घातक है और अपने यजनीय 
देबताओंको, अपनेको और अपने अन्तःकरणमें स्थित 
मुझको ठगता है । जिसकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई 


| हैं, ऐसा वह मूढ़ इहलोक और परलोक दोनों ओरसे 


मारा जाता है ॥९०-४१॥ शान्ति और अहिंसा यति 
( संन्यासी ) के मुख्य धर्म हैं, तप और ईश्वरचिन्तन 
वानप्रस्थके धर्म हैं, प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ करना 
ब्रह्मचारीका 
परम धर्म है ॥४२॥ ऋतुगामी गृहस्थक लिये भी 
ब्रह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष तथा भूत-दया--ये 


| आवश्यक धर्म हैं और मेरी उपासना करना तो 


मनुष्यमात्रका परम धर्म है ॥४३॥ इस प्रकार 


| खधर्मपालनके द्वारा जो सम्पूर्ण. प्राणियोमे मेरी भावना 


रखता हुआ अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, वह 
शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता है ॥४४॥ हे उद्धव ! 
मेरी अनपायिनी ( जिसका कमी हास नहीं होता, 
ऐसी ) भक्तिके द्वारा वह सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी और 
सत्रक्रे उत्पत्ति तया ळ्यस्थान एवं सबके कारणभूत 
मुझ परत्रह्मको ग्राप्त हो जाता है ॥४५॥ इस प्रकार 
स्वधर्मपालनसे जिसका अन्तःकरण निर्मल हो गया है 
और जो मेरे ऐश्वर्यको जान गया है, वह विरक्त पुरुष 
ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न होकर शीघ्र दी मुझे प्राप्त कर 


' छेता है ॥४६॥ वर्णाश्रमत्राळोंके लिये यह आचाररूप 


घर्म है । मेरी भक्तिसे युक्त होनेपर यही उनके 
परम निःश्रेयसका कारण हो जाता है॥४७॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १९ 


एतत्ते$मिहित साधो भवान्प्रच्छति यञ्च माम्‌ | 


यथा खधमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥४८॥ | हुआ भक्त मुझ परत्रझको प्राप्त होता है ॥४८॥ 
ONO 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः || १८॥ 


~ 
उन्नीसवाँ अध्याय 


भक्तिके साधन ओर यम-नियमादिका वर्णन। 


श्रीभगवानुवाच 


यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्नानुमानिकः । 


मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ | 


© > 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्था हेतुश्च संमतः । 


° औैवापवर्ग 


खर्गश्रेवापवर्गश्व नान्योऽथों महते प्रियः ॥ २॥ | 


ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो विभर्ति माम्‌ ॥ ३ ॥ 
तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च । 
नालं कुवेन्ति ता सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ ४ ॥ 
तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा खात्मानमुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ ॥ 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मासिष्टवात्मानमात्मनि । 
सवेयञ्ञपति मां वे संसिद्धि मुनयोऽगमन्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वस्युद्धवाश्रयति यस्रिविधो विकारो ˆ 
सायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ । 


| ( फल ), उसका साधन तथा स्वर्ग-अपवर्ग सब कुछ 
| मैं ही हूँ; उसको मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ 


| सिद्धि होती है वह तप, तीर्थ, जप, दान अ 
। और भी किसी पवित्र साधनसे कभी 


हे साधो ! तुमने जो मुझसे पूछा था सो वह सब तुम्हारे 
प्रति कह दिया कि जिस प्रकार स्वधमंका पालन करता 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे उद्धव ! जो [ अपरोक्षानु- 
मवरूप ] विद्या और झास्नसे सम्पन्न एवं आत्मज्ञानी है, 
फेल आनुमानिक ( परोक्षज्ञानवान्‌ ) ही नहीं है, वह 
यह जानकर कि “यह सम्पूर्ण दैत-प्रपञ्च और इसकी 


निबृत्तिका साधनरूप वृत्तिज्ञान मायामात्र हैं? उन्हे 


| मुझमें छीन कर दे । [ अर्थात्‌ संसार और उसकी | 
| 


निबृत्तिके साधनरूप बृत्तिज्ञान--दोनोंको मुझमें अध्यस्त | 
जाने । ] ॥ १ ॥ ज्ञानीका तो अभीष्ट पदार्थ, स्वार्थ । 
| 


प्रिय नहीं होता ॥ २ ॥ ज्ञान और बिज्ञानसे परिपूर्ण | 
सिद्ध पुरुष मेरे परम श्रेष्ठ पदको जानते है, इसीलिये 


| ज्ञानी मुझको सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानके 


दारा वह निरन्तर मुझको अपने अन्त:करणमे धारण ( 
करता हे ॥ ३ ॥ तत्त्वज्ञानके एक अँशमात्रसे जो 
थवा 


& पवि नहीं हो 
सकती ॥ ४ || इसलिये हे उद्धव ! ज्ञानके सहित 
अपने आत्मखरूपको जानकर तुम ज्ञान-विज्ञानसे 


सम्पन्न हो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करो ॥ ५ ॥ ज्ञान- 
विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्त :करणमें आत्मारूप 
मेरा यजन करके मुनियोंने सिद्धिरूपसे मुझ सर्वयज्ञ- 
पतिको ही प्राप्त किया है ॥६॥ हे उद्धव! 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--इन 
त्रिविध विकारोंका समष्टिरूप शरीर जो तुममें आश्रित 
१ वह आदि और अन्तमें न रहनेके कारण मायाके . 
8 


५ गणणण्प्--_ 


अ० १९ ] 


जन्मादयोञ्य यदमी तव तस्य कि स्पु- 


राद्यन्तयोयदसतो5स्ति तदेव मध्ये ॥७॥ 


उद्धव उवाच 

ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत- 
वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 

आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूते 
स््रद्कक्तियोगं च महद्विमग्यम्‌ ॥ ८ ॥ | 

तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश | 

प्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि 
््वातपत्रादृताभिवर्षात्‌ ॥ ९॥ | 
दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ | 
कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 

कृपयापव्ये- 
चोमिरासिश्च महानुभाव ॥१०॥ | 
श्रीभगवाचुवाच 


| 


c 
व 


इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां बरम्‌ । 


अजातात्रुः पप्रच्छ सर्वेपां नोड्युशृण्वतामू ॥११॥ | 


निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविद्दलः । 


श्रुत्वा धर्मान्बहृन्प्नान्मोक्षधर्मानप्रच्छत ॥ १२] 


| 


तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतमुखाच्छुतान्‌ । 
॥१३॥ | 


ज्ञोनबैराग्यविज्ञानभद्धाभ कत्युपदृ दि हेतान्‌ 


~ ~ 
नवैकादण पञ्च त्रीन्मावान्भूतेछु यन १ | 


हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


७७३ 


अन्तर्गत ही है; इसके जो ये जन्म आदि होते हैं, इनसे 
तुम्हारा क्या सम्बन्ध £ [ तुम तो इसके अघिष्टानमात्र 
हो ] और असत्‌ वस्तुका तो जैसा आदि और अन्त 
(असत्‌) होता है वैसा ही मध्य भी होता है॥७॥ 

उद्धवजी बोले-हे विश्वेश्वर ! हे विश्वमूर्ते ! जिस 
प्रकार वैराग्य और विज्ञानसे युक्त यह सनातन और 
विशुद्ध ज्ञान सुदृढ हो जाय उसी प्रकार इसे स्पष्ट 


| करके मुझे समझाइये तथा ब्रह्मादिक महापुरुष निरन्तर 


जिसकी खोजमें रहते हैं उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन 
कीजिये ॥ ८॥ हे प्रभो | इस धोर संसार-मार्गमे 
तापत्रयसे पीडित होकर सन्ताप करनेवाले व्यक्तिके लिये 


| आपके अमृतवर्षी चरणयुगलरूप छत्रके अतिरिक्त मुझे 


कोई और आश्रय दिखळायी नहीं देता ॥ ९ ॥ हे 
महानुभाव | इस अन्धकूपमें पड़कर काळ-व्याळसे 


| डसे जानेपर भी शुद्र विषय-सुखकी तीव्र तृष्णासे 
| व्याकुळ हुए इस अपने दासका, कृपा करके, उद्वार 
। कीजिये और अपने मोक्षप्रद वचनामृतसे इसे शान्त 


कीजिये ॥१०॥ 

श्रीभगवान बोळे- है उद्धव ! अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिरने पूवकाळमें हम सत्र ळोगोंक्रे सामने ही यह 
प्रश्न इसी प्रकार धार्मिकश्रेष्ठ पितामह भीष्मसे 
पूछा था ॥ ११॥ महामारतका युद्ध समा हो 
ज्ञानेपर अपने बन्धुआंके बिनाशसे व्याकुळ महाराज 
युधिष्टिएने बढुत-से घर्मोको सुननेके पश्चात्‌ उन 
मीष्मजीसे मोक्ष-धर्मोको पूछा था॥ १२ ॥ देवव्रत 
( भीष्मजी ) के मुखसे सुने हुए उन्हीं ज्ञान, विज्ञान, 
वैराग्य, श्रद्धा और भक्तिसे युक्त मोक्ष-धर्मोको मैं 
तुम्हें खुनाऊँगा ॥ १३॥ जिसके द्वारा समस्त 
प्राणियोमें [ पुरुष, प्रकृति महत्तत्त्व, अहङ्कार 
और पञ्च तन्मात्रा | नौ; मनसहित ग्यारह 


एतदेव हि वि 
४ १५; प्राचीन प्रतिमे इलोक ९ “तापत्रयेणा?” 
२. श्ञानविद्ञानवैराग्य” । २" ईक्षितान्वैकमप्येषु । 


छ , श्रीमङ्कागबत [ अ० १ 


शित्युत्पत्यप्ययान्पश्येङ्भावानां त्रियुणात्मनाम्‌।१५ त्रिगुणात्मक भावोंकी उत्पत्ति स्थिति और लय आदि 
| दिखलायी न दे तो यही विज्ञान है॥ १५॥ जो 

आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्सुज्य यदन्वियात्‌। महत्तत्वादि कार्यवर्गकी उत्पत्ति, प्रटय और स्थितिमें 
[ उनके कारण और अधिष्ठानरूपसे ] एक कार्यसे दूसरे 

। कार्यके अन्तर्गत अनुस्यूत है, तथा उन सबका ल्य हो 
श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ । | जानेपर भी जो बच रहता है वही सत्‌ (ब्रह्म ) 
र | है॥ १६॥ शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और ऐतिह् 
्रमाणेश््रनवस्यानाद्विकल्पात्स विरज्यते ॥१७॥। | (महाजनप्रसिद्वि ) इन चारों प्रमाणोंमें अनवस्था होनेके 
| कारण विज्ञानी पुरुष इस विकल्परूप संसारसे विरक्त 
हो जाता है ॥ १७॥ कर्म परिणामी हैं और उनसे 

विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥१८॥ | प्राप्य ब्रहलोकतक जितने भी लोक हैं वे सभी 
बिकारवान्‌ होनेसे अमङ्गलरूप ही हैं, अतः 

भक्तियोगः पुरोक्त; प्रीयमाणाय तेऽनघ । विचारबानूके उचित है कि इस लोकके समान 


पुनस्तत्म़तिसडक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 


कमेणां परिणामित्वादाबिरिञ्चादमङ्गलम्‌ । 


> है परलोकको भी नाशवान्‌ जाने ॥ १८ ॥ हे अनध | 
नश्च कथयिष्यामि मद्धक्तेः कारणं परम्‌ ॥१९॥ | . 
हि र प मैंने भक्तियोगका तो तुमसे पहले ही वर्णन कर 
भ्रद्धासतकथायां में शश्रन्मदनुकीतनम। दिया है, परन्तु उस ओर तुम्हारी प्रीति बढ़ी 
य ; हुई हे इसलिये अब मैं तुम्हें अपनी भक्तिके परम 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ | साधन फिर बतलाता हूँ ॥ १९॥ मेरी अमृतंमयी 


कथाओंमें श्रद्धा रखना, निरन्तर मेरा नाम-सद्धीर्तन 
| करना, मेरी पूजामें अत्यन्त तत्परता रखना, स्तुतिर्यो- 
मङ्कक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्सतिः॥२१॥। | दारा मेरा स्तवन करना, मेरी सेवामें प्रेम रखना, 
सम्पूर्ण अङ्ञोसे मुझे प्रणाम करना, मेरे भक्तोकी 

३ थे 9 ~ 
मदर्थेष्वङ्गचेशा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । विशेषरूपसे पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मुझको 

a ' देखना, मेरे ही लिये सम्पूर्ण अङ्गोंकी 

मय्यरपेणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥॥२२॥ ' `? 5 नभ सण अन्गोकी चेष्टा करना, 
| वाणीद्वारा मेरे ही गुण गाना, मुझहीमें मन लगाना, 
मदर्थेज्चैपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। प कामनाओंको छोड़ देना, मेरे लिये धन, भोग 
और पुखको त्याग देना तथा जो कुछ यज्ञ, दान, 
इष्टं दत्त हुतं जप्तं मदर्थं यद्त्रतं तपः ॥२३॥ | हवन, जप, त्रत और तप किया जाय उसे मेरे लिये 
. | ही करना- है उद्धव ! इन्हीं धर्मोका पाठन करते 
| इर आत्मसमर्पण करनेवाले लोगोंके हृदयमें मेरी 


| (९ 
वी भक्तिका प्रादुर्भाव लि ङ्त 
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽधोऽस्यावश्निष्यते २४ | दुमा होता है; फिर भला. उनको और 


| किस पदार्थकी इच्छा रह सकती है ?॥२०-२४॥ 


यदात्मन्यरपितं चित्त शन्तं सक्चोपइंहितम्‌ । | से प्रकार जब सच्चगुणके उद्रेकसे शान्त हुआ चित्त 
७. चर 90 । प्न ऱ्या जाता है तो धर्म, ज्ञान, 

धमं ज्ञानं सवेराग्यमेश्रय॑ चामिपद्यते ॥२५॥ | और ऐश्वर्य खयं प्राप्त हो जाते है ॥ 
१. वा प्रपद्यते । क 


आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गेरभिवन्दनम्‌ । 


एवं धर्मेमेनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 


~ 
वराग्य 
२५. 


ROR ० य 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । 


- कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा घृतिः प्रभो। २८। 


ETERS 
प भभ न्न 


यदर्पित॑ तद्विकर्पे इन्द्रियैः परिधावति । 
रजखलं चासन्निषठं चित्त विद्धि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 


धर्म मद्धक्तिकृलक्तो जञानं चैकातम्यदर्शनम्‌ । 


| बही धर्म है, ऐकात्य-दर्शन ही 


७७५ 


| और यदि वही चित्त विकल्परूप संसारमै ढगा दिया 
| नाता है तो वह इन्द्रियोके द्वारा उसीमें दौड़ता है | 
। इस प्रकारके रजोगुणप्रधान और मिथ्या पदार्थोम प्रीति 
। रखनेवाले चित्तकों ही विपर्यय ( अधर्मादिकी प्राप्ति ) 
| का हेतु जानो ॥ २६ ॥ जिससे मेरी भक्ति होती हो 
ज्ञान है, गुण-रूप 


| बिषयोमि अनासक्त रहना ही वैराग्य है और अणिमादि 


शुणेष्वसङ्गो वैराग्यमेश्रये चाणिमादयः ॥२७॥ 


उद्धव उवाच 


किं दानं किं तपः शये किं सत्यमृतमुच्यते । 
कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा।२९॥ 


2०१०. 


किंखिद्ठल॑ श्रीमन्मगो लामश्च केशव । 


पुंसः 


का विद्या दीः परा का श्री: किं सुखं दु !खमेव च ।३०। 


कः पण्डितः कश्च मूखेः कः पन्था उत्पथश्च कः | 


कः खर्गो नरकः कः खित्को बन्धुरुत किं गृहम्‌ २ १॥ 


क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः के इश्वरः । 

एतान्प्रश्नान्मम तदि विपरीतांश्च सत्पते ॥२२॥ 
श्रीभगवाउवाच 

अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गा हीरसश्वयः | | 

: € Ne भे ९ त 

आस्तिकयं ब्रह्मचर्य च मान स्थेयं क्षमाभयम्‌॥२२।। | 


शौच जपस्तपो होम श्रद्धातिथ्यं मदर्चनम्‌ । 


दीर्थाटतं परायेंहा ुष्टिराचार्यसेवनम्‌॥३४। | 


एते यमाः सनियमा उभयोद्दादण स्मरताः | 
मुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति दि॥३५॥ | पुरुषकी सब कामनाएँ पूर्ण करते है॥३३-३५॥ 


पुंसा 


| है ६ सत्य और ऋत किसे कहते हैं! 
| है १ इष्ट धन क्या है ? तथा यज्ञ और दक्षिणा किसे 


सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥ २७॥ 
श्रीउद्धवजी बोले- है शत्रुदमन ! यम कितने 
प्रकारके हैं? तथा नियम कोन-कौनसे हैं ? हे 


| कृष्ण ! हे प्रभो ! शम क्या है £ दम क्या हे? तितिक्षा 


क्या है! और धैर्य किसे कहते हैं ¦ ॥ २८ ॥ 
दान क्या है ? तप क्या है! और शूरवीरता क्या 
त्याग कया 


कहते हैं ! ॥ २९, ॥ हे श्रीमन्‌ | पुरुषका बल क्या 
है ? और हे केशव ] भग अर्थात्‌ कल्याण तथा 
परम छाभ क्या है ? उत्तम विद्या, उत्तम लज्जा और 
उत्तम श्री क्या दै £ तथा सुख और दुःख क्या 
हे ९ ॥३०॥ पण्डित कौन है ! मूर्ख किसे कद्दते हैँ £ 
तथा सुमार्ग और कुमार्ग क्या हैं £ स्वग क्या है?! 
नरक क्या है? तथा बन्धु और घर क्या है ! ॥३१॥ 
धनवान्‌ कौन है £ निर्धन कौन है ¦ कृपण किसको 
कहते हैं £ तथा ईश्वर [ अर्थात्‌ समर्थ और स्वाधीन | 
कौन है £ हे सत्पुरुषोंके प्रभो ! मेरे इन प्रश्नांका 
वर्णन कीजिये और इनके विपरीत अशम आदिकी 
भी व्याख्या कीजिये ॥ ३२ ॥ 

श्रीभगवान. वोले-हे उद्धव ! अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना), असंगता, ही ( ळजा ) 
असञ्चय ( आवश्यकतासे अधिक धन आदि न 
जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन ( वाक्यसंयम ), 
स्थिरता, क्षमा और अभय; तथा [ बाह्य और आभ्यन्तर 


, भेदसे दो प्रकारका ] शौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, 


अतियि-सेवा, मेरा पूजन, तीर्थ-भ्रमण, परोपकारके लिये 
चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा--ये बारह-बारह यम और 
नियम कहे गये हैं, हे तात ! ये अपना पालन करनेवाले 


७७६ _ श्रीमद्भागवत 


| कहते हैं, दुःख-सहनका नाम तितिक्षा है तथा जिह्वा 

तितिक्षा दुःखसंमर्पा जिह्वोपखजयो तिः ॥|३६॥ | और उपस्थेन्द्रियका निग्रह ही धैर्यं हे ॥ ३६॥ 
| भूतद्रोहका त्याग ही परम दान है, कामनाओं | 
| (भोगों ) का त्याग परम तप है, वासनामयी चित्त- ; 
वृत्तियोंको वशीभूत करना ही शूरवीरता है और | 
का 


शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेस इन्द्रियसंयमः । | बुद्विका मुझमें ळग जाना शम है, इन्द्रियदमनको दम १ 


दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 


१ 
खभावविजयः शोयं सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥२७॥ | सबमें समदर्शन ही परम सत्य है || ३७ ॥ सत्य और ४ 
| मधुर वाणीको हो विद्वान्‌ लोग ऋत कहते हैं, कर्मोमे । 
| आसक्ति न रखना ही शौच है और [ कर्मोका ] | 
कमेखसङ्गमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ त्याग ही संन्यास कहा जाता है ॥ ३८ 1 धर्म हो 4 

| मनुष्योंका इष्ट धन है, परम ऐश्वर्यसम्पन्नोमे श्रेष्ठ मैं 11 
धर्म इष धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | ( पशपुरुष] ही यज्ञ हूँ, ज्ञानोपदेश ही बास्तविक [|| 

| दक्षिणा है और प्राणायाम ही परम बल है ॥ ३९ ॥ | 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायाम; परं बलम्‌ ॥३९॥ | मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी उत्तम भक्तिका प्राप्त होना | 
| ही परम लाभ है, आत्मा और परमात्मामें भेद-बुद्धिका 
| न रहना ही विद्या है तथा दुष्कमोसे दूर रहना ही 
| ही ( छजा ) है ॥४०॥ निरपेक्षता आदि गुण हो 


~ [oe 20, ~ ° | 
विद्यात्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकमेंसु ॥४०॥ | श्री हैं, सुख-दुःखसे परे हो जाना ही परम खुख है, 


| विषय-सुखकी अपेक्षा ही दुःख है और जो बन्ध और 
| मोक्षको जानता है वही पण्डित है ॥ ४१ ॥ देह 
७ वि (०५ ~ | आदिमे अहं द्वि मैं-पन ख वा र हे 
दुःख कामसुसापक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ | र Fe हर /' 4 00 a हु I 
£ | जिससे मेरी प्राप्ति होती है वही वास्तविक मार्ग है, जिससे 
मूर्खो देहायहंबुद्धिः पन्था सन्निगमः स्मृतः | | विशे विक्षेप हो वही कुमार्ग है और सत्तयुणका 
| उदय होना ही स्वर्ग है ॥ ४२ | तमोगुणका बढ़ना 
उत्पथश्षित्तवि्षेपः खर्गः स्चगुणोदयः ॥४२॥ हो नरक है, तथा हे मित्र ! गुरुरूपसे मैं ही बन्धु 
| हूँ, मनुष्य-शरीर ही घर है और गुणवान्‌ ही सच्चा 
| धनवान्‌ है ॥ ४३॥ जो असन्तुष्ट है वही निर्धन है, i 
शह शरीर माहुष्यं गुणाठ्यो ह्यय उच्यते ॥४३॥ | जो भजितेन्द्रिय है वही कृपण (दीन ) है, जो 
| विषयोमें अनासक्त है वही ईश्वर अर्थात्‌ खा 


ऋतं च छन्नता वाणी कविभिः परिकीतिता । 


भगो सं ऐश्वरो भावो लाभो मड्क्तिरुत्तमः । 


श्रीगुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 


नरकस्तम उन्नाहो वस्धुगुरुहं सखे | 


टु त्‌ 3 धीन है | १ 

दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रिः । | और्‌ [ इसके विपरीत ] जो विषयी है वही अनीश्वर | 
। भगत पराधीन है। [इसी प्रकार अशम आदि | ॥ 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥४४॥ | अन्य विपर्ययोके विषयमे समझना चाहिये ] ॥४४॥ „¦ 


Ce | हे उद्धव ! इस प्रकार तुम्हारे समस्त प्रश्नोंका पनि 0 ।। 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः । ' मलीमाँति निरूपण कर दिया । और गुण-दोषके 


जा `| 
१. सत्य शौय । २. महेश्वर । So 


किं वणितेन बहुना रक्षणं 


गुणदोपरशिर्दोपो 


गुणदोपयोः । 


गुणस्तूमयवर्जितः ॥४५॥ 


एकादश स्कन्ध 


७७७ 


लक्षणोंका अधिक क्या वर्णन किया जाय; इतने ही में 
समझ छो कि गुण-दोषका देखना ही दोष है और 
इन दोनोंका न देखना ही गुण है ॥ १५॥ 


~ SND 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
>° ० 
बीसवाँ अध्याय ` 


ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगका वर्णन । 


उद्धव उवाच 


विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वर ते । 


अवेध्तेऽविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 


` वर्णाभ्रमविकल्पं च प्रतिलोमाचुलोमजम्‌ | 


रव्यदेशवयःकालान्खर्गं नरकमेव च॥ ९॥ 
गुणदोपमिदादष्टिमन्तरेण वचस्तव । 

निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ हे | 
पितृदेवमलुष्याणां वेदश्रक्षुस्तवेश्वर । 
श्रेयस्त्वनुपलब्घेष्ये साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 


3 
गुणदोपभिदादृ्टिनिगमात्ते न हि खतः । 


निंगमेनापवादश भिदाया इति ह अ्रमः ॥ 5 ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


यरोगास्नयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 


ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ २॥!. 


१. नियमात्‌ । २. नियमेना । 
भा० ख० २९८ 


| श्रुति भी विधि-निषेधरूप होनेसे कर्मेकि 
| दोधोंको देखती ही है ॥ १॥ वह वर्णाश्रम-मेद, 


उद्धवजी चोले-है कमलनयन | आपकी आज्ञारूप 
गुण. और 


| प्रतिलोमज [ नीच जातिके पुरुपसे उच्च जातिकी स्रीमें 
| उत्पन्न हुई सन्तान ] और अनुलोमज [ उच्च जातिके 
| पुरुसे नीच जातिकी खीमें उत्पन हुई सन्तान ] 
। तथा द्रव्य, देश, अवस्था, काळ, स्वर्ग और नरकका 
| भी विचार करती ही है ॥ २ ॥ तथा आपका विधि- 
। निभेधमय वाक्यरूप वेद भी बिना गुणदोषमयी भेद- 
| दृष्टिके किस प्रकार मनुष्योंका कल्याण कर सकता 
| है १ ॥३॥ हे खामिन्‌ ! अदृष्ट स्वर्ग-अपवर्ग आदि तथा 
| साध्य-साधनके विषयमे आपका वाक्य वेद ही पितृगण, 
देवगण और मनुष्योंका श्रेष्ठ नेत्र (प्रामाणिक ज्ञान कराने- 
| वाळा) है. [ क्योंकि अदृष्ट विषय जो खर्ग-अपवर्ग आदिं 
हैं उनकी तथा साध्य और साधनकी उपलब्धि वेददीसे 
होती है ] ॥ 9 ॥ हे प्रभो ! यह गुण-दोषमयी मेद 
दृष्टि तो आपकी आज्ञारूप श्रुतिसे ही प्राप्त होती है, 
यह स्वतःसिद्ध नहीं है; तथापि श्रुतिसे हीं मेददष्टिका 
बाध भी होता है । अतः [ इस विरोधके कारण ] 
मुझको भ्रम हो रहा है [ कृपया उसे दूर कीजिये ]॥ ५॥ 

श्रीभगवान. बोळे-हे. उद्धव ! मनुष्योका कल्याण 
करनेके लिये ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग--ये 
तीन योग ( उपाय ) मैंने ही कहे हैं; इनके अतिरिक्त 
[मोक्ष-प्राप्तिका ] और कोई उपाय कहीं नहीं है ॥ ६ ॥ 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो सिना क्त | 
तेष्वनिरविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ७॥ 
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्विदः।८।! 


तावत्कर्माणि कुवीत न निर्विधेत यावता । 


मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ | 


खधरमस्थो यजन्यज्ञेरनाशीःकाम उद्धव । 
न याति खर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ | 
अस्मिछोके वतमानः खधमेखोञ्नघः शुचिः । | 
ज्ञानं विशुद्धमाप्तोति मद्धक्ति वा यदृच्छया ॥११॥ | 
खभिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम्‌ ॥१२॥ 


न नरः खर्गति काङ्केन्नारकीं वा विचक्षणः 


नेमं लोक च काङ्घेत देहावेशात्ममाद्यति ॥१३॥ 


एतद्विदवारपुरा मृत्योरभवाय घटेत सः 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मत्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥१४॥ 
छिद्यमानं यमेरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 

खगः खकेतमुत्सज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥ 


अहोरात्रेष्छियमानं बुद्ध्वायु्भयवेपथुः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २० 


| कर्मोसे विरक्त होकर उनका त्याग कर देनेवाले 


| पुरुषोंके लिये ज्ञानयोग है और जिनको उनमें 
| वैराग्य नहीं है उन सकाम पुरुषोंके लिये 
| कर्मयोग है ॥ ७॥ इनके अतिरिक्त सौभाग्यवश जिसे 
| मेरी कथा-श्रवण आदिमे श्रद्धा हो गयी है तथा जो न 
तो अति विरक्त है और न अति आसक्त, उस पुरुषके 
लिये भक्तियोग ही सिद्धि देनेवाला है ॥ ८ ॥ जबतक 
। कि कर्मोसे वैराग्य न हो अथवा मेरी कथा आदिके 
| श्रवण-कथनमें श्रद्धा न हो तबतक कमोंको 
| करता रहे ॥ ९ ॥ हे उद्धव ! जो पुरुष स्वधर्मका 
पालन करता हुआ कर्मफलळकी आशा न रखकर 
यज्ञादि कर्म करता रहता है वह, यदि काम्य और 


| निषिद्ध कर्म न करे, तो न स्वर्गको जाता है और न नरक- 


को ॥१०॥ वह खधर्ममें तत्पर रहनेवाला पुरुष निष्पाप 
और पवित्र होकर इसी लोक (मनुष्यदेह).में रहते हुए 


| अपने प्रारब्धानुसार या तो बिशुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करता 


है या मेरी भक्ति पाता है || १ १॥ स्वर्गवासी देवगण तथा 
नारको जीव दोनों ही इस मनुष्य-देहकी इच्छा करते 
| हैं, क्योकि यह ज्ञान और भक्तिके द्वारा मेरी प्राप्तिका 
| साधक है और वे दोनों ( स्वर्गीय एवं नारकी ) 
| देह मेरी प्राप्तिके साधक नहीं हैं ॥१२॥ किन्तु 
। विवेकी पुरुषको चाहिये कि न तो खर्गीय गतिकी 
| इच्छा करे, न नारकी गतिकी और न इस मनुष्य- 
शरीरकी ही पुनः ग्राप्तिकी इच्छा करे, क्योकि देहे 
आस्था हो जानेसे मनुष्य [ परमार्थ-साधनमें ] प्रमाद 
करने लगता है ॥१३॥ देहपातके पूर्व ही सावधानता- 
पूर्वक यह जानकर कि यह मनुष्यदेह नांशवान्‌ होने- 
पर भी परम पुरुषार्थका साधक है, इस देहसे अपुनर्भवरूप 
मोक्षकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करे॥१४॥ जिसमें धोसला 
बनाया हुआ है ऐसे अपने निवासस्थानभूत [इस देहरूप] 
इक्षको यमढूतोद्वारा काटे जाते देख इसमें रहनेवाला 
जीवरूपी पक्षी इसे अनासक्तमावसे छोड़कर आनन्दपूर्वक 
| चढा जाता है ॥१५॥ दिन और रात हमारी आयुको 


१. एवं विद्वान । 


काट रहे हैं--यह जानकर जो भयसे काँप 


Rn 22 4140? >> 


अ० २० ] 


मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ।॥॥१६॥ 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं 
एवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभखतेरितं 


पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ १७) 
यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः | 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 
धार्यमाणं मनो यहिँ शराम्यदाश्चनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवर्श नयेत्‌ ॥१९॥ 
मनोगतिं न विसृजेखितप्राणो जितेन्द्रियः | 
सर्वसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
एप वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हृदयज्त्वमन्विच्छन्दम्यस्येवार्वतो महः ॥२१॥ 
सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्मसीदति ॥२२॥ 
निर्विण्णस्य | विरक्तस्य पुरुपस्योक्तवेदिनः । 


१ नत 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यालुचिन्तया।२२॥ 


यमादिभिर्योगपयैरान्वीक्षिक्या च विद्यया । 


PR 181 कयाय 


१. दौर्माग्यम । 


बि i दकवा कक्कय्या i 


एकादश स्कन्ध ७७५९ 


AAAS SSR न पाए 


रहा है वह व्यक्ति अपने परम आम्मस्वरूपको जान 
लेनेपर इसमें अनासक्त और [ इसकी रक्षामें ] 
चेष्टाहीन होकर शान्त हो जाता है ॥१६॥ यह 
मनुष्य-शरीर आद्य [ अर्थात्‌ समस्त झुभ फलाॉकी 
प्राप्तिका आदिकारण] है, यह [ सुकर्मियोको ] सुलभ 
और [ दुष्कर्मियोंको ] अति दुर्लभ है, [ संसार-सागरसे 
पार होनेके लिये] सुदृढ़ नौकारूप है, गुरु ही इसके 
कर्णधार हैं, तथा अनुकूल वायुरूप मेरे द्वारा दी 
प्रेरित होकर यह नौका पार लग जाती है--ऐसे 
इस शरीरको पाकर भी जो पुरुष संसार-समुद्रसे पार 
नहीं होता वह आत्मघाती ही है ॥१७॥ जिस समय 
कर्मकी प्रबृत्तिसे उदासीन और विरक्त हो जाय उस 
समय योगीको चाहिये कि इन्द्रियोका संयम करके 
आत्मचिन्तनके अभ्यासद्रारा अपने चित्तको स्थिर 
करे ॥१८॥ जब स्थिर करते समय मन चश्चळ होकर 
इधर-उधर भटकने ठगे तो उसे सावधानीसे अनुरोध- 
पूर्वक [ अर्थात्‌ उसकी इच्छाको कुछ-कुछ पूरी करते 
हुए ] युक्तिसे अपने वशमें कर छे ॥१९॥ मनकी 
ख़च्छन्द गतिको खुळी न छोड़े, बल्कि प्राण और 
इन्द्रियोंको जीतकर सात्विक बुद्धिद्वारा उसे अपने अधीन 
कर छे॥२.०॥वशमे करनेयोग्य धोड़ेको अपने मनोभावका 
ज्ञाता बनाने [ अर्थात्‌ अपने मनोऽनुकूल उसको चळाने ] 
की इच्छा रखनेवाळा सवार जिस प्रकार उसे बार-बार 
फुसलाकर [ इच्छानुसार जाने देकर और फिर लगाम 
खचकर ] अपने बइमें कर टेता है, उसी प्रकार 
यह अनुरोधपूर्वक मनका निग्रह करना भी परम योग 
माना गया है ॥२१॥ सांख्य-विधिसे सब पदार्थोके 
उद्भव और प्रलयका अनुळोम-प्रतिलोम-क्रमसे तबतक 
चिन्तन करता रहे जबतक कि मन शान्‍्त न हो 
जाय ॥२२॥ इस प्रकार गुरुके बतलाये हुए आत्मतत्त्वको 
मळीमाँति समझ लेनेवाळे उदासीन और विरक्त 
पुरुषका चित्त उस चिन्तित | आत्रतत्त | का ही 
पुनः-पुनः चिन्तन करनेसे अपने दौराल्य ( अनात्म- 
देहादिमें आत्म-बुद्धिसे उत्पन्न चित्तकी चञ्चलता ) को 
छोड्‌ देता है ॥२३॥ यम आदि योग-साधनांसे और 
न्वीक्षिकी ( ब्रह्म-विचारसम्बन्धिनी ) विद्यासे अथवा 
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ममार्चापासनाभिवा नान्पेयोग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥। | मेरी प्रतिमाकी उपासनासे मन परमात्माका स्मरण 
करता है ॥ २४ ॥ यदि प्रमादवश योगीसे कोई 
| निन्दनीय कर्म हो जाय तो उसके पायका योगसे 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ | ही प्रायश्चित्त करे, उसके लिये किसी अन्य साधनका 
से स्वेञधिकारे या निष्ठा स गुण! परिकीर्तितः । | अत्रलम्बन न करे ॥२५॥ अपने-अपने अधिकारमे 
जो निष्ठा रखना है वही गुण बतलाया गया है । वेदमें 
गुण-दोषका विधान करके जन्मसे ही अशुद्ध [ अर्थात्‌ 
'गुणदोपविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया।।२६॥ | असतप्रवृत्तिके कारण होनेवाळे ] पाप-कर्मोके त्यागका 
जातभ्रढी मत्कथासु निर्विण्णः सर्वैकमैसु । नियम उनकी आसक्तिको छुड़ानेकी इच्छासे ही किया 
गया है ॥२६॥ जिसको मेरी कथाओंमें श्रद्धा है तथा 
अन्य कमेसि वैराग्य है वह यद्यपि सम्पूर्ण कामनाओंको 
ततो भजेत मां प्रीत! श्रद्धालुदेढनिश्वयः । दुःखरूप जानता हवै तो भी उन्हे छोड़नेमें असमर्थ 
होता है । ऐसी स्थितिमें उसे चाहिये कि उन कर्मोको 
| परिणाममे दुःखमय जानकर उनकी निन्दा करते हुए 

प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने! । | उनका अनुष्ठान करे और श्रद्धासम्पन्न तथा दृढ़ 
| निश्चयवाला होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करे | २ ७-२ ८॥ 

इस प्रकार पूर्वोक्त भक्तियोगसे मेरा निरन्तर भजन 
भिद्यते हृदगग्रन्थिरिछिद्यन्ते सवसंशयाः । करनेवाले मुनिके हृदयमें मेरे स्थित होनेपर उसकी 
धीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दरे$खिलात्मनि ॥३०॥ समस्त हृदयस्थित वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं॥२९॥ मुझ 
| सर्वोत्माका साक्षात्कार होनेपर, उसकी हृदय-प्रन्थि 

' टूट जाती है, समस्त संशय निवृत्त हो जाते हैं और 
न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह॥३१॥ | सम्पूण कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥३०॥ इसलिये 
मेरी भक्तिसे युक्त मत्परायण योगीके लिये ज्ञान और 
वैराग्य प्रायः श्रेयके साधक नहीं होते ॥३ १॥ कर्मसे, 

योगेन दानधमेंण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥ | तपसे, ज्ञानसे, वैराग्यसे, योगसे, दानधर्मसे तथा 
अन्यान्य श्रेय-साधनोंसे जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग अथवा 
मेरा परमधाम आदि प्राप्त होता है वह सब यदि इच्छा 
खर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद्यदि वाञ्छति ॥३३॥ | करे तो मेरा भक्त मेरी भक्तिके ही द्वारा सुगमतासे 
| सत कर सकता है ॥३२-३३॥ किन्तु सुझमें अनन्य 

न | ह घौर ओर साधु भक्त मेरे देनेपर भी 
वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥३४॥। | "| अथवा अपुनमंव आदि किसीकी इच्छा भो 


Ne Re नहीं करते ॥३४॥ निरपेक्षता अर्थात्‌ निष्कामताको 
नेरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःभ्रेयसर्मेनस्पकम्‌ । दी उत्कृष्ट एवं महान्‌ निःश्रेयस कदा है, इसलिये 


यदि कुर्यात्प्रमादेन योगी कमे विगर्हितम्‌ । 


कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः । 


वेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥ २७॥ 
जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदर्काश्च गहेयन्‌ ॥२८॥ 


कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि. हृदि खिते॥२९॥। 


तस्मान्मड्कक्तियुक्तस्य योगिनो वे मंदात्मनः । - 


| 0५१५ 9) 
यत्करमैमिर्यत्तपसा ज्ञानवेराग्यतश्व यत्‌ । 


सब मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेऽञ्जसा । 


न किञ्चित्साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम । 


१. योगम्‌ । २. विधिना यस्य भजतो मां मद्दामते | ३, महात्मनः । ४. मकल्पकम्‌ | 
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। तस्मान्निराशिपो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ | निष्काम और निरपेक्ष पुरुषको ही मेरी भक्ति प्राप्त 
कान बे होती है ॥३५॥ मेरे अनन्य भक्तोको और बुद्धिसे 

न सय्येकान गुणदोपोद्भवा गुणाः छ & न व्र 
क TS दोपोङ्धवा शुणाः । अतीत परम तच्चको प्राप्त हुए समदर्शी मह्ात्माओको 
साधूनां समचित्तानां बुद़ेः परमुपैयुपाम्‌ ।|३६॥ | गुण-दोष-इश्सि होनेवाळे विकार नहीं होते ॥२६॥ 
इस प्रकार जो मेरे बतळाये हुए मार्गो ( उपायों ) का 


| [oS (oN os १२५ 
| एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः। | अबलम्बन करते हैं बे मेरे क्षेपमय धामको प्राप्त होते 
८ क्षेमं विन्दन्ति मत्थानं यदूब्रक् परमं विठुः॥।२७॥ । हैं और जो परत्रह्म है उसे भी जान लेते हैं ॥३७॥ 
नन्ड डिल?” 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


ि्ब्ड् भाक OT — 


इकीसवाँ अध्याय 


द्रव्य और देश आदिके शुण-दोपॉका वर्णन । 


श्रीभयवानुवाच श्रीभगवान बोले-हे उद्धव ! मेरी प्राप्तिके भक्ति, 
100 २ ती ज्ञान और कर्मरूप तीनों मार्गोको छोड़कर जो छोग 
| यएतान्मत्पथाहत्वा भा क्तज्ञानाक्रयात्मकानू्‌ | अपनी अखिर इन्द्रियोंसे क्षुद्र भोगोंको भोगते हैं वे 


MR रति गे 2 नः-पुनः आवागमनके चक्रमें पड़ते हैँ ॥ १॥ 
क्षद्रान्कामांशरलः म्राणेजुपन्तः ससरान्त त॥ ९ ॥ | अपने-अपने अधिकारमें जो दृढतापूर्वक स्थित रहना 
है, वही गुण है और इसके विपरीत [ अनधिकार 


' ` स्वेस्वेञ्धिककारे या निष्ठा स गुण; परिकीर्तितः| चेष्टा करना ] ही दोष है । गुण और दोपका यही 
कि निश्चय है ॥ २॥ हे अनघ ! सब वस्तुओंके समान 


विपर्ययस्तु दोपः स्यादुभयोरेप निश्चय; ॥ २ ॥ | होनेपर मी द्रव्य ( उपयोगमें ठायी जानेवाळी वस्तु) की 
विचिकित्साके लिये [अर्थात्‌ “यह योग्य है, यद्द अयोग्य 


CoS > 


शुद्धचशुद्वी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु | है? इस प्रकार सन्देह करके उत्तके प्रति होनेवाली 
; वासनामूळक स्वाभाविक प्रवृत्तिका संकोच करनेके लिये] 
व्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोपो शुभाशुमो॥ ३ ॥ | गुद्धिअशद्ि, गुणदोष और झुभ-अशुभका विधान 
किया गया है । इनमें धमके लिये झुद्वि-अशुद्विका 
विचार है» व्यवहारके लिये गुण-दोषका विधान है| 
तथा यात्राके लिये छुम-अझु भका विचार है । इस प्रकार 
ळा र केवळ धर्मका भार ढोनेवाले ळोगांके लिये मैंने [ मनु आदि 
दर्शितोऽयं मयाचारो थममुद्रहताँ धुरम्‌ ॥ ४॥ | छूपसे ] यह आचारका मार्ग दिखळाया है ॥३-४॥ 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश-ये पञ्चभूत 
भूम्यम्व्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः । ही ब्रह्मासे लेकर स्थावर (पर्वत-बरक्ष आदि ) 
पर्दैन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके आरम्भक ( उपादान 
आन्रह्मलाबरादीनां शारीरा आत्मंसंयुताः ॥ ५॥ | कारण ) हैं । तथा वे सभी मुझ आत्मासे युक्त हैं॥५॥ 


he’ त 


धर्मार्थ व्यवहारार्थं यात्रार्थेमिति चानघ । 


१. भूम्यग्त्यम्ब्बनि० | ४ 
५ अर्थात्‌ शद्ध वस्तुके उपयोगते घम होता है ओर अग्रुद्धसे अधर्म । 
| तादय यह कि गुगसे अर्थ-विद्धि ओए दोषे अनर्थी प्राप्ति होती है । 
गः जैसे यात्रामै आपःकालके समय केउछ प्राण प्वाके लिये दोषयुक्त अउत्‌-प्रतिग्रइ लेनेमें भो अशय नहीं होता: इत्यादि । 


i oi |] . 
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वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्यपि । 


TI Cee ~ 


घातुपूद्धव कटप्यन्त एतेषां स्वारथसिद्वये।। ६॥ | 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम । 


गुणदोपो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ | 


अकृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिर्भ वेत्‌ । 
कुष्णसारोऽप्यसोवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


कमेण्यो गुणवान्कालो द्रव्यतः खत एव वा । 


NN 


यतो निवर्तेते कर्म स दोपोऽकर्मकः स्मृतः ॥ ९ ॥'। 
| 


द्रव्यस्य शुद्धथशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्ारपतयाथवा।।१०॥ । 
शक्तयाशक्तचाथवा बुद्धया समृद्धया च यदात्मने । 

७ 0 (24. २५. ~ । 
अर्ध कुवेन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ | 
धान्यदारबेस्थितन्तूनां रसतेजसचर्मणाम्‌ । 
कार्वास्व सिमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥ | 


अमेध्यलिप्त यद्येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 


भेजते प्रकृति तस्य तच्छोचं तावदिष्यते ॥१३॥ 


श्रीमद्भागवत 


। संस्कार, काळ, महत्त्व 


हे उद्भव! इन शरीरोंके धातु ( उपादान कारण ) 
~ ध ie धर्मरू (4 

समान होनेपर भी इनके शरीरोके खार्थ ( धमांधर्मरूप 

पुरुषार्थ ) की सिद्धिके लिये वेदने इनके भिन्न-भिन्न 


| नाम और रूपोंकी कल्पना की है ॥ ६ || हे साधुशिरोमणि 


उद्धव ! कर्मोको नियमित (संकुचित ) करनेके लिये 
ही मैंने देश-कालादि भाव और वस्तुओके गुण-दोषोंका 
विधान किया है ॥७॥ देशोंमें जो देश कृष्णसार मृग और 
ब्राह्मण-भक्त पुरुषोंसे रहित है, वह अपवित्र होता है; 
कृष्णसार मृगयुक्त होनेपर भी सौराष्ट्र तथा कीकट 
( मगध-अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्गादि ) देश अपवित्र हैं, तथा 
जो भूमि असंस्कृत ( म्लेच्छांका वासस्थान ) अथवा 
ऊसर होती है वह भी अपवित्र मानी गयी है ॥ ८॥ 


| द्रब्य-संयोगसे अथवा खतः ही जिस कालमें कर्म हो 


सकते हों, वही शुद्ध है और जिसमें कर्म न हो 
सकते हों, कर्मके अयोग्य होनेसे वही काल अशुद्ध 
है ॥ ९ ॥ पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्रि द्रव्य, वचन, 
अथवा अल्पत्वसे होती 
है ॥ १०॥ इसी प्रकार अपनी-अपनी शक्ति, 
अशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी आत्माके 
लिये जो अघकी प्राप्ति होती है वह मी देश 
और अवस्थाके अनुसार ही होती है ॥ ११॥ 


| धान्य, काष्ठ, अस्थि ( हड्डी-हाथीदाँत आदि ); सूत, 


रस ( मधु-ठ्वणादि ), तैजस ( सुवर्ण, पारा 
आदि ), चर्म और घटादि पार्थिव पदार्थोकी शुद्धि 


| काळ, वायु, अग्नि, मृत्तिका एवं जळसे होती है । 


देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं इनसे 
मिलाकर और कहीं इनमेंसे प्रत्येकसे अलग-अलग-- 
दोनों प्रकारसे शुद्धि की जाती है॥ १२॥ यदि 
किसी वस्तुमे कोई अशुद्ध पदार्थ लगा हो तो छीलनेसे 
अथवा मृत्तिका आदिके मळनेसे जब उस पदार्थकी 
गन्ध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ 
जाय तो उसको शुद्ध समझना चाहिये || १३॥ 


१. तथा । 


ओ जिस प्रकार पात्र जलसे शुद्ध और मून्रादिसे अशुद्ध हो जाते हैं, 

होनेपर ब्राह्मण-वचनसे वह शुद्ध दो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है, पुष्प आदि जळ छिड्कनेसे 
डे 

माने जाते हैं; तत्कालका अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध होता दै, तथा बड़े सरोवर और नदी 


किसी वस्तुकी शुद्धि अथवा अशुद्धिरमे शंका 
शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध 
आदिका जल शुद्ध और छोटे 


गद्ढोंका अञ्च माना जाता है; इस प्रकार क्रमसे द्रव्य, वचन आदिसे शुद्धि और अद्युद्धि मानी जाती है | 


[ अ० २१ 


अ० २१ ] 


खानदानतपोऽवस्यावीर्यसंस्कारकमेभिः । 


| 
| 


` एकादश स्कन्ध 


७८२ 


नान, दान, तप, अवस्था, सामर्थ्य) संस्कार, कर्म और 


| मेरे स्मरणसे चित्त शुद्ध होता है; इस प्रकार शुद्ध होकर 


मत्स्मृत्या चात्मनः शोचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ द्विजः।१४। | 


न्त्रस्य च परिज्ञानं कमेशुद्धिमदपेणम्‌ । 


धर्मः सम्पद्यते पड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१५॥ | 


दविजमात्रको विहित कर्माको करते रहना चाहिये ॥१४॥ 
[ गुरु-मुखसे सुनकर ] भलीमाँतिं हृदयद्वम कर लेनेसे 


| मन्त्रकी और मेरे अर्पणे कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती 
। है; इसी प्रकार [ देश, काळ, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और 


कर्म-इन ] छःके शुद्ध होनेसे धर्म और अशुद्र होनेसे 
अधर्म होता है ॥१५॥ कहीं-क्ीं विशेष शौद्रविधिसे 


गुण भी दोष हो जाता है और दोष भी गुण हो जाता 


AO 


करचिहुणोऽपि दोषः साहोपोऽपि विधिना शुणः । 
शुणदोषार्थेनियमस्तङ्किदामेव वाधते ॥१६॥ 


समानकमीचरणं पतितानां न पातकम्‌ | 


ओत्पत्तिको शुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ | 
| 

य॒तो यतो नितत्तेत विमुच्येत ततस्ततः । 

एप धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभंयापहः ।। १८॥ 


बिपयेपु गुणाध्यासातपुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । 


सङ्गात्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिनणाम्‌ ॥१९॥ 


क्रोधस्तमस्तमनुवत्तते । 


८-९. 


कलेदुर्विपहः 


तमसा ग्रस्यते पुंसश्रेतना व्यापिनी ठतम्‌ ॥२०॥ | व्यापक 


१, भवापहः । 
% अर्थात्‌ एक शास्त्रविधिसे जो गुण है 
जैसे वेदाध्ययन ब्राह्मणका कर्तव्य है 


लिये त्याज्य है) किन्तु चर्मकारके लिये पाप नहीं है । 


है । अतः देश, काळ, जाति आदिका विचार करते 
हुए विशेष शास्रके बढसे जो एक ही वस्तुमें गुण-दोष- 
का नियम है, वह अपने अंशमें सामान्य शाखद्वारा 
प्राप्त हुए गुण-दोष-विभागका वाध करनेवाला है ॥१६॥ 
इसलिये अपनी जातिके अनुरूप जो कर्म है वह 
खरूपसे सदोष होनेपर भी उसका आचरण करना 
पतितों ( अन्त्यजों ) के लिये पाप-जनक नहीं होता; 
क्योंकि जातिसे जो कर्मोका सम्बन्ध विहित है, वह 
उसके लिये दोषकी बात नहीं है; अर्थात्‌ उससे उसका 
पतन नहीं होता; जैसे परथ्वीपर सोया हुआ मनुष्य नीचे 
नहीं गिरता ॥१७॥ [ वास्तवमें शात्रका तात्पर्य तो 
निवृत्तिमें ही है; ] जिस-जिस प्रवृत्तिसे मनुष्यका चित्त 
उपरत होता जाता है. उसी-उसी ओरसे वह बन्धनमुक्त 
हो जाता है; मनुष्यके लिये यह ( निदृत्ति ) ही 
शोक, मोह और भयको हरनेवाला कल्याणमय धर्म 
है ॥१८॥ मनुष्य जब विषयोंमें गुण-बुद्धि करने छगता 
है तो उससे उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे 
उनमें कामना होती है और कामनासे [ उसमें विधात 
होनेपर ] कळह उत्पन्न होता है ॥१९॥ कलहसे 
दुःसह क्रोध होता है और अज्ञान उस क्रोधका अनुगमन 
करता है तथा अज्ञानसे शीघ्र ही मनुप्यकी 
स्मरण-दाक्ति आवरत हो जाती है ॥२०॥ 


अन्यसे वही दोष हो जाता है और जो दोष है वही गुण हो जाता है । 
तथापि ञूद्रको उसका अधिकार नहीं | और चर्म आदिका व्यवसाय करना ब्राह्मणके 


७८७ श्रीमद्भागवत | [qo 


| हे साधु उद्धव ! स्मरण-शक्ति ( स्मृति ) से हीन पुरुष 
| शून्यवत्‌ हो जाता है; फिर मृत अथवा मूच्छितके 
ततोऽस्य खार्थविभ्रंशो मूच्छितस्थ मृतस्य च ॥२१॥ समान [ संज्ञाहीन हो जानेसे ] उसके खार्थ (परमार्थ) 
| साधनका भी हास हो जाता है ॥२१॥ इस प्रकार 

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । धोंकनीके समान खास लेता ड्या बह पवर व्यर्थ 
' जीवन व्यतीत करता है ओर विषयल्म्पटताके कारण | 

वृक्षजीविकया जीवन्व्यर्थ मख्रेव यः श्वसन्‌ ॥२२।॥ आत्मा और परमात्मा किसीको नहीं जानता ॥२२॥ | | 
वेदकी फलश्रुतियाँ पुरुषके परम पुरुषाथकी प्रतिपादक | 

PORN लसल नहीं हैं, वे केवळ सकाम ओर विषयी पुरुपोंको श्रेयकी 
रिल तय उणा न यां रोचन परम्‌ | ओर प्रवृत्त करनेके लिये प्ररोचनामात्र ही: हैं, जिस 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते | 


A ह्र A 1 प्रकार कड़वी दवा पिलानेके लिये बालकको लोभ 
श्रयाववक्षया प्राक्त यथा भषञ्यराचनम्‌ ।।२३॥ रक जज ९ ~ 
EE तत i | दिखाते हैं ॥२३॥ आत्माके लिये अनर्थरूप कामनाओं, 
RE क | प्राणां और कुटुम्बियोंमें तो मनुष्य जन्मसे ही आसक्त- 

उत्पच्यैव हि कामेषु प्राणेषु खजनेपु च। |" और उड डु छ 2 
| चित्त होते हैं, इस प्रकार अपने वास्तविक खार्थको न 


मम (ह आतोऽनु ॥२४॥ । जानकर जन्म-मरणरूप संसारमार्गमें भटकते तथा घोर ८ 
| 2 | अन्धकारमें पड़ते हुए उन दीन पुरुषोंको विज्ञ वेद फिर 
वि आन वजिताध्यफि ' क्यों उसीमें प्रवृत्त करेगा ॥२४-२५॥ वेदके इस 
र याय शात दजिताष्पनि। | यको न. जानकर कोई-कोई बुद्धिढीन पुरुष | 
८ (1100 त कर्मासक्तिके कारण कुसुमस्थानीय ( आपात-रमणीय । 
कथ युज्ज्यात्पुनस्तेषु तास्तमा विशता बुधः ॥२५॥ | फलश्रुतियोंको ही परमफल मान ३ । [ परन्तु छ । 
ऐसी नहीं है ] क्योंकि वेदका मर्म जाननेवाले ऐसा नहीं 
कहते ॥ २६] वे कामासक्त, कृपण और लोभी पुरुष पुष्पो 
( सर्गादि ) को ही फल ( परम पुरुषार्थ ) मान लेते | 
हैं और अग्निसाव्य ( यज्ञादि ) कमेमें ही मुग्धकी भाँति 
| लगे रहकर अन्तमें धूम-मार्गसे जाते हैं; बे अपने निज- 
धाम ( निर्वाणपद ) को प्राप्त नहीं हो सकते ॥२७॥ हे 
i 0 प्रियवर ! कर्म ही जिनका शास्त्र है ऐसे वे प्राणपोषक 
आश्ियुर्धा धूमतान्ताः खं लोक न विदन्ति ते ॥२७॥ | पुरुष अपने अन्त:करणमे स्थित मुझ्चको नहीं देख पाते, 
। जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; जिस | 
| प्रकार जिनकी आँखोंमें घुन्ध ( कुहरा ) छा जाती है 
[बे लोग अपने समीपवर्ती पदार्थोकों भी नहीं देख सकते 
उक्थशस्रा हयसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ॥२८॥ ॥२८॥ वे विषयी लोग मेरे इस गूढ़ अभिप्रायको नहीं 
2 2 001! । जानते डे कि वेदमें हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः | की गयी है बल्कि यदि किसीकी हिंसामे विशेष 
| प्रबृत्ति हो तो वह केवळ यज्ञमें पशु-आल्मन करे, |) 
न करे--ऐसा नियम% किया न क = 5 रेसा नियम किया. गया 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । 
फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 


कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 


न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 


हिंसायां यदि रागः स्याद्यज्ञ एव न चोदना ॥1२९॥ | हिंसा 
% यह नियम इसी स्कन्धके अध्याय ५ 'छोक १३ में देखना चाहिये । 


क की 


७८५ 


८७९४) एकादश स्कन्ध 


हिंसाविहारा द्यालव्धेः पशुभिः खसुखेच्छया । 


है । [ इस नियमका कोई विचार न करके ] हिंसामें 
| रत हुए वे दुष्ट अपने सुखकी इच्छासे पश्ुओंकी बलि 
देकर देवता, पितर और भूतपतियोंका यक्षोंद्रारा यजन 
करते रहते हैं |२९-३०| वे लोग सभके समान 
असत्य और सुननेमें प्रिय छगनेवाले परलोक ( स्वर्गादि ) 
| और उसके भोगोके लिये मन-ही-मन संकल्प करके अधिक 
| लाभको आशासे मूलधनको भी गँवा देनेवाले व्यापारीके 


यजन्ते देवता अज्ञैः पितृभूतपतीन्खलाः ॥३०॥ 


सखमोपमममुं लोकमसन्तं श्रवण प्रियम्‌ । 


छ 
| समान इस लोकमें [ सकाम यङ्ञोद्वारा] व्यथे अपने 


~ k 
आशिपो हृदि सङ्करपय त्यजन्त्यर्थान्यथा वणिक्‌ ।३१॥ मनक नाल कलह र 
८ ८ | तीनों गुणोंमें लगे हुए लोग अपने अनुरूप रज, सत्त्व 
रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुपः । ओर तमोगुणका सेबन करनेवाले इन्द्रादिक देवताओंकी 
ही उपासना करते हैं, वे उसी तरह मुझ गुणा- 
उपासत इन्द्रमुख्यान्देवादीन्न तथैव माम्‌ ॥२२॥ | तीतको उपासना नहीं करते ॥ ३२॥ “हाँ 
यज्ञोंद्रारा देवताओंका यजन करके हम स्वगलोकमें 
| जाकर आनन्द भोगेंगे और फिर उसके पश्चात्‌ इस 


_ ~ "9 0 ७. eS 
इष्टेह देवता यज्ञगत्वा रंस्यामहे दिवि । 


i च्य be be री री 
छोकर्म उच्च कुलमें जन्म लेकर बड़े भारी कुटुम्ब 


होंगे!--इस प्रकारके पुष्पित ( चित्र-विचित्र ) वाक्योंसे 
जिनका चित्त चन्चल हो रहा है उन अभिमानी 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणामू । | और अत्यन्त उदण्ड पोको मेरी बात भी अच्छी नहीं 
लगती ॥२३-३४॥ वेदोंके कर्म, उपासना और ज्ञान 

। मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वातापि न रोचते ॥३४। | तीन काण्ड हैं और बे ब्रह्म और आत्माकी एकता ही सिद्ध 
करते हैं; किन्तु मन्त्रद्रष्टा ऋषि परोक्षवादी हैं [वे 

वेदा ब्रह्मात्मविपयास्मिकाण्डविपया इमे | विषयको स्पष्ट (खुळे) शब्दोंमें नहीं कहते ] और मुझे 
भी परोक्ष कथन ही प्रिय है [ क्योंकि इससे गूढ़ 

वस्तु अनघिकारियोंके हाथ नहीं ळगती ] ॥३५॥ 
शब्द-ब्रह्म अत्यन्त दुर्बोध है, वह प्राणमय ( परा ), 
LR 5 | मनोमय ( पश्यन्ती ) और इन्द्रियमय ( मध्यमा ) 

गरदन सुदुर्बोधे गरणेनदरिमनोमयम्‌। | तीन प्रकारका है तया ला न 
। | पार, गम्भीर और कठिनतासे पार किये जाने- 
अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥३६। योग्य [ अर्थात्‌ बुद्धिसे अगम्य ] है# ॥ ३६ ॥ 


३. 
तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥३३॥ 


। 
¢ 

बट च ० ७ ७ oS | 
। पराक्षवादा ऋषयः पराक्ष मम च प्रयम्‌ ॥३५॥। 


१. पितृन्‌ भूत० | २. यजन्‌ यत्ञैर्यथा | ३. मंहाशीलाः | ४. चापि बद्धानां | ५. च मम प्रि० | 
% श्रुति कहती है-- 

चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्त्राह्मणा थे मनीषिणः । 

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
अर्थ--वाक्‌ अर्थात्‌ शब्दब्रह्मके परिमित ( परिगणित ) रूप चार हैं [ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ]1 
| | इनको जो मनीषी ( अन्तर्दश्से युक्त ) ब्राह्मण हैं वे जानते हैं दूसरे नहीं; क्योंकि इनमेंसे तीन तो अन्तःकरणमे छिपे हुए 
हैं, वे अपने स्वरूपको व्यक्त नहीं करते, तथा वाणीके चोथे स्वरूप ( वैखरी) को मनुष्यादि समस्त प्राणी केबळ बोलते हैं, उसे 


तत्त्वतः जानते नहों । 
भा० खं २९९ 
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ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 


SITS 


मयोपद्वंहितं भूम्ना 
भूतेपु घोषरूपेण विसेपूर्णय रक्ष्यते ॥३७॥ 
यथोर्णनामिहेदयादूणीमुद्वमते सुखात्‌। 


आकाशाद्‌ धोपवान्प्राणो मनसा स्पशरूपिणा ।।२८। 
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवाँ प्रभु: । 
ओङ्काराद्चञ्जितस्पशेस्रोष्मान्तःस्भूपिताम्‌।२९॥ 
विचित्रभापाबिततां छन्दोभिश्चतुरत्तरः । 
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥४०।॥। 


गायत्र्युष्णिगलुष्टुप्‌ च ब्रहती पडक्तिरेच च । 


मुझ अनन्तशक्ति और व्यापक ब्रह्मन ही उसका 


बिस्तार किया है । कमळनाळगत सूक्ष्म तन्तुके 
समान वह पहले-पहळ प्राणियोंके अन्तःकरण- 
में नादरूपसे प्रकट होता है [जो कान बन्द 


| करनेपर सुनायी देता है ] ॥३७॥ जिस प्रकार 


मकड़ी अपने हृदयसे मुखके द्वारा जाला उगळती 
[और फिर निगल लेती ] है उसी प्रकार सूक्ष्म 
| नादरूप उपादान कारणसे युक्त वेदमूति एबं अमृतमय 
| प्राणोपाधिक भगवान्‌ ' हिरण्यगर्भ, स्पर्शादि वर्णोका 
सङ्कल्प करनेवाले मनरूप निमित्त कारणद्वारा,हृदयाकाहा- 


। से, हृद्गत सूक्ष्म ॐकारे व्यक्त इए स्पर्श (क से म तक), 


| 


' खर(अ से औ तक), ऊष्मा (श, प, स, ह) और 
| अन्तःस्थ (य, र, ल, ब ) वर्णोसे विभूषित हुई तथा 
| उत्तरोत्तर चार-चार अधिक वर्णोबाले छन्दोके द्वारा 
| बिचित्र भाषाओंके रूपमें बिस्तारको प्राप्त हुई नाना 
मार्गोवाली अनन्त-पार ब्रृहृती ( वैखरी वाणी ) को 
खयं ही रचते और फिर अपनेमें लीन कर 
| लेते हैं ॥३८-४०॥ [ उन चार-चार अधिक वर्णो- 
वाले छन्दोमेसे कुछ ये हैं--] गायत्री, उष्णिक्‌, 


त्रिठब्जगत्यतिच्छन्दो द्यत्यश्यतिजगद्विराट।४१॥ | अचइप्‌ ददती) पंक्ति, निष्‌, जगती, अतिच्छन्दाः; 


किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 


इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन ।।४२॥ 


मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकलप्यापोद्यते त्वहम्‌ । 


एताबान्सबेवेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 


| अत्यष्टि, भतिजगती और विराट्‌ ॥४१॥ वह बृहती 
| [ कमकाण्डमें ] क्या विधान करती है, [ उपासना- 
| काण्डमें ] क्या बतलाती है और [ ज्ञानकाण्डमें ] 
| किसका अनुवाद करती हुई क्या विकल्प करती है ? 
। उसके इस मर्मको संसारमै मेरे अतिरिक्त और कोई 
| नहीं जानता ॥४२॥ वह ( बृहती ) मेरा ही विधान 

करती है, उपास्यरूपसे मेरा ही वर्णन करती है 

और आकाशादिरूपसे मेरा ही आरोप कर फिर मेरा 
| ही बाध करती है । सम्पूर्ण वेदका यही अर्थ है-वह 

मेरा आश्रय लेकर भेदको मायामात्र बतळाता हुआ 


मायासात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति ॥४३॥ | उसका निषेध करके अन्तमें शान्त हो जाता है ॥9 ३॥ 
->4-& कन 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एकविंशोडध्यायः ॥ २१ ॥ 
“ES 


58 


न 
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एकादश स्कन्ध 


अ० २२] ७८७ 
बाईसवाँ अध्याय 
तत्त्वांकी संख्या ओर पुरुष-प्रकृति-विवेक । 
उद्धव उवाच श्रीउद्धवजी बोले-है प्रभो ! हे विश्वेश्वर | 


१ 
कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो। 
२ 
नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ स्वमिह शुश्रुम ॥ १॥ 
केचित्पड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । 
सप्तेके नव , पट्‌ केचि्चत्वायेकादशापरे ॥ २॥ | 
केचित्सप्दश प्राहुः पोडशैके त्रयोदश | 
एतावच्वं हि संख्यानामृपयो यद्विवक्षया | 
गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमहेसि॥ ३॥ | 
श्रीभगवानुवाच 
युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते त्राह्मणा यथा । 
मायां मदीयामुद्गृद्य वदतां किं बु दुर्धटम्‌ ॥ ४ ॥ | 
नैतदेवं यथात्थ त्यै यदहं वच्मि तत्तथा । 


एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ 


` रासां व्यतिकरादासीद्विकल्पो वदतां पंदम्‌ । 


प्राप्ते श्मदमेऽप्येति वादस्तमनुश्ाम्यति।। ६॥ | 


परस्परानुप्रवेशात्तच्वानां पुरुपर्पम । 


ऋषियोंने कितने तत्र गिनाये हैं ? आपने तो अभी 
नो, ग्यारह, पाँच और तीन [ इस प्रकार कुल 


| अद्वाईस ] तत्त्व कहे हैं, जिन्हें कि हम सुन चुके हैं । 
| किन्तु कोई छब्बीस, कोई पचीस, कोई सात, कोई नौ, 


कोई छः, कोई चार, कोई ग्यारह, कोई सत्र, कोई 


' सोलह और कोई तेरह तत्त्व बतळाते हैं । हे आयुष्मन्‌ ! 
ऋषिगण जिस अभिप्रायसे इतनी भिन्न-भिन्न संख्याएँ 


त्रतळाते हैं, सो आप मुझसे कह्दियें || १-३ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! इस विषयमे 
ब्राझणलोग जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, 
क्योंकि सब तत्तत्र सब जगह अन्तर्भूत हैं। मेरी 
मायाका आश्रय लेकर कहनेवालोंके लिये भला कौन 
बात कहना कठिन है £ ॥ ४ ॥ “जैसा तुम कहते 
हो वह ठीक नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही यथार्थ 


| है-इस प्रकार जगतूके हेतुके विषयमे विवाद 


करनेवालोंके उस वादमें अति कठिनतासे पार होने- 
योग्य मेरी सच्चादि शक्तियाँ ही कारण हैं ॥५॥ 
उन (शक्तियों ) के क्षोभसे ही यह विकल्प- 
रूप प्रपञ्च वादी-प्रतिवादियोंके विवादका स्थान 
हुआ है | शम ( चित्तशान्ति ) और दम ( इन्द्रियदमन ) 


| के स्थिर होनेपर यह शान्त हो जाता है और उसके 
| साथ ही वाद-विवाद भी निवृत्त हदो जाता है ॥ ६ ॥ हे 


पर्वापर्यप्रसंख्यान॑ यथा वक्तवियक्षितम्‌ | ७॥ परुपश्रेषठ ¦ तोके परस्पर मिले हुए होनेके कारण वक्ताको 


' जैसा बताना अभीष्ट है उसके अनुसार कार्य-कारणभावसे 


| अथवा न्यूनता-अधिकताके विचारसे तखोंकी यह भिन्न- 
2 AE | भिन्न संख्या है || ७॥ कारणतत्त्र अथवा कार्यत्रस्वमें एक- 
पूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्वा तत्त्व तच्चानि सवशः।। ८ ॥ | एकमे दूसरे-दूसरे तत्व भी सम्मिलित दिखलायी देते द्द 
| इसलिये पूर्वापर (कारण-कार्य) खूपसे तत्त्वोंकी न्यूना- 
| विक संख्या चाहनेवाळे वादियोमें जिसने अपने मुखसे 
यथा विविक्त यढक्त्र गृहीमो युक्तिसम्भवात्‌॥ ९ ॥ | जैसा कद दै युक्तियुक्त होनेके कारण हम उसीको निश्चित 
| मानकर स्वीकार कर छेते हैं ॥८-९॥ अनादि काळसे 
। अविद्याप्रस्त हुए पुरुषको स्वयं ही आत्मज्ञान नहीं हो 


एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च । 


पौर्वापर्यमतोऽमीपां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ | 


१, देवेश । २. त्वमिति । ३. परम्‌ । ४. यह 'छोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 


खतो न सम्भवादन्यस्तज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥। 


ज 7. ७ ७ - 2 शक टाट यण 


| 
| 
पुरुपेश्वरयोरत्र न वेतक्षण्यमण्यपि । | 


तद्न्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेगुणः ॥११॥ । 


प्रकृतिर्गुणसाम्यं वे प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । 


सर्वं रजस्तम इति सित्युत्पच्यन्तहेतवः | १२॥ 


सर्वं ज्ञानं रज; कमे तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 
२ र 
गुणव्यतिकरः कारुः खभावः सत्रमेव च ॥१३॥ 


(५ 


पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहङ्कारो नभोडनिलः । 


ज्योतिरापः क्षितिरिति तस्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ 


Loos 


शरोत्रं खग्दशेन घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । । 


| 
वाकपाण्युपस्थपार्वडघ्रिकमाण्यङ्गोभयं मनः॥ १५) 


शब्दः स्पर्श रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । 


आ 
| सकता, 


गत्युक्त्युत्सगेशिलपानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥ 
सर्गादौ प्रकृतिह्मय कार्यकारणरूपिणी । 
सत्त्वादिमिगुणे 0०७९० ०. (SN 
धत्ते पुरुपोऽव्यक्त इक्षते ॥१७॥ 
व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुपेक्षया । 
ब्धवी्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबेलात्‌ ।१८॥ 
सपे धातव इति तंत्रार्थाः पश्च खादयः । 
देहेन्ट्रियासवः ॥ १९॥ 


ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो 


षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 


अतः उसको ज्ञानोपदेश करनेके लिये किसी 
अन्य तत्त्वक्ञानीकी आवश्यकता है । [ इसीलिये पञ्चीस 
वस्चेकि अन्तर्गत जीवसे भिन्न स्वतः सर्वज्ञ परमेश्वरनामक 
एक और तत्तको सम्मिलित करके तत््वसंख्या छब्बीस हो 
जाती है । ] ॥१०॥ परन्तु, क्योकि आत्मा और 
परमात्मामें अणुमात्र भी भेद नहीं है, इसलिये किसी 
अन्य पुरुषकी कल्पना करना भी सर्वथा व्यर्थ है 


| [ अतः त्वसंख्या पच्चीस ही होनी चाहिये । ] और 


ज्ञान तो प्रकृतिके सत्तगुणका ही व्यापार है ॥११॥ 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; अतः संसारकी 
स्थिति, सृष्टि और नाशके हेतुभूत सत्व, रज और तम- 
ये तीनों गुण प्रकृतिके ही हैं, आत्माके नहीं ॥१२॥ 
सत्त्वगुण ज्ञान है, रजोगुण कर्म और तमोगुण ही अज्ञान 
कहा जाता है । इन तीनों गुणोंकी विषमताका हेतु 
ही काळ है और स्वभाव ही महत्त्व है | [ यदि इन 
तीनों गुर्णोको पृथक्‌ मान लिया जाय तो तत्त्व-संख्या 
अद्वाईस हो जाती है । ] ॥१३॥ मैंने पुरुष, प्रकृति, 
महत्तत्त्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथिवी--ये नौ तत्त्व कहे हैं ॥१४॥ श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, घ्राण और रसना पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, तथा वाकू, 
पाणि, पाद, पायु और उपस्थ पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । 
हे प्रिय ! मन उभयेन्द्रियरूप है ॥१५॥ शब्द, स्पर्श, ` 
रूप, रस और गन्ध-यै ज्ञानेन्द्रियेंके विषय हैं तथा 
चलना, बोलना, मूत्रत्याग, मल्त्याग और शिल्प---ये 
पाँच कर्मन्द्रियोंके व्यापार हैं ॥१६॥ सृष्टिके आरम्भर्मे 
इस जगतूकी कार्य-कारणरूपिणी प्रकृति ही अपने 
सत्त्वादि गुणोंके द्वारा इन अवस्थाओंको धारण करती है, 
अव्यक्त पुरुष तो केवळ उनका साक्षी बना रहता है ॥ १७॥ 
पुरुषके साक्षित्वसे बल प्राप्त करके महत्तत््त आदि 
कारणतत्तव परस्पर मिलकर विकारको प्राप्त होते हुए 
प्रकृतिके आश्रयसे इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं ॥१८॥ 
इस प्रकार सात ही तत्त्व माननेवालोके विचारसे पाँच 
तो आकाशादि पञ्चभूत, एक ज्ञान ( जीव ) और 
एक इन ( साक्ष्य और साक्षी ) दोनोंका अधिष्ठान 
परमात्मा हैं । देह, इन्द्रिय, प्राणादि तो इन भूतोसे 


दी 10 हुए हैं ॥१९॥ और छः हो तत्त्व 
बतलानेवालोके मतमें पाँच भूत और छठा जीवामिन्न 


१. प्रकृतेगुंण० । २. तत्त्वमेव वा । २. यत्रा० । 


पि भी 


शि | 


ला 


अ० २२ ] 


a AAAS 


तेयुक्त आत्मसम्भूतेः सृष्टेद॑ समुपाविधत्‌ ॥२०॥ 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥ 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च । 
पश्च पश्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
तद्वत्पोडशसंल्यान आत्मेव मन उच्यते । 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश ॥२२॥ 
एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । 


अष्टो प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 


इति नानाग्रसंख्यानं तच्वानासृपिभिः कृतम्‌ | 

स्व न्याय्यं युक्तिमच्चाद्विदुपां किमशोमनम्‌ ॥२५।॥। 
उद्धव उवाच 

प्रकृतिः पुरुपश्चोमौ यद्यप्यात्मविलक्षणो । 

अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण द्यते न भिदा तयोः।२६॥ 

प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि । 

एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । 

छेत्तमहसि ` संज्ञ वचोभिर्नयनेपणेः ।२७॥ 

त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां ग्रमोपस्तेऽत्र शक्तितः। 

त्वमेव ह्यौत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ।।२८॥ 
श्रीमगवाचुवाच 

प्रकृतिः पुरुपश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ । 

एप वेकारिक्रः सगां गुणव्यतिकरात्मकः २९ 


ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धश्च गुण विधत्ते | 


७८९ 
परमात्मा है | वह परमात्मा ही अपनेसे उत्पन्न हुए 
इन भूतोंकी रचना करके उनमें जीवरूपसे स्थित हो 
गया है ॥२०॥ जो लोग चार ही कारण-तत्त्व बतळाते 
हैं उनके अनुसार तेज, जल और अन्न--ये आत्मासे 
उत्पन हुए हैं और उनसे अन्य सत्र कार्यरूप 
पदार्थोकी उत्पत्ति इई है ॥२१॥ सत्रहकी गणनामें 
पञ्च भूत, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन- 
सहित आत्मा--इस प्रकार कुछ सत्रद्द तत्त्व 
हैं ॥२२॥ इसी प्रकार सोलह गिनानेमे आत्माको ही 
मन कहते हैं और तेरहकी गणनामें पश्च भूत, 
पन्च ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, जीवात्मा और परमात्मा--यें 


। तेरह माने हैं ॥२३॥ ग्यारइकी संख्यामें आत्मा, 


पञ्च भूत और पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मानी गयी हैं और नौकी 
संख्यामे आठ प्रकृतियाँ ( पञ्च भूत, मन, बुद्धि और 
अहङ्कार )# तथा पुरुष--ये नौ माने गये हैं ॥२४॥ 
इस प्रकार ऋतरियोंने नाना प्रकारसे तत्त्रॉंकी गणना 
की है; युक्तियुक्त होनेके कारण वे सभी उचित हैं | 
विद्वानोंके लिये इसमें क्या बुराई है £ ॥२५॥ 
उद्धवजी बोले है कृष्ण ! यद्यपि खरूपसे प्रकृति 
और पुरुष दोनों परस्पर भिन्न हैं तथापि. एक दूसरेके 
आश्रित होनेसे उनका भेद प्रतीत नहीँ होता ॥२६॥ 
हे कमललोचन ! प्रकृतिमे पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
अभिन्न-से प्रतीत होते हैं । मेरे हृदयमें यह बड़ा भारी 
सन्देह है, सो हे सर्वज्ञ! आप अपने तकप्रवीण 
बचनोंसे उसे दूर कीजिये ॥२७॥ हे प्रभो! आपकी ही 
कृपा-कटाक्षसे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी ही 
मायाझक्तिसे उस ज्ञानका हास होता है | अपनी अद्भुत 
मायाकी विचित्र गतिको आपे ही जानते हँ, आपके 
अतिरिक्त और कोई उसे नहीं जान सकता ॥२८॥ 
श्रीभगवान्‌ वोळे-हे पुरुपश्रेष्ठ उद्धव ! प्रकृति 
और पुरुष इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । यह प्राकृत 
प्रपञ्च विकारवान्‌ है, क्योंकि यह गुणोंके क्षोभका ही 
परिणाम है ॥२९॥ हे प्रियवर ! मेरी त्रिगुणात्मिका 
माया अपने गुणोंके द्वारा नाना प्रकारकी मेदबुद्धि 


१. यह 'एकादशत्व 


नवेत्यथ? छोक प्राचीन प्रतिमें नहीं है | २ 
५ ममिरापोञनको वायुः खं मनो बुद्धि च \ अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर्या ॥ 


देवेश | ३. ह्यात्मनो योगगतिं । 
(गीता ७ । ४) 


८४० 111 3 ॥ श्रोमद्भागवत [ अ० २२ 


का, दा त्ममेक- i | उत्पन्न कर देती है, वह विकारवती भेदबुद्धि अध्यात्म, 
त । अधिदैव और अधिभूतरूपसे तीन प्रकारकी है ॥३०॥ 
मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ bo जिस प्रकार [ अध्यात्म ] चक्षु-इन्द्रिय, [ अधिभूत | 


दररूपमार्क वपुरत्र र्थे । रूप और [ अधिदैव ] नेत्र-गोलक-गत सूर्यका 


७. ३ | अंश--ये तीनों परस्पर एक-दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
ऽयति यः खतः खे । 8 गा हे 
एज होते हैं, किन्तु आकाशमै जो सूर्य भगवान्‌ हैं वे 
आत्मा यदेपामपरो थ आद्य: स्वत:सिद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा, जो इन ( भूतादि 

खयानुभूत्याखिलसिद्धपिद्धिः | | विकारों ) से प्रथक्‌ है और इनका आदिकारण है, 


अपने स्वयं-सिद्ध प्रकाशसे इन समस्त प्रकाशोंका भी 

। प्रकाशक है । इसी प्रकार त्वगादि, श्रवणादि, 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ चक्नुरादि, जिह्वादि, नासिकादि और चित्तादि भी 
योऽसौ गुणक्षोभक्रतो विकारः | अध्यात्मादि मेदसे तीन-तीन हैं# ॥३१॥ गुण-क्षोभके 
| कारण प्रक्ृतिमूलक महत्ततत्वसे उत्पन्न हुआ यह 
| अहङ्काररूप विकार वैकारिक ( सात्त्विक ), तामस 
अहं त्रिृ्मोहविकरपहेतुः । और ऐन्द्रियिक ( राजस ) भेदसे तीन प्रकारका है । 
क ऐेन्द्रियथ ॥३२॥ | यह अहङ्कार ही मोह और विकल्परूप भेद-भावका 

, | मुख्य हेतु है ॥२२॥ आत्मा ज्ञानस्वरूप है और 

आत्मा परिज्ञानमयो विवादो | अस्ति-नास्ति ( है-नहीं है, सगुण-निर्गुण, भाव 
हस्तीति नास्तीति मिदार्थनिष्ठः । अभाव अथवा सत्य-मिथ्या आदि ) खूपसे होनेवाला 
व्यर्थोऽपि नेयोपरमेत पुंसां | pr कारण E है । यह i 
: परावत्तथियां खलोका व्यथे है तथापि जबतक पुरुष अपने स्वरूपभूत सुझ 
र; साका विमुख रहता है, तबतक यह निवृत्त नहीं होता ॥३३॥ 


एबं खगादि श्रवणादि चश्चुः 


, ग्रधानमूलान्महतः ग्रसूतः । 


उद्धव उवाच उद्धवजी बोले-हे प्रभो ! जो लोग आपसे विमुख 


PoE: cit हैं वे अपने कमोंके द्वारा जि उच्च औं 
पः भो । fs के र स प्रकार उच्च और नीच 
योनियोंका ग्रहण और त्याग करते हैं, सो सब आप 
उच्चावचान्यथा देहान्णृहन्ति विसूजन्ति च ।।३४। | वत ल य 
| पुरुषोंके लिये इसका चिन्तन करना भी अति कठिन 
। है और इस ढोकमे इस आत्मतत्त्तको जाननेवाले तो 


कि | प्रायः हैं ही नहीं, क्योंकि सभी आपकी मोहिनी 
नह्येतत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥३५॥। | मायासे मोहित हो रहे हैं ॥३४-३५॥ 


तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्ममिः । 


१. मथाधिसूतमधिदैवमन्यत्‌ । २. स्वतोऽसौ । 


' इन सबके अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव-ये तीन भेद क्रमशः इस प्रकार हैं 
शब्द और दिशा; चक्षु, रूप और सूर्य; जिह्वा, रस और वरुण; नासिका, गन्ध 


चा, स्पर्श और वायु; श्रवण, 
और वासुदेव; सन, मन्तव्य और चन्द्रमा; 


न्य और अश्विनीकुमार; चित्त, चेतयितव्य 
बरुण तयितन्य 
अहङ्कार) अहंकर्तव्यः और रुद्र तथा बुद्धि, बोद्धन्य और बझा । 
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श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ चोळे-हे उद्भव ! मनुष्योका कर्ममय 

हट ' मन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त है । वही एक लोकसे 

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियेः पञ्चमिर्गुतम्‌। सरे लोकमें जाता है और उससे भिन्न होनेपर भी 
[ उसमें अहड्जार-बद्ध द्वोनेक कारण ] आत्मा उसका 


लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ | अबुसरण करता दै ॥३६॥ यह कर्माधीन मन देखे 


` और कर्म-शाख्रादिद्वारा सुने हुए विपरयोका ध्यान 

| | करता हुआ उन्हींके लिये उद्यत रद्दता है और उनमें 
लीन हो जाता है, इससे उसकी पूर्व-स्मृति नष्ट हो जाती 

है ॥३७॥ [ अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए देवादि 
उद्यत्सीद त्कमेतन्त्र स्मृतिस्तद नुशाम्यति ॥३७॥ देहरूप ] क अ भः ढ़ आस्था हो जानेसे 
जीव अपने पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, यही 
किसी कारणसे देहकी अत्यन्त विस्मृति ही उसकी 
| मृत्यु है ॥३८॥ हे उदार उद्धव ! प्राप्त हुए देहादि 
रे य हि विषयोको अहं भावद्वारा पूर्णतया स्वीकार कर लेना ही 
जन्तोवे कस्यचिद्वतोसृत्युरत्यन्तविस्म्रतिः ॥३८।। | जीवका जन्म है, वास्तवमें जीवका कोई जन्म-मरण 
र नहीं होता; ये जन्म आदि स्वप्न और मनोरथके 

जन्म त्वात्मतया पुंसः सवभावेन भूरिद । ' समान ही हैं ॥३९॥ स्वप्न और मनोरथ भी 
(ठीक ऐसे ही हैं । उनमें भी मनुष्य अपने 


ध्या यन्मनोऽनुविपयान्दषटारवानुश्रुतानथ 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्पुनः. | 


बिषयखीकृति राहुर्यथा खममनोरथः॥३९॥। पूव खरूपको भूळ जाता हैं आर पूर्वसिद्ध होता 
कट आ भी अपने आपको [ उस अवस्थाके अनुसार ] 

के अपूर्व ही मानता है। [अर्थात्‌ खम्नादिमें अपने 

खप्न मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसों। आपको जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है, अपनी 


। जाग्रत-कालकी स्थितिको भूल जाता है | ] ॥ ४० ॥ 
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्व चाबुपश्यति ॥४०॥ | जिस प्रकार खप्नादिमें जीव असत्‌ पदार्थोका बनानेवाला 
, होकर बाहर-भी तरके मिथ्या मेदोंकी रचना करता है, उसी 
प्रकार इन्द्रियोंके आश्रयरूप इस मनकी रचनासे आत्मामें 
उत्तम, मध्यम, अधम अथवा आधिभोतिक, आध्यात्मिक, 
आधिदेविक आदि त्रिविध भेद न होनेपर भी भासने 


इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि। | 


घरि रन्तर्भि हे नो | ~~ ~ 
बहिरन्तामेदाहतुजेनाऽसञजनक़ध्यथा ॥४१॥ | लगत हैं तथा वद आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदका 
सा | हेतु हो जाता दै [ अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक 
नित्यदा झड़ भूतानि भवन्ति न भवन्तिच । घुखादिका अनुभव करने लगता है] ॥४१॥ 


| हे मित्र ! जिसकी गति अति दुर्बोध है, उसमें 
SR & | प्राणियोंके जन्म-मरण तो निरन्तर क्षण-क्षणमें होते 
कालेनालक्ष्यवेगेन स्रक्ष्मत्वात्तन दश्यते ॥४२)। | रहते हैं, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण प्रतीत 
| नहीं होते ॥४२॥ जिस प्रकार [ परिणामसे ] 


यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वावनस्पतेः |... ज्योतिकी, [ गतिभेदसे ] जलकी, [ पकनेतक ] फळ 


१. कर्ममयैनु णाम्‌ । २, वाथ श्रुतांस्तथा । ३. विस्मितः । ४. खीकृतम्‌ । ५. न भवन्ति भवन्ति च । ६. सूक्ष्मत्वन्तत्र | 


तथैव सवेभूताना वयोःवस्थादयः कृताः ॥४३॥ 
सोऽयं दीपोडचिषां यडत्खोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नुणां सपा गीर्घसेपायुपाम्‌ ।॥।४४॥ 


मा खस्थ कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 


म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निदार्संयुतः ॥४५॥ | 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकोमारयोवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा मृत्युस्त्यिव्थास्तनोनेव ॥४६॥ 
| एता 'मनोरथमयीहोन्यस्योच्चावचास्तन्‌ः । 
गुणसङ्ाटुपादत्ते क्कचित्कश्चिज्ञाति च ॥४७॥ 
आत्मनः पितुपुत्राभ्यामनुमेयो भवाप्ययौ । 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः ।।४८॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमो । 
तरोविरक्षणो द्रष्टा एवं द्रश तनोः पृथक्‌ ॥४९॥ 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 


तस्वेन स्पशेसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ 
, सच्वसङ्गासषीन्देवात्रजसासुरमानुषान्‌ । 
तमसा भूततियेक्त्वं आमितो याति कममिः ॥५१॥। 


नृत्यतो गायतः पश्यन्यथेवानुकरोति तान्‌ । 


श्रीमद्भागवत [ अ° २२ 


और [ नष्ट होनेतक ] बृक्षादिकी अवस्थाएँ बदलती 
रहती हैं, उसी प्रकार काळके कारण समस्त प्राणियों- 
की आयु और अवस्थाएँ बदलती रहती हें। [ परन्तु 
वे सूक्ष्म होनेसे प्रतीत नहीं होतां । ] ॥ ४३ ॥ 
जिस प्रकार [ साइश्यके कारण ] दीप-रिखाको यह 
वही दीपक है? और नदी-प्रवाहको “यह वही जल है? 
। ऐसा समझते हैं उसी प्रकार आयुको बृथा खोनेवाले 
पुरुषोंका 'यह वही मनुष्य है/--ऐस। कहना और 


समझना भूल ही है ॥ ४४॥ ऐसा अज्ञानी पुरुष भी 
अपने .कर्मरूप हेतुसे न जन्म लेता है ओर न मरता 
है, क्योंकि वह अमर है । वास्तवमें काष्ट-संयोगसे 
प्रकट और शान्त होते हुए अझ्निके समान केवल 
श्रान्तिसे ही उसके जन्म-मरण प्रतीत होते हैं ॥४५॥ 
गर्भ-प्रवेश, गर्भ-वृद्धि, जन्म, बाल्य, कौमार, यौवन, 
प्रौढावस्था, जरा और मृत्यु--ये नौ अवस्थाए शरीरकी 
ही हैं ॥ ४६ ॥ अपनेसे भिन्न झारीरकी इन मनोरथमयी 
उच्च और नीच अवस्थाओंको जीव अज्ञान-वश गुणोंके 
संगसे अपनी मान लेता है और कहाँ-कहीं कमी 
[विवेक हो जानेसे] कोई इन्हें छोड़ भी देता है ॥४७॥ 
पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे 
अपने-अपने जन्म-मरणका अनुमान करना चाहिये । 
किन्तु इन जन्म-मरणरूपी धर्मोका ज्ञाता इन दोनों 
| धमेसि युक्त नहीं है ॥ ४८॥ बृक्षके बोने और 
| काटनेसे जो उसकी उत्पत्ति और नाशको जाननेवाला 
है वह साक्षी पुरुष जैसे उस बृक्षसे भिन्न होता है 
वैसे ही इस शरीरका साक्षी (आत्मा ) भी इस 
शरीरसे भिन्न है ॥ ४९॥ इस प्रकारके बिवेकसे 
| रहित जो अज्ञानी पुरुष आत्माको प्रकृतिसे पथक उसके 
वास्तविक खरूपसे नहीं जानता वह विषयोंमें मोहित 
दोकर जन्म-मरणरूप संसारमै पडा रहता है ॥५०॥ 
अपने कर्मोके अनुसार आवागमनके चक्रमें भटकता 
ह स न जीव सात्त्विक कमोंके संयोगसे देव 
र्‌ ऋ जस कमोंसे 
योनियोंमें तथा द म स RS 
तत आदि तिर्यक्‌- 


याया ण्यात रहता हे ॥५१॥ जिस प्रकार 
नाचत ओर 


१. न्मादि । 


ज्र ७ ~ 
oS गाते इओंको देखकर मनुष्य स्वयं भी 


’h 


ह 


श 
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ए ppm राता? ॥५२॥ | 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इच | | 
चक्षुपा भ्राम्यमाणेन इश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ | 
यथा मनोरथधियो विपयानुभवों मूपा । 
सम्मदष्टाश्च दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिने निवतते । 
ध्यायतो विषयानस्थ खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥५५॥ 
तस्मादुद्भव मा भरडक्ष्व विषयानसदिन्द्रियेः । 


आत्माग्रहणनिर्मातं पश्य वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥५६॥ 


२ 
LoS (००4. La र Ca 


क्षिप्तोऽबमानितोऽसङ्किः प्रलब्धोऽस्रयितोऽथ वा । 


a 


संन्निबद्धो वा वँच्या वा परिहापितः ॥५७॥ 


ताडितः 
निष्टि 


श्रेयस्कामः कृच्ट्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 


0 ह)... छ. 


तो मूत्रितो बाङ्चैबहुधैवँ प्रकम्पितः । 


एकादश स्कन्ध 


तान तोड़ने लगता है उसी प्रकार बुद्धिके गुणोंको 
देखकर आत्मा निष्क्रिय होकर भी उनका अनुकरण 
करनेके लिये बाध्य हो जाता है ॥५२॥ जैसे 


, जलके चलनेसे उसमें प्रतिविम्बित वृक्ष भी चलते हुए 


माळूम पडते हैं, चारों ओर वेगसे घुमाये हुए नेत्रोसे 
परथिवी घूमती हुई-सी दिखलायी देती है तथा 


| जैसे मनोरथोंद्रारा कल्पित और खप्नमे देखे हुए 


विषयोंका अनुभव मिथ्या होता है, वैसे ही हे 
दाशाह ! आत्माका विषयानुभवरूप संसार मिथ्या 
ही है ॥ ५३-५४॥ अतः [वस्तुतः] पदार्थोके 
विद्यमान न रहनेपर भी विष्रयोंका चिन्तन करते 
रहनेके कारण संसारकी निब्रौत्त नहीं होती; जैसे 
कि खप्नमें [ वास्तविक विपत्तिका सर्वथा अभाव 
होनेपर भी ] अनिष्टकी प्रतीति होती है ॥ ५० || 
इसलिये हे उद्भव ! इन असत्‌ इन्द्रियासे विषयोंको 
मत भोगो; इस सम्पूर्ण संसार-श्रमको आत्मखरूपके 
अज्ञानसे ही भासित समझो ॥ ५६ | असाधु 
पुरुष तिरस्कार करें, अपमान करें, हँसे, ' निन्दा 
करें, मारे, बाँधे, आजीविकासे अळग कर 
दें, ऊपर थूक दें, अथवा मूत्र-त्याग करें; इस 
प्रकार अज्गानियोंद्रारा अनेक प्रकारसे विचलित 
किये जानेपर भी अपने आत्यन्तिक श्रेयकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको इन सम्पूर्ण कठिनाइयोंमें 
पड़नेपर भी खयं ही अपना उद्धार करना चाहिये । 
[ अर्थात्‌ भगवद्‌-भजनमें लगे रहकर क्रोधादिके 


' वशीभूत न होना चाहिये | ] ॥५७-५८॥ 


उद्धव उवाच 
यथैवमनुबुध्येयं वद नो वदतां वर | 


La) 


सुदुःसहमिमं मन्य आत्मन्यसदतिक्रमम्‌॥५९। ` 
बिदुपामपि विश्वात्मन्प्रक्ृतिहिं वलीयसी | 


ऋते त्वद्वमेनिरताञ्छान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥। | 


उद्धवजी वोळे-हे वक्ताओमे श्रेष्ठ ! दुष्ट पुरुषोंके 
अपमान आदि करनेपर विचलित न होना तो मुझे 
बड़ा कठिन जान पड़ता है; जिस प्रकार यह मेरी 


| बुद्विमें भळीमाँति आ जाय आप उसी प्रकार समझा- 


कर कहिये ॥ ५९, ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! जो आपके ही 
धमेमिं निरत हैं और आपके चरणोंके आश्रित होकर 


, शान्तचित्त हो गये हैं उनको छोड़कर अन्य विवेकी 


पुरुषोंके लिये भी में इसे कठिन ही समझता हूँ, 
क्योंकि यह मानव-प्रकृति बड़ी ही बलवती है ॥६०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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१. आत्माग्रहणनिष्पन्न॑ पश्यन्‌ वैकल्पिक भ्रमम्‌ । २. ऽपिं वा । २. सन्निरुद्धो | ४. भरत्या । ५. प्रकल्पितः । ६. मो। 
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एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास । 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ | भगवद्भकतोमें श्रेष्ठ 


७९४ 
तेईसवाँ अध्याय 
बादरायगिरुवाच | 
स एवमाशंसित उद्धवेन | 


भागवतमुख्येन दाशाहमुंख्यः | | 

सभाजयन्भरत्यवचो मुकुन्द- | 

स्तमाबमापे श्रवणीयवीर्यः ॥ १ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 


बाहेस्पत्य स वै नात्र साधुर्वे दुजनेरितेः । 
दुरुकतभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ | 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुममेगेः । | 
यथा तुँदन्ति मर्मस्था हाँसतां परुषेपवः॥ ३ ॥ 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्भव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः॥। ४ ॥ | 
केनचिद्भिक्षणा गीतं परिभूतेन दुजनैः । 
स्मरता शतियुक्तेन विपाकं निजकमेणाम्‌ ॥ ५ ॥ । 
अचन्तिषु दविजः कश्चिदासीदाळतमः श्रिया) | 
वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः।। ६ ।। | 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणीपि नाचिताः। 
शून्यावसथ आत्मापि काले फामैरनचितः ।। ७॥ | 
दुःशीलस्य कदर्यस्य दन्ते पुत्रबान्धवाः । | 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ | 


तस्यैवे यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः। | 


| कन्या और नौकर-चाकर भी उससे दुःखी रहनेके 
| कारण द्रोह करते थे और कभी उसका हित-साधन 


उद्धवजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर जिनके पराक्रम 
श्रवण करने योग्य हैं वे यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र 
अपने सेवकके प्रश्नकी प्रशंसा करते हुए कहने 
लगे ॥ १॥ 

श्रीभगवान बोले-हे ब्रुहस्पतिजीके शिष्य उद्धव ! 


| इस संसारमै ऐसे साधु पुरुष प्रायः नहीं मिलते जो 
| दुर्जनोके दुर्वाक्य-बाणोसे विद्ध होनेपर अपने आपको 


संभाल सके ॥ २॥ मर्मवेधी बाणोंसे विद्ध होकर 


| भी मनुष्य ऐसा पीडित नहीं होता जैसा कि उसे 
' दुष्ट जनोंके मर्मस्पर्शी कठोर वचनरूपी बाण पीडा 


पहुँचाते हैं ॥ ३॥ हे उद्धव ! इस प्रसंगमें एक अति 
पवित्र प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, उसका मैं तुमसे 
वर्णन करता हूँ, खूब सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ किसी 
भिक्षुने दुर्जनांद्रारा सताये जानेपर उसे घैर्यपूर्वक 
अपने कमोंके फलरूपसे स्मरण करते हुए जो कुछ कहा 


| था [ वह इसमें बतलाया गया है ] ॥ ५॥ उजयिनी- 


पुरीमें एक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी सम्पत्तिके कारण 
बहुत बड़ा धनाढ्य था। बह कृषि-वाणिज्यादि व्यवसाय 


। करता था और अत्यन्त कृपण, कामी, लोमी और बड़ा 


क्रोधी था ॥६॥ उसने जाति-भाइयों और अतिथियोंका 
वाणीमात्रसे भी सत्कार नहीं किया और धर्म-कर्मसे रहित 


| गृहम निवास करते हुए उसने अपने शरीरको भी सामयिक 


पुखोसे बञ्चित कर रक्खा था॥७॥ उस दुष्ट 


खभाववाले और कृपण ब्राह्मणके पुत्र, बन्धु, खरी, 


नहीं करते थे ॥ ८ ॥ इस प्रकार यक्षके समान 
धनको रखवाली करनेवाले, दान और भोगसे 


घर्मकामविहीनस्य चक्रुः पञ्चभागिनः ॥ ९॥ ` 


म 


| रहित होनेके कारण दोनों छोकोंसे पतित उस 


ब्राह्मणसे पञ्चयज्ञके भागी देवगण कुपित हुए ॥ ९॥ 


१- शुक उवाच । २-बयेः। ३. रुजन्ति । ४. असता । ५. निजकर्मणः । ६. णाप्यनर्चिताः । 


Jo 


$ 
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| हे अति उदार उद्भव ! देवताओंका अपमान करनेसे 
| उसका पूर्यपुण्य क्षीण हो गया तथा उसका अत्यन्त 
बह्वायासपरिश्रमः ।१०॥ प्रयास और परिश्रमसे सञ्चित किया हुआ केवळ पीडा 
| देनेवाला सारा धन भौ नष्ट द्वो गया ॥ १०॥ उस 
| ब्राणाधमका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने छीन 
दैवतः कालतः किश्चिद्तरह्वाबन्धोन्‌ पार्थिवात्‌॥११॥ लिया, कुछ चोर चुरा छे गये, कुछ दैव और कालसे 
| नष्ट हो गया और कुछ राजा तथा अन्य मनुष्योकि 
| कारण नष्ट हुआ ॥ ११ ॥ इस प्रकार धनके नष्ट हो 
जानेपर धर्म एवं उपभोगसे रहित और स्वजनोंसे 
तिरस्कृत उस ब्राह्मणको बड़ी भारी चिन्ता हुई ॥ १२॥ 
घनके नाशासे जो सन्तप्त और खिन्न है तथा आँघुओंकी 
बाढ़के कारण जिसका गला भर आया है ऐसे उस 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌॥ १२ | ब्राह्मणको दीर्घकालतक चिन्ता करते-करते महान्‌ वैराग्य 

| उत्पन्न हुआ ॥१३॥ वह [ मन-द्दी-मन ] कहने ठगा-- 
“ओइ ! खेद है कि मैंने व्यर्थ ह्वी इतने दिन अपने 
शरीरको सन्तप्त किया; जिस धनके लिये मैंने इतना कष्ट 
। उठाया वह न धर्महीर्मे लगा और न काम ( भोग ) में 
ही ॥ १४ ॥ कृपण पुरुषोंके लिये धन प्रायः सुखका 
साधन नहीं होता । इस छोकमें तो वह उनके चित्तको 
[ कमानेकी चिन्तासे ] सन्तप्त करनेके लिये होता है 
और मरनेपर उनके नरकका कारण होता है [ क्योंकि 
| उससे धर्म तो होता ही नहीं है ] ॥१५॥ जिस 
| प्रकार थोड़ा-सा भी कोइ सर्वा्न-छुन्दर स्वरूपको 
लोभः सर्पोऽपि तान्हन्ति श्रित्रो रूपमिवेष्सितम्‌।१६॥ बिगाड़ देता है उसी प्रकार तनिक-सा भी लोभ 
| यशस्वियोके शुद्ध यशको और गुणवानोके प्रशंसनीय 
| गुणोंको नष्ट कर देता दै ॥१६॥ घनके उपार्जनमें 
और उपार्जन कर लेनेपर उसकी वृद्धि, रक्षा एवं 


तदवध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थाऽप्यगच्छन्निधनं 


ज्ञातयो जगृहुः किश्चित्किञ्चिदस्यन उद्धव । 


स एवं द्रविणे नधे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षितश्च॒खजनेश्रिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ | 


तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपखिनः। | 


स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेऽनुतापितः । 


न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईशः ॥१४॥ 


परायेणोर्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥१५॥ 


यशो यशखिनां शुद्धं छाघ्या ये गुणिनां गुणाः। 


अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कपें रक्षणे व्यये। 


नाशोपभोग आयासख्ासथिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥१७॥ | 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोध; स्मयो मदः । 


व्यय करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें 
मनुष्योंको निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका 
ही सामना करना पड़ता है ॥१७॥ चोरी, हिंसा, 


नदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ | मिथ्या-भाषण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अङङ्कार, 
। मेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पद्ध (होड ) और [ खरी, यूत 
एते पञ्चदशानर्था ह्य्थमूला मता नृणाम्‌ । | एवं मद्यके ] व्यसन--ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्योंको धनके 
| कारणसे ही होते हैं; इसलिये कल्याणकी इच्छाबाळा पुरुष 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोज्थों दूरतस्त्यजेत्‌ ॥|१९॥ इस अर्थरूप अनर्थका दूरसे ही त्याग कर दे॥१८-१९॥ 


१, तदमिध्यान० । २, णार्थः | 
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भिन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा |  भाईवर्थु, खी, माता-पिता तथा सुहृद, जो स्नेह- 


बन्धनसे बँघकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, वे सब- 
एकासिग्धाः काकिणिना सद्यः स्वेऽरयः कृताः।२०। के-सब एक कोडी (२० ) कौडीके कारण अलग-अलग 
| होकर तुरन्त ही शत्रु हो जाते हैं ॥२०॥ ये समस्त 

अर्थेनार्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः | | सम्बन्धी थोडे-से भी धनके कारण क्षुब्ध और अत्यन्त 
द or | क्रोधवश हो जाते हैं तथा तुरन्त एक-दूसरेको छोड़ 
त्यजनत्याशु स्पृधो घन्ति सहसोत्सृज्य साहृदम्‌॥२१।' देते हे और डाहपूर्वक सम्पूर्ण स्नेहको भूलकर एक- 
Se । दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ २१॥ 

लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्य मानुष्य तदाइजाग्रयताम्‌ | जो इस देवदुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर और 
| उसमें भी उत्तम ब्राह्मण होकर इसका अनादर करके 
अपने परम स्वार्थ ( मोक्ष ) का नाश करते हैं वे 
महानीच गतिको प्राप्त होते हैं ॥२२॥ स्वर्ग और 
अपवर्ग (मोक्ष ) के द्वाररूप इस मनुष्य-देहको 
पाकर कौन मनुष्य इस अनर्थोके आश्रय धनमें 
आसक्ति करेगा १ ॥२३॥ जो मनुष्य देव, ऋषि, 
देवपिपितृभूतानि जञौतीन्बन्धृंश्च भागिनः । पितृगण, भूतगण, जातिवाले, कुटुम्बी और उस धनके 
+ अन्य भागियोको अपना धन बाँटकर सन्तुष्ट नहीं रखता 

असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः |॥२४॥ | और न स्वयं ही उसे भोगता है वह यक्षके समान 
घनका रक्षा करनेवाला कृपण पुरुप अवश्य अधोगतिको 

्यर्थयाथेहया वित्तं प्रमत्तस्य बयो बलम्‌ । प्राप्त होता है ॥२४॥ मुझ उन्मत्तकी अवस्था और 


बळ-पुरुषाथ, जिनसे कि विवेकी लोग सिद्धि ( मोक्ष ) 
कुशला येन ।सध्यान्त जरठः कि नु साधये ॥२५॥। | प्राप्त कर लेते हैं, धन-सञ्चयकी व्यर्थ चेष्टामें नष्ट हो 


तदनाहत्य ये खार्थ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ ` 
खर्गापवर्गयोद्वीर प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 


द्रविणे कोऽनुषञ्जेत मत्योऽनर्थस्य धामनि ॥२३॥ 


। गये, अब मैं बृद्ध हो गया, क्या साधन करूँगा ? ॥२५॥ 
विवेकी पुरुष धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥ रति होते है: निश्चय हो यह संसार किसीकी 
मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है.॥२६। यह मनुष्य-देह्‌ 

किं धनेधेनदैवा किं कामेर्वा कामदेरुत । कालके गालमें पड़ा हुआ है; इसको धनसे, धन देनेबाळे 
देवताओंसे, कामनाओंसे या कामनाओंको पूरी करने- 
वालोंसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्रमें डालनेवाले 
SS काम्य कमास॑ क्या लाभ £ ॥२७॥ अवश्य ही सर्वदेवमय 
लं भे भगवांस्तुष्टः सबेदेवमयो हरिः । भगवान्‌ हरि मुझपर प्रसन्न हुए हैं, जिससे कि मैं इस दशा- 
येन नीतो दशामेता निर्वेदभात्मनः इवः ॥२८॥ | को प्राप्त हुआ और संसार-सागरसे अपनेको तारनेके लिये 
| मुझे यह नौकारूप निर्वेद हुआ है ॥२.८॥ अतः अब यदि 

सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । | आयु शेष रही तो अपने समस्त धर्मसाधनोंमें सावधान औरं 
| चित्तम सन्तुष्ट रह मैं शेष समयमें [ तपस्याद्वारा ] 


अग्रमत्तोऽखिरस्ताथे यदि स्यास्सिद्ध आत्सनि॥२९॥ अपने शरीरको सुखा 
रको = सुखा च 


_ डाढ्गा ॥ २९|| 
१. कारणिकाः । २. झु दया ज० । ३. शातीनन्यांश्च । ४. अळा यदि । त्मया 


कस्मात्संक्किश्यते विद्वान्व्य्थयार्थेहयासकृत्‌ । 


मृत्युना ग्रसमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥२७॥ 


2 एंआंआआं++ 1 ४४४४४४७४०७७७४७४ आंच आरा 4 अकाल >“ 
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तत्र मामनुमोदेरन्देवास्तिभ्ुवनेश्वराः । 


मुहूर्तन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥२०॥ 


श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः | 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीञ्छान्तो भिक्षुरभून्सुनिः ॥३१॥ 
स॒चंचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः | 


[a ९ 


भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥२२॥ 
तं वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः । 
दृष्टा पयेभवन्भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥२२॥ 
केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 
पीठं चैकेडक्ष्वत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥२४ 
प्रदाय च पुनस्तानि दरमितान्याद दनः । 
अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं अञ्जानस्य सरित्तटे ॥ ३५ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः छीवन्त्य् च मूर्धनि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ।। ३६ 
तर्जयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोञ्यमिति वादिनः | 
धन्ति रज्ज्वा तं केचिद्वध्यतां वध्यतामिति ॥२७॥ 
ब्विपन्त्येकेञ्वजानन्त एप धर्मध्वजः शठः । 


क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्खजनोज्झितः ॥२८॥। 


अहो एष महासारो धृतिमान्गिरिराडिव 


मानेन साधयत्यथं बकवदुदढनिश्चय; ॥३९॥। 


तीनों छोकोके नायक देवगण मेरे इस सङ्कल्पका अनुमोदन 
करें । राजा खट्वाङ्गने ता एक मुदूर्तमरमेंब्रह्महोकको 
प्राप्त कर लिया था [ मेरे लिये तो अभी बहुत समय 
बाकी है ] ॥३०॥ 
श्रीभगवान. वोले-वह अवन्ति-देशवासी त्राह्मण- 
| श्रेष्ठ मनमें इस प्रकार निश्चय करके, अपने हृदयकी 
। अहंता-ममतारूप प्रन्थियोंको त्यागकर शान्त और 
| मौन भिक्षु (संन्यासी ) हो गया ॥३१॥ मन, इन्द्रिय 
| और प्राणोंका संयम करके वह सब ओरसे अनासक्त 
हो प्रथिबीतळपर विंचरने लगा । केवळ भिक्षाके लिये 
ही अळक्षितभाबसे ( अपनी उत्तमता प्रकट न करते 
' हुए ) नगर या प्राममें जाता था ॥३२॥ हे भद्र ! 
| उस वृद्ध अवधूत भिक्षुको देखकर कितने ही दुष्टलोग 
| उसका नाना प्रकारसे अपमान करके उसे तंग करते 
। थे ॥३३॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, कोई पात्र 
| और कमण्डळु उठा ळे जाता, कोई आसन, कोई 
। अक्षमाला, कोई कन्था और कोई उसके चसन ले 
भागता ॥३४॥ फिर उन्हें दिखाते हुए देने लगते 


| 
| 
| 
| 


| 


और [ जब वह ळे ठेता तो ] पुनः उस सुनिसे उन्हें 
छीन लेते । भिक्षा माँगकर जब बाहर नदीतटपर 


| बह भोजन करने बैठता तो वे पापीलोग उसके ऊपर 


, मूत देते और थूक देते। वह मौन था, इसळिये उससे 
| कुछ बुळवानेकी चेष्टा करते और इसपर भी यदि वह 
' न बोळता तो उसे पीटते ॥३५-३६। कोई-कोई यह 
चोर है!--ऐसा कहकर उसको डाँटते और 
कोई 'बाँधो, बाँधो'--ऐसा कहकर उसको रस्सीसे 
बाँधते ॥३७॥ कोई निरादरपूर्वक इस प्रकार कुबाक्य 
कहकरे उसकी निन्दा करते कि देखो, यह दुष्ट अब कैसा 
धर्मका ढोंग बनाये हुए है, धन नष्ट हों गया है और 
घरवाळोंने इसे घरसे निकाल दिया है तो अब इसने 
यह वृत्ति ग्रहण कर ली है ॥३८ देखो तो, पर्वतराजके 
समान यह कैसा मोटा-मुष्टण्डा और अटळ धैयंवाळा 
है; बगुळेके समान पक्का ढोंग रचकर यह गुपचुप 
अपना सब काम बना लेता है--इस प्रकार कहकर 


१. पर्यमवंखत्र | २, पात्रकमण्डल् | 


७९८ 


च। 


TTT 


(डर 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति 
तं बबन्धुनिरुरुधुमेथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 
एवं स भौतिकं दुःखं दिकं देहिक च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनो दिं प्राप्त प्राप्ममबुष्यत ॥४१॥ 
परिभूत इमां गाधामगायत नराधमेः । 


पातयद्धिः सधर्म पृतिमाथाय सास्तिकीम्‌।४२॥ 
द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः 


ने देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः । 
मनः परं कारणमामनन्ति | 
संसारचक्र परिवतेयेद्यत्‌ ॥४३॥ | 


मनो गुणान्वै सृजते बलीय- 
स्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्कानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे। 
मनः खलिङ्गै परिगृह्य कामा- 
ञ्जुपन्निवद्धो गुणसङ्गतोऽसो ॥४५॥ 
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतानि कर्माणि च सदूत्रतानि । 
मनोनिग्रहरक्ष्णान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्त 
दानादिभिः किंवद्‌ तस्य कृत्यम्‌ ।' 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
मनोवरोऽन्ये ह्यभवन्स्म देवा 
सनश्च नान्यस्य यशं समेति | 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याइशे तं स हि देवदेवः ।।४८॥ 


सर्वे 


5 बास जज नन न 
३. दुर्वादयन्ति | २. देवञ्च। ३. प्राचीन प्रतिमे नही है. संयतं । ५. ह्यभबंश्च । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २३ 


| कोई उस त्राह्मणकी हँसी करता, कोई उसपर अधोवायु 
| छोड़ता और कोई तोता, मैना आदि पाळतू पक्षियोंकी 
भाँति उसको बाँधकर घरमें बन्द कर देता ॥३९-४०॥ 
इस प्रकार भौतिक, दैविक और दैहिक जैसे-जेसे 


| दुःख उसपर पडते, उन सबको वह अपना भवऱ्य- 


| भोक्तव्य प्रारब्ध समझकर भोगता रहता ॥४१॥ तथा 
| धर्मसे गिरानेवाले उन अधमलोगोंसे पीडित होनेपर 

वह अपने धर्ममें सात्विक धैर्यपूर्वक स्थिर रहकर इस 
| गाथाको गाया करता था--॥४२॥ 


ब्राह्मण कहता-ये खजन, देवगण, आत्मा, ग्रह, . 


| कर्म और काल आदि कोई भी मेरे सुख-दुःखके 
| कारण नहीं हैं, इसका कारण तो एकमात्र मनको ही 
| बतळाया जाता है जो कि इस संसार-चक्रको निरन्तर 
चलाया करता है ॥४३॥ यह अति बलवान्‌ मन ही 
| गुणोंकी बृत्तियोंको उत्पन्न करता है, उन्हीसे सात्त्विक, 

राजस और तामस नाना प्रकारके कर्म होते है तथा 
| उन कर्मोके अनुकूल ही जीवकी विविध गतियों होती 
हैं ॥४४॥ चेष्टा करनेवाले मनके साथ उसके नियन्ता- 
रूपसे वर्तमान होनेपर भी यह आत्मा निरीह (निष्क्रिय) 
है। यह हिरण्मय (विद्याशक्तिप्रधान) और मुझ जीवका 
सखा है तथा अलुप्तज्ञानसे केवल देखता रहता है । 
यह अपने द्योतक मनको प्रहणकर नाना प्रकारके 
भोग भोगता हुआ गुणों ( कमों ) के संगसे बँधा 
रहता है ॥४५॥ दान, खधर्म ( वर्णाश्रम-धर्म ), 
नियम, यम, वेदाध्ययन, कर्म एवं शुभ ब्रत--इन 
सबका अन्तिम फल मनोनिग्रह ही है और मनोनिग्रह 
ही परम योग है ॥४६॥ जिसका मन शान्त और 
समाहित है, बतलाओ, उसको दानादि कर्मोकी क्या 
आवश्यकता है ? और जिसका मन असंयत होनेके 
कारण [ आलस्य तथा बिषय-वासनादिसे ] नष्ट हो 
रहा है उसको इन दानादि झुभकमोे लाम ह्री 
क्या है ¦ ॥४७॥ अन्य देवगण ( इन्द्रियाँ ) भी मनके 
| ही वशमें हैं, मन उनर्मेसे किसीके वशीभूत नहीं 
। है | यह मन वळ्तान्‌से भी बळवान्‌ अति भयङ्कर 
देव है । जो इसको अपने बरामें कर लेता है वही 
देवदेव ( इन्द्रियोंको जीतनेवाळा ) है॥ ४८ ॥ 


$ 
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| १ 0७ ७ न 
| त दुर्जय ात्रमसह्यवेग- स दुर्जय, असद्यवेग और मर्मभेदी शत्रुको न जीतकर 
| मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । ` कितने ही मूढलोग इस संसारमें अन्य मनुप्योंके साथ 
| कुवन्त्यसद्विग्रहमत्र मल्य व्यर्थ कलह करके उन्हें अपना मित्र, शत्रु अथवा 
| F 2 | उदासीन बना लेते हैं ॥४९॥ इस मनोमात्र देहमें 
[| मत्राए न्विमूट $ । लै 3 र अ ही भौ 
। , युदासीनरिपून्विमूढा य्य | अन्धबुद्धिलोग ममता और अहंतासे 'यह मैं हूँ और 
| देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा | यह दूसरा है!--इस प्रकारका भेद-भ्रम करके अनन्त 
र ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः | | अज्ञानान्धकारमे पड़े भटकते रहते हैं ॥५०| यदि 
| एपोऽहमन्योऽ्यमिति श्रमेण [म त पत प मद 
| दुरन्त (७ बया सम्बन्ध? वह सुख-दुःख तो पुथ्वीके विकारभूत 
न्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
| ड 7 | । [ अपने और दूसरेके ] देहोंको ही होता है | यदि कोई 
9 :खयोश्रे- 
जनस्ठु हत र | [ भोजनादिके समय ] अपने ही दांतोसे अपनी जीभ 
~ N को « 
त्किमात्मनश्रात्र हि भोमयोस्तत्‌ । काट लेतो उस बेदनाके लिये किसपर कोप करे ॥५१॥ 
जिह्वां क्चित्संदशति खदद्भिः यदि देवता ही दुःखके हेतु हों तो भी आत्माकी 
fe ्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ | क्या हानि £ वे दुःखादि bs ( ॥ 
जु कर्ता तथा कर्मभूत इन्द्रियामिमानी देवताओं 
| शख याद वतास्तु ले र र -0 
| ड ह हेतुयदि देन ज को ही होते हैं | यदि अपने ही शरीरका कोई एक अङ्ग 
। bg 222 त्‌ दूसरे अङ्गपर प्रहार करे तो ऐसी अवस्थार्म पुरुष किसपर 
। यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्चि- क्रोध करे ? ॥५२॥ यदि आत्मा ही सुख-दुःखका हेतु 
| त्कुध्येत कस्मै पुरुपः स्वदेहे ॥५२॥ | हो तो वह भी अपना आप ही है, कोई अन्य नहीं; क्योंकि 
| आत्मा यदि यालुखदुःखहेतुः आत्मसे भिन्न कुछ है नहीं है तो मिथ्या है । 
| किमन्यतस्तत्र निजखभावः । इसलिये न सुख है, न दुःख, फिर क्रोध केसा? ॥५३॥ 
नोऽन्यद्यदि तन्द्रा स्या यदि ग्रहोंको सुख-दुःखके निमित्त मानं तो उनसे भी 
न द्यत्मनाऽन्य्ाद : र ३।। | अजन्मा आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी 
५ | क्रुष्येत कस्मान्न सुख न दुःखम्‌ ॥।५२॥ | जन्म-मरणशील देहपर ही होता है । और यह भी 
| ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्रे- कहते हैं कि एक ग्रहकी दूसरे ग्रहपर दृष्टि पड्नेसे 
| त्किमात्मनो5जस्य जनस्य तेव । रहको ही पीडा होती है, तो फिर उनसे अत्यन्त 
| 5 भिन्न पुरुष किसके प्रति क्रोध करे ? ॥ ५४ ॥ 
| ग्रहग्रेहस्पव वदान्त पाडा यदि कर्म सुख-दुःखके हेतु हों तो उनसे आत्माका 
| क्रुष्येत कस्म पुरुपस्ततीऽन्यः ॥५४॥ | कया प्रयोजन १ क्योंकि वे तो एक पदार्थके जड 
| कर्मास्तु सुखद खयाश्चे- और अजड उभयरूप होनेपर हो सकते हँ 1८. 
> किन्तु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी- ' 
| मात्मनस्ताद् ९, र्वि > 
त्किमात्मनस्ताध इड रूपसे रहनेवाला आत्मा सरथा निर्विकार और 
देहस्त्वचित्पुरुषोऽय सुपणः साक्षीमात्र है । इस प्रकार कमॉका कोई आश्रय ही 
क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌ ॥५५॥ | नहीं है, फिर क्रोध किसपर करे? ॥ ५५॥ 


| 
। डर 
। % जो वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाली होती है उसीसे कर्म हो सकते हैं | अतः विकारयुक्त होनेके 


| 
| कारण उसे जड होना चाहिये ओर द्विताहितका शान रहनेके कारण वह चेतन होनी चाहिये | 
| 
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दु ह | यदि काल सुख-दूःखका 
: सुखदुःखयोः न 
कालस्तु हेतुः सुखद कुड | आत्माकी क्या हानि £ काल तो उसका ही 
त्किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो। अङ्ग हे । जिस प्रकार अग्नि अग्निको नहीं 
नाम्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ | जळा सकता और बर्फ बर्फको ठण्डा नहीं कर सकता 


कध्येत कस्मै न परस्य न्दरम्‌ ॥५६॥ | [ उसी प्रकार आत्माका अंशभूत काळ उसकी न 


| ( सुख-दुःख ) का कारण नहीं हो सकता ]। फिर 


न केनचित्कापि कथञ्चनास्य | क्रोध किसपर किया जाय £ आत्माको तो किसी 
दन्द्ोपरागः परतः परस्य! प्रकारका इन्द्र है नहीं ॥ ५६॥ उस प्रकृतिसे अतीत 
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- | आत्माको कभी किसीके द्वारा किसी प्रकार भी सुख- 


देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते दुःखका संसर्ग नहीं हो सकता, यह तो संसृतिरूप 

देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते: ॥५७) | अहड्डारमें ही प्रतीत होते हैँ--जो ऐसा जान लेता 

एतां समास्थाय परात्मनिष्ठा- | हे बह फिर किसी भौतिक पदार्थसे भय नहीं मानता 
मध्यासितां पूर्वतमैमेहर्पिभिः।  ॥ ५७॥ इस प्रकार पूर्ववर्ती महर्षियोंद्रारा आश्रित 

| इस परमात्मनिष्ठामें स्थित होकर भगवान्‌ मुकुन्दके 
| चरण-कमलोंकी सेवाके द्वारा ही मैं इस अनन्तपार 
तमो मुकुन्दाडध्रिनिपेबयेव ॥५८।। | अज्ञान-सागरको सुगमतासे पार कर ढूँगा ॥ ५८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-इस प्रकार धन नष्ट हो जानेसे 

निविध नष्टद्रविणो गतझुमः | हेशरहित और विरक्त होकर घरबार छोड़ प्रथिवीपर 


अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 


RS | बिचरनेवाला वह ब्राह्मण दुष्टजनोंसे तिरस्कृत होनेपर 
प्रत्रज्य गां प्थटमान इत्थम्‌। . | 


RR | भी अपने धर्ममें अटळ रहता और इस गाथाका गान 
निराक्तोऽसद्भिरपि खधमा- 


| करता था ॥ ५९ ॥ इस संसारमें पुरुषको सुख-दुःख 
दकम्पितोऽ्ुं सुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ | देनेवाला कोई दूसरा नहीं है । यह उसके चित्तका 
सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुपस्थात्मविभ्रमः । भ्रम ही है। मित्र, उदासीन और शत्रुरूप संसार 


अज्ञानका ही रचा हुआ है॥ ६०॥ इसलिये हे 
तात ! मुझमें लगायी हुई बुद्धिके द्वारा अपनी सारी 
तस्मात्सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । शक्ति लगाकर युक्तिपूर्वक मनका निग्रह करो; यही 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसंग्रहः ॥६१॥ योगका सार-संग्रह है ॥ ६१॥ जो कोई भिक्षुद्रारा 


हि RO कही गयी इस ब्रह्मनिष्ठाको सावधानतापूर्वक सुनता 
य एतां भिक्षुणा गी हितः > 

एता [भछुणा गाता ह समाहतः । अथवा सुनाता हुआ धारण करता है, वह सुख-दुःखादि 
धारयज्छ़ावयज्छुण्चन्दन्द नंवाभिभूयते ॥६२॥। | इन्द्रोके वशीभूत नहीं होता ॥ ६२॥ 


मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः ।।६०॥ 


—>#s— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्धे 
त्रयोबिंशतितमोऽध्यायः ॥ २३॥ | 


हेतु हो तो उससे भी 


11. 


त 


बी 


। 
| 
| 
| 
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चौबीसवाँ अध्याय 
सांख्ययोग । 
श्रीमगवानुवाच ' । श्रीभगवान बोले-हे उद्भव ! अब मैं तुम्हारे प्रति 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पवि निश्चितम्‌ । प्राचीन आचायोंद्वारा निश्चित सांख्ययोगका वर्णन 
| करता हूँ, जिसको जान लेनेपर मनुष्य प्रपश्च-त्रमको 


युठिज्ञाय पुमान्सद्यो जद्याद्वकह्पिक भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ | तत्काळ त्याग देता है ॥ १॥ प्रलयकाल तथा सत्ययुगके 


०4 आसीज्ज्ञानमथो हाथ एकमेवाबिकल्पितम्‌ । | आरम्भमें जब कि लोग विवेकसम्पन्न थे, ज्ञान और 


के विषय अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्य एक निर्विकल्प 

बिवेकनिपुणा, आदो कृतयुगेज्युगे ॥ २॥ *रूपमे ही थे ॥२॥ फिर मन और वाणीसे अतीत 
तन्मायाफलकूपेण केवलं नि्विकल्पितम्‌ | वह एकमात्र निर्विकल्प सत्यस्वरूप ब्रह्म माया ( दृश्य ) 
माना | और उसके प्रकाशरूपसे दो हो गया ॥ ३ ॥ उनमेंसे 
वाडानोऽगोचर सत्य ।द्वधा समभवदूबहत्‌ ॥ ३ ॥ | एक “वस्तु ( माया ) को प्रकृति कहते हैं. और वह 
कार्य-कारणरूपसे दो प्रकारकी है । तथा दूसरी वस्तु ज्ञान 
वह पुरुष कहलाता है ॥ ४ ॥ जीर्वोके अद्ृष्टानुसार 
ज्ञानं त्वन्यतमो मावः पुरुपः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ | मैंने प्रकृतिको क्षुब्ध "किया । तब उससे सत्त, रज 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्युणाः । | और तम- ये तीन गुण प्रकट हुए ॥ %॥ उनसे 
3 र क्रियाशक्तिसम्पन्न सूत्र हुआ और उससे ज्ञानशक्तिप्रधान 
मया ग्रक्षीभ्यमाणायाः पुरुषाचुमतन च ॥५॥ | महत्त्व नो सूत्रसे मिला हुआ है; और उस बिकार- 
तेभ्यः समभवत्सत्र महान्खत्रण संयुतः । यक्त महत्तत्वसे अहङ्कार हुआ जो जीवको मोह्रमे डाळने- 
वाळा है ॥ ६ ॥ वह अहङ्कार वैकारिक ( सात्त्विक ), 

ततो विङुबता जाताउहकारा यो विमोहनः ॥ २॥ तैजस ( राजस ) और तामस भेदसे तीन प्रकारका 


वैकारिकस्तेजसश्च तामसक्चत्यद त्रित | है तथा पञ्चतन्मात्र, इन्द्रिय और मनका कारण 


त्रेरि i ` चिदचिन्मय' नेसे जड-चेतनमय है ॥ ७॥ तामस-अहक्काररूप 
न्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७ ॥ दी 
विम पञ्चतन्मात्राओंसे पञ्चभूत, तैजस ( राजस ) अहङ्कारः 


अथस्तन्मात्रिकाजरशं तामसादिन्द्रियाण च । से दुद्धियाँ और वैकृत ( सात्त्विक ) अहक्का र्से 
तेजसादेवता आसन्नेकादश च वेक्रतात्‌॥ ८॥ इंन्दियांके आवछठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए 
॥ ८॥ मेरेद्वारा प्रेरित होकर इन समस्त कारण- 
मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । तत्तवोंने परस्पर मिळकर मेरा आश्रयरूप यह उत्तम 
अण्डमुत्पादयामासुमेमायतनसुत्तमम्‌ ॥ ९॥ | अण्ड बनाया || ९ ॥ जळम स्थित हो जानेपर उस 
का अण्डमें मैं विराजमान हुआ, मेरी नामिसे यह विश्व 
तस्मिन्नहं समभवमण्डे सठिलसासता | नामका कमल उत्पन्न हुआ और उससे खयम्भू 
मम नाभ्यामभूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥ | तक्षावा उत्पत्ति हुई ॥ १० ॥ उस विश्वात्मा ब्रह्माने 
तपस्या की और मेरे अनुग्रहसे रजोगुणद्वारा ठोकपार्लो- 

सोञ्सुजत्तपसा युक्तो रजसा मदचुग्रहात | सहित भूः ( थिवी ), धुरः ( अन्तरिक्ष ), 


>लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूडेव* सरिति त्रिधा ।११। | ( खर्ग )--इन तीनों छोकोंकी रचना की ॥ ११॥ 


१. तिश्रोभयात्मिका | २. वा | २ ऽहङ्कारो बि०। ४. तया। ५ सलिलसंस्थिते । 


तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । 


¬ १, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय और एक मन--इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता है । पृष्ठ 
जिनका अधिदैवरूपसे वर्णन किया दै उन्हें ही इन्द्रियाधिट्ठाता देवता समझना चाहिये | 
माग खे० २--१०१-- 


७९० 


[ अ० २४ 
oR श्रीमद्भागवत 
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म १ खोक देवताओंका निवासस्थान हुआ, भुवर्लोक 
देवानामोक आसीस्खभूताना च झव पदस्‌ | | वी लिये हुआ और भूर्डोकमें मनुष्य आदि 
८ ।त्रितयाट प्राणी रहने ठगे तथा सिद्धोके रहनेके स्थान 
रत्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्परम्‌॥ १२॥ ग कळ कक ती. 
अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोको5सूजत्प्रभुः । ॥ १२॥ उस 5 तरहाने असुर और नागोंके 
लिये इस पृथिबरीतलके नीचे अतल, वितल, सुतल 

त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । १२) आदि सात पाताळ बनाये हैं । इन तीनों लोकोंमें 
त्रिगुणात्मक कमोंके अनुसार ही सम्पूर्ण गतियाँ होती. 
हैं ॥१३॥ योग, तप और संन्यासके फलरूपसे महर्लोक, 
जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आदि उत्तम 
महजेनसपः सत्यं भक्तियोगस मद्गतिः ॥१४॥ होकोकी प्राप्ति होती है; तथा भक्तियोगसे मेरा 
परमधाम मिलता है ॥१४॥ मुझ कालरूप विधाताकी 
प्रेरणासे ही यह जगत्‌ कर्मकलापमें पड़ा हुआ गुणोंके 
प्रवाहमें. कमी उतराता और कभी इबता है | [ अर्थात्‌ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्चुन्मञ्जति निमज्जति ॥१५।। कभी शुभ कर्गवश उन्नत होता है और कभी पापवश 
| अधोगतिमें पड़ता है ]॥ १५॥ अणु (छोटा), 
| बृहत्‌ (बड़ा ),कृश ( पतला ) और स्थूळ (मोटा )-- 
| जो-जो भी पदार्थ उत्पन्न होताः है बह पुरुष और 
| प्रकृति दोनोसे मिलकर ही बनता है ॥ १६ ॥ 
' जो पदार्थ जिसके आदि और अन्तमें रहता है उसके 
| मध्यमे भी उसीकी सत्ता होती है और वही सत्य भी 
> 0.4 अर : है, उसके विकार तो केवळ व्यवहारके लिये ही होते 
विकारो व्यवहाराथों यथा तेजसपार्थिवाः ॥१७॥ हे; जैसे कि तुवर्णके विकार कङ्कणादि और मृत्तिकाके 
। विकार घडा आदि ॥ १७॥ जब किसी परम 
उपादान ( कारण ) के आश्रयसे किसी दूसरे 
पर क । कार्यरूप भावको पूर्व उपादान कारण उत्पन्न करता 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ।। १८) | है, तो जो जिसके आदि और अन्तमे रहता है. बढी 

. प्रकृतिह्स्यो | सत्य' कहा जाता है» ॥१८॥ इस कार्य-प्रपञ्चका 
ह “परप... परः । । उपादान प्रकृति है, इसका अधिष्ठान परमात्मा है और 
७ वी | अभिव्यञ्जक ( प्रकट करनेवाला ) काल ये तीनों 

सतोऽभिच्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयंत्वहम्‌।। १९) बुद्ध ब्रह्मरूप 0 शा न न तै न का 


क पते बत्यौवापये | आदि उपादान कारण हूँ ] ॥१९॥ जबतक परमात्माकी 
सरैः प्रवतते तावत्पोर्बापर्येण नित्यशः। दृष्टि रहती है और जवतक स्थितिका अन्त (प्रल्य ) 


, नहीं आता तबतक जीवकृत कमोंके फळमोगके लिये पित- 
'महान्युणविसगाथे खित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥२०॥ ' 


योगस्य तपसश्चेव न्यासस्य गतयोउ्मलाः । 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ | 


अणुबृहत्कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । 
सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुपेण च ॥ १६) 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 


यहुपादाय पूर्वस्तु भावो बिकुरुते5परम्‌ । 


म्‌ ' ' पुत्र-परम्परासे यह संसार निरन्तर चलता रहता है ॥२०॥ 
* जिस प्रकार मृत्पिण्ड अपनी उपादानभूल मृत्तिकाके दारा ही घटकी उत्पत्ति त करता है को 

व द्‌ : घटके आदि और 
अन्तमें रहनेके कारण मृत्तिका ही सत्म है 100 RU 2152 33 5 7 ग र” टके ! ओ 
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` अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च सगुणे रसे । 


चिराण्मयासाद्ममानो लोककल्पविकल्पकः । 


एकादश स्कन्ध 


यह उत्पत्ति-नादाशील संसार जो विराट्रूपसे स्थित है 


RR म रति TS 


' प्रलयकालके आनेपर अपने सातों भुवनोंके सहित पञ्चत्व 


पञ्चस्वाय विशेषाय कल्पते गुवनैः सह ॥२१॥ 
अन्ने प्रहीयते मर्त्यमन्नं धानासु लीयते । 


धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रहीयते॥२२॥ 


लीयते ज्योतिपि रसो ज्योती रूपे प्रहीयते ॥२३॥ | 
रूपं वायो स च स्पर्श लीयते सोऽपि चाम्बरे । 


अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥२४॥ 


योनिर्वैंकारिके सोम्य लीयते मनसीश्वरे। . | 


(नाश) रूप विशेष (विभाग)को प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ 
इसके पञ्चीकृत भूत अपने-अपने कारणमें लीन होने 
ळगते हैं || २१॥ उस समय मर्त्य-शरीर अनर्मे, 
अन्न बीजमें, बीज भूमिमें, भूमि गन्धमें, गन्ध जलमें, 
जळ अपने गुण रसमें, रस तेजमें, तेज रूपमें, रूप 
वायुमें, वायु स्पर्शमे, स्पर्श आकारार्मे तथा आकाश 


| शाब्दतन्मात्रामे छीन हो जाता है; और इन्द्रियाँ अपने 


कारणमूत राजस अहक्कारमें छीन हो जाती हैं॥ २२- 
२४॥ हे सौम्य ! राजस अहङ्कार अपने नियन्तावैकारिक 


। ( सात्तिक ) अहक्लाररूप मनमें, राब्दतन्मात्रा पश्च- 
| भूतोंके कारणभूत तामस अहङ्कारमें और सम्पूर्ण 
| जगतूको मोहित करननेमें समर्थ [तीनों प्रकारका ] 


अहङ्कार महत्तत्वमें लीन हो जाता है. ॥ २७ | 


| वह ज्ञान और क्रियाशक्तिसम्पन महत्तत्त् अपने 


शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिरमहति प्रभुः ॥२५॥ | 


कारण गुणोमें लीन हो जाता है और गुण अव्यक्त 


| प्रकृतिमें तथा प्रकृति अपने प्रेरक अव्यय कालमें छीन 


स लोयते महान्स्वेए गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेव्यक्ते संग्रलीयन्ते तत्काले लीयतेऽव्यये ॥२६॥ 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 
आत्मा केवल आत्मखो विकल्पापायलक्षण' ॥२७॥ | 


एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको श्रमः । 


मनसो हृदि तिछ्ेत व्योम्नीवाकोदये तमः ॥२८॥ | 


२ 
एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिमेदनः । 


ग्रतिळोमानुलोमाभ्यां परावरद््या मया ॥२5॥ 


| हो जाती है ॥ २६॥ काळ मायामय जीवमें तथा 


जीव मुझ अजन्मा आत्मामें छीन हो जाता है । आत्मा 
अपने खरूपमें स्थित रहता है [उसका किसीमें 


| ल्य नहीं होता ] वह जगतूकी सृष्टि और ल्यका 
| अधिष्ठान तथा अवधिरूप है ॥ २७ ॥ इस प्रकार 


विचारपूर्वक देखनेवाठे पुरुषके चित्तमें यह प्रपञ्च-श्रम 
किस प्रकार उत्पन हो सकता है £ और यदि उसको 


| स्फूर्ति हो भी जाय तो वह अधिक काळतक हृदयमें 
| ठहर कैसे सकता है १ जिस प्रकार आकाशमण्डळमें 


सूर्यका उदय होनेपर अन्धकार नहीं ठहर 
सकता हे ॥ २८ ॥ इस प्रकार कार्य-कारणके साक्षी 


| मैंने तुम्हें अनुछोम-प्रतिलोम ( सृष्टिसे प्रलय और 


प्रयसे सृष्टितकके ) क्रमसे संशयरूप हृदय ग्रन्थिको 
खोलनेवाली यह सांख्यविधि बतायी है ॥ २९ || 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्धे चतुर्विशातितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


— OT 


वतन 


१. मत्योऽन्नं । २० भेषजः । 


| प्‌ 
८०४ श्रीमद्भागवत [अ° २५ 


पचीसवा अध्याय 
तीनों गुणोकी वृत्तियांका निरूपण । 
| श्रीभगवान्‌ बोले-हे नरश्रेष्ट उद्धव | अलग-अलग 
| गुणोंमेंसे जिस गुणके कारण पुरुष जैसी प्रकृतिका होता 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत | है उसका मैं तुमसे वर्णन करता हुँ, श्रवण करो॥ १॥ 
शाम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति 
` तन्मे  पुरुपवर्येदमुपथारय  शंसतः ॥ १॥ ( पूर्वापरका विचार रखना ), सन्तोष, त्याग, 


श्रीभगवाउवाच 


| विषयोमे अनिच्छा, श्रद्धा, लजा, दान आदि» तथा 


शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । | आत्मरति [-र्‍ये सत्त्गुणकी वृत्तिया हैं] ॥ २॥ 


र २९०. | इच्छा, प्रयत्न, अभिमान, तृष्णा, गर्व, देवताओसे धन 
ुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्वा हीदयादिः खनिवति॥२॥ | आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयसुख, मदजनित 
| उत्साह, अपनी प्रशंसार्मे प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बल- 
| ( न्याय ) पूर्वक उद्योग [ये रजोगुणसे होते 
प्रदिह्य वी बढे हैं] ॥ ३॥ क्रोध, लोभ, मिध्यामाषण, हिंसा, 
मदोत्साहो यप्रीतिहास्य वीयं बलोद्यमः ॥ ३ ॥ व, पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, 
ठोभोड्यतंहि : दसः द्धिः । पीडा, निद्रा, आशा, भय और अनुद्योग [--इनका 
क्रोधो लोभो$ृतंहिंसा याच्ञा दम्भ: क्रमः कलिः कारण तमोगुण है] ॥ ४॥ इस प्रकार क्रमसे यह सत्त्व- 
शोकमोहौ बिपादाती निद्राशा भीरचुद्यमः ॥ ४ ॥ गण, रजोगुण और तमोगुणकी बृत्तियोका प्रायः पृथक्‌ 
| एथक्‌ वणन किया; अब उनके मेलसे होनेवाळी बृत्तियों- 
सर्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वश्ञः । को छुनो ॥ ५ ॥ हे उद्धव ! 'मैं हँ, मेरा है? इस प्रकारकी 
| बुद्धिमें तीनों गुणोंका समावेश है, [ क्योंकि इससे 
इत्तया वाणतभ्रायाः सानिपातमथा शृणु।। ५॥ | भें शान्त हूँ, मे कामी हूँ, में क्रोधी ऐसा तीनों 
प्रकारका व्यवहार हो सकता है । ] मन, शब्दादि 
विषय, इन्द्रिया और प्राण इन सबके मेळसे जो 
| न र । ब्यबहार होता है उसमें तीनों गुणोंका समावेश 
व्यवहारः सानपाता मनामात्रान्द्रयासुमिः ॥ ६॥ | होता है || ६ || जब पुरुष धर्म, दी घोर लाली 
धर्मे चार्थे च कामे च यदासी परिनिष्ठितः । | प्रदत्त होता है तो यह भी तीनों गुणोंका सन्निपात 
( मेल ) ही है, यह सन्निपात परिणाममें उसे श्रद्धा, 
शुणानां सन्निकर्षोष्यं श्रद्धारतिधनावहः ।। ७॥ रति और धनको प्राप्ति करानेवाला है ॥७॥ जिस 
| समय पुरुषको सकाम कर्मानुष्ठानमें प्रीति हो, 
रइत्तिरुक्षणे निष्ठा पुमान्यहि गृहाश्रमे । | गृहस्थाश्रममे आसक्ति हो और अपने नित्य-नैमित्तिक 
ट “| कमोंके अनुष्ठानमें लगा रहता हो उस समय उसमें 

तीनों गुणोंका मेळ ही समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अ यहाँ 'दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु! इस घातुसूजके ल 


काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा सुखम्‌ । 


सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या सतिः । 


स्वधमे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा ॥ ८ ॥ | 


व अनुसार दयाशब्दका दान अर्थ |) 
पुनरक्ति होगी । आदि शब्दले विनय दि नर शब्दका दान अर्थ समझना चाहिये, अन्यथा 


क 


~ 


१) एकादश स्कन्ध > 
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| 


पुरुषं सच्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः। [इस प्रकार तीनों गुणोंके मेलसे होनेवाली 
कामादिभी रजोयुत्त क्रोधाचे त्तियोंको दिखाकर अत्र उनमेसे प्रत्येकके प्राधान्यसे 
युक्त क्रोधाद्यसमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ पुरुषका जैसा स्वभाव होता है वह वतलाते हैँ-] 

सत्त्वगुणी पुरुषका शम-दमादि गुणोंसे, रजोगुणीका 
: कामादिसे और तमोगुणीका क्रोधादिसे अनुमान 
तं सत्त्पप्रक्ृतिं विद्यातपुरुपं ख््रियमेव वा॥१०॥ | करना चाहिये ॥९॥ जो पुरुष या खरी, जिस समय 
os ह र निष्काम होकर अपने नित्य-नैमित्तिक कर्माद्वारा मेरा 

` यदा आशिप आशाय मां भजेत स्वकममिः । भजन करे तब उसे सत्त्वगुणी जानना चाहिये ॥१०॥ 
तं रज'गरकृति विद्याद्धिसामाणाख तामसम्‌॥११॥ | सत सकोस मेरा मजन पून करे 
तब रजोगुणी और जब हिंसा ( शत्रुमारणादि ) की 

इच्छासे मुझे भजे तब तमोगुणी समझे ॥११॥ सत्त्व; 
| रज और तम- यै गुण जीवके हैं, मेरे नहीं; जिनके 
चित्तजा यस्तु भूतानां सजमानो निबध्यते ॥१२॥ | द्वारा भूतोंमें ( शरीर अथवा अन्य भौतिक पदार्थोमिं ) 
दद RE | आसक्त हो जानेसे जीव बन्धनमें पड़ जाता है ॥१२॥ 
यदेतरो जयेत्सच्वं भारं विशद शिवम्‌ | जिस समय प्रकाशमान, स्वच्छ और शान्त सत्त्वगुण 
रज और तमको दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष 

तदा सुखेन युज्येत थमज्ञानादाभः घुमान ॥१३॥ सुख, धर्म और ज्ञानादिसे सम्पन्न हो जाता है ॥१२॥ 
ह प कर जिस समय आसक्ति और भेद-बुद्धिका कारण तथा 

यदा जयेत्तमः सर्वं रजः सङ्ग मिदा चठय प्रवृत्ति-खभाव रजोगुण तम और सत्त्वका पराभव करके 
~ जेन करणा यासा शि बढ्ता है उस समय पुरुष दुःख, कर्म, यश और सम्पत्तिसे 

तदा दुःखेन युज्येत कमणा यशसा श्रिया ॥१४॥ बज ह अ ह a 
यदा जयेद्रजः सखं तमो मूढं लयं जडम्‌ । आवरण और जडरूप तमोगुण रज और सत्रको 
जीतकर बढ्ता है उस समय पुरुष शोक, माह, 

निद्रया हिंसयाशया ॥१५॥ ! निद्रा, हिंसा और आशासे युक्त हो जाता हे ॥१०॥ 
a जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियां शान्त हों, देह निर्भय 
यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वातः । हो तथा मन अनासक्त हो तब समझो कि मेरी 
्राप्तिके कारणरूप सच्चगुणका आविर्भाव हुआ 

सत्तं विद्वि मत्पदम्‌ १६॥ | है ॥१६॥ जब पुरुष क्रियासे विक्रत हो जाय, बुद्धि 
आ चञ्चल हो उठे, ज्ञानेन्द्रियाँ अशान्त हो जाय, शरीर 
बिकुवन्क्रियया चाधीरनिरैचिथ चेतसाम्‌ । अस्वस्थ हो और मन भ्रममें पड़ जाय तब रजोगुणकी 
22278 कट प्रवृत्ति समझनी चाहिये ॥१७॥ जिस समय ज्ञानेन्द्रिय- 
गात्राखास्थ्यं मनो श्रान्त रज एतेनिशामय (१०)! | जनित ज्ञानकै ग्रहणमें असमर्थ और खिन्न होकर 

हे £ | चित्त लीन होने लगे, मन झान्यवत्‌ हो जाय तथा 
सीदचित्त विहीयेत चेतसो रहण र अज्ञान और ग्लानिकी वृद्धि हो तब तमोगुणको बढ़ा 


ष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपथारय ॥१८॥ | हुआ समझो ॥१८॥ 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकममिः । 


सं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नव मे। 


युज्येत शोकमोहाभ्यां । 


देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत 


मनो न 


१. यजेत । 


[ अ° २५ 
ट श्रीमद्भागवत 


MN) ._____ॅक्‍फयफ््फ्स्स्क्स््प्प्फ््क्क्क्क्क््य्ति 


TEES 
TTS 
TTS 


एधमाने गुणे सर्वे देवानां बलमेधते । 


हे उद्भव ! सत्तयुणके बढ़नेपर देवताओंका बळ 
बढ़ता है, रजोगुणकें बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌॥१९॥ | बढ्नेपर राक्षसोंका बळ बढ़ता है ॥१ र सत्त्वगुणसे 
| जीवकी जाग्रत्‌-अवस्था समझनी चाहिये, रजोगुणसे 

सच्वाज्ञागरणं विद्या्रजसा खममादिशेत्‌ । सपन जानना चाहिये और तमोगुणसे खुपुति माननी 
| चाहिये | तथा तुरीय-अवस्था [ जो कि शुद्ध और 

प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०॥ | एकरस आत्मा ही हे ] इन तीनोमें व्याप्त है ॥२०॥ 
| [ ब्रह्म तथा वेदाभ्यासमें तत्पर ] ब्राह्मणलोग सत्तगुणके 

उपयुपरि गच्छन्ति सरवेन ब्राह्मणा जनाः । द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं, तमोगुणसे 
| पुरुषोंको स्थावरपर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है तथा 

तमसाप्रोऽ्र आपुख्याद्रजसान्तरचारिण! ॥२१॥ | रजोगुणसे मनुष्य-शरीर मिळता है ॥२१॥ सत्त्वयुणकी 
` ` वृद्धिके समय लीन होने ( मरने ) वाले स्वर्गको, 

सच्चे प्रहीनाः स्वर्यान्त नरलोकं रजोर्याः। | रजोगुणमें लीन होनेवाठे मनुष्यलोकको तथा तमोगुणमें 
| छीन होनेबाळे नरकको जाते हैं. और निर्गुण 
| ( त्रिगुणातीत जीवन्मुक्त ) पुरुष मुझको ही प्राप्त 
| होते हैं. ॥२२॥ जो स्त्रकर्म फलको मेरे अर्पण करके 
। अथवा निष्कामभावसे किया जाता है वह सात्विक 
| होता है, फल-प्राप्तिक सङ्कल्पसे किया हुआ कर्म 
राजस होता है और हिंसा-दम्भादि-युक्त कर्म तामस 
होता है ॥२३॥ आत्माकी असंगताका ज्ञान सात्विक 

| है, उसको कर्ता-भोक्ता जानना राजस है तथा [ बालक 
| और गूँगे आदिके समान] साधारण सांसारिक ज्ञान 
| तामस है और मेरे स्वरूपका ज्ञान निर्गुण है ॥२४॥ 
| वनमें रहना सात्विक निवास है, ग्राममें रहना राजस 
| कहा जाता है और जूआ-घरका निवास तामस है तथा 
मेरे स्वरूपमें अथवा मेरे मन्दिरोमें रहना निर्गुण 
है ॥२५॥ अनासक्त होकर कर्म करनेवाला साखिक 
| है, रागयुक्त होकर करनेवाला राजस माना 
| गया है और पूर्वापर-विचारसे रहित होकर कर्म 
| करनेवाला तामस है । तथा जो निरहङ्कार 
| और मेरे आश्रित होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है वह 
निगुण है॥ २६॥ आक्मज्ञानकी श्रद्धा [त्त्विकी 

सात्तिक्याध्यास्मिके श्रद्वा कमंश्रद्धा तु राजसी । है, कर्मकी श्रद्धा राजसी है और ह 


So स. क 


तमोल पास्तु निरयं यान्ति मामेव निगुण; ॥२२॥ 
मदर्पणं निष्फलं वा सास्चिकं निजकम तत्‌ । 
राजपं फशपङ्कसपं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३२॥ 
केवल्यं सारिविक ज्ञानं रजो वेकल्पिकं च यत्‌ । 
रक्तं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निभुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
वनं तु सात्विक वासो ग्रामो राजस उच्यते । 
तामसं दयतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥ | 
सार्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । 


तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ।।२६।। 


= कळा 0 त 


१. नरक । 


अः २५) ` र? 1 एकादश स्कन्ध ८०७ 


तामखधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२७॥ होती है वह तामसी है । तथा मेरी सेवा-पूजाकी 
र | श्रद्धा निर्गुणा है ॥२७॥ पथ्य पवित्र और अनायास 

पथ्यं पूतमनायस्तमाहायें सात्विक | Bo 
कै हाय सात्विक स्मृतम्‌ । | प्राप्त हुआ आहार सात्विक माना गया ४) रसनेन्द्रियको 


; चेन्द्रियप्रेर्ठ तामसं > चिक है तथा दुः री त्र 
राजसं चेन्द्रियप्रे्ट तामसं चार्विदाशुचि ॥२८॥ | रुचिकर मी होता है तथा दुःखदायी और अपवि 
| आहार तामस है ॥२८॥ आत्मासे प्राप्त सुख सात्विक 


य ‘eC ० 9 | >, जप हे भरी ~ 
साखिकं सुखमात्मोत्थं बिषयोस्थं तु राजसम्‌। | है, विपयोसे प्राप्त राजस है तथा मोह और दीनतासे 
0 ण 0 । प्राप्त सुख तामस है और मुझसे प्राप्त दोनेवाला सुख 
तामरसं मोहदैन्योत्थं नि | ण है 
मसं मोहदैन्योत्थं निशुणं मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ | निर्मुण दै ॥२९॥ 
व्यं देशः फल कालो ज्ञानं कमे च कारक! । । इसप्रकार द्रष्य, देश, फळ, काळ, ज्ञान, कर्म, 
भद तिषठ ्रगुणयः ९ हि | कतत श्रद्धा, अवस्था, क्रिया और निष्टा--सभी 
श्र वस्याकांतानष्ठा त्रगुण्य सव एव ह. ॥२०॥ | त्रिगुणात्मक हैं ॥३०॥ हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव ! पुरुष 
| और प्रकृतिसे अधिष्ठित सभी देखे-सुने और 
) ; व | बुद्धिद्ारा जाने गये पदार्थ त्रिगुणमय हैं ॥३१॥ 
दष्ट श्रुतमनुभ्यात बुद्धया वा पुरुंपपभ ॥३१॥ | है सौम्य | पुरुषको यह त्रिगुणमय संसार-बन्धन गुण- 
| कर्मवशा प्राप्त होता है | जो जीव इन चित्तजन्य 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्टिताः । 


| 0 On 

एताः सतयः पुसां गु एकमेनिवन्धनाः \ | गणों क 

एत इसा 3 गुणोंको अक्ति-योगद्वारा, जीत लेता है, वह. मुझमें निष्ठा 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः। | करनेवाला भक्त मेरे खरूप (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता 


टू न्न ड | हे ॥ ३२॥ अतः ्ञान-विज्ञान-प्रापिकें साधनरूप 
भक्तियोगेन मिध मङ्कावाय प्रप्ते ॥ २२ | इस मानव-शरीरको पाकर विचारवान पुरुषगुण-सङ्गका 
। त्याग करके मेरा भजन करें || ३२ || विवेकी और 
| मननशील पुरुषको चाहिये कि सचगुणके सेवनद्वारा 
गुणसङ्गं विनिर्थूय माँ भजन्दु बिचक्षणाः ॥३३॥ | रज और तमका पराभव करके इन्तरयसंयमपूर्यक 
a RPS | आसक्ति और प्रमादको छोड़कर मेरा भजन करे ॥२४॥ 
निःसङ्ग मा भनेढिडानप्रमत्ती जित | और फिर झान्तचित्त तथा निरपेक्ष होकर युक्तिपूवेक 
रजस्तमश्रामिजयेत्सच्वसंसेवया मुनिः ।॥२४।। | सच्चगुणको भी जीते, तदनन्तर गुणोंसे मुक्त जीव 
दद = तैरपेक््येण गान्तथीः | अपने जीवको छोड़कर मुझको प्राप्त दो जाता है 
सत्वं चाभिजयेछुक्ती नैरपेक्ष्येण शान्तथीः । । ॥ ३५५॥ इस प्रकार जीव ,लिङ्ग-शरीररूप अपनी 
गुणैमुक्तो जीवो जीवं विहाय मामू ॥२५॥ | उपाधि तथा अन्तःकरणजनित गुणोंसे छूटकर मुझ 
MO टु बरह्म प्रापिसे परिपूर्ण हो जाता है; और फिर 
जीबी जीवबिनियक्ता गुणैश्राशयसम्भवः । बाह्य अथवा आन्तरिक किसी प्रकारके विषयोर्मे 
गरब ब्रह्मणा पूर्णो न बहिनान्तरधरेत्‌ ॥३६।। नही जाता ॥ ३६॥ 


0000 रछ कनन 


तस्मादेहमिम लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ । 


AAT 


सम्पद्यते 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्े 
पञ्नविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ 


5 


बारा 


PEER नि कळ 


१, निष्ठिताः । 


८०८ 


शा 


छब्बीसवाँ 


IIIS 


श्रीमद्भागवत 


अध्याय 


ऐल-गीत । 


श्रीभगवाउवाच | 
| 


मह्क्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्यितः | | 


आनन्द परमात्मानमात्मस्यं सपुपेति माम्‌ ॥ १॥ 
गुणमय्या जीबयोन्या विसुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 

गुणेपु मायामात्रेषु द्यमानेष्ववस्तुतः। | 
वतेमानोऽपि न पुमान्युज्यतेऽवस्तुभिगुणेः ॥ २॥ | 
सङ्गं न कुर्यादसतां शिक्षोदरत॒पां कचित्‌ । | 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवाः । 

उर्वशीविरहनयह्ननिर्िण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ 


त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः | 


श्रीभगवान बोले-हे उद्धव ! मेरे लक्षणोंसे युक्त 
[ अर्थात्‌ मेरे खरूप-न्ञानके साधन ] इस मनुष्य 
देहको पाकर जो मेरे भागवतधर्मोमे स्थित रहता है 
बह अपने अन्तःकरणमें स्थित आनन्दखरूप मुझ 


| परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १॥ ज्ञाननिष्टाके 
| द्वारा गुणमयी जीवावस्थासे मुक्त होकर यह पुरुष 


अवास्तविकरूपसे प्रतीत होते हुए मायामात्र गुणोंमें 
वर्तमान रहता हुआ भी उनके अवास्तविक (मिथ्या) 
गुणोंसे युक्त नहीं होता || २ ॥ विषयसेवन और पेट- 


| पाळनमें ही मस्त रहनेवाले असत्‌-पुरुषोंका संग कमी 
| न करे; उनका अनुगमन ( सङ्ग) करनेवाला पुरुष 


| अन्धेके पीछे जानेवाळे अन्वेके समान घोर अन्धकारमें 
| पड़ता है ॥ ३॥ महान्‌ यशखी, राजराजेश्वर, इला- 
| पुत्र महाराज पुरूरवाने उर्वशीके विरहसे मोहित 
| होकर खेद करते हुए उस शोकका अन्त होनेपर इस 
| प्रकार कहा था ॥ ४ ॥ अपनेको छोड़कर जाती हुई 


| उस उर्वशीके पीछे राजा पुरूरवा व्याकुल होकर 


५, SUN 


विरुपन्नन्वगाज्ञाये घोरे तिष्ठेति बिक्कवः ॥ ५ ॥। | 


फामानतसोऽनुजुपनक्षुक्ककान्वषेयामिनीः । | 


| 


न वेद यान्तीर्नायान्तीरुवेश्याकृष्टचेतनः ॥ ६।। | 
ऐल उवाच 


अहो मे मोहविस्तारः कामकइमलचेतसः । | 


उन्मत्ते समान नग्नावस्थामें ही 'अरी ! कठोर 
कामिनी | ठहर जा'--ऐसा कहते और रोते हुए 
दौड़े || ५॥ उर्वशीमें आसक्तचित्त हुए पुरूरवाने क्षुद्र 
भोगोंको भोगते हुए अतृप्तभावसे वर्षोतक, रात्रियोंको 
आते और जाते नहीं जाना ॥ ६॥ 

[ वैराग्य होनेपर ] पुरूरवाने कहा-ओह ! मुझ 
काम-कलुषित चित्तके मोहका कैसा विस्तार है! 


देव्या ग्रहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ।। ७॥ | 


नाहं वेदाभिनिमुक्तः सर्यो बाम्युदितोश्मुया। ' 


| 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८॥ | 


अहो मे आत्मसंम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः। | 


ख्रीके गठेमें हाथ डाले रहनेसे मैंने अपनी आयुके 
इतने दिन और रातोंको जाते हुए नहीँ जाना ॥ ७॥ 
इसके मोहमें पड़कर मैंने यह भी नहीं जाना कि 
कव तो सूर्य उदय हुआ और कब अस्त ! और न 
इसीका पता चला कि इतने वर्षोके दिन कैसे निकल 
गये ॥८॥ ओह! मेरा कैसा भारी मोह है! 
जिसके कारण राजशिरोमणि और चक्रवर्ती होकर 


१. घ्ववस्थितः । २. ऐडः । ३. शोकसंगरे । ४. यदसो 


Erin Pr, 


क्रीडामगश्रक्रवत्ती 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ | 


यान्तां खियं चान्वगर्म नग्न उन्मत्तवद्ठुदन्‌ ।।१०॥। | 


कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज इंशत्वमेव वा। | 


योऽन्वगच्छर््यं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥११॥ 
| 


किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा । 
किं विविक्तेन मौनेन स्रीमिर्यख मनो हृतम्‌ ॥१२॥ ` 
सार्थस्याकोविदं धिड मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌। | 
योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्रीभिर्गोखरवञ्जितः ॥१३॥ 


- 


सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । 


न तृप्यत्यात्मभूः कामो वहिराहुतिमिर्यथा ॥१४॥ 
पुंश्रल्यापहूतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रथः । 
आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ।। १५॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 


मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ।।१६॥ 


किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः 
रज्जुखरूपाविदुपो योऽहं यदजितेन्द्रियः ।। १७।। 


क्वायं मलीमसः कायो दोर्गन्ध्याद्यात्मकोऽशुचिः । 


क्क गुणाः सौमनसाद्या हयध्यासोऽविद्यया कृतः।१८। | 


| 


पित्रोः किं ख॑ नु भायोयाः खामिनोऽग्नेः श्वशृश्रयोः । | 


किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ | 


तर्मिन्कलेबरेऽमेष्ये तुच्छनिष्ठे विषञ्ञते। | 


भा० खं० २---१०२--- 
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| ॥ १२॥ 


नरदेवशिखामणिः ॥ ९ |! | भी मैंने अपनेको खीका क्रीडाग्रग ( पालक, पछ 


अथवा पक्षी ) बना दिया ॥ ९ ॥ राजपाटके सहित 
मुझ अपने खामीको तिनकेके समान त्यागकर जाती 
हुई खीके पीछे मैं उन्मत्तके समान नंगा और रोता 
हुआ चळ दिया ! ॥ १० || गधेकी तरह लात खाता 
हुआ भी जो पुरुष अपनेको त्यागकर जाती दुई ख्रीके 
पीछे दौड़ा गया, उसका प्रभाव, तेज और खामित्व कहाँ 


| ठहर सकता दै ? ॥१ १॥ जिसका मन खियोने चुरा लिया 
| उसको विद्या, तप, दान, शाख्राभ्यास, एकान्त- 


सेवन और मौन आदिसे क्या लाभ हुआ: 
अपने भले-बुरेको न जाननेवाले, 
पाण्डित्याभिमानी मुझ मूर्खको धिक्कार है! जो राज-पद 


| पाकर भी वैछ और गघेके समान ख्रियोके वशीभूत 


हो गया ॥ १३ ॥ मैंने वर्षातक उर्वशीके अधर-रसका 


| पान किया तथापि अग्नि जैसे आइतियांसे तृप्त नहीं 


होता वैसे ही मनसे उत्पन्न होनेवाली मेरी काम-वासना 
शान्त नहीं हुई ॥ १४॥ आत्माराम मुनियोंके प्रभु 
भगवान्‌ अधोक्षजको छोड़कर कुलठकि [कटाक्षो] द्वारा 
चुराये गये चित्तको छुड़ानेमें अन्य कौन समर्थ है £ 
॥ १५ ॥ उर्वशीने सत्य और सुन्दर वचन कह-कहकर 
मुझे समझाया भी तथापि मुझ अजितेन्द्रिय और दुर्मतिके 
मनका महामोह दूर नहीं होता ॥१६॥ अथवा रज्जुके 
खरूपको न जाननेवाले बल्कि उसे सर्प समझनेवाले 
पुरुषका जिस प्रकार रञ्जु कोई अपकार नहीं करती 
उसी प्रकार यदि मैं इन्द्रियोंकों नहीं जीत सका तो 


| इसमें उस (उर्वशी) ने मेरा क्या अपराध किया? [ यह तो 


सारा मेरा ही दोष है ] ॥ १७॥ कहाँ तो यह अति 
मलिन और दुर्गन्ध आदिसे पूर्ण ख्रीका अपवित्र शरीर 
और कहाँ सौहाद्द-ग्रेम आदि दिव्य गुण ? अविद्यासे 
ही इनका ऐसे शरीरमें अध्यास हो रहा है ॥ १८॥ 


| यह शारीर क्या माता-पिताका धन है अथवा खी, 


स्वामी, अग्नि, कुत्ते और गृप्रोंमेंसे किसीका है! क्या यह 
अपना है या बन्धुआंका--इस प्रकार जिसके विषरयमें 


| कुछ भी निश्चय ही नहीं होता ॥ १९ ॥ ऐसे अपवित्र 
और अन्तमें घृणित दशाको प्राप्त होनेवाले शरीरमें भी 


श्रीमद्भागवत | 


अहो सुभद्र सुनसं सुस्मितं चे मुख लियः ॥२०॥ | अहो, इस लौका मनोहर क च, 
| सुन्दर नासिका और मनोहर द क । हे 

चेली ती । ऐसी भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता ह : 
त्वडमांसरुधिरखायुमेदोमज्जास्यिसंहता । | ड अबत मो दे?] | २०॥ लचा, मांस, सिए 
जायु ( नस ), मेद, मज्जा और अस्थियोके समूहरूप इस 
देहमें आसक्त पुरुषों और अति अपवित्र मल-मूत्रमे सुख 
माननेवाळे कीड़ोमें भला कितना अन्तर है!॥ २१ ॥ 
' इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाला विवेकी पुरुष, खी 
और खीलम्पटोमें कभी आसक्त न हो, क्योंकि विषय और 
इन्द्रियोके संयोगसे ही मनमै विकार होता है; और 
¦ किसी कारणसे नहीं ॥ २२॥ जो विषय कभी देखे 
अदृष्टादश्रुताद्धावा्ञ भाव उपजायते। या सुने नहीं होते उनसे चित्तमें उनकी वासना भी 
नहीं उठती, इसीलिये इन्द्रियोंका बिषयाँसे संयोग न 
असम्पयुज्ञतः प्राणाब्छाम्यति स्तिमितं मनः॥२३॥ दोने टेनेवाठे पुरुषका चित्त रिथिठ होकर शान्त 
| और स्थिर हो जाता है ॥ २३॥ अतएव इन्द्रियोंके 
द्वारा भी कभी खी और ख्जीलम्पटोंका सङ्ग न करना 
चाहिये । मनसहित इन पाँच ज्ञानेन्द्रियांका विश्वास 
तो विवेकी और बुद्धिसम्पन्न पुरुषोंको भी न करना 
विदुषां चाप्यविश्रब्धः पडवर्गः किस माइशाम्‌॥२४।॥। चाहिये, फिर सुझ-जैसे कामान्ध और अज्ञानीकी तो 

बात ही क्या है ! ॥ २४ ॥ 


७ ® Les | 
विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२६॥ | 
अथापि नोपसञ्जेत स्रीपु खेणेपु चार्थवित्‌ । 


विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 


तस्मात्सङ्गो न कतेव्यः स्रीपु सरेणेपु चेन्द्रियैः । 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोले-हे उद्धव | इस प्रकार कहता 


हुआ वह राजाधिराज पुरूरवा उर्वशीलोकको छोड़कर 
| चला आया और अपने अन्त;करणमै आत्मारूपसे 
० स्थित मुझ परमात्माको जानकर तथा उस आत्मज्ञानसे 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मा वें मोहरहित होकर उपरत ( शान्त) हो गया ॥२५॥ 
उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ इसलिये 4444. र कुसंग छोड़कर सत्पुरुषोंमे 
आ Rr अनुराग बढ़ावे, इससे वे सन्तजन अपने सदुपदेशोंसे 

ततो दुःसङ्गभुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिम तळ व 
द*सङ्गसुत्छुज्य सत्सु सजत बुद्धिमान । उसके मनकी विषयासक्तिको छिन्न-भिन्न कर देंगे ॥२६॥ 
सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गभुक्तिभिः ॥२६॥| सन्तजन सदा निष्काम, मुझमें ही चित्त लगानेवाछे, 


हे हि नर अत्यन [न नः ङ्क 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । त रित 
इन्द्रहीन और अकिञ्चन होते हैं॥ २७॥ हे महाभाग 
उद्धवजी ' उन परम सोभाग्यवान्‌ सम्तजनोंमें परस्पर 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः। ` a ल SORTS es 
लिये हितकारिणी हैं और [ श्रवणा दिद्वारा ] अपना सेवन 
करनेवाले लोगोंके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देती हैं ॥२८॥ 


एवं प्रगायन्नरदेवदेवः 
स॒ उर्बजीलोकमथो विहाय । 


निमेमा निरहङ्कारा निद्दन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 


सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ ॥२८॥ 


१ सुमुखं । २, विण्मत्रपूयैः । 


kprtisiass hisses scree 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति द्यलुमोदन्ति चादृताः । 


0 2 स २६] 


मत्पराः भ्रदधानाश्र भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९ 
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जो लोग मुझमें चित्त लगाकर श्रद्धा और आदरसहित 


उन कथाओंको सुनते, कहते और अनुमोदन करते 
हैं वे मुझमें अनन्यभक्ति प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ मुझ 


| अनन्त-गुण-सम्पन्न आनन्दानुभवखरूप परत्रह्ममे भक्ति - 


भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । | 
मथ्यनन्तगुणे 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 


शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥२९॥। | 


निमञ्जचोन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोरढेवाप्सु मञ्जताम्‌ ॥३२॥ 


अन्नं हि प्राणिनां प्राणा आतानां शरणं त्वहम्‌ । 


धर्मो वित्त नृणां प्रेत्य सन्तोऽवांग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌।३३।| 


सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि वहिरकः समुत्थितः 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥ 


चेतसेनस्ततोऽपयेवश्ुवेश्या लोकनिःस्पृहः । 


्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०)॥ । ७0८... 
| आश्रय ठेनेवाळे पुरुषके शीत, भय और अन्धकार- 


५ सन्तजन 


| दीन-दुषियोका 


प्राप्त कर ठेनेवाळे साधु पुरुषको और क्या पाना शेष 
रह जाता है ?॥|३०॥ जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका 


तीनोंकी निवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार साधु पुरुषोंका 
सेवन करनेसे पाप, संसारभय और अज्ञानादि कोई नहीं 
रहते ॥ ३१ ॥ इस भयङ्कर संसार-सागरमें डूबने- 
उतराने (नीची-उँची योनियोंमें जन्म लेने) वाळे पुरुषोंके 
लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्तचित्त साधुजन ही परम 
अवलम्ब हैं, जैसे जलमें डूबते हुओंके लिये नौका ॥३२॥ 
जैसे अन्न ही देहधारियोंका जीवन है, में ही 
संहारा हैँ तथा परलोकमें जैसे 
धर्म ही मनुष्यका धन होता है, उप्ती प्रकार संसारसे 
भयभीत पुरुपोंके लिये सन्तजन ही परम आश्रय 
होते हैं ॥ ३३ ॥ आकाशमण्डलमें उदय हुआ 
सूर्य मनुष्यको केवळ बाह्य नेत्र देता है, किन्तु 
उसे ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र देते हँ । 
अतः सन्तजन देवता और बन्धुरूप हैं तथा वे सबके 
आत्मा और साक्षात्‌ मेरे खरूप ह्वी हैं ॥ ३४ ॥ 
हे उद्धव ! इस प्रकार उसी क्षणसे उवंशीके देखनेकी 


| इच्छा छोड़कर सुयुख्ननन्दन राजा पुरूरवा अनासक्त और 


मुक्तसङ्गो मद्दीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ ' आत्माराम होकर इस प्रथिवीतळपर विचरने लगा ॥३५॥ 
१४७० बहेन 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ | 


१. पराम्‌ । 


“>>: सा 040 
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कक ककक कक्कर 


सत्ताईसवॉ अध्याय 


क्रियायोगका वर्णन । 
उद्धव उवाच उद्धवजी वोले-हे नज प्रभो ! भक्तजन 
Rs आपके जिस ब्रिग्रहमें जिस प्रकार आपकी 
(हिरो (पाच्य पवदारावत प्रथो । उपासना करते हैं वह अपना आराधनरूप क्रियायोग 
यस्माचां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्पभ ॥ १। | आप मुझसे कहिये ॥ १॥ नारद, भगवान्‌ ब्यासदेव तथा 
एतद्वदन्ति मुनयो मुहुनिःश्रेयसं नुगाम। | अङ्गिराके पुत्र आचार्य बृहस्पति भादि सुनिगण आपके 
व 0 चायो लिए! सुतः २. | ए नियायोगको ही बारम्बार मनुष्योंके परम कल्याणका 


साधन बतलाते हैं || २॥ आपके मुखारविन्दसे ही 
निःसृतं ते मुखाम्मोजाद्यदाह भगवानजः | निकले हुए इस क्रियायोगको पहले ब्रह्माजीने अपने 
पुत्रभ्यो भृगुमुख्येम्यो देव्ये च भगवान्भवः ॥ ३॥ | पुत्र श आदिको और भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीजीको 


5 एली णा सत तुनाया था ॥ ३ ॥ हे मानद | यह क्रियायोग समस्त 
क रा ला नान र वर्ण और आश्रमोंको अभिमत है तथा मैं इसे त्री और 


श्रेयसामुत्तम मन्ये खीशूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ | जद्वादिकि लिये भी परम कल्याणकारी समझता 


एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । ँ॥१॥ हे कमलदललोचन ! हे जगदीश्वरोंके भी 
| ईश्वर ! इस कर्मबन्धनके छुड़ानेवाले परम धर्मका 
आप अपने अनुरक्त भक्त मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ५॥ 


भक्ताय चानुरक्ताय नहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५॥ 


श्रीभगवाउवाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! इस भनन्तपार 
७ _ | कर्मकाण्डका कोई अन्त नहीं है; अतः पूर्वापरक्रमसे मैं 
न हान्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोडठूव । काण्डका कोई अन्त नहीं है; अतः पूवापरक्रससे मैं 


पी यथ ° ंक्षेपमें ही उसका वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ मेरी पूजाकी 
कष वणोयष्यांम यथावदनुपूवेशः ॥ ६ |। | दिक, तान्त्रिक और मिश्र तीन विधियाँ हैं, इन तीनोंमेंसे 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । जो भी अपनेको अनुकूल जान पड़े उसीसे मेरी उपासना 
त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७॥ | करे ॥ ७॥ शाखोक्त विधिसे यथासमय यज्ञोपवीत- 

निगमेनोक्त द्वितय Gs संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त करके पुरुषको जिस प्रकार 
यदा खनिगमेनोक्त र प्राप्य ळे. | श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिये वह तुम 
यथा यजेत मां भक्तया श्रद्धया तन्निवोध मे ॥ ८॥ | मुझसे सुनो ॥ ८॥ उपासकको उचित है कि निष्कपट- 

> 0021 > ~ | 3 वः रि सूर्य थ 

अर्चायां खण्डिरेऽसो वा ये वाप्सु हृदि दिजे। मासे प्रतिमा, चबूतरा, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय अथवा 


र कड त्राह्मणमें भक्तिपूर्वक यथोचित सामग्रीसे अपने गुरुरूप 
द्रव्येण भक्तियुक्तोञ्चेत्खगुरु माममायया ॥ ९॥ मेरी पूजा करे ॥ ९ ॥ प्रथम दन्तधावन करके शरीर- 


र २ ५ बे ००५ > ~ 

पूव खान प्रकुवीत धोतदन्तोऽङ्गशुद्धये । शुद्धिके लिये वैदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रोका उच्चारण 

उभयैरपि च खानं सन््रेमद्ग्रहणादिना ।।१०॥ / करता हुआ मृत्तिकादि लगाकर खान करे ॥ १ ०॥ सन्ध्यो- 
> डे चोदिता | पासनादि कर्माका वे 5 दाळ उता 

सन्ध्योपास्त्यादिकमोणि वेदेनाचोदितानि मे । दिकमाका नेने विधान किया है; अतः सत्य- 


सङ्कल्प पुरुषको चाहिये कि उनके द्वारा कर्मोको पवित्र 


( कल्वाण-साधक ) बनानेवाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 
Re 


१. यैतन्नि० । २. सूर्येडप्सु दि वा द्विजः | ३. वेदमन्त्रोदितानि | 


पूजां तैः कस्पयेत्सम्यक्सडूल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ | 


Ce] 


अ० २७ ] 
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शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 


मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥९२॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्वासाबाहने न स्तः य्थिरायामुद्धवाचेने ॥१२॥ 
अखिरायां विकल्पः स्यात्स्थण्डिले तु भवेद्द्वयम्‌ । 
सपन त्वबिलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥१४। 
द्रव्यैः प्रसिद्धेमद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्य च यथाछब्मैहृदि भावेन चेव हि॥१५॥ 
खानालङ्करण प्रष्ठमर्चायामेव तुद्धव । 
स्थण्डिले तच्वविन्यासो बह्वावाज्यप्छुतं हविः ।। १६॥ 
र्ये चाभ्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
्रद्वयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 
भूर्यप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कल्पते | 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च कि पुन; || १८) 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्द मैः कल्पिता सतनः । 
आसीनः प्रागुदग्वाचेंदर्चायामथ सम्मुखः ॥१९॥ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मद्‌चां पाणिना मजेत्‌ | 


कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 


एकादश स्कन्धं 


८१३ 


मेरी प्रतिमा आठ प्रकारकी बतळायी गयी है--पव्यरकी 
काष्ठकी, [ लोहा-सोना-चाँदी आदि] धातुकी चन्दनादि 
लेपकी, चित्रित की इई, बालुकामयी, मनोमयी तथा 


| मणिमयी ॥ १२॥ विधिवत्‌ प्राण-प्रतिष्ठा की हुई भगवान्‌- 


की निवासस्थानरूप प्रतिमा चळ और अचळ दो प्रकारकी 
द्रोती है । हे उद्धव ! स्थिर प्रतिमाके पूजनमें आवाहन 
अथवा विसर्जन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
अस्थिर प्रतिमामें चाहे करे चाहे न करे, परन्तु बाळुकामयी 
प्रतिमामें आवाहन तथा विसर्जन दोनोंका करना 
आवश्यक है । लेपमयी और चित्रित प्रतिमाओंका 
केबल मार्जन करे, परन्तु और सबको खान 
करावे ॥१३-१४॥ भक्तको चाहिये कि जो सामग्री 
मिल जाय उसीसे निष्कपट होकर श्रद्धासहित मेरी 
प्रतिमाकी पूजा करे, अथवा अपने हृदयमें ही मनोमयी 
सामग्रीसे मानसिक उपासना करे ॥१७॥ हे उद्धव ! 
स्थान और बख्नालङ्कार तो [ धातु अथवा पाषाण आदि- 
की ] प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं, बाळुकामयीमें 
मन्त्रोद्वारा अङ्ग और प्रधान देवताओंकी प्रतिष्टा करनी 
चाहिये तथा अग्निमें-घृत-मिश्रित शाकल्यादिसे उपासना 
करनी चाहिये ॥१६॥ सूर्यकी उपासनामें अर्ध्यदान 
करना उत्तम है तथा जळमें तर्पणादिसे मेरी उपासना 
करनी चाहिये । मेरे भक्तद्वारा श्रद्धापूर्वक दिया हुआ 
तो जळ भी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥१७॥ भक्तहीन 
पुरुषके द्वारा समर्पित तो बहुमूल्य सामग्री भी मुझे 
सन्तुष्ट नहीं कर सकती, फिर चन्दन, धूप, दीप, 
पुष्प और नैवेद्यादिकी तो बात ही क्या है ? ॥१८॥ 
खानादिसे पवित्र होकर पूजन-सामग्री एकत्र कर पूर्वक 
ओर अग्रभाग करके बिछाये इए कुशातनपर पूर्वाभिमुख, 
उत्तराभिमुख अथवा यदि स्थिर प्रतिमा हो तो उसके 
सम्मुख बैठकर पूजन करे ॥१९॥ फिर विधिवत्‌ 
करन्यास और अङ्गन्यास करके प्रतिमामें मन्त्रन्यास 
करे और हाथसे प्रतिमाका निर्माल्य ( पूर्वसमर्पित 
सामग्री ) हटाकर उसका मार्जन करे; तथा कलश 
और प्रोक्षणीपात्रका यथावत्‌ संस्कार करे ॥२०॥ 


१. मेतदुद्धव | २. यह 'छोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


८१४ 


द्रव्याण्यात्माममेव च। | 


"नान्नज 


तद ङ्विदेवयजनं 


प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्य ङ्िस्तैस्तेद्रव्यश्र साधयेत्‌ २१ 


पाद्याध्याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि देशिकः | 


हृदा शीष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌।२२।। 
पिण्डे वास्थम्रिसंशुद्रे हत्पञ्चस्यां परां मम । 


अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्गभाविताम्‌।२२। 


तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । 
आवाह्यार्चादिपु स्थाप्य न्यसताङ्ग मां प्रपूजयेत॥ २४) | 


पाग्मोपस्पर्णाहणादीनुपचारान्प्कल्पयेतू । | 


धर्मादिभिश्र नवभिः कर्पयित्वासनं मम ॥२५॥ | 


पद्ममष्टदलं तत्र कणिकाकेसरोज्ञ्वलम्‌ । 


उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मद्य तभयसिद्धये ॥२६॥ | 
सुदर्शनं पाश्जन्यं गदासीपुधनुहलान । 
मुसलं कोस्तुभं मालां श्रीवत्स चानुपूजयेत्‌ ॥२७॥ | 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 
महाबलं बलं चेव कुमुद कुमुदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्सुरान्‌ । 
स्वेस्वे स्थाने त्वभिशुखान्पूजयेसप्ोक्षणादि भिः।।२९।। 
चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुवासितेः | 


सलिलेः सापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
१. ओङ्कारकी पाँच कलाएँ हे-अकार, उकार, मकार, 


२. इस आसनरूप पर्यङ्के अग्निकोण आदि कोणोंमे 
अनेः 0 Yr मे 
अजान, अवैराग्य और अनैश्चर्य-ये पूर्वादि दिशाओमे गात्र 


उत्कर्षिणी, शाना, क्रिया, योगा, मह, सत्या, ईशाना और अनुग्रह्म-ये नो शक्तिया है । 


TTT च 
TTS 


AS ~~ 


तदनन्तर पूजा करनेवालेको चाहिये कि उस जलसे 
पूजा-स्थान, सामग्री और भपने शरीरका प्रोक्षण करे 
तथा पाद्य, अर्घ्य और आचमनके लिये तीन पात्रोंमें 


| जल भरकर उनमें यथायोग्य शा्विहित सामग्री डाले; 


[अर्थात्‌ पाद्यपात्रमें इयामाक, दूब, विष्णुक्रान्ता (वाराही- 
कन्द या गेंठी) और तुलसीदल आदि; अर्ध्यपात्रमें गन्ध, 


| पुष्प, यव, कुश, तिळ, सरसों और दूब--ये सब वस्तुएँ 
| तथा आचमनपात्रमें जायफळ, लवङ्ग आदि डाळे] और 
| फिर उन्हे क्रमशः हृन्मन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखामन्त्रसे 


अभिमन्त्रित कर अन्तमें केवल गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करे ॥२१-२२॥ फिर प्राणवायु और जटठराग्निसे शुद्ध 
इए शरीरके भीतर हृदयकमलमें रहनेवाली मेरी जिस 
परम सूक्ष्म और श्रेष्ट जीवकलाकी सिद्धगण नादके 


| अन्तमें भावना करते हैं उसका ध्यान करे ॥२३॥ उस 
| आत्मभूत जीवकलाके द्वारा व्याप्त पिण्डमें पहळे मानसिक 


उपचारोंसे मेरी पूजा करे फिर तन्मयभावसे आवाहन 
करके मुझे प्रतिमादिमें स्थापित करे और मन्त्रोद्वारा 
अङ्गन्यास करके उसमें मेरा पूजन करे ॥२४॥ धर्म 
आदि नव-शक्तियोंसे युक्त मेरे आसनकी कल्पना करे 


| और उसमें अत्यन्त उज्ज्वल कर्णिका और केसरोंसहित 
| अध्दळकमलकी भावना करे तथा पाद्य, आचमनीय 
| और अर्ध्य आदि उपचार प्रस्तुत कर भोग और मोक्षकी 
| सिद्विके लिये बैदिक तथा तान्त्रिक विधिसे मेरा पूजन 
| करे ॥२५-२६॥ फिर सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्यशङ्घ, 


गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, कौस्तुभमणि, 
वैजयन्तीमाला तथा श्रीवव्स-चिहकी यथास्थान स्थापना 
करके उनकी पूजा करे ॥२७॥ तदनन्तर नन्द्‌, 
इुनन्द, गरुड, चण्ड, प्रचण्ड, बल, महाबल, कुमुद, 
कुमुदेक्षण, दुर्गा, विनायक, ब्यास, िष्वक्सेन, गुरुगण 
तथा देवगणको अपने-अपने स्थानगें स्थापित करके 
उनका प्रोक्षण आदि क्रमसे पूजन करे ॥२८-२९॥ 
यदि सामर्थ्य हो तो नित्यप्रति चन्दन, उशीर (खस), 
कपूर, कुडुम और अगुरुद्वारा सुगन्धित जलसे स्वर्ण- 
बिन्दु और नाद । इसके पश्चात्‌ परात्पर रहम है । 
नम) शान; वैराग्य और ऐश्वर्य --ये चार पाद हैं । अधर्म, 
(डंडे) हैं तथा निगुण प्रष्ठभाग है । इनमें विमला; 


अ० २७ | एकादश स्कन्ध 


लल र्मा हापुरुपविद्या, पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त 
खर्णघर्मानुवाकेन ` घर्मातुवाक, महापुरुषविया, पुरुषस 


| राजनादि मन्त्रोका पाठ करता हुआ मुझको स्नान 
पौरुपेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥२१॥ करावे ॥ ३०-३१ ॥ वख, यज्ञोपवीत, आभूषण, पन 
माळा, गन्ध और चन्दनादिसे मेरा भक्त यथोचित रीतिसे 
प्रेमपूर्वक मेरा श्वङ्गार करे॥३२॥ उपासकको उचित है 
अरङ्कवीत सप्रेम मङ्कक्तो मां यथोचितस्‌॥२२॥ | कि श्रद्धापूर्वक पाय, आचमन, गन्ध, पुष्प) अक्षत, चन 

, और दीप आदि मुझको निवेदन करे ॥३३॥ और 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌। हो सके तो गुड, खीर, इत, पूरी, पूर, ठडू हठआ) 
दही और दाळ आदि विविध ब्यञ्जनोंका नैवेद्य (भोग) 
समर्पण करे ॥३४॥ [ शक्तिके अनुसार ] नित्यप्रति, 
गुडपायससर्पीपी शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । | अथवा पर्व-दिनोपर सुगन्धित तैछ, उबटन, दर्पण; 
दन्तघावन, अभिषेक, भाँति-भाँतिके भोज्य एवं 
भक्ष्य पदार्थ तथा नृत्य, वाद्य और गान आदिसे मेरा 
अभ्यज्ञोन्मर्दनाद्ीदन्तथावाभिपेचनम्‌ । उत्सव मनावे ॥३५॥ मेखला, गर्त और बेदीसे युक्त 
विधिविहित अग्निकुण्डमें अग्नि स्थापित करे और अपने 
हाथकी हवासे उसे प्रज्वलित करके एकत्रित करे ॥२६॥ 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागतेवेदिभिः । फिर वेदीके चारों ओर कुशा बिछाकर उनका प्रोक्षण 
करे तथा विधिपूर्वक [ समिधाओंका आधानरूप ] 
अन्वाधानकर्म कर [ अञ्निके उत्तर-भागमें ] होमोपयोगी 
परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि । सामग्री रख उसका प्रोक्षणीपान्रसे प्रोक्षण करे और 
| अग्निमें मेरा [ इस प्रकार ] ध्यान करे ॥२७॥ जो तप्त 
सुवर्णके समान तेजोमय है, जिसकी चारों झुजाएँ 


महापुरुषविद्यया | 


IR i ~ 
वस्रोपतीताभरणपत्रस्ण्गन्धर्ूपनः | 


धूपदीपोपहायॉणि दद्यान्मे श्रद्धयाचेकः ॥३३॥ | 


संयावदधिसपांश नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌॥२४॥ | 


~ ११५ 


अँन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌॥३५॥ 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम्‌॥३६॥ 


२ । 
प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि ग्रोक्ष्यात्रों भावयेत माम्‌ । २७) 


तप्तजाम्बूनद प्रख्यं शङ्कचक्रगदास्बुजैः । | शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हैं, जो शान्त 
कि हि है तथा कमल-केसरके समान जिसके पीत वस्र हैं, 
टसचतुझेज शान्त पत्नकजञरकवाससस ॥३८॥ | जिसके दिव्य अज्ञोंमें यथास्थान किरीट, कङ्कण, करधनी 
| | औरभुजबन्द झिलमिला रहे हैं तथा वक्षःस्थमें श्रीवत्स, 
| कान्तिमान्‌ कोस्तुममणि और वनमाला सुशोभित होती 
श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥२९॥ हें, ऐसे मेरे रूपका ध्यान और पूजा कर धृतर्मे भीगी 
| हुई समिधाओंकी आहति दे और फिर आधार 
। और आज्यभाग नामकी दो-दो बृताइतियाँ 
प्रास्याज्यभागावाघारो दत्त्वा चोज्यप्टुतं हविः ॥४०।॥ देकर इतसे भौगे हुए शाकल्यकी आहृतियाँ 
र थि | दे ॥३८-४०॥ तदनन्तर मूल्मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके 
अका ककी षोडशर्चावदानतः । Fn सोलह मन्त्रमेसे प्रत्येके द्वारा आइति छो र्‌ हुआ 
« अन्नादि गीतनृत्यादि न FR 
डॅन र चा च ह त र 


स्फुरत्किरीटकँटककटिसत्रवराङ्गदम्‌ 


ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि हँविपाभिघृतानि च । 


णि प्रोक्ष्याभावावद्दैत माम्‌ । ३. मुकुट० | 


१, ८ हा इन्द्राय खाल! थे आधाराद रर 00 0 बक 

2 वन 1. र स्वाहा’ ये आघाराहुतियाँ हैं, तथा 'अझये स्वाहा, सोमाय स्वाहा! ये आज्यभागाइतियाँ हैं । 

0 [रायणाय' यह आठ अक्षरोंका मन्त्र मूलमन्त्र हे प 
बलद न न्न कहलाता है । अथवा आराधनाके पक्षमें 
ठ मूर हलाता है । अथवा आराधनाके पक्ष पुरुषसूक्त 


श्रीमद्भागवत 


धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रै' खिष्टकृत बुधः ॥ ४ १॥ 


(a 


अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पादेभ्यो बलि हरेत्‌ । 
मूलमन्त्रं जपेद्र्म स्मरन्नारायणात्मक्म्‌।४२॥ 
द्र्वाचमनशुच्छेपं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 

७ 2. ९० । 
मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूलायमथाहयेत्‌ ॥४२।। 


उपगायन्‌ ग्रणन्नृत्यन्कर्माण्यमिनयन्मम | 


सत्कथाः श्रावयञ्छणवन्छ्रुूतं क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 


~ ७३ NS CU | 
स्तवरुचावचः स्तोत्र: पोराणेः प्राकृतरपि। | 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ ४५ | 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा वाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 


प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मत्युग्रहाणचात्‌ ॥४६॥ | 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 


उद्दासयेच्चेदुद्वास्य ज्योतिज्योतिषि तत्पुनः ॥४७॥ | 
` अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 
सर्वभूतेष्वात्मने च सर्वात्माहमवस्थितः ॥४८॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमासैदिकताल्तिके । 
अचेन्चुभयतः सिद्धि मत्त बिनदत्यभीस्सिताम्‌।४९॥ 
मदर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इदम्‌ । 


पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥५०॥। 


पूजादीनां प्रवाहार्थं महापरवेखथान्वहम्‌ । 


बुद्धिमान्‌ उपासक पूजन-क्रमसे धर्मादि देवताओके लिये 
मन्त्रोद्वारा आहुति दे और खिष्टकृत्‌ हवन भी करे ॥४१॥ 

इस प्रकार पूजा और नमस्कार करके [ नन्द- 
खुनन्दादि ] पार्षदोंको बलि प्रदान करे और भगवानका 
स्मरण करता हुआ भगवत्स्वरूप मूलमन्त्रका जप 
करे ॥४२॥ फिर भगवान्‌को आचमन कराकर 
उनका प्रसाद विष्वक्सेनको निवेदन करे तथा सुगन्धित 
ताम्बूल और मुखवास अर्पणकर अन्तमें पुनः पुष्पाञ्जलि- 
द्वारा पूजन करे ॥ ४३ ॥ मेरे कमोंका गान, 
कथन और अभिनय करता हुआ, प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचता हुआ, मेरी कथाओंको सुनता और सुनाता 
हुआ एक मुहूतेके लिये अवकाश ग्रहण करे ॥४४॥ 
पुराणोंके अथवा सवेसाधारणमें प्रचलित नाना प्रकारके 
छोटे-बड़े स्तोत्रोसे मेरी स्तुति करके कहे कि है प्रभो, 


| प्रसन्न होइ्ये' और फिर दण्डकी भाँति पड्कर साष्टाङ्ग 


प्रणाम करे ॥४५। अपना शिर मेरे चरणोंमें रक्खे 
और अपने दोनों हाथोंसे-दायेंसे दायाँ और बायें- 


| से बायाँ--मेरे दोनों चरण पकड़कर कहे कि हि 
| प्रभो ! मृत्युरूप ग्राहसे युक्त इस संसार-सागरसे डरे हुए 


मुझ शरणागतको आप रक्षा कीजिये’ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार स्तुति कर मुझे समर्पण की हुई 


| मालाको प्रसादरूपसे आदरपूर्वक अपने मस्तकपर 


र्खे और यदि विसर्जन करना हो तो प्रतिमामें 
स्थापित ज्योतिको हृदयस्थ ज्योतिमें लीन करनारूप 
बिसर्जन करे ॥४७॥ प्रतिमादिमें जिस समय और 
जहाँ उपासककी श्रद्धा हो तब और उसीमें मेरी उपासना 
करे, क्योंकि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें और अपने ख रूपमे 
सर्वाभावे विराजमान हैँ ॥४८॥ 


इस प्रकार वेदिक और तान्त्रिक क्रियायोगकी . 
विधिसे उपासक मेरा पजन करके लौकिक और 

न ~ 
पारछोकिक दोनों प्रकारकी अभीष्ट सिद्धियाँ मेरेद्वारा 
पाता है ॥४९॥ उपासकको उचित है कि यदि शक्ति 
हो तो मेरी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके सुदृढ़ देवालय 
बनवावे, सुन्दर पुष्पोद्यान लगवा दे और मेरी नैत्यिक पूजा, 
पवादनापर विशेष यात्रा तथा वसन्त-महोत्सवादिके लिये 
क्षेत्र आदिका प्रबन्ध कर दे ॥५०॥ बड़े पर्वदिनोंपर “ 
अयवानित्यप्रति पूजा और उत्सव आदि चाळू रहनेके लिये 


८१७ 
अ० २८ ] एकादश स्कन्ध कन की 
क्षे कक. त्सार्टि ५१] | क्षेत्र, ह्वाट ( बाजार ), पुर अथवा ग्रामके देनेसे 
त्रापणपुरग्रामान्‌ दर्वा मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ | 5 pe oN 
प्रतिष्ठया सार्वभौमं सञ्जना भुवनत्रयम्‌ । | प्रतिष्ठा करनेसे सार्वभौम राज्य, देवालय बनवानेसे 

| त्रिलोकीका आधिपत्य ( इन्द्रपद ), पूजादि करनेसे 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमत्साम्यतामियात्‌ ॥५२।। त्रहलोक और तीनों कर्म करनेसे मेरी समानताकी 
प्राप्ति होती है ॥५२॥ निष्काम भक्तियोगसे भक्त मुझे 
मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । | ही प्राप्त कर लेता है और जो कोई उपर्युक्त विधिसे 
मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्ति-योग प्राप्त होता 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५२॥ | है ॥५३॥ जो कोई अपनी दी इई अथवा किसी 
| औरकी दी हुई ब्राह्मण या देवताकी वृत्तिको हर ठेता 
यः खदत्तां परेदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । | है वह लाख वर्षतक विष्ठाका कीड़ा होता है ॥५४॥ 

| वृत्तिहरण आदि अनुचित कर्मका करनेवाला, सहायक, 
वृत्ति स जायते विड्भुग्वर्षाणामयुतायुतम्‌ ।।५४।। | प्रेरक और अनुमोदक- ये चारों मरनेके अनन्तर 
उस कर्मके समान फलके. भागी होते हैं और अधिक 
[ सहायता, प्रेरणा तथा अनुमोदनरूप ] कर्मका फल 
कर्मणां मागिन; प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ | भी अधिक ही होता है ॥५५॥ 

इति श्रीमद्वागवते' महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सप्तविंशोऽध्यायः || २७॥ 


— BPE 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
परमार्थ-निरूपण । 
। शीभगवान्‌ वोळे-हे उद्धव ! विचारवान्‌ पुरुषको 
क टु | चाहिये कि प्रकृति और पुरुषके सहित इस बिश्वको 
परखभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहयत्‌ । | एकात्मक देखता हुआ किसीके स्वभाव अथवा कर्मकी न 
न रा? | तो प्रशंसा ही करे और न निन्दा ह्वी | १॥ जो 
र पव्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १॥ | कोई दूसरोके स्वभाव या कमॉकी स्तुति. या 
परखभावकर्माणि यः प्रशंसति तिरत | | निन्दा करता हे बह असत्‌ ( द्वैत-अपन्न ] में 
| अभिनिवेश ( सत्यत्वबुद्धि ) हो जानेसे शीघ्र ही 
स आशु भ्रश्यतै खार्थादसत्यभिनिवेशतः ॥.7 ॥  परमार्थसाधनसे पतित हो जाता है ॥ २॥ राजस 
शक मक हे पो अहङ्कारके कार्यरूप इन्द्रियोंके निद्राग्रस्त होनेपर 
तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । शरीरस्थ जीव चेतनाशून्य होकर स्वप्तरूप माया अथवा 
म सुशप्तिरूप मृत्युको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
मायां प्राग्नोति त्यु वा तद्न्ननार्थ्कपुमान्‌ ॥ ३॥। ` भेददशी पुरुष विक्षेप या लयको प्राप्त होकर स्वार्थ- 
` साधनसे भ्रष्ट हो जाता हे ॥३॥ इस असत्‌ ह्वैतमें 
' शुभ अथवा अशुभ क्या है ? और कितना है? जो 


कुश्च सारथेहेतोरनुमोदितु्रेव च। 


| 
| 
| 
| 
| 


श्रीभगवाडुवाच 


किं भद्रं किमभद्रं वा द्वतस्यावस्तुनः कियत्‌ ।. 


१. क्रियायोगेन । २. यामाप्नोति । 
भा० खं० २ १०३-_ 
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बाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेय च ॥ ४ ॥ ' कुछ वाणीसे कहा जाता अथवा मनसे चिन्तन किया 


' जाता है वह सभी तो मिथ्या है॥ ४॥ छाया, 

छायाप्रत्याह्वयामासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः । ' प्रतिध्वनि और आभास असत्‌ होकर भी [ सत्यवत्‌ 
' मासनेसे ] जैसे कार्यकारी होते हैं, उसी प्रकार देह 

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्‌ ॥ ५॥ | आदि उपाधियाँ भी मृत्युपर्यन्त नाना प्रकारसे भय 
देती रहती हैं ॥५॥ वह आत्मा ही यह विश्व 

आत्मेव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति ग्रश्ः । | है । वह प्रभु आत्मा ही [ विश्वरूपसे ] रचा जाता 
| और [ सृष्टारूपसे ] रचता है, वह विश्वात्मा 
| ही रक्षित होता और रक्षा करता है तथा वह ईश्वर 
। ही संहृत होता और संहार करता है ॥ ६॥ 
| इसलिये आत्मासे भिन्न प्रतीत होनेवाले सारे भाव 
| आत्मासे भिन्न किसी अन्य पदार्थद्वारा निरूपित नहीं 
| हैं । आत्मामें यह [ आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
: ५ त्रिविध म | आधिभौतिक ] तीन प्रकारकी प्रतीति अकारण ही देखी 

इदं गुणमयं बिद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७॥ न Cerri ामयाठी 

एतदविद्वान्मदुदितं ज्ञानबिज्ञाननैपुणम्‌ । समशो ॥ ७॥ इस प्रकार भेरी कही हुई ज्ञान-विज्ञान- 

| की प्रवीणताको जानकर पुरुष छोकमें न किसीकी 
न निन्दति न च स्तीति लोके चरति सर्यबत्‌ ॥ ८॥। स्तुति करता है और न निन्दा ही । वह तो सूर्यके 

| समान निलिस रहकर समानभावसे सर्वत्र विचरता 

्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंचिदा | | रहता है ॥ ८॥ इसलिये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम 

| और अपने अनुभवसे इन अनात्म-पदार्थोको आदि- 

आदन्तवदसज्ज्ञात्या निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९॥ | हर और असत्‌ जानकर संसारमै असङ्ग होकर 

| विचरे ॥ ९ ॥ 


| 


त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥ 
तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । 


निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि । 


उद्धव उवाच सो पन । दै 
च ६ ० के उद्धवजी बोले-हे प्रभो ! यह प्रतीत होता हुआ 
नवात्मना न देहस्य संसृतिद्रष्टररययो! । प्रपञ्च न तो साक्षी आत्मामें है और न दृश्य देहमें ही; 
` | ग कि ल ४ NN ७ 
अनात्मखच्शोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ |. खयप्रकाश हे और देह जड है | तो फिर 
र | इसकी उपलब्धि किसको होती है ? | १०॥ आत्मा 
है | तो अग्निके अहि अव्यय, निर्गुण, झुद्ध, खयंप्रकाश 
अग्निवद्दारुवद चिद्देहः कस्येह संसृतिः ॥११॥ | और अनाइत है तथा देह काष्ठवत्‌ जड है; फिर यह 
| संसार किसमें है £ [ सो आप कहिये | ] ॥ ११॥ 


_ श्रीभगवान वोले-हे उद्धव ! संसार सर्वथा असत्‌ 
| है, तथापि जबतक अविवेकी पुरुषका शरीर 


आत्माव्ययोञ्गुणः शुद्धः खयंज्योतिरनावृतः । 


याबददेहेन्द्रियप्राणेरात्मनः सन्चिक्षणम्‌ । 


३ 
° ७ ८] व्य शी प्यविवेकिन Los १ मो 
संसारः फलचांस्तावदपार्थोञप्यविवेकि १ ॥१२]॥ ' प्राण और मनसे सम्बन्ध रहता है तबतक पा र 
' इुलःदुःखरूप फलका देनेवाला होता है ॥ १२ ॥ 


१. मतिरा० | २. अभिवददारुवददेहः कस्य हा कस्य संसृतिः । ३. संसारफलवान्‌ | 


छ 


अ० २८ ] 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिने निवर्तते । 


ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ | 
यथा हाप्रतिबुद्धस्य प्रखापो बह्ननर्थभृत्‌। | 
स एव प्रतिबुद्रस्य न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥ ' 
शोकहषेमयक्रोधलोभमोहस्प्हादयः | 
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥१५।! 
देहेन्द्रयप्राणमनोऽभिमानो 


गुणकर्ममूर्तिः 
गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्रः 


जीवोऽन्तरात्मा 
सत्रं महानित्युरुधेव 
॥१६॥ 


अमूरमेतद्वहुरूपरूपितं 


मनोवच!प्राणशरीरकर्म 
शितेन- 


ज्ञानासिनोपासनया 
च्छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ॥ १७।। | 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 


प्रत्यक्षमेतिद्यमथानुमानम्‌ | 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 


यथा हिरण्यं स्वरकृतं पुरस्ता- 


पश्चाच सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं 

नानापदेशेरहमस्य तद्वत्‌ ॥१९॥ 
विज्ञानमेतन्त्रियवस्थमङ्ग 


गुणत्रयं कारणकायकर्त । 


एकादश स्कन्ध 
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। सप्तमें प्राप्त हुए अनर्थके समान अत्यन्त असत्‌ होते 


हुए भी, जो पुरुष इसके विप्रयोंका चिन्तन करता 
रहता है उससे यह संसार निवृत्त नहीं होता ॥१३॥ 


| सोये हुए मनुष्यको जैसे खमावस्था बहुत-से अनर्थो- 
| की प्राप्ति करानेवाली होती है किन्तु जाग पड़नेपर 


फिर उसे उस ( खप्नावस्था ) से कोई मोह नहीं होता 


| [ उसी प्रकार अज्ञानावस्थामें मनुष्यको देहादि असत्‌ 
| पदार्थोंसे भय लगा रहता है, ज्ञानोदय हो जानेपर 
| उसे कोई भय नहीं रहता । ] ॥ १४ ॥ शोक, हर्ष, 
| भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा ( इच्छा ) आदि 


तथा जन्म और मृत्यु--ये सब अज्ञानजनित अहङ्कारमें 
ही होते हैं, शुद्ध आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है ॥ १०॥ देह, इन्द्रिय, प्राय और मन आदिका 
अभिमानी अन्तःकरण ही जीव है, वह गुण और 
कर्ममयी मूर्तिवाढा है । उसीका सूत्र अथवा महान्‌ 
आदि अनेक नामोंसे वर्णन किया गया है, वही 
कालाधीन होकर संसारमें ऊँच-नीच योनियोंमें जाता- 


| आता है ॥ १६ ॥ अनेक रूपसे प्रतीत होनेवाळे किन्तु 


निर्मूळ मन, वाणी, प्राण, शरीर और कर्म आदिको 


| गुरुकी उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किये हुए ज्ञान-खडगसे 


काटकर मुनि तृष्णाहीन होकर पृथ्वीपर विचरता है 
॥ १७ ॥ इस संसारके आदि और अन्तमें जो तत्त्व 
द मध्यमें भी केवळ वही इसके प्रकाशक और उपादान- 
कारणरूपसे स्थित है?---इस प्रकारका विवेक ही ज्ञान 
है; तथा इसके निश्चयके निगम (बेद), तप ( स्वधर्म ), 
प्रत्यक्ष ( अपना अनुभव ), ऐतिह्य ( उपदेश ) 
और अडुमानादि प्रमाण साधन हैं ॥ १८॥ जिस 
प्रकार सोनेकी वस्तुओंके बननेसे पूर्व और पश्चात्‌ 
साना अपने [ बिना गढ़े हुए ] खरूपमें रहता है 
तथा वही मध्यमें भी विविध नामोंसे व्यवहार किया 
जाता हे, उसी प्रकार मैं भी इस दृश्यमान संसारका / 
कारण होनेसे इसके आदि, अन्त और मध्यमे स्थित 
हैं ॥१९॥ हे प्रिय ! जिस तुरीयके अन्वय-व्यतिरेकसे 


। [ जाग्रत्‌, खभ और सुपुप्तिरूप ] तीन अवस्थाओवाला 


१. बिषयांखस्य । २. मृत्युर्न वात्मन; । 
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समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 

येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 
न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चा 

न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ | 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्य- 

त्तदेव तत्स्यादिति मे मनीपा॥२१॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 

वेकारिको राजससर्ग 
ब्रह्म खयंज्योतिरतो विभाति 

ब्रह्मन्द्रियाथोत्मविकारचित्रमू॒ ॥२२॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः 

परापवादेन विशारदेन । 
छिच्वात्ससन्देहमुपारमेत 

खानन्दतुष्टो$खिलकामुकेभ्यः 
नास्मा बपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 

देवा ह्यसुर्वीयुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्वः 

महङ्कतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
समाहितेः कः करणेशुणात्मभि- 

गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः । 
7 टप 

घनेरुपेतेविगते रवेः 
यथा नभो वास्वनलाम्बुभूशुणे- 

गंतागतेवेतुंगुणेने सञ्जते । 
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमले- 

रहंमतेः संसृतिहेतुभिः 
तथापि सङ्गः परिवर्जेनीयो 

गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मङ्कक्तियोगेन रहेन याव- 

द्रजो निरस्येत मनःकषायः ।।२७॥ 
यथामयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां 


पुनः पुनः सतुदात प्ररोहन्‌ । 
मनोऽपक्ककषायकम्‌ 


एपः । 


॥२३॥ 


किम्‌ ॥२५॥ 


एव 


परम्‌ ॥२६॥ | 


[ सत्त्व, रज, तम ] तीनों गुण और कारण, 

कार्य तथा कतो--ये सभी सिद्ध होते हे वहा सत्य- 
| खूप ब्रह्म है॥२०॥ जो न तो उपत्तिसे पूर्व ही 
था और न लयके पश्चात्‌ ही रहेगा । वह बीचर्मे भी 
कथनमात्रको ही है, क्योंकि जो पदार्थ किसी अन्यसे 
उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं वे वही ( अपने 
उत्पादक और प्रकाशकरूप ही ) होते हैं--ऐसी 
मेरी घारणा है ॥ २१ ॥ यह जो विकारसमुदायरूप 
| राजस सर्ग विद्यमान न होनेपर भी भासता है वह 
खयंप्रकाश ब्रह्म ही है; अतः इन्द्रिय, विषय, मन 
और पञ्चभूतादि विचित्र पामे ब्रह्म ही भास रहा है 
॥ २२ ॥ इस प्रकार त्रह्मज्ञाने हेतुखरूप प्रत्यक्षादि 

| प्रमाणोँद्वारा अनात्म-पदा्थॉके निपुण बाधसे अपने 
| हृदयके सन्देहको भली प्रकार दूर करके आत्मानन्दसे 
तूप्त हो समस्त विषयकामनाओंसे उपरत हो जाय ॥२३॥ 
यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है और इन्द्रियाँ उनके 

। अधिष्ठाता देवता, प्राण, वायु, जळ एवं अग्नि भी 
आत्मा नहीं हैं तथा अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार, आकाश, पृथिवी और प्रकृतिमेसे भी कोई 
आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सभी जड़ हैं || २४ ॥ 

| जिसको मेरे खरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया है 
| उसको गुणमयी इन्द्रियोके समाहित होनेसे लाम क्या 
और विक्षिप्त रहनेसे हानि क्या ? भला बादलोंके आने- 
जानेसे सूर्यको क्या लाम अथवा क्या हानि है? ॥२०॥ 
| जिस प्रकार बायु, अभि, जल और पृथिवीके गुणोंसे 
| अथवा आने-जानेवाली ऋतुओके गुणोंसे आकाश 
| लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार अहङ्कारसे अतीत अक्षर 
। आत्मतत्त्व संसारके कारणरूप सत्त्व, रज और तमके 
| मलसे मलिन नहीं होता ॥ २६ || तथापि जबतक कि 
मेरे दृढ भक्तियोगद्वारा मनका मलरूप रजोगुण निकल 


न जाय तबतक इन मायारचित गुणोंका संग त्यागना 
हो चाहिये ॥२७॥ 


जिस प्रकार भली प्रकार चिकित्सा न किया गया 
रोग बार-बार उभरकर मनुष्यको, कष्ट पहुँचाता है, 
। उसा प्रकार वासना और कर्मोके परिपाकसे रहित 


१. एव । २. भवेन्न ह्यविवि० | 


फा > 
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एकादश स्कन्ध 


८२१ 


कुयोगिनं विध्यति सवसङ्गम्‌ ॥२८॥ 


कुयोगिनो ये विहितान्तराये 


मनुष्यभूतैस्रिद्ोपसृषटः । 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसी चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्प्रकृती खितोडपि 
निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या॥२०॥ 
तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्त 
शयानमुक्षन्तमदन्तमनम्‌ | 
खभावमन्यत्किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्थमतिने 
यदि स्म॒ पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन विरुद्मन्यत्‌ | 
न मन्यते वस्तुतया मनीपी 
खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ।।२२॥ 


वेद ॥३१॥ 


पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रः 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग | 
निवतंते तत्पुनरीक्षयेव 


न गृह्यते नाप विसूज्य आत्मा ॥२३॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचश्षुपां 
तमो निहन्यान्न तु संद्विधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिरजो5प्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एको$द्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
एतावानात्मसंमोहो यद्विकल्पस्तु केबले । 


बुद्धेः ॥३४॥ 
एप 


आत्मन्तृते स्वमात्मानमवलम्यो न यस्य हि ॥३६॥ 


| 
| 
| 
| 


तथा [ ख्री-पुत्रादि ] स॒बमें आसक्त हुआ मन अधूरे 
योगीको भ्रष्ट कर देता है ॥ २८ ॥ जो देवताआंद्वारा 
उपस्थित किये हुए मनुष्यरूपी विघोंसे बाधित होकर 
कुयोगी ( मार्गच्युत ) दो जाते हैं वे अपने पूर्वाभ्यास- 
के कारण फिर योगमें ही प्रवृत्त होते. हैं, कर्मादिमें 
नहीं || २० ॥ यह जीव किसी अन्यहीकी प्रेरणासे 
मरणपर्यन्त कर्म करता रहता है, तथापि [ अविवेकी 
तो अपनेको कर्ता मानकर उनमें बँध जाता है, परन्तु ] 
विवेकी पुरुष आत्मानन्दके अनुभवसे तृष्णाहीन हो 
जानेके कारण लौकिक विषयोंमें रहता हुआ भी उनमें 
आसक्त नहीं होता ॥ २०॥ जिसकी बुद्धि आत्म- 
खरूपमें स्थित है वह ठहरते, वेंठते, चलते, 
सोते, मल-मूत्र त्याग करते, भोजन करते 
अथवा और कोई खाभाविक क्रिया करते हुए भी अपने 
शरीरको नहीं जानता ॥३१॥ यदि विद्वान्‌ इन्द्रियोंके 


| किसी बाह्य असत्‌ विषयको देखता है तो नाना 
| प्रकारके अनुमानोंसे उसे आत्मासे भिन्न वास्तविक 
| नहीं मानता, जिस प्रकार सोकर उठनेपर छीन हुए 


खप्नके पदार्थोको कोई भी सत्य नहीं मानता ॥३२॥ 
हे प्रियवर ! नाना प्रकारके गुण और कर्मोसे युक्त 


| जिन देह और इन्द्रिय आदि अज्ञानजन्य पदार्थांको वह 
। पहले आममासे 


मिले हुए मानता था, अब वे 
आत्मनिरीक्षणसे ही निवृत्त हो जाते हैं | तथा 
आत्माका तो न ग्रहण होता है और न त्याग ॥३३॥ 


| जिस प्रकार सूर्योदय मनुष्योंके नेत्रोंके आवरणरूप 
| अन्धकारको हटा देता है, किसी पदार्थकी रचना नहीं 
| करता, उसी प्रकार मेरा सुदृढ़ एवं सम्यक्‌ ज्ञान मानव- 


बुद्धिके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता है ॥३४॥ यह 
आत्मा स्वयंप्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, 
सवांनुभवस्वरूप, एक और अद्वितीय है | तथा वाणीका 
अविषय होनेके कारण जब वाणी उसे न पाकर निवृत्त हो 
जाती है उस समय भी इसीकी प्रेरणासे वाणी और प्राण 
अपने-अपने कार्योमे प्रवृत्त होते हैं ॥३५॥ 

अभिन्न आत्मामें जो विकल्प मानना है वही चित्तका बड़ा 
मारी मोह है, क्योंकि इस ( विकल्प ) का भी अपने आत्म- 
स्वरूप मनके अतिरिक्त और कोई अवल्म्व नहीं है।।३६। 


१, इति | २, विहन्यात्‌ । ३. संविधत्ते । ४. विरामः | 
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न्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्क्य्य््य्य्य 


यन्नामाकृतिभिग्रादयं 


त क्त ~ 


पञ्चव्णमत्राधितम्‌ । 


वयर्थेनाप्यर्थबादोऽयं दयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥२७)॥ | 


योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । | 


2. 


उपसेबिंहन्येत तत्रायं विहितो बिधिः ॥२८॥ । 


योगधारणया कांद्चिदासनेधीएणान्वितेः । 


तपोमन्त्रोपधेः कांश्रिदुपसर्गान विनिर्दहेत्‌ ॥३९॥ ` 
कांश्रिन्ममानुध्यानेन नामसङ्कीर्तनादिभिः । 


योगेश्वरानुदृत्या वा हन्यादशुभदाञ्छनेः॥४०॥ | 


केचिदेहमिम धीराः सुकरं वयसि खिरम्‌। | 


विधाय विविधोपायेर्थ युञ्जन्ति सिद्भये॥४१॥ | 


` न हि तत्कुशलाहत्यं तदायासो पार्थः । 


अन्तवच्वाच्छरीरस्य फलस्येव चनस्पतेः।।४२॥ | 


NNO 1 ८७५ 


योगं निपेवतो नित्यं फायश्चेत्कल्पतामियात्‌ । 


योगचर्यामिमां योगी विचरन्संद्रयपाश्रयः । 


श्रीमद्भागवत 


नाम और 
' जो पाञ्रभौतिक द्वैत है वह बाधित नहीं है-इस 


| मौमांसकोंको यह वेदान्तकथित ब्रह्मात्मवाद 


[अ० २८ 


I 


~ 


रूपके द्वारा ग्रहण किया जानेवाला 


सिद्वान्तको स्वीकार कर अपनेको पण्डित माननेवाळे 
व्यथे 


| (अकारण ) ही अर्थवाद प्रतीत होता है » [ तत्व 


ज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति नहीं होती]| ॥ ३७ ॥ योग- 
साधनके पूर्ण होनेसे पूर्व ही यदि किसी साधकका शरोर 


| अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई व्याधिसे पीडित हो जाय तो 


उसके लिये ये उपाय कहे हैं-॥३८॥ किन्ही उपद्रवांको 


| योगधारणासे, क्रिन्हींको धारणायुक्त आसनसे और 


किन्हींको तप, मन्त्र तथा ओषधिसे शान्त करे ॥२९॥ 


किन्ही अझुभग्रद दोषों को मेरे निरन्तर ध्यानसे, किन्हींको 
नाम-संकीर्तन आदिसे और किन्हींको योगेइवरोंका 


| अनुवर्तन (सेवन) करके शनैः-शानैः नष्ट कर दे ॥४०॥ 


कोई-कोई धीर योगिजन इस देहको विविध उपायोंसे 
सुदृढ और युवावस्थामें स्थिर करके फिर [अणिमादि ] 
सिद्धिके लिये योगसाधन करते हैं ॥४१॥ चतुर 
पुरुषको इस मार्गका अवलम्बन नहीँ करना चाहिये; 


यह तो व्यर्थ प्रयासमात्र है, क्योंकि वृक्षमे लगे हुए फलके 


| समान यह शरीर तो नाशवान्‌ ही है ॥४२॥ नित्यप्रति 
| योगसाधन करनेवाले योगीका शरीर यदि सुद्दढ भी हो 


तच्छृदृध्यात्न सतिसान्योगपुत्सुज्य सत्परः ॥४३।। 
| 


जाय तो भी मुझे भजनेवाला बुद्विमान्‌ पुरुष साधनको 
छोड़कर उसीमें सन्तुष्ट होकर न बैठ जाय ॥४३॥ 


| जो निष्काम और खानन्दानुभव करनेवाला योगी मेरा 


आश्रय लेकर इस प्रकार योगसाधनमें लगा रहता है 


नान्तरायैविदन्येत निःस्पृहः खसुखानुभूः ।।४४॥ | उसको कोई बिश्न उपस्थित नहीं होते ॥४४॥ 


— oreo — 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ 
०५८५0४0 ,०”०- 


१. धारणादिमिः । २. दूरतः । ३. मदपाश्रयः । | 


% मीमांसक कहते ह--प्रस्वक्षादि प्रमाणोंसे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह प्रपञ्च बाधित (मिथ्या ) नहीं हो सकता; 


लिये वेत सत्य है । बेदान्तमे जो 'तत्तमसिः आदि बाक्यां 


इस- 


द्वारा ब्र > आत्म > ८ ~ ~ 
यजमानकी स्तुतिमें तात्पर्यं रखनेबाला होनेसे अर्थवाद या न रे न 
( यूप आदित्य है ) इस श्रुति-वाक्यमें यूपका सूय होना प्रत्यक्ष बाधित है; इसलिये यह 
गुणोंको लेकर उसकी प्रशंसामात्रमे तात्पर्य रखनेके कारण अर्थवाद है । 

1 ज्ञानी कहते ई--वेदान्तगत अद्वेतप्रतिपादक वचनोंकी यज्ञादि- 
वे अर्थवाद नहीं हैं; क्योकि विधिरेष दी अर्थवाद होते हैं । इसके आ 


इश्वर होना प्रत्यक्ष बाधित है । जेसे--आदित्यो यूपः 
वाक्य यूपगत उज्ज्वलत्व आदि 


विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता नहीं है; इसलिये 
तारक्त नामरूपात्मक होनेसे तथा खप्नके समान असत्य 


होनेके कारण भो पञ्च वाधित ही है। “वाचारम्भण विकारः? इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । 


|. 
| 


` अ० २९] एकादश 


यश्च््य्ख्प्य््य्श््य्प्य्श्य्स्प्य्ण्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्प्यस्य््त्न< 


स्कन्ध 


उन्तीसवाँ अध्याय 


भा गवत-धर्म-निरूपण और उद्धवजीका बद रिकाश्रम-गमन । 


उद्धव उवाच 
सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः । 
'ंथा्जसा पुमान्सिद्रयेत्तन्मे बद्यज्ञसाच्युत ॥ १॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः । 
` बिषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकशिताः ॥२॥ | 


अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं 


हंसाः . श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 


सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभिः 


स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ 


किं चित्रमच्युत तवैतदशेषवन्धो 
दासेष्वनन्यशरणे ए यदात्मसास्वम्‌। 
योऽरोचयत्सह मृगैः खयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 
सर्वार्थदं खक़ृतविद्विसृजेत को नु । 
को वा भजेत्किमपि विस्मृतयेऽनुभूत्यै 
कि वाभवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥ ५॥ 
नैवोपयन्त्यपचितिं कवयरतवेश 
त्रह्मायुपापि कृतमृद्भुदः स्मरन्तः 
योऽन्त् हिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व- 


0२ 2५ । 
नाचायचत्यवपुषा खगात व्यनक्ति ॥ ६॥ ` 


| ~ c= 
उद्धवजी वोखे-हे अच्युत ! इस योगचर्याको तो 
मैं अजितेन्द्रिय पुरुषके लिये अति दुःसाध्य समझता 


| हुँ । अतः आप स्पष्टतया मुझे कोई ऐसा उपाय 


बतळाइये जिससे लोग अनायास ही सिद्धि प्राप्त 
कर लें ॥ १ ॥ हे कमललोचन ! मनको एकाग्र 


| करनेमें ळगे हुए योगिजन उसके निग्रह करनेमें अत्यन्त 


दुर्बल हो जानेके कारण प्रायः उदास रहा करते हैं ॥ २ ॥ 
इसीलिये, हे अरविन्दाक्ष ! हे विश्वेश्वर ! सारग्राही 
विवेकीजन अनायास ही आपके परम आनन्ददायक 
चरणकमलोंका आश्रय लेते हैं किन्तु जो योगकमॉके 


| कारण अभिमानी हो रहे हैं वे आपकी मायासे मारे 


हुए हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता ॥ ३ ॥ 
हे सर्वसुढृदू अच्युत ! यदि आप अपने अनन्यहारण 
दासोंके अधीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या 


है ? क्योंकि जिनके चरणकमलोंमें स्वयं ब्रह्मा आदि 
| छोकपाल्गण सी अपने दीप्तिशाळी मुकुट विसा करते 


हैं उन्हीं आपने रामावतारमें वानरोंसे मित्रता की 
थी ! ॥ ४ ॥ अपने मक्तपर किये हुए आपके 
उपकारोंको जानकर भी ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो सम्पूर्ण ग्राणियोंके आत्मा, प्रियतम, ईश्वर एवं 
शरणागतोंको सब कुछ देनेवाले प्रभु आपको भूल 
जायगा ? अथवा ऐसा कोन विचारवान्‌ होगा जो 
परिंणाममें मोह उत्पन्न करनेवाले और केवळ भोगके 


| ही साधन तुच्छ भोगोंकी इच्छा करेगा ! और फिर 


आपके चरण-रजका सेवन करनेवाले हमलोगोंके लिये 
दुर्लभ भी क्या है ? ॥ ५॥ हे ईश्वर ! जो आचार्य 
और अन्तर्यामीरूपसे इारीरधारियोंका बाह्य और 
आन्तरिक मळ दूर करके उन्हें अपने स्वख्पका 
साक्षात्कार कराते हैं उन आपके उपकारोंका बदला 
विवेकी त्रह्मवेत्तागण ब्रह्माके समान आयु पाकर भी 


| नहीं चुका सकते; वे तो आपके उपकारोंका स्मरण 


करके ही मन-ही-मन प्रसन्न हुआ करते है ॥ ६ ॥ 


९, सुदुश्चराम्‌ | २.अथा०। ३. न्त्यविरतिं । 


I 


८२४ श्रीमद्भागवत Cs 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! उद्धवके इस 
| प्रकार अत्यन्त प्रेमपूर्वक पूछनेपर जगत्‌ जिनकी 
! क्रीडाकी सामग्री है और जो अपनी मायाशक्तिसे 
| त्रिदेवरूप होकर जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 


इत्युद्ववेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टी जगत्क्रीडनकः खशक्तिमिः । 


गृहीतमूतित्रय ईश्वरेश्वरो | करते हैं, वे ईश्वरोके भी ईश्वर मधुर-मधुर मुसकाते 
जगाद सम्रेममनोहरस्मितः ॥ ७॥ हुए प्रेमपूर्वक बोले || ७॥ 
श्रीभगवानुवाच | ध्रीभगवानने कहा-हे तात ! मैं तुम्हें अपने 


| अत्यन्त मङ्गलमय [ भागवत- ] धर्म सुनाता हूँ 
| जिनका श्रद्धापूढेक, आचरण करनेसे मनुष्य 
याञ्छद्धया चरन्मत्यो मृत्युं जयति दुजेयम्‌ ॥ ८॥ | [ संसाररूप ] दुर्जय मृत्युको जीत लेता है ॥ ८॥ 
| निरन्तर मुझहीमें मन ओर चित्तको लगाये रहनेवाला 
| तथा जिसके आत्मा और मनका मेरे धर्मोम ही अनुराग 
मस्यपितमनश्चि्तो मद्भर्मात्ममनोरतिः ॥ ९॥ | हो गया है वह पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ अपने 
| सम्पूर्ण कर्मोको धीरे-धीरे मेरे ही लिये करता रहे ॥ ९॥ 
। जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पुण्यस्थानोंमें 
देवासुरमनुष्येषु मङ्भक्ताचरितानि च ॥ १०) | रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योमेसे जो मेरे 
| अनन्य भक्त हुए हैं उनके आचरणोंका अनुसरण 


>> ¢ Q च 
ण यात्र [द | | ~ रं _ 
ग्यक्सत्रण वा महल पवेयात्रामहोत्सवान्‌ | करे ॥१०॥ पर्वेदिनोपर अकेला ही अथवा सबके 


कारयेदवीतचृत्याचेरमहाराजविभूतिमिः ॥११॥ | साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित 
| ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महोत्सव करावे || ११॥ 
| निमलचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोमे और अपने 
भनि सीर जा खममलाशयः ॥१२॥ | आपमें मुझ आत्माको ही आकाशके समान निरावरण- 
| रूपसे बाहर-भीतर व्याप्त देखे ॥१२॥ हे महातेजस्वी 
| उद्धव ! इस प्रकार केवळ ज्ञानदृष्टिका आश्रय लेकर 
| जो समस्त प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर 
| सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
आहे पुल्कसे सेने ज्र ्फरिङ्गके । । चार और ब्राह्मण-भक्त, सूर्य ओर स्फुलिङ्ग 

( चिनगारी ) तथा कृपाळु और क्ररमें समान दृष्टि 
अक्रूरे करके चेव समहृक्पण्डितो मतः ॥ १४॥ | रखता है बही पण्डित माना गया है ॥१३-१४॥ 
| अधिक समयतक सब पुरुषोंमें निरन्तर 


र मेरी ही भावना 
करनेसे मनुष्यके स्पधा, असूया (पर-निन्दा), तिरस्कार 


स्पधाब्रयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति दि ॥१५।। | और i दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५॥ 
अपनी हँसी करनेवाले खजनोंको, “मैं अच्छा हूँ, वह 
प तडा च बुरा है? ऐसी देहदृष्टिको तथा लोकल्जाको छोड़कर 
१. महाफलान्‌। २. नुत्यगीतादयैम॑° | ३. चात्मस्थम्‌ । Me 2 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्सुमङ्गलान्‌ । 
कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌ । 


देशान्पुण्यानाश्रयेत मद्धक्ते' साधुभिः श्रितान्‌। 


मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाइतम्‌ । 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 


सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 


नरेष्वभीक्ष्णं मड्धाबं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 


विसृज्य स्मयमानान्खान्ं व्रीडाँ च दैहिकीम्‌ । 


एकादश स्कन्ध 


ह व न्न कर न क 
मे ल्गो ' कुत्ते, चाण्डाळ, गौ और गधेको भी प्रथिवीपर 
प्रणमेदण्डवद्भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ | इत, चा) a 
टर ८. | साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ १६॥ जबतक डेर 
यावत्सर्वेषु भूतेषु' मद्भावों नोपजायते। प्राणियोमे मेरी भावना न हो तबतक उक्त मकार 
१ | मन, वाणी और शरीरके समस्त व्यापारद्वारा मेरी 
he ~ ~ ९ | र द टे छु छै 
तावदेवयुपासीत ल्म ELL ॥१७॥ ' उपासना करता रहे ॥ १७॥ इस प्रकार सवत्र आत्म 


बुद्धिरूप ब्रह्मविद्याके द्वारा उसे सब कुछ ब्रह्ममय 


का या | प्रतीत होने लगता है । ऐसी दृष्टि हो जानेपर सर्वथा 
'परिपश्यन्नुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः ॥१८॥  निःसन्देह होकर उपरत हो जाय, [ फिर लौकिक- 

वैदिक किसी प्रकारके कर्म-कलापर्मे न पड़े ] ॥१८॥ 
अयं हि सर्वेकर्पानां सध्रीचीनो मतो मम । | मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोसे सम्पूर्ण 


(5 १ | प्राणियोमे मेरी ही भावना करना--इसीको मैं अपनी 
मज्ञावः सवभूतपु मनोवाकायवृत्तांभिः ॥१५॥ प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझता हूँ ॥ १९ ॥ हे प्रिय 
| उद्धव ! आरम्भ कर देनेके उपरान्त फिर मेरे इस 
| धर्मका [ किसी प्रकारकी विप्न-बाघाओंसे ] अणुमात्र भी 
मया व्यवसितः सम्यङ्‌ निर्गुणत्वादनाश्रिपः ॥२०॥ | ३ होता! व >. या i 
क | इस निष्काम धर्मका भळीमाँति निश्चय किया है॥ २०॥ 
यो यो मयि परे धर्म; कटप्यते निष्फलाय चेत्‌ । हे सापुग्रेष्ट! [ अवश्यम्भावी मृत्यु आदि ] भयसे व्यर्थ 

नालः ट | मागने-रोने आदिके समान जो-जो निरर्थक प्रयास है वह 
तदायासो निरथः सयाङ्कयादेरिव सत्तम ॥२१॥ | भी यदि मुझ परमात्माको फलामावके लिये [ अर्थात्‌ 
एषा बुद्विमतां बुद्धिमेनीपा च मनीषिणाम्‌ । | निष्कामभावसे ] अर्पण कर दिया जाय तो वह भी [मेरी 
। प्राप्तिका साधक ] धर्म ही है ॥ २१ ॥ मनुष्य जो इस 
| ' असत्‌ और नाशवान्‌ मनुष्य-शरीरके द्वारा मुझ अजर- 
“एप तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः । , अमर परमात्माको प्राप्त कर लेता है यही बुद्विमानोंकी 
| बुद्धिमानी और चतुरोंकी चतुराई है || २२ ॥ इस प्रकार 
| मैंने तुम्हें देवताओंको भो दुर्लभ यह ब्रह्मवादका सम्पूर्ण 
अभीक्षणशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । , सारसंग्रह्द संक्षेप और विस्तारसे सुना दिया ॥ २३ ॥ 
एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुपो नष्टसंशयः ॥२४।॥ po pos र उ 
त : बारम्बार कहा हे । इसको जान लेनेपर पुरुष निःसन्देह 
सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतद पि धारयेत्‌ । ' होकर मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ मैंने तुम्हारे प्रश्नका 
न भली प्रकार विवेचन कर दिया । जो पुरुष हमारे इस 
सनातन ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५।| प्रश्नोत्तरको ध्यानपूर्वक मनन करके धारण करेगा वह 
वेदोके भी परम रहस्य सनातन परत्रह्मको प्राप्त कर 
2 लेगा ॥ २५॥ जो मनुष्य मेरे भक्तोको.इसे मलीभाँति 
तस्याह ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६।। "पट करके समझावेगा उस ज्ञानदाताको मैं अपना 
| आत्मसमर्पण कर दूँगा | २६॥ जो पुरुष इस परम 
कर ' पवित्र प्रसङ्गका शुद्धतपूर्वक नित्यग्रति सम्यक्‌ प्रकारसे 
१. कमभिः । २. म्यों वाम्रोति | न तुन 2०००० क 
भा? ख० २--१०४-- 
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न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्यपि । 


यत्सत्यमनृतेनेह मंत्येनाभोति मामृतम्‌ ॥२२॥ 


समासव्यासबिधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥ 


य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्सुपुष्कलम्‌ | 


य॒ एतत्समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। 


शि 000 श्रीमद्भागवत ES 


Pe ु द ! अध्ययन करेगा, वह ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा साक्षात्कार 
ेताहरहम प हा बल पवित्र दो जायगा ॥ २७॥ जो कोई एकाग्र- 
य एतच्छृद्रया नित्यमव्यग्रः छृणुयान्ररः । चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा वह मेरी छ 
सिन स च्यते | २८।। ' भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म-बन्धनमें नहीं पडेगा 
मयि भक्ति परां रमून, स॒ बध्यते ॥२८॥ हि य को लह भली- 
` अप्युद्धथ त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । | भाँति समझ लिया न ? और तुम्हारे चित्तका मोह और 
अपि ते विगतो मोहः ोकश्रासौ मनोभवः ॥२९॥। शोक तो दूर हो गया न!॥२९॥ तुम इसे 
' दाम्भिक, नास्तिक, दृष्ट प्रकृति, सुनेकी इच्छा न 
रखनेवाले, भक्तिहीन और नम्रताहीन पुरुषोंको कभी 
अशुश्च्पोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ मत सुनाना ॥ २०॥ जो इन दोषोंसे रहित हो, 
' ब्राह्मण-भक्त हो, प्रेमी हो, साधु-स्वभाव हो और पवित्र 
। चरित्र हो उससे तथा स्री और झाद्रोंसे भी, यदि उनकी 
साधवे शुचये त्र्याइक्ति: स्याच्छ्द्रयोपिताम्‌ ॥२१॥। ` मुझमें भक्ति हो तो इस प्रसङ्गको कहना चाहिये ३१ ॥ 
नैतद्विज्ञाय जिज्ञासो््ञातव्यमवशिष्यते । जिस प्रकार अमृतपान कर लेनेपर और कुछ पीना 
> ८ ४ पे | नहीं रहता उसी प्रकार इसका जान ले 
पत्वा पीयूपसम्तं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ और ति क दाग य स 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । शन) कर्म, योग, वाणिज्य और राज-दण्डादिसे 
' मनुष्योंको जो [ मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप ] 
फल प्राप्त होता है वह चारों प्रकारका फळ तुम-जैसे 


नेतस्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 


एतेदोपेविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 


यावानो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः ॥३३॥ 


सत्या यदा त्यक्तसमस्तकर्मा ' अनन्य भक्तोके ल्यि मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥ जिस समय 
निवेदितात्मा विचिकीर्षिते मे। | दीह समस्त कमे छोड़कर सुझें आत्मसमपण कर 

: < र | देता है, उस समय मैं उसे दे न 
नदा विमानी | ; उस समय मैं उसे विशिष्ट बना देना चाहता हुँ, 


| | | इससे वह मोक्षरूप अमरपदको पाकर मेरा ही 
मयात्मभूषाय च कर्पते व॥३४॥ | खरूप हो जाता है ॥ ३४ ॥|' 


श्रीशुक उवाच । 
स एवमादशितयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमछोकवचो निशम्य | 
बद्धाञ्जलिः  प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न फिञ्चिदृचेऽश्रुपरिप्लुताक्षः॥३५।! 
िष्टभ्य चित्तं ग्रणयावघूर्ण 


श्रीशुकदेवजी चोळे-हे राजन्‌ ! पुण्यकीर्ति भगवान्‌ 
| कष्णचन्द्रसे इस प्रकार योगमागैका उपदेश पानेपर . 
| उनके वचन सुनकर उद्धवजीकी आँखोंमें आँसू भर आये, 
प्रेमके कारण उनका गळा रुक गया और बे कुछ न 
| बोळ सके; केवल हाथ जोड़े रह गये || ३५॥ हे 
य राजन्‌ ! फिर धैयपूर्वक प्रेमावेशसे विहृ हुए अपने 
यग राजन्वहु मन्यमानः । चित्तको रोककर उद्धवजी अपनेको बड्मागी मानते 
'कताञ्जारः प्राह यदुप्रवीरं इर, भगवान्‌ यदुनाथके चरणोंपर शिर रखकर उनसे 

थाऱ्णा स्ट्रशंस्तचरणारविन्दम्‌ ॥३६।॥ | हाथ जोड़कर बोले-॥ ३६ ॥ 

छ त उद्धव उवाच | 
ता. मोहमहान्धकारो 

य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ । 


१. समुपधारितम्‌ । २. मोहमयोऽन्घकार्‌ः | 


¦ उद्धवजी बोले-हे ब्रह्माजीके भी उत्पत्तिकती प्रभो ! 

मैने जिस मोहमय ( घोर ) अन्धकारको आश्रय दे 

। रक्खा था वह आपके सहवाससे भाग गया | अञ्निके ” 
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| जना १ म हा क, 
| समीप पहुँच जानेपर भी क्या शीत, अन्धकार और 


शीतं तमो भीः प्रभवरत्यजाचय ॥१७॥ | मय आदि ठहर सकते हैं १॥३७॥ ' हे प्रभो ! 


प्रत्यापितो मे भवतानुकम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः | 
कृतज्ञस्तव पादमूलं 
कोऽन्यत्समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 
बुक्णश्व मे सुद्टः स्नेहपाशो 
दाई वृष्ण्यन्धकसात्वतेछु । 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया 
खमायया ह्यात्मसुवोधहेतिना॥२९॥ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


हित्वा 


गच्छोद्वव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीथोंदे ख्नानोपस्प्शनेः शुचिः ।।४१॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेपकल्मपः । 
वसानो वर्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुखनिःस्पृहः ॥४२॥। 


तितिक्षुद्वन्द्वमात्राणा सुशीलः संयतेन्द्रियः । 


शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ | 


> 


मत्तोज्नुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाक्‌चित्तो मद्र्मनिरतो भव । 
अतिव्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
श्रीधुक उवाच 
स एवपुक्तो हरिमेधसोद्धवः 


्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः । 


१. न्त्यजस्नम्‌ | 


| 
| 


| [जिसे आपकी मोहिनी मायाने हर छ्या था] आपने 
| कृपा करके वह ज्ञानदीपक मुझ सेवकको फिर छोटा 
| दिया । आपके किये हुए इस अनुग्रहको जानकर भी 
| ऐसा कोन होगा जो आपके चरण-कमलोंका आश्रय 
छोड़कर किसी औरकी शरणमें जायगा ॥ ३८॥ 
| आपने अपनी मायासे सृष्टि-बृद्धिके लिये जो दाझाहे, 
वृष्णि, अन्धक और साव्वतवंशी यादवोंमें मेरा सुदढ 
स्नेह-पाश फैला रक्खा था उसे आज आपने आत्म- 
| बोधरूपी तीक्ष्ण खड्गसे काट डाला ॥ ३९ | हे 
| महायोगिन्‌ ! आपको नमस्कार है; अब आप मुझ 


| शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये जिससे आपके चरण- 


कमलळोंमें मेरी अविचळ भक्ति हो || ४० ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोळे-हे उद्धव ! मेरी आज्ञासे अब तुम 
| बद्रीनारायणनामक मेरे आश्रमको जाओ । वहाँ मेरे 
| चरणकमलांसे उत्पन्न गङ्गाजीके अति पुनीत जलके 
खान और पानसे तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
अळकनन्दाके दर्शनोंसे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो 
जायँगे । हे प्रियवर ! वहाँ तुम वल्कल-वस्न धारणकर 
वनके कन्द, मूल, फळ भोजन करते हुए निःस्पृह 
 वृत्तिसे सुखपूर्वक रहना ॥ ४२॥ तथा शीतोष्णादि 
इन्द्रोंकी सहन करते हुए, सुशील और जितेन्द्रिय 
होकर शान्तचित्त हो एकाग्र बुद्धिसे ज्ञान और विज्ञानसे 
युक्त रहना ॥ ४३॥ मुझसे तुम्हें जो कुछ शिक्षा 
| मिली है उसका अच्छी तरह विचारपूर्वक अनुभव 
करते इए तथा सुझहीमें वाणी और चित्तको लगाते हुए 
मेरे धर्मोंमें ही तत्पर रहना । ऐसा करते रहनेसे तुम 
तीनों गुणोंकी गतिको ढाँघकर अन्तमें मुझ परन्रह्मको 
प्राप्त हो जाओगे ॥ ४४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! जिनका ज्ञान 
संसार-भ्रमको हर लेनेबाळा है उन श्रीकृष्ण- 
चन्द्रक ऐसा कहनेपर उद्धवजीने उठकर उनकी 
परिक्रमा की और उनके चरणोंपर अपना शिर रख 


हाम नल न कत 


न्त | श्रीमद्भागवत = १4:03 


हक, इन्द्रोंसे परे थे तो भी वहाँसे चलते समय 
शिरो निधायाश्रुकलामिराद्रधी कयी 200 Pp नेताका 
न्पश्चदन्द्परोऽप्यपक्रमे ॥४५। ४, रासे उन्होंने भगवान्‌के चरण मिगो दिये र ४५॥ 
सुदुस्त्यजखेहबियोगकातरो जिनके स्नेहको छोड़ना अत्यन्त कठिन है उन 
जस्नेहवियोगकातरो ह होनेसे वे व्याकुल हो गये, तथा 
न शत्रनुवंस्तं परिहातुमातुरः । | उन्हें एकाएकी न छोड़ सकनेके कारण उन्होंने अति 
कृच्छं ययो मूर्धनि भर्तपादुके आतुर होकर स्वामीकी चरणपादुकाएँ छे लीं हे 
उन्हें अपने शिरपर रखकर बारम्बार प्रणाम करने 
ए जा अनन्तर जैसे-तैसे अपना मन मसोसकर वहाँसे 
ततस्तमन्तहूंदि सन्निवेश्य चले ॥४६॥ महाभागवत उद्धवजी हृदयमें भगवानूकी 
गतो महाभागवतो विश्ञालाम्‌ । दिव्य छवि धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ 
संसारके एकमात्र सुहृद्‌ श्रीहरिके आदेशानुसार तपोमय 
आचरण करते हुए अन्तमें परमगतिको प्राप्त हुए ॥४७॥ 
तपः समास्थाय हरेरगाद्वतिम्‌ ॥४७॥ | योगेश्वर जिनके चरणोंकी सेवा करते हैं उन्हीं 
| श्रीकृष्णचन्द्रने आनन्द-समुद्रसे उत्पन हुआ यह 
ज्ञानामृत अपने अनन्य भक्त उद्भवको सुनाया । 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । | जो पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक थोड़ा-सा भी सेवन करता 
है [ वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है; अधिक 
| क्या ] जगत्‌ ही उसके सङ्गसे मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 
सच्छूद्धयासेच्य जगद्विमुच्यते ।।४८।। | जिन वेदप्रकाशक भगवानूने संसारभयको दूर 
करनेके लिये फूलोंसे साररूप मधुको निकाल लेनेवाले 
| श्रमरके समान एक तो समस्त वेद-बेदान्तोंका साररूप 


यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 


य्‌ एतदानन्द्ससुद्र्सम्मरत 


कुष्णेन योभेश्वरसेविताइघ्रिणा 


भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 


निगमक्ुदुपजहे खुङ्गवद्वेदसारम्‌ । । यह ज्ञान-विज्ञानका सार निकाला और दूसरा समुद्रसे 
९ अमृत निकाला तथा इन 
अमृतमुद घितश्वापाययदभृत्यवर्गान्‌ | तथा इन्दं अपने [ निदृत्तिमार्गी 


| और प्रबृत्तिमार्गा ] भक्तोंको पिलाया उन श्रीकृष्णनामक 
पुरुषमपभमाद्य कृष्णसञ्ञ नताऽस्मो।४९॥। | परम श्रेष्ठ आदिपुरुषको मैं प्रणाम करता हैं ॥४९॥ 


“अवसर 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ || 


१, तमाद्यं दि । 


८२९ 


अ० ३० ] एकादश स्कन्ध 
Tr कल 3830...“ 
तासवा अध्याय 
` यदुवंश-विनादा । 
राजोवाच | राजा परीक्षित्ने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! महान्‌ 
$ न्य | भगवद्भक्त उद्भवजीके वनको चले जानेपर भूतभावन 
ततो महाभागवत उद्धवे ते वनम्‌ | | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारकामे क्या किया ¦ ॥ १ ॥ 


द्वाखत्यां किमकरोङ्भगवान्भूतभावनः ॥ १॥ | उन यदुकुलभूपणने ब्रह्मशापसे अपने कुठके ग्रस्त हो 
पास र ह | जानेपर समस्त नेत्रों ( इन्द्रियों) को सुख देनेवाले अपने 
अह्मशापोपसंसृष्ट  खकुळे यादवषभः । | शरीरको किस प्रकार त्यागा ? ॥ २ ॥ जिसमें लगे हुए 
ेत्रोंको ख्लियाँ नहीँ मोड़ सकी, कर्णमार्गसे भीतर प्रविष्ट 


प्रेयसीं सवनेत्राणां तनु स कथमत्यजत्‌॥ २॥ 
डु होनेपर जो सजनोंके चित्तमें गइ-सा जाता है,फिर वहाँ से 


्रत्याक्रट्टु नयनमवला यत्र लग्नं न शेकुः नहीं निकलता, जिसकी शोभा [ वर्णित होनेपर ] 
नता | कवियोंका मान बढ़ाती है, इसके लिये तो कहना ही 
कणोविष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम्‌ । क्या दै £ उनकी वाणीको भी आनन्दित करती है 


| तथा जिसे अर्जुनके रथपर विराजमान देखकर 
युद्धमें मरनेवाले योद्धाओंको सारूप्य-सुक्ति प्राप्त दुई, 
दृष्टा जिष्णोयुधि रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ | [उस अति अद्भुत शरीरको भगवानूने कैसे छोड़ा ? |॥३॥ 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रने 
दिवि युव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्समुत्थितान्‌ । | आकाशा, पृथिवी और अन्तरिक्षमें महान्‌ उत्पातोंको 
ह कि. उठते देखकर सुंधमा नामकी सभामें बैठे हुए यादवोसे 
सीनान्‌ सुधमायां कृष्णः ग्राह यदूनिदम्‌ ॥ ४॥ | कहा ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवाडुवाच श्रीभगवान्‌ बोळे-हे यादवश्रेष्ठगण ! द्वारकापुरीमें 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । होनेवाठे ये महान्‌ उत्पात मानो यमराजको भ्वजा ही 
व्र र हैं; अब हमको यहाँ एक क्षणभर भी नहीं ठहरना 
सुहृत्तेमाप न स्थयमत्र नो यदुपुद्धवाः ॥ ५ ॥ | चाहिये ॥ ५॥ खरी, बाळक और बडे-वूढोंको तो 
खियो बालाथ इद्वा शङ्घोद्वार त्रनन्त्बितः | | यहाँसे रङ्चोद्वारक्षेत्रको जाने दो और हम सब लोग 
बयं रभा यासाम भत्र या | प्रभासक्षेत्रको चलेंगे जहाँ कि पश्चिमकी ओर बहनेवाली 
न ४ छ सरस्वती नदी हे ॥ ६॥ उस तीर्थमें जान करके पवित्र 
तत्राभषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । हो हम उपवास करेंगे और एकाग्रचित्तसे ख।न, चन्दन 
देवताः पूजयिष्यामः खपनालेपनाह णेः ॥ ७॥ आदि सामग्रियोंसे देवताओंका पूजन करेंगे ॥ ७॥ 


; प तदनन्तर स्वस्तिवाचन हो चुकनेपर गौ 
या द न हम गी, भूमि 
त्राह्षणास्तु महाभ तस्मस्त्ययना वयम्‌ | सुवर्ण, वस्न, गज, अश्व, रथ और गृह - त 


गोभूहिरण्यवासोमिर्गजाश्वरथवेश्ममिः ॥८॥ | महाभाग ब्राह्मणोंका सत्कार करेंगे ॥ ८॥ यह विधि 


विधिरेष रिट मङ्गलायनयुत्तमम्‌ । | हमारे अरिष्टका नाश करनेवाली और अत्युत्तम 
मज्गळकारिणी है । देवता, ब्राह्मण और गौओंकी पूजा 


देवदिजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९॥ ही प्राणियोके जन्मका परम लाभ है ९ | 
१. कीत्यमानां । 202855 


१ 
यच्छीर्वांचां जनयति रतिं किन्नु मानं कवीनां 


श्रीमद्भागवत 


इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृढा मधुद्विषः । भगवान्‌ मघुसूदनके इस कथनको सुनकर सब वृद्ध 
शेति यादबोंने उसका अनुमोदन किया और तुरन्त नौकाओंसे 

तथेति नोभिरुत्तीये प्रभासं प्रययू स्थः।१० उ परकरके रा ग्रासो चल दिये ॥ १० 
तस्मिन्भगवतादिएं यददेवेन यादवाः | वहाँ भगवान्‌ यदनाथके आदेशको सब यादवोंने 
चक्रुः परमया भक्त्या सर्वेश्रेयोपडहितम्‌॥११॥ | परम श्रद्धा आर भक्तिसे समस्त मङ्गल-कृत्योंके सहित 
। पालन किया ॥११॥ फिर प्रारब्धवश बुद्धि भ्रष्ट हो 

ततस्तस्मिन्महापानं पपुमरेयक सघु।  जानेके कारण उन्होंने जिसके पीनेसे बुद्धि ठिकाने 
दिष्टविश्रेशितधियों यद्द्रवश्रश्यतें मति।॥१२॥ | नहीं रहती उस मैरेयक नामकी अति सुरस महा- 
मदिराका पान किया ॥१२॥ उस तीव्र मदिरासे 
उन्मत्त हुए और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित 
कृष्णमायाविभूढानां सङ्घपः सुमहानभूत्‌ ॥१३।। हुए उन गर्वले वीरोमें परस्पर बडा भारी झगडा छिड़ 
युयुधुः क्रोधसंख्घा वेलायामाततायिनः। गया॥१२॥ उस समय अति क्रोधावेशसे वे आततायी 
पतु MLSs he नुष-बाण, खड्ग, भाला, गदा, तोमर और ऋष्टि 
रसिभिमेररुगेदाभिसतोमरष्टिभिः ॥१४॥ | आदि अख-शस्रोसे वहाँ समुद्र-तटपर लड़ने लगे ॥१४॥ 


महापानाभिमत्तानां वीराणां इप्तचेतसाम्‌। | 


पतत्पताक रथङुञ्जरादासः । फहराती हुईं पताकाओंवाले रथों, हाथियों, गधों, 
खरोष्ट्रगोभिमेहिपैनेरेरपि । उँटो, वेळो, मैंसों, खचरो और मनुष्योके सहित 

मिथः समेत्याश्चतरेः सुदुर्मदा | परस्पर मिड़कर बे मदोन्मत्त यादव बनमें _ दन्त-प्रहार 
न्यहञ्छरेदेङ्किरिव द्विपा वने ॥१५॥। | करके लड़ते हुए हाथियोंके समान आपसमें लड़ने 
प्रयुम्नसाम्बी युधि रूहमत्सरा- | लगे ॥१५॥ उस युद्धम प्रदुन्न और साम्ब, अक्रूर 
वक्रूरमोजावनिरुद्भसात्यक्को । | और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकि, दारुण योद्धा 
ुभदरसङग्रामजितो सुदारुणौ सुभद्र और संग्रामजित्‌, [ श्रीकृष्णचन्द्रका भाई और 
गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥ उनका पुत्र ] दोनों गद तथा सुमित्र और सुरथ-ये 

अन्ये च ये वे निशठोल्युकादयः सब वीर परस्पर अत्यन्त मत्सरपूर्वक भिड़ गये ॥१६॥ 
सहसजिच्छतजिद्वानुमुख्याः । . इनके सिवा निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता और भानु आदि जो अन्य बीर थे वे भी भगवान्‌की 
जध्नुमुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ मायासे मोहित और मदसे अन्धे "होकर परस्पर एक 
दाशाहबृष्ण्यन्धकभो जसात्वता ¦ दूसरेको मारने लगे ॥१७॥ दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक, 
_ मध्ववुदा माुरशरसेनाः। गोज) सालत, मधु, अर्बुद, माथुर, शेन, विसर्जन, 
विसजेनाः कुकुराः उुन्तयश् कुकुर और कुन्ति आदि कुछोंके लोग परस्पर स्नेह 
मिथस्ततस्तेष्थ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥१८॥ छोड़कर लड़ने लगे ॥१८॥ तब [ मदिरापानसे ] 

पुत्रा अयुध्येन्पितभिभ्रातमिश्र ऊच एत पितास [ माई ] मारते [ मामा ] 
ससरीयदौहि्ष्यमाुङे; । | मानजोसे, [ नाना ] घेवतोंसे, [ भतीजे ] चाचाओंसे 


Lo 2 ८ तश ज पः 
मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भि | तथा [ भानजे ] मामाओंसे लड़ने लगे | इसी प्रकार 


| मित्रोंसे मित्र और बन्धुओसे बन 
घु भिड़ गये तथा 
ज्ञातींस्वहन्‌ ज्ञातय एव मूढाः । १९॥ | सजातीयगण अपने सजातीयोंपर प्रहार करने ल्गे॥१९॥ 


कील | (5 - 


सुन्दरस्मितवक्त्राज्ज॑नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । 


अ० ३० ] एकादश 
शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 
झस्रेषु 


ता वज्रकल्पा ह्मभवन्परिवा ग्रुष्टिना सृताः 


क्षीयमाणेषु मुष्टिमिजहरेरकाः ॥२०॥ 


जघ्नुद्रिपस्तेः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥! 


प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्र च मोहिता 
हन्तुं कृतथियो राजन्नोपन्ना आततायिनः॥२२॥ 


अथ तावपि सङक्कुद्धावुद्यम्य ङुरुनन्दन । 


७ ७2. 
एरकामुष्टिपरिघधौ चरन्तो जप्ततुर्युधि ॥२३॥ 
ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनास्‌ । 


स्पर्धाक्रोधः क्ष्यं निन्ये वेणवोअम्रियेथा बनम्‌ ।।२४॥ 


6०० 


एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । 


अवतारितो श्वो भार इति मेनेऽवशेषितः ॥२५।॥। 


रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पोरुपम्‌ । 
तत्याज ज मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ।।२६॥ 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद, धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ।॥। २७ 
बिभ्रचतुर्थज रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया। | 
दिशो वितिमिराः ङु्बेन्विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ू । | 


कोरेयाम्वरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२९॥ 


१. धृताः | २. न्ञापतन्नाततायिनः । ३. लोकमाविश्य । 


| रूप योगका आश्रय हे 
' दिया ॥ २६ ॥ ३ 
| देखकर भगवान्‌ 


| रूप धारण कर 


| सुशोभित हो एक 1 


स्कन्ध 

अन्तर्म नेएश, लसुण ह्र रुद्र 
जानेपर ॐ कण द 
जानेपर जस 


न कळशादानाा भी। आपफ्ता कम 


र्जे कफर! लिलया | स्लम] 


RE ता 
बलरासजीने भो सस 
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शुद्धखरूप ) में स्थि 
वः 


ते १. ८ ४५३ 
शान्तभाबसे मोन होकर बेड गये ॥२७-२ <॥ ङः 


०५ उद सभा 
भगवानका परम सङ्गछङमय खरूज भेषके सभाच स्यालले 


तथा श्रीवत्सचिह्वसे सुशोभित एबं दोरे ३३ रो 
विभूषित होनेके कारण तपाये हुए तुवणे-सा झाल्ल्काचू 


दो रहा था॥ २९ ॥ जो मनोहर झुसकाचचकत इरकल 


। वारा, नीळ अलकाबलोसे सुशोभित, कलाल साथे 


३111 Us RN श्रीमद्भागवत 


_ का र क ०॥ ` दुनदर नेत्रे युक्त तथा झिलमिळाते हुए मकराकृत 

पुण्डरीकाभिरामाक्षै स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२ क ह. त ला निक 

कटिसत्रत्रहासत्रकिरीटकटकाङ्गदैः | करधनी, यज्ञोपवीत, मुकुट, कङ्कण, भुजबन्द, हार, 

नूपुर, अंगूठियों और कौस्तुभमणिसे सुशोभित था 

हारनूपुरमुद्राभिः कोस्तुभेन बिराजितम्‌ ॥२१॥  । ३१॥ उसके सर्वाङ्गमै वनमाला सुशोभित थी तथा 

se । शङ्क, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध मूर्तिमान्‌ 

बनमालापरीताङ्ग मूर्तिमद्धिनिजायुधः | ' होकर सेवामें उपस्थित थे । उस समय वह भगवन्मूति 

द अपना अरुण कमल-सद्दश वाम चरण दाहिनी जङ्कापर 
रखकर विराजमान थी ॥ ३२ ॥ 

पुसलावशेपाय'खण्डकृतेपुणुब्धको जरा । तब जरा नामके व्याधने, जिसने कि [ मछलीके 

| पेटसे प्राप्त हुए ] मूसळके बचे हुए टुकड़े से अपने बाणकी 

मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याथ मृगशङ्कया ॥२२॥ गाँसी बनायी थी, मृगके,सुख-जैसे आकारवाले भगवानूके 

चतुश्च तं पुरुष दृष्टा स कृतकिल्थिपः । , चरणको दूरसे मृग समझकर [ उसी बाणसे ] वेध दिया 

छ | ॥ ३३ ॥ पास जानेपर उन चतुर्मुजमूर्ति महापुरुषको 

भीतः पपात शिरसा पाद्योरसुरद्विपः ॥३४।। देखकर वह अपराधी होनेके कारण भयसे काँपता 

अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन । | हुआ दैत्यदळन भगवानूके चरणोंमें गिर पड़ा ॥३४॥ 

। [और कहने लगा--] “हे मधुसूदन ! मुझ पापीसे 

क्षन्तुमहेसि पापस्य उत्तमछोक मेऽनघ ॥३५॥ | अनजानमें यह अपराध हो गया है । हे उत्तम- 


कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌ ॥२२॥ 


र 


४ । छोक ! हे अनघ! मैं आपका अपराधी हूँ, कृपा 
उपस नृणामन्ञानध्यान्तनाशनस्‌ । | करके क्षमा करं ॥ २५॥ हे विष्णो ! हे प्रभो ! 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ | जिनका स्मरण मनुष्योंके अज्ञानान्धकारको नष्ट करने- 
| वाला कहा जाता है, हाय ! उन्हीं आपका मैंने 
| अहित किया ॥ ३६॥ हे वैकुण्ठ ! में निरपराध 
यथा पुनरहं तवेच न क्यो सद तिक्रमम्‌ ॥३७॥ | मृगोंको मारनेबाला महापापी हूँ, आप शीघ्र ही मुझे 

। मार डालिये, जिससे कि फिर मुझसे महापुरुषोंका 

' ऐसा अपराध न हो ॥ ३७॥ जिनकी आत्मयोगरचित 
रद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये। २ न र Fi a 
सम्पूण बिद्याओके पारदर्शी हैं, नहीं जानते, क्योंकि 

| उनको इष्टि भी आपकी मायासे आवृत है; फिर हम 


कि | तो खभावसे ही पापयोनि हैं---हम उसके विषयमें 
कि तस्य ते चयमसद्वतयो गृणीमः | क हम उसके विषय 
मसहदतयो ग्रणीमः ॥२८॥ बर्‍या कह सकते नका 


श्रीभगवान्‌ वोले-अरे जरा ! तू मत डर, खड़ा 
| हो, यह सब तो मेरी ही इच्छासे हुआ है । अब त्‌ 
! मेरी आज्ञासे पुण्यवानोंके प्राप्यस्थान खर्गको जा ॥३९॥ 


' श्रीशुकदेवजी कहते है-स्वेच्छारारीरधारी श्रीकृष्ण 
। चन्द्रका ऐसा आदेश पाकर्‌ वह व्याध भगवानकी 


तन्माशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुन्धकम । 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुवि रिश्चो 
त्वन्मायया पिहितरृष्टय एतदञ्गः 


श्रीभयवाइवाच 
मा भेजरे त्वसुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे। 
याहि त्वं मदनुज्ञातः खगं सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 


> 
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` त्रिः परिक्रम्य तं नरेवा विमानेन दिवं ययो ॥४०॥ | तीन परिक्रमा कर उन्ह प्रणाम करनेके अनन्तर 


| | विमानपर चढ़कर खर्गको चला गया ॥ ४० ॥ 
| ष्ण न्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । | 

। दारुकः कृष्णपदवीमस्विच्छन्न म्‌ | इधर, भगवानका सारथि दारुक उनके चरणचिक्ठाक 
वायुं तुलसिकामोदमात्रायामिसुखं ययो॥४१।॥ खोजता हुआ उनका पता पाकर ठुला गन्धयुक्त 


७. 


तं तत्र तिग्सद्युमिरायुधडेतं | वायुको सूँघता हुआ उसी आर चला ॥ ४१ ॥ 
टर | वहाँ अपने खामीको अश्वव्य-वृक्षके नीचे आसन लगाय 
जे तीव्र तेजोमय मूर्तिमान्‌ आयुधोसे घिरे हुए देखकर वह 
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो । रथसे उतर पड़ा, उसकी आँखेंमें आँसू भर आय 
रथादवप्टुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ | और वह प्रेमातुर दो उनके चरणोमें गिर पडा ॥४+॥ 

र दर | [ वह कहने लगा-] “हे प्रभो ! रात्रिमें चन्द्रमाके 
अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बु्ज ग्रभा | अस्त हो जानेसे जैसी दशा होती है उसी प्रकार 
दृष्टि प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा । | आपके चरणकमलोंको न देख पानेसे मेरी दृष्टि नष्ट 
CR न्तिं और घोर अन्धकारसे आच्छादित हो गयी है । मैं 
दिशो न जाने न लभे च शान | दिशाओंको नहीं जानता और न मुझे शान्ति ही 
यथा निक्षायामुड्पे प्रणष्टे ॥४३॥ | मिलती है ॥ ४३॥ है राजन्द्र | जिस समय सारथि 

ऐसा कह रहा था उसी समय भगवानका गरुडचिह्द- 
सुशोभित रथ धोड़ोंके सहित उसके देखत-दखत 
खसुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः ।।४४।। ' आकाशमें उड़ गया ॥ ४४॥ और फिर उसके पीछे 
भगवानके दिव्य आयुध भी चले गये। यह सब 
र देखकर अति विस्मित हृए सारथिसे जनादन श्रीकृष्ण- 
तेनातिविस्मितात्मान॑ खतमाह जनादनः ॥४५॥ चन्द्र बोटे--॥ ४५ ॥ “हे सूत ! अब तुम 
द्वारकापुरीको जाओ और हमारे बन्धु-बान्धवांको 
नत, > यादवोंके पारस्परिक विध्वंस, . बलरामजीकी परमगति 
सङ्कपणस्य नियोण बन्धुन्या ब्रहि मद्दशाम्‌ ॥४६॥। | और मेरी दशाका वृत्तान्त सुनाओ ॥ ४६ ॥ अब 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च खबन्छुभिः। | तुमलोगोंको अपने बःधु-बान्धवोंसहित द्वारकामें नहीं 
हना चाहिये, क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यदुपुरीको 

मया त्यक्तां यदुपुरीं समृद्रः षठावयिष्यति ॥४७॥ | समुद्र डुबो देगा ॥ ४७॥ सब लोग अपने-अपने 
स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः | धन, कुटुम्ब और मेरे माता-पिता आदिको लेकर 
अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रं गमिष्यथ ॥४८॥ Re pi, ४८॥ अरं दुम 
हुए ज्ञाननिष्ठ और 


स्व॑ तु मद्धममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । निरपेक्ष होकर इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको मेरी मायाकी रचना 
मन्मायारचनामेता विज्ञायोपशर्म व्रज ॥४९॥ | समझो और शान्तिको प्राप्त होओ?' ॥ ४९ ॥ भगवान्‌के 
। ये वचन सुनकर दारुक बारम्बार उनकी परिक्रमा कर 


ओर चरणोंमं शिर रख प्रणाम करनेके अनन्तर अति 
तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुमनाः प्रययो पुरीम्‌ ॥५०॥ । उदास मनसे द्वारकापुरीको चला गया ॥ ५० | 


णण्णि>०>७९६००---- 


श्चत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌ । 


- इति ब्रुवति रते वे रथो गरुडलाञ्छनः | 
तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 


गच्छ द्वारवतीं सत ज्ञातीनां निधनं मिथः । 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 


— SE — 
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इकतीसवाँ अध्याय 


श्रीभगवानका खघाम-गमन । 


श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमद्रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ ` 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
दृष्टकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शोरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ 
वबूषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिनेभः । 
कुन्तः सङ्करं राजन्भकत्या परमया युताः ॥ ४॥ 
भगवान्पितामहं वीक्ष्य वि भूतीरात्मनो विश्व । 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पञनतरे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ | 
लोकाभिरामां खतनुँ धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । | 
योगधारणयाम्नेय्यादण्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥ ६॥ 
` दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । | 
सत्यं धमो ध्तिभूमेः कीर्ति: श्रीश्वानु त॑ ययुः ॥ ७॥ | 
देवादयो ब्रह्ममुख्या ने विशन्तं खधामनि | 
अविज्ञातगतिं कृष्णं दरशुआतिविस्मिताः || ८ ॥ 
सोदामन्या यथाकाशे यान्त्या हिस्वाम्रमण्डलम्‌ । 
गतिन लक्ष्यते मरत्येसथा कृष्णस्य देवतैः । ९ ॥ 
अह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः । 
विस्मितासां प्रशंसन्तः ख॑ ख॑ लोक ययुस्तदा ॥१०॥ 
राजन्पर्य तनुभृञ्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 
सृष्ठात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते 
संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ ` 
१. निविशन्तम्‌ | २. सोदामिनी | ३. याति] 


श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ | तदनन्तर ब्रह्माजी, 


| भवानीके सहित भगवान्‌ शङ्कर, इन्द्रादि देवगण, 


प्रजापतियोंके सहित मुनिजन, पितर, सिद्ध, गन्धव, 
विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा 


| और द्रिजगण आदि भगवान्‌के परमधामगमनको देखने के 


लिये परम उत्सुक होकर उनके जन्म और कर्मोका 
गान एवं कथन करते हुए वहाँ आये | वे अपने 
बिमानोंसे सम्पूर्ण आकाशको परिपूर्ण करते हुए 
परमभक्तिपूर्वक भगवान्‌पर पुष्पोंकी वर्षा करने 
लगे ॥ १-४ ॥ सर्वव्यापक भगवानूने पितामह 
त्रझाजी और अपनी अन्यान्य विभूतियोंको देखकर 
अपने आत्माको स्वरूपमें स्थित कर अपने नेत्रकमल 
मूँद लिये ॥ ५॥ धारणा और ध्यानके लिये अति 
मङ्गलरूप अपने लोकाभिराम दिव्य शरीरको 
योगाम्निसे भस्म किये विना ही भगवानूने 


, अपने धाममें प्रवेश किया ॥ ६॥ उस समय 


स्वगेलोकमें नगाड़े बजने लगे और आकाइासे पुष्पोंकी 
वर्षो होने लगी । हे राजन्‌ ! भगवानूके साथ ही इस 
लोकसे सत्य, धर्म, धैय, कीर्ति और लक्ष्मी मी चली 
गयीं || ७॥ ब्रह्मा आदि देवता उन अिज्ञेयगति 
भगवान्‌ कृष्णको अपने धाममें प्रवेश करते हुए न देख 
सके इससे वे अति विस्मित हुए ॥ ८ ॥ जिस प्रकार एक 
बादळमेंसे दूसरेमें जाती हुई विद्युतूकी गति मनुष्योंको 
दिखलायी नहीं देती उसी प्रकार देवताओंको 
भगवानूकी गति न दीख पड़ी ॥ ९ || भगवान्‌की इस 
योगगतिको देखकर अति आश्चर्यान्वित हुए ब्रह्मा और 
रुद्र आदि उनको प्रशंसा करते अपने-अपने लोकोंको 
चले गये ॥१०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार परमात्माकी 
देहधारियोंके समान की हुई जन्म और मरण आदिं 
क्रियाओंको तुम नटकी मायामयी लीलाओंके समान ही 


, समझो । वे इस जगतूको अपने आपहीसे रचकर इसमें 


प्रवेश करके विहार करते हे और अन्तम इसे अपनेही में 
छीन करके अपनी महिमामें स्थित हो जाते हैं ॥११॥ 


टका कहे 


ल 


+ 
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जो मृत्युद्वारा यमलोकको छे जाये गये हुए गुरुपुत्रको 
वहाँसे उस मर्त्यशरीरके साथ ही छे आय तथा जिन 


त्वां चानयच्छरणदः परमास्नदग्धम्‌। शरणप्रद प्रभुने गर्भमें त्रह्माखसे दग्ध होते हुए तुम्हारी 
रक्षा करके तुम्हें सकुशल बाहर निकाला, युद्धमें कालके 
जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः भी काळ महादेवजीको परास्त किया और अत्यन्त 


अपराधी ब्याधको सदेह स्वगलोक भेज दिया, क्या वे 
| अपनी रक्षा करनेमं असमर्थ थे £ ॥१२॥ तथापि उन 
| प्रमुने, जो सर्वशक्तिधारी होनेके कारण सम्पूर्ण जगतकी 
| उत्पत्ति, स्थिति और लयके अनन्य कारण हैं, आत्मनिष्ठ 


किं स्वावने खरनयन्म्रगयुँ सदेहम्‌ ॥१२। 


तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 


ष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्ति क्‌ । | पुरुषोंकी यह गति दिखळानेके लिये कि इस मर्त्य- 
RF पित शरीरका कोई प्रयोजन नहीं है, अपने लीलामय मानव- 
नेच्छत्मणतु पपुरत्र शेषितं देहको अवरिष्ट रखना नहीं चाहा । [ अन्यथा आत्मनिष्ठ 


पुरुष भौ दिव्यगतिकी उपेक्षा कर योगबळसे शरीरको 
स्थिर रख मर्त्यभोगोंको भोगते रहनेका प्रयत्न करने 
। छगेंगे । ] ॥१३॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर 
| श्रीकृष्णचन्द्रके परमपद-प्रयाणकी इस कथाको नियम- 
प्रयतः कीतेयेङ्कक्तचा तामेवामोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१४।। पूर्वक भक्तिके साथ पढेगा वह उसी सर्वोत्तम गतिको 
प्राप्त हो जायगा ॥१४॥ 


मर्त्येन किँ खखगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ | 


य एतां प्रातरत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ | 


दारको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । । इधर, कृष्ण-विरहसे व्याकुळ हुआ दारुक द्वारकामें , 
। आया और अति विहृळ होकर राजा उग्रसेन और 
पतित्वा चरणाबसरन्यपिश्चत्क्ृष्णविच्छुतः ॥१५॥ | बढुदेवजीके चरणोमें गिरकर उम्हें आँखुआंसे भिगोने 


कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्खशो नृप | श्गा॥१५॥ है राजन्‌ | तदनन्तर उसने उन्हे 
न्यत सम्पूर्ण यदुवंशियोंके विनाशका समाचार कह सुनाया । 

च्छृत्वोद्विम्रह्ृदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१६।। | इसको छुनते ही सब लोग उद्विचित्त होकर 
तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णबिउ्लेषचिद्वलाः । | शोकसे मूच्छिंत हो गये और तुरन्त ही भगवान्‌ 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घन्त आननम्‌ ॥१७॥ | ट वियोगसे व्याकुळ होकर शिर पीटते हुए जहाँ 
| अपने बन्धु-बान्धव मरे पड़े थे वहाँ पहुँच गये ॥ १६ 

देवकी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा सुतों। , १७॥ देवकी, रोहिणी तथा वसुदेवजी अपने दोनों पुत्र 
कृष्णरामावपः्यन्तः शोकाता विजहुः स्मृतिम्‌॥ १८॥। | कृष्ण और बळरामको न देखकर चेतनाशून्य होकर. गिर 
पड़े और उन्होंने भगवद्विरहसे आतुर होकर वहीं अपने 


प्राण छोड़ दिये । अपने-अपने स्वामियोंके शरीरों 
पगुद्य पतोंस्तात चितामारुरुहुः ख्रियः।।१९।। | को हृदयसे लगाकर ख्रियाँ चिताओंपर चढ़ गयीं 


१. कृष्ण कृष्णेति विहछाः । २, स्ता वे० । 


प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवदिरहातुराः । 
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ब्न्य्ल्ल्ज््स्य्य्य्ख््स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््त्य्य्ल्स्ल्ल््नज जज 


रामपत्न्यश्र तहेहमुपगुद्यामिमाविशन | बलरामजीकी ब्लियोंने उनके देहका आलिङ्गन करके T 


अञ्निमें प्रवेश किया, वसुदेवजीकी स्रिया उनके ; 
वसुदेवपत्न्यस्त्वातरं प्रुम्रादीन्हरेः स्नुषाः । शरीरको लेकर चितामे चढ़ गयीं, भगवानूकी पुत्र- 
्नंरूवि त्मिकाः वघुओंने दिके साथ अझ्निमें प्रवेश किया तथा 
कृष्णपत्न्योऽविशन्नगनिं रुकिमण्याद्यास्तदात्मिकाः २० पुनि प्रदुन्नादि र गा 
2 हर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी रुक्मिणी आदि पटरानियां 
अजुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । तद्गतचित्तसे उन्हींका स्मरण करती हुई अझ्निमें प्रविष्ट 


आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिमि॥॥२१। हो गयीं ॥१८-२०॥ अर्जुन अपने परमप्रिय सखा 


भगवान्‌ कृष्णके विरहसे अत्यन्त दुःखी हुए, किन्तु % 

° व्र (५ et र > rx ~ a 
बच्धूना नएगांत्राणामजुनः साम्परायकम्‌ । उन्हाने श्रीकृष्णचन्द्रके ही दिये हुए ( गीतोक्त ) 
पूव | सदुपदेशले अपनेको धैय बँधाया ॥ २१ ॥ फिर 
यथ च्‌दः शः ॥२२॥ ed 22 ७५ SN + 
MU HT [वद | जिनका वंश नए हो गया था उन मृत-बन्धुओंके लिये 
हारेका हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्ठावयत्क्षणात| क्रमशः अर्जुनने शाखविधिसे समस्त और्थदै हिक कृत्य 
वेयित्वा सं कराये ॥२२॥ हे महाराज ! श्रीहरिके त्याग देनेपर 
वजयित्वा महाराज श्रीमङ्गगवदाल्यम्‌ ॥२३॥ | ३ हे ८ हु. 
हा RIT URR भगवानके मन्दिरको छोड़कर शेष सम्पूर्ण द्वारकापुरीको 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्मधुसदनः। | समुद्रने एक क्षणमें डुबो दिया ॥२३॥ उस मन्दिरमें 


| भगवान्‌ मधुसूदन सदैव विराजते हैं; वह स्मरणमात्रसे 
| समस्त अशुभोंका नाश करनेवाला और सम्पूर्ण 
स्रीबालवद्धानादाय हतशेपान्धनज्ञयः । | मङ्गले अत्यन्त मङ्गलमय है ॥२४॥ तदनन्तर मरनेसे 
| बचे हुए खी, वालक और वृद्धोंको साथ लेकर अर्जुन 
इन्द्रप्रथ आये और वहाँ अनिरुद्धके पुत्र वज्रका 
थुत्वा सुहृद्दथं राजन्नञुनात्ते पितामहाः । राज्याभिषेक किया ॥२५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह 
पाण्डवगण, अर्जुनसे अपने सुहृद्‌ यादवोके नाशका 
कर समाचार सुनकर, अपने वंशधर तुमको राज्यपदपर 
य एतइवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्मच । | अभिषिक्त करके महापथको चले गये ॥२६॥ जो 
को्तयेच्छद्धया मर्त्यः सवेपापैः प्रमुच्यते ।।२७।। क पत 000. विक इ CR 
| और कर्मोका श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है वह समस्त 


्मृ्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
इन्दरप्रस्॑ समावेश्य वज तत्राम्यपेचयत्‌ ॥२५॥ 


त्वां तु वंशधरं कृत्वा जगुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 


इत्थं हरेभगवतो रुचिरावतार- ; पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥२७ इस प्रकार यहाँ तथा 
वीर्याणि बारूचरितानि र | अन्य अन्यम कहे एवं सुने हुए भगवान्‌ श्रीहरिके इस 
3 शन्तमानि। अति मनोहर अवतारके पराक्रम तथा बाल-चरित्रोंको, 

अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग्रणन्मनुष्यो जो परम कल्याणकारक हैं, सुनकर उनका गान करते 


| रहनेसे मनुष्य परमहंसोंके गतिखरूंप श्रीकृष्णचन्द्रमे 

| परम भक्ति प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 

1७०९ 9०५३- 
णे वैयासिक््यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां वः 
कन्थे एकत्रिात्तमोऽध्यायः ॥३ १॥ = 

ES 
समाप्तोञ्यमेकादशः स्कन्धः । 
Err सिल नी त 


६८ महामाग । रुपान्तर य म 


भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ॥२८॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुर 
संहितायामेकादरार्‌ 
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पहला अध्याय 
कलियुगके राजवंशोंका वर्णन । 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


राजोवाच | राजा परीक्षितूने पूछा-हे मुने ! यदुवंशविभूषण 
खधामानुगते कृष्णे यदुबंशविभूषणे । | भगवान्‌ कृष्णके निजधाम पधारनेपर इस पृथिवीतलमें 
(८: 
कल वंणोव्मवताच्व्यमतदाचव्न म का 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! महाराज वृहद्रथ- 
योऽन्त्यः पुरक्षयो नाम भाव्यो वाहेद्रथो नुप । के वंशका जो पुरञ्जयनामक अन्तिम राजा होगा उसका 


तस्यामास्यस्तु शुनको हत्वा खामिनमात्मजम्‌ ॥ २॥ | "^ ॐ अपने खामीको मारकर उसके स्थानपर 
्रद्योतसंज्ञं राजानं कती यत्पालकः सुतः । | अपने पुत्र प्रयोतको राजा बनावेगा । उसका पुत्र पालक 
वि्ञाखयूपस्ततपुत्रो ` भविता राजकस्ततः ॥ २ ॥ होगा, तथा पाळकका पुत्र विशाखयूप, विशाखयूपका 
नन्दिवर्धनस्तरपुत्रः पश्च प्रद्योतना इमे । राजक और राजकका पुत्र नन्दिवर्धन होगा । ये पाँच 


्रद्योतबंशी राजे एक सौ अडतीस वर्षतक एथिवीका 
अष्टत्रिंशो त्रश :॥७४॥ गरी 
अधत्रिंगोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति प्रथिबों नपा: ॥। ४ । राज्य भोगेंगे ॥२-४॥ तदनन्तर शिशुनागनामक राजा 
शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवणस्तु तत्सुतः 


i हि होगा, उसके काकबर्ण, काकवर्णके क्षेमधर्मा तथा 

क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः ध्षेमधमंजः॥ ५ ॥ | क्षेमधरमाके क्षेत्रज्ञनामक पुत्र होगा ॥०॥ फिर क्षेत्रज्ञके 
Ce ~ २ ~ 

विधिसार सुतस्तस्याजातशत्रुभोविष्यात । | विधिसार, विधिसारके अजातरान्रु, अजातरान्रुके दर्भक 


दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥ ६॥ | और दर्भकके अजयनामक पुत्र होगा ॥६॥ तथा 
नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिंः सुतस्ततः । अजयका पुत्र नन्दिवर्धन और नन्दिवर्धनका पुत्र 
शिंशुनागा दशैबैते पष्टयत्तरतत्रयस्‌ ॥ ७॥ | गहानन्दि होगा । हे कुरुशरेष्ठ ! ये दश शिद्युनागवंशी 


[जे कलियुगमे तीन सौ साठ वर्ष पृथिवीका 
समां भोक्ष्यन्ति एथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृपाः । 
कु न मोगेंगे । हे राजन्‌! फिर झद्गाके गर्भसे उत्पन्न हुआ 


महानन्दिसुतो राजञ्छ्द्रीगर्भाड्रबो बली।|<८।॥। महापद्मसंख्यक धनका खामी कोई महानन्दिका पुत्र 
महापञ्मपतिः कश्चिनन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ । महाबली नन्द क्षत्रियोंका नाश करनेवाला होगा । तबसे 
ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधामिकाः ॥ ९ ॥ , राजालोग श्रप्राय और अधार्मिक हो जायँगे ॥७--९॥ 


१. फ । २. भाव्यो | ३. जयोऽभवत्‌ । ४- न्दिस्तु तत्युतः | ५. भौम० । ६. ज्छूद्रागभा० । 


स॒ एकच्छत्रां प्रथिवीमचुक्लङ्टितशासनः। 
शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इव भार्गवः॥१०॥ 
तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः। 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं समा॥११। 
नव नन्दान्द्रिजः कश्चिस्रपन्नालुद्धरिष्यति । 
तेषामभावे जगतां मौर्या भोक्ष्यन्ति ये कलो ॥१२॥ 
स एव चन्द्रगुप्त वे द्विजो राज्येऽभिपे्ष्यति । 
तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्राशोकवर्थनः ॥१३॥ 
सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशःसुतः । 
शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशमी भविष्यति॥१४॥ 


शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः । 


मोया ह्येते दश जपा! सप्त त्रिंशच्छतोत्तरम॥१५॥ | 


समां भोक्ष्यन्ति प्रथिवी कलो कुरुकुलोद्रह । 
अझ्निमित्र्ततस्तस्मातसञेष्ठोऽथ भविष्यति ॥१६॥ 
वसुमित्रो भद्रकश्व पुलिन्दो भविता ततः । 
ततो घोषः सुतस्तस्माद्वजमित्रो भविष्यति ॥१७॥ 
ततो भागबतस्तस्मादेवभूतिरिति श्रुतः । 
शुङ्गा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमि वषेशताधिकम्‌ ॥१८॥ 
ततः कण्वानियं भूसिर्याखत्यल्पगुणान्नृप । 
शुद्ध हत्वा देवभूतिं कण्वो्मात्यस्तु कामिनम्‌॥ १९॥ 
खयं करिष्यते राज्यं बसुदेवों महामतिः । 
तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस नारायणः सुतः। 
नारायणस्य भविता सुशमी नाम विश्रुतः ॥२०॥ 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिशञ्च पञ्च च | 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलो युगे ॥ २१॥ 


oR श्रीमद्भागवत 


नमन 
हे राजन ! दूसरे परशुरामजीके समान,क्षत्रियोंका नाश 
। करनेवाळा वह महापद्मका धनी नन्द प्रथिवीका एकच्छन 
' शासन करेगा उसकी आज्ञाका उल्लङ्घन कोई भी नहीं 
कर सकेगा ॥१०॥ उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र 
, होंगे, जो राजा होकर सौ वर्षतक इस प्रथिवीका पाठन 
| करेंगे ॥११॥ फिर अपनेमें विश्वास करनेवाले उन नौ 
' नन्दोंको कोई [ चाणक्यनामक ] ब्राह्मण समूळ नष्ट 
कर देगा । तब उनका उच्छेद हो जानेपर इस पृथिवी- 
। का कलियुगमे मोर्यवंशी तृपतिगण पालन करंगे॥ १२॥ 
| वह ब्राह्मण ही पहले-पहल चन्द्रगुप्त मौर्यको राज्यपर 
| अभिषिक्त करेगा । चन्द्रगुप्तका पुत्र वारिसार और 
| वारिसारका अशोकवर्धन होगा ॥१३॥ फिर अशोक- 
| वर्धनका सुयशा, सुयशाका सङ्गत) सङ्गतका शाल्शिक, 
| शालिशूकका सोमशमौ, सोमशर्माका शतधन्वा और 
| शतधन्वाका पुत्र बृहद्रथ होगा । हे कुरुकुलोत्पन्न 
| राजा परीक्षित्‌ ! ये दश मौर्यवंशीय नरेश कलियुगे 
एक सौ तीस वर्ष पृथिवीका राज्य-शासन करेंगे । 
| [ तदनन्तर राजा बृहद्रथका सेनापति पुष्पमित्र जिसका 
| दूसरा नाम शुङ्ग होगा । अपने खामीको मारकर खयं 
राजा बन बैठेगा ]। उसका पुत्र अम्निमित्र होगा और 
| उसके सुज्येष्ठनामक पुत्र होगा ॥१४-१६॥ फिर 
| क्रमशः वसुमित्र, भद्रक और पुछिन्दनामक राजा 
¦ होंगे; तथा पुलिन्दके घोष, घोषके वज्रमित्र, वज्रमित्रके 
| भागवत और भागवतके देवभूतिनामक पुत्र होगा । ये 
| दश शुङ्गवंशीय भूपाल सौ वर्षसे भी अधिक प्रथिवीका 
पालन करेंगे ॥१७-१८॥ 


हे नृप ! फिर यह भूमि अल्पगुणवान्‌ कण्व 
नरेशोंके हाथमें चली जायगी। हे राजन्‌ ! अपने 
स्रीलम्पट स्वामी शुङ्गवंशीय देवभूतिको मारकर उसका 
| मतिमान्‌ मन्त्री वसुदेव कण्व खयं राज्यशासन करेगा | 
' उसका पुत्र भूमित्र होगा, भूमित्रका पुत्र नारायण होगा 
तथा नारायणके सुरार्मानामसे विख्यात पुत्र होगा 
॥१९-२०॥ ये कण्ववंशी चार नृपतिगण कळियुगमें 
तीन सौ पैंतालीस वर्ष परथिवोका शासन करेंगे ॥२१॥ 


1 
| 


१. तश्चापि तत्सुतः । २. सुत० । २. ऽथ भविता तत 


:। ४. तिः कुरूद्वह | ५. महीपतिः । ६ ला 


ele 


अर टन सा जक १ ] द्वादश स्कन्ध 


हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो व्रपलो बली । हे राजन्‌ ! फिर कण्ववंशी सु शर्माको मारकर 


I £ £ उसका मृत्य अन्ध्रजातीय बलिनामक अत्यन्त 
गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कञ्चिस्कालमसत्तम।।२२। साळ खयं हॉ पगार ke 
कक 5 पा मर भविता प्रथिवीपतिः | ॥ २२ ॥ उसके पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण 


श्रीज्ञान्तकर्णस्तस्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः ॥२३॥ पृरथिवीपति होगा । उसका पुत्र श्रीशा और 
श्रीशान्तकणेका पुत्र पौर्णमास होगा ॥ २३॥ पीणमासका 
लम [च्चिविलको नृपः । 

रम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्म न पुत्र लम्बोदर, ठम्बोदरका राजा चिबिलक, चिबिळकका 


मेघखातिथिबिलकादटमानस्तु तस्थ च ॥२४॥ | द्राति, मेवखातिका अटमान, अटमानका अनिएकमा) 
अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । | उसका हालेय, हालेयका पुत्र तलक, तलकका पुरीषभीरु 


पुरीपभीरस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥२५॥। ¦ और पुरीषभीरुका उत राजा उन्र दा होगा 


हे शत्रुदमन ! फिर सुनन्दनके चकोर, चकोरके 


NS कि (4 [a खातिररिन्दम 
चकोरो नवमो यत्र शिंवखातिररिन्दम । | नव पुत्र राजा दोगे, जिनमें नवँ शिवलाति होगा शिब- 
तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरोमान्मविता ततः ॥२६॥ ' खातिके गोमतीपुत्र और उसके पुरीमाननामक पुत्र 
मेद!शिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । । होगा ॥२६॥ फिर पुरीमानके मेदःशिरा, उसके 


विजयस्तत्सतो भाव्यश्रन्द्रविज्ञः सठोमधिः ।।२७॥ | शिवस्कन्द, शिवस्कन्दके यज्ञश्री, यज्ञश्रीक विजय, 
विजयके चन्द्रविज्ञ और चन्द्रविज्ञके सळोमधिनामक 


एते त्रिंशन्नपतयश्रत्वायंब्दशतानि च। पुत्र होगा ॥२७॥ हे कुरुनन्दन ! ये तीस राजागण 
पटपश्चाशच्च प्रथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥२८।॥। | चार सौ छप्पन वर्ष प्रृथिवीका राज्य भोगेंगे ॥२८॥ 
सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्देमिनो नृपाः । तदनन्तर, अवभतिपुरीके रहनेवाळे अत्यन्त लोळुप 


कङ्काः पोडणभूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ॥२९॥ | सात आभीर, दश I 
क Set Re CO! , नरेश गी ॥२९॥ उनके पश्चात्‌ आठ यवन, न 
2१ हे दु तुरुष्क, दश गुरुण्ड और ग्यारह मौनजातीय 
भूयो दश गुरुण्डाश्च माना एकादशव तु ॥३०॥ | पृथिवीपति होंगे ॥३०॥ [ मौनोके अतिरिक्त ] ये सब 
एते भोक्ष्यन्ति प्रथिवीं दशवर्षशतानि च। | राजे एक हजार निन्यानवे वर्ष प्रथिवीका भोग करेंगे । 
नवाधिकां च नवतिं मोना एकादश क्षितिम्‌ ॥३१॥  किन्त ग्यारह मौननरेश तीन सौ वर्ष राज्य भोगेगे । 
भोकष्न्त्यबदशञतान्यजग त्रीणि तैः संस्थिते ततः । फिर मौनोंका अन्त होनेपर किलिकिशनामक नगरीमें 
सिचो ननम ३३॥ ग मिमि 
लिलि नाना । | है दह 0) ओर SIT राजालोग एक सो 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि पट्‌ ॥३३॥ छव जयास 00 आओ 
संज्ञक तेरह पुत्र होंगे । उनके पश्चात्‌ पुष्पमित्र- 


तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिकाः । | नामक क्षत्रिय और उसका पुत्र दुर्मित्र प्रथिबीका 

पष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुमित्रोऽस्य तथेव च ॥३४॥। भोग करेंगे ॥३४॥ हे राजन्‌ ! इन बाहिकवंशीय 
T त्र 

एककाला इमे भूपाः सप्तान्धाः सप्त कोशलाः । राजाओंमेंसे एक समय ही सात अन्ध्रदेशके और सात 


कोशळदेशके अधिपति होंगे; तथा 
क | कुछ विदूरपति 
वदूरपतयो भाव्या निपधास्तत एव हि ॥३५॥ | और कुछ निषघनरेश होंगे ॥२५॥ है 
१. भविष्यत्यवनीपतिः । २. सिद्धस्वा० | 
७. नेष० | 
भा० खं० २--१०६ 


३. वीयः। ४. नन्दश्च। ५. प्रवर्तकः। ६. पुष्पनिद्रो । 


० 
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boo 
मगधानां तु भविता विश्वस्फूजिः 
करिष्यत्यपरो वर्णानपुलिन्दयदुमद्रकान्‌ ॥२६॥ | 


| 
| 


यः ! { मगधदेइामें विश्व्छूर्जिनामक राजा होगा; वह पूर्वोक्त 
ज्र पुरञ्जयके अतिरिक्त दूसरे पुरञ्जयके नामसे विख्यात होगा 
और पुलिन्द, यदु एवं मद्रदेशवासी ब्राह्मणादि उच्च वर्णो- 
(र ~ एस, | को आचारश्रष्ट करके म्लेच्छप्राय कर डालेगा || ३६ ॥ 

; ष्यति दुर्मातः |  ।कोआ र ता 
ee ति | वह महाबळ्वान्‌ दुर्बुद्धि राजा क्षत्रियोंकी निकालकर पद्मा- 
| वतीपुरीमें ब्राह्मणादि वर्णोकी कमी करके अधिकांश शूद- 
| पापा Nene 79 जाकी स्थापना करेगा ओर हरिद्वारसे प्रयागपयन्त 

अचुगङ्गामाप्रयाग गुप्ता भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ।।२७॥ प्र होच 

SL ' भूमिको भली प्रकार सुरक्षित कर मोगेगा ॥३७॥ फिर 
सुराष्ट्र, अवन्ती, आभीर, शूर, अर्बुद और माळवदेशीय 
> LANES जना£ि ' ब्राह्मणगण संस्कारशून्य हो जायँगे और राजालोग 

त्रार यान्त शूद्रप्राया जनाधिपाश।३८।। | र वि 
> Fs शूद्रप्राय हो जायँगे॥ २८ ॥ तथा सिन्धुतट, चन्द्रभागा, 
' कौन्तीपुरी और काइमीर-मण्डळको शूद्र तथा संस्कारशून्य 
मोक्षयन्ति शा बात्यादया स्लेच्हाबाजब्वर्चसः ।३९। एवं नहातेजोहीन दविज एवं म्लेच्छादि भोगेंगे ॥ ३९ ॥ 


वीर्यवान्क्षत्रमुत्साद्य पद्मावत्यां स वै पुरि । 
सोराष्ट्रावन्स्यामीराश्न शूरा अबुंदमालवाः । 
सिन्धोरतट चन्द्रभागां कोन्तीं काइमीरमण्डलमू । 


तुल्यकाला इमे राजन्म्लेच्छप्रायाश्न भूभृतः । है राजन्‌ | ये अ दपतिगण एक ही 
समयमें होंगे । ये अधर्म और असत्यमें तत्पर, 
अल्पदानी और अत्यन्त क्रोधी होंगे || ४० ॥ ये लोग 
ख्रीबाठगोद्विजप्नाथ  परदारधनाहताः। जी, बालक, गौ और दिजोकी हत्या करनेवाले, 
परखी और परधनके लोलुप, क्षण-क्षणमें प्रसन्न और 
कुपित होनेवाले अल्पवीर्य और अल्पायु, संस्कारशून्य, 
8 | क्रियारहित एवं रजोगु ण-तमोगुणसे भरे होंगे । वे 
असस्कृताः क्रियाहाना रजसा तमसावृताः । | जज ह हे 2400 जाको डी 
राजारूपी म्लेच्छ अपनी प्रजाको ळूटकर भक्षण कर 
जायेंगे ॥ ४१-४२ ॥ ऐसे राजाओके अघिकारमें रहने- 
८ | वाढे और वैसा ही आचरण तथा कथन करनेवाले देश 
तन्नाथास्ते अनपदास्तच्छीलाचारवादिनः | | क... क & 

| एवं वहाँके निवासी परस्पर एक दूसरेसे तथा राजाओंसे 
| पीडित होकर क्षयको प्राप्त हो जायँगे ॥ ४३ ॥ 


एतेऽधर्मानृतपराः फर्गुदास्तीव्रमन्यवः । 1४०] | 
उदितास्तमितप्राया अल्पसस्वारपकायुषः ॥४१॥ 
प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः।।४२॥ | 


अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥४३॥ 


-c95; 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ती हायर 


अ०२] 


द्वादश 


स्कन्ध 


दूसरा अध्याय 


कलिधर्मनिरूपण । 


श्रीशुक उवाच । 


ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शोचं क्षमा दया । 
कारेन वलिना राजनद्वचत्यापुर्बलं स्मृति! ॥ १ ॥ | 


वित्तमेव कलो त्रृणां जन्माचारगुणोदयः | 
॥२॥ | 


धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि 


दाम्पत्येऽभिरुचिहेतुमायेव व्यावहारिके 


ख्ीतवे पुंस्त्वे च हि रतिविप्रत्वे सत्रमेव हि ॥ ३॥ | 


हिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । 


अवृत्त्यां न्यायदोबेल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः ॥। ४॥ 
अनाव्यतेवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
खीकार एव चोद्वाहे खानमेव प्रसाधनम्‌ ॥५॥ | 


दूरेवार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम्‌ । 


6. ~ (४०. ~ 
उद्रम्भरता स्वार्थः सत्यत्वं धाष्टयेमंव हि ॥ ६॥ | 


दाक्ष्यं कुड्म्बभरणं यशोज्थें धर्मसेवनम्‌ । 


एवं ग्रजाभिदुष्टाभिराकीणें क्षितिमण्डले ॥ ७॥ 
त्रह्मबिटक्षत्रशूद्वाणा यो बली भविता नृपः । 


प्रजा हि लुब्धे राजन्येनिधणेदस्युधर्ममिः ॥ ८ ॥ 


आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ । 


शाकमूलामिपक्षोद्रफलपुष्पाष्टिमोजनाः 
अनावृष्ट्या बिनङ्खयन्ति दु भिक्षकरपीडिताः । 
श्ीतवातातपप्रावृड्हिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥१०॥ 


॥ ९॥ | 


| प्रजाजन अनावृष्टि औ 
04.३ थ्‌ ~ 
| होकर तथा बहुतसे शीत, वायु, घाम, वर्षी तथा हिम- 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! फिर प्रबळ कालके 
प्रभावसे दिन-दिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, बल और स्मृतिका क्षय होने ठगेगा ॥ १ ॥ 
कलियुगमें धन ही मनुष्योंकी कुळीनता, आचार और 


~ र्म 6 9 
| गुणोंके उदयका कारण होगा तथा बल ही धम आर 
' न्यायकी व्यवस्थाका कारण होगा ॥ २ ॥ उस समय 


दाम्पत्यधर्ममें पारस्परिक रुचि, व्यवहारमें कपट, खरी 
और पुरुषोंकी श्रेष्ठतामें रतिचातुर्य और ब्राह्मणत्वमें 


| यज्ञोपवीत ही प्रमुख कारण समझा जायगा ॥ ३ ॥ 


मिन्न-मिन्न आश्रमोंकी पहचान और एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रमको स्वीकार करनेमें उन आश्रमोंके चिह्न 
ही हेतु होंगे, वूस देनेकी असमर्थता होनेपर न्यायमें 
हार उठानी पड़ेगी और वाणीकी चपळता ही 
पाण्डित्यका चिह्न होगी ॥ ४ ॥ इसी प्रकार धनहीनता 


| असाधुताका, दम्भ ही साधुत्वका, खीकार कर लेना 
| विवाहका और केवळ स्थान कर लेना ही शरीरको 


अलङ्कत करनेका हेतु होगा ॥ ५॥ उस समय 
दूरवर्ती जलाशय ही तीर्थ माने जायँगे, केशोंको सजाना 


| ही सौन्दर्यका कारण होगा, केवळ पेट पालना ही 
| खार्थ होगा और धृष्टता ( निःसंकोच होकर बातें 


बनाना ) ही सत्ताका चिह्न समझा जायगा || ६ ॥| 
अपने कुटुम्त्रका पालन करना--यही बड़ी चतुरता 
होगी और यशके लिये ही धर्मका सेवन किया जायगा । 

इस प्रकार जब सम्पूर्ण भूमण्डल दुष्ट प्रजाओंसे 
व्याप्त हो जायगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्वोमेसे जो शक्तिशाली होगा वही राजा होने लगेगा, 
उस समय ठोभी, क्रूर और ठटेरोके-से आचरणवाले 
राजाओद्वारा धन और ख्रियोंके हर छिये जानेसे 


| प्रजाजन पर्वत और बनोंमें चले जायेगे तथा वहाँ 


शाक, मूळ, मांस, मधु, फळ, फूल और गुठळी आदि 
खाकर अपना निर्वाह करेंगे | ७-९.॥ उनमेंसे बहुतसे 
र दुष्काछ तथा राजकरसे पीडित 


। से और आपसमें झगड़कर नष्ट हो जायँगे ॥१०॥ 


र प LY 


८४४ श्रोमद्धागवत 


[ अ० २ 


roa or 


भयां व्याधिमिश्रैव सन्तप्स्यन्ते च चिन ' हे राजन्‌ ! क्षुधा, पिपासा, व्याधि, चिन्ता और 
श्षुत्तडभ्या व्याधिभिश्चंव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया । | ह व ल्न गनु 
त्रिशद्विंशतिवर्षाण परमायुः कलो नृणाम्‌ ॥११॥ परमायु केवळ बीस-तीस वर्षकी होगी ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार कलियुगके दोषसे जब देहधारियोके 
| शरीर छोटे होने छगेंगे, वर्णाश्रमधर्मवालोंका वेदमार्ग 
वर्णाश्रमचतां धर्म नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥१२॥ | नष्ट हो जायगा ॥ १२ ॥ धर्मम पाखण्डकी प्रधानता 
| हो जायगी, राजालोग चोरोंके समान हो जायेंगे, 
| ढोग चोरी, असत्य और बृथा हिंसा आदि नाना 
चोर्यानतवृथाहिंसानानावृत्तिप वै नृषु ॥१३॥ . प्रकारके कुकमोंसे अपनी आजीविका करने लगेंगे ॥ १३॥ 
| सब वर्ण झाद्रप्राय हो जायँगे, गौएँ बकरियोके समान 
शद्भायेष वर्णेपुच्छागप्रायास धेनुपु । | हो जायँगी, सब आश्रम गृहस्थोंके समान आचरण 
ग्रहमनायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेपु बन्धुषु ॥१४॥ | करने ढगेंगे और ख्रीके सम्बन्धी ही अपने सम्बन्धी 
र वती | माने जाने लगेंगे ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण बनस्पतियाँ छोटी 
अणुप्रायाखोषधीपु शमीप्रायेपु यास्नुपु | य मान छोटे दो 
| जायेगे, मेघोंमें बिजली ही अधिक रह जायगी तथा 
व सर A | गृह [ अतिथिसत्कारादि धमोसे रहित होकर ] 
इत्थ कला गतप्राये जने तु खरथमिणि। | यमाय हो जायेंगे | १५ ॥ इस प्रकार जब लोगों 
त्राणाय सत्वेन भगवानवतरिष्यति ॥१६॥ | असद्य चेशकी प्रवृत्ति करनेवाले कलियुगको समाप्तिका 
त कट, | समय होगा तब श्रीभगवान्‌ धर्मकी रक्षाके लिये 
चराचरणुरावष्णारीश्वरथाखिलात्मनः । ' सत्तगुणसे युक्त होकर अवतार धारण करेंगे॥ १६ ॥ 


क्षीयमाणे देहेपु॒ देहिनां कलिदोपतः । 


पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु। 


विद्युस्प्रायेपु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्यसु ॥१५॥ 


धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकमापनुत्तमे ॥१७॥ | चराचरगुरु रमा सर्वेश्वर श्रीविष्युमगवानूका अवतार 
| षमकी रक्षा एवं साधु पुरुषोंके जन्म और कर्मके 
शम्भलग्रामपुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । | बन्धनको काटनेके लिये हुआ करता है | १७॥ 


भवने विष्णुयशसः कल्किः ्रादुभ विष्यति ॥१८॥ । ण वा fs Mo ET तर 
| महात्मा विष्णुयशाके यहाँ अवतीर्ण होंगे ॥ १८ ॥ 
अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः । वे भणिमादि आठ ऐश्वयोसे युक्त जगत्पति कल्कि- 


जि च्छ त भग, दे क ~ 
असिनासाधुदमनमह्शर्यगुणा न्वितः ॥१९॥ | „ वानू पाती एक शीघ्रगामी अश्वपर आरूढ 
3 Rr क नक । ही तल्वारसे दु्ोका दमन करेंगे ॥ १९॥ वे अतुलित 
बिचरन्नाशुना क्षोण्यां हयनाग्रातमञ्यतिः | तेजखी कल्किभगवान्‌ उस शीघ्रगामी अश्वपर चढ़कर 
SS TR क । पुथिवी, धूम-घूमकर वेषसे छि है जे 
नृपलिङ्गच्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ | इम “कर 2पवेषसे छिपे हुए करोड़ 
Creo Me [AE IRN Ce २. 

अ तषा अष्यान्त मनांसि विशदानि वे। | स मकार सम्पूर्ण दस्युओंके मारे जानेपर 
वासुदेबाडरागातिपुण्यगन्थानिलस्पर्ाम्‌ । | pe अज्ञोंमें ठगे हुए अङ्गरागकी पवित्र 

पौरजानपदाना वे | “नस घुवासित वायुका स्पर्श पाकर उन 
पोरजानपदाना वै हतेष्वखिलदस्युपु ॥२१॥ | र उन पुरबासी और 


जनपदवासियोके चित्त अत्यन्त निर्मल हो जायँगे 
र Se et 4243 रे र nn न हो | 
१. सन्तप्यन्ते | २. नेषु खरधर्मिषु | ३. न्नसिना | २ गोगगो॥)२ 


अ० २] आ. 000... आरती म मी पल 
तेपां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति। फिर ससमूर्ति भगवान्‌ वाघुदेवके हृदयम 
>> 3 ~ | विराजमान होनेपर उनकी सन्तति उत्तरोत्तर स्थूलकाय 

र द्‌ ॥२२॥ | म 
नादेव मगवति सूतो हद लिते | होने ढगेगी ॥ २२ ॥ जिस समय धर्मरक्षक हरि 


यदावतीणों CO 0 
यदावतीणो भगवान्कल्किधेमपतिहरिः । ' भगवान्‌ कल्किका अवतार होगा तबसे सव्ययुगका 


कृतं भविष्यति तदा प्रजाह्तिश्च सात्तिकी ॥॥२२॥ | आरम्भ हो जायगा और प्रजाकी सन्तान ws 
९ त | होने लगेगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूये और 

न्द्र बृहस्पती । | है. ARR, 
HE SS so | पुष्य नक्षत्रके ब्रृहस्पति-ये तीनों ग्रह एक राशिपर 


CI रि त्र | 2 
एकराशो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्‌ ॥२४॥ | आ जाते हैं उस समय सत्ययुग वर्तने लगता है ॥२४॥ - 


द्वादश स्कन्ध 


येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः । हे राजन्‌ ! सूर्य और चन्द्रवंशे जो-जो नृपतिगण 
नया ते en या वा गा आर पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और 
त उद्देशत प्रोक्ता वंशीयाः सोमधर्ययोः ॥२५॥ | ज अविष्यमे होंगे उन सबका मैंने तुमसे संक्षेप 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ | | वर्णन कर दिया ॥ २० ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा 
एतदवर्पसहस्रं तु शतं पश्चदशोत्तरम्‌ ॥२६॥ । नन्दके ही राज्यामिषेकपर्यन्त एक हजार एक सौ पन्द्रह 
गी त सौ एनी सयते अहितो दि | वर्ष लगेंगे ॥२६॥ आकाशमें सप्तषियोंमेंसे जो दो तारे 
सपषीणां तु यो पूर्वा श्येते उदितो दिवि । | पहले उदित होते दिखायी देते हैं उनके बीचमें दक्षिणोत्तर 
तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दश्यते यत्समं निशि॥२७॥ | रेखापर समभागमें अश्विनी आदिमेसे जो एक नक्षत्र दिखायी 
तेनेत ऋषयो युक्तास्तिप्ठन्त्यव्दशतं नृणाम्‌। | देता है, उसके सहित ये सप्तर्षि मनुष्योके सौ वर्षतक 

a र उसी स्थितिमें रहते है । आजकल तुम्हारे समयमें वे 
ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः।२८॥ | रवि मघाका आश्रय लेकर खित हैं ॥ SO 


विष्णोर्भगवतो भानुः कुष्णाख्योऽसो दिवं गतः। | जिस समय भगवान्‌ विष्णुका कृष्णनामक शुद्ध- 
तदाविशचत्कलिलोंकं पापे यद्रमते जनः ॥२९॥ | सत्त्वमय विग्रह परम धाममें सिधारा था तभीसे जिसमें 
i | मनुष्य पापमें तत्पर हो जाते हैं उस कळियुगने 
यावत्स पादपञ्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । : संसारमै प्रवेश किया है || २९ | जबतक लक्ष्मीपति 
तावत्कलिवैं प्रथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत्‌ ॥।३०]। | भगवान्‌ कृष्ण अपने चरणकमलोसे प्रथिवीको स्पर्श 
| >> थ 
| करते रहे तबतक कलियुग प्रथिवीपर अपना पराक्रम 
| नहीं प्रकट कर सका ॥ २० ॥ जबसे सप्तर्षिगण मधा 
| नक्षत्रपर आये हैं तमीसे वारह सो दिव्यवर्ध रहनेवाळा 
। कलियुग प्रवृत्त हुआ है ॥ ३१॥ जिस समय ये 
OR 5 - | सप्तर्षि मघासे पूर्वाषाढा नक्षत्रमें जायँगे उस समय 
तदा नन्दात्प्रशृत्यष कालबद्ध गामष्यात॥३२॥। | राजा नन्दका राज्य रहेगा, तभीसे यह कलियुग बढ़ने 
यस्मिनकृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाइनि। ग्गेगा॥ ३२ ॥ पुराविदोंका कथन है कि जिस दिन 
~ ७ (> [oS ~ | भगवा, कष्ण दिव्यध [मक पध थे दिनसे 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥३३॥ | ल्यु के & ० र Fei 
ती छ | युगका आगमन हुआ है ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! 
दिव्याब्दानां सहखान्ते चतुर्थ तु पुनः कृतम्‌ । एके सहस दिव्यवर्षोके बीतनेके बाद चतुर्थ 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि । 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मकः ॥३१॥ 
यदा मघाम्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । 


no 


१. अतीता । २. सूर्यसोमयोः । ३. पूर्वौ यौ । 


ज टार 
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भविष्यति यदा नणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥२४॥ (कलि ) युगका अन्त होनेपर जब मनुष्योंका चित्त 


| आत्मस्वरूपका प्रकाश करनेवाला हो जायगा उस समय 
सत्ययुगका पुनः आगमन होगा ॥ ३४ ॥ 


इत्येष मानवो बंशो यथा संख्यायते श्वि । 

तथा विट॒शूद्रविप्राणां तासा ज्ञेया युगे युगे ॥३५॥ | 
एतेषां नामलिङ्गानां पुरुपाणां महात्मनाम्‌ । 
कथामात्राबरशिष्टानां कीर्तिरेव खिता श्रवि ॥२६॥ 
देवापिः शन्तनोग्रोता मरुश्रेक्ष्याकुबंशजः । 
कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितो ॥३७॥ | 
ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ । 
वर्णाश्रमपुत धर्म पू्ववतप्रशयिष्यतः ॥३८॥ ` 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन अवि प्राणिषु वर्तते ॥३९॥ | 


राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथाप्रे। | 


| 
भूमो ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गताः ॥४०॥ 
कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते रोजनाम्नोडपि यस्य च । 


भूतथुक्‌ तत्कृते सार्थं किं वेद निरयो यतः ॥४१॥ | 


कर्थं सेयमखण्डा भूः पूर्वेमे पुरुपैध ता । 
मत्पुत्रस्य च पोत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥४२॥ 


तेजोऽबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधाः 


महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेञ्दर्शन गताः ॥ ४२] | इन दोनोंहीको छो 


ये ये भूपतयो राजन्युञ्जते घुवमोजसा । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दवादरासकरन्े द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
मा जन य पोप ता ऱ्छ 


| शरीरके लिये जो अन्य प्राणियोंसे 
| वह अपने स्वार्थको जानता है १ अर्थात्‌ नहीं जानता 
क्योंकि इससे तो उसे नरकहीमें 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार लोकमें इस मनुबंशकी 
गणना की जाती है उसी प्रकार युग-युगमें वैश्य, 
शूद्र और ब्राह्मणोंके बंशोंकी भी परम्परा समझ लेनी 
चाहिये || ३५॥ जिनकी कथामात्र ही शेष रह गयी 
है ऐसे नामहीसे पहचाने जानेवाले इन महात्माओंकी 
अब पृथिवीमे केवळ कीतिं ही खिर रही है ॥ ३६ ॥ 
इस समय इान्तनुके भाई देवापि और इक्ष्वाकुकुल द्रव 


| महाराज मरु महान्‌ योगबलसे सम्पन्न हुए कलाप- 


्राममें स्थित हैं || ३७ ॥ ये दोनों कलिके , अन्तमें 


/ = (९ 
| यहाँ आकर श्रीवापुदेवभगवान्‌की प्रेरणासे वर्णाश्रम- 
| युक्त धर्मकी पहलेकी भाँति स्थापना करेंगे ॥ ३८ ॥ 


सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि-ये चारों युग प्रथिवी- 


| पर इसी क्रमसे प्राणियोमे बर्तते रहते हैं || ३९ ॥ हे 
| राजन्‌ ! मेरे कहे हुए ये समस्त नृपतिगण तथा अन्य 


राजाळोग भी इस पृथिवीमें ममता करके अन्तमें इसे 
छोड़कर नाशको प्राप्त हो गये हैं ॥ ४० ॥ अहो ! 
जिसका नाम राजा है और जिसकी अन्तमें [ सड़ 
जानेपर ] कृमि, [ किसीसे खा लिये जानेपर ] विष्ठा तथा: 
[ जला डाळनेपर ] भस्म संज्ञा हो जाती है उस 
दोह करता है क्या 


जाना पड़ता है ।।४ १। 
( भूमण्डलको जोने 
जिस अखण्ड भूमण्डलको मेरे पूर्वजोने शासित किया 


था वह मेरेसहित मेरे बंशधर पुत्र और पोत्रोपर 


~ ~ 

कैसे रह सकेगी ? ॥ ४ २ ॥ इस प्रकार तेज, अप 
और अन्नके विकाररूप इस शरीरको आत्मा मानते 
इए और पृथिवीको 


अपनी समझते हुए वे मूढ़ राजालोग 
इकर अन्तमें लीन हो गये ॥४३॥ 
इस भूमण्डलको बड़े 
को काळने कथाओंमें 
है॥ ४४ ॥ 


किती. 


=] 


Wr 
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द्वादश स्कन्ध 


तीसरा अध्याय 


राजमदके दोष, चारों युगोंके धर्म और कलिकालमें 
हरिनामकीतेनके माहात्म्यका वर्णन । 


श्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! अपनेको जीतने- 
| के लिये व्यप्र हुए राजाओको देखकर यह प्रथिवी 
| हँसती है कि “अहो ! ये मृत्युके खिलोनेरूप नुपतिगण 
अहो मा विजिगीपन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः॥। १ ॥ | मुझे जीतना चाहते हैं !! ॥ १ ॥ विद्वान्‌ राजाओंको 


श्रीशुक उवाच 


दृष्टात्मनि जये व्यग्रान्नुपान्हसति भूरियम्‌ । 


काम एप नरेन्द्राणां मोघः स्याद्विदुपामपि । 


येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिबिश्रम्मिता नृपाः॥ २॥ 
पूर्व निर्जित्य षड्वगं जेष्यामो राजमन्त्रिणः । 
ततः सचिवपोराष्तकरीन्द्रानंस्य कण्टकान्‌ ॥ ३॥ 
एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वी सागरमेखलाम्‌ । 
इत्याशाबद्धहदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌॥ ४ ॥ 
समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । 
कियदात्मजयस्यैतन्धुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५॥ 
यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरूद्वह । 


गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ।। ६ ॥ | 


मत्कृते पितुपुत्राणां तृणां चापि विग्रहः । 
जायते ह्यसतां राज्ये ममतावद्धचेतसाम्‌ ॥ ७।। | 
ममेवेयं मही कृत्खा न ते मूढेति वादिनः । 
स्पर्धमाना मिथो घन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः ॥ ८ ॥ | 


प्रथुः पुरुरवा गाधिनेहुषो भरतोऽजुनः । 
मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो धुरधुहा रघुः ॥ ९॥ । 
| 


तृणबिन्दुर्ययातिश्व शर्यातिः गन्तनुर्गयः । 
` भगीरथः कुवल्याश्चः ककृत्थो नेषधो नुगः।।१०॥। 


भी यह विजय-कामना व्यर्थ ही हुआ करती है, जिसके 
वशीभूत होकर ये नृपतिगण पानीके बुळबुळेके समान 
अत्यन्त अस्थिर इस शारीरमें विश्वास करते हैं ॥२॥ 
हम पहले पड्वर्गको जीतेंगे; फिर राजमम्त्रियोंको 


| स्वाधीन कर विजयके विरोधी अमात्य, पुरवासी, आप्त- 
पुरुष और गजराजोंपर अधिकार जमावेंगे || ३.॥ इसी 


प्रकार क्रमशः हम समुद्रसे घिरी हुई सम्पूर्ण प्रथिवीको 
जीत छेंगे ।' हृदयमें ऐसी ही अनेकों आशाएँ वाँधकर 
ये अपने समीपवर्ती कालको नहीं देखते || ४ ॥ 
इनमेंसे कोई-कोई तो समुद्रसे घिरी हुई मुझको जीतकर 
फिर [ अन्य देशोंपर आधिपत्य स्थापित करनेके लिये ] 
बड़े उत्साहसे समुद्र पार करते हैं । किन्तु मनोजयके 
सामने इस प्रथिवी-विजयका क्या मूल्य है ? क्योंकि 
मनको वशमें कर लेनेसे तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है 
॥ ५ ॥ हे कुरुनन्दन ! प्रथिवी कहती है “जिसे 
त्यागकर मनु और मनुपुत्र भी जैसे आये थे वैसे ही 
खाली हाथ चळे गये उसी मुझको ये मूढमति युद्धम 


जीतना चाहते हैं ॥ ६ | देखो, जिनका चित्त 


| राज्यमे आसक्त है उन दुष्टोमें मेरे ढिये पिता-पुत्रका 
| 0 
| और भाई-भाईका झगड़ा खडा हो जाता है॥७॥ 


रे मूढ ! यह सम्पूर्ण पृथिवी मेरी ही है, तेरी नही? 


| शस प्रकार कहकर एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हुए राजा- 
| लोग आपसमें मेरे लिये ही प्रहार करते हैं. और मारे 


जाते हैं ॥ ८ || प्रथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, भरत, 
सहसाजुन, मान्धाता, सगर, राम, खट्वाङ्ग, धुन्धुमार, रघु 
॥९॥ तृणबिन्दु, ययाति, शर्याति, शन्तनु, गय, भगीरथ, 
उतलपारत) कङुत्स्थ, नेषध ( नल ), नृग ॥ १०॥ 


१ यव्यग्रा० | २. नशवकण्ट० । ३. भरतो नहुषो । 
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I © ST प 


र ्!् ििसड::सडफ्'्',डक्‍फक्‍ं लए: 


(9 5 | हिरण्यकशिपु, बृत्रासुर, लोकोंको रुलानेवाळा रावण, 

त्रो रावणो लोकरावणः । आ 
हिरण्यकणिपुरेत्रो रावणो | नमुचि, शम्बर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारक ॥११॥ 
नगुचिः शम्बरो भामो हिरण्याक्षोष्य तारकः ॥११॥ तथा इनके अतिरिक्त और मी बहुत-से दत्य और राजालोग 

तट ~ 0. 

अन्ये च बहनो दैत्या राजानो ये महेश्वराः। जो सभी बड़े ऐश्वर्यसम्पन्न, सर्वज्ञ छ सबको 
x0 न ' जीतनेवाले और किसीसे भी पराजित न होनेवाले थे 
1 सवविदः शूराः सर्वे सवेजितोऽजिताः॥१२॥ य जिनी 
SF A । ॥१२॥ उन मरणधमा राजाओने मुझम अत्यन्त ममता की 
७ ~ ७ 20 ry र र र ९ < 
ममतां मय्यवर्तन्त ृत्वोचचमेत्यधर्मिणः । थी, किन्तु कराल कालने उनके मनोरथ पूर्ण होनेसे पहले 
कथावशेपाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विमो॥१३॥ ' ही उन्हें नष्ट कर दिया, ह उनकी Bs 
Son आम शेष रह गयी है ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! जो लोकमें 
कथा इमास्ते काथता महायसां ७ 
निताय जहे वय अपनी कीर्तिका विस्तार कर पञ्चत्वको प्राप्त हो गये 
[२ पण परयुपाम्‌ उन महापुरुषोंकी यह कथा मैंने ज्ञान और वैराग्यका 


विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो | वर्णन करनेकी इच्छासे ही तुम्हें सुनायी है । किन्तु 

भूतीने 0 | गी > र 2 

वचोवि तु पारमाथ्यम्‌॥१४। | यह सब वाणीका विलासमात्र ही है, परमार्थ नहीं 

यस्तूत्तम'होकगुणानुवादः | ॥ १४ ॥ इस लोकमें श्रीउत्तमरछोक भगवानूके जिस 
0 _ ' गुणानुवादका निरन्तर गान किया ज है 

संगीयतेष्मीक्षणममङ्गलम्तः । | युणानुवादका निरन्तर या जाता है वही 


नाका ण | सम्पूर्ण अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाला है । जिस पुरुषको 
तमः 0३ ` शरृणुयादभीक्ष्णं । भगवान्‌ कृष्णकी निर्मल भक्तिकी इच्छा हो वह नित्य- 
कृष्णञ्मळा भाक्तमभीप्समानः ॥ १५) ' प्रति उसीका श्रवण करे ॥ १० || 


राजोवाच : | राजा परीक्षितूने पूछा- हे भगवन्‌ ! हे मुने ! 
केनोपायेन भगवन्कलेदोंषान्कलो जनाः । | कल्युगमें कलिके बढ़े हुए दोषोंको ढोग किस प्रकार 
विधमिष्यन्त्युपचितांसन्मे त्रृहि यथा मुने ॥१६॥। | इर करेंगे, सो आप मुझसे कहिये ॥ १६ ॥ इसके 
युगानि युगधर्माश्च मानं न नि | | सिवा युग, युगोंके धर्म, प्रलय और स्थितिकाळका 


प्रमाण तथा परमेश्‍वर भगवान्‌ विष्णुकी काळमूर्त्तिके 
स्वरूपका भी वर्णन कीजिये ॥ १७ ॥ 


श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवज्ञी बोले-हे राजन्‌ ! सत्ययुगमें उस 


कृते प्रवर्तते धर्मथतुष्पौत्तजनेधुःतः | | समयके लोगोंसे धारण किया हुआ धर्म चार 
ल RS | चरणोसे युक्त रहता है; सत्य, दया, तप और 
त्य दया तपा दानमिति पादा विभोन्‌ प ॥१८॥  दान-ये हो भगवान्‌ धर्मके चार चरण हैं ॥ १८॥ 


सन्तुशः करुणा मतरः शान्ता दान्तात्तितिक्वः| शत समयके पुरुष सम्तोषी, कारुणिक, क 

। शान्त, जितेन्द्रिय, सहनशील, आत्माराम, समदी 
और प्रायः आक्राभ्यासमे लगे रहनेवाले होते 
का याँ हीयते गने; । हैं ॥ १९ || त्रेतायुगे असत्य, हिंसा, असन्तोष 


' और विग्रह-इन अधर्मके से धीरे-धीरे 
0 च्छ ७. ~ सासन्तोषविग्रहे ° डॉ चार चरणोंसे धीरे- 
ति ॥२०॥  ध्मके चरणोंका चतुर्थीश क्षीण हो जाता है ॥ २० ॥ 


कालस्येश्वररूपस्य गति विष्णोर्महात्मनः ॥१७) | 


आत्मारामाः समर्शः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥१९]| 


१. नरेश्वराः । २. हिताय ३ ष्पादो जनै० । ४. सुमहाजनाः । 


| र्जा 


१. “क 


तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसा न लम्पटाः | | 


त्रैवगिकास्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥२१॥ | 


तपःसत्यदयादानेष्वधे हृसति द्वापरे। 
हिंसातुश्यनृतदेपेर्धम॑स्याधर्मलक्षणः ॥२२॥ 


यशखिनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः। 


आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्धिजोत्तराः॥२३॥ 


द्वादश स्कन्ध 


८४९ 


हे राजन्‌ ! उस समयके ब्राह्मणप्रधान वर्ण कर्मकाण्ड 
और तपस्पामे तत्पर, अत्यन्त हिंसा और ढम्पटतासे 
रहित, अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गका सेवन 


' करनेवाले और वैदिक मार्गमें कुशळ होते हैं ॥ २१ ॥ 


फिर द्वापरमें हिंसा, असन्तोष, असत्य और द्वेष-इन 
अधर्मके चरणोंसे तप, सत्य, दया और दानका 
आधा-आधा भाग क्षीण हो जाता है ॥ २२ ॥ 
| उस समयके क्षत्रिय और ब्राह्मणप्रधान वर्ण बड़े 
| यशस्वी, उदार, खाध्याय और अध्ययनमें तत्पर, 
| धनाढ्य, कुटुम्बी और प्रसन्न रहनेवाळे होते हैं 


कला तु धमेहेतूनां तुयांशोष्धमेहेतुभिः । 
एधमानेः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि बिनँङक्ष्यति॥२४।। 


तस्मिल्लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवेरिणः । 


दुर्भगा भूरितषाश्च शूदरंदासोत्तराः प्रजाः ॥२५॥ 


सत्त्व रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुपे गुणाः । 
कालसंञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि॥२६॥ 
प्रभवन्ति यदा सच्चे मनोवुद्धीन्द्रियाणि च । 

तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्नुचिः ॥२७॥ 
यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । 
तदा त्रेता रजोबृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥२८॥। 
यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । 
कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ।।२९। 
यदा मायान्तं तनद्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 
शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मरतः ॥३३॥| 
यस्मारक्षुट्रशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः । 
कामिनो वित्तहीनाश्च सवेरिण्यश्च ख्नियोऽसतीः ।।३१।। 


। ॥ २३ ॥ किन्तु इस कल्युगमें बढ़ते हुए अधर्मके 
| कारणोंसे धर्मके चरणोंका केवळ चतुथोश रह जाता 
| है; और वह भी क्षीण होता हुआ अन्तम नष्ट 
[हो जाता है ॥२४॥ इस युगमें झड़ और 
| दासप्रधान प्रजा अत्यन्त लोळुप, दुराचारिणी, 
| निर्दय, व्यर्थं वैर करनेवाली, अभागिनी और 

| अधिक कामनावाळी होती है ॥ २५ ॥ 
पुरुषमें सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण 
देखे जाते हैं और वे काळकी प्रेरणासे चित्तमें 
परिवर्तित होते रहते हैं ॥ २६॥ जिस समय 
| मन) बुद्धि और इन्द्रिया स्तमें स्थित होती हैं 
| उस समय सत्ययुग समझना चाहिये, जिससे पुरुषकी 
ज्ञान और तपमें रुचि होती है ॥२७॥ हे 
बुद्धिमन्‌ ! जब देहधारियोंकी प्रीति धर्म, अर्थ और 
काममें होती है उस समय रजःप्रधान त्रेतायुग समझो 
॥ २८॥ जिस समय लोभ, असन्तोष, मान, 
| दम्भ और मत्सर आदि वर्तमान हों तथा काम्य 
| कर्मोकी प्रबृत्ति हो उस समय रजस्तमःप्रधान द्वापर 
| युग समझना चाहिये ॥ २९ ॥ और जब कपट, 
असत्य, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, 
| भय और दीनताका प्रसार हो तत्र तमोमय कलियुग 
| माना जाता है ॥ ३० ॥ जिसमें कि लोग 
| मन्द्दृष्टि) मन्दभाग्य, बहुत अधिक खानेवाले, 
और धनहीन हो जायँगे तथा खियाँ 


' कामी 
स्वेच्छाचारिणी और असाच्यी हो जायँगी ॥ ३१ ॥ 


१. सा । २. त्तमाः। ३. नश्यति । ४. द्रा दा०। ५ 
७. नीत बुद्धिमान्‌। 
भा० खं० २-१७७ 


* संयोजि०। ६. यदा कर्मसु काम्येषु भक्ति्यशसि देहिनाम्‌ । 


DIAS 


दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः (दित | 
राजानश्च प्रजाभक्षाः गिश्चोदरपरा द्विजाः ॥२२॥ | 
अत्रता बटवोऽशोचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । 
तपखिनो ग्रामवासा न्यासिनोऽ्यर्थहोढुपाः ॥२२।। । 
हखकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । 
शश्चत्कदुकमापिण्यश्चीयेमायोरुसाहसाः ॥२४॥ | 
पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किरोटाः कूटकारिणः । 
अनापद्यपि मंस्यन्ते वातां साधुजुगुप्सिताम्‌ ॥२५॥ 
पतिं त्यक्ष्यन्ति निद्रेव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । 
भृत्यं विपन्नं पतयः कोल गाश्रापयखिनीः ॥३६॥ ` 


पितुठुहृञ्ातीन्हि्व सोरतसोहृदाः । 
ननान्दश्यारसंवादा दीनाः खैणाः कलौ नराः ।३७॥। 
शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोदेषोपजीविनः । 
धमं वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुद्योत्तमासनम्‌ ॥३८॥ | 


नित्यशुद्विमनसो ` दुभिक्षकरकशिता।। | 


निरन्ने भूतले 


राजन्ननावृष्टिभयातुराः ॥३९॥ 


वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्रानभूपणेः । 


हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजाः।।४०।। 
कलौ काकिणिकेऽपयर्थे विगृद्य त्यक्तसौहृदाः । 
त्यक्ष्यन्ति चं प्रियान्प्राणान्हनिष्यन्ति खकानपि।४१। 


न रक्षिष्यन्ति मलुजाः स्थविरो पितरावपि । 


१. रपरायणाः । २. राता; कूर 


श्रीमद्भागवत 


` हेशोमे ळुटेरोंकी अधिकता 


होगी, वेद पाखण्डमागोसे 
दूषित हो जायगा, राजाळोग प्रजाभोको भक्षण करने 
ठगेंगे, ब्राह्मण कामवृत्ति और उदरको पूर्तिम टग 
जायेंगे ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी त्रहीन और शौचशून्य हो 


जायँगे, गृहस्थलोग भीख माँगने छगेंगे, तपखी प्रामके 


क ७ LN = = हु, ले 
भीतर रहने लगेंगे, संन्यासीलोग अत्यन्त अथोप हो 
जायँगे ॥ ३३ ॥ तथा ख्रियाँ छोटे शरीरवाली, अधिक 


१ ० वार्ढ धज 
` भोजन करनेवाली, अनेकों सन्तानवाळी, निग्न, 


सदा कटु भाषण करनेवाली तथा चोरी, कपट 
और अत्यन्त दुःसाहस करनेवाली हो जायँगी ॥ ३४ ॥ 
बनियेलोग नीच विचारवाले होकर लोगोंको ठगते हुए 
क्रय-विक्रयका काम करेंगे तथा आपत्तिकाल न होनेपर 
भी निन्दित आजीदिकाको ही श्रेष्ठ मानेंगे ॥ ३५ ॥ 
सेवकलोग धनहीन हो जानेपर अपने सर्वोत्तम खामीको 
भी त्याग देंगे और खामी रोगादिके कारण काम 
करनेमें असमर्थं हो जानेपर अपनी कुलपरम्परासे 
आये हुए सेवकको भौ छोड़ देंगे | इसी प्रकार दूध न 
देनेवाळी गौको भी त्याग देंगे ॥ ३६ ॥ 


हे राजन्‌ ! कलियुगमें मैथुनके कारण प्रीति 
करनेवाले और ख्रीपरायण दीन पुरुष अपने पिता, 


७७ > >> दे 
| भाई, सुहृद्‌ और जातिवालोंको छोड़कर साली और 
। सालोंसे सलाह करेंगे ॥ ३७ ॥ झूद्॒गण तपखियोंके 


वेषसे जीवननिर्वाह करते हुए दान लेंगे और 
बगेको न जाननेवाले लोग ऊँचे आसनोंपर बैठकर 
वर्मका उपदेश करेंगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! 
कल्युगमें पृथिवीतलमें अन्नका अभाव हो जानेपर 
अनाइश्कि भयसे व्याकुळ और दुर्भिक्ष तथा राजकरसे 


। पीडित होकर नित्य उट्टिग्नचित्त हुई प्रजा वस्त्र, 
| अभ, जळ, शयन, मैथुन, स्नान और भूषणादिसे 


रहित होकर 
॥ ३९-४० | 
>> ss, 

'छेये भी झग 


पिशाचके समान दौखने लगेगी 
उस समय लोग बीस कौड़ीमांत्र धनके 
डा ठानकर सुहद्भावको तिलाञ्जलि दे 
अपने सगे-सम्बन्धियोको मारेगे और अपने प्रिय 


प्राणों त्या So 
प्राणोंको भी त्याग देंगे ॥ ४ १ ॥ कलियुगके क्षुद्राशय 


| मनुष्य शिश्‍्नोदरपरायण होकर अपने वृद्ध माता” 


०।३. पितृन्‌ आतनसु० । ४. हि। 


> 0 अ जम 


न्‌ 
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पुत्रान्सर्ाथकुणलान्धुद्राः शिश्नोदरम्भराः ॥9२॥ ` पिताकी भी रक्षा नहीं करेंगे और पिता > 
| सब कार्योमें कुशल पुत्रोकी भी रक्षा नहीं क 
।॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! कल्युगमें वेदविरुद्ध 


dg Wiel । पाखण्ड-मागोसे विक्षिप्तचित्त हुए पुरुष प्रायः जिनके 


कलो न राजज्ञगतां परं गुरु 


चरणकमलोंमें इन्द्रादि त्रिछोकाधिपति मस्तक झुकाते हैँ 


प्रायेण मत्या भगवन्तमच्युतं 
यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः ॥४३॥ | उन जगतूके परम गुरु श्रीअच्युतमगवानकी पूजा नहीं 

| करेंगे ॥ ४३ ॥ मरनेके समय अत्यन्त आतुर हुआ 
| पुरुष परवरा होकर गिरते-पड़ते भी जिनका नाम 
ठेनेसे सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे छूटकर उत्तम 
गति प्राप्त कर लेता है, उन भगवानूकी पूजा 
। लोग कळियुगमें नहीं करेंगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! 
अन्तःकरणमें स्थित हुए भगवान्‌ पुरुषोत्तम मनुष्योंके 
रव्य, देश या अन्तःकरणसे होनेवाळे सम्पूर्ण 
सर्वान्हरति चित्तस्ो मगवान्पुरुपोत्तमः ॥ ४५ | किक्म्ोको हर लेते हैं ॥ ४५ ॥ श्रीहरि अपना 
श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन अथवा आदर 

श्रुतः सङ्कीतितो ध्यातः पूजितश्चातोऽपि वा । करनेपर हृदयमें स्थित हो मनुष्योंके दस हजार जन्मोंके 
| दोषाको भी दूर कर देते हैं ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार 
| ुबर्णमें प्रविष्ट हुआ अग्नि तावे आदि अन्य 

यथा हेख्नि स्थितों वह्विर्दवर्ण हन्ति धातुजम्‌ । । धातुओंके संसर्गसे प्राप्त हुए उसके दुर्वर्ण ( मळ ) 
को नष्ट कर देता है उसी प्रकार चित्तमें प्रकट 
इए श्रीविष्णु योगियाँकी अशझुभ-वासनाकों नष्ट कर 
बिद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री- डालते हैं| ४७ ॥ हृदयमें श्रीअनन्तभगवानूके 
विराजमान होनेपर चित्त जिस प्रकार अत्यन्त झुद्ध हो 
जाता है बैसा विद्या, तप, प्राणायाम, मैत्री, 
नात्यन्तशुद्धि छभतेऽन्तरात्मा | तीर्थस्नान, व्रत, दान अथवा जप आदि किसीसे 
यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ | "टी होता ॥ १८ ॥ अतः हे राजन्‌! अब 

| मरनेके समय तुम सावधान होकर सब प्रकार 

तस्मात्सर्वात्मना राजन्हृदिस्यं कुरु केशवम्‌ । | श्रीकेशवको अपने हृदयमें विराजमान करो; 
प्रियमाणो झावहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥४९॥ | से बी माला यायोगे ६२ | 
भगवान्परमेश्वरः । 13 | का चा दे र ° रज 
I चाहिये; इससे चे सर्वाधार सर्वात्मा 

आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ।।५०॥| he अपने खरूपमै छीन कर लेते हैं ॥ ५७ ॥ 
ee र | है राजन्‌ ! दोषेकि भाण्डार इस कल्युगमें यह एक 

कलेदाषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः | | बहुत बड़ा गुण है .कि इसमें श्रोकृष्णचन्यका 


१. भार्याञ्च कुलजाँ क्षुद्राः । २. नराः | ३. ध्रिय० | ४. याति । ठ र ल 


य॒त्नामधेयं म्रियमाण आतुरः 
पतन्स्खलन्वा विवशो गृणन्पुमान्‌ | 
विशुक्तकर्मा्गेल उत्तमां गतिं 
DoS ~ ७ ब्र) रे 
ग्रामात यक्ष्यान्त न त कला जना; ॥॥४४॥ 


पुंसां कलिकृतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ 


नृणां धुनोति मगवान्दरत्थो जन्मायुताशुभम्‌ ॥४६॥ 
एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्‌ ॥४७। | 


तीर्थाभिपेकत्रतदानजप्यैः | 


ग्रियमाणेरमिध्येयो 


०४ 
८५२ श्रीमद्भागवत [अ न 


र पे | नीनमात्र करनेसे ही पुरुष सब प्रकारके बन्धनोंसे 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं त्रजेत्‌ ॥५१॥ | र 0 मो 
' सत्ययुगमें श्रीविष्णुमगवानूका ध्यान करनेसे, त्रेतामें 
यज्ञोंद्वारा उनका यजन करनेसे और द्वापरमें भगवान्‌ 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्व रिकीतेनात्‌ ॥५२॥ कौ पूजा करनेसे जो फल प्राप्त होता है कलियुगे 
| वह सब श्रीहरिनामकीरतनसे ही मिल जाता है ॥५२॥ 
cS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


कृते यद्भचायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 


अ 
चोथा अध्याय 
चार प्रकारके प्रलयका वर्णन । 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! [ तुम्हारे 
ग A ' प्रइ्नानुसार ] मैं परमाणुसे लेकर परादरप्यन्त काल 
काठस्ते परमाफ्वादिरद्विपराधीवधिनप। ओर चारों युगोके प्रमाणका वर्णन पहले ( तृतीय 


कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि ॥ १॥ : स्कन्धमें ) कर चुका हूँ; अब कल्प और प्रलयका भी 
र फक 3 | विवरण सुनो ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्माका दिन एक सहर 
चतुयुगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । | चतुर्युगका कहा जाता है । उसीको कल्प कहते हैं, 
स कर्पो यत्र मनवश्तुर्दश विशांपते ॥२॥ जिसमें क्रमशः चौदह मनु बीत जाते हैं ॥ २ ॥ 
र | उसके अन्तमें उतने ही प्रमाणका प्रलय होता है, 
| जिसे ब्रह्माकी रात्रि कहते हैं और जिसमें इन 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३॥ ` a लोकोंका प्रल्य हो जाता है ॥ ३ ॥ यह 

| नैमित्तिक प्रय कहलाता है, जिसमें बि 
त ना | , जिसमें विश्वस्रष्टा 
एप नमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसुक्‌ । | खथम्भूसहित भगवान्‌ शेषशायी नारायण सम्पूर्ण 
शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसाल्कृत्य चौत्मभूः। ४ ॥ बिश्वको अपनेमें ठीन करके शयन करते हैं 

॥॥ ४ ॥ परमेष्ठी भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आयत 
यी न जीकी आयुके दो 

र ह्मणः $ द्धे नो ज 
द्विपराधें त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्टिनः । परा बीत जानेपर [ महत्तत्त, अहङ्कार और 
तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय बे ॥५॥ पम 1 सात प्रकृतियाँ छीन हो जाती- 
॥५॥ हे राजन्‌ ! य 

आ 0? ne |g ` यह प्राकृत प्रल्य है 
एष प्राक्रातका राजन्प्रलया यत्र जिसमें 
एष प्राकृ हे यत्र लायते। | सम अल्यका कारण उपस्थित होनेपर भूतोंका 
` आण्डकोशस्तु सङ्घातो विधात उपसादिते ॥ ६॥, अच्चातरूप ब्राण्ड प्रकृतिमें लीन हो जाता 
है ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! उस समय 
| प्रथिवीपर जळ नहीं बरसाते । अत 


तदन्ते प्रलयस्तावान्त्राह्मी रात्रिरुदाहता । 


मेघगण सौ वर्षतक 
' अनका अभाव 


पजेन्यः शतवर्षाणि भूमी राजन्न वर्षति । 
१. न्घे युगानुवर्णन तृती> । २. तु | ३. विद्वभू: । Soc 


अ 
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क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः । 
सामुद्रै देहिकं भौमं रसं सांबतको रविः ॥ ८॥ | 
रश्मिभिः पित्रते घोरैः सर्व नेव विमुञ्चति । 
ततः संवर्तको बह्निः सङ्कपणमुखोत्थितः ॥ ९ ॥ | 
दहत्यनिलवेगोत्थः  शून्यान्भूविवरानथ । 
उपर्यथः समन्ताच गिखामिर्वह्विसर्ययोः ॥१०॥ 
दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डयत्‌ । 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥११॥ | 
.परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतम्‌। | 
ततो मेघकुलान्यज्ञ चित्रवर्णान्यनेकशः ।१२। | 
शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्मनैः । 
तत एकोदकं विश्वं बरह्माण्डविवरान्तरम्‌ ॥१३॥ | 


तदा भूमेगेन्धगुणं ग्रसन्त्याप उपपुवे । | 
ग्रस्तगन्था तु परथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः । 


ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥१५॥ 


लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते शुणम्‌ । 

स वे विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌ ॥१६॥ 
शब्दं ग्रसति भूतादिनभस्तमनुळीयते । 
तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान्वेकारिको गुणैः ॥१७॥ 
महान्गरसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्न तम्‌ । 
ग्रसतेःव्याकृतं राजन्गुणान्काेन .चोदितम्‌ ॥१८॥ | 


न तस्य कालावयबेः परिणामादयो गुणाः । 


अनाद्यनन्तमव्यक्त नित्यं कारणमव्ययस्‌ ॥१९॥ 


तदा निरन्ने हन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः ॥ ७॥ हो जानेसे प्रजाजन भूखसे व्याकुल होकर एक-दूसरेको 
' खाते हुए शनैः-शनैः काळक्त उपद्रवसे पीडित हो क्षीण 


| वायुके 
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हो जाते हैं । फिर प्रलयकाळीन सूर्य अपनी प्रचण्ड 
किरणोंसे समुद्र, शरीर और प्रथिवीके सम्पूर्ण रसको सुखा 
डालता है और उसे [ वृष्टिरूपसे ] छोड़ता नहीं है । 
फिर शेषजीके मुखसे निकला दुआ संवर्तक अग्नि 
वेगसे बढ़कर जनशझून्य हुए तळ-अतळ 
आदि सम्पूर्ण भूविवरोंको जला डाळता है । उस 
समय सूर्य और अझ्निकी ज्वालाओसे ऊपर-नीचे 
तथा सब ओरसे दग्ध हुआ ब्रह्माण्ड जले हुए उपलेके 
समान जान पड़ता है । तदनन्तर धूलि और घूएँसे 
भरे इए आकाइामें सौ वर्षसे भी अधिक काळतक 
अत्यन्त प्रचण्ड प्रलयकाळीन पवन चलता है । फिर 
अनेकों प्रकारके चित्र-विचित्र मेघ सौ वर्षतक वर्षा 


| करते हुए भयङ्कर शब्दसे गर्जना करते हैं। उस 
। समय त्रह्माण्ड-विवरके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व एकार्णव-- 


जलमग्न हो जाता है ॥ ७-१३ | 

इस प्रकार जलप्रलय होनेपर प्रथिवीके गुण 
गन्धको जळ ग्रस लेता है तथा गन्धके ग्रस लिये 
जानेपर प्रथिवीका प्र्य हो जाता हे ॥१४॥ फिर 
जलका गुण रस तेजमें छीन हो जाता है और वह 
रसहीन होकर नष्ट हो जाता है । तदनन्तर तेजके 
गुण रूपको वायु निगछ ठेता हे और तेज रूपरहित 
होकर वायुमें छीन हो जाता है । फिर वायुके गुणको 
आकाश ग्रस लेता है और वह आकाशमै लीन हो 
जाता है । हे राजन्‌ ! फिर आकाशके गुण शब्दको 
भूतोंका कारण तामस अहङ्कार अपनेमें छीन कर 
लेता है; अतः आकाशका उसीमें लय हो जाता है। 
इसी प्रकार इन्द्रियोंको उनकी वृत्तियोके सहित तैजस 
अहङ्कार और इन्द्रियाधिष्ठातृदेवताओंकों वैकारिक 
अहङ्कार ग्रस लेता है ॥ १५-१७ ||- तदनन्तर 
त्रिविध अहङ्कारको महत्तत्त और महत्तत्तको सत्त्वादि 
गुण निगल जाते हैं तथा कालसे प्रेरित हुआ अव्याकृत 
गुणोंको ग्रस लेता है ॥१८॥ वह अव्यक्त, अनादि, 
अनन्त, नित्य, सबका कारण और अविनाशी है; 


| उस समय उसमें काळके अवयवरूप दिन-रात आदिसे 


किसी प्रकारके परिणामादि विकार नहीं होते ॥१९॥ 


अ० र 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प 


न यत्र वाचो न मनो न सत्त 


जिसमें वाणी, मन, सखि, ग 
। महत्तत्वादि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और देवता 


तमो रजो वा गादी ! तथा यह सम्पूर्ण छोकरचना आदि कुछ भी नहीं 
FE क | ३ ॥२०॥ जहाँ खभ, जाग्रत्‌ और सुति [ये तीन 
न सन्निवेशः खल लोककल्पः ॥२०॥ | जरसा ] नहीं हैं. तथा आकाश, जळ, पृथिवी, 
न खमजाग्रन्न च तत्सु | वायु, अग्नि और सूर्यका भी अभाव है और जो 
न खं जलं भूरनिलोऽग्निरकः | सोये हुएके समान झःयवत्‌ और अचिन्तनीय 
संसुप्तवच्छन्यवद प्रतकयं | है; विज्ञनन उस अव्यक्तको ही जगतका मूलभूत 


ततल ` (दशानि ॥३३॥। |तं भतछते हे [२१॥ वह प्रात मल्य उसी 
मूलभ्‌ 4 | समय हुआ करता है जब कालसे तिरस्कृत हुई पुरुष 


RN 35 रुपाव्यक्त योये = | 
लयः प्राकृतिको प पुरुपाव्यक्तयायदा | ओर प्रकृतिकी शक्तियाँ विवश होकर लीन हो 
| ~ 

शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कारबिद्रुताः ॥२२॥ | जाती हैं ॥२२॥ ै 
| विक अब मोक्षरूप आत्यन्तिक प्रठ्यका वर्णन करते 
| बुडीन्द्रयार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । | [ ॥ 1. प्‌ त्य तक 252 या 
| हैं--] बुद्धि, इन्द्रिय और व्रिषयांके रूपम उनका 
इड्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२३॥ | अधिष्ठान ज्ञान ही भास रहा है । जो वस्तु आदि 
अन्तवाली है वह सत्य नहीं है; क्योंकि वह दृश्य है 
और अपने अघिष्टानसे प्रथक्‌ उसकी सत्ता नहीं है 
| ॥२३॥ जिस प्रकार दीपक, नेत्र और रूप तेजसे 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतसादतात्‌ ॥२४॥ | भिन्न नहीं द्दोते उसी प्रकार बुद्धि, इन्द्रियाँ और 
| तम्मात्राएँ अपनेसे अत्यन्त पृथक्‌ अपने अधिष्ठान 
' सत्यस्वरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैँ# ।।२४॥ हे राजन्‌ ! 
i रव है | जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि- 

मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥ |. . _ हे र कश 
र | को ही कही गयी हैं । इसलिये अन्तरात्मामें जो विश्व, 
| तैजस और प्राज्ञरूप नानात्व है वह ब्रह्ममें केवल 
| मायामात्र है ॥२५॥ जिस प्रकार आकारामे मेघ 
ब्रह्मणीद॑ तथा विश्वेमवयच्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ मी होते और कमी नहीं होते हैं उसी प्रकार ब्रह्मे 
| सह सावयव जगत्‌ उत्पत्ति और प्रलयके क्रमसे कभी 

0 5 नद कह्‌ है और कभी नहीं हो हे ज 

सत्यं ह्यवयवः परोक्तः सर्वावयविनामिह | | धै ओरकमी नहीं होता ॥२९॥ हे तात ! जगत 
सभी सावयव पदार्थेके कारणरूप अवयव सत्य माने 
विनार्थेन अरतीयेरन्पटस्पेवाङ्ग तन्तवः ॥२७॥ |...” क्पाकि कपडेके कारणरूप तन्तुओंक माति 
कार्यरूप अवयवीसे अळग भी कारणरूप अवयवोंकी 
यत्सामान्यविशेषाभ्यापुपरुभ्येत स भ्रमः। | सिति देखी जाती है ॥२७॥ सामान्य ( कारण ) 


प न? क और विशेष ( कार्य ) रूपसे जो भेद*( नानात्व ) की 
१. इवं सम्भवत्युदया० । कारको न पक ला 


दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न, एथग्भवेतू । 


बद्धेजागरणं स्मः सुएप्तिरिति चोच्यते । 


यथा जरधरा व्योग्नि भवन्ति न भवन्ति च | 


$ क्योंकि कार्य या अध्यस्त बस्तुकी सत्ता अपने 


ने कारण या अधिष्टानसे म 
(३ नित व छानसे पृथक नहीं 
संथा पृथक्‌ होता है; जैसे रज्जुमे अध्यस्त सर्प रज्जुसे क 


८ हीं होती किन्तु कारण या अधिष्ठान उससे 
उथक. नहीं होता किन्तु रज्जुका उस सर्पसे कमी कोई संग नहीं दोता । 


ttl os SB ४ बह 
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अ० ४ ] 


अन्योन्यापाश्रयात्सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२८॥ 


विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्योऽस्त्यणुरपि सयाच्चेचित्सम आत्मवत्‌॥२९॥| 
न हि सत्यस्य नानात्यसविद्वान्यदि मन्यते | 


नानात्व॑ हिद्रयोयंद्वज्ज्योतिपोर्वातयोरिव ॥३०॥ 


यथा हिरण्यं बहुधा सँमीयते 
नृभिः क्रियाभिव्यवहारवर्त्मसु । 


वचोभिर्भगवानधोक्षजो 
Ne NON 


व्याख्यायते लोकिकवेदि केजनेः ॥३१॥ 


एवं 


CNA St EOD NCE 22 
घनोऽकप्रभवोऽकद शितो 
ह्यकांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः । 


यथ 


ल्क | 


ब्रह्मगुणस्तदी क्षितो 
आत्मबन्धनः ॥ ३२॥ 
यदाकंग्रभवो विदीर्यते 

चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा। 


एवं त्वहं 
ब्रह्मांगकस्यात्मन 


ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया नश्यति तझेनुस्मरेत्‌ ॥३३॥ 


fn] 


थद्‌ 


यदेवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामयाहङ्करणात्मवन्धनम्‌ ' । 
छिच्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्टते 


तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्पुवम्‌ ।।२४।। 


नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । 


उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते ।।२५।। 


द्वादश स्कर 


टप 
उपलब्धि होती हे, वह परस्पर एक-दूसरेके आश्रित 
होनेके कारण भ्रमरूप होती है, क्योंकि जो कुछ आदि- 


अन्तवान्‌ होता है वह सब मिथ्या होता है ॥२८॥ 


यह प्रपक्चरूप विकार यद्यपि प्रतीत होता है तो भी 
प्रत्यगात्मासे भिन्न अणुमात्र भी इसकी सत्ताका 
प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । यदि इसकी सत्ता 
मानी जाय तो यह चिद्रुप आत्माके समान ही सत्य 
सिद्ध होगा ॥२९॥ किन्तु वस्तुमें अनेकता नहीं है; 
यदि कोई अज्ञ पुरुष उसकी अनेकता मानता है तो 
उसका मानना घटाकाश और महाकारामें, आकाइास्थित 
सूर्य और जलमें प्रतिविम्बित सूर्य में अथवा आन्तरिक वायु 
और बाह्य वायुमें नानात्व माननेके समान है ॥३०॥ 
जिस प्रकार व्यत्रहारमें सुवर्ण भिन्न-भिन्न रचनाओके 
भेदसे [ कटक-कुण्डलादि ] अनेकरूपसे मनुष्यों- 
द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार लोग भगवान्‌ 
अधोक्षजकी लौकिक और वैदिक वाक्योंद्वारा तरह- 


| तरहसे व्याख्या करते हैं ॥३ १॥ जिस प्रकार सूर्यसे 
| उत्पन्न और सूर्यहीसे प्रकाशित हुआ मेध सूर्यके 


अंशमूत नेत्रके लिये सूर्यदर्शनमें प्रतिबन्धक हो जाता 


| है उसी प्रकार ब्रह्मका कार्य और ब्रह्महीसे प्रकाशित होने- 
| वाळा अहङ्कार ब्रह्मके अंशभूत आत्माके लिये ब्रह्मदर्शन- 
| में प्रतिबन्धक हो जाता है ॥२२॥ जिस समय सूर्यसे 
| प्रकट हुआ मेघ फट जाता है उस समय नेत्र अपने 


> 


स्वरूपभूत सूर्यको देख लेता है; उसी प्रकार जिस 
समय आत्माकी उपाविरूप अहङ्कार बिचारसे नष्ट 
हो जाता है उस समय उसे अपने स्वरूपकी स्मृति 
दो जाती है ॥३३॥ हे प्रिय ! इस प्रकार जिस समय 
इस विवेकरूप खड्गसे यह जीव अपने अहक्काररूप 
मायामय बन्धनको काटकर ब्रह्मात्ममावसे स्थित हो 
जाता है उस अबस्थाको इस प्रपञ्चका आत्यन्तिक 
प्रलय कहा जाता है ॥३४॥ 

[अव नित्य प्रल्यका वर्णन करते हैँ. 
है शत्रुदमन ! कुछ सूक्ष्म विचारको जाननेवाले 
पुरुष ब्रह्मादि सम्पूर्ण भूतोके हर समय उत्पत्ति 


१. आत्मवान्‌। २. योरपि | ३. प्रतीयते । ४. 


और प्रलय होते बतलळाते हँ ॥ ३५ || 


चाक्षुषं तमः । 


८५६ 


'कालखोतोजवेनाशु दियमाणस्य नित्यदा । 


परिणाभिनामवर्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥३६॥ 
~ ~ ०0. 
अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूतिना । 


अवस्था नेच दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ।।३७॥ 


नित्यो नेमित्तिकश्रेव तथा प्राक्रतिको लयः । 


आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥३८॥ | 
एताः कुरश्रेष्ठ जगद्विधातु- 
नारायणस्याखिङसच्वधाम्नः । 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः | 
कात्स्न्येन नाजोञ्प्यमिधातुमीशः ॥३९॥ | 
संसारसिन्धुमति दुस्तरमुत्तितीर्पो- | 
नान्यः एवो भगवतः पुरुपोत्तमस्य | 
लीलाकथारसनिपेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य ॥४०॥ 
पुराणसंहितामेतामूपिर्नारायणोऽव्ययः । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ॥४१॥ | 
स वे मझं महाराज भगवान्बादरायणः । 
इमां भागवतो प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌ ॥४२॥ 
एतां वक्ष्यत्यसौ सत ऋषिभ्यो नेमिषालये । 


पदार्थोकी क्षण-क्षणमें बदळनेवाळी दशाएँ उनके पल- 
पलमें होनेवाले जन्म और नाशकी कारण होती हैं उसी 
प्रकार कालखोतके वेगसे क्षीण होनेवाळे देहादि भी क्षण- 
क्षणमें बनते-बिगड़ते रहते हैं॥ ३६ ॥ आकारामें 
चलनेवाले तारोंकी गतिके समान वे अवस्थाएँ भगवानके 
स्वरूपभूत आदि-अन्तरहित कालके कारण नहीं दीख 
पड़ती ॥३७॥ इस प्रकार मैंने तुमसे नित्य, नैमित्तिक, 
प्राकृत और आत्यन्तिक चारों प्रकारके प्रल्योंका 
वर्णन कर दिया । हे राजन्‌ ! इस काळकी गति ऐसी 
ही है ॥२८॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ सर्वान्तर्यामी विश्वविधाता श्रीनारायण- 


| की यह लीळाकथा मैंने संक्षेपमें तुम्हें सुना दी; इसको 


पूर्णतया वर्णन करनेमें तो ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं 
॥३९॥ हे राजन्‌ ! अत्यन्त दुस्तर संसारसागरसे पार 
होनेके इच्छुक और नाना प्रकारके दुःखरूप दावानल- 


| से सन्तप्त पुरुषके लिये भगवान्‌ पुरुपोत्तमके लीळाकथा- 


रसका सेवन करनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
है ॥४०॥ इस पुराणसंहिताको पहले अविनाशी 


| ऋषिवर नारायणने देवर्षि नारदसे कहा था और 


नारदजीने कृष्णद्रैपायन व्यासको सुनाया ॥४१॥ हे 
महाराज ! फिर भगवान्‌ वादरायणने इस वेदानुकूल 
संहिताको अति प्रसन्न होकर मुझसे कहा ॥४२॥ हे 


| कुरुश्रेष्ठ ! अव भविष्यमें नैमिषारण्य-क्षेत्रम दीर्घकालीन 


दीर्घसत्रे कुरुओेष्ठ सम्पृष्टः शोनकादिभिः ॥४३॥ 


' यज्ञके समय पूछे जानेपर वे सूतजी इसे शोनकादि 
ऋषियोंको सुनावेंगे ॥४३॥ 


इति श्रीमद्वागवते मह 


पुराणे द्वादशस्कन्ये' 


2 र चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 


प्पट नरा 
१. न्थे परमार्थविनिर्णयो नाम | < 


i 
| 
4 
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अ० ५ ] द्वादश स्कन्ध 
अत 5 EE नन न्यक्कक्क्मिफ् 
ww ww अः 00 
पाचवा य 
परमार्थनिरूपण । 

श्रीशुक उवाच श्रीद्युकदेवजी बोळे इस श्रीमद्भागवतपुराणमें 
, बारम्बार विश्वात्मा भगवान्‌ हरिका ही वर्णन किया 
अत्राचुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः । जाता है. जिनकी रजोवृत्तिरूप प्रसनतासे ब्रह्माजी और 


तमोमय क्रोधसे रुद्रका जन्म हुआ है ॥१॥ हे राजन्‌! 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः | १॥ तुम "मैं मरूँगा! इस पशुबुद्धिको त्याग दो, क्योंकि 

। देहके समान तुम पहले नहीं थे और अब उत्पन्न हुए 
त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुवुद्धिमिमाँ जहि । | हो, ऐसी बात नहीं है, इसलिये तुम नाशको भी ग्राप्त न 
| होगे ॥२॥ जिस तरह बीजसे अङ्कर और अङ्करसे बीज 
| उत्पन्न होता है उस प्रकार तुम इस समय उत्पन्न 
। होकर अब पुत्र-पौत्रादिके रूपमें पुनः उत्पन्न न होगे 
| 
| 


न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवरवं न नङ्खयसि ॥२॥ 


| [क्योंकि बीजसे अङ्करकी भाँति देहसे देह उत्पन्न 
होता है, आत्मा नहीं ] । तुम तो, काष्ठमें व्याप्त हुआ 
बीजाङकुरवहेह्ादेव्येतिरिक्तो यथानलः ॥ ३ ॥ | अग्नि जैसे काष्टसे सर्वथा एथक्‌ होता है उसी प्रकार 
| [ झारीरमें व्याप्त होकर भी ] शरीरसे सर्वथा एथक्‌ 
खप्ने यथा शिरखछेद॑ पश्चत्वायात्मन। खयस्‌ | आत्मा हो ॥ ३॥ आत्मा जिस प्रकार नमे 
| अपने शिरका कट जाना तथा मृत्यु आदि देखता है उसी 
| प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें भी इस देहके मरणादि देखा 
करता है; अतः वह अजन्मा और अमर है ॥४॥ 
घटे भिन्ने यथाक्राग आकाशः स्याद्यथा पुश । । जिस प्रकार घडेके टूट जानेपर घटाकाश पहलेहीके 
समान फिर महाकाशरूप हो जाता हैं उसी प्रकार 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः |! ५॥  देहके नष्ट होनेपर जीव फिर ब्रहारूप हो जाता है 
॥५॥ इस आत्माके टिये मन ही देह, गुण और 
मन; सृजति वे देहान्शुणान्कर्माणि चात्मनः | कर्मादिकी रचना किया करता है; तथा उस मनको 
र नर माया रचती है और उस मायारूप उपाधिके कारण ही 
तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ॥ ६ ॥ जीवको जन्म-मरणरूप संसारकी प्राप्ति होती है ॥६॥ 
| जबतक तेल, तेळ्पात्र, बत्ती और अग्निका संयोग रहता 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपोत्रादिरूपवान्‌ । 


यस्मात्पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजो5मरः ॥ ४ ॥ 


धि त्य (९ ७ ०० र क ह; 
खेहाधिष्ठानवत्येमिसंयोगो याब्रदीयते । । है तभीतक दीपकका दीपकत्व है; उसी प्रकार यह 
रे रर कर | ससार भी देहसम्बन्धके रहनेतक ही रहता है और 
ततो दीपस्य दीपत्वमेव॑ देहकृतो भवः। | रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी बृत्तियोंसे क्रमश 


2 हि । उत्पन्न, स्थित और नष्ट हो जाता है ॥ ७ || किन्तु 
रज'सत्त्वतमांवृत््या जायतेऽथ विनञ्यति ।। ७ ॥ | [ जिस प्रकार दीपकके नाइासे तखरूप तजका नाश 


। नहा हाता उसी प्रकार ] संसारका नाश होनेपर 
भा स्वयप्रकाश आत्माका नाश नहीं होता, वह 


fo न और 


१. गुणकर्माण । २. तावद्दोप० । उ nnn SER 
भा० ख० २-१०८ ४ 


न तत्रात्मा खर्यज्योतिर्या व्यक्ताव्यक्तयोः परः । 


तो व्यक्त और अव्यक्तसे परे, आकांशके समान 
सबका आधार, निश्च और अनन्त है ॥८॥ 
एवमात्मानमात्मथमात्मनैवोमुश प्रभो । | अतः हे राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन 
| करते हुए द्र्टा-द्श्यविषयक अन्वय-व्यतिरेकके विचार 

बुद्धयाबुमानगभिण्या वासुदेवानुचिन्तया ॥ ९ ॥ | से युक्त अपनी बुद्विके द्वारा देहादि उपाधिमें स्थित अपने 
आत्माका खयं ही चिन्तन करो ॥९॥ ऐसा करनेसे 
ब्राह्मणके वाक्यसे प्रेरित हुआ तक्षक तुम्हें दग्ध नहीं 
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्चरम्‌ ॥१०॥ | कर सकेगा, क्योंकि मृत्युके कारणमूत जो सर्पदंशादि हैं 
वे मृत्युके मृत्युरूप इश्वरका “वस नहीं कर सकते ॥ १०॥ 
जो मै हूँ वही परमपदरूप ब्रह्म है और जो परमपदरूप 


(७५ कर व्र द्र व टी में हें! ट्‌ क वि क ते अ 
एवं समीक्षननात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥११॥ | तस है वहीं १ हैं इस प्रकार नार करत ह पने 
आत्माको निष्कल परमात्मामें स्थित कर लेनेपर तुम अपने 


आकाश इव चाधारो श्रुवोऽनत्तोपमस्ततः।। ८ | 


चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 


दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । पैरोंमें काटते हुए जिह्वासे ओठ चाटनेवाले तक्षकको 


| एबं अपने शरीर और सम्पूर्णं विश्वको भी अपने 

आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखोगे ॥११-१२॥ 

एतत्ते कथितं तात यंथात्मा प्रष्टवान्नूप । हे राजन्‌ ! तुमने सर्वात्मा श्रीहरिकी लीलाओंके 
| विषयमें जैसा मुझसे प्रश्न किया था वह सब मैंने तुम्हें 

हरेविश्वात्मनश्रेष्टा किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१२॥ ' सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ¦ ॥१३॥ 


— =a 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ' 
ए*जशेुेिण 
छठा अध्याय 


परीक्षितूका देहत्याग, जनमेजयका सर्पसत्र तथा वेदके शाखाभेदोका वर्णन । 


सूत उवाच न बोरे 


न श्रीसूतजी बोले--हे मुने ! सम्पूर्ण प्राणियोंको 
एतन्निशम्य सुनिनाभि परीक्षिद्‌ | अपना खरूप समझनेवाळे समदर्शी ब्यासनन्दन मुनिवर 
व्यासात्मजेन निखिरात्महा समेन । 


| श्रीशुकदेवजीका यह कथन सुन विष्णुरात महाराज 

तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्भा परीक्षितने उनके चरणकमलोमें. अपना मस्तक झुकाकर 
वद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥ १ ॥ | प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे यों कहने लगे || १॥ 
नक रीजोवाच राजा परीक्षित्‌ बोले--भगवन्‌ ! आपने करुणाद्र- 
सिद्धोऽस्म्यनुशृहदीतोऽस्मि भवता करुणात्मना । चित्त होकर मुझे आदि-अन्तश्ून्य साक्षात्‌ श्रीहरिका चरित 
श्रावितो यचच मे साक्षादेनादिनिधनो हरिः॥ २॥ उनाया है; इससे मैं कृतकृत्य और अत्यन्त अनुगृहीत हो 

शता. ग्या त 

नात्यद्ुर्तमहं सन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ | ह ॥२॥ त्रिविध तापसे सन्तप्त हुए अज्ञानी जीवोंपर 


भगवत्प्राण महानुभावोका जो खभावत; अनुग्रह होता 
_अज्ञपु तापतप्षपु भूतेषु यदनुग्रहः॥ ३॥ हे उसे मैं कुछ आश्वयजनक नहीं समझता ॥२॥ 


२. वासजत्मभुः । २. यदात्मा । ३. न्धे PR —— 00 ठी 
न्धे प्रल्यप्रमाणलक्षणं | ४ ५ 
७, दूभगवान्मधुसूदनः । ८. तमिद्‌ । पक्षमुप० । ५. स्तदिद्‌० | ६. परीक्षिदुवाच | 


न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च एथगात्मनः ॥१२॥ 


अ० ६] 


AAAS STS TS 


पुराणसंहितामेतामश्रोष्म भवतो वयम्‌ । 


यस्यां खलूत्तमश्षोको भगवाननुवण्येते ॥ ४॥ ` 
भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । 


प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दशितं त्वया॥ ५॥ | 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । 
, मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसूजाम्यसून्‌ ॥ ६ ॥ | 
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्टया । 
भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७॥ 
सूत उवाच | 
इतयुक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान्वादरायणिः । 
जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥ ८॥ | 
परोक्षिदपि राजर्पिरात्मन्यात्मानमात्मना | | 
समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः ॥ ९॥ | 


प्राकूळे बहिष्यासीनो गङ्गाकूल उदड्मुखः । 
ब्रह्मभूतो महायोगी निःसङ्गर्छिन्नसंशयः ॥१०॥ | 
तक्षकः प्रहितो विग्राः करुद्धेन द्विजसनुना | | 
हन्तुकामो नृपं गच्छन्ददर्श पथि कश्यपम्‌ ॥११॥ | 
तं तर्पयित्वा द्रविणेनिवरत्य विषहारिणम्‌ । 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्तृपम्‌ ॥१२॥ | 
ब्रह्मभूतस्य रामपेदेहोऽहिगरलाग्निना। 
बभूव भस्मसात्सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥१३॥ | 
हाहाकारो महानासीद्धवि खे दिक्षु सर्वतः । 
विस्मिता ह्यमवन्सवे देवासुरनरादयः ॥१४॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सससो जगुः । 


द्वादश स्कन्ध 


| पर भगवान्‌ झुकदेवजी 


| आत्मामें समाहित कर 


| द्विजगण ! तब 
| का भेजा हुआ तक्षक 


बबृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः ॥१५॥ 


८५९ 


| हमने आपके मुखारविन्दसे यह पुराणसंहिता सुनी, जिसमें 


मर्वत्र उत्तमक्लोक श्रीहरिका ही वारम्वार वर्णन किया 
जाता है ॥४॥ भगवन्‌ ! आपने मुझे निश्चयपूर्वक निर्भय 
स्थान दिखा दिया है, जिससे ब्रह्मनिर्वाणमें प्रविष्ट हो 
गया हूँ, अतः अब मैं तक्षकादि मृत्युओंसे तनिक 
मी भय नहीं मानता ॥०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अब मुझे आज्ञा 
दीजिये; मैं बाणीका संयम (मौनधारण) करूँगा और काम - 
वासनासे रदित हुआ अपना चित्त श्रीअधोक्षजभगवानूमें 
लगाकर अब्र प्राणत्याग करूँगा ॥६॥ आपने ज्ञान-विज्ञानमें 
मेरी स्थिति कराकर मेरा अज्ञान दूर करके भगवानका 
अति मङ्गलमय स्वरूप दिखा दिया है ॥७॥ 

श्रीसूतजी कहते है--राजा परीक्षितके ऐसा कहने- 
आज्ञा दे राजासे पूजित 
हो अन्य भिक्षुओंके साथ वहाँसे चले गये ||८|| तब सब 


उड 0००४ 
उन्ह 


| प्रकारके संशयाँसे रहित, आसक्तिशून्य, ब्रह्मनिष्ट, 


महायोगी राजर्षि परीक्षित्‌ भी श्रीगङ्गाजीके पूर्वतटपर 
कुशासनके ऊपर उत्तराभिमुख वैठे और अपने चित्तको 
वृक्षके समान प्राणस्पन्दशून्य 
लीन हो गये ॥९-१०॥ हे 
इए मुनिकुमार ( श्रङ्गीञ्जपि ) 

© पर नेक ~ 
सर्प राजाको मारनेके लिये 
चला । उस समय उसने मार्गमें विष हरनेवाले कश्यप- 


ध्यानमें 
कुपित 


हो परमात्माके 


| नामक ब्राह्मणको देखा तब स्वेच्छारूपधारी तक्षकने 
| बहुत-सा धन देकर उसे लोटा दिया और खयं ब्राह्मण- 


वेषसे छिपकर राजाको डस ल्या ॥११-१२॥ 

तब, सबके देखते-देखते ब्रह्मभूत राजर्षि परीक्षित्‌- 
का शरीर तुरन्त ही सर्पकी विषाम्रिसे जळकर भस्म 
हो गया ॥१३॥ इससे प्रथिवी, आकाश और दिशाओमें 


| सब ओर महान्‌ हाहाकार होने लगा तथा देवता, 


असुर और मनुष्यादि समी अत्यन्त आश्चर्यचकित हो 


| गये ॥१४॥ आकाशे देवदुन्दुभियोंका घोष होने 


उगा, गन्धर्व और अप्सरागण गान करने लगे तथा 


देवताळोग 'साधु-साधु' कहकर फूछोंकी वषी करने 
लगे ॥१५॥ ० 


SMI कि GEO SRR RE RR आ 


RDO SN 


जनमेजयः खपितरं श्रुत्या तक्षकमक्षितम्‌ | 

यथा जुहाव सङ्क्रुद्धो नोगान्सत्रे सह द्विजैः ॥१६॥ 
सर्पसत्रे समिद्वाम्री दद्यमानान्महोरगान्‌ | 
दृष्टेन्ट्र॑ भयसंविगनस्तक्षकः शरणं गरौं ॥१७॥ 
अपयंस्तक्षक्क तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌ । 
उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः ।। १८ 
तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । 

तेन सँस्तम्भितः सपस्तस्मान्नाग्मौ पतत्यसो ॥१९॥ 
पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्विज उदारधीः । 
सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नामा किमिति पात्यते ॥२०॥ 
तच्छत्वा जुहुवु्ि्राः सहेन्द्र तक्षकं मखे । 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥२१॥ 
इति ब्रह्मोदिताक्षेपेः थानादिद्ध; प्रचालितः । 
बंभूच सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥२२॥ 
तं पतन्तं विमानेन सहेतक्षकमस्वरात्‌ । 
बिलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः ॥२३॥ 
नेष त्वया मनुष्येन्द्र बधमहति संपेराट्‌ । 
अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः ॥२४।। 
जीवितं मरणं जन्तोगतिः खेनेच कमेणा । 
राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥२५॥ 
सपैचोरोम्रिविद्युद्म्यः क्षुततुङव्याध्यादि भिन्न प । 
पश्चत्वमृच्छते जन्तु आरूधकर्म तत्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्सत्रमिदं राजन्संस्थीयेताभि चारिकम्‌ । 

सपा अनागसो दग्धा जनेदिष्ट हि भुज्यते ॥२७॥ 


न ६० श्रीमझ्ठागवत 


अपने पिताको तक्षकद्वारा डसा गया खुन राजा 
जनमेजयने अत्यन्त कुपित हो त्राह्मणोके साथ मिलकर 
यज्ञ विविपूर्वक सपोंको हवन करना आरम्भ किया ॥१६॥ 
| उस सर्पयज्ञमै बड़े-बड़े सपोको प्रज्वलित अग्निम भस्म 
होते देख तक्षकने भयभीत होकर इन्द्रको शरण ली 
॥१७॥ तब राजा जनमेजयने वहाँ तक्षकको आया न 
देख क्रलिजोसे कहा--आपछोग सर्पाधम तक्षकको 
क्यों नहीं जळते हैं ?” ॥१८॥ [ ऋतिजोंने कहा--] 


'पहाराज ! उसे शरणमें आया जान इन्द्र रक्षा कर ` 


रहे है; उनके रोकनेसे ही वह सर्प अम्निपे नहीं गिरता 
| हे? ॥१९॥ यह सुन उदाखुद्धि परीक्षितनन्दनने 
कहा- “दे बिप्रगण ! तब आपलोग इन्द्रके सहित 
। ही तक्षकको अग्निमे क्यों नहीं गिरा देते !” ॥२०॥ 
| राजाका यह कथन सुनकर व्राह्मणोंने इन्द्रसहित 
तक्षकका यज्ञमें आवाहन किया | वे बोले--' हे तक्षक ! 
| तुम मरुद्णके साथ रहनेवाठे इन्द्रके सहित तुरन्त ही 
इस अञ्निमें गिरो” ॥२१॥ इस प्रकार ब्राह्मणोंके कहे ह 
इन आकर्षण-वाक्योसे इन्द्र अपने स्थानसे बिचलित 
' हो गया और अपने विमान तथा तक्षकके सहित घबडा 
| गया ॥२२॥ इन्द्रको विमान और तक्षकके सहित 
| आकाशसे गिरते देख अङ्गिरानन्दन बृहस्पतिजीने राजा 
| जनमेजयसे कहा--॥२३॥ “हे राजन्‌ ! यह सर्पराज 
| तुमसे मारा नहीं जा सकता; क्योंकि इसने अमृत” 
| पान किया है; इसलिये यह अजर-अमर है ॥२४॥ 
| जीवका जीवन-मरण और गति अपने ही करसे होती 
दै; अतः किसी अन्यको कोई और सुख-दुःख देनेवाला 
नहीं है ॥२५॥ हे नृप ! मनुष्य जो सर्प, चोर, अग्नि, 
| बिजली, क्षुधा, तृषा अथवा व्याधि आदिके कारण 
| शुको प्रात होता है, वह अपना प्रारवकर्म ही 
| भगता हे ॥२६॥ सब मनुष्योंके द्वारा अपना" 
पना आख्य ही भोगा जाता है अतः हे राजन | 
। उग इस हिंसामय यज्ञको अब बन्द करो । देखो, 
' इसम कितने निरपराध सर्प दग्ध हो गये हैं? ॥२७॥ 


१. यया दक्षन्ति पन्नगाः । २. तत्रैव च श्रान्त० । ३ 


टर. Ti 


` पन्तगः र 
नगः । ४, रोऽमरः। ५. राखिहयम्वुविदयुण | ६, च । 


८६१ 


Gl Coo Ol ताम ६] । द्रादश स्कन्ध 


सूत उवाच । सूतजी बोले--महषि ब्रहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर 
वे उनके कथनका मान करते हुए बहुत अच्छा कह, 
सर्पसत्रसे उपरत हो गये और ज्रहस्पतिजीका पूजन 
सपैसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८॥ किया ॥२८॥ यह भगवान विष्णुकी अटक्ष्य महामायां 
तै ७९ ही है, जिस अबाधनीया [ माया ] से भगवान्‌ विष्णुके ही 
पा विष्णोमहामायाबाध्ययालक्षणा यया । अंशभूत जीव सत्त्वादि गुर्णाकी बृत्तियोद्वारा इन भौतिक 
मुद्यन्त्यस्पैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः ॥२९॥ ` देहादम मोहित हो जाते हैं ॥२९॥ "यह पुरुष मायावी 
ऐसी धारणा होनेपर बुद्धिमै जो माया" स्फुरित होत 

न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता है वह आत्मवादियांढ्वारा आत्मतत्त्वका विचार करते समय 
जिस भगवान्‌ बिष्णके निकट निर्मयतापूर्वक नहीं रह 

| सकती तथा जहाँ मायाके आश्रित अनेक प्रकारका विवाद 
न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो , और सङ्कल्प-विकल्पमय बृत्तिवाळा मन भी नहीं है॥३०॥ 
जहाँ सृष्टि रचनेवाले कारणोके सहित रची जानेवाली वस्तु 
एवं उन दोनोंका परम साध्य फछ-इनमेंसे कोई भी नहीं 


इत्युक्तः स तथेत्याह महर्पर्मातयन्वचः । 


मायात्मवादेऽसकृदात्मवादिभिः । 


मनश्च सडूर्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥।२०॥ 


न यन चथा सता है तथा जहाँ जीवभाव और तीनों गुणोंसे युक्त अहङ्कार 
श्रेयश्च जीवस्रिभिरन्तितस्त्रहम्‌ । | भी नहीं है; इस प्रकार जो बाध्य-वाधकमावसे रहित 


है उस परमात्माके खरूपमें सुनिजन इन अहङ्कारादि 
ऊर्मियोंका बाध करके लीन हो जायें ॥३१॥ जिनका 
निषिध्य चोमीन्विरमेत्खयं मुनिः ॥३१॥ ` परमात्माके सिवा और किसीमें प्रेम नहीं है और जो 
` 'नेति-नेति? बाक्यद्वारा अनात्मवस्तुका निषेध करनेमें 
तत्पर रहते हैं वे विवेकी पुरुष उसीको भगवान्‌ 
यन्नेति नेतीरव्यंतदुत्सिसक्षवः । | विष्णुका परमपद बतळाते हैं तथा इन्द्रियोंके सहित 
| अन्तःकरणको वशीभूत करनेवाले बिद्वानोंने अनात्म- 
भावनाको त्यागकर एकाग्रचित्तसे चिन्तन करते हुए 
हृदोपगुद्यावसितं समाहिते; ॥३२॥। | उसीक्रो भ्येयरूपसे खीकार किया है ॥३२॥ जिन 
| पुरुषोंमें देहगेहसम्बन्धिनी अहंता-ममतारूप दुर्जेनता 
रक न नहीं है वे ही विष्णुभगवानके इस परमपदको 
अहँ ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥३३।॥। प्राप्त कर सकते हैं ॥३३॥ [जिसे इस परमपदको 
अतिवादासितिध्षेत नावमन्येत कञ्चन । | पानेकी इच्छा हो वह ] दूसरोंके दुर्वचनोंको सहन 
४ नको क. करे, कभी किसीका अपमान न करे और इस 
न चेमं देहमाश्रित्य वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥३४॥ शरीरका आश्रय लेकर किसीके साथ वैर न करे ॥३४॥ 
नमो भगवते तस्मे क्रष्णायाकुण्ठमेधसे । | जिनके चरणकमळोंका चिन्तन करनेसे मैंने इस पुराण- 
| संहिताको प्राप्त किया है उन अकुण्ठमति भगवान्‌ 

यत्पादाम्बुरुहष्यानात्साहतामष्यगामिमाम्‌ ।२५॥। | श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासको नमस्कार है ॥३५॥ 


तदेतदुस्सादितवाध्यवाधकं 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 
विसृज्य दोरास्म्यमनन्यसोहृदा 


त एतदथिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 


१. तः खयम्‌ । २. भोगान्‌ विरमेत तन्मुनिः | ३, त्यसदु० । 


७१ 


शौनक उवाच 
पेलादिभिर्व्यासण्िप्पैवंदाचर्ममहात्ममिः । । 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सोम्याभि धेहि नः ॥२६। | 
सूत उवाच | 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्ब्रक्षणः परमेष्टिनः । 


हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाहिभाव्यते ॥२७॥ 


यदुपासनया ब्रह्मन्योगिनो मलमात्मनः । 


द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भैवम्‌ ।।२८॥ 


ततोऽभूत्त्रृदो ङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । 


` यत्तल्रिङ्ं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥३९॥ | 


श्रृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक्‌ । 


येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥४०॥ 


खथाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्ठाचकः परमात्मनः । 
स॒ सबमन्त्रोपनिषद्वेदवीजं सनातनम्‌ ॥४१॥ | 


तस्य द्यासंस्रयो वर्णा अकाराद्या भगूइह । 


` धायेन्ते येखयो भावा गुणनामाथेवृत्तयः ॥४२॥ 


ततोञ्क्षरसमाम्रायमसृजद्धगवानजः | 
अन्तस्थोष्मखरस्पर्शेहखदीर्घादिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 
तेनासो चतुरो वेदांधतुभिवदनेविश्ठः । 


सब्याहतिकान्सोङ्काराशातुहोत्रविवक्षया ।४४। | 


पुत्रानध्यापयत्तांस्तु अद्मर्पन्त्रह्मकोविदान्‌ । 
१. ततश्च महर्षीन्‌ । जु 


[ अ° ६ 


शोनकजी बोले- हे सोम्य ! व्यासजीके शिष्य 
महात्मा पेल आदि वेदाचार्योने वेदोंका किस प्रकार 
विभाग किया, सो आप हमसे कहिये ॥२६॥ 
सूतजीने कहा- है ब्रह्मन्‌! परमेष्टी भगवान्‌ त्रह्मा- 
नीके एकाग्रचित्त होनेपर उनके हृदयाकाशमें एक 
प्रकारका शब्द हुआ जिसका श्रवणेन्द्रियकी बृत्ति रुक 
जानेपर हम सत्रको भी अनुभव हो सकता है ॥३७॥ 
और हे त्रन्‌ ! जिसकी उपासना करनेसे योगिजन 
अपने अन्तःकरणका द्रव्य, क्रिया और कारकरूप मल 
नष्ट करके अपुनर्जन्मरूप मोक्षपद प्राप्त कर लेते 


| हैं ॥२८॥ उस नादसे तीन मात्राओंत्राला ओङ्कार 


प्रकट हुआ, जिसकी उत्पत्ति किसीको ज्ञात नहीं है, 


| जो खयंप्रकाश है तथा जो परमात्मा भगवान्‌ ब्रह्मका 
| लिङ्ग अर्थात्‌ बोध करानेवाला है ॥३९॥ जो श्रबण- 
| शक्तिके छीन हो जानेपर भी इस अव्यक्त ओझारकों 
| सुनता है और जो सुषुप्ति आदिमें इन्द्रियोके न रहने- 
| पर भी उनके अभावको ग्रहण करता है [वही 


परमात्मा है ] | जिसके द्वारा वैखरी वाणी अभिव्यञ्जित 
होती है तथा जिस ओड्कारकी हृदयाकाशमें आत्माहीसे 
अभिब्यक्ति होती है ॥४०॥ यह अपने आश्रय परमात्मा 
हका साक्षात्‌ वाचक है और यही सम्पूर्ण मन्त्र, 


| उपनिषद्‌ और वेदोंका सनातन बीज है ॥४१॥ 


हे झगुनन्दन ! उस ओङ्कारके अ, उ, म्‌-ये तीन 


| वर्ण हैं जो क्रमशः [ सत्त्व, रज, तम-ये ] तीन गुण, 


[ ऋग्‌ , यज्ञः; साम-ये ] तीन नाम, [ भूः, भुवः, ख:- 
ये] तीन अर्थ और [ जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति-ये ] तीन 
इत्तिया--इस प्रकार तीन भाव धारण करते है || ४२ ॥ 
फिर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उस उँ“कारसे हो अन्तस्थ (यर 
उव ), ऊष्म ( श पसह ),खर ( 'अ'से 'औतक ), 
स्पर्श (“क'से 'मतक ) तथा हर और दीर्घादि 
लक्षणोंसे युक्त अक्षरसमाम्नाय (सम्पूर्ण वर्णसमूह) उत्पन्न 


` किया॥४३॥ उस वर्णमालाद्वारा भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपने 


चार मुखोंसे होता, अघ्वर्य आदि चारों ऋत्विजोंके कर्म 
बतानेके लिये वे चारों बेद वेदाध्ययनमें कुशल अपने 


| पुत्र अहमपि मरीचि आदिको व्याहृति और ओङ्कारके 


अ० ६ ] 


द्वादश 
ते तु धर्मोपदेशरः खपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
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ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येध्र तत्रते 


चतुमुंगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादों महर्षिमिः ॥४६॥ 


क्षीणायुपः क्षीणसचान्दुर्मधान्वीक्ष्य कालतः 


वेदान्त्रह्मपेयो व्यसन्हृदि खाच्दुतचोदिताः ।।४७॥। 


अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्भगर्वोछ्ोकमावनः 
रहमेश्ाद्यैलोकपारेर्याचितो धर्मगुप्तये ॥४८।! | 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकलया वबिथुः। 
अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ।४९॥ 
नऋगथर्मयजुःसाम्नां राशीलुद्धत्य वर्गशः । 
७००. ~ २ ~ ळ्‌ 
चतस्रः संहिताश्रक्रे मन्त्रेमेणिगणा इव ॥५०॥ 
तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः | 


Los 


एकेका संहितां ्र्मननेकेकस्मे ददो विश्चः ॥५१॥ 


पैलाय संहितामाद्यां बहव्रचाख्यामुवाच ह । 
वेशम्पायनसंज्ञाय निगदीख्यं यजुर्गणम्‌ ॥५२॥ 
साम्राँ जेमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 
अथर्वाङ्गिरसो नाम खशिष्याय सुमन्तवे ॥५३॥ 
पैलः खसंहितामूच इन्द्रग्रॅमितये मुनिः । 
बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहिताँ खकाम्‌ ५४ | 
चतुर्था व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । 
पराशरायाञिमित्रे इन्द्रप्रैमितिरात्मवान्‌ ॥५५॥। 
अध्यापयत्संहितां खां माण्ड्केयमृपिं कविम्‌ । 
तस्य शिष्यो देवमित्रः सोभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ५६।। 
शाकल्यस्तत्सुतः खां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌। | 
८ (09, 000 4. ८5 ॥ 
वात्स्यमुद्दलशालीयगोखल्यशिणिरेष्वधधात्‌ ॥५७॥ ' 


१. तस्मिन्‌ | २. सूत्रे । ३. ततः | ४. माख्यं | प्‌. 
लद्यालीयगाधिने ;शिरिरे5म्यधात्‌ । 


स्कन्ध ८६२ 


सहित पढ़ाये । और उन धर्मोपदेछा मुनीश्वरोने उन्हे 
अपने पुत्रोको सिखाया ॥४४-४५॥ फिर वे परम्परासे 
उनके ब्रह्मचर्यत्रतशीळ शिष्य-प्रशिष्योंद्रारा चारों 
युगोमें प्रवृत्त होते रहे; तथा द्वापरके आदिमें महर्षियोने 
उनका विस्तार किया ॥ ४६ ॥ उस समय काल- 
गतिसे मनुष्योंको अल्पायु, अल्पवीयी और मन्दमति 
देखकर ही उन ब्रह्मर्षियोंने हृदयस्थित श्रीहरिकी 
प्रेरणासे वेदोंका विभाग किया था || ४७ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इस मन्वन्तरमें भी ब्रह्मा, महादेव 


¦ आदि लोकपालोके प्रार्थना करनेपर छोकभावन भगवान्‌ 


हरि धर्मकी रक्षाके लिये अपनी अंशांशकलछासे 


। पराशरजीद्वारा सत्यवतीके उदरसे वेदव्यासरूपमे प्रकट 


हुए और हे महाभाग ! उन्होंने एक वेदके चार विभाग 
किये ॥ ४८-४९ ॥ उन्होंने मणिसमूहमेंतते भिन्न-भिन्न 
जातिकी मणियोंका सङ्ग्रह करनेके समान वैदिक मन्त्र- 
समूहमेंसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोद्वारा क्रगादि मन्त्रोंकी राशि 
अलग करके उन मन्त्रोसे छगू, यजुः, साम और अथवै-ये 
चार संहिताएँ बनायीं || ५० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! महामति 
भगवान्‌ व्यासजीने अपने चार शिष्योंको बुछाकर 
उनमेंसे एक-एकको एक-एक संहिता दी ॥ ५१ ॥ 
उन्होंने बह्ुचनामक पहली संहिता ( ऋग्वेदसंहिता ) 
पैलको पढायी, वेशम्पायनसे यजुर्वेदनामक संहिता 
कही ॥५२॥ सामश्रृतियोंकी छन्दोगनामक संहिता 
जैमिनिको सुनायी और अपने सुमन्तुनामक शिष्यको 
अथवाङ्किरसी संहिता दी || ५३ ॥ 

मुनिवर पैळने अपनी संहिता इन्द्रप्रमिति और 
वाष्कछको सुनायी । बाष्कलने अपनी संहिताके चार 


| विभाग कर अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर 


और अभ्निमित्रसे कहे । तथा आत्मज्ञानी इन्द्रप्रमितिने 
अपनी संहिता परम बुद्धिमान्‌ माण्डूकेय ऋषिको 
पढ़ायी और माण्डूकेयके शिष्य देवमित्रने उसे सौभरि 
आदिको सुनाया | ५४-५६ || माण्डूकेयके पुत्र शाकल्यने 
अपनी संहिताको पाँच भागोंमें विभक्त कर उसे वात्स्य, 
सुद्र, शालीय, गोखल्य और शिशिरको पढाया॥ ५७॥ 


सामानि जैमिनेः प्रा० । ६. प्रम० । ७. प्रमति० । ८. मौद- 


जातूकर्ण्यश्र तच्छिष्यः सनिरक्तां खसहिताम्‌। | 
पुनिः ॥५८॥ | 


नरे | 


बुलाकपैजवेतालबिरजेभ्यो ददौ 
बाष्कलिः प्रतिश्ञाखाभ्यो वालखिल्थाख्यसंहिताम्‌। 
चक्रे बोलायनिर्भेज्यः कासारश्ैव तां दधुः ॥५९॥ | 


+ eS [a त्र COO 
बहवृचाः सहता द्यता एभिन्रेह्मपि भि ध्रताः। 


SST श्रीमद्भागवत 


[ तीन भागोंमें विभक्त कर उसके व्याख्यानरूप ] 
निरुक्तके सहित अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताळ 
और विरजको दिया॥ ५८ ॥ बाष्कलके पुत्र बाष्कलिने 
उक्त सब शाखाओंसे एक वालखिल्यनामक शाखा 
रची और उसे वाळायति, भञ्य एवं कासारने 
। पढ़ा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार इन-इन ऋपियोंने ऋग्वेद- 


| संहिताको धारण किया; इन वेदोंके विस्तारको सुनकर 


शुत्वेतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥६०॥ । 
वैश्म्पायनशिष्या ये चरकाध्वयेयो$मवन । 
यचचेरत्रहमहत्यांहःक्षपणं  स्गुरोत्रतम्‌ ॥६१॥ | 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्कियत्‌। | 
चरितेनार्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्वरम्‌ ॥६२॥ | 
इत्युक्तो शुरुरप्याह कुपितो याह्यरं त्वया । 
बिप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति।६३। ` 
देवरातसुतः सोऽपिच्छदित्वा यजुषां गणम्‌ । 
ततो गतोऽथ घुनयों दइशुस्तान्यजुर्गणान्‌ ॥६४॥ 
यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तछोलुपतयाददुः । 
तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्सुपेशलाः ॥६५॥ 
याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्म॑श्छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । 


हट > [aN 
शुरोरविद्यमानानि सपतस्थेञ्कमीश्वरस्‌ ॥६६॥। 
याज्ञवल्क्य उवाच 


ॐ नमो भगवत आदित्यायाखिलजगतामात्म- 


मनुष्य सत्र पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

हे मुने ! वेशम्पायनके शिष्य चरकाध्वर्य थे । 
उन्होंने अपने गुरुकी ब्रह्महत्याको दूर करनेवाले त्रतका 
आचरण किया ॥ ६१ ॥ तब उनके एक शिष्य 


। वल्क्यने क “हे भगवन्‌ | इन अल्पवी य गां 
याज्ञवल्क्यने कहा -- हि भगवन्‌ ' इन अल्पवाय त्राह्मणा- 


के किये हुए ब्रतसे ऐसा क्या लाम है? मैं अकेला 
हो दुश्चर त्रतका आचरण करूँगा? ॥ ६२ ॥ 
याज्ञवल्क्यके ऐसा कहनेपर गुरुने क्रुद्ध होकर 
कहा--'मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुझ- 
जैसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है; तू तुरन्त ही मुझसे 
पढी हुई विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा? || ६३ ॥ 
। तब देवरातका पुत्र याज्ञवल्क्य उन यजु:श्रुतियोंको वमन 
। कर वहाँसे चला गया । इतनेहीमें जब अन्य मुनियों- 
ने वे यजुःथ्रुतियॉ. देखीं तो छोडुपतासे तीतर. होकर 
उन्हें ग्रहण" कर लिया । इससे वह सुरम्य यजुःशाखा 
तैत्तिरीय कहलायी ॥६४-६५॥ हे तरहमन्‌ ! तव याज्ञवल्क्य- 
ने, जो गुरुजीके भी पास न हों ऐसी यजु:श्रुतियोंको 
प्राप्त करनेके लिये सूर्यभगवान्‌को आराधना 
आरम्भ को ॥ ६६ ॥ 
याज्ञवल्क्य बोळे भगवान्‌ आदित्यको 


| नमस्कार है; जो अकेले ही त्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 


रूपेण कालखरुपेण चतुर्विधभूतनिकायानां | | गजः अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ] चार प्रकारके 


६ 
रह्मादिस्तम्वपयेन्तानामन्तहद्येषु बहिरपि चाकाश 
इवोपाधिनाव्यवधीयसानो भगवानेक एवं क्षणलव- 


| प्राणियोके 


| भीतर हृदयमें सम्पूर्ण जगतूके आत्मा- 
' रूपसे ओर 


बाहर क्षण, लव, निमेष आदि अवयवोंसे 


: बढ़े हुए संवत्सरसमूहरूप कालखरूपसे स्थित होकर 


१, वाताय? । २. क्यस्तु | ३. गणान्‌। ४. गत्वाथ । ५-!सोप० ।§६. खि | 


आ क 1. ्साल्् 


निमेपावयंबोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसर्गी- | 
भ्यामिमां लोकयात्रामनुबहति ॥६७॥ 

यंदृह वाव बिबुधर्षम सबितरदस्तपत्यनुसवः 
नमहरहरास्रायवित्रिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरितद्व | 
जिनत्रीजावभजनमगवतः सममिधीसहि तपनमण्डः | 
लम्‌ ॥६८॥ 

य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेंतनानां | 
मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः खयमात्मान्तर्यामी 
प्रचोदयति ६९ 

य॒ एवेमं लोकमतिकरालवद नान्धकारसंज्ञाः 
जगरग्रहणिलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्यालु- | 
कम्पया परमकारुणिक ैक्षयेबोत्थाप्याहरहरनुसवनं 
श्रयसि खधर्माख्यात्मावस्थाने ग्रवतैयत्यवनिपतिः 
रिवासाधूनां भयम्ुदीरयन्नदति ।।७०॥ 

परित आगापालैस्तत्र तत्र कमरकोशाञ्जलिभिः 
रुपहृताहेणः ॥७१॥ 

अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिहवन 
गुरुभिंवेन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरा | 
मीति ॥७२॥ 


सूत उवाच 


एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूपधरो हरिः । 


यजू ष्ययातयामानि मुनयेडदात्प्रसादितः ॥७३॥ 


यजुर्भिरकरोच्छाखा  दरपश्वशतेविभुः । 
जगृहुर्वाजसन्न्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः॥७४॥ | 


` ज्ैसिनेः सामगस्यासीत्सुमन्तुस्तनयो मुनिः । 


सुन्यांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकेकां प्राह संहिताम्‌।।७५॥ | 


१. यहुत । २. ग्रहीतं । २. मिरमिव? । ४. नेः । 


| हुए इस लोकयात्राका वहन करते हैं 
हे देशम्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्य 


| भून डाळनेवाले आपका जो यह 
| हो रहा है उसका हम ध्यान करते 
। अपने आश्रित रहनेवाले 


८६५ 


TE क्ट 


व्याप्त आकाशके 
और त्याग करते 
॥ ६७ ॥ 
] नित्यप्रति प्रातः, मध्या 
उपासना करनेवाले 


स्कन्ध 
घटादि उपाधियांके बाहर-भीतर 
समान अलिप्त रहकर जलका ग्रहण 


और सायङ्कालमे वेदविधिसे 
पुरुषोके पापकर्मोसे प्राप्त इए सम्पूर्ण दुःख-बीजोको 
तेजोमण्डळ देदीप्यमान 
हें॥६८॥ जो 
स्थावर-जङ्गम प्राणियोके 
जडरूप मन, इन्द्रिय और प्राणादिको स्वयं सबके 
आत्मा और अन्तर्यामीरूपसे प्रेरित करते हैं [ उन 


। आपको हम नमस्कार करते हैं | ॥ ६% ॥% जो 


अत्यन्त करुणामय प्रभु इस लोकको अन्धकारनामक 


| अति भयङ्कर मुखवाळे अजगरके मुखमें पडकर मृतकः 
| क्रे समान चेतनाझून्य देख करुणावश अपनी द्ि- 


मात्रसे ही उठाकर उसे निध्यप्रति तीनों कालोमे अपने 
कल्याणकारी धर्मरूप आत्मस्थितिमं प्रदत्त करते हैं. और 
राजाके समान दुष्ट पुरुषोंको भय देते इए, सर्वत्र विचरते 
हैं || ७० ॥ जिन्हें दिकपालगण चारों ओरसे जहाँ- 


। तहाँ अपनी कमळंकोरासदददा अज्ञलियोसे अर्घ्य समर्पण 


करते हैं ॥ ७१॥ हे भगवन्‌ ! उन्हीं आपके त्रिळोकगुरु- 
बन्दित चरणकमल्युगलकी में अयातयाम यजुःश्रुतियों- 


। को प्राप्त करनेकी इच्छासे शरण लेता हूँ ॥७२॥ 


सूतजी बोळे- हे मुनिगण ! इस प्रकार स्तुति 


। की जानेपर अइवरूप्रधारी भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न 
| होकर 


उन मुनिश्रेष्ठको अयातयाम यजुःश्रुतियाँ 
प्रदान कीं ॥ ७३ ॥ फिर भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने उन 


1 >, ~ गोसे _ a 
असंख्य यजञःश्रृतियोंसे पन्द्रह शाखाओकी रचना की । 
| उन वाजसनेयी झाखाओंको कण्व और माध्यन्दिन 


आदि मुनीखरोंने पढ़ा ॥ ७४ ॥ 

सामसंहिताका अध्ययन करनेवाले जेमिनिके 
खुमन्तुनामक एक पुत्र था और उसका पुत्र सुन्वान्‌ था । 
उन दोनांको उन्होंने एक-एक संहिता पढ़ायी ॥ ७५ ॥ 


% ६७; ६८, ६९- इन तीनों वाक्योंद्वारा क्रमशः गायत्रीमन्त्रके 'तत्सबितुर्व रेण्यम?”) “भगो देवस्य धीमहि? और 
धघथो यो नः प्रचोदयात*--इन तीन चरणोंकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की गयी है 


भा० खं० २--१०९--- 


सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोमेहान्‌। | 
सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ॥७६॥ | 
हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकमेणः |. | 


शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः ॥७७॥ 
nN 

उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पश्चशतानि व । 

पोष्यञ््यावनत्ययोश्चाप तांत्र प्राच्यान्प्रचक्षते॥७८।॥ 


१ 
लौगाक्षिमाङ्कलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च। 


पोष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌॥७९॥ : 


कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिताः । 


शिष्य ऊचे खशिष्येम्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌८० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


जैमिनिजीका एक सुकमोनामक शिष्य था | 


| उस द्विजग्रेष्ठने सामवेदरूप महावृक्षके मिन्न-मिन्न 


मन्त्रोसे सामश्रुतियोंक एक सहस्र शाखाभेद किये 
ओं ७० रि 
॥७६॥ उन झाखाओंको सुकर्माके शिष्य कोशल- 


[| को दि १,७०५ ७ ७७ च 
निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यज्ञि और वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ 

| आवन्त्यने ग्रहण किया ॥७७॥ पौष्यज्ञि और आवन्त्यके 

| पाँच सौ शिष्य उत्तरदिशामें रहकर सामगान करनेवाले 


थे । [ इस प्रकार यद्यपि वे सभी उदीच्य सामग 
थे तथापि ] उन्हें प्राच्य सामग भी कहते हैं ॥७८॥ 


| लैगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य, कुसीद और कुक्षि- इन 


पौष्यञ्चिके शिष्योमेसे प्रत्येकने सौ-सौ संहिताएँ पढ़ीं 
॥७९॥ हिरण्यनाभके शिष्य कृतने अपने झिष्योंको 
चौबीस संहिताएँ पढायी तथा शेप संहिताएँ आत्मन्ञ 


, आवन्त्यने अपने रिष्योको दीं ॥८०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे वेदशाखा- 
प्रणयन नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ || 


सातवा 


अध्याय 


अथर्ववेदशाखा तथा पुराणके लक्षणोंका वर्णन । 


सूत उवाच 
अथववित्सुमन्तुख शिष्यैमध्यापयत्खकाम्‌ । 
संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌॥ १॥ 
शोक्कायनित्रेह्मवलिर्मोदोषपः पिप्पलायनिः । 
बेददशेस्थ शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ॥ २॥ 
कुमुदः शुनको ब्रह्मन्जाजलिश्चाप्यथर्वयित्‌ । 
बभ्रः शिष्यो्थाङ्गिरसः सेन्धवायन एव च । 
अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्सथापरे॥ ३ ॥ 
नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च क्यपाङ्गिरसादयः । 


एत आधर्वणाचार्याः शृणु पोराणिकान्मुने ॥ ४ ॥ | विषयरमे सुनो ॥ ४ ॥ 


१. लौकाक्षिलाङ्ग० । २. ता द्विशतं । ३. ष्यानध्यापयत्‌ खकान्‌। 


श्रीसूतजी वोले-हे मुनिगण ! अथर्ववेदके ज्ञाता 
सुमन्तु ऋषिने अपनी संहिता [ कबन्धनामक ] 
अपने शिष्यको पढ़ायी और उसने [ उसके दो विभाग 
कर उन्हें ] अपने शिष्य पथ्य और वेददर्शको पढ़ाया 
॥ १॥ शौक्ायनि, त्र्मबलि, मोदोष और पिप्पछायनि- 
ये वेददर्शके शिष्य थे | अब पथ्यके शिष्योको सुनो॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! वे अथर्ववेदके ज्ञाता कुमुद, शुनक और 
जाजलि थे। शुनक्के बभु और सैन्धवायननामक 
| दो शिष्य थे; उन्होंने शुनकसे दो संहिताएँ पढी । 
उनके शिष्य सावर्ण्य आदि हुए ॥ ३ ॥ उनके पीछे 
नक्षत्रकल्प, शान्तिकल्प,कस्यप और आङ्गिरस आदि हुए। 
हे सुने ! ये सब अथर्ववेदके आचार्य थे अब पौराणिकोंके 


लक 


“के 


क. 0 0 स स हुँ ७] 


८६७ 


द्वादश स्कन्ध 


त्रस्यारुणिः कश्यपश्च सावणिरकृतत्रणः । 
वेशम्पायनहारीतो पढ़ने पौराणिका इमे। ५॥ 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्संहितां मत्पितुमुखात्‌ । 
एकेकामहभेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६॥ | 
कश्यपोऽहं च सावरणा रामशिष्योऽक्रतत्रणः । 
अधीमहि व्यासंशिष्याच्चतस्रो मूलसंहिताः ७॥ 


पुराणलक्षणं ब्रह्मनब्रह्मपिभिनिरूपितम्‌ | 

शृणुष्व बुद्विमाश्रित्य वेदशास्रानुसारतः || ८ ॥ 

सरगोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 

वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रमः ॥ ९॥ 
मिले NO ५ ७ A ९०. 

दशमिलक्षणयुक्त पुराणं तद्विदो विदुः । 

॥१०॥ 


केचित्पश्चविघं ब्रह्मन्महदस्पव्यवस्थया 


अव्याकृतगुणक्षोमान्महतस्रित्रृतोऽहमः । 
॥११॥ | 


भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते 


पुरुपानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः 


बिस॒गोंऽयं समाहारो वीजाद्वीजं चराचरम्‌ ॥१२॥ | 


। प्रकार 


न्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, अक्कतत्रण) बैशाम्पायन 
और हारीत-ये छः पौराणिक हैँ ॥७॥ इनमेंसे 


प्रत्येकने व्यासजीके शिष्य मेरे पिताजीसे एक-एक 
| पुराणसंहिता पढी थी और छहोके शिष्य मैंने वे सब 


व्र च्य व र्णि > 
भहिताएँ पढ़ी हैं ॥ ६॥ कश्यप, में, सावि और 
।रशुरामके शिष्य अकृतब्रग- हम चारोंने व्यासजीके 
शिष्यसे चार मूल संहिताएँ पढ़ी थीं ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | 


| अब, वेद और शाख्रके अनुसार ब्रह्मर्षियोंकि बताये 


हुए पुराणके लक्षणोंको सावधान होकर सुनो ॥ ८ ॥ 


बिश्वका सर्ग, त्रिसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, 
बंशोंके चरित, संस्था ( प्रलय ), हेतु ( ऊति ) 
और अपाश्रय--जो इन दश ळक्षणोंसे युक्त हो 
उसे बिद्वानूलोग पुराण कहते हैं; हे ब्रह्मन्‌ ! कितने 
डी ऋषि महापुराण और अत्पपुराणकी व्यर्वश्यासे 
पाँच लक्षणोंवाले ग्रन्थको भी पुराण मानते हैं, 
॥ ९-१० ॥ मूळप्रकृतिके गुणोंका क्षोभ होनेपर 
उससे महत्तत्त्व, त्रिविध अहङ्कार, भूततन्मात्रा, इन्द्रिय 
तथा विषयोंकी उत्पत्ति होनेको “सग? कहते हैं ॥१ १॥ 
जिस प्रकार बीजसे बीजकी उत्पत्ति होती है उसी 
ईश्वरसे अडुगृहीत इन महत्तत्तादिसे जो 
पूर्वजन्मकी वासनाओसे युक्त चराचर जीवसमूह 


! उत्पन्न होता है उसे 'त्रिसर्ग' कहते हैं ॥ १२ ॥ जङ्गम 


वृत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणि च | 


कृता सेन नृणां तत्र कामाचोदनयापि वा ॥१३॥ | 


रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे । 
तिर्यद्यत्येषिदेवेषा हन्यन्ते यैस्रयीद्विषः ॥१४॥ 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मलुपृत्राः सुरेश्वरः । 
क्रषयोञ्चाततारश्च हरेः पडविधमुच्यते ॥१५॥ 


राज्ञा ब्रक्मप्रथतानां वंशस्रेकालिकोऽन्वयः। | 


प्राणियोंकी खाभाविक जीविका स्थावर भूत हैं। 
उनमें मनुष्योंकी जीविका कुछ तो कामत्रदा अपनेही- 
शरा निश्चित की गयी है और कुछ शाख्राज्ञासे 
नियत की हुई है ॥ १३ ॥ भगवान्‌ जो युग-युगमें 
तिर्यक्‌, मनुष्य, ऋषि और देवताओमे अवतार लेकर 
लीला करते हैं वही विश्वकी 'रक्षा' है, क्‍योंकि उन 
अवतारोसे वेदविरोधियोंका नाश हो जाता है॥ १४ ॥ 
मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवानका 
अंशावतार--ये छः मिलकर "मन्वन्तर? कहलाते है 
॥ १५॥ ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए राजा और उनकी 


| भूत, भविष्य एवं वर्तमानकालीन सन्ततिको “व? 


१, शिंशपायन० । २. सपुत्राच्च० | ३. राः । 
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वंशानुचरितं तेषां वृत्त | वंशधराश्च थे । ॥ १६॥ 
नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । 

संख्षेति कविभिः प्रोक्ता चतुधा खभावतः ।। १७॥ 
हेतुर्जावो$ऱ्य सर्गादेरविद्याकमेकारकः । 


ये चानुशयिनं प््राहुरव्याक्ृतमुतापरे ।।१८॥ 


व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्खमसुपुप्तिपु । 


मायामयेषु तट्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः ।। १९।। | 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । 


बीजादिपश्चतान्तासु द्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥२०॥ | 


विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तत्रयं स्वयम्‌ । 


योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥२१॥ | 
एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । 
मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुक्ककानि महान्ति च ॥२२॥ | 
ब्राह्मं पात्य॑ वैष्णवं च सैवं रङ्गं सगारुडम्‌। | 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥२२॥ | 
भविष्यं ब्रहमवेवतं मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । 


2200 टी 


वाराहं मात्स्यं कोस च त्रह्माण्डाख्यमिति त्रिपट॥२४॥ 


I 


ब्रह्म॑न्निदं समार्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । 
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणा ब्रहमतेजोविवर्थनम्‌ ॥२५॥ 


| 
| 
| 
| 


श्रीमद्ठागवत 


तथा उनके और उनके वंशधरोंके चरित्रको “वंशानु- 
वरित' कहते हैं ॥१६॥ इस विज्वका जो नेमित्तिक 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक चार प्रकारका 
वाभाविक प्रळ्य होता है उसीक्रो विद्वान्‌छोग संस्था 
कहते हैं ॥१७॥ जिसे [ चैतन्यप्रधान होनेसे ] 
कोई अनुशयी और [ उपाघिप्रधानताकी दृष्टिसे ] 
कोई अव्याकृत कहते हैं वह अविद्यावश कर्म करने- 
जाला जीव ही इस सर्गादिका 'हेतु' है ॥ १८ ॥ 
जीवकी जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति-इन मायामयी तीनो 
वृत्तियोंमे जिसका [ विश्व, तैजस और प्राज्ञछपसे ] 
अन्वय तथा तुरीयरूपसे व्यतिरेक है वह ब्रह्म ही 
'अपाश्रय' है ॥ १९ ॥ जिस प्रकार घटादि नाम- 
रूपात्मक पदाथोंमें उनकी कारणभूत मृत्तिका सद्रूप- 


। से व्याप्त रहती है और पृथक्‌ भी रहती है उसी 
| प्रकार जो जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त सम्पूर्ण 


अवस्थाअमें [ अधिष्ठानछूपसे ] व्याप्त और [ साक्षी- 


रूपसे ] पृथक्‌ रहता है [ वह ब्रह्म ही अपाश्रयः 


| है ] ॥ २०॥ जिस समय चित्त सात्तिकादि तीनों 
| प्रकारकी वृत्तियोंको त्यागकर स्वयं ही शान्त हो 
| जाता है अथवा योगाभ्याससे शान्त हो जाता है 


उस समय वह आत्मतत्तको जान लेता और अविद्या- 
ननित कमप्रबृत्तिसे निवृत्त हो जाता है || २१ || 

हे मुनिगण ! पुरातचवेत्ताओंने ऐसे टक्षणोसे युक्त 
छोटे-बडे अठारह पुराण बताये हैं ॥ २२ ॥ वे 
अठारह पुराण ब्राह्म, पाद, वैष्णव, शेव, ठैङ्ग, गारुड, 
नारदीय, भागवत, आग्नेय, स्कान्द, भविष्य, त्रह्मवैवर्त्त, 
पाकण्ड्य, वामन, वाराह, मासस्य, कौर्म और ब्रह्माण्ड 
नामवाळे हैं ॥ २३-२४ ॥ हे त्रन्‌ ! व्यासजीके 
शिष्योंके शिष्य और उनके भी प्ररिष्योंका किया 


| हुआ यह श्रोताओंके ब्रह्मतेजको बढानेवाला वैदिक 


राखाओंका विस्तार मैंने तुम्हें सुना दिया ॥२५॥ 


St “= Te 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे द्वादशस्कन्चे' 
सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


४ण्>०>०६००--- 


अ०८ |] 


आखाँ 


द्वादश स्कन्ध 
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अध्याय्‌ 


मार्कण्डेयजीकी तपस्या और उन्हें वर मिळना । 


शोनक उवाच 
सूत जीव चिरं साधो वद नो वदतां बर । 
तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः ॥ १॥ 


आहुश्चिरायृपमृषिं 


सृकण्डतनयं जनाः 
यः कृहपान्ते उवेरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥ २॥ 
स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः करपेऽस्मिन्भार्गवरषेभः । 
नेवाधुनापि भूतानां सम्पुवः कोऽपि जायते ।। ३ ॥ 
एक एयार्णवे श्राम्यन्ददश पुरुष ` किल । 
वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्धुतम्‌ ॥ ४॥ | 
एप नः संशयो भूयान्सत कोतूहलं यतः | 
तं नश्छिन्धि महायोगिन्पुराणेष्वपि सम्मतः ॥ ५॥ | 
सूत उवाच 

प्रश्नस्त्वया महर्पेऽयं कृतो छोकश्रमापहः । 
नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा॥ ६॥ 
प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । 
छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपःस्वाष्यायसंयुतः || ७॥ 
बृहद्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्वर! | 
बिभ्रत्कमण्डलुं दण्डपुपवीतं समेखलम्‌ ॥८॥ | 
कृष्णाजिनं साक्षस्तत्र कुशांश्च नियमद्गये । 
अग्नवर्कगुरुविप्रात्मखर्चयन्सन्ध्ययोईरिम्‌ ॥ ९॥ 


सायंप्रातः स गुरवे भेक्ष्यमाहत्य वाग्यतः । 


| विषयमें सुना जाता 


बु्चजे शु्वतुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः ॥१०॥ 


१. दोत्तमः । 


शौनकजी बोले-हे वक्ताओंमे श्रेष्ठ सूतजी ! आप 
चिरञ्जीत्री हों । हे साधो ! आप संसारखूप अपार 
अन्धक्ारमें भटकते हुए पुरुषांको मार्ग दिखानेवाले हैं; 
अतः अब आप [हम जो कुछ पूछते हैं सो ] 
कहिये ॥ १ ॥ जो इस सम्पूर्ण जगतको ग्रस लेता है 
उस प्रलयकाळमें भी शेष रहनेवाळे ऋषित्रर माकण्डेय- 
को लोग चिरायु बतळाते हैं || २ ॥ किन्तु वे भृगुश्रेष्ठ 
तो इसी कल्पमें हमारे ही कुलमें उत्पन्न हुए थे; और 
उनके जन्मसे लेकर अबतक ग्राणियोंका किसी भी 
प्रकारका प्रलय हुआ नहीं है ॥ ३ ॥ [ तथापि उनके 
कि ] उन्होंने प्रठयकालीन 
समुद्रमें अकेले ही व्रिचरते हुए एक अति विचित्र 
बालरूप पुरुषको वटपत्रके दोनेमें सोये देखा || ४ ॥ 
हे सूतजी ! यह हमें बड़ा भारी सन्देह हो रहा है, 
जिससे इस विषयको सुननेके लिये हमें अत्यन्त उत्कण्ठा 


> 
त्रे 
Ce 


| हो रही है | हे महायोगिन्‌ ! आप पुराणवेत्ताओंमें माननीय 


हैं, अतः हमारे इस संशयका छेदन कीजिये ॥५॥ 
श्रीसतजी वोले- है महर्षे ! आपने यह सम्पूर्ण 


। छोकोंका श्रम दूर करनेवाला प्रश्न किया है, जिसके - 


प्रसङ्गमें श्रीनारायणकी कलिकल्मपनाशिनी कथाका 
गान किया गया है ॥ ६ || जब मार्कण्डेयजीने अपने 
पितासे अन्य संस्कारोके क्रमसे यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त 
किया तो वे तप और स्ताध्यायसे युक्त हो संयमपूर्वक 
नेष्ठिक बरहमचर्यत्रत धारणकर धर्मानुसार वेदाध्ययन करते 
इए अपने नियम ( व्रत) की पूर्णताके लिये जटा, वल्कल- 
तह्न, कमण्डळु, दण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, कृष्ण मृगचर्म, 9 
अक्षमाला और कुशाओंको धारणकर दोनों सन्ध्याओके 
समय अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और अपने आत्मामें 
श्रीहरिकी आराधना करते हुए प्रातः और सायङ्काल 
भिक्षा ठाकर अपने गुरुदेवको समर्पण कर देते और 
उनके आज्ञा देनेपर केवळ एक समय मौन होकर भोजन 
करते, नहीं तो उपवास ही कर जाते ॥ ७- १०॥ 


——— 


एवं तपःस्ाध्याय्रपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ | 
आराधयन्हपीकेशं जिग्ये मृत्यु सुदुर्जेयम्‌ ॥११॥। 
ब्रह्मा भृंगुर्भयो दक्षो ब्रहमपत्राश्च ये परे । 
नृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥१२॥ 
इत्थं बृहदवतधरस्त पः स्वाध्या यसंयमेः । 
दध्यात्रधोक्षजं योगी ध्वस्तक्केशान्तरात्मना ॥१२॥ 
तस्यैवं युझ्तश्चित्तं महायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महान्कालो मन्वन्तरपडात्मकः ॥ १४ 
एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमे$स्मिन्किलान्तरे । 
तपोविशङ्कितो ब्रह्मन्नारेमे तद्विघातनम्‌।। १% 
गन्पर्वाप्सरसः कार्म वसन्तमलयानिलो । 
मुनये प्रेपयामास रजस्तोकमदो तथा ॥ १६) 
ते वे तदाश्रयं जग्पुहिमाद्रेः पार्थ उत्तरे । 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला बिभो ॥१७॥ 


. तंदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलताश्वितम्‌ । 


पुण्यद्विजकुलाकीणं 
मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तफोकिलकूजितप्‌ । 
मत्तबहिनटाटोपं 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिझ्ेरशीकरान्‌ । 

सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्स्मरम्‌ ॥२०॥ 
उद्यचन्द्रनिश्ञावक्त्रः प्रवालस्तवकालिभिः । 
गोपटुमलताजालेसत्रासीक्कुंसुमाकरः 


अन्वीयमानो गन्धैंगीतवादित्रयूथकेः । 


श्रीमद्भागवत 


॥२१॥ | 


हे शौनकती ! इस प्रकार तप और स्वाध्यायमें 
तत्पर रहकर हजारों-छाखों वर्षतक श्रीढृपीकेश भगवान्‌- 
ही आराधना करते हुए उन्होंने अत्यन्त दुर्जय मृत्युको भी 
जीत लिया ॥ ११ ॥ उनके इस पृत्युविजयसे ब्रह्मा, ए, 
महादेव, दक्ष, ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मचुप, 
देवता, पितृगण एवं अन्य सब प्राणियोंको भी अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ ॥ १२॥ इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचर्यको 
पारण करनेवाळे वे योगिराज तप, स्वाध्याय और संयम- 
दरारा राग-द्वेमादि मळोसे मुक्त हुए अन्तःकरणद्वारा 
श्रीअधोक्षण भगवानका ध्यान करने टगे ॥ १३ ॥ 
उन योगिराजको इस प्रकार महायोगसे अपने चित्तका 
नियमन करते-करते छः मन्वन्तरका महान्‌ काल 
व्यतीत हो गया ॥ १४ ॥ इस सातवें मन्वन्तरके 
लगनेपर जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उनके 
तपसे सन्दिग्ध हो उसने उसे खण्डित करनेका उद्योग 
आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 

| तब उसने मार्कण्डेयजीके पास गन्चर्वे, अप्सरा, 
कामदेव, वसन्तत्रतु, मल्यमारुत और रजोगुणके 
्रियपुत्र लोम और मद भेज दिये ॥ १६ ॥ हे भगवन्‌! 
ने सब-के-सब हिमालयके उत्तरकिनारे जहाँ पुष्पभद्रा 
नदी और चित्रानामक शिला थी उस मार्वण्डेयजीके 
आश्रमपर गये ॥ १७ ॥ वह पवित्र आश्रम पवित्र 
वृक्ष और लताओसे सम्पन्न, पवित्र. पक्षिसमूइसे पूर्ण 


पुण्यामझजलाशयम्‌ ॥ १८) | और पवित्र एबं निर्मल जलाशयोंसे युक्त था || १८ ॥ 


| उसमें मतवाले भौरे गुञ्जा रहे थे, मत्त कोकिलकी 
| कुहू कुट्ट ध्वनि हो रही थी, मत्तमयूररूपी नटोंका मनोहर 


मत्तद्विजङुलाकुरम्‌ ॥१९।। नृत्य हो रहा था तथा मतवाले पक्षियोके समुदायसे 


| ह आश्रम भरा हुआ था ॥ १९॥ वहाँ शीतल झरनोंके 
| जलकण्से युक्त वायुने प्रवेश किया और सुगन्धित 
| पुष्पाका आलिङ्गन कर वहाँ बहता हुआ कामोद्दीपन 
| करने जगा ॥ २० ॥ तथा निशाकरके उदयसे युक्त 
| प्रदोषकाळ उपस्थित होनेपर नवीन पल्लवोंके गुच्छों- 
बाले बृक्ष, हुम और लतासमूहसे उपलक्षित वसन्त- 
| ऋतुका आविभीब हुआ ॥ २ १ ॥ फिर गाने-बजानेवाले 
गन्धवैसमूहके सहित हाथमें धनुष-बाण लिये देवाङ्गनाओं- 


अदृइयतात्तचापेषुः खःखीयूथपतिः स्मरः ॥२२॥ ¦ का नायक कामदेव दिखायी दिया ॥ २२ ॥ 


१. मवो भृगुः | २- रम्‌। २. तच्वा० | ४. त्सुषमा० | - 


` मृदङ्गवीणापणवैवांयं 


अ | र समल ] 


वाग्निं समुपासीन ददृशुः शक्रकिङ्कराः । 
मीलिताक्ष॑ दुराधषं मूर्तिमन्तमिवानरम्‌ ॥।२२। 
ननृतुस्तस्य पुरतः ्रियोऽथो गायका जगुः | 
चक्रुसेनोरमम्‌ ।९४।' 
सन्दधेऽस्रं खधनुपि कामः पश्चमुखं तदा । 
मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 


क्रीडन्त्याः पुञ्चिकथल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात्‌ । 


भृशमुद्विग्ममध्यायाः केशबिस्रंसितस्रजः ।।२६।' 
इतस्ततो भ्रमदृ्टेश्वलन्त्या अचुकन्दुकस्‌ | 


बायुजेहार तद्वासः सक्ष्म त्रुटितमेखलम्‌ ॥२७॥ 
विससर्ज तदा वाणं मत्वा तं खजितं स्मरः । 
सर्व तत्रामवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः ॥२८॥ 
त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा सुने । 
दह्यमाना निवदृतुः प्रवो ष्याहिमिवार्भकाः ।॥२९॥। 


~ 


इतीन्द्रानुचरैत्रेह्वन्धपितोशपि महाशनिः | 


यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि ॥३०॥ 
दृष्टा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्स्वराट्‌ | 
श्रुत्वानुभावं ब्रह््िस्मयं समगात्परम्‌ ॥२१।। 
तस्यैवं युञ्जतश्रित्तं तपःखाध्यायसंयमेः । 
अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो _ हरिः ॥३२॥ 
तौ शुकृकृष्णे नघकञ्जलोचनो 


चतुर्शुजी रौरववल्कलाम्बरो । 


द्वादश स्कन्ध 


तब उन इन्द्रक किङ्करोंगे अग्निहीत्रक अनन्तर नेत्र 
मूँदे बैठे हुए मूर्तिमान्‌ अम्निके समान अत्यन्त 
दर्भ श्रीमार्कण्डेयजीको देखा ॥ ९२३ ॥ उन्हें देखकर 
अप्सराओंने उनके सामने नाचना और गन्धर्वोने गाना 
आरम्भ किया तथा मृदङ्ग, वीणा एव पणबादिसे अति 
मनोहर बाजा बजाया ॥ २४ ॥ फिर कामर्दवन अपने 
घनुप्रपर [शोपण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन” 
नामक ] पाँच मुखाला अख चढ़ाया, तपा वसन्त 
और लोभ आदि इन्द्रके अन्य सेवक भी मार्कण्डेयजीके 
मनको विचलित करने ठगे ॥ २५ ॥ हे मुन ! उस 
समय स्तनके भारसे जिसका कटिप्रदेश अत्यन्त लचक 
रहा था उस पुश्चिकस्थली अप्सराके गद खेलते-खंढते 
उसके केशपाशसे फूलोंकी माला खिसक गयी ॥२६॥ 
वह अप्सरा अपनी चञ्चल चितत्रनसे इधर-उवर 
निहारती गेंदके पीछे दौड़ रही थी; इतनेहीमें उसकी 


| कर्धनी ट्ट गयी ओर वायुने उसके महीन वख्रको 


उड़ा दिया ॥ २७ || तब कामदेवने मार्कण्डेयजीको 
अपने अधीन इए समझ बाण छोड़ा; परन्तु भाग्यहीन- 
के उद्यमके समान वह सब प्रयत्न व्यर्थ ही रहा ॥२८॥ 


| हे मुने ! मार्कण्डेयजीका इस प्रकार अपकार करने से 


। वे उनके तेजसे दग्ध होने लगे और जिस प्रकार 


जगाकर भाग जाता है उसी प्रकार 
भयभीत होकर लोट आये ॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
्रीमार्कण्डेयजी, इन्द्रके अनुचरोंद्वारा इस प्रकार विचलित 
किये जानेपर भी जो अहङ्कारके वशीभूत नहीं इए सो 
महापुरुषोंके लिये यह कोई विचित्र बात नही है। ३ ०॥ 


बाळक सर्पको 


इधर, भगवान्‌ इन्द्र कामदेवको अपने साथियेके 
सहित निस्तेज इआ देख और उसके मुखसे ब्रह्मर्षि 
मार्कण्डेयजीका प्रभाव सुन अत्यन्त विस्मित इए ॥३१॥ 


| त्र माकण्डयजाका तप, स्याव्याय आर सयमद्वारा 


चित्तको इस प्रकार संयत करते देख भगवान्‌ नर- 
नारायण उनपर अबुप्रह करनेके लिये प्रकट हुए ॥३२॥ 


। वे दोनों सुरवरवन्दित नर-नारायण चतुर्भुज तथा 


शुक्र और कृष्णवर्ण थे । उनके नेत्र कमलके समान थे । 


१. तमुपा० । 


ऱ्य टकके व स्ता > 


पवित्रपाणी उपवीतक त्रिवृत्‌ 
कमण्डलुं दण्डमूजु च वेणवम्‌ ॥३३।. 
पञ्ाक्षमालामुत  जन्तुमाजनं 
वेदं च साक्षात्तप एवं रूपिणों। 
तपत्तडिद्वर्णपिशङ्गरोचिपा 
रांश. दधानो विबुधर्पमाचितो ॥३४।! 
ते वे भगवतो रूपे नरनारायणाब्रपी। 
ष्टोत्थायादरेणोचचैनेनामाङ्गेन दण्डवत्‌ ॥३५।। 
स॒ तत्सन्द्शनानन्द निब्रतारमेन्द्रियाशयः । 


NO 


हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम्‌ ॥२६॥ | 


उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह ओत्सुक्यादाक्लिपन्निव । 
नमो नम इतीज्ञानो बभाषे गद्वदाक्ष्रः ॥३७॥ 


तयोरासनमादाय पादयोरवनिञ्य च। 
अहणेनानुरेपेन भूपमाल्यैरपूजयत्‌ ।।२८।। 


सुखमासनमासीनो प्रसादाभिएखो मुनी । 
पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌ ॥३९।' 
मार्कण्डेय उवाच 
किं वर्णये तव बिभो यदुदीरितोऽसुः 
संस्पन्दते तमनु वाझानइन्द्रियाणि । 
स्पन्दन्ति वे तनुभतामजशवंयोश्र 
स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः ॥४०॥। 
मूती इमे भगबतो भगवंखिलोक्या+ 


क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै । 


श्रीमद्भागवत 


वे कृष्ण मृगचर्म और वल्कठ-वस्र धारण किये हुए थे। 
ते अपने हाथमें पवित्री, गलेमें तीन-तीन (नौ) तन्तुओं- 
वाला यज्ञोपवीत, हाथमें कमण्डळ, बाँसका सीधा दण्ड, 
पद्माक्ष ( कमलगडों ) की माला, जीवोको हटानेके ल्यि 

बख्रकी कूँची और वेद धारण किये हुए थे तथा वे चम- 
tt 


| होनेक कारण साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तप ही जान पड़ते 
| थे और कदमें ऊँचे थे ॥३३-३४॥ 


| हे मुनिगण ! भगवानके स्वरूपभूत उन नरः 
| नारायण ऋषियोंको देखकर मार्वण्डेयजीने बड़े आदरसे 
| उठकर दणडवत्‌-प्रणाम किया | ३७ प्रभुके दिव्य दशन- 
| क आनन्दसे उनके शरीर, इन्द्रिय और मन अत्यन्त 
शान्तिमग्न हो गये; तथा झारीरमें रोमाञ्च ओर नेत्रॉमे 
| जळ भर आनेके कारण वे उन दोनोंकी ओर देख भी 
| न सके ॥३६॥ फिर मानो आलिङ्गन ही कर लेंगे इस 
प्रकार अति उत्कण्ठासे उठकर अति विनयपूर्वक हाथ 
जोड़े हुए वे उन परमेश्वरोसे गद्गदवाणीमें नमस्कार है, 
नमस्कार है? ऐसा कहने लगे ॥३७॥ तदनन्तर उन्हें 
आसन देकर उनके पाँव पखारे और नाना प्रकारके 
अर्ध्य, अनुलेपन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा 
की ॥२८॥ फिर सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए उन 
प्रसादप्रवण और पूज्यतम मुनीश्वरोके चरणोंमे पुनः 
प्रणामकर वे इस प्रकार कहने लगे ॥३९॥ 


श्रीमार्कण्डेयजी वोले-हे प्रभो ! मैं आपकी 
महिमाका क्या वर्णन करूँ £ अहो ! आपकी प्रेरणासे 
ही देहधारियोके प्राण चेष्टा करते हैं, जिनके कारण 
ही वाणी, मन और इन्द्रिये चेष्टा होने लगती है । 
| [ यही नहीं ] त्रह्मा और शिवके प्राणादिककी प्रवृत्ति 
| भी आपके ही अधीन है 


| 


। [ इस प्रकार परम स्वतन्त्र 
| होकर भी ] आप अपना भजन करनेवालोंके आत्माके 
| बन्धु हैँ [ अन्य माता-पितादिक केवळ झा 
सम्बन्धी हे ] |।४ ! जिस प्रक 

न्य ह ] ; ०॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार आपने 
सकम अन्य अवतार केवल विश्वकी रक्षाके लिये 


रीरके ही 


१. वीक्ष्यो० ।!२. प्राह । २. रम्‌। 


हर NS > 
ही धारण किये हैं उसी प्रकार आपकी ये दोनों मूर्तियाँ 


| चमाती हुई ब्रिजडीके समान पिशाङ्गवर्ण कान्तिसे युक्त : 
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द्वादश स्कन्ध 


- नाना विभर्ष्येवितुमन्यतनूर्य 
सृष्टा पुनग्रससि सर्वेमित्रोणनाभिः ॥४१॥ 

खिरचरेशितुरद्विमूलं 

यत्स्यं न कमेगुणकालरुजः स्पृशन्ति । 
यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं 

४यायन्ति वेद हृद्‌ या मुनयस्तदाप्त्यै ४२॥ । 
नान्यं तवाङ्घयुपनयादपवगमूर्तेः 

क्षेमं जनस्य परितोभिय इश विद्मः । 
ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपराधेधिष्ण्यः 
कारस्य ते किस्त तत्कृतभोतिकानाम्‌ ।४३। 


तदव भज्ाम्यृतथियस्तव पादमूलं 


हित्वंदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य । 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्र 

विन्देत ते तर्हि सर्वमनीपितार्थग्‌ ॥४४॥। 
स्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 

मायामयाः सितिलयोद यहेतवोऽस्य। 
लीला प्रता यदपि सच्चमयी प्रशान्त्यै 

नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ४५।। | 

तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां 

शुक्ल तनुं दयितां कुशला भजन्ति । 
यत्सात्वताः पुरुषरूपपुशन्ति सत्त्व 
लोको यतोऽभयशुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥४६॥ 
तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूतन 


विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताय । 


। भी त्रिलोकीके कल्याण, उसकी दुःखनिवृत्ति और 


मृत्युको जीतनेके लिये ही हैं । आप मकड़ीक समान 
इस सम्पूर्ण विश्वको अपनेहीसे रचकर अपनेहीमें लीन 
कर लेते हैं ॥9१॥ जिन्हें पानेके लिये वेदका मम 
जाननेवाळे मुनिजन उनका निरन्तर स्तवन, वन्दन, 


' पूजन और ध्यान किया करते हैं, जिनके आश्रित 


पुरुषोंको कर्म, गुण और काळजनित केश स्पर्श भी 
नहीं कर सकते, चराचरका नियमन आर पालन 
करनेवाले आपके उन चरणकमलांकी म॑ बन्दना करता 
हूँ ॥४२॥ हे इशा ! जिनकी दो परा्वपर्यत स्थिति 


| रहती है वे ब्रह्माजी भी आपके [ भरुकुटिविलासरूप ] 
| काळसे डरते हैं; फिर उनके रचे हुए अन्य भौतिक 
| प्राणियोंका तो कहना ही क्या है £ अतः सब ओरसे 


भयभीत रहनेवाळे प्राणियोके लिये मोक्षस्वरूप आपके 
चरणोंकी शरणमें जानेसे बढ़कर और कोई कल्याणकारी 
स्थान हम नहीं जानते हैं ॥४३।। अतः आत्मस्वरूपको 
आच्छादित करनेवाले इन देह आदि निष्फळ, असत्य, 
नाशवान्‌ एवं प्रतीतिमात्र पदाथाँको व्यागकर में अपने 


| गुरु सत्यज्ञानस्त्ररूप आप परमेश्वरके पादमूलका ही भजन 


करता हूँ । यदि पुरुष आपका भजन करता है तो वह 
अपने इच्छित पदार्थोको भी आपसे ही प्राप्त कर लेता 


है ॥४४॥ हे इश ! हे आध्मबन्धो ! यद्यपि सत्त्व, रज 


और तम--ये तीनों ही गुण आपकी मूर्तियाँ हैं, और 
इनसे आप इस जगतूकी उत्पत्ति स्थिति एवं ळयकी 
हेतुभूत मायामय लीलाओंको धारण करते हैं, तथापि 
मनुष्योंको शान्ति प्रदान करनेवाली आपकी स॒त्तमयी 
मूर्ति ही है--जिनसे दुःख, मोह और भय प्राप्त होते 
हैं वे [ रजोगुण-तमोगुणविशिष्ट ] अन्य मूर्तियाँ उन्हे 


रान्ति नहीं दे सकतीं ॥४५॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! 
| विचक्षण पुरुष आपकी [ नारायणनामक | शुद्ध 


मूर्तिका तथा आपके भक्तोंकी परमप्रिय [ नरनामक ] 
शुद्ध मूर्तिका ही भजन करते हैं, क्योकि भक्तजन 
जिसस बकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति होकर अभय और 
आत्मानन्दकी उपलब्धि होती है उस सखमयखरूपको ही 


प्रात करना चाहते हैं-अन्य ( रजोगुण-तमोगुण ) | 


को नहीं ॥४६॥ अतः जो सतोन्तयांमी, सर्वव्यापक 


' संवेस्वरूप, जगदगुरु, परमदेव, शुद्वस्वरूप, वाणीके 


हळ । श्रीमद्भागवत य 


MR फस कक्कर 
TT 


कछया 
NAN 


Fo 


नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 


x 
तौ 


| नियामक और वेदमा्गके प्रवर्तक हैं. उन भगवान्‌ 
र दु | नारायण और नरस्रेष्ट नर ऋषिको नमस्कार 
हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥४०॥ है ।।४७॥। आपकी मायासे मोहित बुद्धिवाला पुरुष 


यं पै न वेद वितथाक्षपयैश्रमद्वी' | अपने इन्द्रिय, प्राण, हृदय और दृष्टिगोचर . पदार्थोमे 
न विद्यमान रहनेपर भी जिन्हें कपटयुक्त इन्द्रियोंसे विक्षिप्त- 
' चित्त हो जानेके कारण नहीं देख पाता, उन्हीं आपको 
तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षा- ' बही पुरुष (जो पहले अज्ञ था) आप अखिल गुरु परमेश्वरके 
दोद्यसवाखिलगुरोरुपसाद वेदम्‌ ॥४८॥ | द्वारा प्रतित वेदका ज्ञान प्राप्त करके साक्षात्‌जान लेताहै 
क र ॥४८॥ जिनके स्वरूपके रहस्यको प्रकट करनेवाला ज्ञान 
यदशन निगम आत्मरहःप्रकाश वेदम वर्णित है । तथा जिनके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके 
मुद्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । लिये प्रयत्न करनेवाले ब्रह्मा और महादेव आदि मनीषिगण भी 
मोहको प्राप्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण मतोंके अनुकूल रूप और 
स्वभाववाले तथा देहादिमे छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानखरूप 
वन्दे महापुरुपमात्मनि,गूढबोधम्‌ ॥४९।। उन महापुरुषको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४९॥ 


Ne य 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादरास्कन्धे- 
ऽटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


सन्तं खखेष्वसुपु हृद्यपि स्वपथेषु । 


७ ९ ~ त्र ति 
तं सवेवादविषयप्रतिरूपशील 


-5&७-०<33>०-$9-- 
०-4 
नवा अध्याय 
साकेण्डेयजोका माया-दर्शन । 
सूत उवाच | श्रीसृतजी बोले है मुनिगण ! परम बुद्धिमान्‌ 
७ च ~ _ ७ ~ \ ण्डे ज्‌ ति किये 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । | मकण्डेयजीद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 


। नरके सखा भगवान्‌ नारायणने प्रसन्न होकर \र उन 
णो सखः प्रीत आह इहसू । ~ 


श्रीभगवाचुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले हे ब्रहमषिशरेष्ठ | तुम चित्तकी 

भो भो ब्रह्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना । एकाग्रता, मुझमें होनेवाले अक्षुण्ण भक्तिभाव और तप, 

मयि भत्तयानपायिन्या तपःखाध्यायसंयमेः ॥ २॥ | बा एव सयमद्वारा सिद्ध हो गये हो॥ २ ॥ तुम्हारे 
सु व ' नेष्ठिक ब्रह्मचयके न्तु हैं 

वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्ब्ृहद्रतचर्यया । चवक कारणहम तुमसे बहुत सन्तु ह । तुम्हारा 


| कल्याण हो; मुझ वरदायकोंके ईश्वरसे 
“कु जि । न डे तुम अपना 
वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥ २॥ | अभौष्ट वर माँग लो ॥ ३॥ 


1 वो झाल हि | मार्कण्डेय ऋषि बोले-हे देवदेवेश्वर | हे शरणा- 
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराच्युत । ' गतदुःखहारी श्रीअच्युत ! आपने बर देनेको कहा 


१, सुखेष्व० । २. दन्यस्तवा० | ३. पा० | ४. जप० । ५, वरदोऽस्मि त्वदीप्सितम्‌ | 


अ |) ४ देश सर ९] द्वादश 


वरेणेतावताठ॑ नो यङ्कवान्समद्ृश्यत ॥४॥ ' 


गृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदशेनस्‌ । 


। मनसे ही जिनके श्रीसम्पन्न 


मनसा योगपक्तेन स भवान्मेऽक्षगोचरः ॥ ५ ॥ 


अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यछोकशिखामणे । 


रक्ष्ये मायां यया लोक! सपालो वेद सद्धिदाम। ६ ॥ | 


सूत उवाच 
इतीडितोऽचितः काममृपिणा भगवान्पुने । 
तथेति स स्मयम्प्रगाद्वदर्याश्रममीश्वरः । ७॥ ' 
तमेव चिन्तयन्नर्थसृपिः स्वाश्रम एव सः। | 


वसन्नर्न्यकसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु ॥८॥ | 


ध्यायन्सवंत्र च हरिं मावद्रव्यैरपूजयत्‌ । 


कचित्पूजां विसस्मार प्रेमंप्रसरसम्पुतः ॥ ९॥ | 
तस्यैकदा भैँगुश्रेष्ठ पृष्पमद्रातटे मुनेः । 
उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्वायुरभू न्महान्‌ ॥१०॥ 


तं चण्डशब्दै समुदीरयन्तं | 
बलाहका अन्वभवन्करालाः । 
अक्षथविष्ठा  मुमरचस्तडिड्रि 
खनन्त उच्चेरभिवर्षधाराः ॥११॥ | 
ततो व्यरयन्त चतुःससुद्राः | 


समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः । 
समीरे गोमिभिरुग्रनक्र- 

महाभयावतेगभीरघोषाः 
अन्तवेहिश्चाद्विरतिद्युभिः 

शतहृदाभीरुपतापितं 


| 
॥१२॥ | 


खरैः | 
जगत्‌ । ` 


। शिरोमणे ! हे 


स्कन्ध 


सो यह आपका बड़प्पन है किन्तु जब खयं आपका ही 
दहीन हो गया तो हमें इन वरसि क्या प्रयोजन है ? 
॥ ४ ॥ ब्रह्मादिक देवगण भी केवळ अपने योगपक्क 
चरणकमलोंका दर्शनकर 


कृतार्थ हो गये हैं वे ही आप साक्षात्‌ मेरे नयनोंके 
विषय हुए ! ॥ ५॥ तथापि हे पत्तित्रकीर्तियोके 


| हे कपलदललोचन ! में आपकी उस 
मायाको देखना चाहता हुँ जिससे मोहित होकर 


लोकपालोंके सहित यह सम्पूर्ण लोक सत्य वस्तु 


( ब्रह्म ) में मेद देख रहा है ॥ 5 ॥ 


00 92. > | निव ण्डे डेयजीसे 
सूतजी वोले- हँ मुने : सुनिवर माकण्डयजा 


| इस प्रकार यथेच्छ स्तुत और पूजित हो भगवान्‌ 
| परमेश्वर 'बहुत अच्छा? कह मुसकाते हुए बदरिकाश्रम- 


को चले गये || ७ ॥ तब वे ऋषिश्रेष्ठ अपने आश्रममें 
ही रहकर उन भगवानका ही चिन्तन करते हुए सूर्य, 
चन्द्रमा, जळ, पृथिवी, वायु, आकाश और चित्तमें 
सर्वत्र श्रीहरिका ही ध्यान करते हुए उनकी भावमय 


| पदार्थोसे मानसिक पूजा करने लगे, तथा किसी समय 


वे प्रेमके प्रवाहमें डूबकर भगवान्‌की पूजा करना भी 
भूल गये ॥ ८-९ ॥ 


मृगुशरेष्ठ ! एक बार सन्व्याके समय चे पुष्पभद्रा 


> ऽ 
(Gt 
नदीके तीरपर उपासनामें बैठे थे । हे ब्रह्मन्‌ ! इसी 


| समय वहाँ बड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा ॥ १० ॥ 
| उस प्रचण्ड शब्द करनेवाले वायुके पीछे भयङ्कर मेघ 


उमड़ आये और बिजलीकी कडकके साथ खूब 


' गर्जे-गर्जकर रके अक्ष ( पहियेके छिद्रमें लगे इए 


डण्डे)के समान जळकी मोटी-मोटी धाराएँ बरसाने लगे 


।॥ ११ ॥ फिर जिनमें अति उग्र नाके और भयानक 
| मेर दीख पड़ते थे ऐसे अति गम्भीर घोषवाले चारों 
| समुद्र वाथुके वेगसे उठती हुई तरङ्गोसे चारों ओरसे 


पृथ्वीको ग्रसते हुए दिखायी देने ठगे ॥ १२ ॥ 
उस समय बाहर-भीतरसे खर्गको भी डुबा देनेवाळे 
जलसे, प्रचण्ड पवनसे तथा बिजल्योसे अपनेसहित 
[ अण्डज, स्वेदज, जरायुज, और उद्भिज ] चारों 


१. युक्तेन । २. भक्ति । २. मुनि० | ४. रविद्यु० | 


श्रीमद्भागवत 
ज्र वीक्ष्य सहात्मना मुनि | प्रकारके जगत्को व्याकुळ और प्रथिवीको जळमें इत्रती 
अ कषमा विमनाःसमत्रसत्‌ ॥१३॥ | देख मार्कण्डेयजी अति खिन्न और भयभीत हुए ॥१२॥ 
Eo गा के - । उनके इस प्रकार देखते-देखते ऊँत्ी-ऊची तरङ्गोके 
तर्यैवमुदीधवत उर्निभीषणः | कारण भयानक और जिसमें आँधीके कारण जळ 


त्रेलोक्यमासीत्सह दिग्मिराप्टुतम्‌ । दिशाओंक्रे सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी जलमें डूब गयी; 
3 


अमञनाघूणितवाहाणवः |. | उछल रहा था उस प्रलयकालीन महासमुद्रे बरसते 
। र आपूयमाणो पर्पाइरम्बुदः | हुए मेधसे उमइकर द्वीप, वर्ष और पर्वतोंके सहित 
| क्ष्मामप्यघाददीपवर्षोद्रिमिः समम्‌ ॥१४।। | सम्पूर्ण भूमण्डलको चारों ओरसे ढक लिया ॥ १४ ॥ 
। सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं इस प्रकार प्रथिवी, अन्तरिक्ष, सर्ग, ग्रहगण और 
१ 
| 


भ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥१५॥ अपनी जटाएँ फैलाकर पागल और अन्धेक्रे समान 
शतो दरै सतिमिङ्गिछै- | घूमने लगे || १५॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल, मकर 
पा. क प एवं तिमिङ्गिलोंसे पीडित तथा तरङ्ग और आँधीसे उपहत 
रुपद्रतो २ ! 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो 


| हो अपार अन्धकारमें गिर गये तथा दिशा-त्रिदिशाओंमें 
| भटकते हुए अत्यन्त थक जानेसे उन्हें प्रथिवी और 
न वेद खं गां च परिश्रमेषितः ॥१६॥ | आकाशका भी ज्ञान नहीं रहा ॥ १६ ॥ 
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| कचिद्वतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्कचित्‌ । वे कभी बड़े भारी भँवरमें पड़ जाते, कभी तरल 
दोषि टर न ~ तरज्ञोसे ताडित होते और क यं आपसमें ही 

यादोभिभेक्ष्यते कपि खयमन्योन्यघातिभिः ॥१७॥ | ` होते और कमी खयं आपसमें ही 


TRC OCA एक दूसरेका घात करनेवाले जळजम्तुआंके शिकार 
| क्वचिच्छोक क्चिन्मोह कचिददुःखं सुख भयम्‌। । बन जाते ॥ १७ ॥ कभी शोक, कभी मोह, कमी 


६ 'ख- भो गी मृत्यु में जाते 

कचिन्मृत्युमबामोति व्याध्यादिभिरतादितः ॥१८॥ ॐ "उ ता मम आर कमी मृत्युके सुं पड़ जाते 
| न क | तथा कभी भाँति-भाँतिकी व्याधियोसे पीडित होते 
| अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च। । ॥ १८ ॥ इस प्रकार मगवानूकी मायासे मोहित होकर 
| व्यतीयुभ्रमतस्तस्मिन्विष्णुमायावृतात्मनः ॥१९॥ | % सपुद्भ भटकते-भटकते उन्हे सैकड़ों, 
| हजारों एवं लाखों वर्ष बीत गये ॥ १९ ॥ 

दाचिद्भमंस्तस्मिन्पृथिव्या; ककुटि द्विजः । दि 

स कदाचिद्धमंस्तस्मिन्पर कुंद ह. एक दिन उन द्विजश्रेष्ठने उस प्रलयसमुद्रमे घूमते- 
न्यग्रोधपोतं द्दशे फलपलवशोभितम्‌ ॥२०॥ | घूमते एक पृथिवीके टौडेपर फळ और नवीन पत्तोंसे 
सुशोभित एक छोटे-से वटवृक्षको देखा || २० || उसके 
उत्तर-पूवकी शाखापर एक पत्रपुटमे उन्होंने एक बालकको 


र सोये गज गी न्तिसे 
| शयान पणेपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः ॥२१॥ है. इर देखा, जो अपनी कान्तिसे मानो अन्वकारको 
। स रहा था ॥ २१ || वह महामरकतमणिके समान 
म पलम्‌ । स्यामवणे था, उसका सखकमल अत्यन्त शोभायमान 
| क र २ ना समान थी, वक्ष स्थळ विशाळ था तथा 
| ४ 
| हूर और मोहे अत्यन्त सुन्दर थी ॥२२॥ 


१. जेलप्डु० । २. वर्षद्धि० । ३. बोदरि० । ४. परितो । ५. कचिन्मायामहावते 
हि) 


पद 


प्रागत्तरस्यां शाखायां तस्यापि दरशे शिशुम्‌ । 


0000 सनम 


| ९ रुपदुतः | ७. अतीयु० । 


स एक एवोर्वरितो महामुनि- बस एकमात्र महामुनि माकण्डेयजी ही बच रहे, जो ' 


1 
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४ 
J + ~ 


श्वासेजदलकाभातं कम्बुश्रीकणं दाडिमम्‌ । 


विद्टुमाधरमासेपच्छोणायितसुधास्मितम्‌ ॥२२॥ 


पद्गगर्भारुणापाङ्ग हृ्यहासावलोकनम्‌ | 


श्रीसेजद्वलिसंवियननिञ्ननाभिदलोदरम्‌ ॥२४॥ 


चार्वङ्कुलिभ्याँ पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ 


मुखे निधाय विग्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः॥२५॥ 
तदद्थनाद्वीतपरिश्रमो मुदा 
ग्रोत्फुछहत्पद्मबिलोचनाम्बुजः । 
प्रहृष्टरोमाद्ुतमावगङ्कितः 
प्रष्टं परस्तं प्रससार वालकम्‌।।२६॥ 
तावच्छिशोवे श्वसितेन भागव 
सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌ । 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्खशो 
यथा पुरापुद्यदतीव विस्मितः ॥२७॥ 
खं रोदसो भगणानद्रिसागरा- 
न्हीपान्सवर्षान्ककुभः सुरासुरान्‌ । 
बनानि देशान्सरितः पुराकरान्‌ 
खेटान्त्रजानाश्रमवर्ण वृत्तयः 
महान्ति भूतान्यथ भोतिकान्यसो 
कालं च नानायुगकर्पकल्पनम्‌ । 
यत्किञ्चिद्‌ न्यद्‌व्यवहारकारणं 
ददश विश्वं सदिवावभासितम्‌॥२९॥ 
हिमालयं पुष्पवहां च तां नदां 
निजाश्रमं तंत्र ऋषीनपश्यत्‌ । 
विश्वं विपश्यञ्चसिताच्छिशोचैं 
` बहिनिरस्तो न्यपर्तछयाब्धो।२०॥ 
तस्मिन्प्रथिव्याः ककुदि प्ररूढं 
वटं च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ । 


॥२८॥ 


द्वादश स्कन्ध 


८७७ 


वह शास लेनेमें हिळती हुई अलकोसे सुशोभित 
। था, उसके शङ्खके समान भीतरसे वळयाकार 
कानोमें दाडिम ( अनार ) के पुष्प विराजमान थ 
था उसकी सुधासद्दश सुसकान विंद्रुममय अधरोंकी 
आमा पाकर कुछ अरुणवर्ण-सी ही रह थी ॥ २३ ॥ 
| उसके नेत्रोके कोये कमळके भीतरी भागके समान 
लाल-लाल थे, चितवन मनोहर मुसकानसे खुशोमित 
| थी तथा गम्भीर नामिसे युक्त उसका पीपळके पर्क 
समान पेट श्वाससे हिळती हुई बलियांके कारण चश्च 
हो रहा था ॥२४॥ उस बाळकको, अपने पैरको छुन्दर 
| अँगुळियोंबाळे हाथोंसे उपरको ले जाकर मुखमें रखकर 
चूसते देख वे द्विजराज बड़े त्रिस्मित हुए || २% ॥ 


उसके दर्शनमात्रसे उनका सारा परिश्रम जाता रहा, 
उनके हृदय तथा नेत्रकमळ आनन्दसे खिळ गये, उनके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया, उसके त्रिचित्रभावसे शङ्कित 
हो वे जैसे ही उससे प्रश्न करनेक्रे लिये उसके 
सामने गये वैसे ही उस वाळकके श्वाससे 
(बे भरगुनन्दन मार्कण्डेयजी मच्छरके समान 
उसके उदरमें चळे गये । वहाँ उन्होंने यह सारा 
जगत्‌ वैसा ही देखा जैसा प्रलयसे पूर्व बाहर देखा था; 
इससे वे अत्यन्त विस्मित होकर मोहित हो गये 
॥ २६-२७ ॥ आकारा, स्तर्ग-प्थिवी, ग्रहगण, पर्वत, 
सागर, द्वीप, वर्ष, दिशाएँ, देवता, असुर, वन, देश, 
नदियाँ, पुर, आकर ( खान), खेट ( किसानोंके 
गाँव ), घोष ( पशुशाछाएँ ), आश्रम, वर्ण और 
उनकी बृतियाँ ॥ २८ ॥ पन्च महाभूत, भौतिक पदार्थ, 
| नाना युग और कल्पकी कल्पनाओंसे युक्त काल तथा 
और जो कुछ भी व्यवहारका कारण है उसके सहित 
| सम्पूर्ण विश्वको उन्होंने वहाँ परमार्थ ( सत्य ) के 
समान भासमान देखा ॥ २९ || इसी प्रकार उन्होंने 
वहाँ हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, अपना आश्रम 
और उसमें रहनेवाळे समस्त ऋषिगण भी देखे । इस 
समुद्र्म गिर पड़े 

॥ ३० ॥ तथा उस एधिवीके टीलेपर उगा हुआ वह 
वटबृक्ष और उसके पत्तेके दोनेमें सोया हुआ वह 


| 


१. इवासोर्जद्वलि० । २. विधाय । ३. पुनस्तम्‌ । ४ 


कानि कालम्‌ | ५. यत्र । ६. तद्धवाब्धो | 


Mins "SO >. 


८७८ श्रीमद्भागवत ॥ 4020 


> | बालक भी देखा । फिर उस बालकद्वारा प्रेमागृतमयी 
क | मुसकानके सहित कटाक्षदृश्सि देखे जानेपर अपने 
निरीबितोवपाङ्गनिराक्षणन Lt | नेत्रोंद्ारा हृदयमें बसे हुए उस शिशुको देखकर उन 
अथ तं बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । | अधोक्षज भगवानका आलिङ्गन करनेके लिये वे अत्यन्त 
RS SE oe | छेशसे आगे बढ़े ॥ ३१-३२ ॥ इतनेहीमें, जैसे 
अभ्ययादतिसङ्झ्िटः परिष्यत्तुसधोक्षजम्‌॥२२॥ | आग्यहीनकी की हुई सारी क्रीडा व्यर्थ होती है उसी 
तावत्स भगवास्साक्षाद्योगाधीशो गुहाशयः। `| प्रकार वे सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ भगवान्‌ योगेश्वर उन 
अन्तदेधे ऋषेः सद्यो यथेहानीशनि्मिता ॥३३॥ | ऋषिश्रेष्ठके सामनेसे अन्तर्धान हो गये ॥ ३३ ॥ और 
हे ब्रह्मन्‌ | उनके साथ ही वह वटवृक्ष तथा लोकोंको 
| डुबानेवाला जल भी तत्काळ छीन हो गया और 
तिरोधायि क्षणादस्य खाश्रमे पूवेवस्सितः ।।३४।। | मार्कण्डेयजी पूर्ववत्‌ अपने आश्रममें स्थित हो गये॥३४॥ 


तमन्वथ वटो ब्रह्मन्सलिलं लोकसम्प्रवः । 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे द्वादशस्कन्धे मौया- 
दर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
I -- 


दसवां अध्याय 


मार्कण्डेयजीको भगवान्‌ शङ्करका वरदान । 


सूत उवाच र | श्रीसूतजी वोले-- हे मुने ! श्रीनारायणके रचे 
स॒ एवमनुभूयेदं नारायणविनिसितम्‌ । । हुए इस योगमायाके वैभवको देखकर मुनिवर मार्कण्डेयने 


वैभव योगमायायास्तसेव शरणं ययौ।॥ १॥ उन्हीकी शरण ली ॥ १ ॥ 
डः | > ५५ ० ~ बोले ~ 
मार्कण्डेय उवाच श्रामाकण्डयज्ञी बोले--हे हरे ! बड़े-बड़े ज्ञानी 
| भी ज्ञानके समान प्रकाशित होनेवाली जिनकी मायासे 
क स्ट | मोहित हो जते हैं उन आपके शरणागतांको अभय 
यन्माययापिं विबुधा मुद्यन्ति ज्ञानकाशया ।। २ ॥ | देनेवाले चरणकमलोकी मै शरण लेता हूँ ॥ २ ॥ 


(4 | श्रीसूतजी कहते है--तब इस प्रकार एकाग्रचित्त 


न ७ ७, ७ (> । हुए उन निश्रे वेतीजी के हिः 
तन न दि पेट | | सु पोर पावेतीजीके सहित नन्दीपर 
आरूढ हो अपने गणोंसे धिरकर स्वर्गलोकमे विचरते 


इए श्रीमहादेवजीने देखा ॥ ३ ॥ उन आषिश्रेष्ठको 


प्रपन्नोऽस्म्यङ्घिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे । 


द्राण्या भगवान्रुद्रो ददश खगणेबतः॥ ३॥ | 

~ ~ ON देखकर श्रीपावती. ॥ वा जे 
अथोमा तमृषि वीक्ष्य गिरिशं समभापत। | जीने भगवान्‌ शङ्करसे कहा-भगवन्‌ ! 
पञ्येमं भगवान्वत्रन निथृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ॥ ४ ॥ | जैसे समुद्र निश्वळ दो जाता है उसी प्रकार जिसके 


१. हृदि धिष्ठितम्‌ । २. थे च सद्योऽसौ यथेऽ । ३. मार्क्डेयोपाख्याने नव० 


| ४. अृषिरुवाच । ५. 
६. तमित्यम्‌। ड र RR 


re 
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भृतोदझपत्रात॑ वातापाये यथाणवम्‌ । 


कुर्वस्य तपसः साक्षात्संसिद्धिं सिद्रिदो भवान्‌॥ ५ ॥ | 


श्रीभगवानुवाच 
नैवेच्छत्याशिपः कापि ब्रहमर्पिमोक्षमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्घवान्पुरुपेञ्व्यये ॥ ६ ॥। 
अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । 
अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः || ७॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्स सतां गतिः । 
ईशानः सर्वविद्यानामीश्चरः सवदेहिनाम्‌ ॥ ८॥ 
तयोरागमनं साक्षादीशयोजंगदात्मनोः । 
न वेद रुद्भधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च॥ ९॥ 
भगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः 1॥ १०॥ 
आत्मन्यपि शिवं प्रापतं तडित्पिङ्गजटाधरम्‌ । 
यक्षं दणभुजं प्रांशुमुद्यन्तमिव भास्करम्‌ ॥११॥ 
व्याघ्रचर्माम्वरं शछधनुरिष्वसिचमेभिः । 
अक्षमालाउमरुककपालपरशुन्‌ - सह॥१२॥ 
बिश्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः।_ 


किमिदं कुत एवेति समाधेविरतो. मुनिः ॥१३॥ 


नेत्रे उन्मील्य दशे सगणं सोमयागतम्‌ । 


~ 


१. व्यक्षमष्टठमुजम्‌ | २- तोमरै; । २. विलोक्यैक० । 


| 
| 


| 


ह, इन्द्रिय और अन्तःकरण जीते गय हे ऐसे इस ब्राह्मणः 
को देखिये और इसके तपका फळ प्रत्यक्ष सिद्ध कीजिये, 
क्योकि आप सब प्रकारकी सिद्धियाँ देनेबाळ हैं ॥ ४- || 
श्रीभगवानने कदा ये त्रक्षांथ कमा भोगोंकी इच 
नहीं करते; और तो क्या ये मोक्ष भी नहीं चाहत 
हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी भगवान्‌ पुरु प्रोत्तमकी 
पराभक्ति प्राप्त कर ळी है ॥ ६ ॥ हे. भवान | तो भी 
मैं इन- साधुश्रेष्ठके साथ कुछ वाताछाप करूगा, क्याक 


साघुजनांका समागम हाना हा पुरुषोके लिये सबसे बड़ा 


लाम है ॥ ७ || 


श्रीसुतजी बोले-- ऐसा कहकर सब विद्याओंके 
प्रवर्तक, सम्पूर्ण प्राणियोके प्रभु और साधुजनोके 
एकमात्र आश्रय भगवान्‌ शङ्कर उनके पास आय 
॥ ८ ॥ किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणकी बृत्तियोंको 
रोक लिया था उन मार्कण्डेयजीको अपने शरीर या 
संसारकी मी कोई सुधि नहीं थी । इसलिये उन्हे 
जगतके आत्मारूप साक्षात्‌ ईश्वर उन महादेव और 
पार्वेतीके आगमनका कुछ भी पता न चछा ॥ ९ ॥ 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ शङ्कर यह सारा रहस्य जानकर, 
वायु जैसे छिद्र ( खाली स्थान ) में घुस जाता है 
उसी प्रकार योगमायासे उनके हृदयाकाशमें 
घुस गये ॥ १० ॥ 

तब बिजळीके समान पिङ्गळवर्ण-जटाधारी तीन 
नेत्र और दरा भुजाओंवाळे, उदय होते हुए सूर्यके 
समान तेजस्वी, उन्नतकाय, व्याघ्रचर्मधारी तथा 
त्रिशूळ, धनुष, बाण, खङ्ग और ढाळके सहित अक्षमाला, 
डमरू, कपाल और परशु धारण करनेवाले भगवान्‌ 
शङ्करको अपने अन्तःकरणमें आकर सहसा प्रकट हुए 


| देख मुनिवर मार्कण्डेयजी बड़े विस्मित हुए और 'यह 


कौन है ? कहाँसे आ गया? ऐसा सोचते हुए समाविसे 
उपरत हो गये ॥ ११-- १३ ॥ आँखें खोळनेपर उन्होंने 
त्रिहोकीके एकमात्र गुरु भगवान्‌ शङ्करको वहाँ पार्वतीजी 


न । और अपने गणांके सहित आये हुए दा 
1.1 ~ ७ ७२ >) त 1 [थु | तब मुनिवर 
रुद्र त्रिलोकेकणुरु ननाम शिरसा मुनिः ॥१४॥ ' मुनिवर 


क ७०५ Te 
मावण्डेयने उन्हे शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ १४॥ 
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तस्मै सपर्या व्यदधात्सगणाय सहोमया 
खागतासनपाद्याध्येगन्धसग्यूपदीपकेः ॥१५॥ 
आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । 

करवाम किमीशान येनेदं नितं जगत्‌ ॥१६॥ | 


नमः शिवाय शोन्ताय सर्वाय प्रमडाय च । 


[ अ० १० 


और स्वागत, आसन, पाय, अर्ध्य, गन्ध, 
माला, धूप तथा दीपकादिसे पार्वतीजी और . 
गणोंके सहित उनकी पूजा की ॥ १% ॥ फिर कहने 
ळगे--“हे विभो ! हे ईश ! जिनसे इस सम्पूर्ण 
जगतको सुख प्राप्त होता है और जो अपने प्रभावसे 
सब प्रकार पूर्णकाम हैं ऐसे आपका हम क्या प्रिय 
कार्य करें? ॥ १६ ॥ जो निर्गुण, शान्त, सबको 


| सुख देनेवाले सत्त्वस्वरूप तथा रजोगुण-तमोगुणसे 


युक्त होनेपर भी अधोर हैं ऐसे आपको मैं नमस्कार 


रजोजुपेऽप्यधोराय नमस्तुभ्यं तमोजुपे ॥१७॥ | 
सूत उवाच 

एवं स्तुतः स भगवीनादिदेवः सतां गतिः । 

परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभापत॥१८॥ | 
रीर्भगवानुवाच 


वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा अयं त्रयः । 
अमोघं दर्शनं येपां म्यों यद्विन्द तेऽमृतम्‌ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणाः साधः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्तलाः। 
एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदशनः ॥२०॥ | 
सलोका लोकपालास्तास्वन्दन्त्यचेन्त्युपासते । 

अहं च भगवान्ब्रह्म स्यं च हरिरीश्वरः ॥२१॥ 


न ते सय्यच्युतेञ्जे च भिदामण्वपि चक्षते । 


करता हूँ” ॥ १७॥ 

श्रीसूतजी बोले--मार्कण्डेय जीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर वे साधुपुरुषोंके एकमात्र आश्रय आदिदेव 
भगवान्‌ शङ्कर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे हँसते 
हुए उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे मुने ! जिनका . दर्शन 
कभी व्यर्थ नहीं जाता और जिनसे मनुष्यको 
अमरपद प्राप्त होता है ऐसे हम तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव ) वरदानियोमें प्रधान हैं; अतः तुम 
हमसे अपना अभीष्ट वर माँग लो ॥ १९॥ जो 
ब्राह्मण साधुस्वभाव, शान्त, निःसंग, प्राणियोपर कृपा 


। करनेवाले, हमारे अनन्य भक्त, वैरहीन और समदर्शा 
| होते हैँ॥ २० ॥ उनकी लोकोके सहित सम्पूर्ण 


| छोकपालगण बन्दना, पूजा और उपासना किया 
| करते हैं । केवळ वे ही नहीं बल्कि मैं, भगवान्‌ त्रह्मा 

और साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु भी उनको भजते रहते हैं 
| ॥ २१ ॥ क्योंकि वे मुझमें, किष्णुमे, त्र्माजीमें, अपनेमें 


नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहि ॥२२॥ 
न द्यम्मयानि तीथानि न देवाश्चेतनो ज्झिताः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ॥२३॥ 


राह्मणेस्यो नमस्यामो येस्मटरपं त्रयीमयम्‌ । 


| और अन्य जनसमुदायमें भी अणुमात्र मी भेद नहीं देखते 
| हैं; इसीलिये हम आपलोगोंको भजते हैं || २२ ॥ केवल 
| जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और केवल चेतनाशून्य 
| (जड) देवता (देवमूर्तियाँ) ही [आप-जैसे सन्तजन 
| उनसे मी बढ़कर तीर्थ और देवता है] देवता नही हैं,क्योंकि 
| नेतो बहुत दिनोमे पवित्र करते हैं परन्तु आप दर्शनमात्रसे 
| ही पवित्र कर देते हैं ॥ २३ ॥ जो चित्तकी एकाग्रता, 
| तप, स्वाध्याय और संयमादिसे हमारे वेदत्रयीमय 


१. प्राचीन परतिमे 'तसमेः`` `` सहोमया’ इस इलोकार्थके खानमें “विमुच्यास्य जया हर 
इसके सिवा वर्तमान प्रतिमें जो २५वीं संख्याका श्रवणाद्दर्शना०""" 


७४ _/> 


पढ़कर यहाँ ही (“विसुच्या०"` **-*य॒मेः? इसके बाद ) पढ़ा गया है 
है । २. देवाय नित्याथ रम । ३. जुरे च घो० | ४. वान्महादेवः ५. प्राचीनप्रतिमें 'परितुष्ट 


~ 


स्यानमें -उवाच' ` `` ` परवचो देबदेवो मददश्वरः।? ऐसा पाठ है । ६. श्रीमहादेव उवाच | ७.लाक्च न 


के स्थानमै “बिसुच्यात्मसमाधानं तपसा नियमैः ऐसा पाठ है, 

53 (किन्तु सम्भाषणादिभिः? यह छोक है | वकक ज न 
। इसके पश्चात्‌ 'स्वागतासन'** ` -१ इत्यादि छोकोंका पाठ 
"`` 'भाषत।? इस ,छोकार्धके 
मा विन्दन्त्युपासितुम्‌ । 


९ 


नप 


meni 
& 


,सृष्टेद मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । 


- वरमेकं वृणेञ्थापि ` पूर्णात्कामाभिवर्षणात्‌ । 
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शरीरको धारण करते हैं उन त्राह्मणोंको हम नमस्कार 
करते है ॥ २७ ॥ आपळोगोके श्रवण अथवा दर्शनसे 
श्रषणाइशनाद्वापि महापातक्रिनोडपि वः । भी महापापी चाण्डाळतक पवित्र हो जाते हैं, फिर 

ये वि न्यान आपसे सम्मापण करनेपर तो कहना ही 
शुध्येरननन्त्यजाश्वापि किम सम्भापणादिमिः ॥२५॥ pe 


बिभ्रत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसंयमेः  ॥२४॥ 


सूत उवाच । सूतजी बोळे- हे शौनक ! चन्द्रभूपण श्रीशङ्करका 
धर्मके रहस्यसे पूर्ण ऐसा अमृतमय वचन श्रवणपुटसे 
| पान करते हुए मुनिवर मार्कण्डेयको तृप्ति नहीं हुई 
वचोऽमृतायनमूपिर्नातृप्यत्करणयोः पिबन्‌ ॥२६॥ | ॥ २६ ॥ वे चिरकाळसे भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
| भ्रमित होते रहनेके कारण अत्यन्त थक गये थे। 
| अतः अव श्रीशङ्करके वचनामृतसे क्लेशपुञ्जके 

शिववागमृतध्वस्तङ्लेशपुञजस्तम्रवीत्‌ ॥२७॥ क्षीण हो जानेपर उनसे कहने लगे ॥ २७ ॥ 
ऋषिरुवाच मार्वाण्डेयजी बोले--अहो ! परमेश्वरकी यह लीला 
सभी देहधारियोके लिये अत्यन्त दुर्बोध है, जिससे 
आप-जेसे जगदीश्वर भी शासन करने योग्य मुझ-सरीखे 
यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्रराः २८॥। ` जीवोंकी वन्दना और स्तुति कर रहे हैं ॥२८॥ धर्मोपदेशक 
लोग अन्य प्राणियोंको धर्मका ग्रहण करानेके लिये ही 
धर्मका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा आचरणमें 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥२९॥ छाये जाते हुए धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं ॥२९॥ 
Ete Ce ता | भगवन्‌ ! अपनी मायामयी इततियोको स्वीकार करके 
| ' इन ( नमस्कारादि ) के करनेसे आपका प्रभाव इसी 
न दुष्येतानुभावस्तेर्मार्यिनः कुहकं यथा ॥॥३०॥ प्रकार दूषित नहीं हो सकता जैसे मायावीकी मायासे 
उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं आता ॥३०॥ जो 
स्वमद्रष्टाके समान, इस सम्पूर्ण विश्वको अपने मनसे हवी 


इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपत्वंहितम्‌ । 


स चिरं मायया विष्णोश्रीमितः कर्शितो भृशम्‌। 


अहो ईश्वरंलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ । 


धमं ग्राहयितुं, प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 


- गुणेः कुर्वेद्धिराभाति कर्तेव खभद्दग्यथा ॥३१॥ | रचकर उसमें अनुप्रबिष्ट हो गुणोंकी की इई क्रियाओंसे 


| स्वयं कर्ताके समान प्रतीत होते हैं, उन त्रिगुणात्मक 
| होकर भौ गुणोंके नियन्ता, केवळ, अद्वितीय, ब्रह्मस्वरूप 
केबलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूतेये ॥३२॥  जगदुरु श्रीमगवान्‌को नमस्कार है ॥ ३१-३२ ॥ 
हे भूमन्‌ ! जिनके दर्शनमात्रसे पुरुष सर्वीनन्दमय और 
| आप्तकाम हो जाता है उन प्रियदर्शन आपसे मैं 
यद्दशनात्पूणकाम; सत्यकामः पुमान्भवत्‌ ॥३३॥ | दूसरा क्या वर मागू ?॥३३॥ तो भी सम्पूणं कामनाओंकी 
| वर्षा करनेवाले आप पूर्ण प्रभुसे एक यही वर माँगता हूँ कि 


' भगवानमें, उनके भक्तोमें और आपमें मेरी अविचल 
मगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि ॥३४॥ | भक्ति हो ॥३४॥ 


तस्मे नमो भगवते त्रिगुणाय शुणास्मने । 


क वृण चु पर भूमन्वर त्वद्वरदशनात्‌ । 


१. कृशितो | २. रचयेयं । ३. यिनां | ४. सैद्यो देवः । 
भा० रु २१११ 
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नयन सूत उवाच ; । श्रौसूतजी बोले-मार्कण्डेयजीद्वारा सुमधुरवाणीसे 
मिध र जिए | इस प्रकार पूजित और स्तुत हो भगवान्‌ शङ्करे 
इत्यचितोऽ दुत शनिना खक्तया गर | श्रीपार्वतीजीकी सम्मतिसे इस प्रकार कहा-॥ २११ हे 
८. १८५ न है 

तमाह भगवाज्छर्वः शर्वया चामिनन्दितः ॥३५॥ मह ! तुम्हारी भगवान्‌ अधोक्षजमे भक्ति है, 


(९ छ >? 
कामो महे सबोऽयं भत्तिमांस्त्वमधोक्षजे । | इसलिये तुम्हारी यह सारी कामना पूण होगी तथा तुम्हे 
तथा ॥२६॥ | कल्पान्तस्थायी यश, .पुण्य और अजरामरता प्राप्त 

नै ' होगी ॥३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो । 
ज्ञानं त्रकालिक ब्रह्मन्विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । | तुम्हें त्रैकालिक ज्ञान, वैराग्ययुक्त विज्ञान और पुराणका 


ब्रह्मनचेखिनो भूयात्पुराणाचार्यतास्तु ते ॥३७॥ | आचायय मी प्राप्त हो? ॥३७॥ 


आकल्पान्ताद्यशः पुण्यमजरामरता 


~ 


सूत उवाच . । श्रीसूतजी कहते हे हे मुने ! मार्कण्डेयजीको 
| इस प्रकार बर देकर भगवान्‌ त्रिलोचन पार्वतीजीको 
| उनके कर्म और जो कुछ उन्होने पहले अनुभव किया था 
देव्ये तत्कमे कथयन्ननुभूतं पुराना ॥३८॥ | वह संब सुनाते हुए वहाँसे चळे गये ॥३८॥ तथा 

भृगुश्रेष्ठ मा्कण्डेयजी भी महान्‌ योगसम्पत्ति प्राप्त कर अब 
सोऽप्यवाश्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तमः । भी श्रीभगवानमें अनन्यभावसे अनुरक्त होकर विचरते 


एवं वरान्स मुनये दच्वागात्तक्ष इश्वरः । 


४ | हैं ॥२९॥ इस प्रकार मतिमान्‌ मार्कण्डेयजीने जो 
विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकारन्ततां गतः ॥३९॥ | pr छ कि र क वत 
गवानूकी मायाका अति अद्भुत वैभव अनुभव किया 
अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः। गा वह सत्र मैने तुम्हें सुना दिया ॥४०॥ हे सुने ! 
यह भगवानूकी आकस्मिक माया थी । [ इसीसे 
तम्‌ ।४०॥। वटपत्रशायी भगवान्‌के सत्रास-प्रश्‍वासद्वारा सात बार 
एतत्केचिदविद्वांसो मायासंसृतिमात्मनः। | उके उदर जाने और प्रहयकाठका अलुभव करने- 
। सं उनका सात कल्पपयन्त स्थिति मानी गयी है ।] 
अनाद्यावर्तितँ नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥। | परन्तु इस रहस्यको न जाननेवाले कितने ही लोग 
भगवान्‌की किसी कामें मार्कण्डेयजीको दिखानेके लिये 
रची हुई इस मायिक लीलाको अनादि (अनियत) काळतक 


अनुभूतं भगवतो मायावेभवमडु 


य एवमेतद्भृगुवयं वर्णितं | 


= म क्रमशः सात बा ल्य ही बतलाते हैं टे 

र्थाज्ञपाणेरसुभावभावितस्‌ । | | ० SE 
| भगुश्रेष्ट । इस प्रकार वर्णन किये हुए भगवानके प्रभावसे 
संश्रावयेत्संशृणुयादु तावुभौ प्रभावित इस चरित्रको जो पुरुष सुनाता और जो सुनता 


। है उन दोनों ही को कर्मवासनाओंसे जः 
यो रयासत ऱ्ह ks \ न्ममरणरूप 
त वेत्‌ ॥४२॥ ' संसार-चक्रकी प्राप्ति नहीं होती ॥४२॥ 


— =O 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


१. व° । २. त्रिका० | ३. यालय । ४८ न्तिs । ९. द a 


ग्यारहवाँ 


द्वादश स्कन्ध 


अध्याय 


ह. २७ < ८५. vs ७ 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग और आयुर्धोका तथा प्रत्येक मासमे रहनेवाळे खूयके गणाका वणन । 


शोनक उवाच 


अथेममर्थे पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ | 
समस्ततन्त्रराद्वान्ते भवान्मागवत तत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । 
अङ्गोपाङ्गायुधाकरप॑ कल्पयन्ति यथा च यैः॥ २॥ 
तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभरत्सताप्रू । 


येन क्रियानेपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


यूत उवाच 


नमस्कृत्य गुरुन्वक्ष्ये विभूतीवेष्णवीरपि । 


यो! परोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचा्ेः पञ्मजादिभिः। ४ ॥ 


मायाद्येनेवभिस्तस्चैः स बिकारमयो विराट ! 


निर्मितो द्यते यत्र सचित्के अवनत्रयम्‌ | ५॥ | 
एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादो योः शिरो नभः । 

नाभिः सर्योजक्षिणी नासे वायुः कणों दिशः प्रभोः।६।। | 
प्रजननमपानो 


प्रजापतिः मृत्युरीश्षितुः । 


तद्वाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो श्रुवौ यमः ॥ ७॥ 


ङञ्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो श्रमः | 
रोमाणि भूरुहा भूम्रो मेघाः पुरुषमूर्थजाः || ८ ॥ | 


3 
यावानयं वे पुरुषो यावत्या संखया मितः । 


लोकसंखया.।। ९॥ 


तावानसावपि महापुरुषो 


| [ चरणादि ] 


शौनकजी वोळे--हे परम भागवत सूतजी ! आप 
सम्पूर्ण शाख्रोके सिद्वान्तविपयक गूढ़ तत्त्व जानते हैं; 
अतः बहुङ्गोमे श्रेष्ठ आपसे हम यह बात पूछना चाहते हैं 
॥ १ ॥ हे सूत ! आपका शुम हो । पाञ्चरात्रादि तन्त्र- 
शाख्नके जाननेवाळे लोग केवळ श्रीलक्ष्मीपतिकी आराधना 
करनेमें जिन-जिन तत्त्वोसे जिस-जिस प्रकार उनके 
अङ्ग, [ गरुडादि ] उपाङ्ग [ सुदर्शनादि ] 
आयुध और, [कोस्तुभादि] आमूषणोंकी कल्पना करते« 


| हैं, वह सब हम क्रियायोगके जिज्ञासुआँसे वर्णन 


कीजिये, जिससे क्रियायोगकी कुदाळताद्वारा मरणधर्मा 
मनुष्य अमरपद प्राप्त कर सके ।।२-३॥ 

श्रीसूतजी वोले-हे सुने ! अब में गुरुदेवको 
नमस्कार कर, जिनका ब्रह्मा आदि आचार्योने वेद और 
शाख्रोद्वारा निरूपण किया है, भगवान्‌ विष्णुकी उन 
विभूतियोंका वर्णन करता हूँ ॥४॥ भगवानके जिस 


| चेतनाधिष्टित विश्वरूपमें यह सम्पूर्ण त्रिलोकी दिखायी 


देती है [ ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूतरूप सोलह ] 
बिकारोंसे युक्त वह विराट्‌ पुरुष प्रकृति आदि ( प्रकृति, 


| सूत्र, महत्तत्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रार्ूप ) नौ 


तत्तोंसे बना है ॥५॥ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस विराट्‌ 
पुरुषका ही रूप हे | उस प्रमुके प्रथिवी चरण हें 
तथा स्वर्ग शिर, आकाश नाभि, सूर्य नेत्र, वायु 
नासिका और दिशाएँ कान हैं ॥ ६। इसी प्रकार उस 
ईश्वरके प्रजापति उपस्थ, मृत्यु गुदा, लोकपालगण 
सुजाएँ, चन्द्रमा मन और यमराज मौँहें हे ॥७॥ 
उस भूमा प्रभुके ऊपरका ओठ छजा, नीचेक्रा ओठ 
लोभ, चन्द्रिका दाँत, श्रम मुसकान, वृक्ष रोमावली 
ओर मेघ केशकलाप हैं ॥८॥ 

हे शौनकजी ! जिस प्रकार यह [व्यष्टि ] पुरुष अपने 
परिमाणसे [सात बाल्स्तिका ] है उसी प्रकार वह महापुरुष 


१. तथैव ये । २. या बेदतन्त्राम्यां प्रोक्ता आचा० | ३. हि 


भी लोकस्थितिसे [अपनी सात बालिस्तका ] है ॥९॥ 


Ss 


आई 
८44 ४ महाग. यण ४ श्रीमद्भागवत [ अ० ११ 
वे अजन्मा प्रभु अपनी बिशुद्ध आत्मज्योतिको कौस्तुभ- 
रूपसे तथा उसकी जो सर्वव्यापिनी प्रभा है, उसे श्रीवत्स- 
खूपसे अपने वक्षःस्थलपर धारण करते हैं ॥१०॥ 


कोस्तुभव्यपदेशेन खात्मज्योतिर्बिमत्येजः । 
तत्प्रभा व्यापिनी साक्षाच्ठ्रीवत्सपुरसा विश्चः ॥१०॥ 

खमायां वनमालाख्यां नानाशुणमयीं दधत्‌ | । उन्होंने अपनी नानागुणमयी मायाको वनमालारूपसे 
म्‌ ॥११॥ | धारण किया है तथा वे छन्दोमय आच्छादनवख् और 
ठ | त्रिवृत्वर (ओङ्कार) रूप यज्ञोपवीत पहने इए है 
बिभति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । । ॥ १९ वे देवदेव सांख्य और योगरूप मकराकार 
मौलिं पदं पारमेष्ठ्य सर्वलोकीभयडूरम्‌ ॥१२॥ | उण्डल तथा सम्पूर्ण लोकोंकों अभय करनेवाला ब्रह्म- 
; Ee | पदरूप मुकुट धारण किये इए हैं ॥१२॥ अव्याकृत 
अव्याळृतमनन्ताख्यमासन यदधिष्ठितः । । (मूळ प्रकृति) ही उनका अनन्त (शेषनाग) नामक 
श्यमज्ञानादिभियुक्त सत्वं पश्ममिहोच्यते ॥१३। आसन है, जिसपर बै विराजमान हैं तथा धर्म-ज्ञानादि- 
से युक्त सत्वगुण ही भगवानूका पद्म कहा गया है 
त ॥१३॥ वे मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्तिसे 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्व सुदरानम्‌ ॥१४।॥। युक्त प्राणतत्तरूप गदा, जलतत्त्वरूप शङ्क, तेजस्तत्त्वरूप 


वासइछन्दोमयं पीतं त्रद्वासत्रै त्रिवृत्खर 


ओजःसहोवलयुत॑ मुख्यतत्व॑ गदां दत्‌ । 


सुदर्शन चक्र, आकाशके समान नीळवर्ण आकाशतत्त्व- 
हे 0 रूप खड्ग, अन्धकाररूप चर्म (ढाळ), काळख्प शाङ्ग- 
काररूपं घर्नुः शाद्ध तथा कममयपाधप | | १ ५। \ घनुध तथा कर्मरूप तरका धारण किये हुए हैं। । १ 9- १ || 
न्द्रियाणि शरानाहुराङकतीरस्य सन्दनम्‌। | नदिको भगवानके बाण कहते हैं, क्रियाशक्तियुक्त 

PR ठर ज़ मनको उनका रथ बतळाते हैं और तन्मात्राओको 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्िं पुद्रयाथक्रियात्मताम्‌॥ १ २॥ उनके रथका बाहरी दिखलायी देनेवाला भाग कहते 


~® २५ र ० 
नभोनिभं नभस्तत्वमसिं चम तमोमयम्‌ । 


' मण्डलं देवयजनं दीक्षासंस्कार आत्मनः। ` अभय आदि मुद्राओंसे उनकी तद्नुकूल 
' क्रियाशीळताका वर्णन करते हैं ॥ १६॥ सूर्य 
0 आत्सनो जो रि ५ ॥? । को ग जी 
परिचर्या भगवत आत दृरितक्षयः ॥१७॥ | अभिमण्डलको भगवानूकी पूजाका स्थान, चित्तकी शुद्धि- 
भगवान्भगशब्दाथे लीलाकमलमुइहन । | क मन्त्रदीक्षा तथा अपने पापोंके नाश करनेको भगवान्‌की 
| सेवा समझना चाहिये ॥१७॥ हे द्विजो ! ने 
त >> जहा हे द्रिजो ! भगवानूने 
यश ग्‌ च्‌ i व्य्‌ र < । शब्द _ © 
धस यः भगवांश्रामरव्यजनेऽभजत्‌ ॥ १९।। “भग शब्दके अर्थ एऐश्वये आदि छ गुणों ] को अपने 
क | । कडारे, धर्म और यशको चमर और व्यजन- 
रे _ के डक । रूपसे तथा अपने निर्भय धाम चै कुण्ठको छ 
त्रिवेदः सुपणोख्यो यञ वहति पूरुषम्‌ ॥१९॥ धारण किया है । च्य. ॐ छतरूपसे 
| | |. वंद्त्रयस्ूप गरुड उन यज्ञपुरुषका 
पीली? त्मनो हरेः । वहन कर रहा = 
अनपायिनी भगवती श्रीः सक्षादात्मनो हरेः। | 11 “८९९ चिर साक्षात्‌ परमात्मा 


~ मूर्ति विवि 6 । हरिकी अविचल शक्ति ही भगवती २ 
चि न्त्रः च $ 1 (१ न्य ल्क्ष्मी वा 
िष्वक्सेनसत्तरभूतिविदितः पापंदाधिपः। | वार्षदोंके नायक सत्र विख्यात लय ते 
खरा 


० _ ७ ~ च | सरि ~ 
नन्दादयोडशे दाःखाश्र तेऽणिमाद्या हरेगुणाः ॥२०।॥ आदि आगमरूप हैं तथा अणिमादि आठ ह 
भगवानके नन्दादि आठ द्वारपाल है के 

> ९ दारपाळ | 
वासुदेवः सङ्कषणः युञ्जः पुरुषः खयम्‌ । वासुदेव, सडुर्षण,प्रचु हैं ॥२०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 


न चन और अनिरुद्-इन चार मूर्तियोसे 


१, दिव्ये । २. कनमस्क्कतम्‌ | २. ख्यं तत्त्वं । 


अ० ११ ] 
अनिरुद्ध इति जबान्मूतिव्यूरीःमिधीयते ॥२१॥ 
स विश्वस्तेजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । 
अर्थेन्द्रियाशञयज्ञाने भे गवान्परिभाव्यते ॥२२॥ 
अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पेमे गवांस्तञ्चतुष्टयम्‌ । 
विभति स्म॒ चतुर्मतिर्भेगवान्हरिरीश्वरः ॥२३॥ 
द्विजऋषभ स एप ब्रह्मयोनिः खयंक्‌ 
खमहिमपरिपूर्णो मायया च खयैतत्‌ । . 
सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्ष 
विद्वत इव निरुक्तस्तत्परैरात्महभ्यः॥२४॥ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युषभावनिश्चुः 
ग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीयं । 
गोविन्द गोपवनितात्रजभृत्यगीत- 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भ्रृत्यानो।२५॥ 
य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । 
तच्चित्तःग्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ।।२६॥ 
शौनक उवाच 
शुको यदाह भगवान्विष्णुराताय शृण्वते । 
सोरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः ॥२७॥ 


२ 
तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीशरेः । 


८८५ 


ठ्दश स्कन्ध 


भगवान्‌ खयं स्थित हैं; इसलिये वे इन चार व्यूहोंके 
रूपमें उपासनीय कहे गये हैं ॥२१॥ वे ही विश्व, 


| तैजस, प्राज्ञ और तुरीय --इन चार वृत्तियोंद्ारा क्रमशः 


अर्थ ( बाह्य विषय ), इन्द्रिय (मन ), आशय (विषय 
और मन-दोनोके संस्कारसे युक्त अज्ञान) और ज्ञान 
(साक्षी ) रूपसे भावना किये जाते हैं ॥२२॥ इस प्रकार 
अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आमूपर्णोसे युक्त चतुर्व्यूहरूप 
पडेदवर्यसम्पन्न भगवान्‌ श्रीहरि [ विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं 
तुरीयरूप ] चार खरूप धारण करते हैं ॥२३॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! वे भगवान्‌ वेदोके उद्धवस्थान, 


| खयंप्रकाश और अपनी महिमासे परिपूर्ण हैं । वे 


अपनी मायासे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन 
नामोंकों धारण करके इस जगतूकी रचना, पाठन 
ओर संहार करते हैं । उनका ज्ञान कमी आवृत नहीं 
होता, ऐसा होते हुए भी शाख्ाँमै उनका भिन्नके 
समान वर्णन किया गया है; किन्तु अपने भक्तांको 
वे आत्मखरूपसे प्राप्त होते हें ॥२४॥ हे श्रीकृप्ण ! 
हे अर्जुनके सखे ! हे बृण्णिश्रेष्ठ | हे प्रथिवीके भारभूत 
भूपालोंके वंशको भस्म करनेवाळे ! हे अक्षुण्ण- 
पराक्रम ! हे गोविन्द ! हे गोपाङ्गनाओके समूह और 
नारदादि भक्तोंद्राराकौर्तित पबित्र कीर्तिवाले गोपाळ ! हे 
श्रवणमङ्गल | आप हम सेवकोंकी रक्षा कोजिये॥ २७५१ | 
है शौनकजी ! जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्नानादि- 
से पवित्र हो भगवानमें चित्त लगाकर परम पुरुष 
परमात्माके इस स्वरूपवर्णनका जप करेगा वह अपने 
अन्तःकरणमें विराजमान परत्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर 
लगा ॥२६॥ 

शोनकजी वोले- हे सूतजी ! राजा परीक्षित्‌के 
श्रवण करते समय भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने [पञ्चम 
स्कन्धमें ] जो प्रत्येक मासमें बदलनेवाला सूर्यका 
[ ऋषि, गन्धर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और 
देवताओंका 1 सात-सातका गण बतलाया था, अपने- 
अपने खामियों ( सूर्यो ) से युक्त उन सबके नाम 
और कर्म हमें सुनाइये, क्योंकि हमें सूर्यखरूप श्रीहरि- 


बरृहि नः दानानां व्यूहं खरयात्मनो ह वर्णन सुननेके लिये बडी श्रद्धा है ॥२७-२८॥ 


१, यः । २. नियु० | 


८८६ 


है | 
सूत उवाच | 


अनाद्रविद्यया विष्णोरात्मनः सदेहिनाम्‌। | 


निर्मितो छोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवतते ॥२९॥ | 


| 


एक एव हि लोकानां सय आत्मादि कृद्ररिः । 


सववेद क्रियामूलमृपिभिवहुथोदि ॥३०॥ | 


कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागसः । 
द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तोऽजया हरि! ॥३१॥ 
मध्यादिपु दादशसु भगवान्कालरूपध्यक । 
लोकतन्त्राय चरति एथग्धादशमिगणः ॥३२॥ 


घाता कृतस्थली हेतिवांसुकी रथकृम्मुने । 


पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यसी ।।३३॥ | 


अयेमा पुलहोष्थोजाः प्रहेतिः पुञ्जिक्थली । 


नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्‌ ॥३४)॥ | 


मित्रोऽत्रिः पोरुपेयोऽथ तक्षको मेनका हहाः । 
स्थखन इति ह्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी ।।३५॥ | 


वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुहूः । 


शुक्रक्षित्रखनश्षेव शुचिमासं नयन्त्यमी ।।३६।। | 


प्रम्लोचा राक्षसो वयाँ नभोमासं नयन्त्यसी।॥।३७॥ 


बिवखानुग्रसेनश्च व्याध आसारणो भृगुः । 


अनुम्लोचा शङ्कपाला नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ 
१. यन्ति ते । क 


श्रीमद्भागवत 


सूतजी बोले-सम्पूर्ण देह्रधारियींके आत्मा 
भगवान्‌ विष्णुकी अनादि अविद्यासे रचा हुआ लोकांके 
व्यवहारको प्रवृत्त करनेवाळा सूर्य सब लोकोंमें 
घुमा करता है ॥ २९॥ सम्पूर्ण छोकेके आत्म 
और आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही सूर्य हैं। 


| सम्पूर्ण वैदिक क्रियाओंके मूळ होनेके कारण ऋषियोंने 


उन्हींको अनेक प्रकारसे कहा है ॥२०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
उन श्रीहरिका मायाकी उपाधिके कारण ही काळ, देश, 


| क्रिया (यज्ञादिका अनुष्ठान), कता, करण ( खुगादि ), 


कर्म ( यागादि ), वेदमन्त्र, द्रव्य (त्रीहि आदि) 
और फळरूपसे नौ प्रकारका वर्णन किया गया है ॥२१॥ 


| चे कालरूपधारी भगवान्‌ सूर्य लोकयात्राक्जी प्रवृत्तिके 


(र 


गणोंके साथ घूमा करते हैं ॥३२॥ 

हे शोनकजी ! धातानामक सूर्य, कृतस्थली 
अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकि सर्प, रथकृत्‌ यक्ष, 
पुछस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गन्धवे--ये [ अपने-अपने 
कार्यमें तत्पर रहकर ] चेत्र मास व्यतीत करते 
हैं ॥३३॥ तथा अर्यमानामक सूर्य, पुलह ऋषि, 
अधौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुञ्जिकस्थळी अप्सरा, 
नारद्‌ गन्धर्व और कच्छनीर सर्प बैशाख मासको 
बिताते हैं ॥३४॥ 

मित्रनामक सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, 
तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और 
रथस्वन यक्ष ज्येष्ठ मासको व्यतीत करते हैं ॥३५॥ 


| तथा वसिष्ठ ऋषि, वरुणनामक सूर्य, रम्मा अप्सरा, 


सहजन्य यक्ष, हूहू गन्धव, झुक्र नाग और चित्रस्वन 


र है ड । राक्षस आषाढ मासको बिताते हैं ॥३६॥ 
इन्द्रो विश्वावसु! श्राता एलापत्रस्तथाङ्कराः । | 


इन्द्रनामक सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यक्ष 
एढापत्र नाग, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और 
वय राक्षस--ये श्रावण मासको चलाते हैं. ॥३७॥ 
तथा ।बवस्वानूनामक सूर्य, उग्रसेन गन्धर्व, व्याघ्र 
राक्षस, आसारण यक्ष, भगु ऋषि, अनुम्लोचा अप्सरा 


और शङ्खपाल नाग भाद्रपद मासको समाप्ति करते 
हैं ॥३८॥ ङ 
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अ० ११] द्वादश स्कन्ध 


| वात राक्षस, 


पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा । | पूपानामक सूर्य, धनञ्जय नाग, 


री गत 0 सुपेण गन्धर्व, सुरुचि यक्ष, वृताची अप्सरा आर 
त 2 

घृताची गोतमश्रेति तपोमार्स नगन्त्यमी ॥३९॥ धौ यार ति ना 

क्रतुवेर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा। तया क्रतुनामक यक्ष, वचां राक्षस, भरद्वाज ऋषि, 


विश्व ऐरावत्शे ५ पर्जन्य सुर्य, सेनजित्‌ अप्सरा, विश्व गन्धर्व और 
श्व व्‌ रख न्त्य 
BI पाका 1141 ऐरावतनामक सर्प फाल्गुन मासको बिताते हैं ॥००॥ 


अथांशुः कश्यपस्ताक्ष्य क़्तसेनस्तथोर्वश्ी । किर अंशुनामक सूर्य, कश्यप ऋषि, ताक्ष्य यक्ष) 
यै र 80% 208 | ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्छत्रु राक्षस 
बिद्युच्छत्रुमहाशङ्घः सहोमासं नयन्त्यमी ॥४१॥ और महाशङ् नाग मार्गशीर्ष मासकी समाप्ति करते 
Re है ॥४१॥ तथा भगनामक सूर्य, स्फर्ज राक्षस, 
मगः स्फूजोऽरिष्नेमिरुण आयुश्च पञ्चमः | अरिष्टनेमि गनध, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, कर्कोटक 
टिक निर र र नाग एवं पूर्वचित्ति अप्सरा पौष मासका अन्त करते 
कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२।॥ .. 
ह हैं ॥४२॥ 
इसी प्रकार त्वष्टानामक सूर्य, जमदम्नि ऋषि, 
| कम्बल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, त्रह्मापेत राक्षस, 
्रह्मापेतोऽथ गतजिदुधतरात्ट्र इपस्भराः ॥४३।॥ शतजित्‌ यक्ष और '्रतराष्ट्र गन्धर्वं आश्विन मासका 
र | भरण करनेवाले हैं ॥9३॥ तथा विष्णुनामक सूय, 
विष्णुरश्चतरो रम्भा सर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ । "अश्वतर नाग, रम्मा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, 
विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जेमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ | साजित (य) 0. “0 “पारद 
राक्षस--ये कार्तिक मासका निवाह करते हैं ॥४४॥ 
एता भगवतो विष्णोरादित्यस्थ विभूतयः । | हे मुने ! ये सूयरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियाँ 
हैं, जो नित्यप्रति दोनों सन्ध्याओंमें अपना स्मरण 
करनेवाले पुरुषोके सम्पूण पाप नष्ट कर देती 
द्वादशखपि मासेषु देवोज्सों पडभिरस्य चे) । हैं ॥ ४५ ॥ ये सूर्यदेव अपने छः गणोके सहित 
क दु | बारहों मासोमे सर्वत्र विचरते. हुए इस लोक ओर 
चरन्समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मांतम्‌ ।।४६॥॥ परलोकमे सुमतिका विस्तार करते हैं ॥ ४६॥ 
सामग्ब॑जर्मिस्तछिज्ञेऋषयः संस्तुवन्त्यमुस्‌ । ' लोग सूर्यका प्रतिपादन करनेवाली साम, अक 
और यजुर्वदकी श्रुतियांसे इनका स्तवन करते हें 
गन्धर्वास्त प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसो$ग्रतः ॥४७॥ | गन्वर्वगण उनका सुयश गान करते हैं. और अप्सराएँ 
उनके सामने नृत्य करती हें ॥ ४७ || नागगण 
न | या इढ़तासे बाधते हैं, यक्ष रथका साज सजाते 
चोदयन्ति रथं पृष्ट नेऋताः बलशालिनः ॥४८॥ | हती बलशाली डला रथको पीछेसे ढकेलते 
डु ॥ ४८ || वालखिल्यनामक साठ 
वालखिल्याः सहस्राणि परित्रेद्मपयो5मलाः । | निमलखमाव त्रह्मर्षिगण सूंयंकी ओर मुख क 


१ 
त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा । 


स्मरतां सन्ध्ययोनूणां हरन्त्यंहो दिने दिने ॥४५॥ | 


उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः । 


य 


१. रिची० । २. ब्रह्मपोतो | ३. लि० | 


सा 0 श्रीमद्भागवत [अ० १२ 


गे-आगे चलते हैं. और स्तोत्रोद्वारा भगवान्‌ ' 
- पुरतो$मिमुखं यान्ति स्तुवन्त स्तुतिभिविशुम्‌॥४९।| उनके आ 
२ आई | सूर्यकी स्तुति करते हैं । [ इनमे परिर्तन नही । । 


| होता ] ॥ ४९ ॥ इस प्रकार आद्यन्तहीन अजन्मा 
भगवान्‌ हरि कल्प-कल्पम खय ही अपना विभाग, !} 
॥५०॥ ' करके छोकोंका पालन करते हे. ॥ ०० ॥ 


एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः 


करपे करपे खमात्मान व्यूह्य लोकानवत्यजः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धेआ।दव्य- A, 
व्यूहविवरणं नामैकादशोऽध्यायः .१ ९ ॥ 


RENTS 


w 
बारहवा अध्याय 
श्रीमद्भागवतमे कहे हुए विषयोका संक्षिप्त विवरण 
सूत उवाच | शरीसूतजी वोले-हरिभक्तिखूप महान्‌ धर्मको | 
हे नमस्कार है; जगत्कता भगवान्‌ कृष्ण [ अथवा 0. 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । ग्रन्यकार भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ] को नमस्कार . ˆ 
राहमणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्वक्ष्ये सनातनान्‌। १॥ है । अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार कर [ इस ग्रन्थमे 
कहे हुए ] सनातन धमोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ हे 
विप्रगण ! आपलोगोंने मुझसे जो प्रश्‍न किया था उसके - 
भवद्भि्यदहं प्रशो नराणां पुरुपोचितम्‌॥ २॥ ` अञुसार मैने भगवान्‌ विष्णुका यह मनुष्योके पुरुषार्थका | 
हो सु साधनभूत अति अद्भुत चरित्र सुना दिया॥२॥ (i 
अत्र सङ्कीतितः साक्षात्सवपापहरो हारिः । इसमें सब पापोंको दूर करनेवाले, इन्द्रियाद्कि | | 
प्रवत्तक, भक्तम्रतिपालक, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ४ 
श्रीहरिका ही कीर्तन किया गया है ॥ ३ ॥ ८ 
अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । । [अब प्रथम स्कन्धके विषय बतलाते हैँ] 
५ इस ग्रन्यमै संसारकी उत्पत्ति और प्रल्यके स्थान 
ज्ञानं च तदुपाख्यान प्रोक्त विज्ञानसंयुतम्‌ || ४ ॥ | निर्गुण परब्रह्मका तथा उसका साक्षात्कार करानेवाले 
| अपरोक्षज्ञानके सहित तत्त्वज्ञानका निरूपण क्या - 
भक्तियोगः समाख्यातो:वेराग्यं च तदाश्रयम्‌ । गया हे॥ ४ ॥ फिर साध्यसाधनरूप ` भक्तियोग 
। और उसके आश्रित रहनेवाले वैराग्यका तथा 
पारीक्षितमुपाख्याने नारदाख्यानमेव च॥ ५ || | परीक्षित्को कथा और नारदाख्यानका वर्णन 
| (क्या है ॥ ५॥ तदनन्तर ब्राह्मणके शापसे 
प्रायोपवेशो राजपेविप्रशापात्परीक्षिः। राजर्षि परीक्षितका प्रायोपवेश ( अनशनब्रत ) 
ओर परीक्षितके साथ ब्रह्मपिश्रे्ठ शुकदेबजीका 
शुकस्यः ब्रह्मघ॑भस्य संवादश्च परीक्षितः || ६॥ संवाद कहा है ॥ ६ ॥ 


एतद्वः कथितं विप्रा बिष्णोश्चरितमद्‌श्तम्‌ । 


नारायणो हपीकेशो भगवान्सात्वतां पतिः॥ ३॥ 


म्द 


६ 


१- प्राचीन प्रतिमे 'यूत उवाच? यह अं!“नमो धर्माय''*** 'सनातनान? इस इलोकके बाद है। २. सङ्ीरयते । 
३. ग्ज व्याख्यातो । ४-धर्मसंस्थानमेव । ५. ब्रझवर्यस्य । 


लि Ue I. कक RE १२] 


अवत्तारानुगात च सग 


'विदुरोद्धवसंवादः क्षत्तमेत्रेययोस्ततः । 
पुराणसंहिताप्रश्नो महापुरुपसंस्थितिः0। ८ ॥ 


` शतरूपा च या स््रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । 


- नवत्रह्मसमुत्पत्तिदक्षयज्ञविनाशनम्‌ | 


« यतो देवासुरनरास्तिर्यडनगखगादयः ॥१७॥ 


| 
| 


योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः । 
ग्राधानकोऽग्रतः || ७॥ 


ततः प्राकृतिकः सगः सप्त वेक्रतिकाश्च ये । 


ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिवँराजः पुरुषो यतः ॥ ९॥ | 
कालस्य. स्थूलसक्ष्मस्य गतिः पत्मसमुद्भवः । 


OO 


भुच उद्धरणऽस्भाधाहरण्याक्षबधो यथा॥१०॥ | 


ऊध्वेतिर्यगवाक्सगो रुद्रसर्गस्तथेव च । 


अर्धनारीनरस्याथ यतः खायम्शुवो मनुः ॥११॥ 


२ 
सन्तानो धर्मपल्लीनां कर्दमस्य प्रजापतेः॥१२॥ 
अवतारी भगवतः कपिलस्य महात्मनः | ` 
दवहूत्याश्च संवादः कापलेन च धीमता ॥१३॥ 


शुबस्थ चरितं पश्चात्पृंथोः प्राचीनबहिंयः॥१४॥। 
नारदस्य'च संवादस्ततः प्रैयत्रतं द्विजाः | 
नाभेस्ततोऽनुचरितमृषभस्य भरतस्य च ।।१५॥ 


डापचपसमुद्राणा 


गिरिनद्युपवणनम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकखितिः ॥१६॥ 


दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः । 


¢ 


त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेद्विजाः । 


द्वादश स्कन्ध 


' है उस ब्रह्माण्डको 


1 ~ 
तथा मरीचि आदि नो 


| वर्णन, 


तथा | सप्तम 


प्राप्त, नारद और त्रह्माजीके संवाद, अवतार चरित्र 
था महदादि क्रमसे प्रधानसे उत्पन सृष्टिका 
वर्णन किया गया है ॥ ७ ॥ [ तृतीय स्कन्धमं ] 
विदुर और 


बिदुर और उद्धवजीका, फिर 
मेत्रेमजीका संवाद, पुराणसंहिताविषयक प्रशन। 
प्रलयकाळमें परमात्माकी स्थिति ॥ ८ ॥ तत्पश्वात्‌ 


गुणक्षोमरूप प्राकृत सर्ग, किर महत्तखादि सात विकृति 
और उनसे उत्पन्न सृष्टि, फिर जिसमें विराट्पुरुष व्याप्त 
उत्पत्ति ॥ ९ ॥ स्थूठ-सुक्ष्म 
काळका खरूप, पद्मकी उत्पत्ति, एथित्रीको समुंद्रसे 


| निकाळते समय जिस प्रकार हिरण्याक्षका वध किया 


9 ऊ HO (९; 
गया था वह वृत्तान्त ॥ १० ॥ ऊब्ब (देवता), तियेक्‌ 
(पशु-पक्षी आदि) और अवाकू-सर्ग (मनुष्योंकी उत्पत्ति), 
रुद्रसर्ग, जिससे खायम्भुव-मचु और स्त्रियांकी अत्युत्तम 


आद्या प्रकृति शतरूपाका जन्म हुआ था उस 


अर्धनारीनरखरूपकी उत्पत्ति, कर्दम प्रजापतिका चरित्र, . 


उनसे मुनियोंकी धर्म-पल्षियांका जन्म, महात्मा 
भगवान्‌ कपिलका अवतार और मतिमान्‌ कपिळजीके 
साथ. देवहूतिका संवाद [-ये सब विषय कहे गये हैं ] 
ग्रजापतियोंकी उत्पत्ति, 
दक्षप्रजापतिके यज्ञका विध्वंस, ध्रुवका चरित्र , तथा 
पथु और प्राचीनत्रहिपृकी कथा और नारदजीका 
संवाद . ये चतुर्थ स्कन्धके त्रिषय हैं ]। फिर 
ग्रियत्रतका उपाख्यान तथा नामि, ऋषभ और 
भरतके चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र; पर्वत एवं नदियोंका 
ज्योतिश्चक्रका विस्तार और पाताळ तथा 
नरककी स्थिति [ये सब पञ्चम स्कन्धमें कहे गये 
हैं ]॥ ११--१६॥' 

हे द्रिजगण ! [ पष्ठ स्कन्धमें | प्रचेताओंसे 
दक्षका जन्म, उनकी पुत्रियोंकी सन्तान, उनसे 
देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌ , पर्वत और पक्षी आदिका 
जन्म ॥ १७॥ वृत्रासुके जन्म और निधन 


१. सर्वौ प्राधानिकी गतिः । २. नं। 
भा० खं० २-११२ 


कन्धर्म ] दितिपुत्र हिरण्यकशिपु 


[ दूसरे स्कन्धमं | योगधारणासे ऊर्ध्वलोकोंकी'" 


धि अ... ७... 
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ठ्त्ये पा तन | और हिरण्याक्ष एवं दैत्यराज महात्मा प्रह्णादका 
०. के द ve k | चि [-- ये सब विषय वर्णन किये गये हैं | ॥ १८॥ 
मन्वन्तरानुकथनं गजेन्ट्स्य विमोक्षणम्‌ । अष्टम स्कन्धमे ] मन्वन्तरोंकी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, 
मन्वन्तरावतारा्च विष्णोहयशिरादयः॥१९॥ भन्न-भिन्न मन्वन्तरोमे होनेवाले जगत्पति भगवान्‌ 
कोम धान्वन्तरं मारस्यं वामनं च जगत्पतेः । विष्णुके कूर्म, मत्स्य, नृसिंह, वामन और हयप्रीवादि 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृताथरे दिवोकसाम्‌ ॥२०॥ अवतार, अमृत-प्राप्तिके ल्यि टका समुद्र 
८. 4 बा मन्थन और देवासुरसड्ग़ाम [तथा नवममं | राजवंशाका 
FES, SI. वर्णन, इक्ष्वाकुका जन्म, उसका वंश, महात्मा 
इहेवाइजन्म तद्वशः सुद्युप़रस्य महात्मन: ॥२१॥ बुवुम्नका चरित्र तया इडा और ताराके उपाख्यान 
इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च । न्न गये हे । और यहीँ सूर्यवंशका वृत्तान्त, 
र्थवंशानुकथनं शशादाद्या नृगादयः॥२२। शशादादि और नृग आदि नृपतियोंका वर्णन, 


सोकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्थस्य च धीमतः । सुकन्याका चरित्र, शर्याति, मतिमान्‌ ककुत्स्थ, 

५ खटवाङ न्घ घोः ४ को लेन्द्र 

खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सोमरेः सगरस्य च ॥२३॥ , सद्ग, मान्धाता, सौमरि, सगर तथा कोसढेन्दर 

रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किस्चिपापहम्‌ । भगवान्‌ रामका सब्पापापहारी चरित्र भी है । [इसी 
न्द्र लिव 


स्कन्धमें ] निमिका देहत्याग, जनकोंकी उत्पत्ति 
र Re | ॥ १९-२४ || मृगुनाथ परशुरामजीका प्रथिवीको 
हास भागवेन्द्रस्य का सुवः । क्षत्रियहीन करना, चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए पुरूरवा, 
एलस्य सोमवंशस्य ययातेनहुपस्य च॥२५॥ ययाति, नहुष, दुष्यन्तकुमार भरत, शन्तनु और उनके 
दोष्यन्तेभरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च । पुत्र भीष्मका वृत्तान्त कहा है | तथा यहीं ययातिके ज्येष्ठ 
ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोव॑शोज्लुकीतितः ॥२६॥ | पत्र यदुके वंशका भी वर्णन है, जिसमें भगवान्‌ 
यत्रावतीर्णो भगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वरः | क क कु हर है और 
वसुदेवगृहे जन्म तंतो वृद्धि गोइुले॥र७। | २. २७ 1 क त हरये 


निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः॥२४॥ 


[oS AAO [eS | 
क ण क न्‍्यसराहिपः ७ 
तस्य कमोण्यपाराणि कीतितान्यसुरद्विपः । या स 
पूतनासुपयःपानं शकटोब्चाटनं शिशोः ॥२८॥ | अपार कर्म कहे गये हें । [ उनमेंसे मुख्य-मुख्य ये 


_ ७. च | हैँ} पूतनाके प्राणरूप दग्ध म a ७५ दो 2 

तृणानतेस्य निष्पेषस्तथेव वकवत्सयोः ।' RR ७५ दभ्यका WE शंशवावस्थाम 
हे छकडा उलट देना ॥ २८ ॥ तृणावर्तको चूर्ण करना 

घेनुकस्य सहञ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः ॥२९॥ | और वैसे ही बकासुर, 


गोपानां च परित्राणं दवाग्नेः परिसँपतः | | 3९ तथा प्रल्म्वासुरफो मारना ॥ २९ ॥ चारों 


५ व्य , ओरसे बढ़ते इए -दावानलसे गोपोकी रक्षा करना, 
दमनं कालियस्याहेमंहाहेनन्दमोक्षणम्‌ ॥३०।॥ कालियनागका | 


र त ।॥ २० || गोपकन्याओंका कात्यायनीत्रत, जिसमें उनसे 
पणी ठु कल्वाना अव व्वा) SR आका कात्यायनीत्रत, जिसमें उनके 
| यम-नियमादिसे 


प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम्‌ ॥।३१॥ ¦ भगवान्‌का अनु 


प्रह, ब्राह्मणोंका पश्चात्ताप ॥ ३१ ॥ 


१. त्रीकर० । २. तस्य । ३. मोक्षणम्‌ । 


[ अ० १२ 


छ 


वत्सासुर और बन्धुओसहित | 


दमन, नन्दजीको अजगरके मुखसे छुड़ाना ' 


अच्युत प्रसन्न हुए थे; यज्ञपत्नियोपर ` 


च शक्रस्य सुरमेरथ । 
यज्ञाभिपेक कृष्णस स्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु ॥२२॥ | 
| 


शह्चूडय दुवंद्वेवधोडरिट्स्य केशिनः । | 
अक्रूरागमनं पश्चा्रंशानं रामकृष्णयोः ॥२२॥ | 


त्रजस्लीणां बिलापश्च मथुरालोकनं ततः । 
गजप्ुटिकचाणूरकंसादीनां च यो बधः ॥२४॥ | 
मृतस्यानयनं खनोः पुनः सान्दीपनेशुरोः। | 
मथुरायां निषसता यदुचक्रस्य यस्त्रियम्‌ | 
कृतमुद्रवरामाथ्या युतेन हरिणा हिजाः ॥२५॥ | 


जरासन्धसमानीतपैन्यस्य बहुशो वधः । 


घातनं यवनेन्द्रस्य कुशश्थल्या निवेशनम्‌ ॥२६॥ 
आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । | 
रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः ॥३२७॥ 
हरस्य जम्भणं युद्धे वाणस्य गुजकुन्तनम्‌ । 
प्राग्ज्योतिषपतिं इत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥३८॥ | 
चैद्यपोण्डकशाल्वानां दन्तवकत्रस्य दुमतेः 


_ 


आाम्बरो द्विविदः पीठो झुरः पश्चजनादयः ॥३९।। 


माहात्म्यं च वत्रस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 


भारावतरणं भूमेनिसित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥४०॥ | 
विग्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च। 

उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः ॥४१॥ ` 
यत्रात्मविद्या खिला प्रोक्ता धे्मविनिणेयः । 
ततो मत्येपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ।४२।। | 
युगलक्षणवृत्तिथ कलो  नणामुपएुवः । 

चतुविधश्च प्रलय उत्पत्तिखिविधा तथा ॥४३॥ | 


७0 त क स्कन्ध 


कामधेनुद्वारा 


गोवर्धनोद्धार, फिर इन्द्र आर | 
किये हुए क्रष्णचन्द्रके पूजन और अभिषेक तथा 
रात्रिके समय गोपाङ्गेनाओंके साथ रासक्रीडा ॥३२॥ 


| दुर्बुद्धि शङ्खचूड) अरिशखुर और केशीका वध; अक्रूर 


का आगमन, फिर बलराम ओर कृष्णचन्द्रका मथुराका 


| प्रस्थान ॥३३॥ त्रजबालाऔका विलाप, भगवानका 


मथुरानिरीक्षण; कुंवळ्यापीड हाथी, मुश्कि और 
चाणूरादि मछ तथा कंसका वध; गुरु सान्दीपनिके 
मृतपुत्रको पुनः ले आना ॥३४॥ और हे द्विजगण ! 


| मथुरामें रहते हुए उद्धव और बळरामजीके सहित 
| भगवानूने जो यदुवंशका प्रिय किया था वह सब ॥३५॥ 


जरासन्धकी लायी हुई सेनाका कई बार वध करना, 
काळयवनको मरवाना, द्वारकापुरी वसाना ॥३६५॥ 
खर्गलोकसे कल्पवृक्ष और सुधर्मा समाको ले आना, 
युद्धमें शत्रुओंका संहार कर श्रीहरिका रुक्मिणीको हर 
लाना ॥३७॥ [ उपाहरणके समय ] युद्धमें महादेवजी- 


| का जमुहाई लेने लगना और भगवानका वाणासुरकी 


भुजाओको काट डालना, प्राग्ज्योतिपपुरके स्वामी 
भौमाछुरको मारकर [ सोलह सहस्र ] कन्याओंको 
हर लाना ॥३८॥ शिश्जुपाछ, पोण्ड्क, शाल्व और 
दुर्बुद्धि दन्तवक्त्रका तथा ओर भी जो शम्बरासुर, 


| द्विविद्‌, पीठ, सुर और पञ्चजन आदि अधुर थे उन 


सबका प्रभाव और बध, काशीको जळाना तथा 


| पाण्डवाको निमित्त बनाकर भूमिका. भार उतारना 


[ये सत्र विषय दशम स्कन्धमें कहे गये हैं] 
॥२९-४०।। 

| फिर ,एकादश स्कन्धमें ] विप्रशापके मिस॒से 
अपने कुलका संहार करना, भगवान्‌ कृष्ण और उद्धव- 


। का अति अद्भुत संवाद ॥४१॥ जिसमें सम्पूर्ण आत्म- 
विद्य > घर 0-_ 02 
| विद्या और धमके निर्णयका निरूपण किया गया हु 


और फिर अपने योगबलसे भगवानका मर्त्येलोकको 
त्याग देना ॥४२॥ [ तथा द्वादश स्कन्धमें ] युगोंके 
डक्षण) उनके अनुसार वृत्ति, कळियुगमें मनुष्यकी 
विपरीत गति, चार प्रकारका प्रख्य, [ ग्राकृतिकी 
नैमित्तिकी और नित्या ] तीन प्रकारकी उत्पत्ति ॥४ ३॥ 


१. प्रस्थितं । २. कर्म» | 


CO © © ___नयलयतपयतनतत 


~ 9 ५ 
देहत्यागश्र राजर्पविष्णुरातस्य धीमतः | 


शाखाप्रणयनमृपेर्माकेण्डेयस्य सत्कथा । 


महापुरुपविन्यासः यरय जगदात्मनः ॥४४॥ 
इति चोक्तं ठिजश्रेष्टा य॒त्पृष्टोड्हमिहास्मि वः । 
ठीलावतारकर्माणि कीतितानीह सर्वशः ॥४५॥ 


पतितः स्खलितश्चातः क्षुच्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युचेमुंच्यते सवेपातकात्‌ ॥४६॥ 
सड्डीत्यंमानो भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽऋऽभ्रमिवातिवातः ।।४७॥ 
मूषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यङ्कगवानधोक्षजः । 
सत्यं तदुहेब मङ्गल 
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ।।४८॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
शोकार्णवशोषणं नृणां 
यदुत्तमश्लोकयशोऽनु गीयते 
न तद्चश्चित्रपदं हरेथैशो 
जगत्पवित्रं प्रगणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्ध्वाइतीयथ न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ 
स॒ वाग्विसर्गो जनताधसम्पुवो 
यस्मिन्प्रतिश्ठोकमबद्धवर्त्यापे । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
च्छुण्बान्ति गायन्ति शृणन्ति साधवः ॥५१॥ 


तदेव 


तदेव 


| 
| 
। 
| 


।।४९।। 


परम बुद्विमान्‌ राजि परीक्षितका देहत्याग, डर 
का किया हुआ वैदिक शाखाओंका विस्तार, HE 
जीकी सुन्दर कथा, परमपुरुष परमात्मोके अङ्गोपाङ्गको 
कल्पना तथा विश्वात्मा सूर्यनारायणके व्यूह [ ये सब 
विषय कहे गये हैं ] ॥४४॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! आप 
लोगोने यहाँ मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने छुना 
दिया । इसमें सब प्रकार भगवानके लीळावतारोंमें 
किये हुए कर्मोका ही कीर्तन किया गया है ॥४५॥ 
कोई भी मनुष्य, यदि गिरते, ठोकर खाते, दुःखे 
पीडित होते अथवा छींकते हुए भी विवश होकर 
उचखरसे 'हरये नमः? ऐसा कहे तो वह सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥४६)॥ जिस प्रकार सूर्य अन्धकार- 
को और प्रचण्ड पवन मेघमालाको छिन्न-मिन्न कर देता 
है उसी प्रकार भगवान्‌ अनन्तका कीर्तन तथा उनके 
प्रभावका श्रवण किये जानेपर वे उन लोगोंके हृदयमें 
प्रविष्ट होकर उनके सम्पूर्ण दुःख दूर कर देते हैं ॥४७॥ 
जिससे भगवान्‌ अधोक्षजका कथन नहीं किया जाता 
वह वाणी वृथा है तथा वह कथा भी सर्वथा मिथ्या 
है । जिससे भगवान्के गुणोंका उदय होता है वही 
वाणी सत्य है और वही परम मङ्गल्मयी एवं पवित्र 
। है ॥४८॥ जिससे भगवान्‌ उत्तमछोकका सुयश गान 
| किया जाता है वही वचन सुन्दर, मनोहर, नित्यनूतन, 
| मनको निरन्तर आनन्दित करनेवाला और मनुष्योंके 
| शोकसमुद्रको सुखानेवाला होता है ॥४९॥ जिसमें 
| संसारको पवित्र करनेवाला श्रीहरिका सुयश तनिक 
| भी नहीं गाया गया वह. वचन, कैसा 
| विभूषित क्यों न हो, केवळ 
| सेवित तीर्थके समान है; हंस 
| सेवन नहीं करते । निर्मलस्व 
| रहते हैं जहाँ श्रीअच्युतका 
' जिसके प्रत्येक छोकमें, भले 
नत ह क 
' साधुपुरुष उसीको सुनते हे 00 0 क 
बु ) गाते और वर्णन करते हैं ॥५१॥ 


ही विचित्र-पद- 
काकरूप नीच पुरुषोंसे 
रूप ज्ञानी पुरुष उसका 
भाव साधुजन तो वहीं 
वर्णन होता है ॥५०॥ 


— 000 त 


[ अ° १२ 


ही उसकी रचना सुसम्बद्ध ` 


१. दत्तस्य । २. इरयेऽस्ठु नमश्चोच्चै० । ३. विष्ट” । र न 


आया 


~~~ TS AAA 


ेष्कर्म्यमप्यच्युतभावर्जितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
पुनः शश्चदभद्रमीश्वरे 
न ह्यपिंतं कर्म यदप्यनुत्तमस्‌ ॥५२॥ 
यशःश्रियामेव परिश्रमः परो 
वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 
अविस्मृतिः श्रीधरपादपञ्मयो- 
गुणानुवादश्रबणादि भिहरेः 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्द योः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥५४।॥। 
यूयं द्विजाग्या वत भूरिभागा 
यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 
नारायणं देवमदेवमीश- 
मजस्रभावा भनजताविवेश्य ॥५५)॥ | 
अहं च संस्मारित 
श्रुतं पुरा में परमर्पिबक्त्रात्‌ । 
ग्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः 
सदस्यृपीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥५६॥ | 


कुतः 


॥५३॥ 


आत्मतच्॑ | 


एतद्वः कथितं विग्राः कथनीयोरुकर्मणः । 


माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ।।५७॥। 


य एवं श्रावयेन्नित्यं यामं क्षणमनन्यधीः । 
्रद्धावान्योऽनु्ृणुयातपुनात्यात्मानमेव सः ॥५८।। | 


द्वादश्यामेकादश्या वा शृण्वननायुष्यवान्भवेत्‌ । 
पठत्यनश्चन्प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ।।५९॥ | 


पुष्करे मथुरायां च द्वाखत्यां यतात्मवान्‌ । 


द्वादश स्कन्ध 


| निरन्तर भजन करते रहते 
| उस्‌ आत्मतत्त्वका स्मरण करा दिया जो मैंने पूर्वकाळमें 
| प्रायोपवेश करते हुए राजा परीक्षितकी समामें श्रवण 
| करनेवाले महर्षियोंके सामने परमर्षि झुकदेवजीके 


जिसमें कर्मोका सर्वथा अभाव है, ऐसा निर्दोष 
एबं पूर्ण आत्मज्ञान भी यदि भगवद्वक्तिसे शून्य 
हो तो शोभा नहीं पाता, फिर जिसका फळ 
भगवानको अर्पित नहीं किया गया वह कर्म तो चाहे 
कैसा भी उत्तम क्यों न हो--शोभा पाही कैसे 
सकता है ? क्योंकि वह तो [ साधन और फळकालमें | 
सर्वदा ही दुःखमय होता है ॥५२॥ वर्णाश्रमधर्मका 
आचरण, तप और शास्नश्रवणादिमें जो महान्‌ 
परिश्रम किया जाता है उससे यश और श्रीकी ही 
प्राप्ति होती है; किन्तु भगवान्‌ श्रीधरके चरणकमलोंकी 


| निरन्तर स्मृति तो श्रीहरिके गुणाबुवादके श्रवण आदि- 
| से ही रह सकती है ॥५३॥ वह भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके 
| चरणारविन्दकी संदा रहनेवाळी स्मृति सम्पूर्ण अमङ्गलों- 


को नष्ट कर देती है, शान्तिका विस्तार करती है 


| तथा चित्तशुद्धि, इश्वरभक्ति और अनुभवज्ञान तथा 


वेराग्यके सहित तच्वज्ञानकी प्राप्ति करा देती है ॥%४॥ 


| अहो विप्रवर ! आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो अपने 
| अन्तःकरणमें जिनका दूसरा कोई शासक देवता 


नहीं है उन सर्वनियन्ता, सर्वात्मा, श्रीनारायणको 


| सर्वदा दढतासे स्थापित कर भक्तिभावसे उनका 


ह्‌ 


॥०७ 


॥ और मुझे भी 


मुखसे सुना था ॥५६॥ 

हे विप्रणण ! जिनके महान्‌ कर्म अत्यन्त 
कथनीय हैं, उन भगवान्‌ वातुदेवका यह सम्पूर्ण 
अशझुमोंको नष्ट करनेवाला माहात्म्य मैंने तुमसे कहा 
॥५७॥ जो पुरुष इसे एक प्रहर अथवा एक क्षण भी 
इस प्रकार अनन्य चित्तसे सुनाता अथवा श्रद्धापूर्वक 
सुनता है वह अवश्य ही अपने चित्तको पवित्र कर लेता 
ह ॥५८॥ इसका द्वादशी अथवा एकादशीके दिन श्रवण 
करनेसे पुरुष दीर्घायु हो जाता हे ओर यदि संयमपूर्वक 
निराहार रहकर पाठ करे तो पापरहित हो जाता है 
[५९] । इस संहिताका पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारकापुरीमें 
जितेन्द्रिय होकर उपवासपूर्वक पाठ करनेसे मनुष्य 


उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥६०॥ 
१, मनन्यमी० । २. तां सबा । 


सन प्रकारके भयसे छूट जाता है ॥ ६० ॥ 


८९४ 


देवता प्रुनय; सिद्धाः पितरो मनवो नूपाः । 


यच्छन्ति कामान्णृणतः शरण्वतो यस्य कीतनात्‌॥९१॥ | 


| ७५ ५-०० 


क्राचो यजू पि सामानि द्विजो$धीत्यानुविन्दते। 
मधुकुल्या घृतकुल्याः पयःकुल्याश्च तर्फलम्‌ ॥६२॥ 


पुराणसंहितामेतामश्रीत्य प्रयतो द्विजः। 


प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत्‌ ॥६२॥ 
विप्रोऽधीत्याप्लुयासज्ञां राजन्योद्‌धिमेखलाम्‌ । 
वैश्यो निधिपतित्वं च शद्रः शुद्धयेत पातकात्‌ ।।६४॥। | 


कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो 
हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्षणस्‌ । 
इह तु पुनभेगवानशेषमूतिः 
परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गः 
तमहमजमनन्तमात्मतर्वं 
जगटुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ 
दयुपतिभिरजशक्रशङ्रादे- 
दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ॥६६॥ 
उपचितनवशक्तिमिः ख आत्म- 
न्युपरचितस्थिरञङ्गमालयाय । 
भगवत उपलब्धिमात्रधान्ने 
सुरऋषभाय नमः सनातनाय ।।६७॥। 


खसुखनिभरृतचेतास्तद्‌ व्युदस्तान्यभावो- 


॥६५॥ 


ऽप्यजितरुचिरलीलाकृएसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 


तमखिलवृजिनधं व्याससूनुं नतोऽस्मि ।६८॥। 


श्रीमद्भागवत 


। हे द्विजगण ! इस पुराणसंहिताको 


 क्षत्रियोंको समुद्रपर्यन्त 
| कोषाधिपत्यकी प्राप्ति होती हे तथा शूद्र सब प्रकारके 


[ अ° १२ 


उसका कीर्तन करनेपर देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, 
मनुष्य और राजालोग इस ग्रन्यका कथन या श्रवण 
करनेवाले पुरुषको उंसके सम्पूण इच्छित पदाथ द 
देते हैं ॥ ६१ ॥ ऋग्वेद, यजुबंद और सामवेदके 
पढ़नेपर ट्रिजको जो क्रमशः मधुकुल्या (मधुकी नदी ), 
घृतकुल्या और पयःकुल्याकी प्राप्ति होती है वह सब 
फल इसके अध्ययनसे भी मिल जाता है ॥ ६२ ॥ 
एकाग्रचित्तसे 
पढ़नेपर पुरुष उस परम पदको प्राप्त होता है 
जिसका साक्षात्‌ भगवानूने वर्णन किया है ॥६३॥ 
इसका अध्ययन करनेसे ब्राह्मणको बुद्विकी, 
भूमण्डलकी और वैश्यको 


| पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६४ ॥. 


अन्य भ्रन्थोमें कलिकलुपसमूहका नाश करनेवाले 
श्रीहरिका बारम्बार गान नहीं किया गया है, किन्तु 
इस भागवतपुराणमें तो पद-पदपर कथाओंके प्रसङ्गसे 
| भगवान्‌ विश्वमूतिका ही वर्णन किया गया है ॥६०॥ 
| जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले रजोगुणादि 
| जिनकी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, इन्द्र और महादेव आदि देव- 
| लोकाधिपति भी जिनके माहास्यको पूर्णतया नहीं जानते 
उन अजन्मा और अनन्त आत्मतत्त्तरूप श्रीअच्युतको 

| मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६६॥ जिन्होंने अपनेहीमें बढी 
| इई प्रकृति आदि नौ शक्तियोंसे खावर-जङ्गमके आश्रयभूत 
इस जगतूकी रचना की है उन एकमात्र ज्ञानखरूप 
| देवश्रेष्ठ सनातन पुरुषको मैं नमस्कार करता हैँ || ६७ || 
जिन्होंने चित्तके आत्मानन्दमे इब जानेसे भेद 
भावको सर्वथा त्याग दिया था, तो भी भगवानकी 
छलाम लीलाभोंसे जिनकी आत्मानन्दजनित स्थिरता 
| आकषित हो गयी और रोगोंपर अनुग्रह करके जिन्होंने 
| | अपने उपदेशद्वारा ] इस परमाथप्रमाशक भागवत 


पुराणका प्रसार किया उन सर्वपापापहारी व्यासनन्दन 
श्रीशुकदेवजीको मैं नमस्कार करता हू ॥ ६८॥ 


— = क्स््ा-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशर्कन्वार्थ निरूपणं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


—ooroto—— 


१, न्युपनमितस्थिर० । 


द्वादश स्कन्ध 


तेरहवाँ अध्याय 
और श्रीमऱ्वागवतका महत्त्व । 
सूतजी बोळे-त्रक्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण 
| जिसकी दिव्य स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं तथा सामगान 
करनेवाले ऋषि अङ्ग, पद, क्रम और उपनिपदोंके 
सहित वेदोंसे जिसका गान करते हैं; योगिजन ध्यान- 
रि > | द्वारा स्थिर करके उसीमें लगाये हुए चित्तसे जिसका 
ERT NTT साक्षात्कार करते हैं; तथा देवता और असुरगण भी 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः।१।। | जिसका अन्त नहीं जानते उस देवको नमस्कार है ॥ १॥ 
पीठपर घूमते हुए अमन्द ( भारी ) मन्दराचलकी 
शिळाओंकी नोकोंसे खुजळाये जानेके कारण जो कुछ 
निद्रालोः कमठाकुतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। | निद्रित-से हो गये हैं उन कूर्मरूपधारी भगवानके वास- 
| वायु तुम्हारी रक्षा करें, जिनके संस्कारलेशका अनुवर्तन 
| करनेसे जळकी तरङ्गों (उ्वार-भाँटों) के रूपमें समुद्रका 
यातायातमतन्द्रितं जलनिधर्नाद्यापि विश्राम्यति।२।। | चढना और उतरना आजतक बन्द नहीं हुआ है ॥२॥ 


भिन्न-भिन्न पुराणोंकी तलोक संख्या अ 
सूत उवाच 
यं ब्रह्मा वरुगनद्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवं 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिपदैर्गायन्ति यं सामगाः । | 


पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरणिरिग्रावाग्रकण्ड्यन 


~ 


यरत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसां 


हे शौनकजी ! अब पुराणोंकी संख्या और 
उनकी सम्भूति ( समाहार ), श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य 
RR प बिषय, प्रयोजन, दान तथा दान और पाठादिका 
ब्राह्म दशसहस्राणि पाञ्च पञ्चीनर्षाष्ट च । माहात्म्य सुनो ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराण दश सहस्र 
श्रीवेष्णव॑ त्रयोविंगच्नतुर्विगति दोवकम्‌ ॥ ४॥ | इछोक है तथा पद्मपुराण पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराण 
| तेईस हजार और शैवपुराण चौबीस हजार छोक है 
कण . ।॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवत अठारह हजार, नारदपुराण 
मार्कण्डं नव वाहू च दशपश्च चतुःशतस्‌ ॥ ५॥ | पच्चीस हजार, मार्कण्डेयपुराण नौ हजार, अग्नि- 


पुराणसंख्यासम्भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । 
दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निवोधत ॥ ३॥ । 


दशाष्टा श्रीमागवतं नारदं पञ्चविंशतिः । 


चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च । पुराण पन्द्रह हजार चार सो, ॥ ५॥ भविष्यपुराण 
जर 

शाटी ब्रह्मवे ठिहमेकादवीव त ॥ ६ ॥ ` चौदह हजार पाँच सो, त्रहमवैवर्त अठारह हजार, 

पा छञ्गमकादशव तु ॥ ६॥ | लिङ्गपुराण ग्यारह हजार ॥ ६ ॥ वाराहपुराण चौबीस 
८ ~ NE 

चतुर्विंशति वाराहमेकाशीतिसहस्रकम्‌ । हजार, स्कन्दपुराण इक्यासी हजार एक सो तथा 

तामनधुराण दश हजार इछोकका कहा है॥७॥ 

3 5 9 र कूमपुराण सत्रह सहस्र छोकका कहा जाता है तथा 

काम सप्तदशाख्यात मात्स्य तह चतुदश । मस्सपुराण चौदह हजार, गरुडपुराण उन्नीस हजार और 

एकोनविंशस्सोपर्ण ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु॥ ८॥  बाण्डपुराण बारह हजार छोकका है ॥ ८॥ इस 
2 नग श्र | प्रकार सम्पूण ण 

एवं पुराणसन्दोहश्चतु्लक्ष उदाहृतः। ` र पूण उराणसमूह चार लाख शछोकका है, 

साहस _ द श्रीमद्भागवतपुराण अठारह हजार छोकका 

तत्राशदशसाहस श्राभागवतामिष्यते ॥ ९॥ माना जाता है ॥ ९ ॥ 


जी लिए र ७०७ ~ MT Ss प 1010. 
१. प्राचीन प्रतिमे “ये ब्रह्मा" `° "` *'विश्राम्यति? ये इलोक ( नं° १ और २ 
प्रतिमे जो उन्नीसवाँ छोक है उसके बाद ( अर्थात्‌ (***-**--- र्‌ 


स्कान्द तं तथा चेक वामनं दश कीर्तितम्‌ ॥ ७॥ 


) यहाँ नहीं पढ़े गये हैं । वर्तः 
धीमहि? ॥१९॥ के आगे ) उक्त दोनों ,छोकोंका उरल ६ 


[ अ० १३ 


i ताम 


यह भागवतपुराण सबसे 
| अपने नाभिंकमळपर १८ हुए संसारमयसे भौत 
खिताय भवभीताय कारण्यात्सम्मकाशितम्‌ ॥१०॥  द्रह्माजीसे अति करुणापूवक कहा १ यत 
आदि, अन्त और मध्यमे वेराग्यपूश कथाओंसे युक्त 
तथा श्रीहरिकी लीळा ओर कयापृतसमूहस साच एवं 


हरिलीलाकथाट्रातामतानन्दितसत्सरम्‌ ॥११॥ सुरसमुदायको आनन्दित करनेवाला है ॥ ११ ॥ सम्पूण 
वेदान्तोंकी सारभूत जो ब्रह्म आर आत्माकी एकतारूप 


र क % पक 1 पहले भगवान्‌ विष्णुने 
इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपङ्कज । 


आदिमध्यावसानेषु चेराग्याख्यानसंयुतम्‌ । 


सवेवेदान्तसारं यहरह्यात्मेकत्वलक्षणम्‌ । अद्वितीय वस्तु ( परब्रह्म ) है वही इसका विषय है 

८ था उसके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला कैवल्य मोक्ष 

स्वद्वितीयं 5 केवल्यैकप्रयोज २॥ 

वस्त्व तन्नि केबल्येकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ यका प्रयोजन है ॥ १२ ॥ 
| 


प्रोष्ठपद्यां पाणमास्या हेमसिहसमान्वतम्‌ \ | जो पुरुप भाद्रपदमासवा पूर्णिमाको श्रीमद्वागवत- 
| को सुवणसिंहासनपर रखकर उसका दान करता हैं 
वह परमगति प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ जबतक 


ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌।।१२।। 


लो र ८. , ण ~ ७ ग्‌ णें । 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । अमृतसागर श्रीमद्भागवतका श्रवण नहीं किया जाता 


यावन्न दश्यते साक्षाच्छीमज्ागवतं परम्‌ ॥१४॥ | तमीतक सत्ुरुषोंकी समामे अन्य पुराण शोभा पाते 
सर्ववेदान्तसार॑ दि श्रीभागवतभिष्यते। |`" १४॥ श्रौमद्वागवत सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदो) का 

म फट | सार माना जाता है; जो पुरुष उसके रसामृतसे ढका 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ १५ हुआ है उसकी कहीं अन्यत्र प्रीति नहीं हो सकती 
निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा | | १५॥ जिस प्रकार नदियेमि गङ्गा, देवताओंमे 
विष्णु और वेष्णवोमे भगवान्‌ शङ्कर सर्वश्रेष्ठ हैं उसी 
| प्रकार पुराणोंमें यह सर्वोत्तम है ॥१६॥ हे द्विजगण ! 
क्षेत्राणां चेव सर्वेपां यथा काशी ह्यनुत्तमा । जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रोंमे काशी अत्युत्तम है उसी प्रकार 
पुराणोमै श्रीमद्गागवतका आसन सबसे ऊँचा है ॥१७॥ 
श्रीमद्भागवतपुराण अत्यन्त निर्मल है, वह वैष्णवों- 
श्रीमद्भागवर्त पुराणममलं यद्वष्णवानां प्रियं को अत्यन्त प्रिय है, इसमें परमहंसोंको प्राप्त होनेयोग्य 
अति विशुद्ध परम ज्ञानका वर्णन किया गया है 
| तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित नैष्कर्म्य ( कमे- 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्येमाविष्कृतं A 8 हे किया है । इसका भक्तिमावसे 

, १ पाठ 

तच्छूण्वन्विपठन्विचारणपरो भत्तया विमुच्येन्नरः १८ | कर लेता है ॥ , gi ‘a 5. 


कस्मे येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 


वैष्णबाना यथा शम्श्ुः पुराणानामिदं तथा ॥ १९) 


तथा पुराणत्रातानां श्रीमद्भागवर्त द्विजाः ॥१७॥ 


यस्मिन्पारमहंस्यमेकसमल ज्ञानं परं गीयते । 


बज 
ke सने सबसे पहले इस अतुलित ज्जानप्रदीपको 
प्रति प्रकट किया, फिर ब्रह्मारूपसे नारदजी- 


तदूपेण च नारदाय सुने कृष्णाय तद्ूपिण | |को और नारदरूपसे मुनिवर  व्यासजीको उपदेश 


ns i rr 


Fa 


बर >) दादश स्कन्ध 200 
स जअ 


योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत- | किया तया व्यासरूपसे योगिराज झुकदेवजीको और 
७ 7 ति >~ अ क वि को 
स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं : झुकदेवरूपसे अति करुणावश राजा परीक्षितः 
ह सत सतयं परं थोमहि॥ १९॥ सुनाया उस शुद्ध, निर्मळ, शोकरहित एवं अमृत परम 
नमस्तस्म॑ भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । सत्यका हम ध्यान करते हैं ॥ १९॥ जिन्होंने 
य इदं त्र अत्यन्त कृपा करके मोक्षकी इच्छा रखनेवाले 
द कृपया कर्मं व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥२०॥ ।ब्रह्माजीको यह ग्रन्थ सुनाया था उन सर्वसाक्षी 
गो स्तर को क है ० ॥ 
योगीन्द्राय नमस्म भगवान्‌ _ बासुदेवको नमस्कार है र ॥ २ 
५: आ 010 जिन्होंने संसारसर्पसे डसे हुए राजा परीक्षितको उससे 
संसारसपंदर्ट यो विष्णुरातममूमुचत्‌ ॥२१॥ | छुडाया उन ब्रह्मस्वरूप योगिराज झुकदेवजीको 
त नमस्कार है ॥२१॥ हे देवेश्वर ! हे प्रभो ! आप हमारे 
भवे भव यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । स्वामी हैं; अतः ऐसा कीजिये जिससे जन्म-जन्मर्मे आप- 
: के चरणकमलोंमें हमारी भक्ति बनी रहे ॥२२॥ जिनका 
तथा कुरुष्व देवेश $ ४ नव्या 
इरुष्व देवेश नायस्त्व नो यतः प्रभो ॥२२॥ | नामसङ्कीतन सम्पूण पापोंको नष्ट करनेवाला है ओर 
नामसङ्कीतनं यस्य॒ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । | जिन्हें किया हुआ प्रणाम सम्पूर्ण दुःखको Bs कर 
| देता है, उन परमात्मा श्रीहरिको मैं नमस्कार 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥२३॥ | करता हूँ ॥२३॥ 


OTE 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्याम्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां द्वादरास्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


्ण्ण००>%२६००---- 
समाप्तोऽयं द्वादशः स्कन्धः 
सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 


— 0k ——— 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 
तेन तवदङ्‌त्रेकमले रति मे यच्छ शाश्वतीम्‌ ॥ 


A (क) 
च्च्ल्न्च््ल्स्लस्््््स्ऑबअचख्ं्अजअ्लल्स् 
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१. प्राचीन प्रतिमें “मवे भवे' `” `" ` (इरि परम्‌ ॥ ये दो बाईतर्ये ओर सु न 
भा० खं० २-११३. दो ( बाईसबाँ और तेईसबॉ ) शोक नहीं हैं । 
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७७० ४० ५९१५ ४ 
७, 


संस्कृतकी कुछ सानुवाद पुस्तके 


ईशावाखोपनिपद्‌-सानुवाद, शाइरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ट ५०, मूल्य pe 
केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शाङ्करमाप्यसहित, सचित्र, ए १४१, पूर 2 ॥) 
कठोपनिषद्‌-सालुवाद, शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ १७२, पल ००० ॥) 
ग्ुण्डकोपनिपद्‌-सानुवाद, शाङ्करमाष्यसदित, सचित्र, इ १२२, पून = [र 
प्रश्नोपनिषद -सानुत्राद, शाकूरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य >) 
उपयुक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें [ उपनिषदूभाष्य खण्ड १ ] हिन्दी- ० 
अनुवाद, शाङ्करमाष्पसहित, मूल्य ० नीट 
माण्ड्क्योपनिषद्‌-श्रीगौडपादीय कारिकासहित, सानुवाद, शाङ्करभाष्पसहित, सचित्र, मू० १) 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुवाद, शाकूरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य 77 12) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद, शाङ्गरभाप्यसद्दित, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य" ॥ - 
उपर्युक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, [ उपनिषदूभाष्य खण्ड २ ] हिन्दी- 
अनुवाद, शाङ्करभाष्यसहित) मूल्य ~. रॉट) 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सा० शाङ्करभाष्यसहित, पृष्ठ ९८४, स० [उपनिषद्‌ भाष्य खण्ड३] २॥) 
श्वेताश्वतरोपनिषद-साबुवाद, शाङ्करभाष्पसहित, पृष्ठ २५६, मूल्य “““. ॥2) 
श्रीविष्णुपुराण-सालुवाद, पृष्ठ ५५०, चित्र ८, मूल्य २॥) बढ़िया जिल्द "”' २॥) 
भागवतस्तुतिसंग्रह-अनुवाद, कथाप्रसङ्गघ और शब्दकोषसहित, चित्र ११ रंगीन, 
३ सादे; पृष्ठ ६६६, सजिल्द - पळ मना 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, बड़ा आकार, पृष्ठ ४०२, चित्र ८, मूल्य १॥), स० २) 
मुमुक्षसवेखसार-भाषासहित, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥”) सजिल्द 99 


श्रीमद्धागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध --सानुवाद, सचित्र, प्र ४२०, मूल्य |॥) सजिल्द १) 
श्रीभगवन्नामकोमुदी-हिन्दी-अनुवादसहित, पृष्ठ ३३६, बहुरंगे ६ चित्र, मूल्य `ˆ" |=) 
विष्णुसहस्रनाम-सानुवाद, शाहुरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २७५, मूल्य *& 112) 
सूक्तिसुधाकर-खुन्दर छोकसंग्रह, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य २२ पटो 
श्रुतिरतावली-चुनी हुई श्रुतियाँ, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य ॥) 
स्तोत्ररलावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसहित, ४ चित्र, पृष्ठ २२०, मूल्य ॥) 


॥) 


मूलरामायण-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ २४, मूल्य 


गोचिन्द-दामोदर-स्तोत्र-साबुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य 2 
रामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तगंत ) टीकासह्दित पृष्ठ ४६, मूल्य ~ 
प्रश्नोत्तरी-खामी शङ्कराचार्यकृत, सटीक, पृष्ठ २६, मूल्य द ई ॥ 
नारद-मक्ति-सत्र-संक्षिपत सरल अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य | न 400.) 
सप्तछोकी गीता-अर्थसहित, पृष्ठ ६, मूल्य उ निता 
EES 000 ४0 ८80 “३४% 619 469 650 SESSIONS ~ 


४.८. २७० ९४०७ 


श्रीजयदयाठजी गोयन्दकाद्वारा लिखित सरल, सुन्दर, उपदेशप्रद पुस्तक 
१ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पृष्ठ २५०, मोटा कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, 
“मूल्य प्रचारार्थ केवळ ॥7) सजिल्द |”) इसीका छोटा गुटका संस्करण, “पृष्ठ ४४८, 

मूल्य |) सजिल्द ०००० Gr ०००० अ I=) 
२ तच्च-चिन्तामणि (भाग २)-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, 
मूल्य प्रचारार्थ केवळ ॥॥) सजिल्द १7) इसीका छोटा गुटका संस्करण, ४8 ७५०, 

मूल्य I=) सजिल्द Bo ४००० 2 BLO cot ॥) 

३ तच्च-चिन्तामणि (भाग ३)-मूल्य ॥2) सजिल्द ॥7) इसीका छोटा गुटका 


संस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।”) सजिल्द 5) 
४ परमार्थ-पत्रावली- सचित्र, कल्याणकारी ५१ पत्रोंका संग्रह, मूल्य 220 01) 
५ नवधा भक्ति-( सचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य न 000) 
६ बाल-शिक्षा-एष्ठ ७२, तीन रंगीन, एक सादा चित्र, मूल्य ४77 55% 47) 
७ ध्यानावस्थामें प्रभुसे वातीलाप-( सचित्र ) मूल्य ` मर | 


८ गीताका द्क्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमें सारांश, मूल्य HE 

९ चेतावनी-एष्ट २४, मूल्य 0 हा ied 

१० गजल-गीता-गजळमें गीताका बारहवाँ अध्याय, मूल्य “287 आधा पैसा 

बध नं० 22 से २८ तककी पुस्तकोंगें तत््वपचिन्तामाणि तीनों भागमें आये हुए कुछ 
लेख ही अलग पुस्तकाकार छपे हुए हैँ । 


११ आदर्श श्रातृ-प्रेम मूल्य =) | २० सत्यकी शरणसे मुक्ति मूल्य ॥ 

१२ गीता-निबन्थावली मूल्य ` -)॥ | २१ व्यापारसुधारकी आवश्यकता 

“१३ नारीधर्म-सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य “)॥ | और व्यापारसे मुक्ति मूल्य न 

१४ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श रर जात पट ह 
शिक्षा-मूल्य ली दा 

१५ सच्चा सुख और उसकी & | २३ धमं क्या है मूल्य ) 
प्राप्तिके उपाय-मूल्य ~) | २४ महात्मा किसे कहते हैं ? मूल्य )। 

१६ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश मूल्य ~) | २५ प्रेमका सच्चा खरूप मूल्य )। 

१७ गीतोक्त सांख्ययोग और | २६ हमारा कर्तव्य मूल्य ॥ 
निष्काम कर्मयोग मूल्य )॥ | २७ ईश्वर दयाळु और न्यायकारी है मूल्य )। 

१८ भगवान्‌ क्या हैं ? मूल्य, )॥ | २८ ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 


१९ भगवत््राप्तिके विविध उपा! मूल्य )॥ साधन है मूल्य ५ 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


DSS 


5 


i 


5 हर मोहली 


श्रीहरि 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित और अनुवादित पव 


कुछ सरल, सुन्दर, शिक्षाप्रद आध्यात्मिक पुस्तके 
बिनय-पत्रिका-( गोखामी तुलसीदासजीकृत ) सरळ भावपूर्ण हिन्दी-अनुवाद, चित्र २ सुनहरी 
३ बहुरंगे, १ सादा, पृष्ठ ४९६, मूल्य १) सजिल्द |) 
दोहावली-( गोखामी तुल्सीदासजीकृत ) भाषानुवादसहित, पृष्ठ २२४, दो सुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य ||) 
नेवेद्य शिक्षापूर्ण २८ निबन्ध और ६ कविताओंका सचित्र सुन्दर संग्रह, मूल्य |) सजिल्द |=) 
तुलुसीदल-भक्ति ओर प्रेमसे परिपूर्ण २४ निबन्ध, ३ कविताएँ, सचित्र, पृष्ठ २९८, मूल्य ॥), स ०।।©-) 


३०००० 
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उपनिपदोके चौदह रल्न-सरल भाषामें १४ कथाएँ, १४ चित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य |=) 
्रेमदर्शन-नारद-भक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत टीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८, मूल्य -- |°) 
कस्याण-कुङ्ग-मनन करने योग्य सुन्दर उद्गारोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ---- ) 
मानव-धमं सरळ भाषमें घर्मके दस लक्षणोंका विस्तृत विवेचन, पृष्ठ ११६, मूल्य ---- =) 


साधन-पथ-साधन-पथक्े विन्नों तथा नित्रारणके उपायोंका वर्णन, सचित्र, पृष्ट ८०, मूल्य >) 
भजन सग्रह” वा भाग ( पत्र-पुष्प) सचित्र सुन्दर पद्च-पुष्पोंका संग्रह, पृष्ठ २६०, मूल्य =) 
स्री-धमंपरशचोत्तरी-यह खियोंके लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है, सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य ---- 


गोपी प्रेम प्रेमका अद्भुत वर्णन तथा सुन्द्र-खुन्दर कविताएँ, सचित्र, पृष्ठ ६०, अ 57|| 
मनका वश करनेके कुछ उपाय-विषय नामसे ही स्पष्ट है, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य ---- 7) 
आनन्दका लहर दुसराका छुख पचात इए खयं सुखी होनेका वर्णन, सचित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य”) 
ब्रह्मचये-अह्मचयंकी रक्षाके अनेक सरल उपायोंका कथन, पृष्ठ ३२, मूल्य ~) 
समाज-सुधार-समाजकं जटिल प्रश्नापर विचार और घुधारके साधन, पृष्ठ ४४, मूल्य 7) 
वतमान शिक्षा बचाको केसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? पृष्ठ ४५, मूल्य 2) 
नारद-भक्ति-सत्र-संक्षिप्त सरळ अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य | 
द्व्य सन्द्श-भगवत्य्राप्तिक उपाय, पुष्ठ १४, सूल्य )। 
Books in English. 

The Philosophy of Love 51 ल क नन्द 1-0-0 
Way to God-Realization “+ --- न्न ००७ 0-4-0 
Our Present-day Education 29 २३० क जक 0-3-0 
The Divine Name and Its Practice 2 पछ, 22. 0-3-0 
Wavelets of Bliss 5० ०55 सफ र र - 0-2-0 
The Divine Message ... > 2 
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सचित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाको पुस्तक 
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भक्त बालक-५ चित्र, पृष्ठ ८०) मूल्य ।7); इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना, चन्द्रहास और i 

सुधन्वाकी कथाएँ हैं | के शर 

भक्त नारी-६ चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य |”); इसमें शबरी, मीराबाई, जनाबाई, करमेतीबाइ शू 
और रबियाकी कथाएँ हैं । 

भक्त-पश्चरल्ल-६ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य |“); इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाळ, शान्तोबा ड 

र 


t 


AR 
ओर नीलाम्बरदासकी कथाएँ हैं | 

आदर्श भक्त-७ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य |”); इसमें शिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म 
अर्जुन, सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं । i 

भक्त-चान्द्रका-सुन्दर ७ चित्र, पृष्ठ ९६, मूल्य |“); इसमें साध्वी सखूवाई, महाभागवत श्री 

श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विट्ठळदासजी, दीनवन्धुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु i 
महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं | 

भक्त-सप्तरल-७ चित्र, प्रप् १००, मूल्य |“); इसमें दामाजी पन्त, मणिदास माळी, कूवा कुम्हार र 
परमेष्टी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार ओर सालबेगकी कथाएँ हैं | - श्र 

भक्त-कुसुम-६ चित्र, पृष्ठ ९४, मूल्य |“); इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बाढीग्रामदास, र 
दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं | ॥ 

प्रेमी भक्त-९ चित्र, पृछ १०८, मूल्य |“); इसमें विल्वमङ्गठ, जयदेव, रूप-सनातन, क्र 
हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । १ 

आचान भक्त-१३ चित्र, प्रष्ठ १५२, मूल्य ॥) इसम माकण्डेय, महषि अगस्त्य और राजा व 
शङ्ख, कण्डु, उतक्क, आरण्यक, पुण्डरीक, चोलराज ओर विष्णुदास, देवमाछी भद्रतनु, 
रलग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र भक्त, चित्रकेतु, बृत्रासुर एवं तुळाघार झूद्रकी कथाएँ हें | शद 

भक्त-सारभ-'५ रंगीन चित्र, प्र ११६, मूल्य ।~); इसमे श्रीव्यासदासजी प्रयागदासजी क्र 

शक्कर पण्डित, प्रतापराय और गिरवरकी कथाएँ हैं | ३ 


- भक्ती-स्राज-९ चित्र, पृष्ट ११ ६,मूल्य |=); इसमें गङ्ग वरदास,श्रीनिवास आचाय,श्रीवर,गदाधर, 
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७ 


ठढाकनाथ, छोचनदास) मुरारिदास, हरिदास सुवनासह चाहान और अङ्गदसिंहकी कथाएँ हैं । 


7 कय 


भक्त शः ७ छा, दो सादे चित्र, प्रष्ठ १२०, मूल्य | =); इसमें विष्णुचित्त, विसोबा 
के नामदव, रॉका-वॉका, घनुर्दास, पुरन्दरदास, गणेशनाथ, जोग परमानन्द 
मनकाजी वांधळा और सदन कसाईकी कथाएँ है| | 
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Fo १० ४४ ८०,मू०|-) | प्रेमी भक्त उद्धव चित्र ३, पृष्ठ ६८, मूल्य =) 
र द्र चित्र १३, पृष्ठ ५६, |“) | महात्मा विदुर -सचित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य =)|| 
भक्तराज धुव-चित्र ५, पृष्ठ ५२, मूल्य ) 
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